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वक्तव्य 
(प्रथम संस्करण) 

ज्ञायसी का पदमावत एक लोकप्रिय ग्रन्थ बन चुका है, हिन्दी की उच्च कक्षाप्रों 
के पाठ्यक्रम में सवंत्र चलता झा रहा है। पदमावत के छुद्ध पाठ की भी एक समस्या थी, 
क्ष्योंकि इस प्रकार की पुस्तकों में शुद्ध पाठ का ही बहुत बड़ा महत्व होता है । नागरी 
प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित ग्रन्थावली आचार पं० रामचन्द्र शुक्‍ल द्वारा सम्पादित है, 
फिर भी उसके पाठ से विद्वानों को तृप्ति न थी। डा० माताप्रसाद गुस्त के भ्रष्यवसाय से 
प्रत्यावली का प्रामारिणक संस्करण हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग से प्रकाशित हुआ, पर उसके 
सम्बन्ध में भी झालोंचकों के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के मत प्रकाशित हुए । भ्रस्तुत संस्करण में 
निम्नलिलित दृष्टिकोण रखे गये हैं : 

(१) पाठ-क्रम डा० गुप्त सम्पादित ग्रन्थावली का ही रखा गया है, साथ ही 
शन्दाय की टिप्पणी में पाठान्तरों का भी उल्लेख कर दिया गया है। टीका करते हुए 
पसंग, भ्रथ श्रोर श्रवधी शैली की प्रकृति कै भ्रनुकूल जितने ढा० गुप्त के पाठ टीकाकार को 
धपयुक्त लगे हैं उतने पं० शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली के नहीं, इसीलिए पाठ में प्रधानता डा० 
प्रृत्त वाली ग्रन्यावली को दी गयी है। 

डा० गुप्त ने ग्रत्यावली के अनेक पदों को प्रक्षिप्त माना है भौर इन पदों को ग्रन्थ 
कै प्रन्त में संग्रहीत किया है। भूमिका में कतिपय पदों की श्रप्रामाशिकता का कारण भी 
बताया है । उतके कुछ प्रमाण तो बड़े ही उचित प्रतीत होते हैं, फिर भी प्रक्षिप्त पदों की 
पली जायसी के सवंधा अनुकूल है। पुनरुक्ति ही ड़ा० ग्रुप्त द्वारा प्रस्तुत किये हुए प्रामाणों 
में मुस्य है श्रोर यह जायसी जैसे लोककथाकार की प्रकृति है, भरतः प्रक्षित मानते हुए भी 
ये पद यवास्थान रख दिये गये हैं, इत पदों पर पद-संख्या नहीं लगी है । ऐसा करने से प्रस्तुत 
पन्यावली को डा० माताप्रसाद संपादित ग्रन्थावली तथा पं० शुक्ल सम्पादित ग्रन्यावली दोवों 
के साथ पढ़ा जा सकता है। * 

(२) डा० गुप्त ने भ्रपनी ग्रन्थावली को खंडों में नहीं [विभक्त किया है। पं० शुक्ल 
रा सम्पादित ग्रन्यावली के स्तुति-खण्ड, सिंहलद्वीप वरणुन-ख्षण्ड, सुप्रा-खण्ड श्रादि दीष॑क 
डा» गुप्त की ग्रन्थावली में नहीं मिलते । इसमें तो छन्‍्दों की संझ्या मात्र है। सात भर्घा- 

भोर भ्रन्त में एक दोहा मिलकर एक छ्द बनता है और इसी प्रकार ( १)से 

पारम्भ होकर (६५३) छन्द पदमावत में मिलते हैं। इसका कारण हस्तलिखित प्रतियों का 
यों का स्पों भ्रनुकरण है। बात यह है कि जायसी ने फारसी-मसनवी-बली में पदमावत की 
रचना की थी फारसी की मसनवी में कथा में किसी प्रकार विभाजन नहीं होता । कवि एक 

कहानी झारम्म से भ्रस्त तक कहता जाता है. किसी भ्रकार के खंड, सर्ग आदि 


[5] 


उसमें नहीं आते । मस्तव्री का मूल लखक उसमें बीच-बीच में शीर्षक नहीं डालता था पर 
बाद में जब सम्प्रादकों ने पुस्तकों का सम्पादन किया तो पाठकों की सुविधा के लिए बीच-बीच 
में शीषंक लिख दिये । जलाबुद्दीन रूमी, निजामी और जामी जैप्ते फारसी के प्रस्तिद्ध लेखकों 
की जो मसनत्रियाँ ग्राज प्रक्राशित हैं उनमें ये शीषंक मिलते हैं । विशेषज्ञों का कथन है कि ये 
सारे शीर्षक सम्पादकों के दिये हुए हैं मूल लेखक के नहीं । प्रतीत होता है जायसी ने भी 
फारसी के मसनवीकारों के अनुसरण में कोई शीर्षक या खंड नहीं दिया था और इसी लिए 
अनेक प्रामारिणिक प्रतियों में शीषंक नहीं मिलते । इसी लिए डा० माताप्रसाद गुप्त ने खंडों के 
रूप में शीषक नहीं दिये हैं । फिर भी फारसी की प्रायः सभी मसनवियों जंसे यूसुफजुलेखा, 
लैला-मजनू, खुसरो-शीरीं, मगजने-असरार आदि के बीच-बीच में शीर्षक उपलब्ध होते हैं ॥ 
उर्दू की मसनवियों में तो इनका प्रचलन काफी है । झीषंक से पाठकों के लिए बड़ी सुविधा 
हो जाती है, भ्रतः सम्पादक के नाते भी पं० रामचन्द्र शुक्ल का खंड-विभाजन मान्य है ॥ 
प्रस्तुत संस्करण में डा० माताप्रसाद गुप्त के पदों की संख्या दी गयी है और खण्डों के 
नाम शुक्ल सम्पादित ग्रस्थावली से लेकर रखे गये हैं। ऐसा करते से सैद्धान्तिक और व्यावहा- 
रिक दोनों पक्षों का निर्वाह हो जाता है । 

(३) परदमावत की टीका प्रस्तुत करना इस प्रकाशन का उद्दे इय रहा है। पदमावत 
की टीका बहुत दिनों से विद्याथियों की माँग रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं एक तो 
जायसी की भाषा ग्रामीण अवधी रही है जो सरल होते हुए भी इतर भाषा-भाषियों के लिए 
दुर्बोध है। भ्रवधी-भाषा-भाषी ही पदमावत का ठीक भ्रर्य लिख सकता है । श्री मु शीराम 
धर्मा लिखित 'पदमावत भाष्य” ही एकमात्र टीका अब तक हिन्दी में उपलब्ध रही है। इसमें 
पदों का भावार्थ तो है पर शब्दार्य और.) भाषा-विषयक्र टिप्पणियों का प्रभाव है, प्रतः उससे 
टीका का भी पूरा काम नहीं चलता । “भाष्य' में प्रायः ऐसे भी स्थल मिलेंगे जहाँ परूर्रा भर्य 
स्पष्ट करने का कोई प्रयत्त नहीं किया गया है । 

दूसरी बात यह है कि पदमावत फ़ारसी शैली का मसनवी-काव्य है। फारसी 
मसनवियों की भाँति कबि का उद्द क्य लोकिक कहानी के माध्यम से आध्यात्मिक तथ्य का 
निरूपणा मात्र करना है। स्थल-स्थल पर कवि चतुराई से कथा से तनिक हट कर.अपने 
रहस्य का ग्रूढ़ संकेत करता है । यदि टीका में इस प्रकार के स्थलों, गढ़ार्थों श्रौर समासोक्तियों 
का स्पष्टीकरण न हुम्रा तो ठीका किस काम की ? वद्य का गद्य रूप देना ही जायसी के 
परदुमावत की टीका नहीं हो सकती । भ्रस्तुत टीका में इस प्रकार के सभी स्थलों की गुल्थियों 
को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा करने से जायसी के आध्यात्मिक सिद्धान्तों की 
भी क़म-क्रम से विवेचना ग्र्थों के साथ होती गयी है । 

दिल्‍लो कालेज मनमोहन गोतस 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
उ मा, शध्थ्र४८ 


ही 


वक्तव्य 


( द्वितीय संस्करण ) , 

जायसी ग्रन्थावली के प्रथम संस्करणा में केवल पद्मावत की टीका की गयी थी । 
प्रन्य ग्रन्थों की टीका इसलिए नहीं दी गई थी कि उनकी माँग कम है | इस भ्रभाव की झोर 
पाठकों के संकेत भी नहीं प्राप्त हुए, इसलिए लेखक ने चाहते हुए भी उनकी टीका प्रस्तुत 
न की । हाँ, भूमिका में श्रंथों के विषय का संक्षेत्र दे दिया है कि जिज्ञासु को उस्तकी सहायता 
से मूल को समभने में सुविधा हो सके । 

प्रथम संस्करण में ग्रंथावली में पदों का क्रम डा० माताप्रसाद जी गुप्त वाला रखा 
णया था । पं० रामवन्‍्द्र जी शुक्‍त द्वारा सम्पादित ग्रंथावली के झ्रतिरिक्त पदों को भी यथा- 
स्थान रख दिया गया था और उन पाठों की प्रामाशिकता के सम्बन्ध में भ्रपने विचार भी 
प्रस्तुत कर दिये गये ये । इन अतिरिक्त पदों की टीका नहीं दी गई थी। कुछ व्यक्तियों ने 
घनकी टीका की भी प्रावश्यकता बतलाई, भ्रतः इस संस्करणा में उन अतिरिक्त पदों का भी 
भ्रय॑ दे दिया गया है । 

द्वितीय संस्करण में पाठ तथा भ्रय॑ दोनों में बहुत से संशोधन हुए हैं । इन संशोधनों 
कै लिए लेखक सम्मान्य डा० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल का परम ग्राभारी है। डा० भ्रग्रवाल ने 
बड़े मतोयोग से टीका लिखी थी । प्रत: अमूल्य रत्तों का प्राकलन प्रतिवायय था । कुछ स्थल 
ऐसे भी हैं जहाँ लेखक को भ्ग्रत्राल जी की व्याख्याओं से सहमति नहीं है । ऐसे स्थलों पर 
स्वमत का कथन कर दिया गया है । डा० भ्रग्रवाल ने भ्रयनी संजीवनी व्याख्या में सुन्दरतम 
प्नुवाद दिया है। लेखक का मत, जैसा कि पहले था, भ्रव भी है कि दाब्द के स्थान पर 
पन्द का श्रनुवाद चाहे जितना निर्दोष हो सुस्पष्ट नहीं होता, व्याक्षया की श्रपेक्षा रखता है ॥ 
उससे विद्यार्थी तथा साधारएणा पाठक का समाधान नहीं होता । लेखक, इसलिए, विशेष 
टिप्पणियाँ देता गया है। 

गत संस्करण को विद्याथियों ने अधिक अपनाया था । उनके अनुरोध पर भूमिका 
झनके भ्रत्रिक उपयोग की बना दी गयी है। अपेक्षित शीर्षकों से श्रावश्यक सामग्री प्रस्तुत 
ऋर दी गयी है । ऐसा करने में जिन प्रधुल्च ग्रंथों से विचार ग्रहण किये गये हैंत्रे इस प्रकार हैं-- 

भाचाय॑ शुक्ल कृत जायसी ग्रंथावली की भूमिका, डा० सरला शुक्ला कृत जायसी 
कै परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, श्री राम पूजन तिवारी कृत सूफीमत-साधना भौर 


* श्राहित्य, डा० कमलकुल श्रेष्ठ कृत मलिक मुहम्मद जायसी और हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य, 


डा० हरिकान्त श्रीवास्तव कृत मारतीय प्रेमास्यानक काज्य तथा श्री शिवसहाय पाठक कृत 
प्रदुमावत का काव्य सौंदर्य । लेखक इन विद्वानों के प्रति इतज्ञता-ज्ञापन करता है और अन्त 
पैं प्रपने एम० ए० फाइनल के परमप्रिय छात्र चरनजीतसिंह जासन की प्रशंसा किये बिना 
भह्दी रह सकता जिसके सहयोग के बिना यह श्रमसाध्य कार्य पूरा नहीं हो सकता था। 


२५ भप्रैल १६५६, मनमोहन गोतम 


प्रस्तावना 


हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध काव्य पष्मावत के प्रणेता मलिक मुहम्मद जायसी 
१६ वीं शताब्री के उत सूफी साधकों तथा कवियों में प्रमुख हैं जो अपने अन्तर की 'प्रेम 
को पीर! को जनत-बोली में संजोकर जनता तक पहुँचाने में सफल हुए । जायसी से पहले 
भी हिस्दू तथा मुततमात दोतों ने हो प्रेतार्यान जिखे थे जिसमें कुतुइ॒त की मृगावती, मंकत 
की मबुमालती, उस्मान की चित्रावली और नूस्मुहम्मद को इस्द्रावती के नाम साहित्य 
है इतिहास में पाये जाते हैं क्रितु कियी प्रस्य के काव्य में हम ्ात्मानुभूति की वह 
तज्ञीनता भरौर साघता की गरिमा नहीं देखते जो हमें जायसी के वद्मात्रत में उपलब्ध 
होती है। तत्कालीन प्रेष-मार्गी सूफी कवियों ने ध।मिक एवं सांस्कृतिक ऐक्य उत्पन्न करने 
के लिए साहित्य को प्रपता माध्यम बताया, यह हिन्दी का सौभाग्य कहा जा सकता है। 
इन कवियों श्रोर साथकों में मलिक मुहम्मद जायसो झ्रगनी काव्य प्रतिभा, प्रेम-साधना, 
परहदपता श्रौर प्राष्यात्निकता की उच्च के कारण मूर्॑ंस्य पर झ्रासीत दीख पड़ते हैं। 
जायसी का व्यक्तित्व, शारीरिक गठन की दृष्टि से प्रभावशाली नहीं था। उनके 
छुरप होने के साथ ही काते प्रौर बहरे होने की वात अझतेक किवदन्तियों में प्रसिद्ध हैं । 
उत्होंते स्त्रयं भी प्रपते एक नथन प्ौर ए# श्रवण होते की बात लिखी है, 'एक नयन कवि 
पुहम्मद गुती, सोई विभोह्ा जेड़ि कवि सुती--' जग सूका एके नयताहाँ, उम्रा सूक जस 
भखतन्ह मांहा, “मुहम्मद बाईं दिस तज़ा इक सरवन इक प्राँख' । कहते हैं कि इनके कुरूप 
चेहरे को देखकर एक बार ब'्दआह छोरशाह हँस पड़ा । जायसी ने उसे देख कर बड़े शान्त 
भाव से पूछा--'मोहि का हँपेदि कि कोह२६ि--! अर्थात्‌ मुझ पर हेंस रहे हो या उस 
हुप.्हार-वााने वाते ईश्वर पर ? इवी प्रकार की एक प्रसिद्ध घटना उई शायर मीरहसन 
मै भी जायसी प्रौर प्रकब्र के बीव होनी लिलो है, मीर साइब लिखते हैं-- 
थे मलिक नाम मुहम्मद जायसी, वह कि पद्भावत जिन्होंने है लिखी, 
थे बहुत बदाकक्‍ल भर वदकरी, देखते ही आकर प्रकत्र दँध पड़ा, . 
यों कहा प्रकबर से होकर चब्मेतर, 
हँस पड़े माटी पर ऐ तुम अहरयार या कि मेरे पर हेसे बे श्रस्तियार ॥ 
इप तरह को ऊकितइन्तिय्रों की प्रामाणिक्रता में पूरा सन्देह होने पर भी इनते 
बापसी का कुरूप होना तो सिद्ध होता ही है । 
जायमो का पदमावत एक प्रेमगाथा काव्य है जो फारसी भाषा की 
इसनवो झ्ेल्रो में लिखा गया है। सात श्र्षालियों के बाद दोहे का क्रम है । बह 





श्र 


ज्षत्कालीन काव्य-रचना की प्रचलित शैली थी । बाद में इसी पद्धति को गोस्वामी तुलसी- 
दास ने भी श्रपने रामतरित मानस में स्वीकार किया । पद्मावत की कथा वस्तु के लिए 
जायसी ने पूर्व॑वर्ती प्रेममार्थी सूफी कवियों की तरह कोरी कल्पना से काम नहीं लिया 
बरन्‌ उन्होने सुप्रसिद्ध लोक गाथा को कल्पता के कमतीय आवरण में लपेट कर इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जो राजा-रंक, स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान, बैरागी और ग्ृहस्थ सभी की 
समान रूप से रुविफर और उपादेय प्रतीत हुई। जायसी ने अपने पूव॑बर्त्ती कवियों के 
"भाँति किन्‍्हीं विशिट ज़िद्धास्तों और मत्तञ्यों के प्रवार के जिये पदुमावत की 'रचूना 
नहीं की। उन्होंने तो प्रवलित जत-गाथा की ऐतिद्वासिक श्य| खला सजाकर उसे बड़े ही 
मनमोहक रूप में उपस्थित क्रिया, जिसकी सजीवता झौर साथथकता में किसी को सन्देह हो 


ही नहीं सकता। 

पदुमावत की सम्पूर्ण कथा को हम दो भागों में जिभक्त करके उसका विश्लेषण 
!कर सछते हैं। कया का पू+र्द्ध एक दम कल्पित है। जिसमें कवि ने अपनी रहस्य: प्रियता 
,को. चरितार्थ करने के लिये झतेक प्रसंगों की जज्भावना करके श्रपने <ईववरोन्मुख्ल 
तथा 'पारमात्मिक श्रतुभूति के वित्रण में कौशल दिलखाने का अ्रत॒सर दूं ढ़ निकाला है । 
कथा का उत्तराद्ध ऐतिहाम्िक एवं लोक गाथा के झ्राबार पर गठित एक शुप्रसिद्ध प्रेम 
[कहानी है। समस्त काठा संझ्कृत की महाकाज्य झौली के प्रनुसतार सर्गों में विभक्त न 
,हौकर मसनत्री की शैली से स्थात तथा अ्यक्तियों के नाम के साथ खण्डों में बेटा हुप्राहै। 
सम्पूर्ण काव्य में ५७ खण्ड हैं जितमें से कुछ खण्ड स्वतन्त्र विषय के सम:त कया से भ्लग 
कर देते पर भी अपना अध्तित्व रखते हैं | झराध्यात्मिक तत्वों के सम्मिश्रणा की बलवती 
'ब्रेरणा ने जाय॑सी को ग्रपत्री गाया के गोरखपस्थी साधुप्रों की कल्पता के श्रनुसार ही 
विघल द्वीप में पदुपात्रती के उत्सस्त होते की कल्पना करने के लिए वाध्य किया । उसके 
साथ, ही हठ योगी तथा तांत्रिह साधुप्रों की क्रियाप्नों का वर्णन करने के लिए कवि त्त 
तदनुरूप अनेक प्रसनज्ञों की अव्रतारणा की । सिंघल द्वीप की पदूमिनी का नाम वित्तौड़ क्र 
राजा रत्नसेन के कान में आते हौ उसकी साधना का एकमात्र ध्येय बन गया। भ्रनेकानेक 
विषम एवं दुद्धंय॑ वाधाओं को पार कर रतत्सेत पदूमिनी को प्राप्त करने में सफल हुपा 
और भिंघलें से लौट कर वितोड़ में सुख से नित्रास करने लगा। पूर्वार्ड की इस कथा क्रो 
इतिहाव प्रसिद्ध ख्यातवत्त से संयुक्त करने के लिए कवि ने कोई सूत्र नहीं जोड़ा है। 
किन्तु कथा के अन्य सभी प्रसज्धों में पारस्परिक सम्बन्ध की योजना कवि ने बड़ी कुशलता 

के साथ की है जो सर्वंया महाकाव्य के अनुरूप है ॥ 
जायसी रहस्यत्रादी कवि थे। प्रेममार्ग की साघना उनका ध्येय ' था ॥ पदुमावत 
| चंसे प्रेमास्यान को लिखते समय भी वे अ्रपनी इस प्रवृत्ति की उपेक्षा नहीं कर सके । धन्य 
कवियों की भाँति पदुमावत की रचना उन्होंने केवल रचना कुतूहल से नहीं की.॥ डाक्टर 
शड़थ्वाल के शब्दों में 'जायसी जिस गहन पारमात्मिक अनुभूति को अपने भन्तस्तल क्री 





श्रे 

महराई में निंंत की निधि की तरह छिपाये हुए थे उसी के बेरोक वितरण के लिए 
इस रोचक कहानी के द्वारा उन्होंने ग्रवसर दूढ़ निकाला । अपने प्रेमाख्यान का आध्यात्मिक 
रूप देने का जायसी ने अपने अन्दर की इसी भ्रवृत्ति से पूरा प्रथत्त भी किया ।” पदुमावत 
को रूपक के प्रावरण में ग्रथित भ्रत्योक्ति बनाने की उनकी चेष्टा स्थान-स्थान पर स्पष्ट 
परिलक्षित होती है । किन्तु कहानी में लोकिक पक्ष की भ्रवलता होने के कारण कवि के 
सतत प्रयत्न से भी कहाती का पारलौकिक पक्ष सर्वाश में पुष्ट और व्यापक नहीं बन पड़ा ॥ 
जायसी के अनुसार पदुमात्त एक सांसारिक प्रेमकया मात्र ही नहीं वरन्‌ एक श्रत्योक्ति 
काव्य है जिसमें आत्मा की परमात्मा तक पहुँवने की यात्रा का वर्णन है । पदमावत में 
जायसी ने स्त्रयं अपते इस ग्राष्यात्मिक दृष्टिकोण को बोध गम्य करने के लिये एक 
सांकेतिक कोष प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है-- 

लन चितउर मन राजा कोन्हा | हिय लिघल, बुधि पदल्षिनि चीन्‍्हा ॥। 

गुरू सुप्रा जेहि पन्‍्थ दिखावा। बिना गुरू को तिरगुन पावा॥ 

मांगसती एहि दुनियाँ घन्धा | बाँचा सोइ न एहिचित बांधा ॥ 

राघव दूत सोई संतानू । माया प्नलाउदों सुलतानू ॥ 

प्रेम कथा एहि भांति विचारहु।बूक्ि लेहु जो बूके पारहु॥ 

प्र्यात्‌ यह शरीर चित्तौड़ है, राजा रत्नसेन मन है, सिंघलगढ़ हृदय है, पद्मावती 
बुद्धि है, तोता ही रामन गुरु है, राती नागमती दुनियाँ का प्रपंच है, राघवचेतन शैतान है 
प्रौर भ्रलाउद्दीन माया है। रहस्योद्धवाटन के लिए झ्रावश्यक संकेत देने पर भी जायसी की 
इस कुज्जी से भ्रध्यात्मकी मंजूषा खुलती नहीं है । इसमें दिये हुए मन, बुद्धि, प्रपंच, माया 
तथा शैतान 04 पूरी-पूरी संगति नहीं बेठती | साथ ही भ्रन्योक्तिपरक भर्थ करने के लिए 
स्रमस्‍्ष वाक्‍्यों के दोहरे श्रर्थ भी नहीं बेठते । वीच में कहीं-कहीं दूसरे श्र्थ की व्यंजना होती 
है। ब्यंग्या्थ भ्रप्रस्तुत रूप में हमारे सामने झ्राता है | भ्रतः काव्य को अ्रन्योक्ति न कहकर 
एक प्रकार से समासोक्ति कहा जा सकता है। पभ्रन्योक्ति को स्पष्ट करने वाली उपयुक्त 
चौपाइयों के विषय में विद्वानों में मत-मेत उत्पस्त हो गया है। झ्राघुनिक शोध के आधार 
पर इन पंक्तियों को मूल प्रति का भ्रंश स्वीकार नहीं किया जाता। फलतः प्रसंगति आदि 


कस गा भी नहीं ठहरता । झ्राचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों को अपनी प्रति में समाविष्ट 
है । 


परदमावत के रहस्यमूलक प्राध्यात्मिक पक्ष पर दृष्टि-निक्षेप करने के पदचात्‌ हम 

उसके साहित्यिक प खू पर विचार प्रस्तुत करेंगे । पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में लिखा हुआ 

एक महाकाव्य है। उसमें तत्कालीन जन बोली का सुन्दरतम रूप हमें उपलब्ध होता है। 

९४ लोक भाषा को भ्रपना कर जायसी ने अपने हृदय की सरलता और लोक संग्रह 

ना का प्रमाण दिया । पदुमावत को परिमाजित साहित्यिक भाषा में न लिखने का 

हे उनकी भाषा विषयक अल्पज्ञता नहीं वरव्‌ हृदय को उदार भावना और विद्यालता 
+ 
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मलिक मुहम्मद जायसी झपने घामिक विद्यास में कट्टर मुसलमान थे। भपनी 


बामिक भावना का उल्लेख उन्होंने श्रपनी “झराश्विरी कलाम' नामक पुस्तक में किया है, 
किन्तु पदुमावत की रचना करते समय किसी संकी्णं घामिक रूढ़ि की स्थापनान करते 
हुए वे एक उदात्त-आदों, पाठक के सामने रखते हैं । वे भारत वर्ष के कवि हैं भ्रतः भारत 
की प्रकृति भौर भारतीय संस्कृति का ही चित्र खींचने में मपनी कला की सार्थकता सममभते 
हैं। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य उनकी रचना की पृष्ठभूमि बना हुआ हमें दीख पड़ता है। यद्दी 
कारण है कि बिना किसी भेद-भाव के हिन्दु-मुसलमान सबके लिए उनकी वारसी प्रेम पोर 


झादर फा पान्न बन सकी । 

जायसी का पद्मावत हिन्दी-सहित्य में अपने वियोग वर्णान के लिये भद्वितीय है । 
ज्ायसी बड़े भावुक थे। भावुक़ता के कारण वे रानी नागमती की विरहानुभूति 
को इतना मामिक भ्रौर व्यापक बनाने में सफल हुए रानी नागमती का पति राजा 
रत्नसेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए योगी बनकर सिंघलद्वीप चला गया। नागमती एकाकी 
है। पति का उपेक्षाभाव उसके मानस को कचोटता है। वह एक सामान्य प्रोषित- 
प्रतिका नायिका के समान झपते विरह-भाव को व्यक्त न करके विरह-व्यथा की बिपुलता 
में जैसे लीन होजाना चाहती है। वियोग की यह दादण पृष्ठभूमि जायसी के विरद-वर्शन 
को जहाँ माभिक भौर संवेदनशील बनातीदे वहाँ पतिश्राणा हिन्दु-तारी की सतीत्व- 
भावना को भ्रपने उत्सग्ग एवं समर्पण से अ्रधिकाधिक उद्दीप्त भी करती है। 

स्व० श्राचाय रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में जायसी का विरह-वर्णान गाम्भीये से 
परिपूर्ण, भ्रत्युक्तिहीत एक यवायें चित्रण है । विरदह के बेदनात्मक प्रंश पर जायसी की 
जितनी दृष्टि है उतनी उसकी बाहरी नाप-जोल्ल और मात्रा पर नहीं जो प्रायः ऊहात्मक 
होती है । विरहाग्नि में जलती हुई नागमती यही कहती है-- 

ज्ञानहूं भ्रगनि के उठहु पहारा।झो सत्र लागहे ह्ंंग अंगारा ॥ 

लागिजें करे, जर॑ई जस भारू । फिरि फिरि भूंजेसि तनिें न बारू ॥ 

अपने भन्‍्तर की विरेहार्नि उसे ज्वालामुखी पंत की भ्रग्ति के समान प्रतीत होती 
है । लेकिन वह इस प्रेम दक्शा से मुक्ति नहीं चाहती । भाड़ की बालू में पड़े दाने की तरह 
जजने पर भी बार-बार उसी में रहना नागमती को भ्रिय है। विरह-बर्णात के लिए परिपाटी 
के अनुसार बारहमासा लिखते में तो जायसी ने बडा .कौशल दिलाया है। प्रकृति के 
अनेकानेक परिवतंनों के साथ साहह्य स्थापत करने में कवि ने जिस सूक से काम लिया है। 
“बह. केवल चमत्कार विधायक ही नहीं अपितु श्रभिव्यंजना की हृदयग्राद्दी पद्धति है 
“बैशासत्र में एक भझो विरहिनी सूखते तालों की दरारों को देखती है दूसरी भोर बिदखों 
होते हुए हृदय को; वरसात में बह एक भोर टपकती हुई झोलती देखती है दूसरी पो 
बहती हुई झपने भाँसुओं की भजज्न घारा । शि्षिर में एक भोर सूखकर मड़े हुए पीले पत्ता 
को देखती है दूसरी झोर प्रीसी पड़ी भ्पनी देह को--तन लस पियर पात भो मोरा, 


श्र 


सेहि पर बिरह देहि कककोरा ॥ सावन के बरसते बादलों को देखकर नागमती विद्धल हा 
उट्ती है उसे भूमि पर रेंगती हुई वीर बहूटी आने रक्त के आँसू प्रतीत होते हैं-- 
“रकत के श्राँपु चर्वाह भुइ टूटी, रेंगि चलो जस बोर बहूटी।” 
विरह-वर्णान में जायसी ने दुख के नाना कारणों और खूपों की बटी सुन्दर 
उद्धावना की है। जो विपुल वेदता, जो कमनीय कोमलता, जो स्व्राभाविक सरलता श्रौर 
नो अयाह गंभीरता इतके बचनों में है वह अन्यत्र दुलंभ है । पशु-पक्षियों से विरह दशा में 
भाजासत पाने का प्रवस्त साहित्य-अस्तिद्ध है किस्तु नागमती उतसे जो सहानुभूति शलौर 
समवेदना पाती है वह सर्वया नूतन है । 
“पिउ सो कहेहु संदेसड़ा, हे भोरा ! हे काग। 
सो घनि विरहै जरि मुई, तेहिकू घुवा हम लाग॥” में कवि ने विरहारिनि 
के घूम से काले होने की ऊद्दा बड़ी ग्रभिव्यंजक शेली से की है। नागमती का विरह् इतना 
दाहक हो जाता है कि-- 
'जेहि पंछी के नियर होइ, कहै विरह्‌ की बात । 
सोई पंछी जाइ जरि, तरिवरि होइ निपात ॥' 
नागमती व्यंग्य द्वारा अ्यती व्यथा की ओर/:संकेत करती हुई एक सख्वी से कहती 
है कि मानसरोवर में जो कमल का फूज फूताथा वह जल के अभाव में सूख गया लेकिन 
यदि प्रिय प्राकर उत्ते सींवे तो बह पुन: हरा हो सकता है । 
कंबल जो विगसा मानसर, बिन जल गया सुखाइ + 
प्रबहुँ वेलि फिर पहुले, जो पिउः सोचे हझ्ाइ॥ 
भ्रिय के प्रभाव में उसे श्रपना जीवन शून्य एवं श्रयंहीन मालूम देता है। जिनके 
पति घर में हैं उन्हें देखकर अपने भाग्य को कोसकर कहती है-- 
जिन्ह घर कन्ता ते सुखी, तिन्‍्ह (गारों [प्रो गयं | 
कनत पियारा बाहिरें, हम खुल भूला सर्व॥ 
अपूुने इस विरह वर्णात में जायसी ने विप्रलम्भ श्यू गारका सर्वाज्जीण चित्र उपस्थित 
करने का प्रयत्न किया है। किन्तु उनके पद्मावत में संयोग श्वुगार का हम हृदयग्राही 
वर्णात पाते है। रत्नतेन भर पदुमात्रती के झालम्बन के सहारे जो चित्र जायसी ने खींचे 
हैं वे बड़े स्वाभाविक बन पढ़े हैं। संयोग श्यू गार में एक त्रटि जो ,भ्रत्यधिक खलती है 
यह यह है कि पदृमावती की उक्तियों के पीछे भ्रहंकार की भावना रहती है. जा 
नारीत्व के माधुय॑ को क्षीण करती है । शव गार के अतिरिक्त करुणा, वीर, बीभत्स भर 
वात्सल्य रस के भी चित्र देखने को मिलते हैं । नखशिख वर्णोन में जायसी ने यद्यपि किसी 


चरूवनता की स्थापना नहीं की किन्तु उपमानों के प्रयोग में प्रतिभा का श्रशंसनीय प्रमाण 


दिया है। चुले केशों की उपमा प्रायः नाग या नागिन से दी है + 'बेनी नाग मलयगिरि 
7 सकपकाहि विष भरे पसारं, लहरि भरे लहकहि भ्रति कारे। सिन्दूर की माँग 
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को कवि ने 'जमुता मांक सरखुती माँगा--/ कहकर सुन्दर चित्र खींचा है। “कंचन रेख 
कसोटी कसी भी माँग के लिए स्वाभाविक है। आँख, नाक, कान और ललाट के भी 
बड़े सुन्दर उपमान कवि ने संजोये हैं । 

संक्षेप में, पद्मावत में जायसी ने कल्पना और व्यक्तित्व का भ्रच्छा समन्वय किया 
है। गुड़ भ्रष्यात्मके सम्मिश्रण होने पर भी प्रेमणाथा सामाजिक जीवन से विच्छिन्त 
नहीं हो पाई है। भावात्मक और व्यव्रह्ारात्मक दोनों शैलियों के मेल पर भी पदुमावत 
प्रेमणाथा ही है पूर्ण जीवन गाया नहीं । जायती रूवयं एक जिज्ञासु, साधक झौर सन्त कवि 
थे। वे सारग्राहिणी प्रवृति लेकर साहित्य में आये सौन्दयय को ग्रहण करके सच्चे 
पैगम्बर की तरह संप्ार से विदा हुए । पद्मावत के सित्रा अख़रावट और आखिरी कलाम 
इन की दो और प्राप्त रचताएँ हैं । प्रश्तुत ग्रंबावली में उक्त दोनों ग्रंथ भी सम्पादक महोदय 
ने समाविष्ट कर दिये हैं । 

डा० मतमोहन गौतम ने जायसी के विख्यात महाकाव्य पदूमावत की टीका छात्रों 
की कठिनाई को दृष्टि में रखकर लिखी है । टीका की सफलता इसी में है कि झ्रावश्यकता 
से प्रधिक वाग्जाल का विस्तार न हो और उपादेय का तिरस्कार भी न किया जाय। 
संस्कृत मद्गाकाब्यों के टीकाकार मल्लिनाथ आती इप़ विशेषता के लिए थजिख्यात हैं । 
प्रस्तुत टीका में भ्रपेक्षित व्याख्या का भ्रजंन करते हुए डा० गौतम ने श्रनपेक्षित को बड़ी 
सावधानी से बचाया है। गतवर्षों में डा० वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने पदूमावत का एक 
विज्ञाल भाष्य प्रस्तुत किया है। उप्र भाष्प की उप्रयोगिता के विषय में दो मत नहीं हो 
सकते फ़िन्तु भाष्य और टीका में बड़ा प्रत्तर है। डा० गौतम ने टीका लिखने का उपक्रम 
किया है, टीका की सीमाप्रों में रहकर ही विषयवस्तु पर प्रकाश डाला है। टीका के 
उपयुक्त ही शब्दार्थ, व्याख्या, टिप्पणी ग्रादि का प्रयोग इस टीका शैली की विशेषता है। 
यथास्थान पाठ शोध पर भी टीकाकार ने ध्यान दिया है और अर्थवोघष को सुलभ बना 
दिया है । इस टोका के माध्यम से अब्धापक की सहायता के जिता भी छात्र प्रदुमावत 
का प्र्थ समझ सकेंगे, इसमें फ्रिसी सन्देह का अव्रकाश नहीं है। में इस टीका का हृदय से 
अभिनन्‍्दन करता हूं । हे 


४२-ई कमला नगर विजयेन्द्र स्नातक 
दिल्ली रीडर, हिन्दी विभाग 
१५०३-५६ बिल्ली विश्वविद्यालय 


विषय-सूची 
विषय (भूमिका भाग) 
ह्ह्डड 
जीवन-बृत्त 
प्रत्येक खंड की संक्षिप्त कया 
भ्रख़रावट 
प्राल्वरी कलाम 
महरो बाईसो 
प्रेमाह्यातक काव्य को परम्परा 
सूफी प्रे साख्यानक काव्यों की सामान्य विशेषतायें 
सूफी कवियों को देन 
पदमावत की ऐतिहासिकता 
पदमावत का महाकाव्यत्व 
पवमावत को वर्णानात्मकता 
$ धरित्र चित्रण 
पदमावत का प्राध्यात्म 
पवमावत का श्रप्रस्तुत योजना 
पि्रदमावत को भाषा 
पूल्यादून कि ३. 
| कई सब उठ (भाष्य भाग १-६३२) 
* सिहल होप-वरन खंड ०» ने +३६ 
3 जम्म खंड़ ८५ 
$ भानस्रोवक खंड -- हल 
 सुष्रा लंड. 
६ रत्नसेन जन्म खंड ._.... 
। पैनिजारा खंड क््क न्ब. 
* नागमतो-सुझा संवाद खंड-..- न बन 
राजा-सुप्रा-संवादे खंड ५ ढ्न्न 
*मक्क्षिल संड ८ 





श्द 
२५ 
३७ 
० 
४३ 
४६ 
५५ 
६९ 
७० 
७६ 
घ्ह्‌ 
१०३ 
११२ 
११७ 
१३२ 
श४० 


३० 
५६ 
६७ 
७ 
द्ड 
द्५्‌ 
&३ 

१०३ 

१०६ 


प्रेस हर 
जोगी खंड 
राजा गजपति संबाव खंड 
बोहित खंड 
सात समुद्र खंड ग्रे 
ससिहल द्वीप खंड 
प्ण्डप गमन खंड 
पदूघावती 'वियोग खंड2:2 
। पदुमावती-सुझ्रा भेंट खंड 
' बसंत खंड 
राजा रत्नसेन सती खंड 
“पार्वती-महेँश खंड अर 
राजा-गढ़ छेका खंड 
गन्घर्वसेन मंत्रों खंड 
रत्नसेन सूली खंड 


रत्नसेन-पद्मावतो, पद्मावती विवाह खंड 


पदुमावती-रत्नसेन भेंट खंड 
रत्नसेन साथी खंड 

बद्‌ ऋतु-बर्णान खंड 
लागसतो-वियोग खंड 

सागसतो सन्देश खंड 

रत्नसेन विदाई खंड 
देश-यात्रा खंड 

लंक्ष्मी-समुद्र खंड 
चित्तौड़-प्रागसन खंड 
नागमती-पद्मावतो विवाद खंड 
रत्नसेन संतति खंड 
राधव-चेतन देश निकाला खंड 
राघव-चेतन दिल्‍ली गमन खंड 
स्त्रो-भेदवर्शान खंड 
परदुमावती-रूप चर्चा खंड 
बादशाह चढ़ाई खंड 
राजा-बादशाह युद्ध खंड 




















श्र 
१३२७ 
श्र 
१५५ 
शश८ 
१६६ 
१७२ 
१७४ 
श्ष्श 
श्ष्व 
२०० 
२०६ 
र्१८ 
२३७ 
२५६ 
र७रे 
रद८ 
३३० 
शेर 
३४० 
३५६ 
३७२ 
झ्पड 
३६३ 
४१४ 
४२५ 
डड१ 


डभर 
४५७ 
४६५ 
डर७ 
ब्ण्र 


राजा-बादशाह मेल खंड 
बादशाह भोज खंड 

चित्तोड़ गढ़ वर्णन खंड 

रत्नसेन बन्धन खंड 
पदूमावती-नागमती बिलाप खंड 
देवपाल-दूती खंड 

बावशाह-दूतो खंड 


ने 


पदुमावतो-गो रा-बादल सम्वाद खंड *** 


गोरा-बादल युद्ध-यात्रा खंड 
गोरा-बादल युद्ध-खंड 


बन्धन-मोक्ष, पदुमावतों मिलन खंड *** 


रत्नसेन-देवपाल युद्ध खंड 
राजा रत्नसेन वेकुण्ठवास खंड 
प्वमावतो-नागमती सतो खंड 
इपसंहार 

भप्रखरावट 

प्रात्षरो कलास 


पे महरो बाईसो 


[ग] 


श्रर 
५२९ 
श३२७ 
श्श्भ 
१६१ 
५६६ 
शष३ 
श्ष्प 
श्ध्ड 
६०१ 
६१६ 
ह्र्र 
ह्र४ 
ह६र२५ 
रब 
रे 
६५४ 
हि 


ईनका# 0: कं 2#०० (००४५७ 
5/7-4/4/५ 


भूमिका 


भारतीय उपासना पद्धति के ज्ञान-मार्ग पर भक्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा १६ वीं सदी की 
एक विशेषता है । तुलसी भर सूर जैसे मनीषियों ने ज्ञान और भक्ति का जो विवाद प्रस्तुत 
किया है वह इसी तथ्य की ओर निर्देश करता है; किन्तु इनसे भी पूर्व भक्ति-मार्गं के प्रेम- 
स्वरूप का प्रतिष्ठापन और उसका अपने ढंग का निरूपण सूफी कवियों ने किया था। उनका 
प्रलौकिक झ्रौर दिव्य प्रेम शैवों की त्रिपुर सुन्दरी की भांति प्रेमिका का आधार लिये हुआ 
था । सूफियों ने भारतीय जन-जीवन से निकट सम्पर्क प्राप्त किया और यहाँ के जन-जीवन 
की भावना से अपने पारमाथिक तत्व का ऐसा तादात्म्य स्थापित किया कि भारतीय कथा के 
माध्यम से भ्रपने गूढ़ पारमाथिक तत्व्रों की व्यंजना करता उनके लिये एक साधारण सी बात 
हो गयी । समन्वय की नींव पर रत्री हुई यह पद्धति इतनी लोकप्रिय हुई कि समस्त 
भारतीय जन-जीवन में ये कहानियाँ व्याप्त हो गईं और इसकी एक लम्बी काव्य-परम्परा 
चल निकली जो भ्राधुनिक य्रुग तक किसी न किसी रूप में चलती रही। इस परम्परा के 
स्वरुप निर्माण, साज-सज्जा और प्रचार में मलिक मुहम्मद जायसी ही सर्व प्रमुख है। सच 
तो यह है कि यद्यपि उतसे पहले से ही परम्परा का आरम्भ हो गया था तथापि उसकी 


वास्तविक प्राण-प्रतिष्ठा इनके द्वारा ही सम्पस्त होने के कारणा उसके प्रव्वर्तत का 
को प्राप्त होता है । 


श्रेय इन्हीं 


मलिक मुहम्मद जायसी ने न केवल एक नवीन विचार धारा के रूप में भारतीय 
भक्ति-मार्ग को एक नयी भ्रपुष्ठ और सार गर्भित उपासना पद्धति दी वरन्‌ हिन्दी में एक सरस, 
भआावात्मक एवं अलंकृत काव्य-रीति का भी प्रवलन किया । भारतीय काव्य रीतियों में 
फारसी-काव्य-पद्धतियों का ऐसी खूबी से समावेश किया कि एक दूसरे के योग से उनकी 
प्राभा द्वि-गुणित हो गयी । अ्वधी जैसी लोक भाषा सर्व प्रथम साहित्यिक भाषा के रूप में 
प्रतिष्ठित हुई । पद्मावत में लोक-जीवन का जीता जागता चित्रण है, तथा लोक रुचियों, 
एवं लोक रीतियों का स्व प्रथम आकलन अत्यन्त विश्वदता से हुआ है । जन-जीवन का यह 
प्रक्षय कोष श्रनुसन्धान की प्रभ्ृत सामग्री से परिपूर्णा है। घन्यवाद है आचार्य पं० रामचन्द्र 
युक्ल की सार ग्राहिणी दिव्य दृष्टि को जिसने इस ओर साहित्य जिज्ञासुओं का ध्यान आकृष्ट 
भर पं० चन्द्रवली पांडेय, डा० कमलकुल श्रेष्ठ, डा० विमलकुमार जेन, डा० सरला 
चुक्ता, डा० कामताप्रसाद बुत्त तथा डा० वाशुदेवशरण अग्रवाल जैसे मनीषी इस प्रभूत 
रस राशि के संचयन में प्रबृत हुए । फिर भी अभी शोध का अपार क्षेत्र शेष ही है। 


जीवन-वबृत्त 


मलिक मुहम्मद जायसी का जीवन-बृत उतना अन्बकार में नहीं है जितना उनके 
प्रमकालीन अन्य कवियों का । कारण यह है कि जायसी ने अपने ग्रन्थों में फारसी की 
मसनवी पद्धति का अनुसरण किया है जिसके अनुसार कवि आरम्भ में ही अल्लाह, मुहम्मद, 
तत्कालीन बादशाह और झपता तथा अपनी गुरु परम्परा का उल्लेख करता है। उतके 
पद्मावत और झाखिरी कलाम बों में पर्याप्त अन्‍्तःसाक्ष्य प्राप्त होते हैं । फिर भी ये उल्लेख 
बहुत स्पष्ट नहीं हैं अतः विद्वानों में कुछ मतभेद हो गये हैं । 

जम्म-तिथि--अन्तःसाक्ष्य से जायसी के जन्म-तिथि की निम्तलिखित पंक्तियाँ 
मिलती हैं-- 

भा औतार सोर नव सदी | तीस वरिस कवि ऊपर बदी। 


हे. ले श्र 
नौ से बरस छतीस जो भए | तब एहि कथा क आखर कहे १ 
(प्राखिरी कलाम) 
इन पंक्तियों में कबि कहता है में नव सदी हिजरी में उत्पन्न हुझ्ा और तीस वर्ष 
की ग्रवस्था में ग्राखिरी कलाम की रचना की । साथ ही यह भी कहता है कि जब ६३६ हिजरी 
हुआ तब मैंने आखिरी कलाम की कथा कही । इस प्रकार तीस वर्ष की अवस्था और ६३६ 
हिजरी में यदि कवि ने आखिरी कलाम की रचना की तो उसकी जन्म तिथि &०६ हिजरी 
अर्थात्‌ १५०० ई० के ग्रास पास ठहरता है । नव सदी का अर्य ६०० हिजरी मान कर श्रनेक 
विद्वानों ने यही उनकी जल्म-तिथि मानी है। प्रतीत होता है कि जायसी ने ६०६ को ही 
& सदी लिखा है जो कि &£ सदी के आस पास ही होता है । जायसी ने आखिरी कलाम में 
अपने जन्म-काल में एक बड़े भूकम्प का उल्लेख इस प्रकार किया हैं। 
आवत उधत चार बड़ ठाना | भा भूकम्प जगत अकुलाना । 
न शक कै 
घरतो छात फाटि भहरानी । परुनि भइ सया जो सिष्टि हठानी । 





यह भूकम्प €११ हिजरी में हुआ था । इस प्रकार यदि ६०० हिजरी में जन्म हुआ्ना होता तो 
११ वर्ष की अवस्था में भूकम्प पड़ता । ११ वर्ष की अवस्था जल्म-काल नहीं कही जा 
ख़कती । ६०६ में कवि का ५ वर्ष का होगा, उसे जन्म-काल माना जा सकता है ॥ अ्रतः ६०६ 
हिंजरी ही जायती का जन्म-काल मानना अधिक समीचीन है । है 


श्€ 


जन्म-स्थान --जन्म-स्थात के सम्बन्ध में भी मतभेद है । जायसी के दो कथन प्राप्त 


होते हैं-- 


१. जायस नगर बरम अस्थान । बखानू ! 


बत ह्ञा० माताप्रसाद) 





इसका दूसरा पाठ इस प्रक।र है-- 





जायस नगर धरम अस्थानू । तहां आइ कवि कीम्ह बखानू ॥ 


(पं० रामचन्द्र चुक्स द्वारा धन्पादत जायसा ग्रंथावली) 
२. जावसत नगर मोर अस्यातू । नगर क नव आ/द उदवातु ॥ 
तहाँ दिवस दस पहुने आाएउं। भा बराग बहुत सुख थएउ ॥ 

(झ्राखिरी कलाम) 
इन पंक्तियों के दो ग्राशय लगाये जाते हैं। एक तो यह कि जायस ही मलिक मुद्म्मद। 
जायसी का जन्म-स्थान था और दूसरा यह कि वे अन्यत्र के रहने वाले थे और उन्होंने 
जायस में प्राकर पद्‌आावती की रबना की । डा० प्रियवत इसी रत के मानते वालेथे 
किन्तु श्री शिरेफ जी ने जिन्होंने प्रियर्सन द्वारा -सम्पादित 'पदुमावती' का अनुत्ाद किया, 
जायस को ही जन्म-स्थान कहा है। उनका मत है कि “तहां आाइ कवि कीन्ह बखानू' या 'तहाँ 
दिवस दस पहुने प्राएउ” का प्रभिव्ामूलक प्र्व लेता समी बीत नहीं, उसका प्रस्योक्तिमुलक 

; धर लेना चाहिये । अर्थात्‌ यद्द संवार तो बढ़ुताई ही है भ्रतः इसका तात्पर्य स्थान 
हो है स्त्र्गीथ पं७ चस्द्रवती परडेय जी ने जायध्त का कंवाना मुहल्ता इनका जन्म-स्थान 
स्वीकार किया था । 

कुहपता--प्रतिक सुड़स्‍्थद जाथवी की कुरूपता सिद्ध है । उन्होंने कहा है : 
एक नैन कवि मुहमद ग्रुती। सोइ विमोहा जेइ कवि सुनी ॥। 
जग सूका एके नेनाहाँ। उश्रा सुक जस नखतनह माहाँ॥ 
मुहमद बाई दिसि तजा, एक सरवन एक आँखि । 








(पदुमावत ) 
है नरकी और पापी, ढेढ़ बदन झ्ौ आ्राँखि । 
चोन्हत उहै मुहम्मद, भूंठि भरी सब साखि॥ 

(आखिरी कलाम) 
इससे स्पष्ट है कि इनकी बांई आंख नहीं थी, बांयां कान बहरा था और शरीर 
टेढ़ा था। सैयद भ्राले मेहर साहब ने लिखा है कि जब ये सात बरस के थे तभी इनके चेचक 
निकली । जिससे इनकी बांई आँख जाती रही थी। किन्तु इनके सारे बांएँ अंग के क्षीणा होने 
से अनुमान लगता है कि इन्हें बांए अंग का श्र्धाग हो इसी से ये कुबड़े और एक तरफ से 
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ब्रैकार थे । किन्तु अपनी कुरूपता के कारण व अपने को हीन नहीं मानते थे । यही कारण 
डरे कि इतना निरभिमान व्यक्ति भी गर्वोक्ति से बोलता है । 

नास--इनका नाम “मुहम्पद' था + क्योंकि इनके सभी ग्रंथों में यही नाम दोहा के 
बरणों में मिलता है। 'मलिक' इनकी पैतृक उपाधि थी । खिलजी वंश के समय में यह 
उपाधि नवाबों को दी जाती थी । 

परिवार--सैयद कल्वे मुस्तफा के मतानुसार इनके पिता का नाम मलिक शेख मम- 
रेज या मलिक राजे ग्रशरफ था । माता का क्‍या नाम था, कहीं भी उल्लिखित नहीं है। 
सैयद झ्ाले मेहर साहब॒का मत है जायसी के माता-पिता बचपन में ही मर चुके थे । इनका 
पालन पोषण इनके ननिहाल मानिकपुर जिला प्रतापगढ़ में हु्न/। बड़े होने पर जायसी 
फिर अपनी मातृभूमि जायस लौटे झ्ौर वहीं पद्मावत की रचना की | जायसी तीन भाई 
थे--१- मलिक शेख मु सफी (मलिक मुहम्मद जायसी), २. मलिक शेख मुजफ्फर, रे. मलिक 
शेख हाफिज्‌ । मलिक शेख हाफिज के वंशधर अब तक जायस में मिलते हैं। 

बिवाह--इस सम्बन्ध में दो जनश्रुतियाँ हैं । एक के अनुसार इनका विवाह ही 
नहीं हुआ, ये तो आरम्भ से ही फक्ीर हो गये थे । दूसरी जनश्रुति के अनुसार इन्होंने 
विवाह तो किया था, इनके एक पुत्र भी हुआ था पर मकान में दक जाने से उसकी मृत्यु 
हो गयी थी । इसके उपरान्त ये विरक्त हो गये थे । दूसरी जनश्रुति अधिक समीचीन प्रतीत 
होती है। जायसी ने स्त्रियों औ्रौर उनकी मनोवृत्तियों का जो वर्णान किया है उससे प्रतीत 
होता है कि वे श्रादि से ही विरक्त या फकीर न हुए थे। 

अझित्र--जायसी ने अपने चार मित्रों का उल्लेख # किया है। मलिक यूसुफ, सालार 
कादिम, सलोने मियां भर बड़े शेल्ष । मलिक यूसुफ पट्टी मुहल्ला कंचाना के जमीदार थे, 
अब इनका कोई वंशज विद्यमान नहीं है। सालार कादिम सालार पट्टी के निवासी थे ।ये 
भी साथारण जमीदार थे, बुद्धिमान और वीर थे । सलोने मियां नाम के तीन व्यक्ति जायस 
में रहते थे । इन्हीं में से एक इनके मित्र थे। जनश्रुति के अनुसार तीनों ही से इनका प्रिय 
सम्बन्ध था । बड़े शेख नाम के पांच व्यक्ति ज़ायस में थे, इन्हीं में से एक इनके मित्र थे। 

इसके अतिरिक्त अमेठी के राजा जायसी को मित्रवत्‌ मानते थे और इनका बड़ा 
आदर करते थे । किम्वदल्ती है कि जायसी की दुआ से ही अमेठी के राजा के पुत्र हुआ 


है चारि सोत कवि मुहमद पाये । जोरि मिताई  सरि पहुँचाये ॥। 
यूसुफ सलिक पंडित ओऔ ग्यानी। पहिले भेद बात उन जानी ॥॥ 
पुनि सालार काँदन सति माहाँ। खांडे. दान उभय निति बाहाँ॥ 
मियाँ सलोने. सिंह अ्रपारू । बोर खेत रन खरग जुकारू ॥ 
सेख बड़े बड़ सिद्ध बखाने | कह अदेस  सिद्धन्ह बड माने ॥ 
ह बद्मावत (२२) 
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था, इसलिये वे इनका विज्येष आदर करते थे। एक दूसरी किम्बदन्ती के; अनुसार) अमेठी में 
एक फ़करीर निम्नलिखित बारहमासा गा रहा था-- 
“कंबल जो बिगसा मानसर, बिन्रु जल गएउ सखाइ । 
सूस्खि बेलि पुनि पलुहै, जो पिडः सौंचें ग्राइ ॥” 
राजा ने जब यह बारहमासा सुना तो बड़ा प्रभावित हुआ । उसने इसके लिखने वाले को 
भा । फकीर ने जायसी का नाम लिया। इस पर राजा ने जायसी को बुलाया और विशेष 
सम्मानित किया । 
गुरु--सूफी परम्परा के अनुसार जायसी गुरु-परम्परा में विश्वास रखते थे । उन्होंने 
बड़ी श्रद्धा के साथ प्रपनी गुरु-परम्परा का उल्लेख पद्मावत, अ्रखरावट और आखिरी कलाम 
में किया है। पद्मावत में एक स्थल पर सैयद अशरफ जहांगीर की परम्परा का नाम लिया 
है भौर दूसरी जगह शेख मोहदी (मुही उद्दीन) को अपना गुरु कहा है-- 
सेयद श्रसरफ पोर पियारा। जेहि मोहि पंथ दीन उजियारा ॥ 
तथा-- 
गुररु मोहिदी खेबक मैं सेवा । चले उताउल जेहि कर खेबा ॥ 
अखराबट में भी इन दोनों को ही ग्रुरु माना है-- 
कही तरीकत चिइ्ती पोरू | उधरित अ्रसरफ और जहाँगीरू ॥ 
पा पाएडें ग्रुरु मोहिदी सौठा । मिल पंथ सो दरसन दीठा ॥ 
इस प्रकार पदूमावत श्रौर श्रखरावट दोनों में ये अभ्रशरफ जहांगीर और शेख 
मुहोउद्दीन को भ्रपना गुरु स्व्रीकार करते हैं परन्तु आखिरी ;कलाम में उन्होंने सैयद अशरफ 
जहांग।र को हो अ्रपना गुरु और अपने को शिष्य माना है ॥! 
सानिक एक पाएँ उजियारा। संयद असरफ पोर वियारा ॥ 
जहांगीर चिइती निरमरा। कुल जग माँ दीपक विधि धरा ॥। 
नै मै से 
तिन्‍्ह घर हों मुरीद सो पौरू । सँंवरत विनु गुरु लावें तीरू ॥। 
जायसी ने इन दोनों पीरों की वंशावली भी दी है। परदुमावत के स्तुति खंड में ये 
लिखते है-- 
संयद भ्रसरफ पोर वियारा। जेहि मोहि पंथ दीन्ह उजियारा ॥॥ 
2 ् न 
ओहि घर रतन एक निरमरा । हाजो सेख सुभागईं भरा।। 
तैहि घर दुइ दोपक उजियारे। पंथ देइ कह वइश्न सैंबारे ॥ 
मुबारक पृम्यो-करा। सेख कमाल जगत निरमरा || 
चै न है 


+*रै२ 


गुरु भोहिदी खेवक मैं सेवा | चले उताउल जिन्ह कर खेवा ॥। 
अग्रुवा भयउऊ सेख बुरहान्‌ । पंथ लाइ जेहि दोन्‍्ह गिश्नानू ॥ 
अलहदाद भल तिन्‍्ह कर गुरु । दीन दुनी रोसन सुरखुरु ॥ 
संयद मुहमद के ओइ चेला। सिद्ध पुरुष-संगम जेहि खेला ॥ 
दानियाल गुरु पंथ लखाए | हजरत ख्वाज खिजिर तिन्‍्ह पाए ॥। 
भए परसन ओहि हजरत ख्बाजे । लए मेरए जहँ संयद राजे ॥ 
इस गुरु-परम्प्रा की तालिका निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है-- 


| सैयद राजे हामिदशाह 





सैयद असरफ जहांगीर शेख दानियाल 
शेख हाजी सैयद मुहम्मद 
5 हु शेख अलहदाद 
शेख मुहम्मद शेख कमाल 
शेख बुरहान 
] 


शेख महोदी (मुहीउद्दीन) 

इस विवरण से प्रतीत होता है कि इन्होंने संयद अशरफ जहांगीर की शिष्य-परम्परां 
और शेख मोहिदी की गुरु-परम्परा ही लिखी है । सैयद अशरफ ९वं सैयद राजे हामिदशाह 
से पूर्व गुरु-परम्परा नहीं लिखी । परन्तु यह निश्चित है कि ये दोनों ही शाखाएँ निजामुद्दीन 
आलिया से सम्बन्ध रखती हैं | अतः यह तिथविवाद है कि जायसी निजामुद्दीन ओऔलिया की 
शिष्य-परम्परा में थे। 

मृत्यु--मलिक मुहम्मद जायसी की मृत्यु के सम्बन्ध में अनेक मत मिलते हैं। ये 
सभी मत जनश्रुतियों पर ही आधारित हैं। सैयद काजी नासिरुद्दीन जायसी की मृत्यु 
&४& हिजरी १५४२ ई० में मानते हैं। सैयद अले मेहर साहब ६४६ हिजरी को कलम की 
गलती मानते हैं। उनके अनुसार उनका मृत्यु-संवत्‌ €६£ हिजरी है । मुंशी गुलाम शरूर 
लाहौरी के मत से १६३६ ई० तथा एक और मत के अनुसार १६५६ ई० इनका मृत्यु संवत्‌ 
ठहरता है । इस संबन्ध में बिलकुल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक 
किम्वदन्ती के अनुसार जायसी सिद्धि बल से वन्य पशुओं का रूप धारण करके अमेठी के 
जंगल में रहते थे । उन्होंने राजा से कहा था कि. उनकी मृत्यु किसी शिकारी की गोली से 
होगी । राजा ने उस वन में शिकार करना निषिद्ध कर दिया था | किन्तु संयोग की बात 
है कि एक शिकारी उधर जा निकला । उसने एक बाघ की गर्जना सुनी | उसने गोली 


र३ 


चलाई । पर बाद में जब वह वहां गया तो वहां बाघ के स्थान पर मलिक मुहम्मद जायसी की 
लाझ्ष पड़ी थी । अमेठी के राजा ने उसी स्थान पर जायसी की कब्र बनवा दी । यह स्थान 
| रियासत भ्रमेठी (जिला सुलतानपुर) में मँगरा के बन में है । उसकी पक्की चाहरदीवारी श्रभी 
तक है। इस कब्र पर चिराग जलाने वाला और कुरान पढ़ने वाला एक व्यक्ति ६६ १५ ई० 
तक नियुक्त था । 
रचनाएँ--नागरी प्रचारिणी सभा, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, सैयद कल्वे 
मुस्तफा और पं० रामचन्द्र शुक्ल एवं जनश्रुति के आ्राघार पर इतकी कृतियों की जो सूची मिली 
है, उससे ज्ञात होता है कि वे संख्या में लगभग २० हैं। सूची इस प्रकार है-- 








१--पदुमावत ११--मो राईनामा 
२--अ्खरावट १२--मुकहरानामा 
३--प्राखिरी कलाम १३--मुहरानामा 
४--सख रावत १४--नैनावत 
५--चम्पावत १५--कहा रनामा 
६--इतराबत १६-- मेख रावटनामा 
७--महरी बाइसी १७--घनावत 
८--पोस्तीनामा १८--सफुट छन्द 
€--मटकावत १६--सो रठ 

| १०--खुर्वानामा २०--परमार्थ जपजी 


इनमें से पद्मावत, अ्खरावट, झरखिरी कलाम और महरी बाइसी ही प्रकाशित हैं । 

पदुमावत---यह काव्य ही वास्तव में जायसो को अमर बनाने वाली रचना है। 
यह बड़ी प्रौढ़ कृति है और हिन्दी-साहित्य का एक अमूल्य रत्न है । 

नाम--इसके कई नाम मिलते हैं--पद्मावती, पद्मावति, और पद्मावत । 
सूफी काव्य-परम्परा की दृष्टि से परदुमावती या पद्मावति नाम ठीक प्रतीत 
प्रामारिक प्रतियों में 'पदमावत' नाम ही मिलता है । 

रचना काल-- 

सन्‌ नवस सेंत्तालिस अहा। कथा अरंभ बेन कवि कहा ॥। 

इसके अनुसार रचना काल ६४७ हिजरी या १५४० ई० है। किन्तु कुछ प्राचीन प्रतियों 
में पाठ 'नव से सत्ताइस' मिलता है, जिसके अनुसःर सन्‌ €२७ हिजरी सन्‌ १५२० के लगभग 
'ड़िता है, जो कि लोधी वंश का शासन काल है। परन्तु जायसी ने पदुमावत के स्तुति खंड 
में ईश्वर, मुहम्भद साहब एवं खलीफाओं की स्तुति करने के पश्चात्‌ दिल्‍ली के सुलतान 
शेरशाह की प्रश॑त्ता की है। मसनवियों की शैली के अनुसार शाहे-बक्त की प्रशंसा होती है । 
शेरशाह का समय इतिहास के अनुसार सन्‌ १५४० ई० है । इससे प्रतीत होता कि जायसी का 
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रचना काल ६४७ हिजरी १५४० ई० है । श्री शिरेफ, डा० माताप्रसाद भर डा० वासुदेव- 
शरण अग्रवाल जी ने भी यही सम्बत्‌ प्रामारिशक माना है। 
इस काव्य की रचना मसनबियों की पद्धति पर हुई है। मसनबियों में प्रथम 
अ्रल्लाह, तदनन्तर क्रमद: मुहम्मद साहब, खलीफाओं, शाहेवक्त (तत्कालीन राजा) श्र 
ग्रुरु की स्तुति होती है तथा ग्रन्थ का विभाजन घटना-शीषंकों के अनुसार होता है । पद्मावत 
में भी ऐसा ही है। 
ऐसा होते हुए भी इसमें महाकाव्य के सभी लक्षण मिलते'हैं। राजा रत्नसेन क्षत्रिय- 
कुलोत्पन्न धीरोदात्त नायक है और पद्मावती तदनुकूल नायिका है । इसमें ५८ खण्ड हैं 
जिनमें सात-सात भ्र्धालियों के पश्चात्‌ एक-एक दोहे के क्रम से कथा का वर्णान है । इसमें 
प्रकृति-वर्णान, ऋतु-वर्णान, युद्ध-बरणन, विवाह-वर्णंन तथा और भी अनेक प्रकार के वर्णनों 
का योग है । कथानक भी रत्नसेन के दीघंकालीन जीवन से सम्बन्ध रखता है और उद्दंश्य 
भी महान्‌ है। इसका विस्तृत विवेचन आगे किया गया है। 
इसकी कथा हिन्दू परिवार से सम्बन्ध रखती है और ऐतिहासिकता लिये हुए है। 
इसकी कथा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है--पहला पद्मावती के विवाहोपरान्त 
चित्तौड़ लाये जाने तक और दूसरा अल्लाउद्दीन के वित्तौड़ पर आक्रमण से अन्त तक। 
प्रथम भाग का प्राधार लोक-कथा है । द्वितीय भाग का आधार इतिहास है । इसका विस्तृत 
विवेचन आगे किया गया है । कथा के अधिकांश को हम कल्पित ही कहेंगे क्योंकि नामों के 
अ्रतिरिक्त कथा मनगढ़न्त है, जिसमें र॒त्नसेन हीरामन तोता से पद्मावती के रूप सौंदये की प्रशंसा 
सुन कर सोलह सहस्त्र राजकुमारों के साथ उसके वियोग में योगी हो जाता है और अ्रपनी 
परिणीता स्त्री नागमती का परित्याग कर उसकी प्राप्ति के लिये अनेक कष्ट सहता हुआ सिंहल 
द्वीप जाता है, जहाँ हिन्दू देवताओं की सहायता से वह गन्धर्वंसेन को परास्त कर पदुमावती का 
पाशिग्रहण करता है और पुनः पक्षी से नागमती के विषम वियोग का समाचार पाकर 
पदुमावती के साथ चित्तौड़ आता है । राघव चेतन का रूप दर्शन पाना और कड़े की कथा 
भी कल्पित ही है । कथा के उत्तरांक्ष में ऐतिहासिकता का पुट है । पद्मावती (पद्मिनी) की 
प्रशंसा सुन कर दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। पुनः 
बादशाह दर्पण के षड़यन्त्र से राजा को बन्दी बना कर दिल्‍ली ले जाता है, तदनन्तर रानी 
गोरा-बादल की सहायता से उसे छुड़ा लाती है । इसके पश्चात्‌ देवपाल की कथा कल्पित है, 
जिसमें देवपाल राजा की अनुपस्थिति में पद्मावती के पास एक दूती मेजता है श्रौर जब 
राजा लौटने पर इस दुष्ट प्रस्ताव के विषय में सुनता है तो देवपाल से युद्ध करता है जिसमें 
दोनों ही मारे जाते हैं । 


3] 
प्रत्येक खण्ड को संक्षिप्त कथा 


१--स्तुति खण्ड--इस खण्ड में मसनवी-परम्परा के अनुसार कवि ने संसार को 
बनाने वाले, पैगम्बर, पैगम्बर के चारों दोस्त, झाहे-वक्‍्त और अपनी गुरु-परम्परा की चर्चा 
एवं स्तुति की है । साथ ही साथ कवि अपना संक्षिप्त परिवय देते हुए अपने चार मित्रों की 
प्रशंसा करता है और अपने ग्रन्थ का रवना-काल देता है । इयके पश्चात्‌ सम्पूर्ण ग्रस्य॒ की 
प्रति संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है । 


२--सिंहल द्वीप बन ख़ण्ड--इस खण्ड में कवि ने सिंहल द्वीप का वर्णात _ किया 
है। पहले तो वह सात द्वीपों में उस द्वीप की उच्चता बतलाता है। फिर सिंहल नरेश 
गन्धवंसेन का परिचय देता हुआ सिंहल द्वीप की प्रकृति का वर्णन करता है । प्रकृति में पेड़ों, 
फलों भ्रौर पक्षियों का वर्णन है। इसके पश्चात्‌ कुप्रा, बावली, मानसरोदक, पतिहारियाँ, 
ताल-तालाब, उपवन का वर्णन है । फिर कवि सिहल नगर का वर्णांन करता है । सिहल 
नगर में ऊँचे-ऊँचे मकान, बाजार, वेब्याएँ, मालिन, पंडित, नट, विडियों का खेल दिखाने 
वाले, नाटक करने वाले, ठग तथा चोर हैं। उसके पडवात्‌ सिंहल गढ़ का विवरण है। 
गढ़ में ऊंचाई, कोतवाल, पहरेदार, घड़ियाल, नदियाँ, पनिहारिनें, कुण्ड, कंचन-चृक्ष, 
गढ़पति, राज्यद्वार, हाथी-घोड़े, राज-समाज तथा राजमहल आदि के वर्णन हैं । उसी वर्णन 
में उसने चम्पावती का परिचय भी दिया है कि वह गम्बर्बंसेन की पटरानी थी । 
३--जन्म खण्ड--इस खण्ड में पदुभावती के जन्म, शैशव और थुवावस्था का वर्णात 
है। गन्धर्वेसेन और चम्पावती के एक सन्‍्तान हुई । उसका नाम पद॒मावती रखा गया । 
पद्मावती भ्रत्यन्त सुन्दरी थी । पांच वर्ष की आयु श्राप्त करने पर उसने पढ़ना प्रारम्भ किया । 
पढ़ने में वह बहुत दक्ष थी । जब वह बारह वर्ष की हो गई तो सात खण्ड वाले महल में 
उसे श्रलग निवास दिया गया । उसकी अगश्ित सखियां थीं और उसके पास एक तोता 
था। तोते का नाम हीरामन था । वह महा पंडित था और वेद-झ्ास्त्र पढ़ा था। गन्धवंसेन 
प्रपने वैभव का बड़ा गव॑ था। इस कारणा वह पदुभावती का विवाह किसी से नहीं 
करता था । एक दिन मदन-संतप्त होकर पद्मावती ने हीरामन से कहा--'हीरामन सुनो, 
दिन-दिन मुझको मदन अधिक सताता है । विता मेरा विवाह नहीं करवाते और में डर के 
मारे कुछ नहीं कह सकती । देश-देश के वर मेरे लिये ग्राते हैं, परन्तु पिता उनकी ओर 
प्रांख उठा कर भी नहीं देखते ।' हीरामन ने कहः--यदि तुम्हारी आ्राज्ञा है तो देश-देशान्तर 
कर में तुम्हारे योग्य वर खोजूं गा । जब तक में लौट कर नहीं आता, तब तक घथीर्य 
<भारण करो / कोई दुजंन इस बात को सुन रहा था । उसने राजा से सारी बात कह दी । 
राजा ते सुए को मार डालने की आज्ञा दी । परन्तु जब तक मारने वाले वहां तक थ्रा सकें, 
रानी ने उसे छिपा दिया और कह दिया कि “तोता तो एक पंछी है जो खाना भर जानता“ 
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है । उसमें बुद्धि ही कहां होती है ? नौकर कह-थुन कर लौट गए, परन्तु ही रामन ने कहा-- 
*रानी, यदि तुम्हारी आ्ाज्ञा हो तो अब बन जाऊँ । जब राजा नाराज हो गए हैं तो यहाँ 
रहने में कुशल नहीं ।” रानी ने कहा--'यदि जीव चला जाएगा तो काया किस प्रकार रह 
सकती है । तू पक्षी है, फिर भी मुझे अत्यन्त थ्यारा है । प्रेम का तोड़ना अत्यन्त कष्टदायक 
होता है ।' 

४--मानसरोदक खण्ड--इस खण्ड में पद्मावती के सरोवर जल-विहार का वर्णन है । 
एक समय पूर्णामासी के दिन पद्मावती सख्ियों के साथ मानसरोवर स्नान करने के लिए 
गई । वहाँ पर पद्मावती की एक सखी ने कहा--'रानी मन में विचार कर तो देखो, 
इस नैहर में हमें दो चार दिन ही रहना है । जब तक ऐिता का राज्य है, तभी तक हम 
यहाँ खेल सकती हैं । फिर हम ससुराल चली जाएंगी, फिर कहाँ यह सरोवर मिलेगा और 
कहाँ हम सहेलियाँ ? ससुराल में सास और ननदें बोलने तक नहीं देंगी । ऊपर से प्रिय का 
प्यार होगा । पता नहीं वहाँ कैसे जीवन बीतेगा । यह कह कर सब सखियाँ भूला 
झूलने लगीं । 

फिर रानी पदुमावती ने स्नान करने के लिए अपने बाल खोले और तीर पर कंचुकी 
एवं साड़ी उतार कर रख दी और पानी में जल-क़ीड़ाएं करने लगी । जल-क्रीड़ा में एक 
सखी जो खेलना नहीं जानती थी, अपना हार खो बेठी और रोने लगी। फिर जब उसे 
खोजने के लिए पद्मावती तालाब में घुसी तो अपने श्राप ही वह हार पानी पर उतराने 
लगा । उसे पाते ही सब सखियाँ प्रसन्‍न हो कर हँसने लगीं । पद्मावती भी हँसी श्लौर उसकी 
मुसुकान से सर्वत्र प्रकाश फंल गया ॥ 

५-सुझा खण्ड--जब पद्मावती वहाँ खेल रही थी, हीरामन उड़ गया । वह 
जंगल में गया । वहाँ पर उसे बहुत से पक्षी मिले। उन्होंने उसका वड़ा भ्रादर किया । वह 
वहाँ बड़े सुख से रहने लगा । एक दिन वहाँ एक व्याध आया । हीरामन उसके जाल में फंस 
गया । बहेलिये ने उसे अपने भाबे में रख लिया और ले गया । 

६--रत्नसेन जन्म खण्ड--चित्तौड़ में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रत्नसेन रखा गया । ज्योतिषियों ने उसके जन्म 
लेते ही बतलाया कि यह बड़ा सौभाग्यश्ञाली है। यह पद्मावती से विवाह करेगा और 
'सिंहल द्वीप में जा कर सिद्ध बनेगा। 

७--बनिजारा खण्ड--चित्तौड़ का एक व्यापारी सिंहल द्वीप व्यापार करने के लिए 
गया । एक गरीब ब्राह्मण भी किसी से ऋण लेकर उस बनिए के साथ गया। सिहल द्वीप 
में जा कर उस ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है और सभी चीजें 
ऊँचे दामों की हैं। इस कारण वह बड़ा निराश हो उठा । इतने में वह व्याध हीरामन 
को ले आया । ब्राह्मण उसके सोने जैसे रंग को देख कर विमोहित हो उठा । उसने तोते से 
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पृूछा--'तुममें कुछ गुन भी है या तू निरगुन ही है ।' ही रामन ने उत्तर दिया--'में ब्राह्मस्त 
और पंडित दोनों हैँ। जब इस पिजड़े के बाहर था तो मेरे पास सभी गुन थे, परन्तु जब 
उल्दी बना हुमा हैँ, तव तो कोई भी गुन नहीं है ।' ब्राह्मण ने उसे खरीद लिया और 
चित्तौड़ ले आया। 
चित्तौड़ के राजा चित्रसेन की मृत्य्‌ हो चुकी थो और रम्नसेन गद्ठी पर बैठा था। 
उसके दरबार में एक दिन यह बात चली कि सिहल से कुछ बनिये आये हैं, वे विचित्र 
विचित्र वस्तुएँ लाए हैं, जिनमें एक ब्राह्मणा एक अत्यन्त सुन्दर तोता लाया है। राजा ने 
अपने नोकरों को भेज कर पंडित को वुलवाया और तोते के विषय में पूछा ! हीरामन ने 
कहा--'मेरा नाम हीरामन है, में तुम्हारी भेंट पद्मावती से करवा दू'गा और वहीं पर तुम्हारी 
सेवा करूंगा ।' रत्नसेन ने यह सुनकर उसे मोल ले लिया। 
८--नागमती-सुझ्ना संवाद खण्ड--थोड़े दिन बीतने पर एक दिन राजा शिकार खेलने 
गया हुआ था, नागमती. जो कि रत्ससेन की पटरानी थी, ने ही रामन से पूछा--'मेरे स्वामी 
के ३४ यह बतला्ो कि क्या मुझसे भी प्रथिक सुन्दर कोई स्त्री तुमने इस संसार में देखी 
है ? क्या तुम्हारे सिहल द्वीप को पद्मिती स्त्रियाँ मुझसे भ्रधिक सुन्दर हैं ?” पद्मावती के 
#प का स्मरण कर हीरामन हँसा श्रौर बोला--'वास्तव में सुन्दर वह है जिसे उसका प्रिय 
धार करे । और यदि वंसे पूछती हो तो सिंहल को पश्चिनी और तुम में कोई भी तुलना 
नहीं है। वुममें श्रीर उसमे दिन और रात का ग्रन्तर है। बह सोने की बनी है श्रौर 
पुगन्‍्ध से भरी हुई है।” नागमती ने जब यह उत्तर सुना वो उसे बड़ी चिन्ता हुई रप्नसे 
से श्रगर यह तोता श्रगर यह बात कह देगा तो बह उसे छोड़ कर सिहल की झोर 
गत करने के लिए चल देगा । इस कारण उसने अपनी धाय को वह तोता मार टालने 
के लिए दे दिया । थाय उत्त ले गयी और यह सोच कर कि यह तोता राजा का प्यारा ह, 
जिस झॉमी चाहता हो उसे मारना नहीं चाहिये, उसने उसे न मारा और छिपा लिया । 
उप रतनसेन शिकार खेल कर लौटा तो उसने हीरामन की खोज की । नागमती ने सभी 
ह 4९ बे बतला दी । राजा को इस पर वड़ा क्रोध झ्राया। नागमती थाय के पास दौड़ी 
॥ धाय ने तोता दे दिया । रानी ने वह तोता राजा को ला कर दे दिया । 
५. "राज!-सुप्रा संवाद खण्ड--राजा ने तोते से सत्य बात पूछी । तोत ने सिहल की 
सड़ी प्रशंसा करते हुए गन्धवंसेन का परिचय दिया और कहा कि उसकी कन्या पद्मावती 


अत्यन्त सुन्दरी है। ने ज्यों शव मल ८ 
राज। ज्यो यह क। 
नश्न शिख पृद्धा । । ने ज्यों ही यह सुना, उसके मन में प्रेम जाग गया । उसने उत्का 

















;।॒ 





| 


रह १०--नख्-शिख खण्ड--ही रामन ने कहा--'राजा, उसके श्यज्जार का क्‍या वर्णन 
6 वह उसी पर झोभा देता है । उसके वाल कस्तूरी रंग के घुघराले हैं। मांग लाल 


ते रज्ञ ड्रि 
हि मैं की है श्रौर ललाट द्वितीया के चांद की तरह है ।' इसी प्रकार दवीरामन ने उसका सारा 
$ गेश्न-शिख बताया। 


] 


रथ । 


११-श्रेम खण्ड--राजा इस नख-शिख को सुनते ही मुरका गया। वह बेहोश हां 
गया और उसके मुख से “त्राहि-त्राहि' का शब्द भर निकलता था। राजा के कुट्ुम्ब 
परिजन सभी आ गए । परन्तु किसी की समझ में कुछ नहीं आता था । जब राजा को होश 
आया तो वह रोने लगा और बोला--'मैं तो अमरपुर में था यहाँ पर मरनपुर में कहाँ झा 
गया ?” सब्रने उसे समझाया । परन्तु उसकी समर में कुछ भी नहीं आया । हीरामन ने 
भी समभाया--राजा. मन में घैयं घरो गौर विचार करो । प्रीति करना अत्यन्त कठिन है । 
वह सिहल का पथ अगम है| वहाँ जाता बड़ा कठिन है। वहाँ जोगी संन्‍्यासी ही जा 
पाते हैं। तुम भोगी व्यक्ति हो, तुम्हारा वहाँ जाना अत्यन्त कठिन है ।” राजा ने ज्यों ही 
यह बात सुनी, वह जाग सा पड़ा । उसते ज्ञोश्न ही सिंहल-यात्रा का निश्चय 
कर लिया । 


का 


१२--जोगी खण्ड--राजा ने राज्य छोड़ दिया और वह जोगी हो गया। उसने 
राजसी बस्त्र एवं चिन्ह उतार कर भस्म मली और मेखला, सिंघी, चक्र, घंघारी झ्रादि 
धारण कर लिए । ज्योतिषी ने कहा कि झाज यात्रा के योग्य'दिन नहीं है । राजा ने कहा 
कि प्रेम पंथ का पथिक दिन नहीं देखता । 


माँ ने रोते हुए विनती की---राज्य छोड़ कर भिखारी मत बनो। नौ लाख स्त्रियों 
के साथ यहीं पर विलास करो | तुम सदा विलास में पले हो, योगी कैसे बनोगे न्‍ सारा 
घर तुम्हीं से श्रालोकित है, तुम इसे अंधेरा करके मत चले जाग्ो // रत्नसेन ने उत्तर दिया" 
माँ," संसार में कौन किसका है ? जहाँ पर अपने शरीर का रोंगझ्ा ही भ्रपना झत्रु है बहां 
पर चन्दन का क्‍या लगाना ? गुरु ने आदेश दिया है, में सिहल जाऊंगा, ग्राशीष दो । 

नागमतो और सारा रनिवास रो रहा था । नागमती ने कहा--या तो यहाँ रह कर 
हमें भोगिनी बनाझ्रो या हमें भी अपने साथ योगिनी बता कर ले चलो। पद्मिनी भले ही 
अत्यन्त सुन्दर हो परन्तु मुझसे ग्रधिक सुन्दर कोई भी नहीं हो सकता ।' रत्नसेन ने उत्तर 
दिया--'तुम स्त्री हो, इस कारण मतिहीन हो। संसार तो सपने के समान है । इसमें 
बिछुड़ जाने पर ऐसा हो जाता है जैसे कभी एक-दूसरे को देखा भी न हो ।' इस प्रकार 
सब से बिदा हो कर राजा सोलह सौ*कु वरों के साथ सिंहल द्वीप की ओर चल पड़ा । 
उसके आगे-आगे हीरामन पथ दिखलाता हुग्नमा चल रहा था । 





१३--राजा-गजपति संबाद खण्ड--लगभग एक माह चलने के पदचात्‌ ये व्यक्ति 
समुद्र के घाट पर पहुँचे । वहाँ पर राजा गजपति मिला । उसने जब यह सुना था कि 
राजा रत्तसेन योगी हो कर इस ओर जा रहा है तो वह उससे मिलने वहाँ पर झा गया 
था । उसने कहा--'आपने दर्शन दे कर बड़ी कृपा की । अब्र आज्ञा दीजिये ।' राजा ने कहा-< 
'तुम्हारी बड़ी कृपा होगी यदि तुम मुझे जहाजों का इस्तजाम कर दो । गजपति ने कहा-ः 


र& 


'्रापकी झ्राज्ञा सिर माथे पर। जहाजों का इन्तजाम तो कर दूँगा परन्तु प्रार्थना यह है 
कि पंथ बडा ही भंयकर है, आप वहाँ कैसे जाएँगे ?” राजा ने उत्तर दिया--'गजर्पात् 
जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्राणों की परवाह नहीं रहती । इस कारण में चला ही जाऊँगा ।' 
े १४--बोहित खण्ड--राजा वहाँ से चल पड़ा । जब वे जहाज चले तो सारा समुद्र 
उनसे पट गया । वे एक पल में सहस्र कोस की रफ्तार से जा रहे थे । 
१५--सात समुद्र खण्ड--पहले वे खार समुद्र में आये। उसमें बड़ो-बड़ी लहरें 
उठ रही थीं। फिर खीर समुद्र में पहुंचे । वहाँ पर समुद्र में हीरा-मोती भरे हुए थे। उसके 
पश्चात्‌ दि समुद्र में ग्राए जो कि दही की भाँति जमा हुमा था । दधि समुद्र पार कर लेने 
पर उदधि समुद्र मिला । इसमें प्राग जल रही थी । फिर सुरा समुद्र में आ्राए। जो कोई 
उसका जल पी लेता वह बेहोश हो जाता । सुरा समुद्र के पश्चात्‌ क्रिलकिला समुद्र मिला । 
इसकी ढँची-ऊँची लहरें देख कर हो साहस छूट जाता था। हीरामन ने राजा से कहा-- 
'बही वह समुद्र है जो कि धिहल द्वीव जाते समय पार करना कठिन है । इसे पार करना 
तलवार की धार पर चलना है ।' राजा ने हढ़ता से उत्तर दिया--'मेंने तो प्रेम समुद्र में ग्रपना 
जहाज डाल दिया है । यह समुद्र तो उसकी एक बूंद के समान ही है।' 
में श्राए । यह अत्यन्त ज्ञान्त था । 





फिर मानसर समुद्र 


१६--सिहल द्वीप खण्ड--सिंहल द्वीप पहुँचने पर तोते ने राजा को सिंहल गढ़ 
हुए बतलाया--'यह जो ऊँवा गढ़ है, यहीं पर पद्मावती रहती है । उसके पास 
है न तो भौरा ही जा सकता है श्रौर न कोई पक्षी । पत्र में पहले तो तुम्हें उसके दर्शन 
फरबाऊँगा और फिर प्राप्ति ।' यह कह कर उसने उसे कंचन का सुमेरु पर्वत दिखलाते 
हुए कहा -- 'यह जो पर्वत है वहां पर महादेव जी का मंडप है। माघ मास की थी पंचमी 
को वहाँ पर महादेव की पूजा करने के लिए सब लोग गाते हैं। पद्मावती भी पूजा करने 
लिए आावेगी। इसी मिस तुम वहाँ पर उसके दर्शन पा सकोगे ।/ राजा ने वहाँ रहना 
स्वीकार किया पर हीरामन रानी पद्मावती के पास चला गया । 
१७--मंडप गमन खण्ड--वियोग में पागल राजा तीस हजार चेलों के साथ महादेव 
में रहने लगा और पद्मावती की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थता करने लगा । 
न (८--पदुमावतो वियोग खण्ड--राजा के योग के अलक्षित प्रभाव से पदुमावती में 
'बरह उत्पन्न हुप्ना । उससे रात काटे नहीं कटती थी । पद्मावती ने घाय से कहा--'भ्रब तो 
+ योवन' असह हो रहा है । यदि सिंह मुझे मार कर खा जाता तो भी अजा रहता। मैंने तो 
भैना था कि यौवन बसन्‍्त के समान सुल्ददायी होता है परन्तु अब पता चला कि यह बड़ी 
उबदायी वस्तु है।' धाय ने घीरज बंधाते हुए उत्तर दिया--'तुम सयानी हो। तुम्हें धैर्य 
धारण करना चाहिये । योवन रूपी घोड़े को हाथ में रखना चाहिये । इसे यहां वहां नहीं 
जाने देना चाहिये । तुम अ्रभी प्रेम नहीं जानती । जब तक प्रिय नहीं मिलता, तब तक प्रेम 


के मडप 





की पीड़ा बड़ो अ्रच्छी होती है ।' पद्मावती ने उत्तर दिया--'धाय, मेरा जी तो जलसा रहाः 
है । यौवन के चांद के उदित होते ही उसे राहु रूपी विरह ने ग्रस लिया है ।' प 

१६--पदूमावती-सुआ भेंट खण्ड--इस वियोग व्यथा के वीच हीरामन पहुँच गया पे 
पद्मावती को ऐसा लगा मानों उसमें प्राण झा गये हों। रानी उम्रे गले से लगा कर रोई हे 
ग्रौर उससे कुशल पूछी । हीरामन बोला--“रानी, तुम युग-युगों तक जीती रहो । मैं यहां से 
बन में उड़ कर गया । वहाँ पर एक व्याध ने मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण के हाथों 
में बेच दिया । ब्राह्मण मुझे जम्बूद्वीप ले गया । वहां चित्रसेन का पुत्र रत्नसेन चित्तौड़ में 
राज्य कर रहा था । वह देश बड़ा ही वैभववान एवं सुन्दर है। रत्नसेन में बत्तीसों धुंभ 
लक्षणा हैं। उसने मुझे ले लिया । उसे देख कर मेरी इच्छा हुई कि वह तुम्हारे योग्य है, 
इस कारण तुम्हारा वर्शान मैंने उससे किया । तुम्हारा वर्णन सुनते ही उसके अन्दर प्रेम 
की चिनगी पड़ गई । वह तुम्हारे लिए राज्य छोड़ कर भिखारी हो गया । वह ' सोलह 
हजार चेलों के साथ योगी बन कर यहाँ आया है। वह महादेव की मढ़ी में है ।/ यह श्ुन 
कर पदूमावती के मन में ग्रभिमान हुआ । जोगी से प्रेम करने को वह अपमान समभती 
थी । हीौरामन फिर बोला-- रानी तुम्हारे विरह में उसने भ्रपनी कंचन जैसी काया जला कर 
अस्म कर दी है ।' यह सुन कर रानी के मन में दया उत्पन्न हुई और काम भी जागा। वह 
बोली--'यदि वह योगी भ्रब मर जाएगा तो यह हत्या अ्रब मुझे ही लगेगी । भ्रव में बसन्‍्त 
पूजा के बहाने वहाँ जा कर उससे मिलू गी ।' यह सुन कर होरामन प्रसन्नवदन वहाँ से उड़ 
कर रत्नसेन के पास गया और पद्मावती का सन्देश उसने उसे सुना दिया । 

२०--बसन्त खण्ड--बसन्‍्त की श्री पंचमी को पद्मावती महादेव की पूजा के लिए. 
सख्ियों के साथ वहाँ गई । पद्मावती ने महादेव की पूजा करते हुए कहा--देवता, मेरी सारी 
सख्ियों का विवाह हो गया है, परन्तु अ्रभी तक मेरे लिए वर ही नहीं मिलता । मेरी इच्छा 
पूरी करो और मेरे लिए एक वर मिला दो ।' इसी समय एक सखी हंस कर बोली--“रानी 
यह तमाशा तो देखो । पूर्व द्वार पर बहुत से योगी आए हुए हैं। उनमें एक गुरु कहलाता 
है वह बत्तीस लक्षण युक्त राजकुमार प्रतीत होता है ।' यह सुन कर पद्मावती वहां गई | 
उसको देखते ही राजा बेहोश हो गया । पद्मावती ने उसके शरीर पर चन्दन लगाया। 
एक क्षण के लिए तो राजा जागा अवश्य परन्तु झीघ्र ही ठंडक पाकर और गहरी नींद में 
सो गया । तब रानी पद्मावती ने उसके हृदय पर चंदन से यह लिखा कि जोगी, तू भीख 
लेना नहीं सीखा है । जब घड़ी आई तब तू सो गया। यह लिख कर पद्मावती लौट गई । 
रात में उसने स्वप्न में देखा कि चन्द्रमा का उदय पूर्व से हुआ है और सूर्य का पश्चिम से १ 
फिर सूर्य चांद के पास चला आया और चांद और सूर्य दोनों का मिलन हो गया है। और 
हनुमान ने लंका लूट लो । सख्यों से जागने पर उसने सपने का अर्थ पूछा। सख्यों ने 
कहा कि तुम्हें बर प्राप्त होने वाला है । 





२१-राजा रत्नसेन सतो खण्ड--पदुावती के चले जाने पर रत्ववेत जागा । वह 


४ दुमावती को गया हुआ देख कर रोने लगा और जल मरने का निश्वय_करने लगा। 


|] 


$ उन्होंने चिता देख कर रत्नसेन से आत्महत्या और योग नष्ट करते का कारण पूछा । राजा 





। 





जे 


२२--पार्बतो महेश खण्ड--उसी समय वहां पर महादेव एवं पावंती पहुँच गए । 


ने संक्षेप में ्रपनी कथा बतलाई । पावंती के हृदय में उसे सुन कर दया झा गयी । वह 
अप्सरा के समान सुन्दर रूप धारण कर वोली--'राजकुमार मेरी बात सुनो । 


मुझ जैसी 
सुन्दरी और कोई नहीं है । इन्द्र ने मुझे तुम्हारे पास मेज दिया है । यदि पद्मावती गई तो 
जाने दो । तुम्हें प्रप्तरा मिल गई।' रत्तवेत ने इन्कार करते हुए कहा--मेरा प्रेम तो एक 


से है, दूसरे से मुझे कुछ भी मतलब नहीं है ।' तब गौरी ने महेश से कहा--'इसका प्रेम बड़ा 
गहरा है। तुम इसकी रक्षा करो ।' इतने में रत्नसेत को महादेव का वास्तविक रूप ज्ञात हो 
गया। वह रोने लगा । उसको ढाढ़स बंधाते हुए महादेव ने कहा--“रोझ्रो मत । जैसा तुम्हारा 
शरीर नौ पौरी का है उसी प्रकार यह गढ़ भी है । दसवें द्वार तक इसमें भी चढ़ना पड़ेगा जो 
हृष्टि को उलट कर लगाता है, वही उसे देश पाता है और वहां वही जा भी सकता है ।' 





२३--राजा गढ़ छोंका ख़ण्ड--इस सिद्धि ग्र॒ुटका को पा कर राजा एकाएक महल 
में धुत्त पड़ा । गस्थर्वेसेन को खबर मिली । उसते अपने नौकर 


। नौकरों से रत्लसेन ने 
कहा कि राजा की कम्या पदुमावतों का भिखारी में हैं । यदि वह मुझे दे दी जाए तो मैं लौट 
जाऊंगा । नौकरों ने यह बात राजा 


'बर्वंशन से कही । गन्धवंसेन को यह सुन कर बड़ा 
सुर हू! 
है शेष हुआ । 








रलसेन उत्तर की प्रतीक्षा में दिन जिताने लगा। उसने एक पत्र हीरामन के हाथ 
'दमावती के पास भेजा । पद्मावती ने उत्तर के रूप में अपने प्रेम की हढ़ता का सम्देश भेजा । 
पद्मावती का सन्देश सुन कर रत्नसेन प्रसन्‍त सा हो उठा। 

२४--गम्धवंसेन मंत्री खण्ड--गन्धर्व सेन ने अपने मंत्रियों की सलाह ली। सबने रत्त- 
सेन को बन्दी बनाने की सलाह दो । वह बन्दी बना लिया गया। इधर पदुमावती बड़ी 
दुश्ी थी। वह एक बार बेहोश हो गई । ही रामन सुझ्रा वहां पर लाया गया । उसकी आवाज 
बैन कर उसे होश झ्राया । और पद्मावती ने एक सन्देश रत्नसेन के लिए मेजा। 

२५--रत्नसेन सूली खण्ड--रत्नसेन बना कर गन्धवंसेन के पास लाया गया । 
वहां पर गस्थवंसेन के पूछने पर उसने अपनी व्यथा सव-सच बतला दी । इसे सुन कर महादेव 
का झ्रासन भी डोल उठा । महादेव और पार्वती भाट-भाटिन का रूप धर कर वहां आए । 





४ भा रलसेन आसन जमाए “पदुभावती-पद्मावती' जप रहा था। इतने में सुए ने आ कर 


नंद्मावती का सन्देश सुनाया । महादेव भी आगे बढ़े । उन्होंने राजा को समझाया और 


रततेत का सच्चा परिवय दिया। हीरामन ने भी साक्षी दी । तब विवाह का निश्चय कर 
रलसेन का तिलक किया गया। 


डर 


२६- रत्नसेन विवाह खण्ड--लग्न रखी गई और विवाह की तैयारी हुईं। रत्नसेन 
के लिए सुन्दर वस्त्र लाए गए और बरात सज कर चली । पद्मावती महल के ऊपर से 
खड़ी होकर बरात देख रही थी | एकाएक प्रसन्‍नता की ऐसी लहर उस के छारीर में झ्राई 
कि वह मूछित होकर गिर पड़ी । सख्यों ने उसे संभाला और होश में लाई । बारातियों 
दावत दी गई और फिर विवाह हुआ । महल में सात खण्डों के ऊपर रत्नसेन को सुहागरात 
के लिए ले जाया गया। 

२७--पदुमावती-रत्नसेन भेंट खण्ड--वहां पर सख्तियां पदुमावती की गाँठ खोल 
कर रत्नसेन से उसे अलग ले गई । सन्ध्या को सखी रत्नसेन के पास झ्राई गौर उसके योग 
का मजाक उड़ाने लगी। राजा ने परिहास का उत्तर पारिहास में न देकर पत्यन्त गम्भीरता- 
पूवंक दिया । इस गम्भीर वातावरण के बीच पद्मावती लाईं गई । पद्मावती आने में तो 
बड़ा संकोच कर रही थी । परन्तु झ्राते ही उसका सारा संक्रोच दूर हो गया। उसने पहले 
तो राजा की उपेक्षा-सी की, परन्तु बाद में दोनों ने सुख से केलि-क्रीड़ा करते हुए रात 
बिताई । 

२५८--रत्नसेन साथी खण्ड--सबेरे रत्नसेन अपने साथियों के पास गया । उन्हें 
उसने सोलह हजार पदिमनी स्त्रियाँ दिलाई । वे भी सुख से वहाँ रहने लगे । 

२६--षट ऋतु वर्णन खण्ड--पद्मावती ने छहों ऋतुएं बड़े सुख से रत्नसेन के साथ 
बिताई' । 

३०--तागमती वियोग खण्ड--तागमती के दिन रत्नसेन के विरह में बड़े दुख से बीत 
रहे थे । वह निरन्तर चित्तौड़ का पथ निहार रही थी, परन्तु रत्ससेन न लौटा। वह एक 
सामान्य स्त्री की भांति रहती थी । उसके गले में हार तक नहीं था। वह निरन्तर रोती 
रहती थी । रोते-रोते उसने बारह महीने बिता दिए | वह जिस पंछी के निकट जिस वृक्ष 
के नीचे जा कर अपने विरह की कथा कठ्ती थी, वह पंछी जल जाता था और वह वृक्ष 


बिना पत्तों का हो जाता था। 
३१--तागभती संदेश खण्ड--तागमती रोती फिर रही थी! एक दिन श्राधी रात 


के समय एक पंछी को उस पर दया आ गई । उसने उसकी कथा पूछी | नागमती ने अपने 
विरह की कहानी उसे सुनाते हुए उस से रत्नसेन के पास तक उसका सन्देश ले 
जाने की प्रार्थना की। पंछी ने उसे स्वीकार कर लिया। नागमती ने कहा-- 
“वद्मावती से कहना क्रि में भी उसी पुरुष के साथ व्याही हूं और मेराजी भी 
अपने जी के समान हो वह समझे । मुक्के भोग से कोई काम नहीं, परन्तु में उसकी स्नेह 
दृष्टि मात्र चाहती हूँ सपत्नी जिस के हाथ में मेरा प्रियतम है, मेरी बैरिन नहीं हो सकती। 
यदि तुम मुझे एक बार मेरे श्रिय से मित्रा दो तो में अपना सिर तुम्हारे पैरों पर रख दूंगी 4 
रत्नसेन से कहना कि मां बड़ी दुखी थी। तुम ही उनके लिए एक मात्र श्रवरकुमार थे । वह 
निरन्तर तुम्हारी रट लगाए-लगाए मर गई । 
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पंछी इस सन्देश को लेकर चला । सिंहल में बड़ो आग उठी । सब जगह आग लगी 
हुई देख कर सारे पंछी तीर के वृक्ष पर आकर बेठ गए । उसी पेड़ के नीचे रत्नसेन जो कि 


“है वहां पर शिकार खेलने आया था, बैठ गया । यह पंछी भी उसी पेड़ पर जा कर बैठा। उन 


| 





। 
ह 


पंक्षियों में ्रापस में बातें होने लगीं । इस पंछी ने ग्रयता परिचय दिया और नागमती की 
कथा पंछियों को सुनाई । राजा नीचे बैठा हुआ सव कुछ सुन रहा था । उसने पंछी से फिर 
सारी बात पूछी । और कहा -'पंछी, मेरी आंख सदा नाग्रमती की राह पर ही लगी रहती 
हैं, परन्तु कोई भी भ्रा कर उसका संदेश नहीं सुनाता ।' पंछी ने नागमती की विरह कथा 
फिर कह सुनाई और वह उड़ कर चला गया। रत्तसेन उसे पुकारता रह गया, परन्तु बह 
न लौटा। रत्नसेन को अ्रब चित्तौड़ की याद झ्राई । बह एक वरस तक जित्तौड़ को भूला 
हुमा था। वह उदास रहने लगा । गस्ववंसेन उसे उद्यास देख कर उसके पास आया और 
बोला-- तुम मेरे प्राणों के समान हो, तुम्हें मेंने श्रपती आंखों में रहते को जगह दी । यदि 
तुम्दीं उदास हो जाग्रोगे तो यह महल किसका हो कर रहेगा ?' 





३२--रत्नसेन बिदाई ख़ण्ड--रत्नसेन ने हाथ जोड़ कर स्तुति करते हुए कहा-- 
में कांच था, आपने ही मुझे कंचन बना दिया है । परन्तु झ्राज मेरा परेवा पत्र ले कर झ्राया 
है। मेरा राज्य मेरा भाई लिए ले रहा है। उधर दिल्ली सुल्तान भी हमला करने वाला है। 
इस कारण मुझे विदा दी जाए।' गस्वर्वसेन ने रत्नसेत की बात मान ली । सुमुह्त में वहां 

से भ्रगशित द्रव्य लेकर रत्ससेन पदूमावती के साथ चला । 
है ३३- 3ेश के.त्ण ख०्ड---पमुद्र में जब कि आ्राधा रास्ता भी तथ्र नहीं हो पाया था, 
जा बड़े! जोर की प्रांवी उठी । इसमें राज। के जहाज प्रयना रास्ता मूल गए । विभीषण 
?९ ८४ केवट राक्षस मछलियों का शिकार करते-करते वहां श्रा गया था । राजा ने झाफत में 
पड़ हर उस से प्रयता जहाज्ञ ठीक रास्ते पर लगा देते की प्रार्थना की । राक्षस ने कपट रूप 
से उसे विनयपूर्वक स्त्रीकार किया और उसे एक श्रत्यन्त गहरे और भंवरों से भरे सागर में 

ले गया । वहां राजा का जहाज डूब गया । 

३४--लक्ष्मी समुद्र खण्ड--बहते-बहते पद्मावती समुद्र तट पर लगी। वहां पर 
समुद्र की बेटी जिसका नाम लक्ष्मी था, खेल रही थी । उसने परदुमावती को देखा। और 
उसे होश में लाई। होश प्राने पर पद्मावती ने पूछा कि वह कहां है और रत्नसेन कहां 
है ? लक्ष्त्री ने कहा--'मैं तुम्हारे प्रिय को नहीं जाततो । मैंने तुम्हें तो किनारे पर ही पाया 
है /' पद्मावती यह सुन कर सती होने के प्रयत्न करने लगी । लक्ष्मी ने उसे समझाया और 
र रलसेन के दू ढने का आदवासन दिया। उसने अपने पिता से सब बात कही। पिता ने 
पृत्री को प्राश्वासन दिया । आश्वासन पा कर लक्ष्ती समुद्र तट पर जा कर बैठ गई। वहां 
पर रलतेत प्राय । उतने श्रयत्रे को उद्पावती बतलाया । परन्तु रत्तसेन ने उसे पहिवान 
3 / वह पदुमावती न थी । तब लक्ष्मी उसे पद्मावती के पास ले गई। बिछुड़े हुए प्रेमी 
मल गए । वहां से वे जगन्नाव होते हुए अपने देश की ओर बढ़े 
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३५--चित्तौड़ आगमन खण्ड--जब राजा चित्तौड़ के निकट पहुँच गया तो नाग्रमती 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । परन्त्रु पद्मावती को देख कर उसमें सपत्नी की ईर्ष्या जाग उठी ॥ 
उसने उसे दूसरे महल में उतारा । दिन-भर राजा दान-पुण्य करता रहा। रात में बह 
नागमती से मिला । नागमती का जीवन फिर हरा-भरा हो उठा । 
३६--नागमती-परदूमावती विवाद खण्ड--नागमती को प्रसन्‍्त देख कर पद्मावती के 
हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई । वह एक दिन नागमती से लड़ गई । दोनों में हाथापाई होने 
लगी । जब रत्नसेन ने यह बात सुनी तो बढ़ वहाँ पहुँचा । उसने समझाया--'तुम दोनों का 
ब्रिय मैं हैं । जिस प्रकार रात दिन दोनों ग्रावश्यक हैं उसी प्रकार तुम मेरे लिए हो ॥' 
दोनों रानियाँ यह सुन कर संतुष्ट हो गई । 
३७--रत्नसेन संततति खण्ड--तागमती के नागसेन और पद्मावती को पद्मसेन 
नाम के पुत्र हुए । ज्प्रोतिषियों ने बतलाया कि दोतों बड़े भाग्यवान हैं। 
३८--राघव चेतन देश निकाला खण्ड--रत्तसेन के दरार में राघव चेतन नाम का 
एक बड़ा पंडित था । उस्ते यक्षिणी इष्ट थी । एक दिन भ्रमावस थी । राजा ने पूछा-दूज 
कब है ?' राघव के मुँह से निकला-- झ्राज ।' पंडितों ने कहा--'महाराज ! कल है।' इस पर 
ब्रिवाद उठा । घाम को राघव ने यक्षिणी के बल से चाँद दिखला दिया । उस समय तो 
राजा ने बात मान ली । दूवरे दिन फिर ढ्वितीया का चाँद दिखलायी पड़ा। राजा को 
राघव चेतन पर बड़ा कोष आया । उसने राघव चेतन को अपने राज्य से बाहर निकल 
जाने की आज्ञा दीं । 
जब पदूभावती ने यह सुना तो उसे बड़ी चिन्ता हुई। ऐसा ग्रुनी आदमी निकाला 
जा रहा था, यह उसे भ्रच्छा नहीं लग रहा था। वह अऋरोखे पर झ्राई। उसी के नीचे से 
राघव चेतन जा रहा था । उसने पद्मावती की ओर देखा : पद्मावती ने अ्रपना एक कंगन 
उतार कर उसकी ओर फेंका और मुस्कुरा दिया। राघव चेतन उसे देख कर बेहोश हो 
गया । सखियाँ उसे होश में लाईं। वह उस कंगन को ले कर चला गया । 
३६--राघव चेतन दिल्ली गसन खण्ड--वह दिल्‍ली गया । दुनिया रूपी दूध में- 
दिल्ली मलाई की तरह थी । वहाँ वह अलाउदीन से मिला और उसने पद्मिनी के सौंदर्य की 
चर्चा की । अलाउद्दीन ने कहा-- ऐसी पदुमिती स्त्रियाँ कहाँ मिलती हैं ?! उसने कहाँ-- 
“ये जम्बू द्वीप में नहीं सिलतीं। ये सिंहल द्वीप में मिलती हैं । यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 


स्त्रियों के सभी भेद वर्शित कर पदिमनी को और स्पष्ट कर दू” जिससे कोई घोखा क्‍ 


न रहे । 
४०--स्त्री-भेद वर्रन खण्ड--राघव चेतन ने काम शास्त्र के अनुसार हस्तिनी, 
खंखिनी, वित्रणी और पद्मिनी स्त्रियों का वर्णान किया । 


॥ 
॥ 


ँ 
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४१--पद्मावती रूप चर्चा खण्ड--फिर उसने रत्नसेन की पद्मावती का नख-शिख 
वर्णन किया । उसे सुन कर शाह चेतना खो उठा। जब उसे होश हुआ तो फिर उसने 
पद्मावती को शीघ्र भेज देने के लिए रत्नसेन के पास एक पत्र अपने दूत द्वारा भेजा और 
राषव चेतन को घन एवं सम्मान दिया । 


४२--बादशाह चढ़ाई खण्ड--जब रत्नसेन ने वह पत्र पढ़ा तो वह अति क्रोधित 
हुआ । उसने दूत को यों ही लौटा दिया । दूत लौट कर अ्लाउद्दीन के पास गया । दोनों 
ओर युद्ध की तैयारियां पूरी तरह से होने लगीं । अलाउद्दीन चित्तौड़ की शोर बढ़ा । 


४३--राजा-बादश्ञाह युद्ध खण्ड--अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुँचा | बड़ा घमासान युद्ध 
हुम्ना। सौ-सौ मत के गोले रत्नसेन के गढ़ पर गिरते थे, पर वह डटा हुआझ्ला था। उसने 
अपने भोग विलास को भी नहीं छोड़ा। एक दिन एक वेश्या को अलाउद्दीन के पक्ष के एक 
व्यक्ति ने तीर मार दिया, वह मर गई। इससे राजपूत्रों को बड़ा क्रोध ग्राया। वे जी- 
जान से लड़ने लगे । कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा । अलाउद्वीत को खबर मिली कि 
दिल्ली पर लोग हमला करने वाले हैं। उसने यह भी सोचा कि अगर वह इस समय चित्तौड़ 
जीतेगा तो पद्मावती जल कर सती हो जायेगी । इस बार सन्धि करना उसे उचित 
दिखाई पड़ा। 


४४--राजा-बादशाह मेल खण्ड--अलाउद्दीन ने अपना दूत रत्नसेन के पास भेजा । 
शत यह रक्खी थी कि रत्नसेत पद्मावती न दे और साथ ही साथ चंदेरी भी ले ले, परन्तु 
समुद्र ने उसे जो पाँच रत्त दिये थे उन्हें दे दे । राजा ने इसे स्त्रीकार कर लिया। दूसरे 
दिन अलाउद्दीन रल्ससेन के यहाँ प्रीतिभोज के लिए गया। 

४५--बादक्ाह भोज खण्ड--राजा ने बड़े अच्छे व्यंजन बनवाये थे। 


४६ --चित्तौड़ गढ़ वर्णन खण्ड--बादशाह ने भोजन किया और वह चित्तौड़ गढ़ 
देखने लगा । देखते-देखते वह रनिवास में पहुँचा । वहाँ पर रत्नसेन की दासियाँ थीं। 
अलाउद्दीन ने उनको स्वरूपकान देखकर समभा कि उन्हीं में कोई पद्मावती है। उसने 
राषव चेतन से पूछा । रृषव ने उसे बतलाया कि वे तो दासियां हैं, पद्मावती नहीं । 


भोज के पश्चात्‌ गोरा बादल ने रत्नसेन को समझाया कि अलाउद्दीन का विश्वास 
करना उचित नहीं है । परन्तु रत्नसेन ने बात न मानी ! एक जगह बैठ कर वह अलाउद्दीन 
के साथ शतरंज खेलने लगा । वहाँ पर एक बड़ा दर्पण रखा था । दर्पण में एकाएक पदमा- 
वती का भ्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ा । अलाउद्वीन उसे देखते ही बेहोश हो गया । 


डर 


४७--रत्नसेन बन्धन खण्ड--जब अलाउद्दीन होश में आ्राया तो राजा उसे अपने 
गढ़ के दरवाजे तक पहुँवाने श्राया | दरवाजे पर झ्राते हो अलाउद्दीन ने उसे बाँध लिया और 
दिल्‍ली ले गया । 

४<--पदुमावती-नागमती बिलाप खण्ड--रत्नसेन के बन्दी हो जाने पर नागमती 
और पदुमावती न बिलाप किया । 

४&--देवपाल दूतो खण्ड--कुभलतर का राजा देवपाल रलतपेन का शत्रु था। 
जब उस्तने यह छुना तो अ्रयनी दूुतो पदुभावती को ऊुतलाने के लिए भेजी । परल्तु परदूमावती 
को रत्नसेत से इतना हढ़ श्रेम था कि उसने दूुतो का अ्रतभानित कर निकाल दिया । 


५०--बादश्ाह दूती खण्ड--बरादशाह अलाउद्दीन ने भी एक वेश्या को दूती बनाकर 
भेजा । परन्तु वह भी पदुमावता को फुसलान मे असफल रहा । 

५१--पदुमावती-गोरा बादल सम्बाद खण्ड--पदुभावती अ्रपने चारों ओर यह जाल 
बिछा हुमा देखकर गोरा बादल नामक अपन दा सरदारों के पास गई और उतक्ष अपनी 
व्यथा सुनाई । गोरा और बादल दानों को दया झा गई । उन्होन रत्नस्न का छुड़ा लाने का 
वचन दिया । 


५२--मोरा बादल युद्ध यात्रा खण्ड--बादल का उसो दिन गौना आया था । माँ ने 
उसे जाने स राका परन्तु व न माना। पत्ना न भा राका परन्तु उसन न सुनी, वह 
चला गया । 

५३--गोरा बादल युद्ध लण्ड--सोलह सो पालकियां संवारी गईं। उनमें हथियारों 
से तैयार राजपूत सरदार बेठाएं गए। उतर एक पालका पदुमावती की भी बनी । उसमें 
एक लोहार बेठाया गया । इन पालकियां के साथ गोरा ब्रादल यह कहते हुए चले कि 
पदुमावती अलाउद्दीन के पास जा रहा है । 


बे दिल्ली पहुँचे और अलाउद्दीन से प्रार्थता के स्वर में बोले कि पद्मावती कह रही 
है-- मैं तो दिल्ली श्रा गई हूँ, पर मरे पास वितौड़ की कुजियाँ हैं। यदि आपकी आज्ञा 
हो तो उन्हें रत्नसेन को सौंप दूं । अलाउद्दीन ने इसे स्वीकार कर लिया वह लोहार वाला 
विमान रत्नसेन के पास गया । उस लोहार ने रत्नसेन के बन्घन काट दिये और बादल उसे 


लेकर चित्तौड़ की ओर भागा । गोरा और अलाउद्दीन की सेना में वहीं पर युद्ध होने लगा। 


इस युद्ध में गोरा की मृत्यु हो गई । 


५४--पदुसावती मिलन खण्ड--रत्नसेन चित्तोड़ आ कर पद्मावती से मिला । 
वद्मावती ने बादल की भुजाओों की पूजा की । पद्मावती ने देवपाल की बात रल्सेन से 
कही । 


के 
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५५--रत्नसेन-देवपाल युद्ध खण्ड--देवपाल की चाल सुनकर रत्नसेन को बड़ा क्रोध 
हुआ । वह उससे लड़ने चल पड़ा । युद्ध में रत्ससेन को देवपाल ने मार डाला | 


५६--राज्य रत्नसेन बेकुग्ठ वास खण्ड--रत्नसेन की मृत्यु पर गढ़ बादल को सौंप 
दिया गया । 

५७--पदूमावती-नागमती सती खण्ड--पदुमावती एवं नागमती भी राजा के साथ 
सतो हो गईं । उनके सती होने के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया । बादल लड़ा 
परन्तु हार गया । सारी स्त्रियाँ जौहर में जल गईं और पुरुष संग्राम में खेत रहे । चित्तौड़ 
पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और अलाउद्दीन पदुमावती को न पा सका । 

५८ - उपसंहार खण्ड--ग्रंथ की समाप्ति पर जायसी कथा की रहस्यात्मकता 
का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि चौदह भुवन मनुष्य के भीतर ही हैं । चित्तौड़ तन है, 
राजा मन है, सिहल हृदय श्र बुद्धि पद््‌रिनी है। सुश्रा गुरु है। नागमती दुनिया धन्धा है। 
राघव चेतन शैतान झ्रौर अलाउद्दीन माया है। मैंने यह प्रेम कथा कही, जो समझ सके 
समझे । जो इसे समझता है, साधु हो जाता है । मेरी यह कहानी शायद मेरे मरने के बाद 
भी रह जाय । रत्तसेन, पद्मावती झादि कहाँ हैं, पर उनकी कीति है। जो इस कहानी को 
पढ़ेगा, मुक्के भी याद करेगा । ग्रव तो मैं वृद्ध हो चला, जीते ही मृत सह हूँ । 


अ्रखराबट 


“प्रखरावट' में सूफी सिद्धास्तों का प्रतिपादन है। वर्णामाला के अ्रक्षरों को लेकर 
एक-एक वर्णा पर क्रम से वर्णन हुआ है । पहले भूमिका है जिसमें सृष्टि रचना का वर्णन 
है। जायसी कहते हैं कि प्रारम्भ में मही, भ्राकाश भ्रादि कुछ न थे । चारों ओर अंधकार ही 
प्रंघकार था । भ्रादि में केवल ईदवर था। चौहद भुवनों का विस्तार उसी का खेल है और 
इसमें वही व्याप्त है ' इन भुवनों में भ्रठारह सहस्त्र योनियों के सभी जीव उसी से उत्पन्न 
हुए हैं। यह हृश्य जगत्‌ उसी का प्रपंच है। वास्तव में वही एक है, दूसरा कोई नहीं। 
सर्वप्रथम शून्य ही था, जिसमें वही ईश्वर व्याप्त था। तदनन्तर उसने मुहम्मद नाम की 

> ज्योति का निर्माण किया और पुनः उसी के निमित्त सुष्टि की रचना की । सृष्टि में अष्टादश 

सहस्त्र योनियों का सूजन हुआ और उसमें पुण्य-पाप एवं तत्परिणाम-स्वरूप सुख और दुख 
का विधान हुआ । ये श्रठारह हजार योनियां कोई भिन्न पदार्थ नहीं थीं। वही एक जल- 
सधात भ्रठारह हजार विन्‍्दुओों प्रौर उप-बिन्‍्दुओं में बरस पड़ा था, तदनस्तर प्रकृति के नाना 
रूप-सागर पंत, सूर्य, चंद, तारे, वनस्पति, अन्न, फल-फूल, आदि सत्ता में आये । 

इस भूमिका के पश्चात्‌ अ्खरावट का अक्षर क्रम शुरू होता है--प्रखरावट का 


प्रक्षर-क्रम पद-संख्या ७ से आरम्भ होकर ४४ तक चलता है। पदों की आारम्भिक पंक्तियाँ 
इस प्रकार हैं :- 


्् 


का--करतार चाहिय अस को-हा | झपन दोख आन सिर दोन्हा ।। 
खा - खेलार जस है दुइ करा। उहै रूप आदस अबतरा ॥ 
गा--गौरहु अब सुनहु गियानो । कहौ ग्यांन संसार बखानी ॥ 
घा--घट जगत बराबत्रर जाना | जेहि महं धरती सरग समाना ॥ 
ना--नारद तस  पाहरू काया | चारा मेलि फाँद जग माया ॥ 
जा --चरित्र जौ चाहहु देखा | बृूकहु बिधिना केर झलेखा॥। 
छा--छाया जस बुंद अलोपू | ओठई सौ झ्रानि रहा करि गोपू ॥ 
जा--जानहु ग्रस तन महेँ भेद्टू । जंसे रहै अंड महें मेदू ॥ 
ऋरा--भाँखर तन महँ सन भूल । कांटन्ह साँक फूल जनु फूल ॥। 
ना--नगरी काया विधि कोन्हा। जेइ खोजा पाबा तेइ चीन्‍्हा ॥॥ 
टा-ढुक भाँकहु सातौ खंडा । खंड खंड लखहु बरम्हंडा ॥ 
ठा--ठाकुर बड़ आप गुसाई। जेइ सिरजा जग अपनिहि नाई ॥॥ 
डा--डरपहु सन सरगहि खोई । जेहि पाछे पछिताब न होई॥ 
ढा--डारे जो रकत पसेऊ | सो जाने एहि बात क भेऊ ॥ 
जा -- निवता जो झापु . न भएऊ | सोएहि रसहि मारि बिख किएक॥ 
ला--तव करन्ह एक पथ लागे | करहु सेव दिन रात सभागे ॥ 
था--था- हु बहु ग्याँन विचार | जेहि महें सब समाइ संसारू॥ 
बा--दाया जाकहें ग्रुद करई। सो सिख पंथ समुक्ि पग धरई ॥। 
धघा-धावहु तेहि मारग लागे । जेहि निस्‍्तार चले सब झागे ॥ 
ना--5स|ज है दोन क थूनो । पढे नम्राज सोइ बड़ गूनी ।। 
पा--पाएउ ग्रुरु भोहदी सीठा | मिला पंथ सो दरसन दीठा ॥ 
फा--फल मीठ जो गुरु हुंत पावं | सो बोरो सन लाइ जमाबे ॥। 
बा--विनु जिउ तन अस अंधियारा । जो नहिं होत नयन उजियारा ॥ 
भा--भल सोइ जो सुन्‍्नहि जान॑ । सुन्‍्नहि ते सब जग पहिचाने ॥। 
सा--सन सथन करे तन खीरू । दुहै सोड जो आपु अ्रहीरू ॥ 
जा--आनहु जिउ बसे सो तंहवाँ । रहै कंबल हिय संपुट जहंवां ॥। 
रा--रातहु श्रब तेहि के रंगा । बेगि लाग्रु प्रोतम के संगा॥ 
ला--लखई सोई लखि आबा। जो एहि मारग आपु गेंवावा ।। 
वा--बह रूप न जाइ बखानो। श्रगम भ्रगोचर श्रकथ कहानी ॥ 
सा--सांसा जौ लहि दिन चारी । ठाकुर से करि लेहु चिन्हारो ॥ 
खा--खेलहु खेलहु श्रोहि भेंटा | पुनि का खेलहु खेल समेटा ॥ 
सा--साहस जाकर जग ॒पूरी । सो पावा वह अमृत मूरी ॥ 


533] 


हा--हिय ऐसन बरजे रहई | बूड़ि न जाइ बूड़ अति अहई ॥। 
खा--खेलन और खेल पसारा | कठिन ख्लेल और खेलन हारा ॥ 
छा--आांडरहु कलंक जेहि नाहों | केहुन बराबरि तेहि परछाहीं ॥ 
ना--नारद तब रोइ पुकारा । एक जोलाहैं सो में हारा॥ 


प्रत्येक अक्षर वाले पद में सात पंक्तियाँ चौपाई और एक तथा एक सोरठा है 

'एक पद का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक पद स्वतन्त्र है फिर भी पदों में विचार- 
ख्डला जुड़ती जाती है। इनमें पहले सृष्टि रचना है फिर मनुष्य श तर का विवेचन हैं 

तत्पश्चात्‌ संसार की नश्वरता का उल्लेख है । यह जीवन मिथ्या है, अतः माया छोड़कर 
तप साधना चाहिये । तप साधना सूफीयत से जुड़ जाती है झौर सूफीयत की प्रेष साधना 
का सांकेतिक वर्णान होता है। अपने को खोना और पी का प्राप्त करना ही जीवन का 
उदय है। पी की खोज कठिन है, वही पाता है जो मरजीवा होता है। इस प्रेम-पस्थ में 
गुरु का महत्व महाव्‌ है। इस पंथ में स्वात खण्ड और चार स्थान है । उसकी चढ़ाई अ्रगम 
है। उस पर वही चढ़ पाता है जिसे गुरु चढ़ाता है और गुरु वहा हो सकता है जो 
पहले उस मार्ग पर गया हो । यह बड़ा पंथ मुहम्मद का पंथ है। उसके लिए ईश्वर ने 
पुरान (कुरान) लिखकर भेजा है। जिसे वह मार्ग मिलता है बहा भवसागर के पार 
जाता है। इस पंथ का प्राधार स्वयं नमाज है। इसके उपरान्त जायसी आत्म-कथन करने 
लगते हैं। इसी क्रम में जायसी ने अपनी गुरु-परम्परा का भी उल्लेख कर दिया है। भ्रशरफ 
जहांगीर तथा गुरु मोहदी दोनों की परम्परा का पूरा वर्णन है। गुरु के प्रसाद से प्रास ज्ञान 
का भी कथन है। इसी सिलसिले में सूफी साधना और उसके ग्रात्मानन्द का विवेचन है कि 
किस प्रकार मन मथ करके निर्मल हो जाता है। उसमें रमत की ज्योति जलती है भर 
प्रनहद नाद की भनकार होती है । प्रिय और प्रियतम की भेंट होती है। यहाँ प्रेम तत्व 
का ही विशद निरूपण होता है। जो इस मार्ग में आता है बह अपने को ही खो देता 
है।. उसे बाहर-भीतर एक समान दिखाई पड़ता है। उसी प्रियतम में पला हुआ वह 
प्ात्मानन्द का खेल खेलता है और जब तक यूत्यु नहीं आती प्रेम की पीर में मारा हुआ 
जीता रहता है। उस समय उसके रूप का वर्णन नहीं हो सकता । उसकी कहानी श्रगम, 
अगोचर और भ्रकथ है। उत्ते प्रतीत होता है कि बह संसार तो प्रभु का ही है। संसार तो 
पानी का बुलबुला है, यहाँ एक आ्राता है एक जाता है। यह जीवन तो चार दिन का है। 
प्रतः सोच-समभकर चलना चाहिये । जिसने संसार की रचना की उसे पहचानना चाहिये । 
घी, मछली और मांस छोड़ो, सूखी रोटी और फलाहार करो । इस प्रकार सादे भोजन 
और तपस्था से काम, क्रोध, तृष्णा, मद और माया को मारों। फिर आसनादि के द्वारा 
चषुम्ना और विगला को साधो। इसके उपरान्त ही उस प्रियतम से भेंट होगी । काया 
दर्पण की भाँति निर्मल होगी शरौर चडचल मन स्थिर होगा । तीन ही अक्षर महान, हैं-- 
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अलिफ से अलला, दाल से दीन और मीम से मुहम्मद । इन्हीं तीन का अर्थ समभना 
चाहिये । प्रभु ने दो मार्ग पाप और पुण्य के बनाये हैं। समस्त संसार इन्हीं में व्याप्त है। 
संसार में सवंत्र कलंक है। संसार में कोई मुहम्मद के समान नहीं हो सकता । संसार की 
सभी वस्तुओ्रों में उसी का प्रकाश है । सूर्य, चाँद, अग्नि आदि में उसी की चमक है। अ्रन्त 
में कहते हैं कि नारद ने रो कर कहा कि हम एक जुलाहे (जायसी) से हार गये। उसने 
प्रेम तन्‍्तु से कपड़ा बुना है। उसी से मंजिले मकसूद पर पहुँचना सुलभ है॥ अन्त में गुरु 
चेला सम्बाद है। गुरु-चेला सम्वाद में भी प्रायः पूरववर्ती विचार ही पाये जाते हैं । इससे 
कुछ विद्व।नों का अनुमान है कि सम्भवतः यह गुरु-चेला सम्वाद उनकी कोई स्फुट रचना हो, 
किन्तु अखरावट की भाँति ही चौपाई और दोहे के क्रम में होने के कारण इसी के साथ मिला 
दी गई। वेसे गुरु-चेला सम्बाद बड़ा ही दिलचस्प है। 


सिद्धान्त निरूपण की दृष्टि से अखराबट सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जायसी के सूफीमत 
का सार है। सूफी मुसलमान थे, वे कुरान को धर्म ग्रन्थ और मुहम्मद साहब को पैगम्बर 
मानते थे, किन्तु उनके विश्वास इस्लाम से कुछ भिन्‍न थे। उन पर भद्वेत प्रभाव था। 
सूफियों के मत का सार अखरावट में जायसी ने देने का प्रयास किया है, पर यह विशेष 
विवेचन की भ्रपेक्षा रखता है, क्‍योंकि कथनों में सांकेतिकता है । 


आखिरी कलास 


जायसी ने पहले तो ईश्वर की स्तुति की है। उसके पदचात्‌ प्रात्म-परिचय देते हुए 
कहा है कि उसके जन्म के समय एक बहुत बड़ा भूकम्प झ्राया था और एक बहुत बड़ा सूर्य- 
ग्रहरा पड़ा था। फिर पैगम्बर मुहम्मद की स्तुति की है और शाहेनवक्त के रूप में बाबर 
की प्रशंसा की है| गुरु के रूप में सैयद भ्रशरफ जहांगीर की वन्दना की है और जायस 
नगर का परिचय दिया है। काव्य का रचना-काल सन्‌ &३६ हिजरी दिया गया है। 
आखिरी कलाम में कूयामत का वर्णन है । 

सबसे पहले मेंकाइल को आज्ञा मिली। उसने पहले अंगार बरसाये और सारा 
संसार उनसे जल गया, फिर पत्थर बरसे । इससे सारे वृक्ष आदि हट गये । यह क्रम 
चालीस दिनों तक चलता रहा । संसार के सारे जीव-जन्तु इसमें मर गये । 

फिर जिबरइल को आज्ञा दी गई। उन्होंने सारे जीवों को अऋकभोर कर और 
कुचल कर मार डाला। मृतकों के सड़ने से संसार में बड़ी दुर्गन्‍्ध आने लगी। उन्होंने 
जाकर खुदा से विनती की कि देव ! चल कर देख लीजिये, संसार में कोई भी जीता नहीं 
बचा है। मुर्दों के बिछ जाने के कारण जमीन की मिट्टी तक नहीं दिखाई पड़ती । 


डर 


फिर मेंकाइल नामक फरिक्ते को आज्ञा दी गई कि वह पानी बरसावे। उसने 
चालीस दिन तक लगातार भड़ो लगा दी । सारी दुनिया उसमें डूब गई। 


इसके पश्चात्‌ इसराफील को झ्राज्ञा दी गई। उन्होंने वाजे की श्रावाज से सारे 
संसार को उड़ा दिया । उनकी तुरही की आवाज सुनकर सारी पृथ्वी एवं झाकाश *काँप 
उठा। चौदह भुवन इस प्रकार हिलने लगे मानो औूले में भुलाये जा रहे हों। उनकी पहली 
फूँक से नदी-ताले समतल हो गये । दूसरी से पहाड़ उड़ कर समुद्र में गिर पड़े और चाँद, 
तारे, सूरज सभी टूट कर गिर पड़े । तीसरी में सारी घरती समतल हो गई । 
फिर भ्जराइल को आ्राज्ञा मिली कि वे सारे जीबों को लेआवें। मारने वाले 
फरिक्ते ने पहले तो जिबरइल को मारा, फिर मेकाइल को और फिर इसराफिल को । इस 
समय भ्रन्य सारे जीव सो रहे थे । तब खुदा ने उससे पूछा--'प्रव तो कोई नहीं बचा ।/ उसने 
उत्तर दिया कि अरब मेरे और प्रापके सिवाय कोई भी नहीं बचा है। इस पर खुदा ने 
प्रजराइल के भी प्राण ले लिये। 
चालीस वर्षों के पश्चात्‌ खुदा ने सोचा--मेंने तो सारा संसार बनाया है. परन्तु मेरा 
नाम कोई नहीं लेता है। जितने पड़े हुये हैं उत सबको में उठाऊंगा श्रौर सरात के पुल पर 
से चलाऊंगा । फिर सबके कर्मों का फल दूँगा । 
पहले चार फरिश्ते--जिबरइल, मेकाइल, इसराफील और अ्ज़राइल जीवित किए 
गये। जिबर इल पृथ्वी पर प्राबे । उन्होंने पहले मुहम्मद को पुकारा, लाखों स्तरों ने उनका 
है तर दिया । वे बहुत घत्रड़ाएं श्रौर खुदा के पास जाकर बोले--हे गुसाई ! में उन्हें कहाँ 
पा? में पृथ्यी पर जहां भी उनका नाम लेकर बुलाता हूँ लाखों ग्रावाजें जवाब में सुनाई 
पड़ती हैं। में किसे ले श्राऊँ ?" 
.. जिवरइल सू'घ कर चीजों को पहचान लेते थे। उन्हें भेजा गया। उन्होंने मुहम्मद 
को हूंढ लिया और रसूल अयने अ्नुयाणियों के समेत उठ खड़े हुये । सब नंगे थे और तालू 
में सबकी भ्रांखें थीं। कोई किसी की तरफ नहीं देखता था । सबकी दृष्टि स्वर्ग की तरफ 
धी। सब सरात के तीस हजार कोस लम्बे, लेकिन संकरे पुल पर चले। उनके एक आर 
तो मुहम्मद थे श्रौर दूसरी ओर जिवरइल । जो धर्मी थे वे तो विद्युत्‌ गति से चले और 
दूसरे अपने कर्मों के अनुसार तेज-बीमे । इनमें बहुत पापी तो पीब के समुद्र में जो कि पुल 
के नीचे एक प्रोर है, गिर पड़े । 
फिर सूर्य को चमकने की आज्ञा दी गई और सबका लेखा-जोखा होने लगा । खुदा 
है ने जिश्षकों जितना दुनियाबी जिन्दगी में दिया था, वह उसी हिसाब से उसे ले लेना चाहता 
था। सूर्य बराबर छ: महीनों तक चमकता रहा और वराबर दिन रहा। कुछ तो उसके 


हम रहे थे और कुछ प्यास से ब्याकुल हो रहे थे । परन्तु जो धर्मी थे उनके सिर पर 
थी। 


डर 


दर स्रवा लाख पंगम्बर भी वहीं पर थे। किन्तु एक रसूल ही ऐसे थे जो कि छाँह में 

नह :बंठे थे। भला जिसके श्रनुयायी दुख एवं कष्ट में हों वह सुख से कैसे बैठ सकता था। 
अुहम्मद साहब को आज्ञा दी गई कि वे अपने अनुयाय्ियों को ले आावें। उन्होंने कहा-- 
यदि आज्ञा हो तो घर्मी जनों को पहले ल आाऊं ।/ खुदा ने कहा--नहीं, उन्हें में नहीं 
चाहता । मैं तो पाषियों को सजा देना चाहता हैँ / तब रसूल आदम के पास गये और 
बोले--पिता मुझे तुम्हारी बड़ी आशा है । मेरे अनुयायी कष्ट में हैं। तुम सबसे बड़े हो, 
चुम जुदा से इन्हें क्षमा कर देने के लिए कहो ।' आदम ने कहा--“में तो स्वयं दुख में हूँ । 
में गेहूँ खाकर झ्राफत में पड़ गया ।' तब रसूल मूसा के पास गये और बोले--'हे भाई, तुम 
खुदा के अधिक निकट हो । मेरे अनुयायी आफत में पड़ गये हैं, उन्हें बचाझ्ो ।' मूसा ने 
उत्तर दिया--रसूल सुनो, में तो फरऊं बादशाह से झगड़ा कर आफत में फंस गया हूँ। 
इसके पढ्चात्‌ रसूल दौड़-दौड़ कर बहुत-से लोगों के पास गये, परन्तु किसी ने उनकी बात 
न सुनी । ईसा, इब्राहीम, नृह सभी ने जवाब दे दिया। 

के तब रसूल ने खुदा से ही विनती की । खुदा ने गुस्से में भर कर कहा--'बीबी फातिमा 
को ढूंढो । उन्होंने मुक से क्या ऋगड़ा किया था, और हसन-हुसैन को किसने माराथा ?ै 
तत्र बीबी फातिमा हूंढ़ी गई । पर कहीं पर भी वे न मिलीं । लौट कर खुदा को यह सूचना 
दी गई। खुदा ने प्रपनी आ्राज्ञा से उनको बुलाते हुए कहा--'जो कोई इनकी ओोर श्रांख खोल 
कर देखेगा में उसे छार कर दू गा ।' 

हि सब हाथों से अ्राँखें इक कर बैठ गए । बीबी फातिमा उठीं और हसन-हुसैन को 
लेकर खुदा के पास गई । उन्होंते कहा--'तुम सही गलत सब जानते हो । इनको यजीद ने 
क्यों मारा था ? पहले मेरा न्याय किया जाए फिर संसार का न्याय होता रहेगा । नहीं तो मेँ 
शाप दूगी और सारा झआसमरात जल जाएगा ।' खुदा ने रसूल को आज्ञा दी कि वे फातिमा 
को समभाएं नहीं तो उतके सारे अनुयायियरों पर श्राफत आ जायेगी । 

, रसूल ने बीबी को समझाया । बीबी ने कहा--'सारे पैगम्बर तो छाया में बैठे हुए 
हैं, तुम्हीं एक ऐसे क्‍यों धूप में धूम रहो हो ।” रसूल ने उत्तर दिया--'मिरे अनुयायी तो संकट 
में पड़े हैं, तब में क्यों छांह में बैदर ?” बीत्री फातिमा को अपने विता पर दया आ गई | तब 
रसूल खुदा के पास गए । खुदा ने फातमा वीवो का इस्साफ किया और यजीद को नरक में 
डाल दिया । 

तब रसूल के अनुयायी बुलाए गए । रसूल ने सबको क्षमा करवा दिया । सबको 
खुदा ने दावत दी । उस दावत में कोई भी अपने हाथ से नहीं खाता था परन्तु जो कुछ भी 
उसकी इच्छा होती थी वह स्वयं ही उस्तक्रे मुह में चली जाती थी। खाने में दांत, जीभ, 
मुह कुछ भी नहीं चलाना पड़ता था । खाने के पश्वात्‌ सबको स्वर्ग की शराब पिलाई 
गई । फिर पान खिलाए गए । 
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मुहम्मद ने खुदा से प्रार्थना की कि आपके दर्शन किए बिना में स्त्र्ग न जाऊंगा । तब 
खुदा ने मुहम्मद तथा उसके ग्रनुयाय्रियों को एक प्रकाश के रूप में दर्शन दिए। उसे देख कर 
दो दिन तक सब लोग वेसूध रहे । तीसरे दिन जबरइल ने उन सवको जगाया और उन सब 
को सुवस्त्र पढ़िना कर बहिश्त ले गए । द हरें और परियाँ मिलीं । वहाँ 
पर न मृस्यु थी, न नींद, न दुख था और न शरीर की कोई व्याधि। सब लोग वहां पर 
भोग-विलास में रत हो गए । 





महरी बाइसो 

जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है इसमें कुल बाइस पद हैं । प्रते 
है । महरा (कहार) की वृत्ति, उसका विव्राह तथा महरा और महरी के मिलन की कहानी 
केवल उत्ादात है । उसके द्वारा कवि ने जीवन के प्रति अपने सूफीमत सम्बन्धी दृष्टिकोण 
का उद्घाटन किया है । बाइस पदों का सारांश इस प्रकार है-- 

१--महरा केवट की नाव चलाने गया और गहराई में पड़ गया | कोई नाव की 
डोर (गन) पकड़ कर किनारे-कितारे जल में चलता है पर पांचफल तो गहराई में हो 
मिलेंगे। कोई सो कर भाव मग्त है, कोई तृष्णा के फन्दे में उलका है, कोई समुद्र में टुब- 
क्ियां लगाता है, चारों ओर खोज कर खाली हाथ प्राता है और हाथ में केवल मिट्री पाने 
से पछताता है । कोई बुरे घाट पड़ता है. ग्रौर हार कर बीच में ही रह जाता है । कोई 
प्रधाह गहरे जल में पड़ता है । कोई पानी में थाह लगा कर किनारे-किनारे ब्ह 
पता है। कोई सत छोड़ कर गड़राई में जाता प्रौर चारों ओर दौड़ता है ; झ्रतः पानी 

है में पैर इतने रहो भौर जयीत का सहारा देख-देख कर पाँव उठाझ्रो नहीं तो गहरे पाती में 

पड़ जाओगे । 

भावा्य यह कि यह संसार-सागर है । इसमें पड़ कर कोई विरला ही पार उतरता 
है। जीवन नाव गुरु-मस्त्र के डोर के सहारे ही जा सकती है। इसमें तृष्णा लोभ ग्रादि के 
प्रलेक फरे हैं। पतुष्य इतमें पड़ कर प्रगात्र सागर में पड़ कर वह जाता है| जो बहुत 
सभल कर चले वही किसी प्रकार आगे बढ़ सकता है। 

२--जो पार जाना चाहता है वह यदि नाव पर चढ़ता है तब तो उतर जाता है 
नहीं तो उतरे पछ्धाता ही पड़ता है। हाथ उठा करके केवट को बुलाते हैं और कहते हैं कि 
बताग्रो कहां चढ़ें | केवट जो चंतस्य हो कर चलाता है, जिसे मार्ग का पूर्ण ज्ञान है, गर्व 
से नहीं बोलता । वह दान मांगता है । जो देता है उसे तो चढ़ा लेता है | पर जो दान नहीं 
देता वह बाह़े जितती वितवी करे, नहीं चढ़ाता । किसी प्रकार के परिचय के ग्रभाव में अ्रव 

कह कं पहिचान करे | भाई, बन्धु, मित्र, साथी कोई नहीं मिलता । इस पंथ को न भूलों 
है. पार उतरोगे । या तो पंथ ग्रहण करो और पार उतरो नहीं तो बीच धारा में 
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आवश्यक है । इस पंथ का मुख्य ग्राधार गुरु है । गुरु ही जब सहारा देगा तभी आध्यात्मिक 
पंथ प्राप्त होगा । गुरु ही सन्‍्मार्ग का ज्ञाता है । वह सभी लोगों को अपने पंथ में नहीं 
लेता । पात्र अपात्र को देखता है । जो संसार को छोड़ कर अपने को सद्गुरु के चरणों 
में समर्पणा करता है उसे ही वह भ्रपनी शरणा में लेता है अन्यथा संसार के अन्य सभी 
सम्बन्ध निरर्थक सिद्ध होते हैं । 

३--नाव पर चढ़ जाने पर भी जिसके मन में भ्रम है वह मछली मारने लगता है 
और मभधार के भोंके में नष्ट हो जाता है। भादों की नदी का पाट बहुत बढ़ जाता है, 
उसे देख कर गुरु से यह मत पूछो कि फंल कर हम कहां-कहां लगेंगे। आँधी उठेगी, ऊँची 
लहरें उठेंगी हृदय कांप उठेगा । कछुप्रा, सूस, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि भयंकर जल जन्‍्तु 
दिल्वाई पड़ेंगे, कैसे पार उतरेंगे । उस समय नाव चलाने वाला भरपूर शक्ति से डांड चलाएगा 
और केवट गुन के सहारे नाव को तीर लगाएगा | फिर ऊँचा कगार चढ़ना पड़ेगा। वह 
ऐसा लगता है मानों खा डालेगा । भ्रतः जब तीर पर पहुँच जायें तभी जान में जान 
आयेगी । इसलिए सब प्रकार का अज्ञान छोड़ कर मन को स्थिर करो तभी पार जा सकते 
हो । 

भावार्थ यह कि गुरु के पंथ में दीक्षित हो जाने से ही कोई पार नहीं पहुँच जाता । 
मार्ग में अनेक विध्त बाधाएँ झ्ाती हैं। साघक का मन घबडा उठता है, उसका धीरज छूटने 
लगता है । किन्तु जो घैयं घारण करता है, गुरु का भरोसा रख कर श्पनी साघना में स्थिर 
चित्त लगा रहता है वही पार उतरता है ॥ 


४--धैय्य धारण करके धीरे-धीरे चलने, ग्रपने पथ पर हृढ रहने शौर कष्नों के सहने 
ही से कायं होता है । रात्रि में नींद पर विजय पाना चाहिये और दिन में साधना से निरत 
रहना चाहिये । इस प्रकार चित्त को साधन! के चारों स्वरूपों ( छरीयत, तरीकत, हकीकत 
और भरिफत ) में बाँध रखना चाहिए | इस प्रकार जब मनप्य साधना के कष्ट सहता है 
तभी उसे प्रियतम से मिलने का सुख प्राप्त होता है। हृदय से क्रोश्ारि के पावों को छोड 
कर जब्र डोर को ढीली करके खींचेगा तभी मछली प्राप्त होगी, श्र्थात जब प्रेम मार्ग में बड़े 
धैयं से मनुष्य आसक्त होता है तभी उसे सफचता मिलती है । यदि वह इस प्रकार साधना 
नहीं करता तो नदी की धारा में बह जाता है | यह मार्ग सरल नहीं है । पहले त्‌ इस बात 
को अच्छी प्रकार से समझ ले कि जब तक प्रियतम के पास आदमी नहीं पहुँचता, उसे चैन 
नहीं मिलता। पर तू अभी से झ्राराम करते लगा. तू भला कैसे उस मार्ग में सफल 
होगा ? 

४--जिसको इस प्रकार की उत्कट इच्छा हो और जो अपनी इच्छा को निरन्तर रख 
सके वही मतवाला हो कर घोड़े पर सवार हो और आगे बढ़े । कौड़िया पक्षी मछली के 
लालव में पड़ कर जाल में पड़ जाता है । जाल का फैलाव बहुत बडा होता है । उसमें पड 
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कर जीव के लाले पड़ते हैं । महरे को मछली मारने का खेल रुचा और वह मछली फंसाने 
के लिए जाल डाल कर उसका खेल खेलने लगा। उसने लौक। लेकर जाल फंल। दिया । जाल 
खंड-खंड रूप में लोके के सहारे लगा रहा । उसमें पढ़िना नामक बड़ी मछली फंस गई। 
उसने चारे के लिए जो मुह किया कि जाल में फंस गई। भाव यह है कि काल एक शिकारी 
है, उससे कोई बच नहीं सकता । कोई स्थिर नहीं हैं, स्थिर है तो केवल वह, इसलिए सत्‌ 
पथ पर ही रहना चाहिये । 


६--जिसने मछली का अनुमान लगाया वह तो किनारे की ओर झाने लगा और 
किनारे लग कर घुस कर उसमें मछली दूढने लगा । पहले उसे देख कर फिर सारा जाल 
समेटने लगता है । किनारे निकाल कर उसमें जो मछलिया पाता है उन्हें छिपा देता है श्रौर 
उन्हें लेकर लौट पड़ता है। पर जिसके हाथ कुछ नहीं लगता है वह छाटी मश्ललियों को 
ही उसमें से इकट्ठा कर लेता है। जहाँ डूबने भर की लहरें न हों वहाँ जाने से लाभ 
नहीं । जहाँ भ्रवना मान न देखो वहाँ लाखों को भी छोड़ दों। भाव यह कि साधक को 
सांसारिक वस्तुप्रों के लोभ में नहीं पड़ता चाहिये, उसे तो झपने लक्ष्य का ध्यान रखना 
चाहिय, जहां उसकी प्राप्ति न हो उधर उसे लगाना ही नहीं चाहिये । 

७-तू किस जाल में उलका है, यदि कर सको तो इस सांसारिक माया जाल को 
छोड़ चलो । गुरू के बताय हुए मार्ग का प्रवलम्बन करो और इन्द्रियों पर अधिकार करो । 
पहल मन को बस में करो, किसी पर क्रोध न करो, काम को दबाझ्ो, भोगों में भ्रासक्त न 
हो जाग्रो । योग युक्ति को साधो । जब इस प्रकार प्रियतम के प्रेम में मतवाले होंगे तभी मन 
को बाध सकत हो । अन्यथा प्रश्रु बड़ा कठोर है, तुम कुछ भी करो वह बंधा कर तुम्हें दंडित 
करेगा। जब वह्‌ दण्डधारी आ्रायेगा तब सारी ज्ञान्ति भंग हो जायेगी । भाई बन्धु सत खड़े- 
बड़ दखत रह जायेंगे किसी के कहने पर तू छूट नहीं पायेगा। वह तुझे घसीट कर ले 
चलेगा, यदि तू कुछ कहेगा तो वह मु'ह पर मारेगा । सम्बन्धी लोग कुछ नहीं कर सकेंगे । 
मुहम्मद कहता है कि जो प्रिकतम के प्रेम में मदमत्त है, उसी का प्रिय मुझे भ्रच्छा लगता है, 
नहीं तो भ्रौर सब नाते तो भूठे हैं। भाव यह कि इस संसार में जो अ्रलक्ष्य प्रियतम के प्रेम 
में मस्त है वही सफल है । 

८--सूफी साधक के प्रेम की मद मत्तता का संकेत करने के उपरान्त इस पद में 
जायसी प्रियतम और प्रिय के मिलन के हेतु व्याह का उपक्रम वर्णन करते हैं-- 

महरा व्याह करने के लिए बारात लाता है, हुड्‌क और झौध के वाजे बजते हैं और 
घेरे के बीच में कोई नाचता चलता है। महरियाँ प्रेम और हास्य के गीत गाती हैं। महरी 
कहती है भ्रव में पीहर छोड कर पति के घर जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सूकरता । मेरी 
सखी सहेलियो सुनो, में तुम्हारे आगे भ्रपने सत को तोल रही हूँ । प्रियतम की सेज का 
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स्मरण करके मेरा हृदय डरता है, चित्त में चिन्ता उत्पन्न होती है। मुझे गीत और वाद्य 
अच्छे नहीं लगते । मैं सोचतो हूँ कि जब मेरा श्रिग्रतम मेरी बाँह पकड़ कर कुछ पूछेगा तो में 
क्या कहूंगी ? यहाँ पीहर में चाहे जो खेल लो वहां कंसा खेल ? सास और ननद उलाहना देंगी, 
मुँह छिपा कर रहना होगा । देवर और जेठ की झ्राहट पाते हो निकल कर खड़ी हो 
जाऊँगी । गुणी ससुर को देख कर भला कंसे बोलूगी, सदा घूंघट ही निकाल रखना 
होगा । जायसो कहते है कि सुहागिन तो वही है जिसे ऐसा प्रियतम मिले। जो पीहर कौ 
गुणवन्ती नारी है उसे ही श्वसुराल में सुख होता है । 

&--ऐ सखी सहेलियो सुनो सभी सोहागिनी इसी प्रकार व्याही जाती हैं । पिता के 
चर तो थोड़े ही दिन रहना होता है निर्वाह तो ससुराल में ही होता है । विधि का ऐसा 
विधान है कि जन्म लेने पर दो भाग रहते हैं और उन दो को एक में जोड़ा जाता है। 
उदाहरण के लिए स्वर्ग श्रौर धरती जुड़ते हैं, चाँद और सूर्य जुड़ते हैं, दिन और रात, 
प्रात: और सायं, सफेद प्रौर काला, इसी प्रकार स्त्री और पुरुष दो हैं, पर वे एक होते हैं 
जैसे--गौरी भर शंकर । जब दो मस्तक एक साथ बजते हैं तो एक ही शब्द दो कानों में 
सुनाई पड़ता है। सभी दो में बंटे हैं और दुःख ही सुख बनता है। हिन्दू और मुसलमान 
दोनों में एक ही भाव है, दोनों में जितने अ्रविवाहित हैं सभी व्याहे जाते हैं। समभ-बूक कर 
देखो कि जन्म लेने का लाभ ही यही है कि झ्रादमी प्रेम-बन्धन में पड़े। प्रियतम का ब्रत 
लेने से दोनों जग तर जाते हैं। जिस-जिस मार्ग पर प्रियतम चलावे उसी पर हठपूबंक जाना 
चाहिए । भाव यह कि मनुष्य जन्म का लाभ ब्रेम पन्‍्थ का प्रनुसरर मात्र है, अन्यथा जीवन: 
व्यर्थ है । 
१०--ऐ ग्रज्ञानी होशियार हो कर गुरु के ज्ञान की मति लो । पनिहारिन जब पानी 
भरने जाती है तो संभाल-संभाल कर चलती है । उसके साथ सखी सहेलियाँ होती हैं, वह 
रास्ते में बाँह डोलाती चलती हैं किन्तु उसका चित्त अपने सिर पर की गागर पर होता है । 
बह बात तो सखियों से करती है पर उसका मन गागर में ही रहता है। जब उसका मन 
गागर से हट जाता है तो गागर सिर से गिर कर फूट जाती है । इसी प्रकार ब्रेमी संसार के कर्म 
करता हुआ भी चित्त प्रियतम में ही लगाए रहता है । प्रेमी का ब्रेम गुतत रहता है उसे कोई 
देख नहीं पाता । उसके प्रकट करने से कोई लाभ नहीं होता। मन में ही उस भाव को 
रखना चाहिये । मन में रखने से स्मरण करने वाला प्रियतम मन ही मन समझ लेता है। 
इस प्रकार जब मन का भाव मन में रखोगी तभी सोहागिन नारी होकर प्रेमानन्द 


वाबोगी । 

११--जिसके पास केवट है उसको 
“वास सदगुरु है वह प्रेम मार्ग को निष्कंटक 
मिलता वह अगाघ संसार सागर में डूब ही जाता 


कठिनाइयों की कोई विन्ता नहीं, अर्थात्‌ जिसके 
वार कर लेता हैं । किन्तु जिसको ऐसा गुरु नहीं 
है । जिस्नन्गे प्रियतम मिलता है उसे ही सब 
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प्रकार का श्वृज्ञार शोभा देता है, उसे फिर किसी प्रकार का दख नहीं होता । अब तेरा 
प्रियतम तो तेरे पास झा रहा है, भव तू श्ज्ञार कर । 





१२--अपने बालों को भार कर मांग संवारो, सुन्दर चीर पहनो। बेणी गूथो, 
रच-रच करके सिंदूर भरो, खंजन के समान नेत्रों में अंजन लगाश्रो, सिंह की कमर के 
समान पतली कमर में करधनी पहनो, धनुष के समान दोनो भौंहों को संवारो, दोनों कानों 
में विजली के समान चमकने वाले कुण्डल धारण करो । नाक गजमुक्ता जो सोहिल तारा 
के समान है, कोकिल के समान कंठ विशाल हृदय पर हार, दोनों कुचों के नीचे चम्पा कुसुम 
की माला की भांति रोमावली, दोनों पैरों में पायल श्र चूड़ा सब्र ब्षोभायमान हैं ॥ इस झरीर 
को सजा कर इस स्वच्छ दर्पण में सभी सितारों को देख । इस संसार में दायाँ और बायां 
दोनों को ठीक समझ कर अपने स्वरूप को पहिचानों । 





१३--तैयारियां करो, बारात निकट झ्रा गयी । प्रियतम के गहगहे बाजे को सुनकर 
जी चुराना धिक्कार है। भ्रव प्रियतम ग्रपने घर ले चल, आ्रांखों से आंसू गिर रहे हैं क्योंकि 
प्रिया के मां बाप सभी बिछुड़ रहे हैं। वह श्रपनी सहेलियों को मिल रही है । सभी बराती 
भीतर बैठे हैं, भ्रकेली स्त्री बेचारी जाय भी तो कहाँ ? बेचारी की बड़ी बुरी दशा है। जब 
उसका प्रियतम हँस-हँस कर बातें करेगा तो बेचारी रो-रो कर उत्तर देगी। प्रियतम का 
तो मनोरंजन होगा पर प्रिया का कष्ट होगा । जहां तेरा असली स्थान है वहां तू जा, मन 
तो वहीं लगा है और वह मारे नहीं मर सकता । 

१४--प्रिया सोचती है कि ग्रब तक में निश्चिम्त थी, मुर्के क्‍या मालूम कि मुझे 
लेने के लिए पालकी वाले झ्रा जायेंगे । ्रब तो प्रिय के कहार झ्रा गये, यहां के भाई बन्धु, 
सख्री सहेली श्रादि निकट न श्रायेंगे, भ्रव तो पिता का घर छोड़ कर में पराई हो गयी। 
यहाँ तो हम दस दिन ही रहे, भ्रब तो सदा प्रियतम के पास ही रहना होगा । पालकी पर चढ़ा 
कर प्रियतम अपने देश को ले चला । प्रियतम के यहाँ बड़ो विषम स्थिति है, इससे श्रच्छा 
ते। काशी करवट करके मर जाना है। प्रियतम के पास बोला नहीं जाता, घरूंघट 
खोला नहीं जाता । अ्रब तो सुन्दर दिन आया है. इस घड़ी को मत भूलो, ऐसा करो जिससे 
पार उतरो नहीं तो पछताते ही रह जाओगे । इस पद में कवि ने प्रियतम और प्रिया का मिलन 


प्रस्तुत किया है, यही मिलन की वह दक्षा है जिसमें सबसे अ्रधिक घबराहट गौर सबसे 
प्रधिक प्रानन्द है । 


१५-१६-१७--तीन पदों में जायसी ने प्रिया और प्रियतम के आध्यात्मिक मिलन में प्रिया 
कठिनाइयों का रहस्यात्मक निरूपण किया है । यह मिलन केवल आनन्दात्मक नहीं है । 

प्रारम्भ में बड़ा कड्झ्ा लगता है । एक युद्धस्थल-सा भ्रतीत होता है। वह स्थल बडा ही 
विषम भौर भयंकर है, उस मार्ग में चलना अत्यन्त कठिन है। पहले हम पिता के घर में थे 
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वहां सुख था, अब तो पति के पराधोीन हैं। पिछले दिनों को सोचकर पछताने से क्या ! 
इस समय अन्य लोग तो शादी समझ कर बाजे बजा रहे हैं पर श्रियतमा तो 
काँप रही है, उसे कुछ सूकता नहीं । हाँ यदि प्रियतम प्रसन्‍तता से मिले 
तो मेरे दुख दूर हो जांय । वह सोचती है अब यदि प्रियतम निर्वाह करे तो सहेलियों र्से 
अलग अकेली रहकर प्रियतम के साथ अपनी मनोकामना पूरा करू । भ्रब तो वज्ञ किवाड़ों 
से घिरे मण्डप में रहकर शाइवत्‌ आनन्द का उपभोग प्राप्त करता है। 

१८-१६--इन दो पदों में प्रइनोत्त र है। पहले प्रश्त है फिर दूसरे पद में उत्तर है। ये 
प्रइन और उत्तर भी रहस्थात्मक हैं। प्रिया के द्वार पर दो व्यक्ति आते हैं और पूछते हैं कि 
तेरा कंत कौन है ? तुभमें कोन से गुरा हैं ? जिनके कारण तू पीहर में सख्यों के साथ 
खेलती रही ? तेरा अ्रगुआ कौन है ? तू किस प्रेम में आसक्त है ? उत्तर इस प्रकार है - मेरा 
प्रिय महरा है. मेरा गुण गम्भीर है, मुझे प्रभु ने दिया है, उसके द्वारा मैं सदा अपने 
प्रियतम को चिन्ता में ही रहती थी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती । मेरा अ्रगुझआा 
मेरे प्रिय का सेवक खेवक है जो मुझे सीधे रास्ते ले जाता है। इस गुरु ने जो मन्त्र दिया 
और जिस प्रणाय की नौका पर चढ़ाया उसी में मग्न चली जा रही हूँ । उसके प्रेम के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती । मैंने अपने प्रियतम की आराधना इद्ध प्रकार की है 
और हम दोनों के बीच में और कोई नहीं भ्रा सकता । 

२०--इस पद में प्रिया की विदाई का कथन है, सवेरा होते ही विदाई है, बाजे 
बजने लगे, गान होने लगे, दुलहित झौर दूल्हे के पुजन आदि हुये और सुन्दरी अपने सुहाग 
के साथ विदा हुई। 

२१-२२--अन्तिम पदों में प्रिया का प्रियतम के देश में आ्राना और उसके शाइवत्‌ 
मिलन का संकेत है । साथ ही सूफी मत की प्रेम की पीर का भी उद्घाटन है। योग के 
उपरान्त ज्योति जगती है और प्रिया प्रियतम का आध्यात्मिक मिलन होता है। माया के 
सभी बन्धन टूट ही जाते हैं श्रौर इसका आविर्भाव हो जाता है। गोकुल (संसार) छोड़ 
कर मधुवन आते हैं श्रौर कुब्जा (प्रियतमा) से मिलते हैं। इस प्रकार श्रिया और भ्रियतम की 
एक दृष्टि होती है। भौंरा कमल के रस में भूल जाता है अर्थात्‌ प्रियतम प्रिया के साथ 
एकीकरणा प्राप्त करता है फिर भी चारों ओर कंटक (प्रेम की पीड़ा) ही है। विधि के 
विधान में ऐसा ही है । बेर का सा वृक्ष काँटों से भरा है। जो भागे चलकर परमपद पाता 
है, भीख माँगता फिरता है । विद्धान्‌ उण्डित दुश्ची होता है और मूर्ख राजा होता है। चंदन 
में नाग होते हैं, फूल में काँटा है, मधु में डंक मारने वाली मक्खी और गुड़ के साथ चींटी 
है। घन की राशि वाले कुबेर के पास जिश्युल है और समुद्र खारा है। इस प्रकार संसार 
में सभी सदोष हैं। निष्कलंक बारह वानी सोना के समान केवल म्रम्ु हैं। 
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प्रेमाल्यानक काव्य की परम्परा 
हिन्दी के प्रेमाख्यानक साहित्य की परम्परा पर विचार कर लेने से पूर्व 'प्रेमाख्यान” 
शब्द का स्पष्टीकरण कर लेना उवित होगा । प्रेमाख्यान शब्द के क्षेत्रविस्तार के विषय में 
साधारणतया दो मत प्रचलित हैं:-- 
१--आचाय॑ राभचन्द्र शुक्ल के इतिहास से विदित होता है कि प्रेमाख्यान शब्द से 

वा उनका अभिप्राय उन प्रेमकथाओं से है जिन्हें सूफी कवियों ने मध्यकाल में लिखना प्रारम्भ 

किया प्रौर जिनकी एक क्रमिक परम्परा साहित्य के इतिहास में उपलब्ध होती है । 
| २-कुछ भ्रन्य विद्वानों का मत है कि प्रेमार्यान शब्द बड़ा व्यापक है। मध्यकालीन 
!£ स्रृफियों द्वारा विरचित साहित्य का बोबक बनाकर हम उसका क्षेत्र सीमित कर देते हैं। 
# वस्तुतः वेदों से लेकर श्राज तक जितनी भी प्रेमकथाएं नाटक इत्यादि के रूप में लिखी गईं, 
हे उन सबका वाचक 'प्रेमाख्यान' शब्द है। श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा डा० हरिकान्त 
४ श्रीवास्तव ने प्रेमाख्यान को इसी अं में ग्रहणा किया है । इन दोनों विद्वानों ने प्रेमाख्यान 
काव्य की परंपरा का झारम्भ ऋग्वेद के यम-यमी संवाद से प्रारम्भ करके लौकिक संस्कृत 
में कालिदास के नाटकों, भ्रपश्र श के चरित काब्यों और रासो अ्रन्थों में तथा कुछ लौकिक 
है 'षाओं में उसका विकास दर्शाया है ।* डा० श्रीवास्तव का तो इस संबंध में कथन है-- 
! “वास्तव में इस धारा को ही शुद्ध भारतीय प्रेमाख्यानक काव्यों की परम्परा कहना समीचीन 

है।' डा० श्रीवास्तव | ऐसा प्रतीत होता डै कि इन विद्वानों की प्रेमार्यानविषयक 
7 है रणा 'प्रेम' प्रौर 'प्रार्यान' इन दो शब्दों के कारण ही स्थिर हुई है। भ्राख्यान का साधारण 
/१ प्रंथ कथा या कहानी है । साहित्य मानव के भावों का जशब्दमय रूप है, और प्रेम ([.0५०) 

मनुष्य के भावों में प्रबलतम है । अतः साहित्य में ग्रधिकांशत: मानव की भ्रेम भावना का ही 

चित्रण मिलता है। इस प्रकार साहित्य के एक बड़े भाग को, जिसमें नर की नारी 

के प्रति लौकिक संबंध की ललक किसी कथा के माध्यम से वशित है, प्रेमाख्यान 

की संज्ञा दी जा सकती है। किन्तु वैज्ञानिक समीक्षा तकंसंगत वर्गीकरण की 
* प्रपेक्षा रखती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साहित्य के यरुग-परिवर्तन 
४ में देर नहीं लगती तथा एक युग अपने पूवंवर्ती युग का ऋणी होते हृए भी 
सदैव नथीन का सन्देशवाहक होता है, साहित्य के सभी कालों में प्राप्त प्रेम-चित्रण को 
४६ प्रेशनास्थान- की संज्ञा नहीं दी जा सकती । जिस प्रकार लौकिक संस्कृत के महाकाव्यों और 
$ भ्रपश्रश के चरित काथ्यों को विषय और वस्तु की दृष्टि से एक ही कोटि में नहीं रखा जा 
| सकता, वैसे ही जायसी, कुतुबन, मंम्त के प्रेमाख्यानों और उनसे पूव॑वर्ती कवियों के प्रेम 
_ बैंणतों की समीक्षा का एक ही मानदण्ड नहीं हो सकता । प्रेम के जिस साधन और साध्य 
टी _.. का चित्रण सूफी कवियों ने अपने काव्यों में किया है, विषय, वस्तु और काल की दृष्टि 
४ *. परशुराम चतुर्वेदी--“भारतीय प्रेमाल्यान की परंपरा” । 

२, डा० हरिकान्त श्रीवास्तव--“भारतीय प्रेमाख्यान काव्य” । 





हट 





] 











भ्रूण 


से उसकी पार्थक्य रेखा पूर्ववर्ती प्रेम-चित्रण से स्पष्ट ही दीख पड़ती है। अ्रतः प्रेमाख्यान 
के सामान्यतया प्रचलित अर्थ को ग्रहण करते हुए हमारा अभिप्राय केवल उन रचनाओं से होना 
चाहिये जो कि मध्यकाल में सूफी सन्‍तों और विचारकों के द्वारा रची गईं और जिनके 
प्रभाव से बाद को कुछ हिन्दुओ्रों ने भी प्रेमाख्यानों की रचना की । हि 
हिन्दी के प्रेमाख्यानक काब्यों की रचना का श्रीगणेश मुसलमानों द्वारा हुआ था। 
मुसलमानों को इन आख्यानों की रचना की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, इस विषय में भी 
विद्वानों में मतभेद है । श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा डा० हरिकान्त श्रीवास्तव का, जैसा कि 
हमने ऊपर उल्लेख किया, मत है कि संस्कृत की प्रेमाख्यात परम्परा मब्यकालीन अपभ्रश 
चरित काव्यों के माध्यम से सूफियों के हाथ लगी तथा किचित्‌ शलीगत परिवर्तनों से 
सूफियों ने उस परंपरा को अपने धर्म प्रचार का साधन बनाया । किस्तु सूफियों द्वारा प्रति- 
पादित प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा तथा उनके पूर्ववर्ती प्राख्यानों में एक मौलिक अन्तर है, 
जो कि शैलीगत ही नहीं, वस्तुगत अन्तर भी है। वह है कथा में दोहरे भ्र्थ का समावेश, स्थूल 
जगत्‌ के माध्यम से सूक्ष्म ब्रह्म की अनुभूति का उपक्रम, जिसके हेतु सूफी कवियों ने बड़ी उपयुक्त 
बस्तु का चयन किया है । वस्तु के इस द्विविधा व्यक्तित्व के मूल में प्रेम व्याप्त है और यही वह 
तत्त्व है जो सूफी प्रेमाख्यानों को अपने पूव॑वर्ती श्राख्यानों से पृथक्‌ करता है। इस प्रकार के 
वस्तु-संयोजन की परंपरा भी सूफी साहित्य में बहुत पहले से चली झ्रा रही है। हिन्दी के 
सूफी प्रेमाख्यानों की इस विशेषता के बीज फारसी और प्ररबी के प्रेमाख्यानों में देखे जा 
सकते हैं । 
प्रारम्भ के अरबी काव्य में प्रेम काव्य भौर वीर काव्य, ये दो प्रवृत्तियाँ ही हृष्टि- । 
गोचर होती हैं। किन्तु इस्लाम के आगमन पर स्वच्छन्द प्रेम की उच्छुखलता का साहित्य 
में प्रममुत्व नहीं रह गया । अरब प्रेम की सहज लोकिकता का स्थान ईइ्वरीय प्रेम ने लेना 
आरम्भ किया, “इश्के-मिजाजी” के स्थान पर “इश्के-हकीकी” का प्रतिपादन होने लगा। 
अ्ररत्र के कवि गजलों इत्यादि के माध्यम से सूक्ष्म एवं अ्रलोकिक प्रेम भाव की अभिव्यंजना 
किया करते थे, वहाँ सूफियों ने एक नई शैली--मसनवी--के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम प्रथवा 
“'इश्के-हकी की ” का गान गाना आरम्भ किया । 
मसनवी का आाब्दिक भर्थ “(?»7०)” अथवा “समानान्त्र” है,। मसनवी ग्रन्थों 
में एक पंक्ति के समानास्तर ( एक पंक्ति के वज़न पर ) दूसरी पंक्ति के होने के कारण ही 
अस्भवतः इस रचना शैली को यह नाम दिया गया, ऐसा विद्वानों का अनुमान है । सूफियों द्वारा 
रचित मसनत्रियों का प्रमुख उद्देश्य साधारण जनप्रचलित प्राल्यानों के माध्यम से अलौकिक ' 
ब्रेम भावना को हृदयंगम कराना था। दूसरे शब्दों में इनका उद्देश्य “कान्ता-सम्मत” उपदेक्ष 
के माध्यम से भ्राध्यात्मिक तत्त्वों को ग्राह्म] बनाना था । फारसी में रूमी, सनाई, अंत्तार 
और जामी इत्यादि बड़े उच्च कोटि के मसनवीकार हुए हैं। रूमी के काब्य की विशेषता | | 


॥ 


श्र 
है कि उसने अनेक छोटे-छोटे आख्यानों के साथ्यम से अति गम्भीर, दाशंनिक एवं आध्यात्मिक 
तत्त्वों को स्वंजन-ग्राह्म बना दिया है । ऐसे दार्शनिक और ग्रूढ़ तत्वों को भी, जिनकी व्याख्या 


; पं तक॑-शेली से सम्भव नहीं, रूमी ने बड़ी ही सरस काब्य शैली में वशित किया है। सम्भवतः 














इसी कारण विनफील्ड का मत है कि रहस्थवाद में रूमी की समानता कोई नहीं कर सकता । 
इन मसनवीकारों की रवनाश्रों के अ्रतिरिक्त स्फुट पदों ग्रथवा गज़लों में भी उच्च कोटि का 
साहित्य रचा गया । हाफिज़ और सादी का स्थान ऐसे रचनाकारों में प्रमुख है । ग्रतः फारसी 
की एक सुन्दर प्रतिष्ठा-व्राप्त प्रेमाख्यान परम्परा है, हिन्दी की प्रेमाख्यात परम्परा का मूल 
ख्रोत यही परम्परा है । 

मुसलमानों के भ्राक्रमणा सिन्‍्ध और पंजाब पर ही सर्वप्रथम हुए, इसलिये सूफी सन्तों 
ने भी सिन्‍्ध ओर पंजाब को ही सर्वप्रथम अपने प्रचार का क्षेत्र बनाया। फलतः सूफी 
साहित्य की रचना भी इन्ही में प्रारंभ हुई । सिन्‍्ध के सूफी कवियों में शाह लतीफ 
कुरेशी, सबल, रोहिल, सामी, बेवस, बेदिल आदि अ्रस्तिद्ध कवियों में से हैं। इन कवियों 
ने प्रेमाू्यानों की रचना नहीं की, वरन्‌ काफी इत्यादि रागों एवं पदों के माध्यम से ही 
प्रपने घामिक उद्गारों की प्रभिव्यक्ति की है । 

ध्रिन्धी के भ्रतिरिक्त दक्िखिनी हिन्दी श्रौर पंजाबी में भी सूफी | ने साहित्य 
रचना की । दकिब्िनी हिन्दी में कुछ मसनवियां भी लिखी गई, किन्तु पंजाब में स्फुट साहित्य 
हो मिलता है। 

यद्यपि इन प्रादेशिक भाषाओं में सूफी साहित्य की रचना हिन्दी के सूफी साहित्य 








है की रचना से पूंव ही हो रही थी, तो भी ऐसे संकेत नहीं मिलते कि हिन्दी के प्रेमाख्यानक 


कवियों ने इन कवियों की रचनाओं से प्रेरणा ग्रहणा की हो। प्रतः हिन्दी के प्रेमाख्यानक 
कवियों के सम्मुख प्रभुखतया दो ही श्रादर्श थे-- 

१--फारसी का मसनवी साहित्य । 

२--धुरानी हिन्दी श्रथवा भ्रपश्न श के चरित काव्य । 
ऐसा प्रतीत होता है . कि हिन्दी के प्रेमाक््यानक कवियों ने रचना की मूल प्रेरणा फारसी 


को मसनवियों से ली तथा रचना शंली, भाषा इत्यादिके क्षेत्र में चरित काव्यों का अनु- 
सरण किया। 


हिन्दी के प्रेमाख्यानक काव्य का आरम्भ मुल्ला दाऊद के “नूरक चन्दा” अ्रथवा 
“चन्दायन” नामक ग्रन्थ से माना जाता है। चन्दायन के रचना काल के विषय में विद्वानों 
में मतभेद है-- का 
हर जाता है १--मिश्र बस्थुओं ने अपने 'विनोद' में 'चन्दायन' का रचना काल स० १३५५ वि० 
गा है। 
९--डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने इसका रचना काल सं० १४१७ वि० स्वीकार 
किया है।* 
रा 


१: पीताम्बर दत्त बढ़ब्वाल-. “हि निगुं णा स्कूल ध्राफ हिन्दी पोयट्री “--यू» १० 





श्र 


३--ड्ा० रामकुमार वर्मा ने चौदहवीं शती के मध्य में (सं० १३५४३-१३७३ के बीच 
में) इसकी रचना का अनुमान किया है ।* 


४--डा० कमल कुलश्रेष्ठ ने जहांगीर के दरबारी इतिहासकार अल्बदायूनी के आधार 
पर चंदायन की रचना सं० १४२७ में स्वीकार की है ।* 

५--नवीन खोजों के आधार पर प्रो० एच० एस० अस्करी ने चंदायन को १३७४ ई० 
के आसपास रचा गया सिद्ध किया है।*ं 

डा० शम्भुनाथसिंह और डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने प्रो० अस्करी के मत को 
स्वीकार किया है। डा० अग्रवाल का मत है कि चंदायन का रचनाकाल १३७० ई० के 
आसपास है ।४ 

अतः १३७० ई०-१३७४ई० ही “चंदायन' का रचनाकाल प्रतीत होता है । 

“चंदायन' भ्रौर जायसी के 'वद्मावत' के बीच पहले कुतुबन की 'मृगावती' के भ्रति- 


रिक्त कोई प्रेमाख्यानक काव्य नहीं मिलता था, किन्तु नवीन शोध के अनुसार कतिपय अन्य 
प्रेमाख्यानों का भी पता चला है। वे इस प्रकार हैं:-- 


१--साधन का मैनासत--डा० माताप्रसाद ग्रुत्त ने छुलाई १६४५ की “अ्रवन्तिका”/ 
में इसका परिचय दिया है। श्री उदयशंकर तिवारी शास्त्री ने भी “भारतीय साहित्य” 
अंक २-हिन्दी विद्यापीठ, श्रागरा त्रिद्वविद्यालय” में इसका परिचय दिया है। ४ मैनासत का 
रचनाकाल ग्रज्ञात है, किन्तु सामान्यतया इसे जायसी से पूर्व ही विरत्ित माना जाता है। 

२--“दामो-कृत लक्ष्मण सेन पद्मावती” (रचनाकालसन_ १४५६) । श्री उदयशंकर 
तिवारी ने जुलाई १६५६ की “त्रिपथगा”' में इसका उल्लेख किया है। 

३--ईइवरदास की “सत्यवती कथा” १५०१ ई०। 

४--कुतुबन की 'मृगावती” १५०३ ई०। 

इनके भ्रतिरिक्त जायसी से पूर्व विरचित काब्यों में डा० शम्भ्रुताथसिंह* ने तीन भ्रन्य 
काव्यों की गणना की है--(१) चतुभुु जदास की मधुमालती, (२) मंभन की मधुमालती, 

- (३) नारायरादास या रतनरंग की “छिताई वार्ता” । 





१- हिन्दी साहित्य का झ्रालोचनात्मक इतिहास--प० १५४॥ 

२. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य--डा० कमल कुलश्रे्ट--प० ११॥ 

३. ए7० प॒. 5, ॥॥८७7, एिबा३ सपिन्ठाएला( ण एकक्ातेक्। भाव फशातंह8णथां, 
४. “पदमावत”---प्रावकथन--डा० वा० छ० अग्रवाल--0०--२६। 

५. डा० झम्भुनाथसिह--हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास--प० ४०७ । 

६. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास--प० ४०७। 


४ 


श्रे 


किन्तु इन काव्यों के रचनाकाल के विषय में यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध न होने के 
कारण उन्हें जायसी से पूर्व विरचित मानना उचित नहीं। 


जायसी ने स्वयं भी “पदमावत” में कुछ प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है:-- 
“विक्रम घंसा प्रेम के बारां । सपनावति कहें गयउ पतारां॥ 
सुदेवच्छ मुग्धावती लागी | करन पूरि होइगा वैरागी॥ 
राजकुवर कंचनपुर गयऊ | मिरगावती कहं जोगी भयऊ॥ 
साधा कुंबर मनोहर जोगू | सधुमालती कह कीन्ह वियोगू ॥ 
प्रेमावती कहेँ सुर तरु साथा। उखा लागि प्रनिरुष बर बाँधा ॥” 


यदि इन प्रेमाख्यातों को जायसा से पूर्व लिखित माना जाये, तो निम्नलिखित काव्य 
उपलब्ध होने चाहिएं-- 

१. स्वप्नावती--विक्रम और स्वप्नावती की प्रेमकथा । 

२. मुग्धावती--सदयवत्स और मुग्धावती की प्रेमकथा । 
* मृगावती--राजकु वर और मुगावती की प्रेमकथा । 
* मधुमालती--राज मनोहर और मधुपालती की प्रेमकथा । 
« प्रेमावती--सु रतरु और प्रेमावती की प्रेमकथा। 
 उषा-अनिरुद्ध की प्रेमकथा। 

मृगावती को छोड़कर जायसी से पूर्व रचा गया कोई काव्य उपलब्ध नहीं होता । 
मंभन प्रथवा चतुभरुंजदास की मधुमालती के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे 
जायसी से पूर्व लिखी गई होंगी । भ्रतः भ्रधिकांश विद्वानों का अनुमान है कि जिन प्रेम 
कथाओ्रों की श्रोर जायसी ने संकेत किया है, वे लोक-कथा्रों के रूप में जन-जीवन में 
प्रचलित थीं। डा० शंभुनाथ सिंह का कथन है--"इन कथाओं की ओर जायसी ने जो 
संकेत किया है, उससे यही सिद्ध होता है कि उनके द्वारा उल्लिखित अन्य नाम भी लोक- 
प्रचलित कथाओं के ही हैं, लिखित प्रेमाख्यानक काब्यों के नहीं ।/* 

यह भी सम्भव है क्रि स्वप्नावती, श्रेमावती इत्यादि लिखित प्रेमाख्यानक काव्य 
ही हों किन्तु अनुपलब्ध हों। 

जायसी से पूर्व लिखे गये प्रेमाख्यानों से यह सिद्ध हो जाता है कि 'चन्दायन' 
अथवा 'नुरक चन्दा' श्र जायसी के पदमावत के बीच में ययेष्ट संख्या में प्रेमाख्यान 
लिखे गये । 'वदमावत' के प्रीढ़ और काव्य-गुणासम्पन्त होने का यह भी एक कारण है। 

जायसी की रचनाग्रों के समकालीन और उसके परवर्ती अनेक ज---7--  उनाओं के समकालीन अर उसके परवर्ती अनेक सूफी कवि कवियों 

१. हिन्दी महाकाव्य का स्वकूप-विकास । 


क क्ृ हर ७ 





श्ड 


की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। संक्षेप में जायसी के पश्चात्‌ के निम्नलिखित प्रेमकाव्य 
मिलते हैं :-- 


रचना कवि समय रचना काल 
१ प्दमावत जायसी १५२७-१५४५ ई० 
२ मधुमालती मंकन शशडश ई० 
३ मधुमालती चतुभुं जदास श्श्ड ई० 
४ चित्रावली उसमान १६१३ ई० 
४ ज्ञानदीप शेख नबी १६१४ ई० 
६ जान कवि कृत २१ प्रेमाख्यानक काव्य :-- 


१- रतनावती, २- लैलामजनू, ३- रतन मंजरी, ४- नलदमयंती, ५-पुहुपवरिषा, 
६- कंवलावती, ७- छवि सागर, ८- कामलता, . €- कलावती, १०- छीता, 
११- रूप मंजरी, १२- कथामोहिनी, १३- चन्द्रसेन सील निधान, १४- कामरानी, 
१५- पीतम दास, १६- कथा कलन्दर की, १७- देवलदेवी भ्रथवा षिजरखां की 
चौपाई, १८- कनकावती, १६- कौतूहली, २०- सुभर राई, २१- बुद्धि सागर । 


७ हंसजवाहिर कासिमशाह १७३६ ई० 
८ इन्द्रावती जूर मुहम्मद १७४३ ई० 
& अनुराग बांसुरी नूर मुहम्मद अज्ञात 
१० यूसुफ जुलेखाँ निसार कवि १७६० ई० 
११ माया प्रेमरस शेख रहीम अज्ञात 
१२ प्रेम चिनगारी शाह लतीफ अली श्द०६ ई० 
१३ पृहुपावती हुसेन अली ११३८ हिज्जी 
१४ कुबराबत अली मुराद अज्ञात 
१५ कथा कामरानी अज्ञात अज्ञात 
१६ नूर जहाँ रूवाजा अहमद १६०५ ई० 
१७ प्रेम दर्पण कवि नसीर १६१७ ई० 


इस सूची का मुख्य झ्राधार डा० सरला शुक्ला की पुस्तक “जायसी के परवर्ती 
हिन्दी सूफी कवि झर काव्य” है। इन प्रमुख ग्रन्थों के अतिरिक्त डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने “पदमावत” के प्राक्कथन में कुछ अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों का भी 
उल्लेख किया है :-- 
१. शेख रिज़्कुल्ला कृत “जोत निरंजन” और “प्रेमायन” (रचना काल १६ वीं झती 
का मध्य भाग) । 





श्र 


२. जटमल नाहर कृत “प्रेम विलास--प्रेमलता कथा/--१५५६ ई० । 
३. पोहकर कृत “रस रतन” १६१८ई०।+ 
४, दुखहरनदास कृत “पुहुपावती” १६६८ ई०। 
५. रतनरंग कृत “छिताई वार्ता” १३ वीं शताब्दी । 
६. जनकुज कृत “उषा चरित” १७७४ ई०। 
७. सेवाराम कृत “नल दमयन्ती चरित्र” १७६६ ई०। 
८. भूप नारायण कृत “कथा चार दरवेश” १७६७ ई० । 
€. सईद पहार कृत “रस रत्नागर” रचना काल अज्ञात | 
०. मुरलीदास कृत “उषा चरित” १८१६ ई०। 
१. फाजिलशाह कृत “प्रेम रतन” १८४२ ई०। 
प्रेमाख्यानक काव्यों की इस सूची को देखने से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
सूफी साहित्य की धारा हिन्दी साहित्य के इतिहास के तीन कालों में अ्रबाध गति से बहती 
रही है। सम्भव है सन्‌ १६१७ के पश्वात्‌ भी कुछ प्रेमाख्यानकों की रचना हुई हो किन्तु 
वे उपलब्ध न हों । 
सूफी कवियों की रचनाझ्रों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास लिखने के 
लिए विस्तृत भावभूमि एवं विशाल कथा-भंडार था। भाव-भूमि लोक-कथाओ्रों श्रौर लोक- 
गीतों का भ्रथाह प्रागार है । सूफियों ने उस भंडार में से कुछ भासमान रत्नों को चुन कर 
$ शाव्य के नगीने में जड़ दिया है । 
सूियों की प्रेरणा से तथा उनके भ्रतुकरण पर बाद को बहुत से हिन्दुओं ने भी 
रचनाएँ की । 
सूफी कवियों ने प्रेमाख्यानकों के भ्रतिरिक्त हिन्दी में कुछ सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थों 
भ्रोर स्फुट साहित्य की भी रचना की है । यारी साहब, नजीर अकबराबादी इत्यादि ऐसे 
कवि भी हुए हैं जिन्होंने उच्त्रकोटि के मुक्त साहित्य, कविताओं, गजूलों , गीतों प्रौर बारह 
मासों इत्यादि की रचना की है। विवेच्य विषय से अ्रधिक संबद्ध न होने के कारण उत्की 
रचनाश्रों का परिचय यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 
सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों को सामान्य विशेषताएँ 
विशेषताओं का सामान्योकरण कठिन प्रतीत होता है। साहित्य में जहाँ कि बहुध 
कह एक-एक शब्द में कवि का व्यक्तित्व शब्दित हो उठता है, सामान्य स्तरों का निर्धारण क्लि 
काय है। किन्तु शब्दों की बाह्य ध्वनि में जितना ही वंशिष्ट्य एवं व्यक्तित्व भलकता है, 
शब्दों की श्रात्मा में उतनी ही समानता घ्वनित होती है । स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थुल 
भ्रथवा विशेष से सामान्य और सामान्य से विशेष की ओर बढ़ने मानव हृष्टि की प्रवृत्ति 


१ 
१ 


५६ 

है । साहित्य के इतिहास के विभिन्‍न कालों का सीमा-निर्धारण इसी प्रवृत्ति का परिणाम 
है तथा एक ही वर्ग के विभिन्‍न कवियों की वर्ग गत विशेषताओं का अन्वेषण भी इसी अंतर- 
बतिनी हृष्टि द्वारा होता है। भ्रतः जब हम हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानक कवियों की सामान्य 
अथवा वग्गंगत विशेषताओं की बात करते है तो उससे अभिप्राय (अ्र्थ सापेक्ष्य के अनुसार) द 
केवल इतना ही है कि अधिकांश कवियों में एक ही प्रकार की भाव-व्यंजना और रचना-शैली 

के दर्शन होते हैं । तथापि नियमतः ऐसा नहीं होता। साहित्य में जितने उदाहरण दिये जा 
सकते हैं उनके उतने ही अपवाद भी हो सकते हैं। 

सूफी प्रेमाख्यानक कवियों की सामान्य विशेषताओं को हम दो भागों में विभाजित कर 
सकते हैं :--- 

(क) भावगत अथवा वस्तुगत सामान्य विशेषताएं, 

(ख) शैली भ्रथवा रचनागत सामान्य विशेषताएं, 

(क) भवगत सामान्य विशेषताएं 

१--लोक प्रचलित कथाओं का ग्रहरा--अधिकांश सूफी कवियों ने जिन प्रेमाख्यानों 
की रचना की है, उनका आधार प्रायः कोई न कोई जनकथा ही है। फारसी साहित्य की 
मसनवियाँ बहुबा काल्पनिक झाधार पर रची गई हैं किन्तु हिन्दी के प्रेमाख्यानों के विषय में ऐसी 
बात नहीं । यहाँ के सूफियों ने धामिक विषयों के प्रतिपादन के लिये लोक-कथाश्रों को ग्रहण 
किया । सूफी कवियों के भ्राख्यान-चयन के विषय में झ्राचायं शुक्ल जी लिखते हैं-- 

“हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों नेजो कहानियाँ ली हैं, वे सब हिन्दुओं के घरों में 
बहुत दिनों से चली भ्राती हुईं कहानियाँ हैं जिनमें आवश्यकतानुसार उन्होंने कुछ हेर-फेर !8 
कर लिया है ।”/* 

अनेक प्रेमाख्यानों के ख़ोत का संधान करने से यह बात निविवाद रूप से पुष्ट होती 
है । हिन्दी के प्रथम सूफी प्रेमाख्यान मुल्ला दाऊद के “नूरक चंदा” अथवा “चन्दायन” के 
विषय में डा० शम्भुताथसिंह का कथन है कि भोजपुरी प्रदेशों में 'लोरिकायन' नाम की जो 
बृहत्‌ प्रेम कथा प्रचलित है, सम्भवतः उसी का एक रूपास्तर “नूरक चन्दा” है। लोरिकायन 
अथवा चानैनी की लोक कथा के विषय में श्री रामाज्ञा द्विवेदी ने हिन्दी रिव्यू (40 ॥२०४०७) 
अगस्त' ५८ में विशेष रूप से प्रकाश डाला है। उन्होंने इस कथा के तीन 
विभिन्‍न रूपान्तरों का उल्लेख किया है जो भ्रवध, भोजपुर और बिहार में प्रचलित हैं । इसी 
प्रकार 'मृगावती' के विषय में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं-- 

“कुतुबन ने भ्रपनी “मृगावती' में लिखा है कि यह कथा पहले से ही चली झ्रा रही थी। 
इसमें योगश्य गार और विरह रस वर्तमान था । मेने दोबारा फिर इसी कथा को लिपिबद्ध | 
किया है” २ झा 

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (्राठवां संस्करण )--9० ७२। 

२. हिन्दी साहित्य--पृष्ठ २६२ 








श्र 


* प्रदूमावत भी अवध प्रान्त में प्रचलित “वद्मिनी और हीरामन सुम्गे की कथा” का 

रूपान्तर है । वैसे भी पद्मावती की कथा अनेक संस्कृत, प्राकृत और >अपभ्र श के काब्यों में 

५ बिख्वरी मिलती है। दामोकृत “लक्ष्मशसेन पद्मावती” भी इसी कथा पर आधृत प्रेमाख्यान 

है है। उसी कथा को जायसी ने अलाउद्दीन के समय में जौहर करके मर जाने वाली चित्तौड़ 
की प्रसिद्ध रानी पदूमिनी के जीवन से संबद्ध करके “पदमावत” की रचना की है। 


मधुमालती की कथा पर मंक्नन एवं चतुभुंजदास दोनों ने रचना की है। इसी से 
ज्ञात होता है कि यह कथा जनसाधारण में प्रचलित थी । अन्तिम सूफी प्रेमाख्यान “प्रेमरस” 
( कवि निसार कृत ) की कथा के विषय में डा० सरला घुक्ला का कहना है कि “प्रेमरस' 
में जिस देत्य कथा की संयोजना है उसकी प्रत्येक घटना अब तक कही जाने वाली लोक- 
कथा्रों से मिलती है।”* 
लिखित प्रेमाख्यानों के बीच-बीच में कवियों ने कई कथाओ्रों--जैस सदयवत्स साव- 
ललिगा, गोपीचन्द, भरथरी पिंगला इत्यादि--का उल्लेख किया है। इससे यह भली भाँति सिद्ध 
हो जाता है कि सूफी कवियों को दृष्टि सजग थी, भ्रपने विषय के अनुकूल उन्हें जहां कहीं 
भी कोई कथा मिलती वे उसे ग्रहरा कर लेते ये । साधारण हिन्दू जनता की सहृदयता प्राप्त 
करने के लिए भी सूफी कवियों ने हिन्दुओं के घरों को कहानियों को ग्रहण किया होगा, 
कारण कि, जँसा कि आ्राचाय शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में निर्देश किया है, किसी 
जाति की लोक-कथाओं को बार-बार सामने लाना उस जाति के प्रति प्रेम ओर सहानुभूति 
प्राप्त करने का स्वाभाविक साधन है । यहाँ यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि फारसी_ के 
मसनवी प्रेमनार्यानों के कथानक नितान्त काल्पनिक हैं, सूफी प्रेमाू्यानों की भाँति लोक- 
कथात्मक नहीं । श्रतः फारथी को मसनवी परम्परा इस प्रथं में हमारे यहाँ नहीं चली । यह 
भी स्मरण रहे कि सबकी सव लोक-कथाएँ भारतीय जीवन से, हिन्दू राजन्य वर्ग के जीवन से 
ली गई हैं। भ्रपवाद केवल एकाघ ही है, जैसे जल्‍न कवि के “लेला मजनू'” प्रथवा निसार के 
“पूयुफ़ जुलेखाँ” में ्रभारतीय कथाएँ हे । किन्तु जिस समय इत कथाग्रों पर आधृत प्रेमा- 
श्यान रचे गये, उस समय तक हिन्दू समाज में थे कथाएं लोक-ऋथाग्रों की भाँति ही चल 
पड़ी थीं। 
२--पूढ़ार्थ व्यंजना--सूफो प्रेमाख्यान प्रेम के माध्यम से हृ्यमान जगत्‌ से अदृश्य 
परमशक्ति प्रथवा स्थूल त्रिगुणसम्पन्त जगत्‌ से गुणातीत सूक्ष्म ब्रह्म की साधना के आलेख हैं। 
हक शत प्रेमाख्यानों का वस्तु-फलक दो रंगों से चित्रित है--इनकी तंत्री द्वयस्वरी है। दूसरे 
शब्दों में इन प्रेमाख्यानों के शब्द, घटनाएँ और पात्र द्विविधा-व्यक्तित्व सम्पस्न हैं । वे स्थुल 











१. जायसी के परवर्ती सूफ़ो कवि और काव्य : “मुफी कवियों की लोक-हष्टि” 
बुर इक । 


_. शुद 


का अंकन तो करते हैं किन्तु सूक्ष्म की व्यंजना करते हुए। प्रेमाख्यानों की नायिकाएँ प्रायः 
ब्रह्म की प्रतीक हैं । प्रेम-मार्ग की अनेक कठिनाइयों का सूफी कांवयों ने वर्णन किया है-- 
बे कठिनाइयाँ ही साधारणातः नायक के लौकिक वन्धन हैं। उनसे मुक्ति पाने पर ही नायक 
रूपी जीव और नायिका रूपी ब्रह्म का एकीकरण संभव है। सांकेतिक शैली द्वारा सूफी 
कवियों ने अपने इष्ट की सिद्धि की है। उदाहरणार्थ नायिका के चरित्र में अपा्िव ग्र॒णों 
का समावेश करने के लिये वाक्‌-चातुर्य से सृष्टि में व्याप्त गुणों का उसके व्यक्तित्व के साथ 
तादात्म्य कर दिया गया है-- 
“जा दिन दसन ज्योति निरमई, 
बहुतन्ह्‌ जोति जोति श्रोहि भई |” --पद्मावत 
अथवा पदुमावत के मान सरोदक खंड में पद्मावती के व्यक्तित्व में विराट तत्त्व का 
आरोप करने वाली ये पंक्तियाँ-- 
“जैन जो देखे कंवल भये, निरमर नौर सरीर। 
हँसत जो देखे हंस भे, दसन जोति नग होर ॥'”  --पदुमावत 
अथवा इन्द्रावती के लिये नूर मुहम्मद का यह कथन-- 
“जो बहिमुख को परगट देखा, 
गरूंग भयउऊ भा बाउर लेखा।” . --इख्रावती 
सांकेतिक श्रथं की यह व्यंजना बहुधा सांकेतिक ही है किन्तु कहीं-कहीं कवि स्वयं 
भी प्रपनी कथा के व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कर देता है, जैसे पद्मावत के अन्त में जायसी 
कहते हैं-- 
“कहां सो रतनसेनि श्रस राजा 
कहां सुबा भ्रस बुधि उपराजा 
कहां अलाउद्दीन सुल्तानू 
कहां राघों जेहि कोन्‍्ह बखानू, 


कहां पदमावती रानी 
कोइ जग रही कहानी 
घनि जस कीरति जासू 


फूल मरे पे मरे न बासू।” -+परदुमावत 
इसी प्रकार कासिमशाह ने 'हंस जवाहिर' में तथा कवि नसीर ने प्रेम दर्षण' में संकेतों 
का स्पष्टीकरण कर दिया है। किन्तु जहाँ पर कवियों ने स्पष्टीकरण नहीं किया है, वहाँ 
भी निविवाद रूप से उनका उद्देश्य गरूढ़ार्य की व्यंजना करना है। रीतिकाल तक 2 
आते प्रेमाख्यानों में इस व्यंजता का सवेष्ट और साभिश्राय मोह परिलक्षित नहीं होता । 


(कमा) 2!। कपा<--# (०२/८६० 
+। डी 


जान कवि के ग्रन्थों में ग्राध्यात्मिक तत्त्व के समावेश के प्रति सहज उदासीनता की भावना 
मिलती है। इसे हम युग की प्रवृत्ति का प्रभाव हो कह सकते हैं । 


| ३--समाज का यथार्थ चित्रण श्रौर लोकहृष्टि--सूफी प्रेसताख्यानों 
झं की सजग लोकहदृष्टि का परिचय मिलता है । हमारी लोक-कथाओं 






इनके रच- 
गी आधार रूप 


में ग्रहरा करने के भ्रतिरिक्त सूफी कवियों ने हमारे तात्काजिक वहुपक्षीय सामाजिक एवं 


सांस्कृतिक जीवन को भी वाणी 





प्रदान की है । 


सर्वप्रथम गृहस्थ चित्रों की समीक्षा को जाये । सदग्रहस्य हिन्दू नारी के शील और 
लज्जा का वर्शन अनेक सूफी प्रेमाख्यानों में बड़ा सुन्दर मिलता है। 'इन्द्रावती' को कुछ 


पंक्तियाँ हैं 


इन कवियों ने नारी को प्राचीन भारतीय आादक्षों के अनुकूल पति 


“लाज नहिं जेहि श्राँखन मांहि, 
है बह पशु, है मातरुष नाहीं, 
घूघट पहिरि लाज यह ग्राही 
पग्रु कहूँ धोर॑ राखल चाही। 
श्रो घन ऊँची सबद न बोले 
सुनत बिराने को मन डोले । 
आ्रॉँधे नयन लाज सौं कीजे, 
श्रौ खुख ऊपर घूघट दीजे ।” -+इखावती 


इसी प्रकार पातिव्रत्य धर्म का एक उदाहरण उसमान की 'चित्रावली' से देखिये-- 


“भ्रौ चित लाइ करब पिथ सेवा, 
एक पीउ दोउ जग सुख देवा। 





जो बस होइ तो गरब न करिए, 
भ्रापु ग्रधीन॒ होइ मन हरिए। 
सौतिन बर इरषा नहि. करना, 
साईं संग सदा जिय डूहना।! --चित्राबलो 





'परायणा चित्रित 





किया है। जायसी की ये पंक्तियाँ-- 


“यह तन जारों छार कं, कहों कि पवन उड़ाव, 
मसकु तेहि मारग उड़ि परें कंत धरे जहूं पांव ।” 
नागमती की पति-भक्ति 
अनुराग बाँसुरी” में ऐसे ही भावों को व्यक्त किया. 


» कम से 
उत्त नी जे 
हा उत्कृष्ट स्वक्प प्रकट करती है क्षक्रा की शासन-व्यवस्था 


चाहते थे। सुल्तान अथवा शाहे-वक्त को 


दर्० 





“माटी होऊ, छार होय, कबहुँ लेइ कोहार, 

गढ़े पियाला, ले अ्रधर, लावे कंत हमार ।”--अ्रनुराग बांसुरी .._ 

नव-विवाहिता का सघुराल के प्रात भय कवि उसमान के इन शब्दों में कितना 3 
प्रभावोत्पादक है-- '। 


“दुहिता सोक अगिनि ससुरारा, 
सासु सुदासो, कंत सोनारा। 
ननद नाल फू्‌कत नित रहई, 
सुलग हिया कोइला जिमि दहई ।” -चित्राबली 
मध्यकाल के सूफी प्रेमाख्यानों में स्वच्छन्द प्रेम की प्रधानता नहीं है। फलतः नारी 
को ग्रहस्थ जीवन की एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में चित्रित किया गया है। किन्तु ज्यों- 
ज्यों हम रीतिकाल की ओ्रोर बढ़ते हैं, स्वच्छन्द एवं उन्मुक्त प्रेम की भावना जोर पकड़ती 
दिखाई पड़ती है--तारी विलाध्ष का साधनमात्र रह जाती है तथा उसका ग्रादर-सम्मान 
भी घटता जाता है। जान कवि के ग्रस्थों में नारी के प्रति इस हेय दृष्टिकोण का पूर्ण 
परिचय मिलता है। “भलो नहीं मिहरी को जाती” में जान कवि का युग बोलता है। 


सूफी कवियों ने हिन्दू जीवत की सभी प्रयाओ्रों, रीति-रिवाजों, संस्कारों इत्यादि 
का सांगोपांग एवं सजीव वर्णांत किया है। जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कारों का 
अत्यन्त उदार एवं स्त्राभात्रिक वित्रण सूफो प्रेमाख्यानों में उपलब्ध होता है । विशेर्षारूप से 
विवाह के ह्॒ष-विषादमय दोरंगे चित्र एक से एक सुन्दर हैं। जायसी एवं उसमान इसमें 
विशेष रूप से सफल हैं। दीवाली, होली, शिवरात्रि इत्यादि प्रमुख त्यौहारों का वर्शन भी 
कहीं-कहीं सुन्दर है । नूर मुहम्मद का होली का वर्णन द्रष्टव्य है-- 
“एक दिस पुरुस एक दिस गोरी, 
हिल मिल गार्वाह चांचर जोरी । 
डंफ  बजावहि. श्ौ मिरदंगु, 
पिचकारिन सौ भरइ सुरंगु। 
घन #के ऊपर डारहि नाहां, 
घन डारिह पुरुस उपराहां। 
रंग अबोर भरो सब कोई, 
जो जहं रहा, भरा तहं सोई ।” -इखाबतो «८ 
१0% ता: (4:02 पलीक बा जीवन के अन्य पहलुओं--शकुन, अन्घ-विश्वास, मनोरञ्जन के साधन, 
| ४ 7 है ० >स्ट्य/दि पर भी इन काव्यों के माध्यम से यथेष्ट एवं प्रामाणिक | 


जुडी, तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण मिलता | 
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है। यथा दर्शन की यह परम्परा सूफी कवियों ने अपश्रश्ञ के चरित-काव्यों 
ग्रहरा की, किन्तु सूफी कवि इस क्षेत्र में अ्रपश्न॑श कवियों से कई पग झा 
जनता के कवि थे । उन्होंने सामान्य जनता की भावनाओं को मुखर क्रिया है | राजन्य 
गे का गौरव इन कवियों की दृष्टि में जन-जीवन से वुच्छ था। रत्नसेन परदेस में है-- 
वर्षा ऋतु झा गई है। नागमती--रानी नागमती को चिन्ता होती है कि में अकेली हूँ, मेरा 
प्रियतम मेरे पास नहीं, मेरा छप्पर कौन छाय्ेगा-- 
“पुख नछत्र सिर ऊपर आवा । 
हों बित्रु नाँह मंदिर को छावा।” -+परदुमावत । 
सहृदय के मन में यह प्रश्न सहज ही उठ सकता है कि इस स्थल पर जायसी नागमती 
का राजन्य-वर्गोचित वर्णन करने में अशक्त हैं अथवा नागमती ही महल या प्रटारी से छप्पर 
तक भांकते में सशक्त है। हमारा विचार है नागमती की करुणा ने ही महल और छप्पर 
प्रन्तर नहीं रहने दिया । तुलसी के परम परब्रह्म राम भी तो ऐसी स्थिति में कातर हो 


| से बहुत कुछ 
गे हैं। सूफो कवि 


“घन घमंंड नभ गरजत घोरा 
प्रियाहोन डरपत सन मोरा।” 
भरत: राज-परिवारों के मध्य साधारण जीवन की कॉँकी देखना इन कवियों की 
निजी विशेषता है । सूफी कवि जागरूक-लोक-हष्टि-सम्पन्न कवि थे, इस सम्बन्ध में शंका को. ९ 
कोई स्थान नहीं । लि 
सूफी कवियों की सामाजिक दृष्टि पर एक पआ्रापत्ति उठाई जाती है। मध्यकालीन 
बैग मुसलमान शासकों के अ्रत्याचार और अनाचार का युग था। राजन्य वर्ग 
की श्रोर से जनता को ग्रनेक कष्ट सहने पड़ते थे शषेरशाह, श्रकवर प्रौर जहाँगीर ही इने- 
गिने सज्रादू थे जो शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में सफल हो सके--भ्रन्यथा मुगल- 
शासन भारत के लिए विशेषतः हिन्दू जनता के लिए कष्ट, अन्याय झौर पीड़ा का ग्रुग था । 
देवी प्रकरोपों से भी जनता को नित्य नई विपत्तियों का साम्तता करता पड़ता था। तुलसी 
ने कलियुग वर्णन में प्रपने समय का भीषण चित्र खींचा है-- 





“कलि बारह बःर भ्रकाल पर, 
बिल प्रन्त दुल्लो सब लोग मरें।” इत्यादि । 


क्या कारण है कि सूफी कवियों ने कहीं भी अपने काव्य में प्रशासनिक व्यवस्था 
।.. हैके अन्याय ब्रववा जनता 


ता की देन्‍्य स्थिति का उल्लेख तक नहीं किया, चित्रण तो दूर रहा । 
।. शषक़ा उत्तर यही हो सकता है कि भारत में आने से पूर्व सूफी धर्म का इस्लाम धर्म से 
।. विरोध.मिढ डक था। तथा सम्भवतः सूफी लोग मुसलमान शासकों की शासन-व्यवस्था 
। री निन्‍्दा करके पुनः उनसे सच्भ्ष नहीं करना चाहते थे। सुल्तान अ्रथवा शाहे-वक्त को 





श्र 


इन कवियों ने दीन क थ्रूनी' कह कर विशभूषित क्रिया है। इत कवियों का मुख्य प्रयोजन 
धर्म प्रचार था और धर्म प्रवार का अतवरुद्ध वातावरण इन्हें उपलब्ध था ही, इसलिए 
भी शायद सूफी कवियों ने तात्कालिक झासकों का वाघ्तविक वणन करने में संक्रोच 
किया है। द 

४--धामिक झौदा्य की भावना--प्रथिकांश सूफी ग्रेमाछ्यान धर्म की उदार भाव- 
भूमि पर स्थित हैं। कई कथाप्रों में हिन्दू देवी-देवताओं का बेन मिलता है । ऐसा करने 
में सूफी कवियों ने लेशमात्र भी हिचकिचाहट नहीं प्रकट की । जायसी ने कैलाश पव॑त, 
महादेव, हेनुमान्‌, पार्वती तथा रामायण और महाभारत के अनेक प्रतिष्ठित पात्रों का 
डल्लेख किया है। 'पदमावत' के मण्डप गमन खंड में पद्मावती की महादेव के मन्दिर में पूजा 
का भी उल्लेख है। निगु रा सन्‍्तों का अत्यधिक प्रभाव सूफी कवियों की विचार-शली पर 
दिखाई देता है। सूफी कवियों की प्रेममार्गी भर वस्तुतः निगुरा सन्‍्तों की ज्ञानमार्गी 
धारा को आत्मसातु करके चली है। कब्रीर, दादू इत्यादि सम्तों एवं नायपंथियों की 
साधना-पद्धति का प्रचुर वर्णन मिलता है। जिस वेशभूषा में प्रेमाख्यानों के नायक घर से 
प्रस्थान करते हैं वह नाथपंथियों की वेशभूषा है। सिंहल गढ़ का रूढ़िगत वर्णन नाथ 
सम्प्रदाय से ही ग्रहण किया गया है। हठयोग प्रववा साधनात्मक रहस्यवाद सबका सब 
नाथपंथियों की शब्दावली में वर्शित है। जिस प्रकार सन्‍्तों ने बाह्य कर्मकांड का विरोध 
करते हुए प्रस्तःकरण की शुद्धि एवं ग्रान्तरिक योग-साधना की स्थापना की है, उसी प्रकार 
सूफी कवियों ने हृदय की शुद्धि को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व देते हुए हठयौगिक प्रक्रियाश्रों 
का प्रेम-मार्ग के साधना-पक्ष के रूप में उल्लेख किया है। दोतों में श्रन्तर केवल ब्रह्ानु- 
श्रूति के प्रकार का है। नाथपंथियों की अनुभूति ज्ञानमयी है, झ्रान्तरिक भर तितान्त 
व्यक्तिपरक है | सूफी कवियों ने ब्रह्म का साक्षात्कार प्रेम के माध्यम से अपेक्षाकृत अ्रधिक 
लौकिक भावभूमि पर किया है । 

अपश्र श के चरित काव्य भी घामिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये हैं। किन्तु सूफी ब्रेमाख्यानों 
तथा ग्रपञ्नदा के चरित काब्यों में तात्तविक अन्तर है । चरित काब्यों के रचयिताओं ने 
आाभिक आग्रह से प्राचीत पौराणिक कयाप्रों का रूप ही विकृत कर दिया है--कहीं राम 
जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण करते हैं तो कढ़ीं हतुमान्‌ । ख्रूकी कवियों में धर्म का मोह इस्र 
स्रीमा त़क प्रबल नहीं है 4 

जायसी, मंभत, कुतुब॒न इत्यादि प्रारम्भिक कवियों की कृतियों में जो घामिक ओऔदार्य 
उपलब्ध होता है उसका परवर्ती सूक्रियों की ऋृतियों में श्रभाव है। बुर मुहम्मद की विचार- / 
थारा कट्टर इस्लामी विचारघारा है । जिन कवियों ने “लैला मजतू' और 'यूसुफ जुलेखा' इत्यादि 
अभारतोस कथाओं को अपनी काव्य रचना के लिये छुता, उतकी आाभिक ओऔदाय सम्बन्धी 
मान्यता पर भी प्रइन चिह्न लगाया जा सकता है। 


द्ट्३े 


५--श्रेस को पोर” का वर्रान--प्रेम के लौकिक और अलौकिक दोनों स्वरूपों का 
* स्पष्टीकरण प्रेमाख्यानों में मिलता है---इनकी नायक-नाथिकायें प्रेम के उभय पक्ष के प्रतीक 
हैं। जायसी इस संसार को 'प्रेम की बाजी, कहते हैं-- 
“मुहम्मद बाजी प्रेम को, ज्यों भावं त्यों खेल । 
तेलहि फ़ूलहि संग ज्यों, होइ फुलाएल तेल ॥” 
प्रेम का मम समभने पर ही मनुष्य परम तत्त्व को प्रास करता है, अन्यथा उसका 
प्रस्तित्व एक मुद्दों धूल के समान ही है-- 
“मानुष पेम भय बंकुण्ठो । 
नहिं त काह छार इक मुठी।” --पद्मावत 
प्रेम के साधना-यय की कठिनाइयों का वर्णान भी इन कवियों ने विस्तार से किया 
है। 'हिज' श्रथवा विरह ही प्रेम का मेरुदण्ड है-- 
“नूर मुहम्मद जगत में जो नह होत वियोग । 
तो पहिचान न जात यह सिंगार संयोग ॥” 
सामान्यतः सूफियों का प्रेम ऐकान्तिक नहों है। उसकी छटा लौकिक जीवन के 
मध्य ही निखरती है । भ्रतः सूफियों के प्रेम को लोकनिष्ठ प्रेम ही कहा जायेगा । किस्तु पूर्व 
राग के चित्रण में सूफी कवि कहीं-कहीं भ्रपने लक्ष्य से अ्रष्ट हो गये हैं। स्वप्न-दर्शन पथवा 
चित्र-दर्शत से ही नायक-तायिका यदि इतने आतुर और बिरह-दग्घध हो जायें कि विरह 
कै की दसों दक्ाप्रों का वर्णान कवि कर चले तो इसे थुक्ल जी के शब्दों में, “बंठे ठाले का 
वियोग” ही कहा जायेगा। संयोग की परवंधीठिका के बिना ऐसा वियोग प्रभावहीन 
होगा । 
प्रारम्भ के सूफी कवियों ने प्रेम का सन्तुलित चित्रण किया है किन्तु बाद के सूफी 
कवियों--जान प्रादि--की कविता में विलास का अत्यधिक प्राधान्य हो गया है । प्रेम ऐका- 
न्तिक स्वरूप धारण कर गया है। प्रेम के अवध स्वरूप का वर्णन किसी काव्य में नहीं 
मिलता । जान कवि के 'रूप मंजरी” में भ्रवक्य नायिका रूप मंजरी नायक ज्ञानसिंह के साथ 


विवाह से पुर्व॑ ही भाग जाती है। भ्रन्यथा सभी कवियों को आदर्श मर्यादित प्रेम-सम्बन्ध 
ही मान्य है । 


5 १--अबसघ सौष्ठव--समस्त प्रेमाख्यानक काव्य प्रबन्ध काब्य हैं, 
ह काव्य कहे जा सकते हैं। फ़िर भी इनकी प्रबन्ध रचना भारतीय प्रवन्ध 
काव्य फ़ारसी को मसनवी रचना के प्राधार पर रचे गये 

विशेषताएं इस प्रकार हैं-- 


इनमें कुछ महा- 
'घ॒ काव्यों से भिन्‍न है॥ 
ये हैं । मसनवी कान्य की 


द्द्ड 


(क) भारतीय महाकाव्य की भाँति मसनवी भी संबद्ध होता है किन्तु दोनों में « 
तात्त्विक अन्तर है । महाकाव्य के सं कथा-वर्णान की खुगमता के लिए बाँटे हुए खण्ड हैं ॥ 
किन्तु मसनवी में सर्ग विभाजन न होकर चलती हुई कथा में बीच-बीच में प्रसज्भों के अनु- 
सार क्षीर्षकों का बन्धान होता है। इस प्रकार मसनवी में शीषंकों के आधार पर सर्गों की 
संख्या बहुत भ्रधिक हो जाती है । इन ज्ीबंक-सर्गों का भी एक निश्चित क्रमम-होता-हैं। पहले 
में ईश्वर का गुणानुवाद, पैगम्बर की स्तुति, पैगर की स्तुति, पैगम्बर के मित्रों की चर्चा, शाहे-त्क्त की 
रा ता रिया या जता त्र्त्म 
के विभाग या खण्ड होते हैं। प्रत्येक खण्ड के ऊपर उसका शीष॑ंक होता है। अन्त में कवि 


उपसंहार के द्वारा ग्रन्थ को समाप्त करता है । 





(ख) मसनवी में एक ही छन्द होता है। छन्द का तुकान्त होना आवश्यक है। मस- 
नवी एक छन्द भी है जिसके प्रत्येक पद स्वतन्त्र होते हैं। उनमें तुकान्तता अनिवाय॑ है । 
फारसी में मसनवी काव्य मसनवी, रुबाई और गजल में लिखे जाते थे। हिन्दी में मसनवी 
और रुबाई का स्थान चौपाई ने लिया और प्रायः प्रत्येक प्रेमाख्यान काव्य में चौपाई भर 
दोहे का प्रयोग हुआ । 

(ग) मसनवी ग्रन्थ का नाम नायिका या नायक के नाम पर रखा जाता है जैसे 
पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली (नायिका), कथा कामरूप, कथा ज्ञानदीप (नायक) 
तथा हंस जवाहिर (नायक-नायिका) कभी-कभी वर्शित विषय को भी आधार मानकर नाम 
दिया जाता था, जैसे 'साकीनामा'। 

(घ) मसनवी काब्यों का कथानक अधिकांश काल्पनिक होता है, ऐतिहासिक और 
पौराणिक वृत्त केवल रोचकता को बढ़ाने मात्र के लिए सहायक रूप में लिया जा सकता 
है | कथानक के सदा ही दो पक्ष होते हैं-“लोकिक तथा आध्यात्मिक । 

हिन्दी के प्रेमाख्यानक काव्यों में मसनवी के उपयुक्त रण अनिवार्य रूप में पाये जाते 
हैं। इस प्रकार प्रेमाख्यानक काब्यों की प्रबन्धात्मकता एक विशिष्ट प्रकार की है, फिर भी 
प्रबन्ध काव्य के सामान्य गुण उनमें प्रात हो जाते हैं । 

२३--चरित्र चित्रणश--सूफी प्रेमाख्यानों के सभी नायक सद॒वंश के राजा अथवा 
उच्चकुल संभूत व्यक्ति हैं । किन्तु वे धीरोदात्त हैं, इस विषय में निरशंक रूप से सहमति नहीं 
दी जा सकती । अनेक प्रेमाख्यानों के नायक विरह के अतिशय के कारण नारियों की भाँति 
करुण विलाप करते दीख पड़ते हैं--पदुमावता का नायक रत्नसेन तो पद्मावती को श्राप्त- 
न कर पाने पर जल मरने को उद्यत हो उठता है। भारतीय महाकाव्य-परम्परा में नायक-का 
कहीं भी इतना अशकक्‍त एवं अदूरदर्शी चित्रण नहीं मिलता । धीरोदात्त नायक के -व्यक्तित्व में * 
चैयें, सहिष्णुता, सदाचार, पराक्रम इत्यादि का जिस मात्रा में समावेश उपेक्षित है उतना 


् 


६५ 


ब्रेमास्यानों के नायकों में देखने को नहीं मिलता। यदि कथा को गूढ़ार्थ से पृथक करके लौकिक 
प्राख्यान के रूप में परखा जाये तो नायक का व्यत्ति त्व पूर्णतः नारी पर आश्चित क्‍्लीव का 
सा दिखाई पड़ता है। गूढ़ार्थ व्यंजना द्वारा नायिकाओं में अलौकिक तत्व का झ्राभास देकर 
फ़ो कवियों ने अपने नायकों के गौरव की रक्षा पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप में अवश्य कर 
ली है। प्रारम्भ के सूफी प्रेमाख्यानों के नायकों में घीरोदात््य और घीरलालित्य का मिश्रण 
है। बाद को प्रेमाख्यानों के नायक घीरललित हैं। 
प्रश्ञान पात्रों के चरित्र चित्रण में समग्र रूप से इन प्रेमाख्यानों में नीरसता सी दिखाई 
पड़ती है। सभी प्रधान पात्र लगभग एक से ही गुणों से सम्पन्न, समान परिस्थितिथों से 
होते हुए उद्दे श्य लाभ करते हैं। 
कथानक--प्रेमाख्यानों के कथातकों का झ्राधार अधिकाँशतः लोक कथाएँ हैं। जान 
कवि तथा ग्रन्य कुछ कवियों के कथानक काल्पनिक भी हैं । ऐतिहासिक कथानकों के नाम 
पर एक दो प्रेमाख्यानकों का ही नाम त्रिया जा सकता है जैसे जायसी का पद्मावत इत्यादि । 
किन्तु इनके विषय में भी झाशंकायें हैं :-- 
१--ये पूर्णतः ऐतिहासिक आधार पर आश्रित नहीं हैं। नामों के अ्रतिरिक्त इन 
कुछ भी ऐतिहासिक तत्व नहीं हैं। घटनाएं प्रायः अर्ध ऐतिहासिक अ्रथवा काल्पनिक 
होती हैं। 
२--ऐतिहासिक आख्यानों से झ्राचा्यों का अभिप्राय सम्भवतः सम्पूर्ण राष्ट्र के 
इतिहास से संग्रहीत कथाभ्रों से था, न कि एक विशिष्ट प्रान्‍्त अथवा छोटे-मोटे राज्य से 
सिये गये छोटे मोटे कथानक से । 


३--रस--सूफी प्रेमाख्यानों में प्रमुख रस दो ही हैं-- १. श्र गार २. वीर। श्वृ गार 
के संयोग भर वियोग दोनों पक्षों को अत्यन्त सफलता से चित्रित किया गया है । संयोग 
शव गार के भ्रनेक झ्राकर्षक चित्र उपलब्ध होते हैं । प्रत्येक कवि ने अनिवायंतः संयोग श्यू गार 
का चित्रण किया है। प्रारम्भ में सूफी कवियों के संयोग के चित्रों में मर्यादा है किन्तु रीति- 
काल में सूफी कवियों, जान इत्यादि ने नायक नायिका के संयोग के ऐसे चित्र खींचे हैं जिन्हें 
उन प्रेमाख्यानों के गौरव के अनुकूल नहीं कहा जायेगा, रीतिकालीन विलासिता का चाहे 
उनमें कितना ही सच्चा चित्रण क्यों न हो। संयोग वर्णन के माध्यम से सूफी कवियों ने 
परात्मा भ्रोर परमात्मा के मिलन अथवा 'वस्ल' का ग्याभास देने का प्रयास किया है। रीति- 
कालीन सूफी कवियों ने एन्द्रियता का स्पर्श दे कर ऐसे चित्रों का संकेतार्थ ही लुप्त कर 

छैदिया है। कासिमशाह के हंस जवाहिर में एन्द्रियता ही मुखर है। 

वियोग वर्णन में सूफी कवि उपेक्षाकृत अधिक सफल हैं । इन कवियों के विरह्‌ 
वजन में तीम्रता का समावेश अति की सोमा तक है तथा सौहाद की भी कमी नहीं है । 
ऐन्टन चैल्वव की विद्वविस्यात लब्रुकथा “90० के नायक की भाँति इन प्रेमाख्यानों की 
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नायिकाएँ भी मनुष्येत्तर प्राणियों से अपना दुख रोकर संवेदना प्राप्त करती हैं। विरह के _ 

माभिक वर्णन में जायसी, मंकन और कवि नसीर विशेष रूप से सफल हैं। मंभन की ये 

दो पंक्तियाँ कितनी मािक हैं:--- ] 
“सुख दिन भाँति घटत तन जाई हर 
बुल्ल भ्रौ निस तिल तिल अधिकाई ।”--मघु मालती 

विरह की तीव्रता को व्यक्त करने के लिये इन कवियों ने प्रायः अत्युक्ति से काम 
लिया है। उदाहरणार्थ :-- 

“पढि राखेड मन ऊपर, डरेउं कि मानस दाहि, 
पाती कहें न जारबे, घरेउें नयन पर ताहि।” 
--इख््रावती (नूर मुहम्मव) 
जायसी के “तेहिक घुप्लाँ हम लाग” जैसा वर्णान निम्नलिखित पंक्तियों में भी है-- 
“ले संदेश चली जेहि ओरा 

विरह लूक घाई चहुँ ओोरा । 

छूटत जाइ विरह्‌ की क्षारा, 

बनखंड डार होइ पतझारा ।” 

--हँस जवाहिर (कासिम) 
इस प्रकार के विरह-वर्शान पर फारसी मसनवियों का स्पष्ट प्रभाव है । सूफी कवियों 

से यह परम्परा हिन्दी के रीतिकालीन कवियों को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई । 

इन काब्यों में मुख्यतया प्रवासजन्य विरह ही वर्शित है । 

वीर रस का वर्णान नायक के पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिये किया गया है। 
वीर रस का चित्त को दीप्त करने वाला वर्णन किसी भी प्रेमाख्यान में उपलब्ध नह। होता। 
पदुमावत में गोरा बादल युद्ध की कथा अवश्य प्रभावोत्पादक है अन्यथा युद्ध वर्णान सामान्य 
कोटि के हैं । 

४ --घटना संयोजन--सूफी कवियों को घटना संयोजन के प्रति एक विशेष प्रकार 
का मोह है । घटना शैथिल्य का प्रायः सभी प्रेमाख्यानों में भ्रभाव है। स्थुल रूप से इनकी 
घटनाओं को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं । १--नायक द्वारा नायिका के रूप ग्रुण 
की चर्चा सुनकर गृह त्याग । २--म्रार्ग के कष्ट, बाधाएँ तथा उनका संवरणा कर नायक द्वारा 
प्रिय की प्राप्ति ॥ ३--पुनः अपने राज्य में आ्रगमन और कथा की समाप्ति ( बहुघा नायक 
के जीवनांत के साथ ) । कद 

इस स्थुल विभाजन के अतिरिक्त नाटकीय कथावस्तु की प्रारम्भ, प्रयत्न ४ 
थाँचों कार्यावस्‍्थाएं इन प्रेमाख्यानों में बड़े सुन्दर रूप से गुम्फित रहती हैं। 

कथा के बीच-बीच में पड़ने वाले भावात्मक स्थलों का इन कवियों ने भ्रत्यन्त सरस 
चरुन किया है। कुमारियों की उन्मुक्त स्वच्छन्द ब्रेमक्री डा, सरोवर स्नान, नायक के ग्रह 
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त्याग पर उसके निकट सम्बन्धियों, विशेषतः माँ और पत्नी का करुणा विलाप, नायक के 
भांग के कष्ट, वियोग सन्देश, नायक नायिका मिलन, अन्त में सती होने का वर्णान। ऐसे 
, भौर इस प्रकार के भावात्मक स्थलों का सूफी कवियों ने रस सिद्ध कवियों की भाँति वन 
किया है । 
प्राकृतिक दृश्यों तथा अन्य सामाजिक रीति रिवाजों के वर्णन भी इन सूफी प्रेमा- 
स्थानों में उपलब्ध होते हैं । हमने पीछे उल्लेख किया है कि सामाजिक जीवन का वरणंन 
सूफी कवियों ने बड़े मनोयोग से किया है । सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के दपंण में उनके काल 
का समाज भकलकता है। राजनैतिक स्थिति को छोड़ कर इन कव्रियों ने समाज के प्रत्येक 
पहलू पर प्रकाश डाला है। इत काब्यों में श्राइवर्य तत्वों, दैत्य, दानव, परी, पीर, जादू 
टोना इत्यादि का भी बहुत ग्रधिक वर्णंन मिलता है। सम्भवतः कवियों को इन प्राश्चर्य 
तत्वों की योजना घटनाओं के संगुम्फन के लिये करनी पड़ी है। इसके अतिरिक्त झाश्चर्य 
तत्वों का वर्णंन तत्कालीन समाज के अन्ध विश्वास का सच्चा चित्र है। 
प्रकृति का वर्शांन इन कवियों ने दो रूपों में किया है--१. उद्दीपन रूप में २. स्व- 
तन्त्र रूप में भी नायक के मार्ग में पड़ने वाले वनों, पर्वतों, सागर इत्यादि का वर्णान मिलता 
है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णात परम्परागत है किन्तु कहीं-कहीं सजीवता के भी दर्शन 
होते हैं। उदाहरणार्य हंस जवाहिर में कासिम शाह ने हेतूत्रक्षा के ग्राधार पर नायिका के 


विरह का जो वरंन किया है वह मा्िक एवं भाव प्रेषण में अत्यन्त सफल है । कुछ पंक्तियाँ 
उद्धत हैं:-- 


भ 


“घन बियोग सोग जग बोबा 
| घरती स्वर्ग जरा दुघ रोवा । 





ठार्बाह ठांव भूमि जो रई 
सोत सोत निकसे जल सोई । 
रोबा गिरि भरना भये आँसू 
। रोबें वन पक्षों वन वासू । 
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ँ रोबे वृक्ष भरे पुनि पाती 
रोब॑ नखत तराई रातो। 
* के भेष सो रोबे ताहि दुख, भूमि चुवाब आँसु, 
जग जाने बरसा भई , लागो भादो मासु ।” 
“हँस जवाहिर 


जहां तक स्वतन्त्र रूप में प्रकृति के वर्णन का प्रइन है; सभी कवि सफल नहीं हैं। 


द्च्द 


अधिकांश कवियों की श्रवृत्ति नाम गिनाने की है। जायसी के वन वर्णन में 'ढाक' का वरॉन 
बार-बार सुन कर जी ऊब जाता है। 


५--शैलो--जहाँ तक सर्ग बंधन का प्रइन है, ये प्रेम काव्य भारतीय परम्परा के | 
अनुसार सर्ग बद्ध न होकर मसनवी शैली के अनुरूप संग्रथित हैं। इनमें कथा का विभाजन 3 
सर्गों में न करके विभिन्‍न घटनाओं के शीषंक देकर किया गया है। 


मसनवी वस्तुतः एक प्रकार का छन्‍्द ही है और मसनवी का साहित्यिक नियम, 
जैसा कि आचाय॑ शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है, मात्र इतना ही है कि 
समग्र ग्रंथ एक ही छन्द में रचित हो । सूफी कवियों ने इस नियम का पालन बड़ी तत्परता 
से किया है। चोपाई छंद को जो कि अपश्र श के घत्ता छंद से मिलता जुलता है, लगभग 
सभी सूफियों ने अपनी रचनाओ्रों के लिए प्रयोग किया है। कई कवियों ने पाँच चौपाइयों 
के पश्चात्‌ एक दोहे का क्रम रखा है, कई ने सात चौपाइयों के पश्चात्‌ । प्रथम का 
उदाहरण कुतुबन की मृगावती हैं तथा दूसरे का जायसी का पदुमावत । अधिकांश कवियों 
ने इस विषय में जायसी का अ्नुकरण किया है। तर मुहम्मद ने दोहे के स्थान पर बरव॑ 
का प्रयोग किया है। इसी प्रकार कवि नसीर ने प्रपने षट्ऋतु वर्णन में कवित्त भर सर्वयों 
का प्रयोग किया है । डा० सरला शुक्ला ने लिखा है कि “कथा कामरूप” की रचना मित्र 
छंद में हुई है। 

ग्रन्थारम्भ में भी इन कवियों ने मंगलाचररा इत्यादि की भारतीय परम्परा का 
ग्रहएा न करके मसनवी शैली का ही अनुकररणा किया है । सर्व प्रथम कवि मुहम्मद की । 
बन्दना करता है, फिर उनके चार मित्रों, तत्पश्चात्‌ अपने पीर की बन्दना करके ० शाहे 
वक्त श्रथवा श्रस्तुत राजा की प्रशंसा करता है। इसके पश्चात्‌ आत्म परिचय एवं ग्रन्थ 
रुचना के उद्द श्य से ग्रन्थ का आरम्भ होता है । 

६--भाषा--सूफी प्रेमाख्यानकों की भाषा सामान्यतः अवधी है। अ्रवधी के दो रूव 
हैं--१.पश्चिमी भ्रवधी--इसका भौगोलिक क्षेत्र ब्रज और खड़ी बोली के निकट पड़ता है। 
२. पूर्वी भ्रवधी--यह बिहारी बोलियों के निकट है। जायसी, कासिम शाह इत्यादि की 
रुचनाओं में यही भाषा प्रमुख रूप से मिलती है । 

सूफी कवियों ने भाषा के लोक प्रचलित स्वरूप को ही ग्रहए। किया है। इनकी 
भाषा प्रवहमान है। जिस प्रकार सूरदास ने ब्रज जैसी ग्रामीण बोली में कविता करके उसे 
मांज दिया कि वह भाव-वहन में समर्थ हो सके, उसी प्रकार सूफी कवियों ने भ्रवधी के 
लोक प्रचलित स्वरूप को ग्रहण कर उसके अभिव्यंजना-सामथ्यं में वृद्धि की । 

प्रचलित अरबी फारसी के शब्द इन प्रेमाख्यानों में मिलते हैं जैसे--फौव्वारा, 

कारसाज, हाजिर, उस्ताद, वतन, आलम इत्यादि । स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। 


जान कवि एवं हुसेन अली की कविता में ब्रज का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। 





| 
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लोकोक्तियों का प्रयोग सभी सूफी कवियों ने बड़ा सुन्दर किया है। कुछ 

लोकोक्तियाँ हैं :-- 
$] १--मार क॑ कौर भात मो आता 

२--जो जेहि के जस लिखा लिलारा 

३--दिवस चार की चांदनी, फिर अंधियारी रात 

४--तिय बिन घर नाहिन बने, 

ज्यों मोती बिन सीप। 

सूफी कबियों की इन सामाम्य विशेषताओं पर हृष्टिपात कर लेने के उपरांत यह 
प्रदन उठता है कि इन्हें सफल महाकाव्य कहा जाये भ्रथवा नहीं ! मसनवी शैली के ग्रहण, 
ऐतिहासिक कथानकों के अभाव, नायकों की चंचल एवं नारी लोभी प्रकृति के कारण 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रेमाख्यानों को इतने उच्च गौरव पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा 
सकता । किन्तु श्राज की आलोचना दृष्टि महाकाब्य में युग जीवन के सदभाव को प्रत्यन्त 
प्रावश्यक तत्त्व मानती है। आ्राज का आलोचक कवि और य्रुग के पारस्परिक सम्बन्ध की 
दृढ़ता परखता है। सूफी कवियों ने अपने परूवंवर्ती कवियों की साहित्यिक परम्परा को 
प्र्षुण्ण रखा भ्रपने समाज की मान्यताओं, उसके रीति रिवाजों और विश्वासों को बाणी 
दी। भ्रतः इनका हिन्दी साहित्य में निश्चित रूप में श्रेष्ठ स्थान है। डा० सरला शुक्ला ने/ 
सुफी प्रेमार्यानों की तुलना योरुप की सुखान्त धामिक कथाओं (र०ाहंगा5 (एण्वां० 
से की है। सम्भव है अपने युग में इन प्रमाख्यानों का मूल्य मात्र धाभिक कारणों 
से ही रहा हो । किन्तु ग्राज इनकी महत्ता युग जीवन से एकांग हो जाने के कारण है । 
ये प्रेमाख्यान मध्य युग का आलोक स्तंभ हैं । इनकी प्रबन्ध कल्पना निविवाद रूप से श्रेष्ठ 
है। इतना ग्रवश्य है कि जान इत्यादि के कुछ ग्रन्थ ऐसे भी हैं जो वस्तुतः ही इस गौरव के 
प्रधिकारी नहीं हैं। 


सूफी कवियों की देन 
किसी साहित्यिक ने भ्रपने कतंव्यों को साहित्य और साहित्य के माध्यम से मानव के 
प्रति कितना निभाया, इसकी नाप-जोख नहीं की जा सकती । फिर भी इतना निश्चित है 
कि युग प्रत्येक समर्य कवि का ऋणी होता है। 
सूफी कवियों को अपने समय के प्रति जागरूक होने का गव॑ हो सकता है। इनके 
फैसाहित्य की प्रात्मा में समन्वय व्याप्त था--दो विभिन्‍न संघर्षशील संस्क्रतियों का समन्वय । 
इनकी प्रेममयी वाणी ने हिन्दुओं के घरों के गीत गाकर मुसलमानों को रिकाया और 
मुसलमानों के रीति-रिवाजों और विश्वासों को हिन्दुओं के घरों में पहुँचाया । 
... हमारी साहित्यिक मान्यताओं और ५१रम्पराओं को सूफी प्रेमाख्यानों के 
आध्यम से संरक्षण प्राप्त हुआ । नियुर सन्‍्तों की दृष्टि एकांकी थी, सूर-तुलसी की 
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दृष्टि उदार होने पर भी घाभिक ही थी, भ्रतः जन-जीवन का सफल चित्रण यदि मध्यकालीन 
साहित्य में उपलब्ध होता है तो सूफो प्रेमाख्यानों में ही । 
सूफी कवियों ने हमारी लोक-कथा को और लोक-गीतों को साहित्यिक रूप प्रदान 
करके उनकी गौरव वृद्धि की । हमारे मध्यकालीन लोक-साहित्य के निकट जितने अधिक 
प्रेमाख्यान काब्य हैं उतने और कोई साहित्य नहीं हैं । 
इन प्रेमाख्यानों ने हमारी लौकिक प्रेम कथाओं को ईश्वरीय प्रेम में समोकर अलो- 
किकता प्रदान की । 
प्रेमाख्यानों की रचना अवधी, सिन्धी, पंजाबी और दक्खिनी बोली में हुई। भ्रतः 
आए कवियों ने निश्चित रूप से इन प्रादेशिक भाषाओ्रों को उच्च कोटि के साहित्य से समृद्ध 
किया । 
सूफी कवियों ने दो प्रकार की स्वंधा भिन्‍न काव्य-शैलियों का सुन्दर समन्वय किया। 
भारतीय प्रबन्धकाव्य और फारसी मसनवी का भ्रन्यतम योग किया। सूफी कवियों का 
अभिव्यञ्जना-कौशल इसीलिए सर्वथा नवीन है + 
सूफी कवियों ने जो रूपक-काव्य (5०४०५) हिन्दी में प्रस्तुत किया, भारतीय 
साहित्य के लिए नवीन वस्तु थी, इस काव्य-रूप ने हिन्दी भक्ति-काव्य को एक नवीन विधि 
का योगदान किया । 
ये कवि हृदय के धनी और वाणी के मधु थे। इनके नयन और श्रवण जन-जन के 
कह थे श्रौर मन ईइवर में था। “नश्वर स्वर” से इस्होंने “ग्रनइवर स्वरों” की सृष्टि 
। 
पद्मावत की ऐतिहासिकता 
भारतीय काव्य-शास्त्र में महाकाव्य की कथावस्तु के लिए निर्देश है कि वह ऐति- 
हासिक प्रथवा पौराशिक पआ्राख्यान पर आ्राधुत होनी चाहिये । पाझ्चात्य काव्य शास्त्र में भी 
राष्ट्रीय इतिहास (९७४०॥७। [ता|४09) अ्रथवा राष्ट्रीय दन्तकथाओं (ोए१४ं००श प.०8०॥99) 
से कथा ग्रहण करने पर बल दिया गया है। आचायों ने इस प्रकार का 
निर्देश सम्भवतः साहित्य के शिव पक्ष को दृष्टि में रखकर ही किया है । इतिहास जाति 
की वस्तुस्थिति का भ्रंकन है, उसके गौरव का आगार है । अ्रतः इतिहास से कथायें ग्रहण 
करने से कवि राष्ट्रीय गौरव, जातीय भावनाओं का गान करेगा, यह सहज ही है । यही 
कारण है कि महान्‌ कविता सदैव जन-जीवन, बहुघा उसके अतीत से सम्बद्ध रहती है। 
विश्व का कोई महाकाव्य बिना राष्ट्र के अतीत अथवा राष्ट्र की जन-कथाओं को आधार बनाये 
नहीं लिखा गया। हिन्दी साहित्य में आदि से अन्त तक ऐसे महाकाव्य और खण्ड काव्य 
बहुत कम हैं जो शुद्ध काल्पनिक आधार को ग्रहण करके लिखे गये हों । 
“वद्मावत” की ऐतिहासिकता पर विचार करने पर सर्वप्रथम श्रदन उठता है कि 
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क्या “पदमावत” इतिहास पर श्राघ्‌  महाकाव्य है ? पद्मावत ऐतिहासिक भित्ति पर स्थित 
अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है | वस्तुत: यह नि३चय करना सुगम 
नहीं है। 
पद्मावत के मुख्य पात्र रत्नसेन, अलाउद्दीन और पदुमावती हैं। पद्मावत की 
कथा राजस्थान के इतिहास से सम्बन्ध रखती है तथा राजस्थान के इतिहास में तथा राज- 
स्थान के इतिहास से सम्बद्ध अन्य कृतियों में इस घटना के और रत्नसेन-अलाउद्दीन के संकेत 
मिलते हैं। रत्नसिंह और अलाउद्दीन के नाम का उल्लेख प्रायः सभी प्रमुख इतिहास ग्रन्थों 
में मिलता है। 0०. 7060 ने 'रत्नसिह” नाम के स्थान पर “भीमसिंह” श्रथवा 
"भीमसी” नाम दिया है । “ग्राईने अ्कवरी” और “तारीखे फरिह्ता'' उस काल के प्रामा- 
णिक इतिहास हैं श्रौर अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर चढ़ाई करने, पद्भिनी के दर्शन का हठ 
प्रोर छल से रत्नसिंह को कंद करने की घटना की पुष्टि इन इतिहासों से हो जाती है। 
प्रत: इतना निश्चित है कि पदुमावत का आधार मूलतः ऐतिहासिक है, यह प्रइन दूसरा है 
कि उसमें शुद्ध इतिहास क्तिना है और कल्पना का मिश्रण किस सीमा तक है। यदि 
काव्य शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो कहता होगा कि पद्मावत की कथा में “ख्यात'” अ्रंश 
कितना है श्रौर कवि कल्पना से उद्भुत “उत्पाद्य/ पश्रंश कितना है। प्रमुख पात्रों श्रौर 
प्रमुख घटनाग्रों को लेकर इसका निर्शय करने का प्रयत्न किया जायेगा । 

रत्नसेन--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि रत्नसेन नाम कल्पित नहीं है ।१ 

४०. 7000 ने 'राजस्थान' नामक इतिहास ग्रंथ में लिखा है--“वि० सं० १३३ में 
लेखमसी चित्तौड़ की गद्दी पर बेठा । उसके बालक होने के कारणा उसका चाचा भीमसी 
उसका रक्षक बना। भीमसी ने सिंहलद्वीप के राजा हम्मीरसिंह चौहान की पुत्री पद्मिनी 
से विवाह किया जो बड़ी ही रूपवती और गुणावती थी“ ।२ भ्रतः 7000 के अ्रनुसार 
जित्तौड़ के राजा का नाम रत्ससी अथवा रत्तसिह न होकर “भीमसी” श्रथवा 
'मीमसिह' था। 
हि भ्रकबर के इतिहासकार भ्रबुल फजल के आईने अकबरी में “रत्नसी' नाम ही है 

'भीमसी' नहीं । मुहम्मद कासिम फरिद्षता ने अ्रपनी पुस्तक 'तारीखे फरिश्ता' में, जो पदू- 
मावत की रचना के लगभग ७० वर्ष पश्चात्‌ लिखी गई, रत्नसेन नाम दिया हैः-- 

“इस समय चित्तौड़ का राजा राय रत्नसेन जो सुल्तान ने जब उसका किला छीना, 
तब से कंद था, भ्रद्धूत रीति से भाग गया ।”३ श्री गौरीक्षद्धर ही राचन्द झरोफा ने चित्तोड़ के 
। क्लजा का नाम रत्नसिह दिया है-- 
|." “वहाँ (चित्तौड़) का राजा रत्नसिंह इस लड़ाई में लक्ष्मणर्सिह भ्रादि कई 
; 





१. जायसी ग्रन्थावली : भूमिका ( चतुर्थ संस्करण ) पृ० २४। 
३. टाड : राजस्थान जिल्द १ पृष्ठ ३०७ । 
है है. जयपुर राज्य का इतिहास प्रथम जिल्द पृष्ठ १९१। 
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सामन्‍्तों सहित मारा गया” १ 
इस प्रकार यह इतिहास प्रसिद्ध है कि चित्तौड़ का राजा रत्नसिंह था जिसका 
उल्लेख जायसी ने “रत्नसेन' नाम से किया है। है 
अलाउद्दीन--अलाउद्दीन के इतिहास-सम्मत व्यक्ति होने में किसी भी प्रकार की 
शंका को कोई स्थान नहीं है। 
अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण--अलाउद्दीन ने सन्‌ १३०३ ईस्वी में चित्तौड़ 
पर आराक़मण किया, इसका उल्लेख सभी इतिहासों में मिलता है। किन्तु अ्लाउद्दीन के 
श्राक्रमणा का पद्मिनी के रूप सौंदयं के साथ कुछ सम्बन्ध है ग्रथवा नहीं, यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । आाईने भ्रकबरी और “तारीखे फरिश्ता' में पद्मिनी के रूप 
सौंदर्य पर अ्लाउद्दीन के मुग्ब हो जाने प्रौर इस कारण आ्राक़मरा करने की कथा का विव- 
रण प्रायः वैसा ही है जैसा कि पदुमावत में मिलता है। (०. 7060 के विवरण से 
भी पद॒मात्रत की घटनाओ्रों की पुष्टि होती है, विशेषतः युद्ध की घटना की । ये दोनों इति- 
हास पदुमावत की रचना के पश्चात्‌ लिखे गये, भ्रतः विद्वानों का अनुमान है कि इन इति- 
हासों के लेखक पद्मावत के प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाये और उन्होंने 'पद्मावत' 
के विवरण को ही प्रामाणिक इतिहास मान लिया है। प्रो० शिव सहाय पाठक का कथन 
है कि अलाउद्दीन के राजकीय इतिहासकार अ्रमीर खुसरो ने, जो चित्तौड़ की चढ़ाई के समय 
सुल्तान के साथ था, पद्मिनी के नाम तकका उल्लेख नहीं किया। इस कारण पश्चिनी 
की कथा, विश्येषतः प्रलाउद्दीन द्वारा पद्मिती को देखने का हठ करने की घटना कल्पित 7 
जान पड़ती है ।२ 
यदि प्रो० शिव सहाय पाठक की बात को सत्य मान लिया जाय तो यह सिद्ध हो 
जाता है कि पद्मावत की प्रमुख घटता युद्ध का आधार इतिहास नहीं है। किन्तु इस सम्बन्ध 
में प्रशण यह है कि यदि यह घटना इतिहास नहीं है तो राजस्थान के लोक साहित्य में प्रच- 
लित कैसे हुई । यदि खुसरो ने पद्मिनी के नाम का उल्लेख नहीं किया तो इसका अ्भिप्राय यह 
नहीं कि पदूमिनी का अस्तित्व ही नहीं । बस्तुतः पदूमिनी की कथा को राजस्थान के लोक 
साहित्य में भ्राज तक ऐतिहासिक सत्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। और फिर आईने 
अकबरी और फरिइता के इतिहास से इसकी पुष्टि भी होती है । भ्रत: पद्मिनी अथवा पदुमा- 
बती नाम को ऐतिहासिक मानना ही अधिक सम्प्रक्‌ प्रतीत होता है । 
प्रमुख पात्रों और प्रमुख घटना के इतिहास-सम्मत होने पर भी पदुमावत हृंढ़ ऐति- 
हासिक आधार पर स्थित ग्रन्थ नहीं है । उसमें कल्पना का इतना अधिक मिश्रण है के आलोचक<८; 
उसे ऐतिहासिक विश्ेषण से विभूषित करने में असमर्थ हैं। पद्मावत का पूर्वार्ड चुद् काल 
निक भित्ति पर आश्रित है । पूर्वाद्धं की प्रमुख घटना रत्नसेन की पद्मावती के प्रेम में आाइ£ 








१, जयपुर राज्य का इतिहास प्रथम जिल्द पृष्ठ १६१॥। 
२. देखिये पद्मावत का काब्य सौंदर्य पृष्ठ १६ । 





छ्रे 


हो कर सिंहल जाने की कथा है । सिंहल द्वीप के विषय में कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि यह राजस्थान का 'संगली” प्रदेश है--किन्तु यह कोरी कल्पना है, 
जिसका आधार 'सिंहल' और 'सिंगली' की नामगत समानता है। सिंहल यात्रा की रूढ़ि 
वस्तुत: भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन काल से चली झा रही है। अपभ्रश के अनेक 
चरित काव्यों में इस रूढ़ि का लगभग एकसा रूप मिलता है। इतना ही नहीं, पद्मावत की 
उल्लिखित समुद्र यात्रा, रत्ससेन की सिंहल से वापसी पर समुद्र में उन पर आपत्ति झ्राना 
तथा देंबी सहायता इत्यादि घटनाओं का प्राय: ऐसा ही रूप पद्मावत के पूर्वकालीन साहित्य 
में उपलब्ध होता है । ग्रतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पद्मावत का पूर्कार्द 
लोक कथाओं पर, भारतीय साहित्य में बहुत दिनों से प्रचलित लोक साहित्य की रूढ़ियों पर 
आ्राधृत है। 

पदुमावत के उत्तराद्धं को लेकर ही उसकी ऐतिहासिक का प्रइन उठाया जा सकता 
है। जैसा कि हमने ऊपर उल्नेख किया है पद्‌मावत के प्रमुख पात्रों और उत्तरादद्ध की प्रमुख 
घटना--रत्ससेन-प्रला उद्दीत युद्ध--के विषय में प्रमुख इतिहास-प्रस्थों में संकेत मिलते हैं। 
किन्तु पद्माव्रत में उल्लिखित सभी तथ्यों की पुष्टि इतिहास से नहीं होती । जायसी ने लिखा 
है कि ग्रलाउद्दीन प्राठ वर्ष तक चित्तौड़ का बेरा डाले पड़ा रहा-- 

“प्राठ बरिस गढ़ छेंका अ्रहा 
थनि सुलतान कि राजा महा” 
किस्तु इस सम्बन्ध में श्री गौरीक्षंकर, हीराचन्द झ्रोका का कथन है-- 

१३०३ ई० में अलाउद्ीन ने चित्तौड़ पर झ्राक़मणा किया था। 
के भ्रनस्तर उसे विजय किया । 

रत्नसेन की मृत्यु मुसलमान सेनादी द्वारा न होकर देवपा हुई, यह बात 
भी इतिहास सिद्ध नहीं है । अला उद्दीन के नियस्त्रणा से रत्ससेन के भाग जाने के तथ्य पर 
भी सहज ही विश्वास नहीं किया जा सकता । इतने शक्तिशाली सझआट के वन्धत से रत्नसेन 
इस प्रकार छुटकारा कदापि भ॑ पा सका होगा । इत सब वातों का निरीक्षण करने से यही 
परिलक्षित होता है कि पद्मावत में ऐतिहासिकता के नाम पर कुछ विशेष उल्लेख करने योग्य 
नहीं है। बस्तुतः ऐतिहासिकता का विश्लेषण करते समय पद्मावत की कथावस्तु और उसके 
पात्रों के तीन भाग किये जा सकते हैं-- 

१. शरद्ध-ऐतिहासिक--रल्नसेन, पद्मावती, अलाउद्दीन, बुद्ध आदि । 

२. काल्पनिक--देवपाल, राघवचेतन, देवपाल-रत्नसेन युद्ध इत्यादि । 

३. लोक कथाश्रों, जनरूढ़ियों पर झाश्चित-पूर्वार्ड की अधिकांश घटनाएं, सिहर 
देश, सात समुद्र आदि । 























है] 




















१. उदयपुर राज्य का इतिहास--श्री गोरीशंकर हीराचन्द ग्रोा । प्रथम जिल्द 
पू० १८७ । 


छ्ड 


पर के पुर पात्रों और प्रमुख घटना को हमने जान-बूक कर अधं-ऐतिहासिक 

की है प्रचलित “पद्मावती रानी और हीरामन सुग्गे की कथा” और 
चित्तौड़ के जौहर करके प्राग्गाहुति देने वाली पद्मिनी रानी की कथा को जायसी ने संपृक्त 
कर दिया है, श्नत: £ इस कथा को पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता । 

ह निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि पौद्मावत की कथा में ख्यात अंश, अथवा 
ऐसा अ्रंश जिसका ग्रहणा कवि ने इतिहास से यथावत्‌ किया है, नाम मात्र का है । रत्नसेन, 
प्रद्मावती, अलाउद्दीन इन तीन पात्रों और रत्नसेन-अलाउद्दीन-य्रुद्ध की घटना को ही किचित 
निर्बल अर्थ में इतिहास-सिद्ध कहा जा सकता है । पद्मावत का अधिकांश इतिहास पुष्ट न 
होकर कवि कल्पना पर प्राश्नित अ्रथवा उत्पाद्य है। श्री ओक' ने इस कथा को कवि-कल्पना 
माना है, वह बहुत अंशों तक उचित है । 

ाओ जायसी का उद्देश्य कथा को ऐतिहासिकता का पुट दे देना मात्र प्रतीत होता है। 
विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि पद्मिनी की कथा राजस्थान के लोक साहित्य में बहुत दिनों 
से प्रचलित रही होगी । ऐसा अनुमान किया जाता है कि साहित्य में भी यही कथा जायसी 
से पूर्व भी स्थान पा चुकी थी । डा० रामसिंह तोमर का कथन है कि प्राकृत की “रयण 
सेहरनरवइ” कथा पद्मावत की कथा से बहुत मिलती जुलती है ।१ यह कथा विक्रमी १५वीं 
में लिखी गई ! पदूमावत से यह बहुत कम भिन्‍नता रखती है । सम्भवत: इसका “रत्नशेखर” 
ही जायसी का रत्नसेन है । इसकी नायिका का नाम पद्मावती के स्थान पर रत्नावली है। 
' इसका समाधान करते हुए डा० शम्भुनाथ सिंह लिखते हैं, “मुक्के ऐसा प्रतीत होता है. कि 
रत्नावली नाटिका की रत्नावली प्रौर “लीलावट ? कहा” की लीलावती, ये दोनों नाम मिल 
कर रत्नशेखर-तरपति कथा में रत्नावली हो गये हैं और चित्तौड़ की पदूमिनी को उससे मिला 
कर और स्वप्नवासवदत्ता आदि के पद्मावती नाम का संस्कार होने से जायसी ने “रत्नावली” 
को अदल कर “पदमावती” कर दिया है । रत्नशेखर का नाम चित्तौड़ के राजा रत्नसिह 
के नाम से मिलते ही जायसी के सामने पूरी कहानी का ढांचा अपने आप खड़ा हो गया 
होगा । पद्मावती रानी और हीरामन सुआ” नामक लोक कथा को भी उन्होंने आधार 
ब्रनाया होगा । यह भी हो सकता है कि एक ही मूल स्रोत (लोक कथा) के आधार पर इन दोनों 
प्रंथों की कथा निर्मित हुई हो।”र 
इस प्रकार मूलतः यह लोक कथा ही है जिस पर पद्मावत से पूर्व भी रचना हो 
डुकी थी । किन्तु जायसी ने लोक कथा के साथ ही साथ इसमें ऐतिहासिकता का छौंक दे 
देया है। ऐसा सम्भवतः यश लोभ से किया गया है--सम्भवतः जाग्रसी ने लोकश्रियता के 
गोभ से अपनी कथा में ऐतिहासिकता का समावेश किया हूँ। यह ऐतिहासिकता नाम मात्र 
१. देखिये हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास--डा० झम्भुनाथ “एाएः झक्कब हल्शे पहाकाव्य का स्वरूप विकास--डा० शम्घ्रनाथ सिह--पदमावत 
करण पृष्ठ ४२७। 
२. हिन्दी महाकाब्य का स्वरूप विकास--डा० झम्भुनाथ सिंह पृष्ठ ४२७। 





छ्श्‌ 


की है--जैसा कि हमने ऊपर देखा । कारण कि जायसी ने ऐतिहासिक तथ्यों को झत्यधिक 
तोड़-मरोड़ दिया हैं। एक ओर अलाउद्दीन जैसा प्रतापी राजा चित्तौड़ को झाठ वर्ष तक 
विजय करने में भ्रसमर्थ रहता है, दूसरी ओर रत्लसेन की मृत्यु भी उसके हाथों नहीं होती । 
प्रलाउद्दीन को पद्मावती के रूप पर आसक्त करने के लिए राघवचेतन की कल्पना की गई 
है यद्यपि इतिहास में परदूमिनी के रूप पर अलाउद्दीन की आसक्त श्रथवा राघवचेतन का 
कहीं उल्लेख नहीं है । भ्रतः जायसी द्वारा यह कल्पना मूलतः कथावस्तु के किन्‍्हीं उद्दं शयों को 
सिद्ध करने के लिए की गई है । जायसी का उद्दे श्य हैं सूफी सिद्धान्तों की, प्रेम की पीर की 
व्यंजना करना । इसलिए वे रत्नसेन और पद्मावती के मध्य अलाउद्दीन को ला खडा करते 
हैं। इस स्थल पर दो भ्रइन पाठक के सामने ग्राते अल 
१. यदि रत्नसेन जीव है और पद्मावती ब्रह्म और इन दोनों का विवाह श्र्थात्‌ 
मिलन हो चुका है तो मिलने के पश्चात्‌ ज्ञैतान के व्यवधान का क्या कारण है उसका क्‍या 
प्रौचित्य है ? 
२. शैतान के प्रतीक की योजना के लिए जायसी ने झला उद्दीन को ही क्यों छुना, 
किसी भ्रन्य व्यक्ति को क्‍यों नहीं ? 
प्रथम प्रदन का उत्तर सरल एवं स्पष्ट है । साधक साधना मार्ग की अनेक कठिनाइयों 
को पार कर ब्रह्म की प्राप्ति करता हँ--भ्रन्तिम कठिनाई भ्रथवा व्यवधान जो कि सबसे 
बड़ा व्यवधान भी है, शैतान हैं । जब तक साधक शैतान से पार नहीं पाता, तब तक ब्रह्म 
की पूर्ण अनुभूति उसे नहीं होती। अलाउद्दीन के व्यवधान को रत्नसेन और पद्मावती दोनों 
इस संसार की लीलाओ्ों से पार हो कर पार करते हैं । 
/दीपक प्रीति पतंग ज्यों जनम निबाह करेउ', 
नेछ्ञावरि चहुं पास होइ, कंठ लागि जिय देउं ॥” 
तथा-- 
))/रातो पिय के नेह गई, सरग भयउ रतनार।” 
और तब अलाउद्दीन भ्र्थात्‌ क्षैतान के हाथ क्या लगा :-- 
“छार उठाइ लोन्हि इक सूठी। 
दीन्हि उड़ाइ पिरथिभी भूठी ॥”--अर्थात्‌ रत्नसेन 
प्रौरपद्मिनी का इस पृथ्वी का लोकिक प्रेम तो भूूटा था, वास्तव में उनका सच्चा मिलन 
तो अब हुआ है। 
अलाउद्दीन को जायसी ने मार्ग की बाघा के रूप में चित्रित किया है। इसके विषय 
में भ्नुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः जायसी ने अपने जीवन में मुसलमान राजाओं 
के रूपलोभ की कथाएं सुनी होंगी। रासो काब्यों में तो युद्ध का प्रमुख कारण ही रूप लोभ 
है, यह भी हो सकता है कि उस जानकारी का संस्कार होने के कारण जायसी ने उसका 


७६ 
आरौप ग्लाउद्दीत पर कर दिया हो । अधिक सम्यक यह जान पड़ता है कि जायसी ने 
मुसलमान सुलतानों की नारी सौंदर्य से लुब्ध होकर आक्रमण करने की घटनाएं सुनी होंगी ॥ 
अलाउद्दीन का आक्रमण काल १३०३-१३०४ ईस्वी है और पद्मावत का रचना काल, डा० 
वासुदेवशररा श्रग्रवाल के पाठ के अनुसार १५४० ईस्वी है। इस शाताब्दियों की भ्रवधि मैं 
अनेक ऐसी घटनाएँ हुई होंगी--उन्‍्हीं में से किसी का आरोप जायसी ने भ्रलाउद्दीन पर कर 
दिया होगा । 
इस प्रकार प्रतीत होता है कि कवि ने इतिहास के साथ पूर्ण स्वतन्त्रता बरती है। 
वह ऐतिहासिक तथ्यों को भ्रपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित करने में जरा भी नहीं हिच- 
किचाया, कारण कि उसका प्रमुख उद्दे्य इतिहास अथवा इतिहास-कथा कहना नहीं है, 
वरन्‌ काव्य रचना है । दृष्टव्य तो यह है कि इस तोड़ मरोड़ से ही कवि ने भ्रपनी रचना के 
काव्य सौंदयं को द्विगुरित कर दिया है । बस्तुतः पद्मावत का सौंदर्य ही इतिहास ग्रन्थ न 
हो कर इतिहासाभास-पूरां काब्य-ग्रंव होने में है। पद्मावत की लोकप्रियता इस नाम 
मात्र की ऐतिहासिकता का समावेद कर देने के कारण ही है । कोई भ्रन्य प्रेमारख्यानक काव्य 
इतना लोक प्रिय नहीं हुआ जितना कि पदुमाव्रत | कारण कि पद्मावत काब्य ग्रन्थ होने के 
साथ ही साथ इतिहास का छोर पकड़े हुए है। पदुमावत की लोकप्रियता का ही परिणाम है 
कि उसे इतिहास की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है और लोग ऐतिहासिक तथ्यों का 
शोध भी इतिहास में न करके पद्मावत में ही करते हैं। झ्राज यह सर्वमान्‍्यसी धारणा है 
कि टॉड, फरिइता और झ्राईने अकबरी तीनों के अलाउद्दीन सम्बन्धी विवरण पद्मावत पर 
* आश्रित हैं। साहित्य के क्षेत्र में ऐसी प्रराजकता चाहे दूषित ही है किन्तु यह तथ्य पद्मावत 
* की लोकप्रियता की श्रोर अवश्य संकेत करता है । दोष भी रचनाकार का नहीं, रचना का 
! पाठन करने बालों का है । कवि ने तो अपनी दृष्टि काव्य सौंदर्य पर ही केन्द्रित की है श्रौर 
इतिहास को काव्य के ग्रनुसार ढाल दिया है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि कतिपय 
तथ्यों (२8०५४) के सम्मिश्रणा से पदुमावत के कल्पना तत्व (िं०४०) के सौंदर्य की 
। किस सीमा तक अ्रभिवृद्धि हुई है, इस तथ्य का निरीक्षण किया जाये, न कि मात्र ऐतिहासिक 
+ तथ्यों के शोध का । दूसरे की अपेक्षा पहला कार्य ही अधिक महत्वपूर्णा एवं श्रेयस्कर है। 
: कवि के सृजन श्रम का मूल्य भी तभी आंका जा सकता है। 


पद्मावत का महाकाव्यत्व 
भारतीय काव्य शास्त्र में महाकाब्य के लक्षणों का विस्तार से विवेचन किया 
* जया है। सामान्यतया श्राचायं विश्वनाथ कृत लक्षण ही सर्वमान्य हैं । आचार्य विश्वताथ के 
अनुसार महाकाव्य के लक्षण निम्नलिखित हैं :-- 
४ सर्ग बंधों महाकाव्यं तत्रेकों नायकः सुरः। 
सदंझं क्षत्रियो वा पि धीरोदात्त ग्रुणान्वितः॥ 


(8872 उ7 ४7०० 0०72३०, 
उशा#र#८ब, 
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एक वंश भवा भूपाः कुल जा वह बोषि बा । 
श्रगार बीरं श्ञान्त नामेको डगी रस इच्यते ॥ 
अंगानि सर्वोष्षि रसाः सर्वे नाटक संघयः। 
इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जना श्रयय्र ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गा: स्पुस्तेष्वेकं च फलम्‌ भवेत्‌ । 
आदो नसमस्क्रिया5पशोर्वा वस्तु निर्देश एवं वा।॥। 
क्वचिन्निन्दा खलादोनां सतां च ग्रुण वर्शानय । 
एकेवृत्तमये: पद्धे रवसानेउन्य वृत्त के: ॥ 
नास्ति स्वल्पा नास्ति दीर्धा: सर्गा अ्रष्टादिका 
नानावृत्तमयः क्वापि स्ग: कक्चन हश्यते ॥ 
सर्गान्ति भावि स्गस्य कथाया: सूचन भवेत । 
संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष॑ ध्वान्त वासरा: ॥ 
प्रातमंध्यान्ह मृगया शेलत्तुंबन सागरा: । 
सम्भोग पिप्रलंभी च॑ मुनि स्वर्ग पुराध्वराः ॥ 
रखा प्रयाणोपयम मंत्र पुत्रों दयादय: । 
वर्सनीया यथा बोगं सांगोपांगा भ्रभी इहः ॥ 
कवेव्‌ सस्य वा ना ना नायकस्ये तरश्य वा। 
नामास्य संगोपादेय कथया सर्ग नाम बु॥" 


रह । 


प्र्थात्‌ संक्षेप में महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हैं-- 
१-यह सर्गों में बंधा हुआ होता है । 


२--इसमें एक नायक रहता 


वंश का क्षत्रिय होता है । 


३--श्व गार, वीर, झ्ान्त इन तीनों रसों में से कोई एक सा रस प्रंगी 
है। नाटक की सब सन्धियां इसमें रहती हैं । 


४--महाकाव्य का वृतान्त इतिहास प्रसिद्ध होता है या सज्जनाश्रित । 
५--इसमें मज्जलाचरण और वस्तु निर्देश होता है। 
६--कहीं-कहीं दुष्टों की निन्दा और सज्जनों का गुरा कीतन होता है। 


७--एक संग में 


भ्रन्त में अगले सगे की सूचना रहती है। 
८--इसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रात:काल, 


+५००००००००७७ >ल्‍क 


85049... 


७5७ २58... 


है जो देवता या घीरोदात्त गुणों से समन्वित उच्च 


रूप में रहता 


एक ही छन्द रहता है और अन्त में वह बदल जाता है। सर्ग के 


कम से कम आठ सर्ग होने चाहियें। 


» 'वेत, ऋतु, वन, समुद्र, संग्राम, यात्रा, अ्रम्युदय आदि विषयों का वर्णन 


मध्याह्न, 
न रहता है। 


श्र्ड 


पाइचात्य काव्य झास्त्र के अनुसार महाकाव्य (2०7) के लक्षण संक्षेप . में इस 





प्रकार 
'महाकाव्य एक प्रकथन प्रधान (!पथा38४८) विश्ञालकाय काव्य रचना है। 
»२--इसमें जातीय भाव की प्रधानता होती है, व्यक्ति की नहीं, इसीलिए इसमें प्रायः 
कोई जशती4 संघर्ष भी दिखाया जाता है। 
4.७ इसका विषय परंपरा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है । 
४---महाकाव्य के पात्र शौयं गुरा प्रधान होते हैं। उनका सम्पर्क देवताओं से भी 
रहता है। उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं भर नियति का हाथ 
रहता है । 
५--इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बँघी रहती है। 
६--शैली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उत्कृष्टता रहती है। 
७--इसमें एक ही छुन्द का प्रयोग रहता है । 
इन तत्वों के श्राधार पर पद्मावत के महाकाव्यत्व की विवेचना करनी चाहिये । 
स्थूल दृष्टि से देखने पर महाकाव्य के लक्षणों का निर्वाह 'पदुमावत' में हो जाता है । 
१--पदुमावत स्गंबद्ध काव्य न होकर खण्डबध्य काव्य है। वस्तुतः सर्ग भ्ौर 
खण्ड में कोई मौलिक भेद नहीं है, इतना प्रवश्य है कि सर्गं विभाजन करते समय विभिन्‍न 
सर्गों के श्रापसी परिमाण का ध्यान रक्खा जाता है, किन्तु पद्मावत में खण्ड विभाजन 
करते समय कवि ने घटनाम्रों के ग्रनुसार ही खण्डों का नामकरण कर दिया है। जैसे 
रत्नसेन जन्म खण्ड, रत्तसेन पदुमावती विवाह खण्ड, राजा बादशाह युद्ध खण्ड इत्यादि । 
फुलत: खण्डों का कलेवर भी घटनाओं के परिमाण के ग्रनुसार बढ़ता घटता गया है। 
२--पदुमावत का नायक रत्नसेन उच्चकुल संभूत क्षत्रिय राजा हैः-- 
“जम्बू दीप चितउर देसा 
चित्रसेन बड़ तहाँ नरेसा 
रत्नसेन यह ताकर बेटा 
कुल चौहान जाइ नहिं मेटा ।” 
रत्नसेन हढ़ निश्चय, स्थिर एवं साहसी व्यक्ति है। वह शुरवीर भी है श्र 
क्षमावान भी, उसमें जातीय गौरव भी है और विनयज्ञीलता भी . पद्मावती के प्रति उसका 
: प्रेम निएछल एवं हढ़ प्रेम है। समुद्र यात्रा पर जाते समय राजा गजपति से रत्नसेन कहता 
है कि यदि में जीता रहा तो पद्मावती को लेकर ही लोट्टगा श्रौर यदि मेरी मृत्यु हुई तो भी 


. उसी के द्वार पर होगी। 
“जा रे जियो बहुरों मरों तो ओहिके वार।” 


१.“काव्य के रूप-- बा० गुलाबराय--प्ृष्ठ €१॥ 





छ& 


इसी प्रकार स्थल-स्थल पर रत्नसेन के अन्य उदात्त एवं सामान्येतर गुणों का 
परिचय मिलता है। सामान्यतया रत्नसेन के चरित्र में कोई अवगुण नहीं है फिर भी कुछ 
स्थलों पर उनके चरित्र की निबंलता दिखाई पड़ जाती है । “राजा रत्नसेन सती खण्ड” 
अन्तगंत रत्नसेन का पद्मावती के अ्रभाव में जल मरने को उद्यत होना रत्नसेन में घैय॑ 
के प्रभाव को सिद्ध करता है। महाकाब्य के नायक को यह आतुरता, नारी का इतना प्रबल 
मोह शोभा नहीं देता । 
३--श्वज्ञार पद्मावती का अंगी रस है--श्डज्ञार में दोनों पक्ष--संयोग पक्ष 
एवं वियोग पक्ष पदमावत में पराकाष्ठा से चित्रित हैं। इनमें भी यदि प्रमुखता के प्रश्न को 
लिया जाय तो यह निर्णय सहज नहीं है कि संयोग प्रमुख है प्रथवा वियोग । यद्यपि 
काव्यात्मक उत्कर्ष जितना वियोग के चित्रण में है, उतना संयोग के चित्रण में नहीं । 
खज्ञार रस के साथ-साथ पद्मावत से वीर रस का भी सुन्दर अंकन हुआ्ना है। 
श्ज्ञार के पश्चात्‌ सर्वाधिक परिपाक वीररस का ही है। बीर के मूल में भी श्रज्ञार 
भावना है । बुद्ध का मूल कारणा, पृथ्वीराज रासो इत्यादि की भांति पदुमावत में भी न, री 
॥। 





सौंदयं ही है 
पदमावत की कथावस्तु में नाटक की सन्धियाँ वर्तमान हैं। कवि ने सप्रयास कथा 
को नाटकीय रंग देकर संधियों का समावेश नहीं किः किन्तु फिर भी, कथा की गति सरल 
होने के कारण, नाटक की संधियों को खोजा जा सकता है । 
४--पदुमावत का कथानक पूर्णतः इतिहास पर आधृत नहीं है-- तु वह सर्वथा 
काल्पनिक भी नहीं है। वस्तुतः जैसा कि आचार्य हजारीप्रसाद दिवेदी ने कहा है, 
पदमावत में, विशेषतः उसके नायक रत्नसेन में, पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज की भांति 
फैक्ट्स और फिक्शन --तथ्य और कल्पना--का अदभुत योग हुआ्ना है।१ पदुमावत में 
इतिहास तो नाम मात्र का है किन्तु यह कथा लोक प्रसिद्ध अर्थाव्‌_ रुपात कथा है, इसमें कोई 
सम्देह नहीं है। जायसी से पूर्व १४६७ विक्रमी में वाठक राजवल्लभ ने इसी कथा को 
'र संस्कृत में रचना की थी । डा० रामसिह तोमर का कहना है कि पश्राकृति के ग्रन्थ 
“रण सेहर-तरवइ कहा” में भी यही कथानक लिया गया है ।२ अ्रतः पदूमावत का 
कथानक लोकप्रसिद्ध जनकथानक है, इतना निश्चित है । 
५--पदमावत के आरम्भ में ईडवर स्तुति है-- 
“संबरो झ्रावि एक करतारू 
जे इ जीउदोन्हू कान्ह संसारू /” इत्यादि 
स्तुति खण्ड के अन्तिम छन्‍्द में वस्तु निर्देश भी है-- 
“सिंघल दोफ पद्मिनी रानी 
एफ... तनसेन चितर गढ़ आानो चितउर गढ़ आानो । 
१. हिन्दी साहित्य का ग्रादि काल--डा० हिवेदी पृष्ठ ७०--७१। 
२. .दृष्टव्य : हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास--डा ० शम्भुनाथसिंह पृष्ठ ४२७ । 














द० 


अलाउद्दी ढिललो सूलतानू 
राघौ चेतन कोन्‍्ह उखान्‌ । 
४ के ता 
आदि ग्रन्त जस कथ्था अहैं, 
लिखि भाषा चौपाई कहै ॥|”इत्यादि 
६--पदूमावत में विशेष रूप से दुर्जन निन्‍दा अथवा सज्जन प्रशंसा नहीं है। हमारा 
स्रभिश्राय उस प्रकार की व्यवस्थित एवं विस्तृत तथा सोहे इय दुजन निन्‍्दा और सज्जन 
प्रशंसा से है, जैसी कि रामचरितमानस में उपलब्ध होती है । 
७--पदूमावत आ्रादि से अन्त तक एक ही छल्द चौपाई में लिखा गया है तथा प्रत्येक 
७ चौपाई के पश्चात्‌ एक दोहे का क्रम रखा गया है । 
प्रत्येक सर्ग के भ्रस्त में भावी सर्ग की सूचना झनिवायंतः नहीं दी गई है । पद्मावत 
खण्डों में विभाजित है भ्ौर एक खण्ड से समग्र प्रभाव के रूप में दूसरे खण्ड की कथा का 
आ्राभास तो मिलता है किन्तु विधवत भावी खण्ड की घटनावलि को सूचित नहीं किया 
गया । 
पदुमावत में ५८ खंड हैं । इतनी बड़ी खंड संख्या का कारण है कथा की छोटी से 
छोटी घटना पर भी तत्सम्बन्धी शीर्षक देना । 
८--पदुमावत में दिन के विभिन्‍न प्रहरों, प्रकृति के अनेक ह॒ृश्यों श्रौर मनुष्य के 
नाना क्रियाकलापों का वर्णांत मिलता है, इसका दे्शन हम वर्शनात्मकता के प्रसंग में कर 
चुके हैं । 
भारतीय लक्षणों के प्रतिरिक्त पदमावत में पाइचात्य काव्य शास्त्र में निदिष्ट महा- 
काव्य के लक्षण भी प्राप्त होते (हैं-- 
१--पदमावत एक विज्ञालकाय काब्य है--इसकी कथा ५८ खण्डों प्रथवा ५५३ 
चुंदों में वशित है । 
२३--पद्‌मावत का भ्रमुख उह्ं श्य व्यक्ति का गौरवगान नहीं है । आध्यात्मिक भ्रथवा 
अलौकिक स्तर पर उसका उद्दं श्य साधक समुदाय की साध्य को प्राप्त करने तक की साधता 
का अंकन करना है, लोकिक एवं ऐतिहासिक स्तर पर उसका उद्देश्य मुसलमानों के विरुद्ध 
हिन्दुओं की राष्ट्रीय भावना का चित्रण करना है। उदाहरणा् चित्तौड़कों सब हिन्दू राजा 
अपनी “माता” कहते हैं :-- 
है | “है चितउर हिन्दुन्ह के माता 
गाढ़ परे तजि जाइ न नाता ।” 
और सब हिन्दू राजा सामूहिक रूप से जचित्तौड़ के लिये लड़ मरने को तैयार हैं:-- 
“थुनि हम जाइ मरहि भ्रोहि ठाऊं 


सेटि न जाइ लाज सो नाऊ ॥” 
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यद्यपि जातीयता का प्रइन पद्मावत में गौणा रूप से ही आया है, किन्तु अपने स्थान 
पर इसका भी महत्व है । 
३--परद्मावत का विषय परम्परा से चली आ रही लोकप्रिय जनकथा को काब्य 
है रूप देना है, ऐसा हम ऊपर कह आये हैं । 
४--पदूमावत के नायक और प्रतिनायक में शौर्य गुण के दर्शन होते हैं । श्रलाउद्दीन 
को जायसी ने /'जग सूरू” कहा है । रत्नसेन का शौय॑ भी रत्नसेन-अलाउद्दीन युद्ध तथा 
रत्नसेन-देवपाल युद्ध में व्यंजित है। 
पदूमावत नायक और नायिका के कार्यं-कलापों में, पद्मावत के पूर्वा्ध में देवता 
का भी हाथ दिखाया गया है । रत्नसेन को सती होने से रोकने के लिये शिवजी और पार्वती 
वेश परिवर्तित करके आते हैं रत्नसेन को सिंहल गड़ का रहश्य शिवजी से ही प्राप्त होता 
है, “गढ़ श्र बांक जैस तोर काया” इत्यादि | रत्नसेन और पद्मावती की सिंहल से चित्तौड़ 
की यात्रा में भी ससुद्र में दैवी शक्ति ही राक्षस के पंजे ऐे उनको छुड़ाती है। इस प्रकार घटना- 
चक्र में दवी शक्तियों का यथेष्ठ हाथ है । 
५--पदूमावत की कया सामान्‍्यतया नायक रत्नसेन के चारों प्रोर एक सूत्रता में 
बढ है । किस्तु भ्रनेक स्थलों पर पद्मावती ही कथा का मुख्य केन्द्र बन गई है यथा-उत्तराध 
के 'पद्मावती रूप चर्चा खण्ड' में पूर्वाद्ध के 'मानसरोदक खण्ड' में । भ्रतः पद्मावती की 
कया हढ़ भ्र्थ में तायक को लेकर एक सूत्र में बद्ध नहीं है, हाँ यदि नायक के भ्रन्तर्गंत 
नायिका का भी ( प्रमुख पात्र होने के कारण ) भ्रन्तर्भाव कर लिया जाय तो पदूमावत की 
* एक सूत्रता पूर्ण कही जायेगी। 
६--शली की दृष्टि से परदुमावत भव्य एवं उदात्त कृति है। इसकी शैली विचित्र 
भावों एवं नाना हृयों के चित्र में समर्थ एवं प्रवाह युक्त है। महाकाव्योचित गरिमा 
'दुमावत की शैली में विद्यमान है। 
७--पद्मावत में श्रादि से भ्रन्त तक एक ही छंद-चौपाई का प्रयोग है। कवि ने 
७ चौपाइयों के पश्चात्‌ एक दोहे का क्रम रखा है । 
महाकाव्य के उपयुक्त लक्षण वस्तुतः भ्रमर काव्य की परीक्षा के लिए उपयुक्त 
कसौटी नहीं है । प्रत्येक महान कृति में ये सभी लक्षण अनिवायंतः उपलब्ध नहीं होते । 
उदाहरणतया मज़जूलाचरण को ही लीजिये:--कालिदास के “कुमारसंभव” में मजजलाचरस्थ 
जी प्रभाव है। हरिश्रोध जी का 'प्रिय प्रवास' और प्रसाद जी के 'कामायनी” के विषय 
में भी यही सत्य है। किन्तु मज्जलाचरण का विघान न होने से ही इन काब्यों के अ्रमरत्व 
न्य चिह्न नहीं लगाया जा सकता । इसी प्रकार श्राठ से अधिक सर्गों की योजना का 
भी सभी महाकाब्यों में पूर्ारूप से प्रतिष्ठित नहीं है। रामचरितमानस में केवल 
सात ही कांड हैं, फिर भी रामचरितमानस अद्वितीय महाकाव्य है। कहने का अभिप्राव 
यह है कि भारतीय काव्य वास्त्र में निदिष्ट महाकाव्य के लक्षण वास्तव में महाकान्य के 


श्र 


बाह्य परिवेश के विषय में ही संकेत देते हैं, उसके अन्तर तत्व के विषय में नहीं । महाकाव्य 
को महाकाव्यत्व प्रदान करने वाले उसके ये शरीर संस्थान अथवा बाह्य लक्षण नहीं वरत्‌ उसक 
आन्‍्तरिक गौरव है। नायक और रस का निर्देश करने में अवश्य भारतीय झाचायं शैली से 
इतर तत्त्व का विवेचन कर गये हैं किन्तु आज उनके सम्बन्ध में भी घारणा परिवर्तित हो 
गई है। उदाहरणतया कामायनी के चरम साध्य आनन्द को, जिसे कि महाकवि प्रसाद ने 


अपनी प्रतिभा के संस्पर्श से रसत्व को प्राप्त करा दिया है, श्वज्धार, वीर और शान्‍्त इन 
तीनों रसों की परिधि से इतर एक उच्चतर स्थिति का आनन्द रस परिपाक माना जायगा। 


आ्राज महाकाव्य नायक प्रधान ही न होकर नायिका प्रधान भी हो सकते हैं । कामायनी 
भौर साकेत, दोनों से इस बात की पुष्टि होती है । इस प्रकार यह बात सर्वंथा सिद्ध है कि 
महाकाब्य के इन बाह्य लक्षणों का पालन न करने पर भी एकाधिक काव्य युगव्यापी और 
अमर सिद्ध हुए हैं, भ्रतः महाकाव्य की महानता का मापदण्ड ये लक्षण नहीं वरव्‌ महा- 
काव्य के ग्रन्तर में व्याप्त मानव जाति के शाइवत भावों का वह चित्रण है, जो उसे युगों 
य्रुगों के लिए सम्यता एवं संस्कृति की चिरन्तन निधि बना देता है। महाकाव्य का महत्त्व 
देशातीत होता है और उसका गौरव युग व्यापी । कवीन्द्र रवीन्द्र के शब्दों में महाकवि-कर्म 
की व्याख्या इस प्रकार है-- 

“जिसकी रचना के भीतर एक देश, एक समस्त युग भपने हृदय को, अपनी प्रभिन्ञता 
को व्यस्त कर उसको मानव जाति की चिरन्तन सामग्री बना देता है, उसी कवि को महा- 
कवि कहा जाता हूँ ।/* 

अरस्तू भ्रादि पाश्चात्य विचारकों ने भी महाकाब्य के लिए तीन तत्वों को भ्रावश्यक 


माना है--१--068॥ (॥शाइलटा३--महान_ पात्र, २--०००४४ ?]00-महान 
कथानक, ३--07०8/ $()॥2--उदात्त शैली । डा० आम्प्ुनाथ सिंह ने महाकाव्य के नवीन 


मानदण्ड स्थिर करते हुए उसकी रचना के लिए भ्राठ भ्रावश्यक तत्वों का उल्लेख किया है।* 
१--महुद्दे श्य, महत्मेरणा झौर महती काव्य प्रतिभा। 
२--पग्रुरुत्व, गाम्भीयं और महत्व । 
३--महत्काययं और युग जीवन के विविध चित्र । 
४--सुसंगठित और जीवन्त कथानक | 
५--महत्वपूर्णा नायक तथा अन्य चरित्र । 
६--गरिमामयी उदात्त छोली । 
७--प्रभावान्विति और गम्भीर रस व्यंजना । 
८--अरनवरुद्ध जीवनी शक्ति और सशक्त भ्राखवत्ता । 
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परे 


इन तत्वों का भी यदि सम्गुम्फन किया जाये तो हम कह सकते हैं कि महाकाव्य 
में महान्‌ पात्रों के कार्य-कलापों पर आधृत कथानक का प्रतिपादन गरिमामयी उदात्त हौली 
| में किसी महाव्‌ उद्दे इय की पूर्ति के लिए होना चाहिये । पद्मावत में महाकाब्यत्व की परीक्षा 
भी इसी दृष्टि से की जानी चाहिये । 
सर्वप्रथम हम पात्रों को लेते हैं। नायक रत्नसेत के विषय में हम कह आये हैं कि 
वह धीरोदात्त गुण सम्पन्न पुरुष है। एकाघ स्थल पर उसके चरित्र में कतिपय हेय गुणों के 
दर्शन होते हैं, जबकि वह पद्मावती के ग्रभाव में सती होने को उद्यत हो उठता है । किन्तु वह 
भी वास्तव में उसके चरित्र की हढ़ता को प्रकट करता है--उसके इस कृत्य से पद्मावती 
के प्रति उसके प्रेम की पराकाष्ठा व्यंजित होती है । पद्मावत का मूल उद्दंश्य प्रेम की पीर 
की श्रभिव्यक्ति करना है, अतः यदि नायक को प्रेमातुर दिखाया गया है तो यह भ्रनुचित 
नहीं है । इसे नायक का चारित्रिक गुण ही समझना चाहिये । 
रलसेन में शौर्य गुण प्रचुर मात्रा में है। जब अलाउद्दीन ने उसके पास पद्मावत्ती 
को समपंणा करने के लिए सन्देश भेजा तो शूरवीर रत्नतेन अपने भ्रभिमान की रक्षा के लिए 
प्रातुर हो गया और क्रोधावेश में उसके दूत से कहा-- 
“सुनि श्रस लिखा, उठा जरि राजा 
जानहु देव तरवि घन गाजा। 
का मोहि सिंध देखावसि झ्राई 
डर कहाँ तो सारदूर ले खाई। 
भले हूं सो साहि परुहुमी पति भारी । 
माँग न कोइ पुरुख के नारी ।” 
के न 3 
“का सोहि ते भ्रस सूर श्रंगारा 
चढ़ों सरग श्रो परों पताराँ।” 
उसका देवपाल को युद्ध के लिए ललकारना भी उसके भ्रपूर्व श्लौयं की व्यंजना 
करता है । 
पदुमावत में स्थल-स्थल पर नायक रत्ससेन के अन्य चारित्रिक गुणों की भी ध्यंजना 
हुई है। चरित्र चित्रण की यह परिपाटी जायसी ने भ्रपश्रश के चरित काव्यों से ग्रहण 
की प्रतीत होती है। चरित काब्यों की यह विशेषता थी कि उनमें नायक के चरित्र की 
डा को उभारने की विश्ञेप रूप से चेष्टा की जाती थी। यह स्मरण रहे कि संस्कृत 
कवि का अधिक ध्यान रस व्यंजना की श्रोर रहता था। इस हृष्टि से चरित काम्यों ने 
एक नई दिशा ग्रहण की । चरित काव्य नायक के चरित्र चित्रण को विशेष महत्व देने 
लगे। जायसी ने भी अ्रपने नायक की चरित्र रक्षा का ध्यान रक़्खा है तथा उसमें कहीं 
नहीं श्राने दी । कुछ नूतन प्रसंगों की उद्भावना केवल इसीलिए की णई प्रतीत 


घोड 


होती है--प्रथा 'रत्नसेन-देवपाल युद्ध खण्ड में रत्नसेन-देवपाल युद्ध # रत्नसेन की मृत्यु 
अलाउद्दीन के हाथों न दिखा कर, इतिहास के अनुसार जो कि दिखाई जानी चाहिये थी, 
जायसी ने हिन्दू राजा देवपाल के हाथों रत्नसेन की मृत्यु दिखाई है। ऐसा नायक कीर्छ 
गौरव रक्षा के लिये किया गया है। शिव पावंती द्वारा रत्नसेन की सहायता की कल्पना 
भी नायक को विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए की गई है। पावंती श्ौर 
लक्ष्मी द्वारा रत्लसेत की परीक्षा रत्नसेन की पद्मावती के भ्रति प्रेम-निष्ठा को व्यक्त करती है। 
अतः इन प्रसंगों की उद्भावना नायक के चरित्र को गोरव प्रदान करने के लिए की गई है 
और इसमें संदेह नहीं कि जायसी अपने कर्म में सफल हुए हैं । 
कथानक की हृष्टि से भी पदूमावत एक सफल महाकाव्य कहा जा सकता है। 
पद्मावत का कथानक बड़ा वृहत्‌ है। उसके ५८ खण्ड हैं--इन खणडों का विभाजन घट- 
नाओों के अनुसार किया गया है। फलतः घटनाओं के आकार प्रकार के प्रनुसार खण्ड भी 
चटते-बढ़ते गये हैं । कुछ खण्ड बहुत बड़े हैं जैसे--“राजा गढ़ छेका खंड”, “वान्धर्वसेन 
मन्‍्त्री खंड”, “पद्मावती रत्ससेत भेंट खंड” और “लक्ष्मी समुद्र खंड” इत्यादि | कुछ खंड 
अत्यस्त संक्षिप्त हैं, यया--रत्नसेत जन्म खंड”, “रत्नसेन साथी खंड”, “स्त्री भेद वर्णंत 
खंड” इत्यादि । कथा का प्रवाह प्रारम्भ में “वद्‌मावती रत्ससेन भेंट खंड” झौर उत्तराढढ 
में “चित्तौड़ प्रागमन खंड” से लेकर भ्रन्त तक विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि 
नागमती वियोग खंड तथा पदुमावती रूप चर्चा खंड में कया की गति विछिन्त होती सी 
प्रतीत होती है, किन्तु प्रकारान्तर से इनका भी काव्य के समग्र प्रभाव को उत्सन्‍्त करते में 
योग है। कथानक की दृष्टि से पदुमावत में विशेष शैथिल्य नहीं है, वरतू उसकी कथा 
सामान्य रूप से सुसंगठित ही कही जायेगी । फिर यह भी तो है कि महाकाव्य को हम मात्र 
कथा का आनन्द लेने के लिए नहीं पढ़ते । महाकाव्य के कथानक का उद्देश्य समग्र रूप से 
पाठक के मन में मनोवैज्ञानिक भ्रूमिका निर्माण कर देना है ताकि पाठक महाकाव्य के 
उद्देइय को ग्रहण कर सके । पदुमावत का कथानक इस दृष्टि से सफल है। 
पद्मावत में घटना-चक्र के बीच अ्रति मानवीय शक्तियों की योजना की गई है। 
शिव-पाबेती, लक्ष्मी, असुर इत्यादि अमानवीय तत्व नायक-तायिका के कार्यों की गति 
प्रभावित करते हैं, इस कारण कथानक में कुछ अस्वाभाविकता आ गई है । चरित 
में भी नायक के क्रिया-कलापों के बीच अमानवीय शक्तियाँ हस्तक्षेप करती हैं। श्रतः जायई। 
ने यह प्रभाव चरित काव्यों रे ही ग्रहण किया है । ह' 
शैली की दृष्टि से पद्मावत अनूठा काव्य है । पद्मावत की शैली में न 
अभारतीय भ्रथवा फारसी तत्वों का अपूर्ण सम्मिश्रण है । यह मसनवी शैली में लिखा 
काव्य है। मंसनवी फारसी काव्य में छल्द की एक पद्धति विश्वेष है। मनसवी का 
उपबन्ध केवल इतना है कि इस छन्द में एक पूर्णो वाक्य इस श्रकार दो भागों में विभक्‍्त 
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है कि दोनों भागों में अन्त्यानुप्रास के गुण का समावेश हो जाता है अर्थात्‌ दोनों भाग एक- 
दूसरे के बराबर (?४7॥०]) हो जाते हैं! मसनवी का शाब्दिक अर्थ भी (एश०) 
अथवा 'समान' ही है । चौपाई में भी यही विशेषता हैं अतः सूफी कवियों ने चौपाई को ही 
औम्रहरा किया । फारसी में ५ या ७ समान तुक वाली पंक्तियों के पश्चात्‌ बेंत अ्रथवा 'कवित्त' 
से मिलते-छुलते छंद का विधान है। हिन्दी में इन कवियों ने बेंत के स्थान पर दोहे का प्रयोग 
किया । सम्भवत: सूफी कवियों ने चौपाई को प्रमुखता इस कारण भी दी कि आचार शुक्ल 
के भ्रनुसार 'चौपाई” अ्रवधी का “अपना छल्द' है और सूफियों की रचनाएँ प्रायः सबकी सब 
अ्रवधी में ही उपलब्ध होती हैं । 
पदुमावत का उद्घाटन मसनवी झैली पर होता है। ईश्वरस्तुति, पैगम्बर वन्दना, 
गुरु वन्दना भर क्षाहेवक्त की प्रसंशा के पश्चात्‌ कवि कथावस्तु का निर्देश करता है। 
किन्तु सम्पूर्णा कथा पूर्णात: मसनवी शैली में लिखित नहीं है। फारसी के मसनवियों में 
काल्पनिक घटनाओं तथा अ्रतिमानबीय कृत्यों की अधिकता रहती है श्रौर कथा बिलकुल 
,  प्रस्वाभाविक-सी प्रतीत होने लगती है। हिन्दी प्रेमाख्यानों में भी परवर्ती काल में काल्प- 
;  निकता का तत्व प्रमुखता ग्रहण कर गया था । किन्तु जायसी ने पद्मावत की शैली की 
। . भ्स्वाभाविकता से रक्षा की है । यद्यपि पद्मावत में अनेक काल्पनिक घटनाओं.का समावेश है 
।  किवल इस श्र में कि लोक प्रचलित कथा में जायसी ने कई नवीन स्थलों की उद्भावना 
की है) तथापि उन कल्पित घटनाओं की संगति मुख्य घटनाओं के साथ इस प्रकार बैठाई 
+ डे गई है कि संयोजन में बाधा नहीं पड़ती । 
पदुमावत की शैली की एक मुख्य विशेषता उसकी सांकेतिकता है । शुक्ल जी ने 
(  पदुमावत के समस्त प्रभाव को लेकर उसे 'समासोक्ति! की संज्ञा दी है--अभिप्राय यह है कि 
पदुमावत के पात्र श्रौर उसका कथानक दोनों ही द्विविधाव्यक्तित्व सम्पन्न हैं--उसकी 
घटनाएँ लौकिक जगत एवं पारलौकिक जगत दोनों की ओर संकेत करती हैं । पदुमावत 
का उद्दंइय है लोकिक जगत के क्रिया-कलाप के माध्यम से अलौकिक सत्ता का प्राभास 
देना--प्रौर यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस उद्दें श्य की पूर्ति कवि ने एक सूक्ष्म 
| एवं संकेतवाहिनी शैली के द्वारा ही की है। इस प्रकार रत्नसेन और पद्मावती प्रस्तुत कहे 
/' जा सकते हैं भ्रोर इनके द्वारा व्यंजित जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध उसी अर्थ में अप्रस्तुत । 
/ सतत भर अप्रस्तुत की यह असाधारण योजना बहुघा इलेषयुक्त शैली से सम्पन्न हुई 
| हैं। कवि स्थल-स्थल पर संकेत देकर अपने इष्ट अर्थ की व्यंजना करता गया है। उदा- 
ऊँ हरणतया मानसरोदक खण्ड में पद्मावती का यह रूप चित्रण देखिये :-- 
“कहा मानसर चाह सो पाई 
पारस रूप इहाँ लगि झ्ााई। 
कै न हज 
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विगसे कुमुद देखि ससि रेखा 
भे॑ तेहि रूप जहाँ जो देखा। 
नै लक | 
नैन जो देखे कंबल भये, निरमर नोर सरीर | 
हँसत जो देखे हँस भये, दसन जोति नग हीर ॥” 
इसी प्रकार सिंहल गढ़ के वर्णन में मानव शरीर का रूपक व्शित है। “जौं लहि 
आपु हेराइ न जोई। तौं लहि हेरत पात्र न सोई ।” इत्यादि पंक्तियाँ रत्नसेन के प्रेम को 
साधा रण प्रेम से प्रलौकिक प्रेम साथना की भूमि पर स्थापित करती है। यद्यपि जायसी का 
उद्देश्य जगत और ब्रह्म के सम्बन्ध में सूफी सिद्धान्त को व्यक्त करना है, किन्तु यह उनकी 
शैली की विशेषता है कि पद्मावत में कहीं भी सिद्धान्त प्रचार का आग्रह दृष्टिगोवर 
नहीं होता । पद्भावत की शैली की विशज्ेषता का महत्व चरित काबव्यों की तुलना में श्रॉँका 
जा सकता है। चरित काग्यों के रचयिता जैत कवियों ने अपने धर्म के सिद्धात्तों का प्रचार 
करने के हेतु भारत के पौरारिक पात्रों--राम, कृष्णा, हनुमात इत्यादि को जैन धर्म में दीक्षा 
ग्रहरा करते हुए चित्रित किया है। स्पष्ट है कि उतकी शैली में वह पैनापन, वह सांके- 
तिकता नहीं है जो काव्य के 'गुशीभूत व्यंग्य! नाम को सार्थक कर सके। जायसी की दौली 
में इसके विरुद्ध साँकेतिकता और सूक्ष्म व्यंजना की शक्ति है। पद्मावत ज॑से 'ग्रन्य कथा 
परक' (8॥०४०7८७)) महाकाव्य की शैली के लिये यह झरावश्यक भी था। 
पद्मावत की वर्ण॑नात्मकता के प्रसंग में कहा जा छुका है कि पद्मावत की शैली में 
नाना भावों का वर्णन करते की क्षमता है. तथा नानाझूपा प्रकृति भर वैविध्यपूर्ण जगत के 
कार्य-कलापों का प्रंकन करने की सामय्‌ य है | सामान्यतया शैली की यह भव्यता, उसकी 
यह गरिमा झआ्राद्योपान्त वनी रहती है किन्तु कुछ स्थलों पर जहां कवि ने नाम परिगणन 
शैली को ग्रहरा किया है, जैसे सिहलद्वीप वर्शन खण्ड के अन्तर्गत पेड़ों एवं पक्षियों के वर्णंत 
में तथा रत्नसेन-पद्मावती त्िव्राह खण्ड और अलाउद्दीन भोज खण्ड के भ्रन्तगंत व्यंजनों के 
बरणन में, शेली की यह गरिमा नष्ट हो गई है। ऐसे स्थलों पर वर्णान गद्यात्मक से प्रतीत 
होते हैं । ऐसे स्थल श्रधिक नहीं हैं। 
अलंकारों का स्वाभाविक सौंदर्य पदुमावत में प्रस्फुटित हुआ है । अ्रलंकरणा का सचेष्ट 
प्रयास जायसी में कहीं दृष्टिगो चर नहीं होता । पदुमावत में अलंकारों का सौंदर्य अंगभूत 
सौंदययं है, प्रथक सौंदयं नहीं । निदर्शन की योजना देखिये-- 
“जेहि दिन दसन जोति निरमई, 
बहुतन्ह्‌ जोति जोति झ्रोहि भई । 
रवि ससि नखत दियहि श्रोहि जोती, 
रतन पदारय मानिक मोती । 
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जह जेह विहसहि सुभावहि हंसी, 
तहें तहें छिटकि जोति परगंसी ।” 
के इसी प्रकार तद्‌गुणा का उदाहरण अति सुन्दर है-- 
“लेन जो देखे कंबल भा निरभर नीर सरीर। 
हंसत जो देखे हंस भा, दसन जोति नग होर ॥” 
विरह वर्णन में जायसी ने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। “सो धनि विरहै जरि 
मुई, तेहिक धुआँ हम लाग ।”? इत्यादि पंक्तियों में अत्युक्तिपूर्ण वर्शान है तथा ये पंक्तियाँ 
उहात्मक-सी लगती हैं, किन्तु पृष्ठभूमि के पुष्ट होने के कारण इन पंक्तियों का सौंदर्य भी 
पाठक को प्रभावित करता है । जायसी ने अनावश्यक अलंकरणा कहीं नहीं किया । अलंकारों 
के स्वाभाविक संयोग के कारण जायसी की शैली का गुरुत्व एवं गांभीर्य स्थिर रह सका है । 
उद्दे इय की दृष्टि से पद्मावत विश्व के महानतम काब्यों की श्रेणी में है। भारतीय 
काव्य शास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई एक महाकाव्य का साध्य होना 
चाहिये । पद्मावत का उद्देश्य काम भ्लौर मोक्ष है। -जायसी ने पदुमावत के अन्त में 
लिखा है-- 
“कोइ न जगत जस बेंचा, कोइ न लीन्ह जस मोल । 
जो यह पढ़ कहानी, हम संवरे दुई. बोल ॥” 
स्पष्ट है कि पद्मावत की रचना का प्रयोजन यश्ञार्जन है, जो काम में अन्तभूत 
* होता है । काम को यहाँ व्यापकतम भ्रर्थ में ग्रहण करता चाहिये। काम श्यूंगार भ्रथवा 
योन भावना का पर्याय नहीं है । काम से अ्रभिप्राय हैं मानव और उससे इतर शक्ति के बीच 
के सम्बन्ध के तार को जोड़ने वाली भावना विशेष । जायसी ने काम भावना का उन्‍्तयन 
कर उसे पारिमाथिक सत्ता के प्रति सूक्ष्म प्रेम सम्बन्ध का वाची बना दिया है। पदुमावत 
के भ्रथ॑ में काम अलौकिक प्रेम का पर्याय ही है । जायसी का उद्दं श्य, जेसा कि डा० शम्पु- 
नाथ सिंह ने लिखा है* लौकिक प्रेम के रास्ते से झराध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति का आभास 
देना है। डा० सिंह का तो कथन हूँ कि इसी कारण मोक्ष प्राप्ति परदुमावत का प्रधान उद्दे द्य 
भी बन गया है भ्रन्त की पंक्तियों से निर्वेद भाव की पुष्टि होती है-- 
“रातों पिय के नेह्‌ गई, सरग भयउ रतनार | 
जो र उबा सों अथवा, रहा न कोइ संसार ॥” 
वस्तुतः पदुमावत में स्थल-स्थल पर प्रेम भाव की व्यंजना है । एक स्थल पर जायसी 


ऊैक्ले ह-- 


; 


|; 


“मुहम्मद वारी प्रेम को, ज्यों भाव त्यों खेल, 
कयलल 32. तीलाहि! फूर्लाह संग ज्यों, होइ फुलाएल तेल ॥”” 
१. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास - डा० सिंह, पद्मावत--“महत उद्ं श्य, 
महत्‌ प्रेरणा और महती काव्य प्रतिभा”--पू० ४२८३ 
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प्रेम ही मूलतः वह तत्व है जिससे मनुष्य बैकुण्ठ लाभ करता है-- 
“म्तानुस पेम भयड बेकुण्ठो, 
नाहि तो काह द्वार इक मुठी। 
पेम पंथ जो पहुँचे पारा, 
बहुरि न श्राइ मिले एहि छारा।” 
इसी प्रेम की व्यंजना करना जायसी का प्रमुख उद्देश्य है। रत्नसेन, पद्मावती 
इत्यादि तो इस प्रेम की ब्यंजना के निमित्त मात्र हैं-- 
“तन चितउर मन राजा कीन्हा, 
हिय सिंहल, बुधि पदूमिनी चीन्‍्हा। 
गुरु सुवा जो पंथ दिखावा, 
बिन गुरु को निरगरुन पावा। 
नागमती एहि दुनिया धंधा, 
बाँचा सोइ न एहि चित बन्धा। 
राघो दूत सोइ संतानू 
साया अ्लाउद्दीन. सुलतानू । 
प्रेम कथा एहि भाँति विचारहु, 
बृकि लेउ जो बूमे पारहु।” 
और भी-- 
“कहें. सो रतनसेन भ्रसः॒ राजा 
कहू सुबा भ्रस बुधि उपराजा। 
कहाँ अलाउद्दीन सुलतानू, 
कहूं राघो जेहू कोन्ह बखानू। 
कह सरूप पवूमावति रानी 
कोइ न रहा जग रही कहानी ।” 
जायसी का उद्द शय तो मात्र इतना है-- 
“मुह॒मद यहि कवि जोरि सुनावा 
खुना जो पेम पीर गा पावा ॥” यदि पदुमावत 
को पढ़ कर “पेम की पीर” उपज गई तो कवि का उद्देश्य. सफल 
है। तुलसी ने “कहि किहनि उपावान” तथा “कीन्हे प्राकत जन गरुनगाना--सिर घुनि लागि - 
गिरा पछिताना” इत्यादि व्यंग-वाक्यों द्वारा जायसी तथा इस वर्ग के अन्य कवियों पर लौकिक | 
प्रभुओं का गुणगान करने का जो आरोप लगाया था उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है 
कि रस्नसेन भर पदुमावती, ये तो निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं, साध्य तो वह 
“पेम की पीर” है जिसको पाकर “इक मुंठी छार” मानुस बेकुण्ठ को प्राप्त करता है। 
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यद्यपि प्रेम तत्व का ग्रहण जायसी ने सूफी विचारधारा से किया है किन्तु समस्त पद्मावत 
में उन्होंने एक स्थल पर भी सूफी सिद्धान्तों के प्रचार के हेतु कुछ न कहा । भ्रतः जायसी 
का प्रधान उद्दं इय चाहे अपने मन की अभिव्यक्ति रहा हो, किन्तु प्रइन यह है कि कौन ऐसा 
महाकवि है जो किसी विशेष दाशंनिक मत में आस्था रखता हो और काव्य सृजन करते 
समय अपनी प्रास्था की अभिव्यंजना न करे । वस्तुतः महाकवि स्दंव दर्शन का छोर पकड़े 
रहते हैं। अंग्रेजी विचारक (००७४०४९८ ने उचित ही लिखा है-- 

+गुप० ग्राक्ा ए$ ९एटा 8 हाल्वां 90९6. शांधरा०पप 0०ंगड ४ 6 8क्षात6 प6 8 
ए7र्ण०१०१ 9 ॥03०.॥2” प्रइन तो दार्शनिकता की अभिव्यक्ति भ्रथवा काव्य और 
दांनिकता के सामंजस्य का है। पद्मावत में दाशनिकता की अन्‍्तर्धारा निरन्तर प्रवहमान 
हैं ग्रौर वह रेगिस्तानी नदी की भाँति स्थल-स्थल पर फूटती चलती है। पद्मावत की 
दाशनिकता चिपकाई हुई नहीं है, वरन्‌ वह काव्य का सहज भंग बन कर झाई है । 

उपयु'क्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यापक अर्थ में पदुमावत एक सफल 
महाकाव्य है श्रौर जायसी एक सफल महाकवि, कारण कि सफल महाकाव्यों की रचना में 
महाकवि ही सफल होते हैं । पात्र, कथानक, शैली सभी हृष्टियों से उसका महाकाव्यत्व 
सिद्ध है। उद्दे इय की दृष्टि से तो वह अप्रतिभ काव्य है। उसके विषय वस्तु और शैली 
दोनों में ही एकाधिक काव्य प्रवृतियों की विशेषताओं के दर्शन होते हैं। डा० शम्भुताथ सिंह 
ने इसे रोमाँचक महाकाथ्य माना है क्‍योंकि इसमें भी रोमाँवक तत्व और साहसिक कार्य 
जैसे भयंकर यात्रा, दुरूह मार्ग, देव असुर आदि के अलकिक कार्य, युद्ध, कन्या हरण झ्ादि 
प्राप्त होते हैं। सहृदय के मन पर परदुमावत का अ्रन्तिम प्रभाव पदूमावती, नागमती के 
सहगमन से उत्पन्न वेराग्य भ्रबवा नि्बेद का होता है । उद्बुद्ध चेतना वाले साहित्यिक 
व्यक्ति की सहृदयता को पद्मावत के ग्रन्तर में व्याप्त अनूठी सांकेतिकता अपनी ओर खींबती 
है। यह उसका विशेष गुरा है। इस वात को ध्यान में रखते हुए पद्मावत को अंग्रेजी 
काव्य-वर्गीकरण के भ्रनुसार 890 ० ॥7(-- कलात्मक महाकाव्य कहा जाना उचित है। 
परदूमावत एक ऐसी अ्रमर रचना है कि “जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुइ बोल” वाली 
जायसी की कामता युगों-युगों तक पूरी होती रहेगी । 


पदुमावत की वर्णनात्मकता 
प्रत्यंक समर्थ कवि के लिये वर्शनपद्र होना अनिवायय है । भारतीय काव्य शास्त्र में 
महाकाव्य के लक्षणों में यह स्पष्ट निर्देश है कि उसमें सन्ध्या, सूयं, चन्द्र, रजनी, प्रातः, 
अध्यान्ह, मृगया, संभोग, विश्रलंभ, रसाप्रयाण, पुत्र जन्म इत्यादि घटनाओं तथा पर्वत, सागर, 
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भ्राकाश, नगर आदि प्राकृतिक तत्वों का यथायोग्य एवं सांगोपांग वर्णन होना चाहिये :-८ 
“सन्ध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वान्त वासरा:। 
प्रात्ंध्यान्ह मृगया शैलतु वन सागरा : 
संभोग विप्रलंभौ च मुनि स्वरगंपुरा ध्वरा : 
रण प्रयाणोपयस््‌ मंत्र पुन्नोदया दय : 
वर्रानीया यथा योग: सांगोपांगा श्रमीदह्य ॥॥* 
महाकाव्य की शैली के विषय में भी भारतीय भर पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में 
उल्लेख है कि महाकाव्य की शैली गौरवमयी और प्रवहमान होनी चाहिये--उसमें गम्भीर 
नद का-सा प्रवाह होना चाहिये । इसका ग्रभिप्राय यही है कि महाकाव्य की शैली नाना 
वर्णन क्षमा होनी चाहिये । सूक्ष्म से सृक्ष भावों और विराट से विराट तत्वों को 
शब्दांकित करने की उसमें सामथ्यं होनी चाहिये। जिस प्रकार चित्र की सा्थकता 
अजित्रित वस्तु की प्रतिनिधि होने में है, उसी प्रकार वर्णन की सार्थंकता वर्ष्यं वस्तु 
का शब्द चित्र होने में है । वस्तुतः सफल वर्णानात्मकता सहृदय के मन पर शब्द चित्र 
अंकित कर देने का ही दूसरा नाम है। सहृदय को यह अ्रभास हो कि वह कविता, नहीं 
पढ़ रहा है वरव्‌ घटनाएं एवं हृश्य उसमें मनः नेत्नों के सम्मुख नृत्य करते-से प्रतीत होने 
लगें, तभी वर्णन अपने उद्दे श्य में पूर्ण समझा जायेगा | कविवर मतिराम की यह पंक्ति इस 
आशय को अ्रभिव्यक्त करने में अपेक्षाकृत अधिक सफल सिद्ध होगी :- 
“तें बरने निज बेनन सों सखि, 
मैं निज नैनन सों मनु देखे ।” 
वर्णन की दो शैलियाँ प्रचलित हैं :-- 
१--बिस्ब ग्रहरा शैली 
२--वस्तु परिगणन शैलो । 
बिम्ब ग्रहण शैली से भ्रभिप्राय है अभिव्यक्ति सूक्ष्म शब्दों द्वारा घटना, भाव अथवा 
वस्तु का हृदयग्राही चित्र भ्रंकित करना । समर्थ कवि प्रायः एक-एक डाब्द द्वारा वर्ष्य वस्तु 
का भव्य चित्रण कर दिया करते हैं :-- 
“कनक भूधराकार सरीरा /” तुलसी (हनुमान के लिये) 
प्राकृतिक दृश्यों श्रथवा अन्य प्रकार के वर्णनों में कविगण कभी-कभी कतिपय 
वस्तुओं के नाम गिना कर ही सन्तोष कर लेते हैं। यह वस्तु-परिगणन शैली है । केशवदास 
ने अनेक स्थलों पर ऐसे वर्णन किये हैं । 
पदुमावत के वर्णंनों को सामान्यतया निम्नलिखित कोटियों में विभाजित किया 
जा सकता है :-- 
१--रूप वर्णन २--भाव-वर्शन ३--घटना वर्णान ४--प्रकृति वर्णन । 








है; साहित्य दर्पण--विश्वताथ--६१ ३-६ : २। 
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रूप-वर्णंत--रूप वर्णन से अभिप्राय मानवीय रूप वित्रण से है। पदुमावत में 
मुख्यतया पद्मावती का रूप वर्शान ही उल्लेखनीय है । यह रूप वर्णान प्रमुखतया दो स्थलों 
पर है--१--हीरामन द्वारा रत्नसेन के प्रति पद्मावती के रूप-सौंदर्य का वर्णन २--राघव 
अ चैतन द्वारा दिल्ली में अलाउद्दीन के समक्ष- पद्मावती के रूप का वर्णन । दोनों ही स्थलों 
का वरणंन नख-शिख वरांन होने के कारण परिपाटीवद्ध है। यथा-- 
केश वर्णान--“कॉबल कुटिल केस नग कारे 
लहरन्हि भरे भुग्नंग विसारे 
बेधे जातु भले गिरि बासा 
सीस चढ़ लोटरहिं चहुँ पासा ।” इत्यावि 
अधर वर्शन--“भ्रधर सुरंग श्रमिय रस भरे 
बिब सुरंग लागि बन फरे 
फूल दुपहरी मानहु राता 
फूल भर्राहे जब जब कह बाता ।” इत्यादि 
इन दो स्थलों के भ्रतिरिक्त भी पद्मावती के रूप का वर्शान जायसी ने किया है जैसे 
मानसरोवर में स्तान करते समय पद्मावती का रूप वर्शांन, रत्नसेन-पद्मावती भेंट के समय 
पदूमावती के श्रृज्भार का वर्णंस तथा अलाउद्दीन द्वारा पद्मावती का रूप दर्शन और उसको 
बरणंन । पद्मावती के रूप सौंदय्य के वरणंन में एक तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है 
श्र कि उसके व्यक्तित्व में एक विराट एवं अलौकिक सौंदर्य का ग्राभास देने का विशेष आग्रह 
दृष्टिगो बर होत। है । उदाहरणातथा मानसरोबर स्तान के समय का यह वर्णन देखिये :-- 


“सरबर तीर पदुसिनी झाई 

खोंपा छोरि केस मोकराई । 

श्रोनए मेघ परी जग छांहा, 

ससि को सरन लीन्ह जबु राहा । 
नि न न 

पाये रूप रूप जस चहे, 

ससि मुख सब दरपन होइ रहे । 

नेन जो देखा कंवल भये, निरमर नौर सरीर 
हि हँसत जो देखा हंस भये, दसन ज्योति नग हौर ।” इत्यादि 


प इसी प्रकार राघव चेतन अलाउद्दीन के सम्मुख पद्मावती के रूप का वर्णन करते 
हुए कहता है-- 





“बेनो छोरि कार जो केसा, 
रेनि होइ जग दीपक लेसा, 
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सिर हुति सोहरि पर्राह कहुं बारा 
सगरे देस होइ अंधियारा ।” इत्यादि 
पद्मावती के रूप की यह अलौकिकता सांकेतिक है । सूफी सिद्धान्तों के श्रनुसार 
ब्रह्म जगत का प्रतिरूप है, अतः मानवीय सौंदर्य का इन कवियों ने अलोकिक सौंदयय के 
प्रतीक रूप में ही वर्णान किया है । 
इसके अतिरिक्त सिहल द्वीप में पनिहारियों के सौंद्य का वर्णान भी सुन्दर है। 
श्'गारहाट की वेश्याओं का भी रूपचित्रण है । 
भाव-वर्रोन--पात्र की मानसिक दछणआ्ओं, मन में उठने वाले विचारों संकल्पों, 
परिस्थितिजन्य संकल्पों, इस्यादि की भ्रभिव्यक्ति करना कवि-कर्म में प्रमुख हैं । पद्मावत के 
कथानक में वैविध्य है ग्रतः उसमें जीवन की अनेक भावात्मक परिस्थितियों एवं अनेक भावों 
यथा प्रेम, वियोग, प्रानन्द, जय-पराजय की प्रतिक्रिया, विश्वासघात भ्रादि का सुन्दर 
अ्ंकन हुआ है । कवि द्वारा मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियों के वर्णन भ्रनुभूति की 
तीबूता एवं सत्यता की भ्रपेक्षा रखते हैं तथा जायसी में इन दोनों तत्त्वों का प्राइय है। 
अनेक घटनाओं और परिस्थितियों के बीच जायसी ने अपने पात्रों की मनोदशाझरों की 
अभिव्यक्ति की है । रत्नसेन को वर रूप में बारात लेकर आते हुए देख कर पद्मावती की 
जो श्रानन्दातिरेक की स्थिति होती है, उसका वर्शांन कितना मनोरम हैः-- 
हुलसे नेन दरस सदमाते । 
हुलसे भ्रधर रंग रस राते। 
हुलसा बदन झ्रोषि रवि श्राई, 
हुलसा हिया कंचुकि न समाई ।” 
प्रथम समागम से सहयंकित पद्मावती का चित्र भी सुन्दर है +7 
“हाँ सो बारि भ्रौ दुलहिनि, पिय सो तरुन औरौ तेज 
नहिं जानों कस होइहि, चढ़त कंत की सेज हे 
पदुूमावती और नागमती के सती होने के पश्चात्‌ सुल्तान के हाथ निराशा की राख 
लगी, सुल्तान की तज्जन्य मनोस्थिति का कितना स्वाभाविक वर्णन जायसी ने किया है +- 
“छार उठाइ लोन्हि एक सूठी, 
दीन्हि उड़ाइ पिरथिभी भूठी। 
जौ लगि ऊपर छार न परई, 
तब लग नाहिं जो तिस्‍्ना मरई |” 
इस प्रकार के अनेक उदाहरणा दिये जा सकते हैं। वियोग पक्ष का जितना मार्मिक 
एवं रसाद्रों वर्णन जायसी ने क्रिया है, उतवा हिन्दी के बहुत कम कवियों त्ते 
किया है। 





ह्३े 


घटना-वर्णन--महाकाव्य जीवन की विविध पक्षीय घटनाओं की रंगस्थली होता 
है। समर्थ कवि घटना चक्र के बीच-बीच उपयुक्त स्थलों का चयन कर रस-सृष्टि करते 
चलते हैं। आरचायं शुक्ल का कथन है-- 

“जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता झ्रा जाती है, वे मनुष्य जीवन के 
म्मस्पर्शी स्थल हैं जो कथा प्रवाह के बीच-बीच में आ्राते रहते हैं। यह समभिये कि काव्य में 
कथावस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिए होती है ।”* शुक्ल जी के अनुसार 
पदुमावत में अनेक ऐसे स्थल हैं :--मायके में कुमारियों की स्त्रच्छन्द क्रीड़ा, रत्नसेन के 
प्रस्थान पर नागमती झादि का विलाप, प्रेम मार्ग के कष्ट, रत्ससेन के लिए सूली की 
व्यवस्था, इस संवाद से पदुमावती की करुण सहानुभूति, रत्नसेन-पद्मावती संयोग, सिंहल 
से लौटने पर मागं में समुद्र की घटना, नागमती का वियोग-सन्देश, बादल का युद्ध प्रस्थान, 
देवल की दूती से पद्मावती के सतीत्व गौरव की व्यंजता, पद्मावती और नागमती का 
उत्साहपूर्णं सहगमन, चित्तौड़ की दशा इत्यादि । इन घटनाओं में भी अपेक्षाकृत अ्रधिक 
प्रभावोत्पादक घटनाओों का चयन किया जा सकता है | कथा के इन माभिक स्थलों पर 
जायसी की लेखनी एक से एक सुन्दर पंक्तियों की सष्टि करती गयी है मानसरोवर स्नान के 
समय पदमावती कहती है-- 

“भ्राजहुं खेल ०हुरि कि होई 
रेल गए कत खेलत कोई ।” 
न शुः हक 
मुहमद बाजी प्रेम की, ज्यों भाव त्यों खेल 
लीलहि फूर्लाह संग ज्यों, होइ फुलाएल तेल।” 

गोरा बादल युद्ध की घटना क्दाचित्‌ पद्मावत की सर्वाधिक प्रभावोत्पादक घटना 

है। उसका वर्णन भी कवि ने उतने ही समर्थ शब्दों में किया है :-- 


“'सर्बाहू कटक मिलि गोरा छेंका, 
गुंजर सिंह जाइ नह ठेका। 
जेहि दिसि उठें सोइ दिसि खावा, 
पलटि सिह तेहि ठायन्ह श्रावा । 
तुरुक बोलारवहिं बोलहि बाहा, 
गोर मोचु धरा मग माहा। 
मुए पुनि जूकि जाज जगदेऊ, 
जियत न रहा जगत में कोऊ। 
जनि जानहुं गोरा सो गा न लक करा तो अखेला, ४-५ 


१. जायसी ग्रन्थावली---भूमिका--यू ० ६६ । 
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सिंह को मोंछ हाथ को मेला । 

सिंह जियत नहिं आपु घरावा, 

सुए पार कोइ घसियावा। 

करें सिंह हठि सौंही डीठी, 

जब लगि जिये देह नहिं पीठी। 

रतनसेनि तुम बांधा, मसि गोरा के गात, 

जब लगि रुहिर त घोवों, तब लगि होऊँ न रात५” 
गोरा बादल एवं अलाउद्दीत युद्ध का वर्णन अत्यंत सजीव ढाब्दों में किया 

गया है :-- 

“झोनई घटा चहुँ दिसि आई, 

छूर्टाह बान मेघ भरि लाई। 

हाथन्ह गहे खड़ग हरदह्वानी, 

चमकहि सेज बीजु की बानी । 

रुण्ड मुण्ड भ्रब टूर्टाहि, स्थो बखतर झौ कंड़ । 

तठुरय होइहि बित्रु काँबे, हस्ति होईहि बिन सूंड 
गोरा श्रौर उसके दल की वीरता का कितना भव्य चित्र है ः-- 

“भइ बगसेल सेल घन घोरा, 

क्रौ गज पेल श्रकेल सो गोरा । 

सहस कुंवर सहसौ सत बांधा, 

सार पहार जूक कर काँधा। 

लगे मर गोरा के प्रागे, 

बाग न सोर घाव सुख लागे। 

जैसे पतंग झ्रागि धंसि लेई, 

एक मुबे दूसर जिउ देउ देई ।” 
रत्नसेन अलाउद्दीन युद्ध वर्णन में वीमत्स रस की अच्छी पंक्तियां हैं-- 

“सीस कन्ब कटि कटि भुं परे, 

रूहिर सलिल होइ सायर भरे | 

अ्रनंद बधाव कर्राह मसखावा, 

अब मख जनम-जनम कह श्रावा। 

रतः ५ र्फ़ 

गिद्ध चोल सब सांडो छावहि, 

काग कलोल कर्राह झो गावहि ।” 
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युद्ध वर्णन के अन्तगंत युद्ध की साज सज्जा, हाथी, घोड़े, अस्त्र-शस्त्र विशेष रूप 
से तोप इत्यादि का भी सुन्दर वर्रान है। रत्नसेन-देवपाल भर बादल-अलाउद्दीन युद्ध भ्रति 
डरे संक्षिप्त हैं । अलाउद्दीन-रत्नसेन एवं गोरा बादल-अलाउद्दीन युद्ध का वर्णन ही विशेष 
विस्तृत एवं सजीव बन पड़ा है। 
पद्मावती और नागमती के सहगमन की घटना भी सहूदय के मन पर संसार की 
प्रसारता का भाव अंकित कर देती है-- 
“लागि कंठ श्रागि दे होरी, 
छार भई जरि अंग न मोरी । 
रातो विय के नेह्‌ गई, सरग भयउ रतनार, 
जो के उबा सो झबवा, रहा न कोउ संसार ।” 
प्रग्मावती नागमती सहगमन पाठक के मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। 
प्रकृति वरशंन--जायसी ने प्रकृति वर्शनकई हूपों में किया है। उनमें से प्रमुख 
निम्नलिखित हैं-- 


१--उपमान रूप में किया गया प्रकृति वर्णात । 
२--उद्दीपन भ्रथवा वातावरण निर्माण के लिये किया गया प्रकृति वर्णान । 
रै--आलम्बन रूप में किया गया प्रकृति वर्णन । 
$ ४--विविध रूप में प्रकृति का उपयोग । 
उपमान रूप में किया गया प्रकृति वर्णव--ऐसे प्रकृति वर्णन को पुनः तीन विभागों 
में विभक्त किया जा सकता है-- 
१--नीति, उपदेश, भ्राध्यात्मिक अभिव्यंजना के लिये प्रयोग किये गये उपमान-- 
“मुहमद बाजी प्रेस की ज्यों भावे त्यों खेल, 
लीलहि फूर्लाह संग ज्यों, होय फुलाएल तेल” 
२--मानवीय रूप एवं मानव भावों की व्यंजना के लिए उपमानों का प्रयोग :-- 
नख-शिखर वर्णन में जायसी ने प्रकृति के उपमानों का प्रचुर प्रयोग किया है। ऐसा प्रग्रोग 
स्थलों पर अत्यंत सुन्दर बन पड़ा है, 
“बरनों माँग सोस उपराहीं 
सेंढुर श्र्बाह चढ़ा तेहि नाहीं । 
ह* बिन सेंदुर श्रस जानहु दीया, 
उजियर पंय रंनि महँ किया। 
कंचन रेख कसोटी कसो, 
जनु घन महें दामिनी परगसी।” 





६६ 
अथवा 
“बोर बहुटिन क॑ अस पांतो” इत्यादि। 
मानवीय भावों, विशेषतः प्रेम और विरह का हृदयग्राही वर्णन करने के लिए 
जायसी ने बड़े सुन्दर उपमानों की योजना की है। विरह की अभिव्यक्ति के लिये सरोवर 
का उसमान भाव-व्यंजना में कितना सक्षम है-- 
“सरबर हिया घटत नित जाई, 
दृूक दूक छा के विहराई। 
बिहरत हिया करहु पिय ठेका, 
दीठि दबंगरा मेरवहु एका।” 
रत्नसेन अपनी प्रेम यात्रा को विजय कर, सिंहल से पदमावती को लेकर चित्तोड़ 
बापिस झाता है । वह नागमती के पास प्रसन्‍नमुल जाता है, किन्तु नागमती तो व्यथिता 
है, अपनी व्यथा को वह कितने समर्थ उपमान के सहारे व्यंजित करती है- 
“काह हंसौ तुम मोसों, किएड भ्रौर सों नेह, 
तुम सुख चमक बीजुरी, मोहि मुख बरसे मेह ।” 
अन्य कई स्थलों पर नागमती अपनी विरह-वेदना का अतिरेक व्यंजित करने के 
लिए अत्यन्त उपयुक्त उपमानों का प्रयोग करती है। जैसे-- 
“कंबल जो बिगसा मानसर, बित्रु जल गएउ सुखाइ, 
कबहुं बेलि फिर पलुहै, जो पिउ सौंचे भ्राइ 7 
नागमती-रत्नसेन भेंट का वर्णन भी सुन्दर उपमान के माध्यम से किया 
गया है-- 
“कंठ लाइ के नारी मनाई, 
जरी जो बेल सींच पलुहाई ॥” 
संक्षेप में यह कि नानारूपा प्रकृति का जायसी ने नाना रूप में ही प्रयोग किया 
है । उपमानगत सौंदर्य जायसी में उत्कृष्ट कोटि का है । शा 
३--अन्‍्य रूपों में भी जायसी ने प्रकृति का उपमानगत प्रयोग किया है--य्रुद्ध वर्णन 
में बाणों की वर्षा का कैसा समर्थ भाव ब्यंजित किया है-+ 
“झोनई घटा चहूँ दिसि आई, 
बानमेघ भरि लाई।” 
काले हाथियों के समूह को जैसे इन वंक्तियों में मूतिमान कर दिया गया है जय 
“प्रे्घाह चाहि भ्रधिक वे कारे, 
अएउ असुर देखि अंधियारे । 
जसि भादों निश्ि श्लाव॑ डीठी, 
सरग जाइ हिरकी तिनन्‍्ह पीठी ॥” 


॥ 


सम्बन्ध है । सुखद परिस्थिति हो भ्रथवा दुखद, 
प्रढ़ता हैं । एक ही प्रकार 


है] 





आर भी अधिक आंसू ला देता हैं 
सचार कर देता है । जायसी ने भी अपने वात्रों की 
व्यापारों की योजना की हैं । पद 


ना पावस ओ्रोहि देसरे, ना 
ना कोकिल ना पपोहरा, केहि सुनि आवें अंत ॥ 


पदमावती-रत्नसेन का मिलन है, उस स्थिति में जायसी वर्षा ऋतु का दूसरा 
/ चित्र खींचते हैं-. 
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“खरग बीज चमक चहूँ ओोरा, 
बुंद बान बरसे घन घोरा। 
अद्रा लागि बोज भुंड लेई, 
मोहि पिय बित्रु को आदर देई। 
नै ची हा +- 
पुख नखत्र सिर ऊपर आावा, 
हों बिनु नाह मंदिर को छावा । 
हमे रु + | 
सख्िन रचा पिउ संग हिंडोला, 
हरियर भुइ कुसभि तन चोला। 
हिय हिडोल जस डोले मोरा, 
बिरह भुलाव॑ देइ भाकोरा। 


“रितु पावस बिरसे पिउ थावा 
सावन भादों अ्रधिक सुहावा। 
रत ६.2 
चमक विज्जु बरिस जग सोना 
दावर मोर सबद सुढि लोना। 
रंगराती पिय संग निसि गाजें 
गरजे चमक चॉकि कठ लागे। 
सोतल  बुंद ऊँच चौबारा 


हेवन्‍्त बसन्‍्त । 


९--उद्दीपन रूप में किया गया प्रकृति वर्शन--मानव और भ्रकृति का परस्पर भाव- 
प्रकृति का प्रभाव मानव हृदय पर अवश्य 
इब्यावलः, एक हो भ्रकार का प्राकृतिक सौंदय अश्रसिक्‍त आँखों 
+र हष॑-- पुलकित हृदय में और भी अधिक हर का 
मनोदश। के अनुरूप ही प्रकृति के 
मावती रत्नसेन संयोग वर्णान में तथा नागमती वियोगी खण्ड 
में प्रकृति के उद्दीपन रूप में सम्दर चित्र | मलते है । यथा वियोग-तप्त तागमती की वर्बाऋतु 
में श्रौर भी करुण दशा हो जाती है-- 


ी 


<&/_#>7% 5 ३०८०, 
तन, 


ध्द 


हरियर सब देखिय संसारा। 
नै & रे 
हरियर भुमम कुसुम्भी चोला 
आओ पिय संगम रचा हिडोला ॥ इत्यादि 
प्रकृति का यह उद्दीपन सौंदर्य मुख्यतया बारहमासे प्रौर घटऋतु वर्णन में ही है। 
सुख में जीवन का क्रम सुगमता से चलता है, सम्भवतः इसी कारण पदूमावती-रत्नसेन-मेंट 
खण्ड की पृष्ठभूमि में पटऋतु (ग्रल्प संख्या ६) वर्णान क्रिया गया है। दूसरी ओर विरह 
में एक-एक सांस कठिनता से झाती है, अतः नागमती का त्रिरह-वर्णात बारहमासे में वर्शित 
है (६ की अपेक्षा बड़ी संख्या) । 
यद्यपि बारह मास और षट ऋतु वर्णान की पद्धति भारतीय साहित्य में संस्कृत 
काल से चली झा रही है, और जायसी का वर्णांत भी मुख्यतया पद्धतिगत ही है, तथापि 
जायसी द्वारा किया गया यह प्रकृति के उद्दीपक स्वरूप का वर्णान अपना निजी महत्व 
रखता है । जायसो का बारहमासा वर्णन हिन्दी साहित्य के सुन्दरतम बारहमासा वर्णनों 
मैं सेहै।पद्धितगत अथवा परम्पराय्रुक्त होने से ही उसके महत्व में कोई कमी नहीं श्राती । 
हाँ इस प्रकृति वर्णन के विषय में दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं--। १--परम्परा 
के मोह में कबत्रि ने वर्षा का उद्दीपन रूप में भ्रत्यन्त विस्तुव एवं ५भावोत्पादक वर्णन 
किया अवश्य है, किन्तु ऐसा करते में डा० कमलकुल श्रेष्ठ के अनुसार, वह देश को भूल 
गया है। नागमती चित्तौड़ ग्रथवा राजस्थान से अपने प्रिय को सन्देश भेज रही है और 
यह जगत्प्रसिद्ध है कि राजस्थान वर्षा के श्रभाव में ही ऊसर हो गया है--राजस्थान में 
वर्षा बहुत कम होती हैँ | सम्भव है कि कवि ने अमेठी में वर्षा के अभाव में उत्पन्न 
भ्रपनी मनोग्रन्थि को यहाँ अभिव्यक्त किया हो । 
दूसरी बात भी इसी प्रकार की है । यह सर्व विख्यात है कि अमेठी में ढाक के वन 
बहुत हैं-जायसी के मन पर भी यही संस्कार था, सम्भवतः इसी कारण उन्होंने स्थल- 
स्थल पर अन्य वृक्षों के साथ ढाक का भी वर्णांत किया है, यद्यपि ढाक अत्यन्त साधारण 
कोटि का पेड़ है, जेसा कि अहमद के दोहे से भी प्रकट है-- 
“कहा करूं बेकुण्ठ ले, कल्पवृक्ष की छाँह । 
अ्रहमद ढाक सराहिये, जो पोतम गल बाँह ॥” 
किन्तु जायसी ने ५ स्थानों पर 'ढाक' अथवा 'ढाक वन” का उल्लेख किया है। यहाँ 
तक कि ईइवर स्तुति में भी वे इसका स्मरण नहीं भूलते-- 
“जांवत जग साखा बन ढाखा, 
जावत केस रोवं पंखि पांखा।” 
यह संस्कारों का प्रभाव है । कवि स्वयं को अपने ग्रामीण संस्कारों से मुक्त नहीं कर 
सका है । रानी नागमती के मुख से ये पंक्तियाँ 
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पुर नखत्र सिर ऊपर आावा, 
हों बिच्रु नाह मन्दिर को छावा।” कहलाते में भी वही अन्त त्ति 
विद्यमान है। 
रै--आलम्बन के रूप में किया गया प्रकृति वर्णन-- 
आलम्बनगत प्रकृति वर्णन पदुमादत में दो स्थानों पर माना जा सकता है-- 
१-सिंहल द्वीप वरान खंड में 
२--समुद्र वर्णन में 
ये वर्शान भ्रालम्बनगत केवल इसी अर्थ में हैं कि इनका उद्देश्य किसी पात्र विशेष 
की मनोस्थिति अ्रथवा किसी परिस्थिति विशेष के उद्दीपन में सहायता देना नहीं, वरनु 
इनका सर्ववा पृथक महत्व है। वैसे डा० कमलकुल श्रेष्ठ ने 'सिहल द्वीप वर्णान' को 
वातावरण निर्माण के लिए किए गये प्रकृति वर्णान के अन्तर्गत रखा है तथा समुद्र वर्णन 
का स्वतन्त्र महत्व होने के कारण उसे प्रालम्बनगत प्रकृति वर्णन के भ्रन्तगंत रखा है, * 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सिंहल द्वीप का वर्णान जायसी ने एक कथित आध्यात्मिक 
स्थल, जो मुसलमानों के बहिश्त' प्रथवा स्वर्ग का पर्याय है, के रूप में किया है तथा इस 
से उसका स्वतस्त्र महत्व है । सिहल द्वीप की उपमा जायसी ने कैलाश से दी भी हैं-- 
“'जर्बाहू द्वीप निपराबा जाई, 
मनु कविलास नियर भा आई।” 
सिंहल द्वीप का वर्णन अतिशयोक्तिधूर्णा किन्तु फिर भी स्वाभाविक हैं । दूसरी बात 








 भेयहभी है कि-- 
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“जेहि वह पाई छाँह ग्नूपा, 
न फिर नहिं श्राइ सहै यह घूपा ।” इत्यादि आध्यात्मिक 
संकेतों से मुक्त होने के कारण अतिशयोक्ति का होना क्षम्य है। सिंहल द्वीप की 
30 प्रमराइयों भर तालाबों इत्यादि का वर्णन अत्यन्त सुन्दर है, हाँ पेड़ पौधों और 
पक्षियों के नाम बनाने की पद्धति, जिसका कि जायसी ने उपयोग किया है. विशेष 
सलाध्य नहीं है। 
दूसरा आलम्बनगत प्रकृति वर्णान सातों समुद्रों का वर्णन है। क्षरि, दि, 
पुरा और खार समुद्रों का वर्णान अ्रत्यन्त साधारण कोटि का है। सर्वाधिक उत्कृष्ट वर्णन 
किलकिला समुद्र का है :-- 
डर “भा किल किला श्रस उठ हिलोरा 
जनू्‌ भ्रकास टूटे चहुं ओऔोरा । 
उठे कि 3 सह. क्वत के नाई, पर्वत के नाई, 





१: हृष्टव्य “मलिक मुहेम्मद जायसी” पहला भाग पृष्ठ २६८ एवं पृष्ट २७२ । 
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फिरि आवब॑ जोजन साँ ताई। 
कै न हर 
किरत समुद जोजन सो ताका 
जंसे भव कोहार का चाका।” 
इन दो पंक्तियों में तो अत्यंत सजीव चित्र है-- 
“गै औसान सबन कर देखि समुद मैं बाढि 
नियर होत जनु लोले, रहा नेन उस काढि।” 
प्रकृति के उग्र रूप का तरणन करने में जायसी की रुचि विशेष रूप से रमती है, 
इसलिए सम्भवतः किलकिला समुद्र का वर्णान इतना स्वाभाविक बन पड़ा है। मानसर 
समुद्र का वर्णन भी अच्छा है । 
४--विविध रूपों में प्रकृति का प्रयोग-- 
जायसी ने प्रकृति के तत्वों का प्रयोग उपदेश देने के लिए भी किया है-- 
“वीब पीव कर लाग पपीहा 
ठतुही ठुहीं कर ग्रुडरी जीहा 
2 नह | 
“जावत पंखी जगत के, भरि बेठे अमराउं 
आपनि आरपनि भाषा, लेह दई कर नाउं।” 
इसके अतिरिक्त १द्मावत के आरम्भ की 
“कीन्हेसि मथु झ्राव॑ ले माखी, 
कीन्हेसि भौरं, पंसलि और पांखी ।” इत्यादि पंक्तियाँ प्रकृति 
के माध्यम से ईश्वर के एश्वर्य का वर्णान करती हैं । 
५--प्रन्य वर्शान--उपरोक्त चार प्रकार के वर्णानों के भ्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी वर्णन 
हैं जो उपयुक्त वर्गीकरण की परिधि में नहीं आते । उदाहरणार्थ विवाह, भोज, नगर, गढ़ 
इत्यादि का वर्णन । इन्हें 'सामाजिक वर्णात” अथवा 'सामाजिक स्थिति वर्णन” की भी संज्ञा 
दी जा सकती है किन्तु गढ इत्यादि के वर्णान को उसके अन्तर्गत भी परिगरित नहीं किया 
जा सकता । भ्रतः वर्गीकरण के औचित्य के कारण हमने “प्रन्य वर्णन” की परिधि में इनको 
समेट लिया है । 
इन वर्खानों में विशेष महत्वपूरां वर्णन विवाह एवं गढ के वर्णन हैं । नगर वर्णन के 
श्रन्तगंत भी कुछ पंक्तियाँ अ्रति सुन्दर हैं तथा सिंहल की पनिहारिनों का वर्शन-- 


“माथे कनक गागरी, आवहि रूप शअ्रनूष 
जेहि के श्रस पनिहारी, सो रानी केहि रूप [० 
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कवि ने हाट वर्णान के अन्तगंत नगर के अनेक पक्षीय जीवन का वर्णान किया है। 
यहाँ तक कि वेइ्याओं और कठपुतली वालों को भी कवि नहीं भूला है। 
अलाउद्दीन-भोज वर्णांन में जायसी ने वस्तु परिगणान शैली का परिचय दिया है । 
रत्नसेन-विवाह के अ्रवसर पर दिये गये भोज के वर्णन में निरामिष भोजन पदा्थों की 
एक लम्बी सूची है तथा अलाउद्दीन को दिये गये भोज के वर्णन में झ्रमिष पदाथों की 4 
ऐसी सूचियाँ काव्य रसज्ञ के लिये विज्येष महत्व की नहीं हैं । कहीं-कहीं ग्रत्यंत साधार रा 
पंक्तियां भी हैं :-- 
“मू जि समोसा घी महं काढे, 
लॉग मिरचि तेहि. भीतर ठाढ़े।” 
रत्नसेन पदुमावती विवाह-वर्णान विश्लेष उच्चकोटि का न होने पर भी सुन्दर है। 
नगर भर में विवाह की तैयारियों का विद्वद्‌ वर्णन है । मुख्य क्रिया पाशिग्रहण का वर्णन 
तो श्रत्यंत काव्यात्मक है-- 
“चाँद के हाथ दोन्ह जय माला 
चाँद श्रानि सुरुज गिउः घाला। 
सुृश्ज॒ लोन्ह चाँद पहिराई, 
हार नखत वरइन्ह सस्‍्यों पाई। 
पुनि धानि भरि अंजुलि जल लीनन्‍्हा, 
जोवन जनम कंत कह. दीन्‍्हा । 
५ श्र न 
कंत लोन्ह दीन्हा धनि हाथा, 
जोरि गांठ दुश्ो इक साथा। 
भइ आभाँवरि, नेछावरि, राजचार सब कॉौन्ह्‌ 
दायज कहां कहं लगि, लिखि न जाय जस दोन्ह ।” 
एक मुसलमान कवि द्वारा हिन्दू संस्क्रृति का यह वर्णन सर्वाग पूर्ण भले ही न हो, 
किन्तु कवि की आन्तरिक सहृदयता और सदुभावना का साक्षी अवश्य है । 
गढ़ वर्णन के अ्रन्तगंत दो गढ़ों का वर्णान महत्वपूर्ण है--१. सिंहल गढ़ २. चितौड़ 
गढ़ । दोनों गढ़ों के वर्णात के अन्तर्गत गढ़ की बनावट, राज्य व्यवस्था, राज सभा इत्यादि 
का विस्तृत वर्णान किया गया हैं। बनावट और राज्य व्यवस्था इत्यादि की दृष्टि से दोनों 
गढ़ समान हैं। यथा-- 
सिहल--“पौरिहिपोरि सिंह गडि काढ़े ” 
चित्तोड़--“सारबूल दुहुँ दिसि गढि काढे” 


श्ग्र 
सिहल--भाँक ऊँच इन्द्रासन साजा” 
गंथुबसेन बेंठ तेंह राजा” 
चित्तौडु--“कनक-छत्र सिंहासन साजा, 
पेठत पंवरि मिला लेइ राजा ।” 
किन्तु सिहलगढ़ के वर्णांत में कवि को मानव शरीर का रूपक देकर हठयौगिक 
प्रक्रिया का संक्रेत देता ग्रभीष्ट है, तबा उसके लिये कवि का सचेष्ट आग्रह भी परिलक्षित 
होता है, जबकि बित्तौड़गढ़ के वर्ण में धांकेतिकता अपेज्ञाकृत कम मात्रा में विद्यमान 
है । कारणा स्पष्ट है । विहृतगढ़ का वर्णात कार कल्यता पर आश्चित है, सिहल नाथपंथियों 
के कल्पित स्वर्ग का प्रतीक है, वित्तोड़ का वर्णत करते समय कवि ऐतिहासिक सीमाओं से 
कुछ न कुछ अवश्य बंधा हुआ है । धिहलगढ़ में “कंचनवृक्ष”' के वर्णन में 
“भूल पतार सरग ओहि साखा 
अमर बोलि को पाव, को चाखा ॥” इत्यादि पंक्तियां सांकेतिकता 
का प्राभास देती हैं, किन्‍्तु चित्तौड़गढ़ के “चन्दन वृक्ष” के वर्णात में यह सायास 
सांकेतिकता देखने को नहीं मिलती । सिंहलगढ़ का वर्णात विशद्‌ हैं, चित्तौड़गढ़ का 
बरणन प्रपेक्षाकृत कम विस्तृत है । 
उपसंहार--पद्मावत की वर्शातात्मकता की यही रूपरेखा है । पद्भावत में जहां 
एक ओर बाह्य प्रकृति--वन, मेघ, पेड़, पौधे ऋतु इत्यादि का हृदयग्राही वर्णन है वहाँ दूसरी 
झोर मानव प्रकृति, परिस्थितियों के संघर्ष में क्रियाशील मानव की विभिन्न मनोस्थितियों 
का भी सुक्ष्म विश्लेषण देखने को मिलता है। समर्थ कवि की दृष्टि जगत और प्रकृति, 
अन्तर और बाह्य, सभी स्थलों को भेद जाती है, और जायसी की दृष्टि इतनी तीत्र थी, 
इसमें सन्देह नहीं। सफत्न वात के लिये सतब्रत प्रतुश्रुति की ग्रतेज्ञा रहती हूँ, पदुमावत के 
वर्णनों के प्राधार पर यह तिणंध सहज हो हो सकता है कि जायसी की अनुभूति कितनी 
सर्व-व्यापिनी है अथवा किस सोमा तक संकीर्ण है। समुद्र वर्णात को देख कर यह 
अनुमान सहज ही है कि जायसी ने समुद्र का दर्शन नहीं किया था, दूसरी ओर ढाक का 
स्थल-स्थल पर उल्लेख संस्कारगत कहा जा सकता है। यह मानव स्वभाव की कमजोरी 
है--संस्कारों के प्रभाव से मुक्त रह सकना असम्भव है । दूसरी ओर अमेठी के ऊसरों में वर्षा 
का अभाव तथा पदुमावत में नागमती वियोग खण्ड में 
“जग जल बूड़ जहें लगि ताकी' जैसी पंक्तियों में मूतिमान [वर्षा जायसी के कवि- 
सौहाद' का परिचय मिलता हैं । समग्र रूप से पद्मावत की वर्णेतात्मकता निविवाद रूप 
से श्रेष्ठ है । इस क्षेत्र में कवि ने अपनी कृति के महाकाब्योचित गौरव की रक्षा की है । 
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चरित्र चित्रण 


हु] भारतीय काव्य पद्धति में चरित्र चित्रण की अपेक्षा रस को अधिक महत्व दिया 
गया है । यही कारण है कि हमारे प्राचीन काव्यों के नायकों में व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के 
बहुत कम दर्शन होते हैं । लगभग सभी काब्यों के नायक चार ही कोटियों के हैं--१-धी रो- 
दात्त २--धी रोदत्त ३--धीर प्रशान्त ४--धीर ललित । किन्तु रस का अपेक्षाकृत अ्रधिक 
महत्व होने के कारण नायक प्रायः रस की व्यंजना का साधन बन कर रह गये हैं, उनका 
चरित्रगत महत्व निदशेष हो गया है । 
पाइ्दात्य काव्य शास्त्र में भी मूलतः व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के चित्रण की अपेक्षा 
जातिगत चित्रण को अधिक महत्व दिया गया । किन्तु फिर भी पाश्चात्य साहित्यकार इस 
विषय में अ्रथिक सतक थे । पुर्जागरण अ्रथवा 'रे्याकड॥0००' के पश्चात्‌ शेक्सपियर 
तक प्राते-प्राते चरित्र चित्रण पर बल दिया जाने लगा था । स्वयं शेक्सपियर के नाटकों में 
उच्च कोटि की चरित्र चित्रण कला के दर्शन होते हैं तथा यह सर्वमान्य है कि शेक्सपियर 
ने एक से एक सुन्दर व्यक्तित्व संपन्‍न चरित्रों की सृष्टि की है। 
चरित्र चित्रण की दो प्रणालियाँ हैं-- १--वर्णनात्मक २-ब्यंजनात्मक । वर्णना- 
तक प्रणाली में कवि चरित्र और पाठक के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है तथा स्थल- 
स्पल पर अपने चरित्र की विशेषताप्रों का कथन करता चलता है । इस प्रकार की चित्रण 
# कला उच्च कोटि की नहीं मानी जाती । वास्तविक चरित्र चित्रण की प्रणाली तो व्यंजना- 
अक प्रणाली है। इसमें पात्र की चरित्रगत , विज्ञेपताओं की परिस्थितियों एवं घटनाओं की 
उथल-पुथल के बीच आप से झ्ाप व्यंजना होती चलती है । दूसरे शब्दों में पात्रों का चरित्र 
शनैःश्ने: विकास को प्राप्त होता है । सहृदय को दृष्टि में रख कर ऐसा चरित्र चित्रण ही 
श्रेष्ठ है, कारण की की पात्रों के गुण-अवगुरणों के स्वाभाविक विकास से ही न कि उनमें 
गुणों-प्रवगुणों का प्रारोप करने से, साथारणीकरण की स्थिति तक पहुँचने में सुविधा 
रहती है। 
पदुमावत के पात्रों के चरित्र चित्रण का विचार करते समय सर्वप्रथम तथ्य यह 
स्ष्ट होता है कि पद्मावत के पात्रों का व्यक्तित्व द्विग्रुणा सम्पन्न है--? --लौकिक व्यक्तित्व 
२--अलोकिक व्यक्तित्व । प्रो० शिवसहाय पाठक ने पदुमावत के पात्रों के पांच प्रकार के 
- 38 की चर्चा की है।* --प्रादर्श स्वभाव २--जातिगत स्वभाव ३--ब्यक्तिगत स्वभाव 
।7कामाम्य स्वभाव ५--अलौकिक स्वभाव । किन्तु हमारे विचार से व्यक्तिगत स्वभाव के 
भन्तरगंत श्रादर्श, जातिगत एवं सामान्य स्वभाव का अन्तर्भाव लिया जा समता है कारण कि 
भादर्दा, जातिगत गुण तथा पय7--..... बुण तथा सामान्य स्वभाः स्वभाव सम्बन्धी गुणों का आलम्बन तो व्यक्ति स्वयं 


१. पदूभावत क। काव्य सौंदर्य--प्रो० शिवसहाय पाठक, पृष्ठ १८० । 
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ही है, फिर इन गुणों को उससे पृथक दिखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । इस 
प्रकार जायसी के पात्रों का व्यक्तित्व केवल दो प्रकार का है--१--व्यक्तिगत अथवा वह 
लोकिक महत्व जिसका कि अंकन कवि ने रत्ससेन-पद्मावती कथा कहने के उद्देइय से 
किया है :-- 
“सिंघल दोष पदुमिनी रानो 
रतनसेन चितउर गढ आनी । 
अलाउदी ढोलो सुलतातू 
राघौ चेतन कोम्ह बखानू । 
सुना साहि गढ़ छेका आई 
हिन्दू तुरकहि भई लराई 
आ्रादि श्रंत जाति कथ्या झहैं 
लिखि भाषा चौपाई कहें ।” 
२--प्राध्यात्मिक ब्रथवा अलौकिक व्यक्तित्व, जिसका संकेत जायसी ने प्रत्येक पात्र 
को एक दिव्यतर व्यक्तित्व का भ्यंजक वना कर किया है । दूसरे शब्दों जायसी ने प्रत्येक पात्र 
पर उसके पआराध्यात्मिक प्रतिरूप का आरोप किया है। “मत राजा तन चितउर कीन्हा” 
इत्यादि पंक्तियों में जायसी ने ग्रपनी बात स्पष्ट भी कर दी है । भ्रतः जायसी के चरित्रों के 
इस द्विविध व्यक्तित्व के दोनों पक्षों की रेल्लाश्रों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा। 
रत्ससेन--लौकिक टष्टि से रत्वसेन का व्यक्तित्व एक शुरवीर प्रेमी का व्यक्तित्व है। 
सर्वप्रथम रत्तसेन हमारे समक्ष एक दृढ़ निश्चयी प्रेमी के रूप में ग्राता है। हीरामन सुझा से 
प्रदूमावती के रूप की चर्वा सुन कर वह उसकी श्राप्ति के लिए आतुर होकर राजपाठ, पत्नी, 
माता आ्रादि सबको त्याग कर चल देता है । इस समय उसका व्यक्तित्व एक त्यागी प्रेमी का- 
सा है, जिसमें अपने निःवय के श्रति निष्ठा कूट-कूट कर भरी है। ही रामन सुझा राजा रलः 
सेन को बोध देने का प्रयास करता है । 
“'तुम्ह राजा औ सुद्थिया, करहु राज सुख भोग 
एहि रे पंच सो पहुँचे, सहै जो दुक्‍्ख वियोग ॥” 
किन्तु राजा के मन में तो प्रेम का अंकुर फूट चुका था, उसकी तो चिन्तन पद्धति हीं 
बदल गई थीः-- नर 
“गुरू बिरह चिनगी पे सेला 
जो सुलगाइ लेइ सो चेला। 
अबक फ़निग भूणि के करा 
अंबर होउ जेहि कारन जरा ॥” 
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इसके पहचात्‌ 
'जहि के हिये पेस रंग जामा 
का तेहि भूख नोंद विसरामा ।” 
यहां तक कि रत्नसेत सूली का भी हंवते-हंसते स्वागत करता है-- 
“जाकर जीव मरं परवसा 
सूरो देख सो कस नह हंसा । 
आजु नेह सों होइ नवेरा 
आजु पुहुमी तजि गगन बसेरा ।” 
पदूमावती के प्रति २त्नसेन की यह निष्ठा, प्रेम की यह हढ़ता वास्तव में अपूर्ब 
है, ग्रसाधारण है । 
रत्नसेन क्षत्रिय है श्रोर अभिमान एवं पौरुष उसके अरखु-अणा में व्याप्त है। राघव- 
चेतन से पद्मावती के रूप की चर्चा खुन कर अलाउद्बीन रत्नससेन के पास पदुमावती को 
समर्पित करने के लिये दूत भेजता है--उस समय रत्नसेन के मुर से नि:सृत वचन उसके 
संस्कारों में व्याप्त जातीय अभिमान को कितने ओजयुक्त बब्दों में व्यक्त करते हैं :-.. 
“सुनि भ्रस लिखा उठा जरि राजा 
जानहु देव तरपि घन गाजा। 
भलेहं सो पुहुमी पति भारी 
भ् मांग न कोइ पुरुख क॑ नारी । 
ते 
| का मोहि तें श्रस सूर अंगारा, 
; चढों सरग ओ परों पतारा । 
ग न्‍कः हे रा 
ँ विक्रम सरिस कोन्ह जेईं साका 
सिंघल दोप लोन्ह जो ताका । 
ताकि स्रिंघ के गहै को मोंछा 
जो भ्रस लिखा होइ नहिं ओका ।” 


हे उसका लोक-रंजनकारी स्वरूप है। श्रृंगार की दृष्टि से रत्नसेन दक्षिण 
नायक है। 


अलौकिक स्तर पर रत्नसेन का व्यक्तित्व एक साथक का ब्रह्मसाथता में लीन 
है व्यक्तित्व है । यद्यपि जायसी ने रत्नसेन के साधक होने का उल्लेख नहीं किया किन्तु 
पदमावत के पूर्वार्द्ध में वशित उसके चरित्र का विब्लेषण करने से यह तत्व स्पष्ट हो जाता 
है। कतिपय संकेत भी इस विषय में मिलते है :-- 
“चला भगुति मांगे कहं साजि कया तप जोग 
सिद्ध होउं पद्‌मावति पायें, हृदय जेहिक वियोग।” 
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यहां “सिद्ध” और ““वियोग” साभिप्राय प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार राजा गजपति 
से उसका कथन है :-- 
“सरग सीस घर धरतो, हिया सो पेय समु द, 
नेन कौडिया होड रह, ले ले उठहि सो बुंद ।” 
रलस्ेन के व्यक्तित्व की यड़ सांकेतिकता, यह अलौकिक व्यक्तित्व का आभास जितना 
पूर्वाधि में व्यंजित है, उतना उत्तराध में नहीं । 
पद्मावती-लौकिक स्तर पर पद्मावती एक आदर्श, निष्ठावती, प्रेमिका एवं एक दक्ष, 
व्यवहा रकुशल नाथिका है । रत्नसेन के लिये सूली की व्यवस्था की सूचना पा कर पदुमा- 
बती व्याकुल हो उठती है और उसके साथ प्राण त्याग देने को उद्यत हो उठती है । नागमती 
के साथ उसका वार्तालाप उसकी व्यवहारकुशलता को व्यक्त करता है। नागमती की 
बाटिका की वह एक साथ ही निन्‍दा भी करती है (इस बहाने से स्वयं नागमती को हीन 
सिद्ध कर रही है) और प्रशंसा भी । 
जायसी ने पद्मावती के लोकरंजनकारी स्वरूप का भी चित्रण किया । राधव चेतन 
को देस निकाला दिया जा रहा है, ऐसा सुन कर वह सोचती है :-- 
“क॑ ग्यान घनि भ्रगस बिचारा 
भल न कोन्ह भ्रस गुनो निसारा । 
जेइं जाखिनी पूजि ससि काढी 
सुरुज के ठाउं कर पुनि ठाढी । 
कवि क॑ जीभ खरग हिरवानी 
एक दिसि भ्राग'सर दिसि पानी ॥” 
और तब वह राघवचेतन को सूर्यग्रहण की दक्षिणा देने के बहाने बुला भेजती 
है तथा कंगत देकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करती है | यहाँ जायसी ने पदुमावती की 
दूरद्शिता को व्यक्त किया है । “पद्मावती गोरा बादल संवाद खंड” में पद्मावती के चरित्र 
की और भी महत्वपूर्ण रेखायें स्पष्ट होती हैं। वह स्वयं चल कर गोरा बादल के पास 
जाती है, मानों अपने पति द्वारा किये गये उन दोनों वीरों के प्रति अन्याय का समाधान करने 
आयी हो । पद्मावती ने उन दोनों वीरों को गौरव दिया, इससे उसके स्वभाव का सारल्य 
( व्यक्त होता है । 
पद्मावती पदुमिनी जाति की नारी है। यद्यपि पदूमिनी जाति की होने के कारण 
उसके स्वभाव पर अथवा चरित्र पर विश्ञेष प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु फिर भी इतना प्रवश्य 
है कि इसी कारण उसमें प्रेम निष्ठा भ्रा गई है । राघव चेतन हस्तिनी नारी की विश्ेषताएँ 
बताते हुए कहता है कि वह विश्वास करने पर विश्वासघात करती हैं :-- 
“मद जस मंद बसाइ पसेऊं 
आओ विश्वास घरे जस वेऊं।” 


।क्‍ 





१०७ 


हस्तिनी निम्नतम कोटि की नारी है । यदि कोटियों के अनुसार प्रेम अथवा रति की 
एक निष्ठता में वृद्धि मानी जाये तो स्वतः सिद्ध है कि पद्मिनी नारी में यह गुरा सर्वाधिक 
$ मात्रा में होगा । आ्राज के मनोविज्ञान की शब्दावली में कहें तो कहना होगा कि पद्मिनी 
नारी में यौन-स्थापन अथवा यौन-निष्ठा (5०५७७। :(8४0४| अन्य नारियों की अपेक्षा 
सर्वाधिक होती है । पद्मावती में यह गुणा है और स्वल-स्थन पर प्रकट होता है । रत्नसेन 
के प्रति उसकी सारी व्याकुलता इसी कारण है कि रत्नसेन उसकी (5०८ए8 कफबांणा) 
का भआ्राधार है। देवपाल दूती खंड एवं बादशाह दूती खंड में वह अपने सतीत्व की रक्षा इसी 
कारण कर पाती है । इस यौन-निष्ठा की चरम परिणति के दर्शन हमें पदुमावरती-तागमती 
सहगमन में होते हैं । फ्दूमावती कहती है-- 
“एहि दिवस हों चाहति नाहा, 
चलो साथ बाहों गल बाहाँ । 
सारस पंख न जिये निनारे, 
हों तुम्हें बित्र का जियो पियारे।” झ्ौर इसके पदचातु 
“लागि कंठ आ्रागि दे होरी 
छार मह जरि श्रंग न भोरी ॥” 
यह एक निष्ठ प्रेम-परिणाति पद्मावती में प्रकृति-जन्य है । 
भ्रलौकिक स्तर पर पदुमावती ब्रह्म श्रथवा अ्रलौकिक शक्ति का प्रतीक है पद्मावती 
& थे में जायसी ने प्राध्यात्मिक संकेत अत्यन्त मुखर कर दिये हैं। पद॒मभावती के 
गख-शिख वर्णन में ही कवि उसके व्यक्तित्व में प्रतौकिकता का ग्राभास देता चलता है।-- 
“बेंनी छोरि भार जो केसा 
रंनि होइ जग दीपक लेसा 
सिर हुति सोहरि परहि भुईं बारा 
सगरे देस होंई अंधियारा ।” 
मानसरोदक खंड की “पावा रूप रूप के दरसं” जंसी पंक्तियों में तो सांकेतिकता र॒पष्ट 
| वस्तुतः सूफियों की ब्रह्म कल्पना अत्यन्त रूपवती नारी की कल्पना है और जायसी ने 
हपमत्ता शब्द का पदुमावती के रूपन्सौंदय पर आरोप करने का प्रयास 





|. किया है। 


| नागसती--नागमती का चरित्र पद्मावत के यनन्‍्त महत्वपूर्ण चरित्रों में से है। 
: ६. “४४ एक श्रादर्श भारतोय सदगृहस्थ नारी तथा प्रेषित पति का स्वकीया प्रति नायिका 
|. रुप में चित्रित है। नागमती स्वभाव से शंकालु तथा ईर्ष्यलु है । सुम्गे के मुख से अपने 

डेप की भत्संना और पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर वह क्रोधावेश में उसका अन्त 


करने की सोचती है किन्तु पति की प्रतारणा से वह आयनी भूल को स्वीकार करती है और 
पति से क्षमा माँगती है-.. 





श्ण्ड 


“मान सते हा गरब जो कीन्हा 
कहा तुम्हार मरम में चोनन्‍्हा 
सेवा करें जो बरहों मासा 
एतनिक ओगुन करहु बिनासा ॥” 

नागमती का पति प्रेम कई स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। रत्नसेन राजपाट छोड़ 
कर प्रेममार्ग पर जाने को उद्यत है, नागमती भी उसके साथ जाने का हठ करती है--किन्तु 
रत्नसेन के समभाने पर वह विवश होकर अपनी ह॒ठ तोड़ती है । 

पक्षी को दूत बना कर नागमती ने रत्नसेन को जो संदेश भेजा, उसमें पदुमावती के 
अति कहे गये उसके वचन उसके चरित्र की उज्ज्बलता तथा निःस्वार्थ पातिब्रत्य को व्यक्त 
करते हैं:-- 

“मोहिं भोग सों काज न बारी, 
सौंह डीठि के चाखन हारी। 

सबति न होसि तू बारिनि, मोर कंत जेहि हाथ । 
अझ्रानि मिलाव एक बेर, तोथ पायं सोर माथ ॥/ है 

नागमती का व्यक्तित्व विरह दीप्त व्यक्तित्व है। हिन्दी साहित्य की विरहिणीं 
नाथिकाओं में यदि दो सर्वश्रेष्ठ विरहिरियों का चयन किया जाये तो एक सूर की 
होंगी और दूसरी नागमती । प्रो० झिवसहाय पाठक ने उचित ही कहा है प्रेम अश्रुमय स्व 
रूप का ( ० ]096 $$ ]0एलांटड0 फ्रकाशा टा0शापा०0 त॥ (७क्ष8 ) नागमती के | 
चरित्र द्वारा सुन्दर काव्यात्मक निरूपरा हुआ है। * वस्तुतः पदुमावत में नागमती 
के जलते हृदय की ज्वाला है । “साकेत : एक प्रध्ययन”” में डा० नगेन्द्र ने सर्वथा उचित कहाँ 
हैं कि प्रत्येक महाकवि के हृदय में एक विरहिणी निवास करती है--कालिदास के हँदय मं 
वह विरहिणी शकुन्तला थी, तो जाय्ी के हृदय में वह विरहिणी है नागमती । 

नागमती का अलौकिक स्वरूप विशेष स्पष्ट नहीं है । वँसे जायसी ने जाए 
“गोरखधन्था”” अथवा “संसार प्रपंच” कहा है किन्तु नागमती के विषय में यह उक्ति 
सटीक नहीं बैठती । 

अलाउद्दीन--अलाउद्दीन पद्मावत में एक शूरवीर प्रतापी सुल्तान के रूप में चित्रित 
है । जायसी ने उसे रूप लोभी भी दिखाया है । पद्मावती पर आ्रासक्ति रखने के कारण वह | 
अ्तिनायक बन गया है। जायसी ने अलाउद्दीन की सेना की साज सज्जा का बड़ा भर 
वर्णन किया है। उस वर्णंन को देखकर अलाउद्दीन के वैभव के प्रति पाठक के मरते 
रोमांच हो आता है । प्रतिनायक के नाते अलाउद्दीन के चरित्र में का की जो गन्ध 
चाहिये, इस वर्णांन से उस पर पटाक्षेप होता है । 

बस्तुतः अलाउद्दीन के चरित्र वर्णन में एक बहुत बडे बिडम्बना 

रे. बदमावत का काव्य सौदयं--औ्र० पाठक--पृष्ठ १८६ । 






( 8००५ ) 





श्ण्द 


है। वह प्रतिनायक है--कवि उसके प्रति सहिष्णु नहीं है--किन्तु फिर भी प्रतिनायक के 

व्यक्तित्व से सहृदय की राग्रात्मक चेतना का जो अभावात्मक संबल मिलना चाहिये, वह 

ड्ूं मिल पाता । हमारा अभिप्राय यह है कि अलाउद्दीन अत्यन्त शक्तिशाली सम्राट है फिर 
उसे चित्तौड़ विजय करने में आठ वर्ष से अधिक समय लगा । 





“आठ बरसि गढ़ छेंका अहा 
धनि सुलतान कि राजा महा। 
आाइ साहि ब्रवराउं जो लाए 

फरे भरे वे गढ़ नहिं पाए॥” 

ऐतिहासिक तथ्य यह कि ६ मास के अन्तर अलाउद्बीन ने गढ़ को विजय कर 
लिया तथा राजा रत्नसेन बुद्ध में मारा गया--जायसी ने रत्नसेन का मारा जाना भी झला- 
उद्दीन के हाथों नहीं दिखाया । इस प्रकार जायसी की सहानुभूति रत्नसेन के साथ, ग्रन्ततः 
हिन्दुओं के साथ दिखाई पड़ती है, यद्यपि मुसलमान होने के कारण उनकी सहानुभूति सुल्तान 
के साथ होनी चाहिये । साहित्य में ग्रनेक ऐसे अ्रपवाद मिलते हैं कि कवि की सहानुभूति 

( च्छित दिशा से विभिन्न दिशा में कट पड़ती है। माइकेल मधुसूदन दत्त के "मेघनाद बध"” 

# भौर सवाल के ॥॥86 का उदाहरण दिया जा सकता है। माइकेल मधुसूदर की 

# 'होनुभृति राम लक्ष्मशा के साथ न होकर रावशा-मेघनाद के साथ है, #्र०॥७/ की सहानु- , 

॥ गति भ्रपने देशवासी गूनानियों के साथ न होकर ट्रोजन लोगों के साथ है। इसी प्रकार 

# लियसी की सहानुभूति भी मुसलमान सुल्तान के साथ न हो कर हिन्दू राजाओं के साथ है । 


/ “लाठद्वीन की सेना को देख कर रत्नमेन की रानियों का ( अथवा उनके व्याज से जायसी 
(! * ) कथन हैः 








“चढि घोराहर देखहि. रानी 
| धनि तू भ्रसि जाकर सुलतानी । 
हि के घनि रतनसेनि तू राजा 
है जाकहं बोलि कटक श्रस साजा ।” वि 
+ यानांतरण होने पर भी कवि अलाउद्दीन के पर-नारी लोभ 
५ है, दूसरे ब्दों में कवि काव्यगत ओवचित्य 
४ पसमर्थ है। किस कारण से. 
की अलाउद्दीन के चरित्र में वीरों को 
प्रलोकिक अथवा आ्राध्यात्मिक 
बाधक तत्व के रूप में व्यंजित किया 
/ विषय में बंथा निर्भ्नान 
/ पाठक स्वथा निर्श्नान्त मत स्थिर 








तु सहानुभूति का यह 
) निन्‍्दा करने में असमर्थ 
(7००० ॥05४०९) को रक्षा करने में 
“सम्भवतः राज्यदण्ड के भय से । 








आदर देना इत्यादि गुणों का भी समावेश है । 

४ से अलाउद्दीन शैतान अथवा ब्रह्म जीव के बीच 
! गया है । किन्तु उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व के 
र करने में असमर्थ है । 


११० 


राघव चेतन--राघव चेतन संस्कार रहित प्रतिभा का अच्छा उदाहरण है। उसके 
गुणों का उल्लेख करते हुए जायसी कहता है-- 
“चित्त चिता जाने बहु भेऊं 
कवि वियास पंडित सहदेऊक 4 
ह सै ने 
सिंघल कवि पिगल सब मया 
नै न्कः न 
बेद भेद ,जस बर रुचि, चित्त चिता तस चेत” 
अतः राघव चेतन में अगाघ पांडित्य था उसके पांडित्य में विवेक और शील 
का ग्रभाव था । फलतः वह पांडित्य संस्कार रहित एवं दिशाम्रष्ट था इसी कारण राघव 
चेतन उसका सदुपयोग नहीं कर सका । अपने ग्राश्रयदाता के साथ भी उसने विश्वासघात 
किया । 
राघव चेतन वामपक्षी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और भूत, प्रेत, यक्षिणी 
इत्यादि की पूजा से विश्वास करता है । जायसी ने वाममार्णियों की स्थल-स्थल पर हंसी 
जड़ाई है, इसी कारण राघत्र चेतत को भी वे सदपरिणाम तक नहीं पहुँचा सके। 
आस्त्रीय दृष्टि से राघव चेतन प्रतिनायक का सहयोगी है। उसके व्यक्तित्व के प्रति 
सहृदय का मन छुणा से भर उठता है। 
आध्यात्मिक भ्र्य में राघव चेतन शैतान अ्रलाउद्दीन का साथी है। है 
गोरा बादल--गोरा बादल का चरित्र उज्ज्बला प्रौर कर्तंव्यनिष्ठा की दृष्टि से 
परदुमावत का सर्व श्रेष्ठ चरित्र कहा जा सकता है । इन दोनों के चरित्र के दो उज्ज्वल पक्ष 
हैं--स्वाभिमात और स्वामिभक्ति। इनके स्वाभिमान के दर्शन उस स्थल पर होते हैं जबकि 
अलाउद्दीत-रत्नसेन मेल के पढ्चात्‌ ये राजा को अलाउद्दीन पर बहुत अधिक विश्वास न करने 
की चेतावनी देते हैं। राजा इनकी चेतावनी को विशेष महत्व नहीं देता तो इनके आ्ात्म- 
सम्मान को ठेस लगती है और ये राजा को परामश्न देना स्थगित कर राज्यकारय से एकान्त- 
वास ग्रहण करते हैं। 
गोरा बादल का शेष चरित्र स्वामिभक्ति से झोत-प्रोत 
के पश्चात्‌ पद्मावती गोरा बादल के पास जा कर सहायता माँगः 
पूर्व ही कह उठते हैं-- 
“अ्रग्या होइ वेगि क॑, जीव तुम्हारे काज” र्ज 
यद्यपि वे र॒त्नसेन से रूठ गये थे किन्तु वे कहते हैं कि हम जीते जी कभी द्रोह नहीं 
करेंगे-- 








है। रत्नसेन के बंधने के 
ती है । गोरा बादल उससे 


“जब लगि जिर्याह न सकहि दोहू” 


बे 


१११ 


कत्तंव्य को कैसी निष्ठा है, कितनी उत्कट स्वाभिभक्ति है। बादल अपनी गौने में 
आई हुई वधू का मुख भी देखना नहीं चाहता--“चलत न तिरिया का मुख दीसा”--बादल 
कहता है कि हे नवागता, तुम गौने में आई हो अवश्य किन्तु मेरे रणगमन का उद्देश्य भी 
यह है कि में अपने स्वामी के पास पहुँव जाऊँ।॥ 
“जो तुई गवन झ्राइ गजगामो 
गबवन मोर जहवाँ मोर स्वामी ।” नव वधू जानती है कि 
यह गवन आगमन के लिये नहीं है, माता भी जानती है और स्वयं बादल भी 
जानता ही है कि संसार की सारी (इच्छाओं, यौवत की सारी लालसाओं को 
वह इस प्रकार ठुकरा रहा है, सम्भवतः पुनः उनकी प्राप्ति नहीं होगी, किन्तु करतंब्यपरायणाता 
है, स्वामिभक्ति है, वचन पालनता है कि थग पीछे हटता ही नहीं । दोनों हैं कि प्राण 
हथेली पर लेकर मृत्यु के अखाड़े में उतरते हैं प्रौर स्वामिभक्ति पर स्वयं को एक-दूसरे से 
पहले न्यौछावर कर देना चाहते हैं-- 
बादल “तू श्रब राजहि ले चलु गोरा, 
हों श्रव उलटि जुरों या जोरा। 
ढहुँ चौगान तुरक कस खेला, 
होइ खेलार रन जुरों प्रकेला।” 
गोरा “पिता मर॑ जो मारे साथे, 
मींचु न देइ पूत के माथे । 
लक. कक. ४. नि 
बहुतन्ह मारि मरौ जो जूकी, 
ताकहें जनि रोवहु सन बूको ।” 
भ्रौर गोरा सुल्तान से टक्कर लेकर समाप्त हो गया किन्तु उसका शरीर वह पहाड़ 
था जो तब तक नहीं हिला जब तक कि बादल राजा को लेकर सुरक्षित सीमा में नहीं पहुँच 
गया। बादल भी चित्तोड़ गढ़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
इनका चरित्र भ्रत्यन्त उज्जवल अंकित किया गया है। आचार्य शुक्ल का यह कथन इनके 
विषय में सर्वथा सत्य है-- 
“भ्रबलाओं की रक्षा से जो माधुय योरुप के मध्य ग्रुग के नाइटों की वीरता में दिखाई 
पड़ता था, उसकी ऋलक के साथ ही साथ स्वामिभक्ति का अपूर्व गौरव इनकी वीरता में 


है. करे मन मुग्ध हो जाता है । जायसी की अ्रन्तहं ष्टि धन्य है जिसने भारत के इस लोकरंजन- 


कारी क्षात्रतेज को पहचाना ।” 
पदुमावत में अन्य कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसका चरित्र महत्वपूर्ण हो। पूर्वार्ध* में 


१. आाचाय॑ शुक्ल --जायसी ग्रंथावली की भूमिका-पृष्ठ १२८॥ 





श्श्र 


राजा गजपति और सिंहल का राजा गन्धर्वंसेत, दो व्यक्ति ऐसे हैं जो पद्मावत के गौण 
पात्र हैं किन्तु उनकी चारित्रिक रेखायें स्पष्ट नहीं हैं और न ही महत्वपूर्ण । मानव भाषा- 
भाषी शुक का कथावस्तु की गति निर्धारित करने में यथेष्ट हाथ है किन्तु वह पदुमावत की 
कथानक रूढ़ि का एक अंग है तथा वह कार्य -ऋहलाप का भोक्‍ता न हो कर एक संदेशवाहक 
पक्षी है । यदि उसे ग्रुह माना जाय भी उसके इस रूप की महत्ता दृष्टि से ओकल 
नहीं होती । 

इस प्रकार पद्मावत में मुख्यतया ये ही चरित्र हैं। चरित्र चित्रण कला एवं प्रभाव 
की दृष्टि से नागमती और राघव चेतन दो विज्ञेष महत्वपुर्ं चरित्र हैं। प्रतिनिधि चरित्र के 
रूप में गोरा बादल का चरित्र विशेष रूप से दृष्टव्य है। अलाउद्दीन का चरित्र जिस ईमान- 
दारी से चित्रित किया जाता चाहिये था, वैसा नहीं किया गया | रलसेन एवं पद्मावती 
के चरित्र प्रमुखतया सांकेतिक रेलाप्रों से रंजित हैं, इनके चरित्र असाधा रण हैं, यद्यपि रत्त- 
सेन के प्रलौकिक व्यक्तित्व की रेखाये सर्वथा पुष्ट नहीं हे । 


पदुमावत का अध्यात्म 


आ्रात्मा और परमात्मा का सम्बन्ध क्या है ? दोनों में कितना अन्तर है ? प्र यह 
प्रस्तर कैसे दूर किया जा सकता है ? प्रादि कुछ ऐसी प्री जिज्ञासाएं हैं जिनके लिए संसार भर 
में अनेक प्रयत्न हुए । किसी देश, जाति या धर्म का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई भी 
सुष्टि की अ्रलौकिकता पर विस्मित होकर इस प्रकार का जिज्ञासु हो सकता है । इसीलिए 
संसार के भिन्न-भिन्न केन्द्रों में इस प्रकार की जो अ्राध्यात्मिक खोजें हुई, उनमें तत्वतः एक- 
ताएँ भ्रधिक हैं । संसार की प्रनित्यता और क्षणभंगुरता इस विचार-धारा में प्रेरक शक्ति 
बनती है, इसलिए बैराग्यमूलक निवृत्ति मार्ग ही इस भावना में प्रधान है। आध्यात्मिक 
बिचारकों के सिद्धान्तों में भी बहुत साम्य मिलता है, क्योंकि बिना उदारता के आ्ध्यात्म- 
भावना हो ही नहीं सकती । 
जायसी पहुँचे हुए साधु थे । उनके जीवन के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उन्होंने 
गाहँस्थिक जीवन व्यतीत तो क्रिया था पर पुत्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने बैराग्य धारण 
कर लिया था ! उतका सम्पर्क भी पीरों से ही अधिक था, ग्रमेठी के राज घराने में वे सम्मा- 
|. नित थे । उन्हें जीवन के सुखों का श्रच्छा अनुभव था। फिर भी उनकी मूल-वृत्ति आ्राध्या- 
त्मिक ही रही । 
। जायसी ने हिन्दू-दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त किया । उनका यह ज्ञान गम्भीर अध्ययन 
छ दाझतिक ज्ञान प्राप्त किया 
उसमें व्यापकता झा गई। 
भावना एकाँकी न रह सकी 

















का फल न था, सुता-शुताया मात्र था। जायमी ने जो कुु 
| उसका प्रयोग अवश्य किया | इसी लिए उनका मत संकीर्ण न रहा 
| | कुतुबन, मंकन, उसमान आदि की भाँति उनकी आध्यात्मिक भाव' 
और न उनके काव्य में नीरसता थ्रा सकी । 


' " अर 


श्र 


जायसी के भ्रध्यात्म की मूल भावना प्रेम है । इइक मजाजी के द्वारा ही इश्क हकीकी 
तक पहुँचा जाता है। यही कोरण हैं कि पद्मावत की लौकिक कहानी के सहारे ही उन्होंने 
अपने आाध्यात्मिक-प्रणय का प्रकाशन किया है । पदुमावत एक मसनवी-कथा है। लौकिक 
क्रेम का वाह्याकार है, पर वीच-बीच में आध्यात्मिक संक्रेत मिलते जाते हैं। कथा के दो 
भाग हैं--.पूर्वाद्द और उत्तराद्ध । पूर्वाद्ध में आरम्भ से सिहल द्वीप से प्रस्थान करने तक और 
उत्तराद्ध में शेष कया भाग है। आरम्भ से ही कवि आध्यात्मिक संकेत करने लगता है। 
'द्मावती के जन्म में ही संकेत विद्यमान है-- 
“पसिंघलद्वीप राजघरवारी । महा सरूप दई श्रौतारी ॥” 
“भ्रौतारी”” शब्द ही अलौकिक (ब्रह्म) स्वरूप की ओर 
सरोवर-खण्ड में तो प्राध्यात्मिक संकेत पर्याप्त मात्रा 
कलक प्रतीत होती है-- 
“सरवर रूप विमोहा, हिये हिलोरइ लेइ ॥ 
पाँव छुव॑ं मकु॒पाव, यहि मिस लहरहि लेइ ॥” 
सख्ियाँ खेल में जो वार्ताएँ करती हैं वे सभी आध्यात्मिक संकेतों से युक्त हैं-- 
“ऐ रानी सन देखु विचारी । यहि नेहर रहना दिन चारी ॥। 
+* शः न 
प्रुनि सासुर हम गोनव काली । कित हम कित यह सरबर पाली ॥। 
सासु नेनव बोलन्हि जिउ लेहीं । वारुन ससुर न आरा देहोँ ॥” 
यहाँ पर 'नैहर' से जायसी का तात्पयं संसार से है। जीव को इस संसार में चार 
दिन ही रहना है, फिर परलोक का गमन करना है। यहाँ संसार रूपी मानसरोवर के पास 
बीव को भ्रनेक प्रकार के आ्रामोद-प्रमोद के साधन हैं, पर भ्रन्त में उसे उस पार अवश्य 
जाना है, जहाँ प्रियतम परमेश्वर है । सास-ननद के कदुवचन से तात्पयं यह है कि वहाँ 
कर्मों की गणाना होगी और जीवन के गुणों-अवगुरों की ही श्रालोचना होगी । मुसलमानों 
के मत में पुनर्जन्म नहीं होता, इसी से जायसी लिखते हैं कि ससुर आने नहीं देता । 
हीरामन तोता पूर्वाद्धं की कथा में प्रधान है । बह सूफी पंथ का गुरु है। जहाँ उस 
तोते का वन जायसी करते हैं, उसमें प्राध्यात्मिक संकेत विद्यमान हैं-- 
“जो बोले तो मानिक सूंगा। नाहिंत मौन बाँचि होइ ग्ूंगा ॥ 
न अं ह 
हु सुरुज चाँद के कथ्या कहा । प्रेंमक गहन लाइ चित रहा ॥ 
क जो जो सुने घुने सिर, प्रीति क होइ श्रगाहु । 
अ्रस ग्रुनवंत नाहि भल सुझ्रटा, वाउर करिहे काहु ॥॥ 
| तोता साधना मार्ग का ग्रुरु है। गुरु के ज्ञान का संकेत मारिगक्य और मूंगा से 
कराया गया है। यह साधना प्रेम-मार्गी है, भ्रतः उसने प्रेम की कथा कह कर राजा में भ्रगाष 


इंगित करता है । मान- 
में हैं। पद्मावती में ब्रह्मत्व की दिव्य 





ररर 


प्रीति उत्पन्न कर दी । मतवालापन सूफी मत की विश्येषता है, इसका संकेत “बाउर करिहेँ 
काहू” में कवि ने रख दिया है। 
तोते का वर्शंन लौकिक है, पद्मावती के नख-शिख में कोई आध्यात्मिकता नहीं है, 
पर उसे सुन कर रत्नसेन जोगी बन जाता है । उसमें जागरण हो जाता है और “या निशा 
सर्वभूतानां तस्थां जागति संयमी” को ही जायसी श्रपने शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत 
करते हैं-- 
“'ठावाह ठाँव सोबें सब चेला। राजा जागे श्रापु श्रकेला ॥ | 
जेहि के हिए प्रेम रंग जामा। का तेहि भूख नींद विसरामा ॥” | 
पदुमावत प्रेम-गाथा है। कथानक में सेकड़ों स्थल कवि को मिलते हैं, जबकि वह 
अपने आध्यात्मिक-प्रेम की अ्रभिव्यक्ति करता है। साधारण संवादों में ही जायसी अनुकूल 
अवसर निकाल कर व्याख्यान करने लग जाते हैं । नागमती-सुझा-सम्बाद में नागमती राजा 
से कहती है-- 
“में जाना तुम्ह मोही माहाँ। देखों ताकि तो हो सब पाहाँ। 
तुम्ह सों कोइ न जीता, हारे बररुचि भोज । 
पहिले पश्रापु जो खोबं, करे तुम्हारा खोज ॥” ह 
भाव यह है कि ईइवर निलिप्त है, उमप्तका श्राध्यात्मिक-प्रणय-प्रकाश घट-घट में 
स्रमान रूप से समाया है । साधक परमेइवर प्रेम का एकाधिकारी नहीं, वह तो केवल उसकी 
कृपा मात्र का पाने वाला है | उसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता, उसका प्रेम तो त्याग 
पर उत्सगं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नख-शिख वर्णन में भी उन्होंने ्रवसर पट 
निकाला है। पद्मावती की भौहों का वरॉन कर रहे थे उसी बीच में प्राध्यात्मिक-प्रणाय का 
झृद्घाटन करने लगे-- 
“उन बानन्ह प्रस को जो न सारा, बेधि रहा सगरों संसारा ॥ 
गगन नखत जस जाहि न गने, हैं सब बान प्रोहि के हने ॥” 
न्ैः लक कु 
बरुनि बान सब झो पह, बेघे रन बन ढंख । 
सउजन्ह तन सब रोवाँ, पंखिन्ह्‌ तन सब पंख ॥ 
तात्पयें यह है कि सर्वत्र उसी के प्रेम का प्रसार है। वह सर्व व्यापक है। सूर्य, चर्र, 
बारे, पशु, पक्षी वृक्ष सभी उसी से बंधे हैं । 
सूफी-प्रेम की विशेषता विरह है । प्रेम के साथ ही विरहज्वाला प्रज्वलित होती है 
थो कि साधकों में जीवन पयंन्त जगती रहती है। प्रेम तो बाह्याकार है उसका 


बिरह ही है-- 
ही “ला मीठ खाएँ जिउ दीजे ।” 
इस मार्ग में दुःख ही दुःख है “एहि रे पंव सो पहुंचे, रहे जो दुक्ख वियोग ।” सूफी 








श्र 


विरह-साधना पें जायसी ने भारतीय हठयोग का भी सम्मिश्रण कर रखा है। सिंहलगढ़ में 
हठयोगी सिद्धान्तों की अवस्थिति इन्होंने की है । सिहलद्वीप को इन्होंने कंलाश कहा हैं, उसके 
पास ही सातवां समुद्र मानसर बताया है । आध्यात्मिक-पक्ष में मानसर मन की साधना का 
भ्रन्तिम स्थल है । इस स्थिति के पश्चात्‌ ही योगी को परमेश्वर का साक्षात्कार होने लगता 
है। तभी तो मानसर के समीप पहुँवते ही सभी जोगी “'्रस्तु-अस्तु” बोल उठे :-- 
अ्रस्तु भ्रस्तु जोगी सब बोले, अन्ध जो अहै नेन विधि खोले ।” 
सिंहलगढ़ के वणुन में हठयोगी सिद्धान्त स्पष्ट है-- 
“जब पबरी बाँको नव खण्डा, नवहुँ जो चढ़ँ जाय ब्रह्म॑ंडा ॥ 
न ः + 
हिह्र न समाइ दिष्टि नहिं पहुँचे जानहु ठाढ़ सुमेर । 
कहें लगि कहाँ उँचाई ताकरि, कहें लगि वरनों फेरु ॥/” 
हठयोगी साधना के साथ ही उन्होंने सफी-साधना का मेल बैठाने का प्रयत्य किया 
है, इसीलिए नवखंड भ्रौर नवपोरी के साथ ही सूफी मत की चार भवस्थाओं--शरीयत, तकी- 
कत, हकीकत और मारिफत का भी संकेत करते गये हैं-- 


“नबों खण्ड नव पौरी, ग्रौ तहें वज्ञ केबार । 
चारि बसेरे सों चढ़ , सतत सो उतरे पार ॥" 
पदूभावती के प्रथम-मिलन में राजा मूछित हो जाता है, इससे पद्मावती की प्रलौ- 
कित सत्ता का ग्राभास मिलता है । द्वितीय मिलन में भी रत्नसेन आध्यात्मिक प्रणाय का ही 
संकेत करता है-- 
“को सो को को जागे, श्रस हाँ गएउं. विमोहि । 
परगट गुपुत न दूसर, जहें देखों तहूँ तोहि ॥” 
पदुमावती झ्ौर रत्नसेन के मिलन के पश्चात्‌ सूफी-सिद्धान्त का वह अंश शेष रह 
जाता है जिसमें शैतान प्रेमी और प्रेमिका को अलग करता है। इसीलिए जायसी ने उत्तरार्द 
में राघव चेतन, ग्रलाउद्दीन भ्ौर देवपाल की कथाओं को ला जोड़ा है| शंतान में चमत्कार 
होता है, वह चमत्कार इन्होंने राघव चेतन में प्रस्तुत किया है । उसे यक्षिणी सिद्ध थी, वह 
प्रतिपदा में द्वितीया का चन्द्रमा दिखा देता है । शंतान झक्तिशाली और भंयकर भी होता है । 
उसका यह रूप वह अलाउद्दीन में प्रस्तुत करते हैं। प्रेम-गाथाओं में शैतान दूती आदि के 
द्वारा छल-प्रपंच भी रचता है, यह कार्य जायसी ने देवपाल से कराया है। तात्पयं यह 
कि भ्रपत्ती कथा को लोकश्रिय और हिन्दू भावना के अनुरूप करने के लिए जायसी ने शतान 
का पूरा काम अपने तीन पात्रों--राघव चेतन, अलाउद्दीन ओर देवपाल के द्वारा करवाया 
है। तीनों की शैतानी जायसी ने अलग-अलग स्थल पर पूर्ण रूप से दिखाई है। प्रन्त में 
रत्ससेन के साथ जो व्यवहार किया गया वह शैतान ही कर सकता था-- 


११६ 


“माँगत पानि झ्रागि ले घावा। सोगरहुँ एक श्राइ सिर लावा" 
बेचारा रत्नसेन जब णानी माँगता था तो उसे आग दी जाती थी और सिर पर एक 
लकड़ी की गदा मारी जाती थी । 
वियोग के पश्चात्‌ पद्मावती के सतीत्व के रूप में दोनों का शाइ्वतु मिलन है । सती- 
खण्ड में किसी प्रकार का शोक का वातावरण नहीं है । सूफी मृत्यु में ही प्रियतम का मिलन 
भानता है और वही उसके आनन्द की चरम सीमा और विरह का भ्रन्त है। 
ले सर ऊपर खाट बिछाई, पौढी दुबों कंत कंठ लाई। 
ने शक कक 
लागी कंठ आगि दे होरी। छार भई जरि श्रग न मोरि ॥ 
रातों पिउ के नेह गईं, सरग भएउ. रतनार । 
जोरे उबा सो श्रथवा, रहा न कोई संसार ॥ 


इस प्रकार रहस्य-भावना-प्रधान कथा का अन्त कवि ने शान्ति में ही किया है। ग्रन्थ 
न तो दुखान्त है श्रौर न सुखान्त । पुरुषों को वीरगति प्राप्त हो जाने और समस्त स्त्रियों के 
जौहर कर लेने के पश्चात्‌ जब अलाउद्दीन गढ़ में प्रवेश करता है तो वहाँ राख मात्र ही 
दिखाई पड़ती है-- 
“छार उठाइ लीन्ह एक मूठी, दोन्‍्ह उड़ाव पिरथमी भूठी ॥” 
कर अ्रन्त में उपसंहार में जायसी अपनी आध्यात्मिक कहानी का रहस्य भी खोल 
हैः 

“तन चितउर मन राजा कोन्हा | हिय सिंहल बुधि पदमिनो चीन्‍्हा ॥ 

गुरु सुझा जेहि पन्‍्य दिखावा। बिन गुरु जगत को निगुन पावा ॥ 

नागमती यह दुनिया धस्था ।बाँचा सोइ न एहिं चित बेंधा ॥ 

राघव दूत सोइ सेतानू । माया गअ्ललाउद्दोन सुलतानू ॥ 

प्रेस कया एहि भाँति विचारहु | बूकि लेह जो बूझे पारहु ॥” 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पद्मावत की सम्पूर्णां कथा को यदि हम आध्यात्मिक 

रूपक की कसौटी पर कसना चाहें और कथा की श्रत्येक पंक्ति में श्राध्यात्मिक उपमान खोजने 
का प्रयास करें तो हमें निराश ही होना पड़ेगा । जायसी ने अ्रन्य फ़ारसी मसनवी-लेखकों का 
ही अनुकरणा किया है । फारसी मसनवियों में भी लोकिक कथा को प्रधानता दी जाती है। 
आध्यात्मिक रहस्य तो लोकिक कथा के वेषाटोप में आवृत रहता है । भ्रनुकूल भ्रवसर पाकर 
ही कवि स्थल-स्थल पर अपने आध्यात्मिक संकेत को मुखर कर देता है। उसका लक्ष्य 
भ्राध्यात्मिक ही होता है पर उसका साधन है लौकिक-प्रेम-कहानी । अपने लक्ष्य के लिए वह 
अपनी लोकिक कहानी की बलि नहीं चढ़ाता, पर अपने उद्देश्य पर पहुँचता अवश्य है श्रोर 
अपने उद्ं इय की सफ़लता अपने रूपक के उद्घाटन द्वारा भ्रस्तुत कर जाता है। 





र् 


११७ 


अप्रस्तुत-योजना 


कवि-कर्म जगह॒र्शन की अपेक्षा रखता है। काव्य जगत बाह्य जगत का प्रतिरूप 
ही है। भावात्मक सत्य का प्रत्यक्षीकरण कराने के लिये कवि गण स्थूल सृष्टि से उपयुक्त 
बिस्‍्बों-प्रतिबिस्बों का चयन करके भावाभिव्यक्ति किया करते हैं। जिस वस्तु अथवा भाव 
का प्रत्यक्षीकरएणः अ्रभिलाषित होता है, उसे प्रस्तुत कहते हैं और उसके प्रत्यक्षीकरण के 
लिये विम्ब रूप में जिस वस्तु का बिम्ब रूप ग्रहरा में किया जाता है, उसे अ्रप्रस्तुत कहा 
जाता है। इस प्रकार काब्य में श्रप्रस्तुत योजना उस सामग्री अथवा वस्तु का नाम है जो 
मुख्य वस्तु भ्रथवा काव्य साध्य (प्रस्तुत) को व्यक्त करने के लिये साधन रूप में प्रयोग की 
जाती है । इसी का दूसरा नाम अलंकार-विधान भी है । 

अप्रस्तुत योजना का प्रयोजन अभिप्रेत अ्रभिव्यंजना को सफल बनाना है। यह 
कार्य कई प्रकार से सिद्ध किया जाता है । झ्राचाय॑ शुक्ल के शब्दों में, 

“वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अ्रधिक उत्कर्ष पर 
पहुंचाने के लिये कभी किसी वस्तु का आकार या गुणा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना पड़ता 
है, कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिला कर 
तोब् करने के लिए समान रूप और धर्म वाली और-और वस्तुओं को सामने लाकर रखना 
पड़ता है। कभी-कभी बात को भी घुमा-फिरा कर कहना पड़ता है।*” इस प्रकार 
प्रप्रस्तुत योजना का उह्दे बय येनकेनप्रकारेण वस्तु भ्रथवा व्यापार बी भावना को यथाशक्ति 
अ्यक्त करना है। 

अप्रस्तुत योजना की काव्य में क्या स्थिति है, इस विषय में झ्राचायं॑ लोग एकदम 
सहमत नहीं हैं। संस्कृत में भ्रप्रस्तुत योजना श्रथवा अलंकार विधान झ्रौर काव्य के सम्बन्ध 
को लेकर एक दीर्घ विवाद की परम्परा उपलब्ध होती है। भामह, उदभट श्रादि श्राचाय 
ने श्रलंकारों को काव्य का साधन न मान कर साध्य रूप में स्थापित करने का प्रयास किया 
“किन्तु निरन्तर बिकास को प्राप्त हुई काव्यश्ञास्त्र-विवेचना में इतना महत्त्वपूर्ण विषय 
प्रनिर्णीत कंसे रह सकता था । फलत: आ्राचाय॑ विश्वनाथ तक आते आते काव्य के उभय 
पक्षो--वर्ष्यं वस्तु एवं उसके प्रत्यक्षीकरण के साधन अलंका रों--का पार्थक्य सवंधा स्पष्ट हो 
गया श्रोर “रसात्मक॑ वाक्य ([काब्यं” जंसी अच्चूक एवं पुष्ट स्थापना सर्वमान्य 
हो गई। 

हिन्दी काव्य क्षास्त्र (यदि उसे इस संज्ञा से भ्रभिहित किया जा सकता है तो) में 
यह विवाद पुनः प्रस्फुटित हुआ किन्तु अल्प समय में ही समाप्त भी हो गया। केशव के 


“'भूषन बिनु न विचारई कविता बनिता मित्त” के विरुद्ध देव ने बड़ी सबल धारणा 
व्यक्त की-- 





१, “कबिता क्या है' --चिन्तामस्- आचार्य शुक्ल प्रृष्ठ १८१। 


श्श्८ 


“झ्रलंकार भूषन सुरस जोव छुन्द तन भाख। 
बिन भूषन हू तन जिये, विन जोबन तन राख ॥” 

भ्राधुनिक काल में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बड़े स्पष्ट शब्दों में काव्य का भ्ंगी- 
पझंग विश्लेषण किया तथा श्रलंकारों आदि के विषय में उनकी स्थापना है, 

“वर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये (प्रलंकार) साधन हैं, साध्य नहीं।*'” इस 
प्रकार यह सर्वंथा स्पष्ट है कि काव्य में अलंकारों अ्रथवा अरप्रस्तुत योजना का स्थान गौरा है, 
प्रमुख नहीं, साधन रूप में है | साध्य रूप में नहीं । 

जायसी की अश्रप्रस्तुत योजना पर विचार करने से पृव॑ एक अन्य बात का भी 
स्पष्टीकरण कर लेना आवश्यक है। सम्पूर्णा रूप से पद्मावत अपने आप में एक विशाल 
अ्न्यपरक-कथा श्रथवा ४॥०8०५ है। आ्राचाययं शुक्ल ने पद्मावत को “समासोक्ति/ 
कहा है। इस प्रकार पद्मावत के कलेवर में प्रस्तुत (रत्नसेनपद्मावती की कथा) के 
माध्यम से श्रप्रस्तुत (प्राध्यात्मिक प्रेम) की व्यंजना है भ्रत: मूलतः पद्मावत को समासोक्ति 
भलंकार का वृहद्‌ संस्करण ही कहा जा सकता है। किन्तु जब हम पद्मावत की श्रलंकार 
योजना का विवेचन करते हैं तो हमारा प्राशय उन बाह्य शंलीगत गुणों का स्पष्टीकरण 
एवं निरीक्षण होता है, जिनका प्रयोग कवि ने अपने कथानक के भावात्मक स्थलों, भ्रथवा 
अपने पात्रों के क्रिया-कलापों को स्वरूप प्रदान करने के लिये किया है । 

सबब प्रथम जायसी द्वारा ग्रहीत उपमानों के सौंदर्य का विश्लेषण किया जायेगा । 
जायसी ने उपमानों का चयन प्रकृति से भी किया है और लोक जीवन से भी। इस प्रकार 
से गहीत उपमानों का प्रयोग कवि ने वर्ष्यं के प्रभाव को तीब्र करने के लिये किया है। 
उपमान रूप सौंदर्य की व्यंजना, मानवीय भावों की अभिव्यक्ति व वस्तु वर्णान के रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं । 

रूप सौंदर्य की व्यंजना के उपमान--भारतीय साहित्य में नख शिख वर्णान की 
परम्परा रही है भ्रौर कवियों ने रूप सौंदय्यं के नाम पर नायिका के नख-शिख का ही वर्णन 
किया है । पदुमावत में नख-शिख आठ स्थलों पर उपलब्ध होता है-- 

१--सिंहल द्वीप वर्णांत खंड में वेश्याओं के वर्णन में एक संक्षिप्त नख-शिख 
बणंन । 

२--कवि द्वारा पदुमावती का नख-शिख वर्णान, जब पद्मावती युवावस्था को श्राप्त 
द्वोती है। 

३--मानसरोदक खंड में स्नान करते समय की पदुमावती का संक्षिप्त प्रतीकमय 
नद्नशिख वर्णन । के 

४---राजा रत्नसेन के समक्ष हीरामन सुआा द्वारा पद्मावती का नख-शिख वर्णन । 


१. “कविता क्या है--चिन्तामस्ति--आचाय॑ शुक्ल एष्ठ १८१। 
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५--लक्ष्मी समुद्र खंड में दुख भार से आक्रान्त पदूमावती का संक्षिप्त किन्तु हृदय- 
ग्राही वर्णन । 

६--भागमती पदुमावती विवाद खंड में पद्मावती द्वारा अपने रूप की प्रशंधा एवं 

द गर्वोक्ति। 
._ ७--उसके प्रत्युत्तर में नागमती द्वारा गर्वोक्ति और अपने सौंदर्य का नख-शिख 

अणंन । 

८--राघव चेतन द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती के रूप सौंदयय का 
अणंन नख-शिख वरणन के रूप में । 

इन वर्णनों में से भी यदि छांटे जायें तो मुख्यतया दो स्थलों के वर्णान ही विशेष 
ऋप से सांगोपांग एवं पूर्ण हैं-- 

१--हीरामन द्वारा रत्नसेन के सम्मुख पद्मावती का वर्णन । 

२--राषव चेतन द्वारा अलाउद्दीन के सम्मुख पद्मावती का वर्णन । 

हीरामन सुझा ने २७ अंगों का वर्णान किया है और राघव चेतन ने २२ का। 

नख-शिख बरणंन में अधिकांझतः: जायसी ने परम्परागत उपमानों को ही ग्रहण 
किया है। संक्षेप में नख-शिख वर्णान के उपमानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा 


सकता है :-- 
१-केश वर्शन--क--“बेनी नाग मलयगिरि पंठी ( नाग ) 
नागिन भाँपि लोन्हि चहुंपासा 
तेहि पर प्रलक भुप्रंजिति डसा” (नागिन ) 
हु “केसि नाग नित देखि मैं संवरि संवरि जिय जाय” 
जानहु लोटहि चढ़ भुप्रंगा 
ख--प्रथम सीस कस्तूरी केसा ( कस्तूरी ) 
ग--संकरे प्रेम चहैं जिउ परी ( प्रेम की सांकर ) 
घ--भौर केस कंह मालति रानी ( भ्रमर ) 
च--ससि के सरन लीन्ह जनु राहा (राहु ) 
छ--लहरें लेइ ज़नहु कालिन्दी ( यमुना-तरंग ) 


“प्रेम की सांकर” को छोड़ कर शेष सब उपमान प्रकृति से गृहीत हैं । श्री शिवसहाय 
पाठक का कहना है कि “प्रेम की सांकर” अमृत उपमान है-वस्तुतः यह उनका भ्रम हे ॥ 
सांकर” तो लोहे की बनी हुई जंजीर को कहते हैं, यह भ्रम्॒त किस प्रकार हुई। 
२--मभस्तक एवं माँग 


१--जमुना मांक सुरसतो गंगा ( यमुना-सरस्वती ) 
का २--बीर बहूटिन क श्रस पाँती ( बीर बहुटी ) 
- कै ३--जनु घन महं दामिनी १रगसो ( विद्युत ) 
कर ४--खॉ्ड घार रुघिर जनु भरा ( श्रारक्त खांडा ) 
५- कंचन रेख कसोटी कसी ( कंचन की रेखा ) 
६---सुरुज किरन जो गगन विसेखी ( सूर्य किरण ) 


७--जनु बग विखरि रहे घन स्थामा ( बग पंक्ति) 


१२० 


८--जनु बसन्‍्त रात जग देखा ( रक्तवर्णा बसन्‍्त ) 

'आरक्त खांडा' और “कंचन रेखा' ये दो उपमान सांसारिक क्षेत्र से ग्रहीत हैं, शेष 
प्राकृतिक उपमान हैं । माँग वर्णांन के सभी उपमान सुन्दर है--विशेष रूप से बीर बहुटी, 
विद्युत, श्रारक्त खांडा और कंचन रेखा कसौटी पर, ये उपमान चित्रौपम्य की दृष्टि से अनु- 


पम॒ हैं। 
३--ललाट-- 
१--सहज किररा जो सुरुज दिपाई 
देखि लिलार सोउ छिप जाई ( सूर्य किरण ) 
२--कहाँ लिलार दुइज के जोती 
दुइज जोती कहाँ श्रस होती ( ट्वितीया का चन्द्र ) 
३--पारस जोती लिलाटहि झ्ोती ( पारस ज्योति ) 


सामान्यतया मेधावी पुरुष के मस्तिष्क की उपमा जगमगाते अ्रथवा दमकते सूर्य से 
दी जाती है--नारी के ललाट का सौंदर्य उसके रोज में नहीं वरन्‌ ललाट के कटाब-- 
डसके उचित बनाबट होने में है। इस दृष्टि से प्रथम एवं तृतीय उपमान की भ्रपेक्षा दूसरा 
उपमान विशेष सटीक है । 





४--भौंह 

१--“भौहें साम घतरुक जनु चढ़ा” (धनुष) 
भौंह के लिये घनुष १रम्परागत उपमान है। 

५--नेत्र 
३--“राते कंबल करहिं भ्रलि भवां” (रक्त कमल एवं अमर) 
२--“खंजन लर्राह मिरिग जनु भूले” (खंजन और मृग) 
३--“उठहि तुरंग लेहि नहिं बागा” (तुरंग) 
४--“सुभर सरोवर नेन वे मानिक भरे तरंग” (मारिकक भरी तरंग) 
५--"कंबल पत्र पर सथुकर फेरा” (मघुकर) 
६--“नयन कुरंग भूलि जबु हेरे” (कुरंग) 

६-बरूती 
१ “आ्ुरी राम रावन की सेना” (राम रावन की सेना) 
२--“साथे बान जानु दुइ अ्रनो” (बाण-फलक) 

७. नासिका 
१--“नासिक खरग देउ कहं जोग्ू” (खंग) 
२--“नासिक देखि लजायेउ सुझा”? (शुक ) 


३--“बुढूं सम्रुद्न महं जनु बिच नोरू७ 
सेतुबंध बाँधा रघुवीरू (सेतुबंध) 





श्र१ 


४--“/तिल के पुहुप श्रस नासिक तासू” (तिल पुष्प) 
यहाँ 'सेतुबंध' का उपमान कुछ विचित्र सा है । 
ल्‍ घ--अ्घर-- 
१--“फूल दुपहरी जानो राता” (दुपहरी का फूल) 
२--/हीरा लेइ सो विद्रुम घारा” (विद्ुम) 
३--“मानिक श्रधर दसन जनु होरा” (मारिक्य) 
४--“जनु परभात रात रवि देखा” (अरुण रवि) 
५--“रहिर चुब॑ जो खांडे वीरा” (रुघिर भरी तलवार) 


अधर वर्णन में जायसी की दृष्टि ऐसे उपमानों के चयन की ओर रही है जो भ्रधर 


के स्वरूप को नहीं वरन्‌ उसके वर्शा को साकार कर सकें । 


€--दांत-- 
१--/दसन चोंक बेठ जनु होरा” (हीरा) 
२--"दारिउं सरि न करि सका, फाटेउ हिया दरविक" (दाड़िम) 
३--“बोचु चमक जस निसि अंधियारी” (विद्युत) 
४--“जनु दारिउं भ्रो स्थाम मकोई' (ह्याम मकोई) 
पहले तीन उपमान विशेष सटीक हैं, चौथा उपमान कुछ विशेष सुन्दर नहीं । 
३०--रसना-- 
ऊ १--“भ्रमृत कोंप जीभ जबु लाई” (प्रमृत कौंप) 
२--“जीभ सुरसती नाह” (सरस्वती की जीभ) 
११--कपोल--. 
१--केइ यह सुरंग खरौरा बांघे” (खांड के लड्‌इ) 
२--/कमल कपोल श्रोहि श्रस काजे” (कमल) 
३--“सुरंग गेंद नारंग रतनारे” (गेंद नारंग) 
४--/एक नारंग दोइ किये कपोला” (नारंग) 
१२-विल-- 
१--“जतु घुंघुचो प्रोहि सिल कलसु हो” (कलमुही घ॒घुची) 
२--“जानहु भेंवर पदुम पर टूटा” (अ्रमर) 
३--“सो तिल विरह चिनगि क॑ करा” (बिरह की चिनगारी) 
है ४--- “भ्रगिनि बान जानो तिल सुझा” (अग्नि बाण) 
श्र ५--“सो तिल देख कपोल पर गगन रहा धुप्र गाड़ि/ (प्रुब) 


प्रथम दोनों उपमाएँ भ्रति सुन्दर हैं । भ्रन्तिम उपमा में उपमेय (तिल) के आधार 
(मुख) की उपमा गगन से न दिये जाने के कारण “तिल” की उपमा “प्रुव” से विशेष 


साथंक नहीं है। वैसे कल्पना सुन्दर है। 


गाए शत 


श्र्र 


१३--श्रवण-- 
१- “दुहुं दिसि चाँद सुरुज चमकाहि' 
नख तन्‍्ह भरे निरखि नहिं जाहि” 
२--“ल्वन सोप दुई दोप संवारें” 
३--“ल्रवन सुनहु जो कु दन सोपी” 
३४--मुख-- 
१--ससि मुख अंग मलयगिरि बासा 
ससि मुख जर्वाह कहे किछु बाता” 
२--“कंबल जो बिगसा मानसर बिनु जल गयउ सुखाइ” 
१५--प्रीवा-- 
१--“बरनों गीउ कम्बु को रीसी” 
२--“गीउ सुराही क॑ भ्रस भई” 
३--“गीऊ मयूर कैरि जस काढ़ी” 
४--“घिरिन परेवा गीउ उठावा” 
५--“चहै बोल तमचूर सुनावा” 
१६--बुजा-- 
१--कनक दंड दुइ भुजा कलाई” 
२--“कदली गाय के जानो जोरी” 
३--“भुज उपसा पोनार नहिं, खीन भयउ एहि चित” 
४---“चंदन खर्भाह भुजा संवारी” 
१७--हथेली-- 
१--“भ्रौ राती श्रोहि कंबल हथोरी 
एक कंवल क॑ दूनो जोरी ।” 
३८-स्तन-- 
१--“हिया थार कुच कंचन लाडू” 
२---“कनक कचोर उठ जनु चारू” 
३--“कंचन बेल साजि जनु कू दे” 
४---“अस नारंग ददु का कह राखे” 
५--उतंग जमीर होइ रखबारी”' 
६--- जानहु द्रबो सिरोफल जोरा” 
७---“अ्रग्रिनि बान दुइ जानो साथ॑, 
जग बेघहि जो होहि न बांघे” 


(चांद सूर्य) 
(सीप दोप) 


(स्वरा सीपी) 


(ब्र) 
(पदूम नाल) 


(कम्बु) 
(युराही) 
(मयूर) 
(घिरिन परेवा) 
(तमचूर) 


(कनक दण्ड) 
(कदली गाय) 
(पदूम नाल) 
(चंदन खंभ) 


(कमल) 


(कंचन लड्डू 
(कनक कचोड़ी) 
(कंचन बेल) 
(नारंगी) “ 
(जमीर) ये 
(आफल) 


(अग्नि बाण) 


श्र३ 


८--“जो बन बान लेहि नहिं बागा” (तुरंग) 
&६--“जानहु बृह लट्द्ू एक साया” (लद्द) 
पु 4६--रोमावलि-- 
१--”स्ाम भुग्रंगिनि रोमावली 
नाभि निकसि कवल कह चली 
आ्राइ बुहो नारंग बिच भई 


देखि मयूर ठमकि रह गई” (इयाम सर्पिणी) 
२--“मनहुँ चढी भोरन्ह क॑ पाँतो” (अ्रमरावलि) 
३--“रोमावलि बिछुछूक कहाऊ” (बिछछ) 
४---'की कालिन्दी बिरह सताई 

चलि पयाग भ्ररइल बिच झ्ाई” (कालिन्दी ) 


। 

| श्रथम्र दोनों उपमाएं अत्यन्त सटीक एवं सुन्दर हैं। 'कालिन्दी! वाली उपभा भी 
|. श्रच्छी है । बिछलूू की उपमा गहिंत है । 

| ३०--कटि-- 
| 


१--“भूग लंक जनु मां न लागा” (मूंग) 
२--/दुइ खंड नलिन माँक जनु तागा। (कमल नाल के रेशे) 
) है ३--“लंक पुहुमि भ्रस श्राहि न काहू 
| # केहरि कहां न श्रोहि सारि ताहू” (केहरि लंक) 
| २१-औीठ-- 
] १--मलयगिरि क॑ पीठि संबारी 
बेनो नागिन चढो जो कारी” (मलयगिरि) 
२२--जाँघ-- 
| १--“बुरे जंघ सोचा भ्रति पाये 
केरा खंभ फेरि जनु लाये (केला खंभ) 
) २३--चरण-- 
) १--“कंबल चरन भ्रति रात बिसेखी” (कमल) 
) । २४--गति-- 
) । फ् आओ गज गवन देखि मन लोभ (गज गति) 
0 २--“हंस लजाइ समानसर खेले” (हंस गति) 


नख-शिख वरणंन के इन उपमातों में कुछ सामान्य तथ्य उपलब्ध होते हैं-- 

१--“श्रायः सब के सब उपमान परम्परागत हैं। भारतीय काव्य में इन भ्रंगों के 
दिए ऐसे ही उपभानों का व्यवहार चिरकालसे चला ग्रा रहा है। अभ्रतः इन उपमानों 
) से पह दृष्टिगोचर होता है कि भारतीय काव्य परम्परा की जायसी को जानकारी थी । 


श्स्ड 


२--जायसी ने कुछ नवीन उपमानों की भी योजना की है। उन्हें जायसी के 
मौलिक उषभान कहा जा सकता है जैसे-- 
१--“केइ यह सुरंग खरोटा बांबे” (कपोलों के लिए खरौरे श्रथवा खांड के 
लड्डू का उपमान) | 
२--“खाँडे घार रुधिर जनु भरा” (मांग के लिए रक्त से भरे हुए खांडे 
(तलवार) की उपमा । 
३--“ज्ुरी राम रावन क॑ सेना'” (वरुनियों को उपमा राम-रावन की सेना से) ॥ 
४ --“जानहु दोऊ लद्ू एक साथा” (कुचों की उपमा लद्टू से)। 
५--“गीऊ सुराही के श्रस भई (गर्दन की उपमा सुराही से) । 
६--“संकरं पेम चहैं गिउ परी” (लटाओ्रों की उपमा सांकलों से) । 
इसमें राम रावन की सेना वाले उपमान को छोड़ कर जो कि इतिहास भ्रथवा 
पुराण से ग्रहीत है, शेष सभी उपमान लोक-जीवन से ग्रृहीत हैं । इनके आ्राधार पर यह कहा 
जा सकता है कि जायसी ने भाव प्रकृति से उपमान ग्रहरा करने की परम्परा का अनुकरश 
नहीं किया वरन्‌ सामान्य संसार के पदार्थों को भी सौंदर्य बोध का साधन बनाया । “गीठ 
सुराही के भ्रस भई”--ग्दत की उपमा सुराही से देना फारसी चिरकाल से प्रचलित है | 
हिन्दी में यह उपमा फारसी से आई है । झ्राज तक इस उसमा का प्रयोग होता है-- 
“किसी सुराहोदार गले से कजरी का स्वर ढल जाता है, 
घरती की उच्छवासों को छू, मेघ मोम सा जल जाता है ए” 
--रामविलास शर्मा 
सम्भव है लोक-जीवन से ग्रहीत जायसी के अन्य उपमान भी भूलतः फारसी साहित्य 
के ही हों । 
मानवीय भावों की भ्रभिव्यक्ति में प्रयुक्त उपसान--मानव भावातिरेक में प्रकृति 
के क्षेत्र से भावानुरूप स्थलों अथवा चित्रों को चुन कर उनके भाध्यभ से व्यंजता का प्रयत्त 
करता है । कवि लोग पात्रों की अभिव्यंजता को तीव्र एवं स्वाभाविक बनाने के लिए भी 
अनेक प्रकार की तदनुरूप योजनाएं किया करते हैं। जायसी ने भी अपने पात्रों की मनोस्थि- 
तियों के अनुकूल अप्रस्तुओं की योजना करके उनकी भावाभिव्यक्ति को सशक्त बना दिवरा 
है । कुछ उदाहरण देकर बात स्पष्ट की जाती है--नागमती उपमानों के सहारे अपनी व्यथा 
को मानो साकार कर देती है-- 
“कंवल जो बिगसा सानसर, बिन जल गयउ सुखाइ 
कबहुं बेलि फिर पलु है, जो पिय सोचो आइ।” | 
नागमती रत्नसेन को उपालम्भ देती हुई कहती है-- 
“भंबर पुरुष अस रहा न राखा 
तर्ज वाल महुझा रस चाखा। 


पद 5 की + अर... नरक... 


श्र्श्‌ 


तजि नागेसर कूल सोहाबवा 
कंबल विसोंधहि सो मन लावा।” 


यहाँ नागमती ने स्वयं को दाख, पद्मावती को महुआ, पुन: स्वयं को नागेसर और 

डा को 'कमल' कहा है । रत्तसेन की उपमा “भंवर' से दी गई है । नागमती यदि 

बदन हृदयगत भावों को व्यक्त कर पाई है और उसका उपालम्भ सार्थक हुआ है तो मात्र 
प्राकृतिक उपमानों की योजना के कारण । 


ज्यंजित हो सका है-- 


उपालंभ का एक और स्वरूप जो पुनः प्रकृति क्षेत्र से ग्रहीत उपमानों द्वारा ही 
“काह हंसो तुम मोसों, किएड और सों नेह 
तुम मुख चमक बोजुरो, मो मुख बरस मेह।” 

यहां अश्रुप्लावित आ्राँखों के लिए “मेह” का और प्रसन्न मुख के लिये बिजली का 


उपमान लाकर कैसी चित्रोपमता भर दी गई है । 


किया है. 


(उपमान रूप में) । एक 


के लिए 
चर्षान्सी 


| 


>फैंनना 
धर 


मानवीय भावों की व्यंजना के लिए क| 


वि ने लोक-जीवन से भी उपमानों का ग्रहण 


“लागिउ जरं-जरं॑ जस भारू 
फिरि फिरि भूजसि तजे न बारू ।” 
अथवा 
“बरसे मघा भकोरी भकोरी 
मोरि दुइ नेन चुबे जस ओरी ।” 
मुहावरों का भी कई स्थलों पर जायसी ने सुन्दर प्रयोग किया है 
उदाहरण पर्याप्त होगा, 
“माथे नहिं बेसारिय, जो सुठि सुझ्ा सलोन 
कान दुईं जहि पहिरे, का लेइ करब सो सोन ।” 
भ्रन्य कार्यों के उपसान--कई स्थलों पर घटित हो रहे कार्य व्यापार को तीब्र करने 
तथा मूतिमन्‍्त करने के लिए भी उपमानों का प्रयोग किया गया है-वाणों की 
हो रही है--उसी को लक्ष्य कर कवि कहता है-- 
“प्रोनई घटा चहुं दिसि झ्राई 
छूटाह बान मेघ भझरि लाई।” 
ग्रहीत एवं उपमान के सहारे जायसी ने प्रेम की बड़ी काव्यात्मक 


लोकोक्तियों एवं 


लोकिक क्षेत्र से 
की है-- 


“मुहमव॒वाजो पेम को ज्यों भावे त्यों खेल 
बोलहि फूर्लाह संग ज्यों होइ फुलाएल तेल ।” 
श्रेम श्रोर सोरभयुक्त तेल का साम्य कितना सटीक है । 


१२६ 
अलंकार विधान अथवा अप्रस्तुत योजना--अलंकार योजना दो उद्देश्यों से भी की 
जाती हँ--१. स्वरूप-बोध के लिए अर्थात्‌ भ्रगोचर अथवा दुर्बोध्य को बोधगम्य बनाने के 
लिये २. भाव को तीब्र करने के लिये । 
अधिकतर अलंकारों की योजना साहश्य के आधार पर की जाती है। जायसी ने 
भी साहश्यमूलक अलंकारों को ही प्रमुखतया ग्रहण किया है| हम जायसी द्वारा प्रयुक्त 
कुछ विशेष अलंकारों का सौंदर्य दिखाने का प्रयास करेंगे । 
उत्प्रक्षा--उत्प्रेक्षा के अन्तर्गत जायसी ने हेतृत्प्रेक्षा का भ्रच्ुुर प्रयोग किया है। 
हेतूलरक्षायें प्रायः सुन्दर हैं :--- 
१--नासिक देखि लजानेउ सुझआा । 
सूक श्राइ बेसरि होइ उआ ॥ 
बिहंसत हंसत दसन तस चमक पाहन उठे भरक्कि 
दारिवं॑ सरि जोन क॑ सका, फाटेउ हियो दरक्कि। 
२--हिया काढि जनु लोन्हीसि हाथा 
रुहिर भरी अंग्ररी तेहि साथा । 


बस्तृत्प्रेक्षा-- 
“वहिरे खुभी सिहल दीपी। 
जानहु भरी कचपची सीपी ॥ 
“कंचन रेख कसोटी कसी 
जनु घन मांह दामिनी परगसी ।” 
कलोत्पे क्षा- क 


“बुहुप सुगंध करहि एहि श्रासा 
सकु हिरकाइ लेइ हम पासा। 
देखि भ्रसमिय रस ग्रधरन्ह, भएउ नासिका कोर + 
पवन वास पहुँचाबं, भ्रस रम छांड् न तीर ॥ 
झूपक--सांग, निरंग और परंपरित तीनों प्रकार के रूपक पदुमावत में उपलब्ध 
होते हैं। सांग रूपक का अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण देखिये-- 
गगन सरोवर, ससि कंबल, कुम्रुद तराई पास । 
तू रवि उबा जो भंवर होइ, पवन मिला ले बास ॥ 
जोबन चाँद उवा श्रस, विरह भएउ संग राहु ॥ 
घटतहि घटत नवीन भा, काहै न॒पारो काहु ॥ 
सुहमद जोवन जल भरन, रहट घरी की रीति ॥ : ।ै 
घरी सो भ्राई ज्यों भरी, ढरी जनम का बीति 


रूपक भ्रौर रूपकातिशयोक्ति-- 


श्र७ 


" “जोबन जल विन-दिन जस घटा 
भंबर छपान हंस परगटा/ 
ते यहां प्रस्तुत वस्तु योवन पर अप्रस्तुत वस्तु जल का आरोप किया गया है किन्तु 
/ रह दूसरी पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति के सहारे ही ब्लेष द्वारा भंवर अर्थात्‌ “काला भ्रमर” 
अर्थात्‌ “काले केश” इस उपमान की उपलब्धि होती है। यदि रूपक को उपयुक्त पंक्ति 
॥ में प्रधान माना जाय तो , ब्लेष और रूपकातिशयोक्ति उसके श्रंग ठहरते हैं । जंसा कि 
श्राचायं शुक्ल ने निर्देश किया है, अलंकारों का यह मेल अंगांगिभावसंकर कहलाता है। 
इस प्रकार इस चौपाई में सांग रूपक, रूपकातिशयोक्ति, इ्लेष, अ्ंगांगिभावसंकर इत्यादि 
प्रबंकारों की योजना है जो कि कवि के अलंकर कोशल को व्यक्त करती है । 
व्यतिरिक--नासिक खरग देउं केहि जोगू । खरग खोन होहि बदन संजोगू । 
रबि परभात तात, बह जूड़ी ॥ 
का सरवर वहि देउं मयंक । चाँद कलंको, वह निकलकू ॥ 
आओ चांपहि पुनि राहु गरासो । वह बिन राहु सदा परगासों॥ 
हृष्टात-भ्रव हाँ भरों निसांसो, हिएं न श्राब॑ सांस । 
रोगिया की को चाल॑ बंदहि जहां उपास ॥ 
प्र्थान्तरन्यास--- 
“पम्िलिहृहि बिछुरे साजन, भ्रंकम भेंट गहूंत 
तपनि मृगसरा ज लहूहि, ते श्रद्रा पलुहंत ।" 
“'जिन्ह्‌ घर कन्ता से सुखी, तिन्‍्ह गारो ओौ ग॑ & 
कंत पियारा बाहिरं, हम सुख भूला सर्व ।” 
““रकत ढरा मांसू गिरा, हाड़ भयउ सब संख, 
घनि सारस होइ रहि मुई, पड समेर्टाहू पंख (" 
निदर्शना--“जेहि दिन दसन ज्योति निरमई, 
बहुतें ज्योति ज्योति श्रोहि भई।” 
“'रवि ससि नखत दिर्पाहि ओोहि जोतो, 
रतन पदारथ मसानिक सोती” 
“जहूं जहूं विहंसि सुभावहि हंसी 
तंह तंह छिटकि जोति परगंसी” 
विनोक्ति--/जग जल बूड़ि जहं लगि ताकी 
सोरि नाव खेवक बिनु थाको। 
कर प्लंकार बरणंन के भ्रन्तगंत कतिपय अत्यन्त संश्लिष्ट योजनाएं भी की गई हैं. नस 
परप्रस्तुत प्रशंसा”, संसूष्टि श्रौर संकर का यह मेल देखिए-- 
“छुल क॑ जाईहि बान पे घनुष छांडि क॑ हाथ” 


!] 
है 
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यहां रूपकातिशयोक्ति और अपग्रस्तुत प्रशंसा के मेल से अंगांगिभावसंकर हुआ। 
इस दोतों के रसास्वादन में मिलावट का आभास होता है किन्तु “बान” का अश्र्थ जब वर्ण 
यथा कान्ति लिया जाता है तो तिल-तण्डुल न्याय से ब्लेष अलंकार को संसूष्टि भी सिद्ध 
होती है । 
इसी प्रकार विषादन और अंगांगिभावसंकर की यह योजना अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 
“गहे बीन मकु रेनि बिहाई 
ससि बाहन तहं रहे श्रोनाई । 
पुनि घनि सिंह उरंहे लागी, 
ऐसेइ विथा रेनि सब जागी।” 
जायसी की ये पंक्तियां सूर की इसी भाव की निम्नलिखित पंक्तियों की अपेक्ष" 
अधिक सुन्दर हैं-- 
“दूरि क रहु बीन कर घरिबो 
मोहे मृग नाहिन रथ हांक्यो, 
नाहिन होत चांद को ढरिबो” 
तदूगुण अलंकार की अत्यन्त संड्लिष्ट योजना इन पंक्तियों में हैं-- 
“रतन छुवा जिन्‍्ह हाथन्ह सेती 
और न छुवो सो हाय संकेती 
दमक [रंग भए हाथ मंजीठी 
सुकुता लेउं पे घुघुची दोठी” 
प्रसंग यह कि देवपाल की दूती बहुत से पकवान ला कर पदुमावती के सम्मुख 
रखती है परन्तु वह उन्हें हाथ से भी नहीं छुती भर उपयुक्त प्रकार की भावाभिव्यक्ति 
करती है। इसमें पहले चरणा के “रतन' पद में इ्लेष है, दूसरे चरण में काकु वक्रोक्ति । 
तीसरे चौथे चरणों में तद्ग्॒ुणों और हेतूत्पक्षा दोनों की सम्भावना हो सकती है भ्रतः वहां 
संदेहसंकर भी हुआ । चौथे चरण में तदूगुण अलंकार है। * “गोरा” नाम का एक दोहे 
में बड़ा सारगर्भित प्रयोग किया गया है-- 
“रतनसेनि जो बाँधा, मसि गोरा के गात 
जौ लगि रुहिर न घोवो, तो लगि होइ न रात ।॥” 
एक गृढायं व्यंजक रूपयोजना देखिये-- 


“होरा लेइ सो विद्रम धारा 
विहसत जगत होइ उजियारा।”” 


हीरे की ज्योति लिए हुए जब वह (पदूमावती) विद्रु म वर्णा की (अ्ररुण) द्यति घारा 
ऋंजती है तो सारा जगत श्रकाशित हो उठता है, अर्थात्‌ पदूमावती के हंसने से संसार 


१३. जायसी ग्रंथावल्ी--आचारय शुक्ल के आघार पर--ऑ्वृष्ठ ११३॥ 
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हनी के 


श्र 


में उसी प्रकार प्रभा विकीर्ण होती है जैसे उषा का मधुर प्रकाश फैलने पर। आचाय शुक्ल 
ने इस्रे “दबा हुआ रूपविधान” 50797०55९0 [792०9 की संज्ञा दी है। 


जायसी ने ऐसे अलंकार भी प्रस्तुत किये हैं जिनमें वाक्चातुयं की अ्रपेक्षाकत श्रधिक 


# भ्रावश्वकता रहती है, जैसे इ्लेष और मुद्रा, ये दोनों जायसी के परमप्रिय अलंकार हैं इनके 
प्रयोग अनूठे हैं और अनेक स्थलों पर इन्होंने इनका चमत्कार प्रदर्शित किया है। जैसे-- 


पदूमावति सब सखो बोलाई। जन्‌ फुलवारि सबे चलि झाई। 
कोई चंपा कोइ कुंद सहेली | कोई सुकेत करना रस बेली। 
कोइ सुगुलाल सुदरसन राती । कोइ बकौरि बकुचन विहुँसातो ॥। 
र्नः अर ह 
चली सबे मालति संग, फूले कमल कमोद । 
बेघि रहे गन गंध्रप, बास परिमलामोद ॥ 
जद संख्या ५६ 
काहूँ गहो श्रांव क॑ डारा। काहूँ विरह जाँबु श्रति भारा। 
कोइ नारंग कोइ कार चिरोंजी | कोइ कटहर बड़हर कोइ न्‍्योजी । 
कोइ वारिउं कोइ दाख सो खीरी । कोइ सदाफर तुरंज जंभोरी ॥ 
का न के 
काहू पाई निम्नरं, काहूँ कहें गए दूरि। 
काहूँ खेल भएउ बिख, काहूं प्रंत्रित सूरि ॥ 
ज-थद संख्या १८७ 
बोलों वचन नारि सुन सांचा। पुरुष क बोल सपत झ्रौ बाचा। 
यह मन तोहि भ्रस लावा नारी । दिन तोहि पास श्रौर निसि सारी ॥ 
* रू नै 
जाकर जीउ बसे जेहि सेतें, तेहि पुनि ताकरि ठेक। 
कनक सोहाग न॒ बिलुरं, श्रवटि मिले जो एक॥ 
--पद संख्या ३१३ 
होइ मेदान परी श्रब गोई । खेल हाल दहुं काँकरि होई। 
जोवन तुरे चढ़ी सो रानो। चलो जीति भ्रति खेल सयानी ॥ 
नै कक न 
सुहमद खेल परेम का, घटी कठिन चौगान। 
सोस न दोजे गोई, जोहाल न होइ सेवान ॥। 


--+पद संख्या ६२८ 


श्३० 

शब्दालंकार-- 
जायसी ने शब्दौलेंकारों को प्रेयोंग बहुत अविक नहीं किया किन्तु जितना किया, 
अच्छा है । शाब्दिक चमत्कार उत्पन्न करने की धुन उनमें न थी । मुख्यतया यमक, प्रनुप्रास 
और झलेष का ही प्रंयोगे किया गया है+- 


१--गइ सो पूजि मन पूजि ने आस (यमक) 
३--“रस नहीं रस नहिं एको भावा" (यमक) 
३--“बविहा पी परुकारन पावा” (अबुप्रास) 
४--“रंग रकत॑ रह हिरदमं राता” (अनुप्राश) 


संक्षेप में यही जायंसी की अलेंकरें थौंजना की रूपरेखा है। इसके पाधार पर यह 
निर्णय किया जा सकता है कि जायसी का काब्यशास्त्र का ज्ञान यथेष्ठ पुष्ट था। 
ने उपमानों के चयन करने में भ्रधिकतर परम्परा का पालन ही किया है--हाँ भ्नस्तुत योजना 
में उन्होंने भ्रपनी प्रतिभा खूब दिखाई है । एक से एक चुन्दर अलंकारों को योजता जायसी 
ने की है। यहाँ वे एकाघ स्थल पर परम्परा की सीमा से बहुत दूर चले गये हैं भौर एकांत 
मौलिक योजनाएं भी दृष्टिगोचर होती हैं । 
जायसी के अ्लंकार-विधान पर दो प्रापत्तियां की गई हैं । दोनों ही भ्राचायं शुनल 
ने उठाई हैं। प्रथम तो यह कि जायसी ने ललित भावनाश्रों की अभिव्यक्ति में भी कहीं” 
ऐसे उपमानों की योजना की है कि चित्र वीभत्स बन कर रह गया है-जसे-7 
बिरह प्रसंग में-"/विरह सरागन्हि भूजसि भासं 
ढरि ढरि पर्राह रफत के माँसू” 
हथेली का वर्ांन--“हिया काढ जनू लीन्हेसि हाथा 
रुषिर भरी पंगुरी तेहि साथा ।” 
प्राचार्य शुक्ल का कथन है कि ये और ऐसी पश्रन्य उक्तियाँ कोई रमणीय 
हृ्य सामने नहीं लातीं वरन्‌ एक वीभत्स जित्र सामने खड़ा करती हैं। परन्तु यहाँ 
जश्न उठता है कि क्या ये ऊहात्मक अक्तियाँ उस प्रकार की सक्तियाँ हैं जैसी बिहारी 
से कही हैं जिनमें शरीर के तापमान की बाहरी नाप-जोख की गई है ? उत्तर है 
कि जायसी की ऊहात्मक उतक्तियां वैसी नहीं हैं। इन ऊहात्मक उक्तियों में कवि का अ्रभिप्राय 
असत्कार उत्पन्न करना न हो कर उससे भनुभूति का तारल्य भ्रस्वुत करना है। इस प्रकार 
कवि का अभिप्रेत चमत्कार-प्रदर्शन न हो कर संवेदना को सजीव करना होता है। जिस 
प्रकार सूरदास जी राघा के निरन्तर प्रवहमान झश्लुओं का बर्णन करते हुए कहते हैं-: 
“लिसि दिन वरसत नेन हमारे। 


सवा रहत पावस रितु हम ते जब ते दयाम सिधारे । 
तथा 


मसि खुटी, कागर जल भोजे, सर दब लागि जरे । 
पाती लिखे कहो क्यों करि जो, पलक कपाट अरे ॥” 


£- 
हि 


जी + मे, जी हा अनकः मन. मेक. 


न 


श्३१ 
उनका श्रभिप्राय किसी प्रकार की चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति से नहीं वरन्‌ 
अधिक से भ्रधिक सशक्त एवं मूर्त शब्दों में राधा के अश्वुप्रों के प्रवाह का पाठक को आभास 
दे देना है, उसी प्रकार जायसी का उद्देद्य विरह के ्राधिक्य को यथाशक्ति समर्थ शब्दों 
में व्यंजित कर देना है । और फिर विरह की आग में तपने आर विरह की सलाखों द्वारा 
मन के छलनी किये जाने में रूप साम्य भी है। 
केवल रक्त भ्रथवा “रक्त के आँसू”--इतना नाम झा जाने से ही वीभत्स चित्र 
सामने नहीं भ्रा सकता । रक्‍त का प्रयोग तो न जाने कितने साहित्यकारों ने कितने स्थलों 
पर किया है झ्रौर ये प्रयोग वीभत्स ही हों, ऐसा भ्रनिवायं॑ नहीं । रक्त वर्ण बाले सूर्य के लिये 
'देव' की विरहिणी “ लोहू पियो जो वियोगिनों को सुभयेः मुद्नल लाल पिश्ञाचिनि प्राची” इत्यादि 
पंक्तियों का व्यवहार करती है--बड़ी सुन्दर भाव ब्यंजना है । गस्योत्प्रेक्षा श्रनूठी है। ड्दू 
के एक शायर की कुछ पंक्तियां हैं-- 
“दो लफ़ूज़ों में पोशोदा बस मेरी कहानी है 
इक लफूज्ञ मुहब्बत है, इक लफूज जवानों है। 
अइकों को मेरे ले कर दामन पे जरा जांचो, 
जम जाये तो खू' समझो, बह जाये तो पानी है।” -- बेज्ञाद लखनवी 
कवि ने खून ओर पानी दोनों शब्दों के माध्यम से अनूठा चमत्कार पंदा किया है। 
भावाभिव्यंजन की हृष्टि से बड़ी समर्थ उक्ति है । ग्रतः खून, मांस, भूनना इत्यादि प्रा जाने से 
ही वीभत्स चित्र सामने भ्रा जायें ऐसा झनिवार्य नहीं है । जायसी के इस प्रकार के वर्ण 
वीभत्स हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता । यह दूसरी बात है कि भारतीय साहित्य में ऐस 
वर्शान परम्परा नहीं रही और हमारा इसके प्रति वैसा संस्कार नहीं रहा ज॑सा कि सूप। 
कवियों का होगा । इस दृष्टि से जायसी को निर्दोष ही कहा जायेगा । 
प्राचायं शुक्ल की दूसरी झ्रापत्ति यह है कि जायसी ने कुछ स्थलों पर प्रौचित्य का 


ध्यात न रखते हुए श्वृज्ञार प्रसंग में वीर रस की सामग्री का झ्रारोप किया है और वीर रस 
में श्रृज्भार रस की सामग्री का । उदाहरण है-- 

१--स्त्री के रूप में तोपों का वर्णन । 

२--बादल की नवागता वधू के मुख से बादल को उसके साथ रति-युद्ध में जूभने 
का प्रामंत्रणा भ्रोर भ्रपनी श्युज्भार सज्जा का वीर रसानुकूल वर्णन । इन दोनों स्थलों पर 
प्रस्तुत रस के विरुद्ध सामग्री है। आ्राचायं शुक्ल का कथन है-- 

//“****“रसात्मक वर्णानों में यह भरावद्यक है कि ऐसी वस्तुप्रों का जिम्ब ग्रहयय 
कराया जाये, ऐसी वस्तुएँ सामने लाई जायें जो प्रस्तुत रस के श्वनुकूल हों, उसकी प्रतीति 
में बाधक न हों । *****“वीर रस की अनुभूति के समय कुच, तरिवन, सिद्रर प्रादि सामबै 
बाना था श्रूज़ार रस की श्रनुभूति के ग्रवसर पर मस्त हाथी, भाले, बरछे सामने रखना 
रसानुभूति में सहायक कदापि नहीं ।”* वस्तुतः यह भ्रदन शास्त्रीय विश्लेषण का विषय है। 
इतना भ्रवश्य है कि लोक साहित्य में जिसमें कि भ्रादिम मानव के भ्वश्ञेष भ्रभी तक उपलब्ध 
हैं, इन दोनों प्रवृत्तियों के बीज "पतियों के बीज हूंढे जा सकते हैं। इसके पति जा सकते हैं। इसके भ्रतिरिक्त यह भी स्मरण 


१. जायसी ग्रंथावली --भूमिका पृष्ठ-- ११७। 

















श्रेर 


रहे कि जायसी ने ऐसे वरांनों में परम्परा का ही पालन किया है, अपनी झ्रोर से कुछ नहीं 
कहा । सूरदास जी ने भी रति-युद्ध का वैसा ही विशद वर्णन किया है।* 

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि पद्मावत का अप्रस्तुत विधान भी 
खतना ही समर्थ है जितना कि उसकी भ्रस्तुत योजना । एक सूक्ष्म शैली की सबसे बड़ी 
आवश्यकता सूक्ष्म बिम्ब ग्रहण है और जायसी की अप्रस्तुत योजना में यह विशेषता प्रच्चर 
मात्रा में है। नायिका के सौंदयं और भावात्मक स्थलों विशेषतः नागमती विरह इत्यादि के 
चित्रण में कवि का मत अधिक रमा है। फलतः वहाँ की अप्रस्तुत योजना भी उसी भांग में 
तीब्र हो उठी है, सारांश यह कि परम्पराबद्ध होने पर भी जायसी का अलंकार विधान 
सुन्दर है । 


पदुमावत की भांषा 


भाषा विचाराभिव्यक्ति का माध्यम है। माध्यम के गौरव को वहन करने बाली 
शैली होती है भौर शैली के गोरव के लिये उत्तरदायी प्रमुखतया कवि की भाषा ही है। 
भाषा एक समर्थ कवि को पाकर धन्य होती है कारण कि कवि भाषा का गोख-रक्षक 
एवं उसकी भव्यता का स्थापक होता है। उच्च कोटि की कलाक्ृतियों के सहारे ही 
जाषा युग-युगान्तर तक पपनी प्राण प्रतिष्ठा किये रहती है श्रौर उसका क्षय नहीं होता। 
संस्कृत भौर ग्रीक भाषाओं का महत्व भ्राज भी अक्षुण्णा है, क्योंकि इनके साहित्य में इनके 
कवियों की लिखित वाणी भ्रमर है। भाषा को अमरत्व प्रदान करने वाले कवि ही हैं 
श्रौर कवि की रचना को सजीवता प्रदान करने वाली उसकी भाषा है। 

जायसी की भाषा ठेठ भ्रवधी है । जायसी ने जिन परिस्थितियों में अपनी रचना 
की, उनका श्रवलोकन करने पर पता चलता है कि उस समय इस प्रकार की भाषा में 
लिखना बड़ा साहसपूर्णे भौर क्लिष्ट कार्य रहा होगा । मध्यकाल तक देश में प्रमुखतया 
संस्कृत का ही प्रचलन साहित्य के क्षेत्र में था । किन्तु १००० संवत्‌ विक्रमी तक पाते 





रर बोऊ राजत रति-रन घोर । 
महा सुभट प्रगठे भूतल वृषभावु-सुता बलवीर॥ 
भौहें धनुष चढाइ परस्पर, सजे कबच ततु-चोर । 
गुत-सन्धान निमेष घटत नहिं, छुटे कटाच्छन तोर ॥ 
नख नेजा-प्राकृत उर लागे, नंकु न सानत पीर। > 
मुरली घरनि डारि आयुष लो, गहे सुभुज भट भोर॥ 
दि 3 न 


सुरबास्-स्वामी भ्रद प्यारी विहरत कुज कुटीर ॥ 
सूरसागर पद संख्या २६०४ 


न्‍ 
| 


। 
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प्राते प्राकृत भ्रोर अ्रपश्न श इत्यादि में भी पर्याप्त रचनाएँ उपलब्ध होने लगी थीं। इस 
प्रकार संस्कृत की साहित्य के क्षेत्र में एकछत्रता समाप्त हो छुकी थी, किम्तु उसके स्थान 
पर प्रपश्नश्ञ तथा प्राकृत का प्रचार था। जायसी के समय तक भ्राउ-प्ते ये भाषायें भी 
# प्रधानतया साहित्य क्षेत्र की भाषायें बन चुकी थीं और लोक-जीवन से इनका सम्पर्क 
विछिन्त-सा हो गया था । दूसरी ओर कोई ऐसी सर्वमान्य एवं सम्पम्त भाषा साहित्यिक 
भाषा के रूप में स्थिर नहीं थी । चारणों की भाषा राजस्थानी मिश्रित थी--वह विशेष 


परिष्कृत भाषा न थी कि साहित्य का 


प्रयोजन उससे सिद्ध हो । सन्‍्तों की भाषा सघुक्कड़ी 


थी तथा इस योग्य नहीं थी कि महत्वपूर्ण कार्य उससे सिद्ध हो । ऐसी परिस्थिति में सूफी 


कवियों ने एक क्षेत्रीय बोली, अवधी 
साहस का परिचायक है। पद्मावत 





को अपनी भावाभिव्यक्ति के लिये चुना तो यह उनके 


जी सूफी साहित्य की आरम्भिक क्रतियों में से है, 


अतः भाषा का झ्रादर्श निदिचत करने में उसका भ्रवश्य ही महत्वपूर्ण योग रहा होगा । 


इस प्रकार पदुमावत की भाषा का मूल्यांकन आवश्यक है 





तथा यह निश्चित करना पअनिवारय॑ 


है कि पदुमावत के झ्राधार को ग्रहएा करके भ्रवधी भाषा परिष्कार एवं सुसंस्कार के किस 
स्तर को प्राप्त हुई। दूसरे शब्दों में ग्रवधी भाषा के साहित्यिक इतिह/स में पदमावत का 
कया स्थान है, यह जानना अनिवार्य एवं लाभदायक होगा । ऐसा इसलिए भी प्रावश्यक है 


कि जायसी के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य के श्रमर कवि तुलसीदास की रचनाएं 





होती 


हैं भर जायसी की रचनाओं ने भाषा की हृष्टि से उतके सम्मुख एक श्र।दर्श रखा होगा, 


है ऐसा निश्चित जानना चाहिये । 


भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी पदुमावत की भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी 


सहायता से १६ वीं शती 





अ्रवधी भाषा के उस स्वरूप को समझते में सहायता मिलती 


है जो कि उसका लोक व्यव्धार का स्वरूप था। इस सम्बन्ध में डा० रामकुमार वर्मा का 
कथन सवंथा उचित है, कि “वद्मावत का महत्व उसके सुरक्षित रूप में है । ग्रतः जायसी 
की रचना में तत्कालीन अ्रवधी का रूप बच सका है । हिन्दी साहित्य के जायसी ही ऐसे 
पुराने लेखक हैं जिनकी कृति वास्तविक रूप में हमारे सामने है | जायसी ने तत्कालीन 
बोल-चाल की भ्रवधी में ्रपनी रचना की । इनकी कृति स्वाभाविक बोल-चाल के यथा 
तथ्य शब्दों से पूर्ण है।” १ पद्मावती की भूमिका में डा० गियर्सन का कथन भी 
इल्लेखनीय है, कि पदूमावत सोलहवीं झती में बोली जाने वाली अ्रवधी का ज्वलंत 
उदाहरण प्रस्तुत करता है । इस प्रकार भाषा वैज्ञानिक अ्रध्ययन की दृष्टि से भी पद्मावत 


ल्‍... हिल अक्षुण्ण है। 


पदुमावत की भाषा १६ वीं शती में प्रचलित भ्रवघ की जन भाषा है । यह वहाँ की 
स्वाभाविक भौर सरल भाषा है। जायसी ने लोक भाषा को ही यथासम्भव कम से कम 


१. “हिन्दी साहित्य का 
एक ४४३--४४। 


अआलोचनात्मक इतिहास”--डा० रामकुमार वर्मा 
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हैर-फेर के साथ पद्मावत की भाषा का रूप दे दिया है। जन भाषा के 
लोकोक्तियों और यूक्तियों तथा मुहावरों की भरमार हे । इन होकोतिया भा ट 
कारणा पदुमावत की भाषा में प्रवाह का समावेश हो गया है तथा उसकी व्यंजकता बढ़ 
गयी है । जायसी ने लोकोक्तियों को भाषा में भरने का यत्न नहीं किया बल्कि उनकी भाषा # 
का यह गुण अयत्नज है। कुछ सूक्तियां देखिये :-- 
लोनी सोइ कंत जेहि चहै । 
मारि न जाइ चहै जेहि स्वामी । 
कान दुट्ं जेहि पहिरे, का लेइ करब सो सोन॥ 
भंवरा जान कंवल कं प्रीती। 
को श्रव हाथ सिंघ मुख घाले। 
मेटि न जाइ लिखा पुरविला । 
घर के भेव लंक श्रस हूटी। 
सही न जाइ सबत के झारा। 
सोइ सिंगार कंत जो चाहा। 
पाहन कर रिपु पाहन होरा। 
“चकई बिछुरि पुकार, कहाँ मिलो हों नांह, 
एक चांद निसि सरग महं, विन दूसर जल मांह।” 
“बसे मोन जल धरतो, भ्रंबा बसे भ्रकास, 
जो पिरीत पे दुबौ महं, भ्रंत होहि इक पास ।/” 
“रकत ढ़रा माँसू गिरा, हाड़ भयड सब संख 
धनि सारस होइ ररि मुई, भ्राइ. समेटहु पंख |” 
भाषा को चुस्त एवं मुहावरेदार बनाने के लिए लोकोक्तियों की नितान्त झावश्यकता 
है । पदमावत में लोकोक्तियों का प्रचुर भौर सुन्दर प्रयोग मिलता है। समस्त पदुमावत 
मैं जायसी ने भ्रति सुन्दर मुहावरों की योजना की है। इससे :नकी भाषा की व्यंजकता में 
चार चाँद लग गये हैं। उदाहरण के लिये कुछ मुहावरे इस प्रकार हैं: 


मोर खीर छाने दरबारा । दूध का दूध, पानी का पानी । 

दूध पानि सब कर निनारा॥ 

पिता हमार न भ्रांख लगावहि आँख लगाना । न 
गऊ सिंह रेंगहि एक बाटा, गऊ सिंह का एक घाट पानी पीना। 

दूनों पानि पि्यहिं एक घाटा । 

मुख कह भ्ान पेट बस झाना मुख में और पेट में और । 


अस बड़ बोल जीभ मुह छोटे छोटे मुह बड़ी बात। 
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राज दीग्ह कटक कह बोरा बीड़ा देना । 
जस ये बुचों जीउ पर खेलहि जान पर खेलना । 

है आजु कर्राह रन भारत महाभारत करना । 
'परबत उड़इ सूर के फू के फूंक कर पहाड़ उड़ाना । 
ज्तेहि भ्ौगुन दस हाट बिकानी बाजार में बिकना | 
“निसिदिन रहइ बसंत तहं । |; सदा बसंत रहना । 
छह ऋतु बारह मास । 
अत्रू भ्रहै जो करिया, कबहु सो बोर नाव । नाव डुबाना । 
आ्राइ बात तेहि भ्रागे चली बात चलना । 
चाँटा चलत न दुखवे कोई चींटी को भी न दुखाना । 
मारग मानुष सोन उछारा राह में सोना उछालना । 


कहीं कहीं अ्रवध प्रान्त के ठेठ मुहावरों का ही प्रयोग-- 
“देखेडं॑_तोरे मंदिल घमोई” 
'ईुह 5. है. 
नौजि होइ घर पुरुख बिहूना। 
जायसी ने कतिपय स्थलों पर भ्रन्य भाषा की सूक्तियों को भी ग्रहणा किया है। 
थथा संस्कृत के इस इलोक का-- 
ह "“बौले इले मारिकय, सौक्तिक न गजे गजे 
साधषवों नाहि सर्वत्र, चंदन न बने बने ।” 
ज्यों का त्यों भ्रनुवाद-सा प्रस्तुत किया है :-- 
“थल थल नग न होंहि जेहि जोती 
जल जल सोप न॒ उपर्जाह मोती । 
बन बन विरिछ न चंदन होई 
तन तन विरह न उपजे सोई।” 
फारसी की प्रसिद्ध सूक्ति-- 
“इश्क का मुइकरा नतवां नहुं फूतन 
(प्रीति भौर कस्तूरी छिपाये नहीं छिपते) 
जायसी ने इस प्रकार रख दिया है-- 
-अे “परिमल पेस न श्राछे छुपा” 
किन्तु इस प्रकार की भ्रन्य भाषाओं से गृहीत व्यंजनाएं बहुत कम हैं। यदि बाहरी 
युक्तियों का प्रयोग उन्हें श्रमिग्रेत होता तो फारसी के विश्लेषज्ञ होने के नाते वे फारसी 
की नेक सूक्तियां प्रस्तुत करते । जायसी ने प्रमुख रूप से अ्वधी के लोक प्रचलित रूप को 
ही प्राघान्य दिया है तथा उन्हीं लोकोक्तियों और मुहावरों की संयोजना की है जो कि अवधी 
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के लोक प्रचलित साधारण व्यवहार में प्रयुक्त ही चुके थे। 
जायसी ने अन्य भाषाओं के शब्दों का भी बहुत कम व्यवहार किया है । संस्कृत की 
शब्दावली जायसी की अति अल्प ज्ञात होती है । संस्कृत के तत्सम डाब्दों का प्रयोग जायगी 
ने कहीं-कहीं किया है :-- हि 
बरनो सूर पुहुमी पति राजा 
भूमि न भार सहै जिहि साजा। 
हयगय सेन चले जग॒पूरी 
परवत द्वूटि उड़हि होइ घूरो। 
सुई जउड़ि अ्रन्तरिक्ख सृतसंडा 
खंड. खंड धरती बरम्हंडा । 
डोले गगन इख्र डरि काँपा 
वासुकि घाइ. पतारहिं. चाँपा। 
भूमि, भूमिपति, इन्द्र, गगन, वासुकि इत्यादि तत्सम झब्द हैं। फारसी के सुल्तान, 
असवार इत्यादि शब्द भी आए हैं किन्तु इत सब को जायसी ने अ्वधी के अनुरूप ढाल 
लिया है । सेना, सेना-सज्जा, बादशाह भोज खंड इत्यादि में भ्रनेक नाम भ्रभारतीय हैं किन्बु 
बे श्पने मूल रूप में प्रयुक्त न होकर अ्वधी की प्रकृति के अनुसार ढाल दिये गये हैं। 
इस प्रकार जायसी की भाषा मुख्यतया अ्रवधी का लोक प्रचलित रूप ही है। किन्तु 
लोक भाषा के यथातथ्य रूप में ग्रहण कर लेने से ही महान्‌ काव्य की रचना नहीं 
सकती । वस्तुत: उच्च कोटि की कविता के लिए उसकी भाषा के लिए कुछ गुणों का होना 
अनिवाय है। श्राधार्य शुक्ल ने कविता की भाषा में निम्तलिखित ग्रुणों की स्थिति 
पनिवायं मानी है :--* 
१--बिम्ब विधामिनी झक्ति--अथवा भ्रगोचर बातों को गोचर रूप में प्रकट करने 
की शक्ति । 
२--जाति संकेत वाले डन्दों की अ्रपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक बन्दों का भ्रहक्य । 
भ्र्थाद सामान्य विधेयक झब्दावली की भ्रपेक्षा विशेष स्वरूपवाली शब्दावली । 
३--नाद सौंदयं अथवा वर्ण विभाग का सौंदर्य । 
जायसी की भाषा में बिम्व ग्रहरा कराने की अथवा वस्तु का चित्रात्मक अंकन करने 
की प्रपुवे क्षमता है। पद्मावत की वर्णानात्मकता में अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा इके हैं 
जिससे कवि की चित्रात्मक शैली का परिचय मिलता है। यहाँ पर कुछ भौर उदाहरण दिये 


बाते हैं । 





पु 


___ (--प्रलाउद्दीन भराठ वर्ष तक चित्तोड़ का पेरा डाले रहा किन्‍्दु वह जनम आठ वर्ष तक चित्तौड़ का घेरा डाले रहा किन्दरु वह उसे विन्ग 
३. देखिये चितामशि--भाग प्रथम--“कविता क्‍या है”--कविता की भाषा-८ 
श्रात्रार्य शुक्ल । 
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नहीं कर सका । जायसी ने उस लम्बी भ्रवधि का आभास देने के लिए एक बिम्बविधायक 
शब्द योजना का प्राश्रय लिया है-- 
डे. “भ्राठ बरिस गढ़ छेंका श्रहा, 
घनि सुलतान कि राजा महा। 
श्राइ साहि श्रंबराउ जो लाये, 
फरे भरें पे गढ नहों पाये।” 

“भ्राठ बरिस गढ छेंका भ्रहा” मात्र कह देने से पाठक की दृष्टि इस पंक्ति को साफ 
बचा कर निकल जाती किन्तु जायसी ने जितनी प्रभावात्मक व्यंजना द्वारा श्राठ वर्षों की 
भ्रवधि को मू्तिमन्त कर दिया है । 

२--किलकिला समुद्र का वर्णान करते हुए जायसी लिखते हैं-- 

“गा धोरज वह देखि हिलोरा 
जनु श्रकास दूर्ट चहुं ओरा। 
उठ लहरि परबत क॑ नाई, 
होइ फिरे जोजन लख ताईं। 
घरतो लेत सरग लहि बाढा 
सकल समुन्द जानहु भा ठाढा। 
तीर होइ तर ऊपर सोई 
मसहनारंभ समुद॒ जस होई। 
गे भ्रवसान सबन्हि के, देखि समुद के बाढि, 
नियर होत जनु लीला, रहा नयन झस काढि ।” 

प्रबंताकार लहरों के लिए “सकल समुद जानहु भा ठाढा” भर बेगवती लहरों को 
“रहा नयन श्रस काढि” कितने सवाक्त प्रयोग हैं। 

इसी प्रकार की भ्रनेक योजनाएँ पद्मावत में स्थल-स्थल पर है । यह उसकी भाषा की 
ब्यंजक वाक्ति की परिचायिका हैं। 

.'दुमावत में किलष्ट भ्रध्यात्म को एक सरस भ्रौर सरल माध्यम से व्यक्त किया गया 

| दूसरे शब्दों में विशेष की सामान्‍य भ्रभिव्यक्ति की गई है । रत्नसेन की साधना के उल्लेख 

में जायसी ने सर्वत्र सांसारिक आपदाओं ओर बाधाओं का उल्लेख किया है, किन्तु कहीं 
और रिधाहिक शब्दावली में साधक के समक्ष साधना मार्ग के कष्टों का उल्लेख नहीं 
॥ किया। सूफीमत में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत आ्रादि साधनावस्थाएं हैं किन्तु 
बायसी ने इनका कथन न करके इनकी व्यंजना की है । कारण स्पष्ट है। पारिभाषिक शब्दों 

के जाल में पड़कर कवि भ्रपने उह्ं श्य में सफल न हो पाता श्रौर इसकी भाषा भी प्नावश्यक 
हप पे दुरूह हो जाती । इस प्रकार जातिवाचक शब्दों की श्रपेक्षा सामान्य झब्दों का प्रयोग 


श्३८ 
3१०2२ 8 में स्वाभाविक प्रवृत्ति है । फिर भी कही-कहीं पर रसायनी नाम और हठ 
बह है। कुछ प्रक्रियाओं का उल्लेख भाषा को दुरूह बना देता है। किन्तु ऐसे स्थल भ्रधिक 
परदुमावत में वरुंविन्यास का भी विशेष सौंदययं है। जायसी ने अनुप्राश्र के प्रति 
अनावश्यक मोह का परिचय कहीं नहीं दिया । उनकी कृति में अनुप्रास स्वाभाविक रूप में श्रा 
गये हैं। उदाहरणतः “रकार” का सौंदर्य देखिये-- 
“यह तन जारों छार कं, कहों कि पवन उड़ाब 
मकु तेहि सारम उड़ि परं, कंत घरं जहूं पांव ।” 
तथा 
“कुहू कुह करि कोयल राखा ।” 
यद्यपि ट्वर्गं श्रुति माधुयं की दृष्टि से उपयुक्त वरां वर्ग नहीं है किन्तु जागसी 
ने 'ड” का कहीं-कहीं बड़ा सुन्दर प्रयोग किया है-- 
“'पिय सों कहहु सन्देसड़ा हे भौरा हे काग।” 
“जग जल बूड़ि जहां लगि ताकी ।” 
कहीं-कहीं अ्रनुनासिक ध्वनियों से पद में भ्रपूव॑ सौंदर्य श्रा गया है-- 
“लयन जो देखा कंवल भा निरमल नोर सरीर ।” 
“जहं जहं बिहृंसि सुभावहि हेंसो । 
तहूं तहूं छिटकि जोति परगेंसी ।” 
इस प्रकार पद्मावत की भाषा में साहित्यिक विश्ञेपताएं पर्याप्त मात्रा में हैं। इनका ' 
होना अनिवाय भी है। महाकाव्य की भाषा जनसाधारण की लोक भाषा कदापि नहीं हो 
सकती अ्रथवा यों कहना चाहिये कि जन साधारण की भाषा में महाकाव्य की रचना हो 
ही नहीं सकती । पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है, यह सत्य है किन्तु पद्मावत की सम्भीर 
विषयवस्तु भ्रौर उसके महात उद्दे इय की अभिव्यक्ति मात्र ठेठ लोक भाषा से संभव नथी। 
सूक्ष्म भावों की व्यंजना में सामान्‍य शब्दों का आधार पर्याप्त नहीं होता । भ्रतः जायसी की 
भाषा में उसके लोक प्रचलित सौंदर्य का रूप ही मुख्य हो, ऐसी बात नहीं है । वस्वुतः . 
जायसी की भाषा भ्रत्यन्त समृद्ध एवं समर्थ भाषा है। नागरी प्रचारिस्ती पत्रिका के ही रक जयन्ती 
अंक में डा० वासुदेवशरण अप्रग्रवाल के शब्द जायसी की भाषा का यथार्थ मूल्यांकन 
करते हैं :-- 
“वदमावत की भाषा ऊपर से देखने पर बोल-चाल की देहाती अ्रवधी कही जाती है 
किन्तु वस्तुतः वह भ्रत्यन्त श्रौढ और श्रर्थ संपत्ति से समर्थ शैली है । भ्रनेक स्थलों पर जायसी ने | 
ऐसी इलेघात्मक भाषा का वर्णान किया है, जिसके भ्र्य लगातार कई दोहों तक एक ' 
अधिक भ्रर्थों में पूरे उतरते हैं।” यह सत्य भी है। जो कवि इस प्रकार की भर्थगर्भित 


ब्यंजना कर सकता है-- 


श्३े६ 


“जोबन जल दिन दिन जस घटा, 
भंवर छ॒पान हंस परगटा।” 
» ॥ उसकी भाषा साधारण भाषा कंसे हो सकती है । इसी प्रकार नागमती का उपालंभ 
मामिकता की उच्चतम सीमा का स्पर्श करता है-- 
“काह हेसो तुम मोसों, किये और सों नेह, 
तुम मुख चमक बोजुरी, मो मुख बरसे मेह ।” 
भाषा की यह असाधा रण .व्यंजना-शक्ति निश्चितत ही जायसी की काव्य प्रतिभा 
का परिचय देती है । भ्रतः “जायसी की भाषा ठेठ ्रवधी है” यह कहने को अपेक्षा यह 
अ्रधिक उचित होगा कि “जायसी की भाषा काब्य-गुणों से सम्पन्न ठेठ भ्रवर्ध, है।” तुलसी 
की भाषा से जायसी की भाषा यदि किसी प्रकार हीन कही जाती है तो इसी अर्थ में कि 
तुलसी की भाषा में संस्कृत शब्दावली की बहुलता है, जायसी की भाषा संस्कृत-बहुल नहीं 
है। किन्तु उसी अ्रंश में तुलसी की भाषा जन-भाषा से दूर भी है किन्तु जायसी की प्रवधी जन- 
साधारण की ही भाषा है । जन-भाषा में पद्मावत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना कवि को 
विशेष गौरव प्रदान करता है । इस हृस्टि से जायसी का स्थान हिन्दी साहित्य में प्रनन्‍्य है । 


जायसी तथा श्रन्य प्र स्ास्यानक फबि--मलिक मुहम्मद जायसी हिन्दी की प्रेमाख्यानक ८ 
मरि-माला के सुमेर हैं । प्रेमार्थानक कवियों ने हिन्दी में एक अभूतपूर्व सम्पन्न काव्य- 
प्रणाली प्रस्तुत की | सब में भारतीय लोक कथा और लोकायन की संग्रह-वृत्ति हैं।सभी ५ 
कवियों ने लौकिक प्रेम कहानी के माध्यम से अलौकिक एवं आध्यात्मिक प्रणय का संकेत ही 
काव्य का प्रमुख लक्ष्य रखा है।सब में समन्वयवादी प्रवृत्ति और काव्यात्मक रुचि के 
के दर्शन होते हैं फिर भी जायसी अपने ग्रन्थों में प्राप्त सुधा-निधि के कारण न केवल हिन्दी 
काव्य-गगन पर स्वर्णाभा प्रसारित करते है वरन्‌ अन्य कवि-उद्ुगणौ की प्रभा को सुरक्षित 
रखते हुए उनमें और कान्ति भरते हैं । भ्रन्य प्रेमाख्यानक कवियों में वह काव्य-रस नहीं प्राप्त" 
होता जो पद्मावत्‌ में है। कथा के बीच-बीच में जीवन के विविध स्वरूपों का वैसा जीता- 
जागता चित्र ग्रन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । कवि ने ऐसे-ऐसे सुन्दर वर्शान भर साँगोपाज़ 
चित्र दिये हैं कि देखते ही बनता है। जायसी प्रतिभा के धनी थे, लोक-जीवन में रमे थे श्रोर 
उनकी वाणी भावानुभूति का रस-संवेद्य चित्र आलेखन में समर्थ थी | कुतवन, 
मंभन, उसमान, नूरमुहम्मद, हुसैनअली आदि अनेक कवियों के प्रेमाख्यान उतने काव्य-गुणों 
से युक्त नहीं हो सके हैं । जायसी के परवर्ती कवियों ने उनका भ्रनुकरण करना चाहा श्रौर | 
अनेक स्थलों पर उन्हीं के उच्छिष्ठ से अपने काव्य को भ्लंकृत करना चाहा है। फिर भीउत में | 
वह शोभा नहीं भ्रा सकी जो जायसी की अनूठी उक्तियों में है। जायसी को जीवन का गहन । 
अनुभव था, वे लोक-जीवन की रस माधुरी में पे हुए थे । इसीलिए उन्होंने लोक-संस्कृति की 
बुदड़ी मे छिपे भ्रनमोल रत्नों को अपने काव्य में चमकाकर उनसे अपने काव्यकों ग्रौरवान्वित 

किया । अन्‍य प्रेमाख्यानकों में भी लोकवार्ताओं, लोक-रीतियों भ्लौर लोक-गीतों का आाश्रय 
लिया गया है किन्तु कवि-श्रतिभा के अपेक्षाकृत भ्रभाव के कारण उन में बह सजधज- 
नहीं भ्रायी है। जायसी बड़े ही वहुश्रुत थे । उन्होंने हिन्दू ध्म, पुराण, काव्यशास्त्र तथा 
संस्कृत काव्य का सुपरिचय प्राप्त किया था। उन्होंने अपने फारसी काव्य-ज्ञान को विशेष 
परिष्कृत किया और संस्कृत तथा फारसी शैलियों की ऐसी गंगा-यमुना भ्रस्तुत की जो मिल 
कर सर्वथा एक रस हो गयी । अन्य प्रेमाख्यानक कवियों में यह योग्यता न थी । यही 
कारणा है कि काव्य-म्मज्ञों के समक्ष भ्रन्य श्रेमाख्यानक ग्रन्थ लोक-प्रिय नहीं हो पाते । 

शुद्ध प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में लिखे हुए ग्रल्थ इस परम्परा में दो प्रकार के हैं। एक 
तो वे जिनमें मुख्य उद्दंब्य लोक कथा के रूपक से सूफीमत के प्राध्यात्मिक तथ्य का ् 
निरूपण करना था। इन ग्रन्थों में मुगावती, पदमावत, मधुमालती चित्रावली और ज्ञानदीप 
जैसे प्रत्थ उल्लेखनीय हैं । इन ग्रस्घों में जव हम पदमावत को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि 
अन्य ग्रन्थों में कवि गण अपने अ्न्योक्तिमुलक भादर्श तक पहुंचने में किसी प्रकार भले ही 
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समर्थ हुए हों किन्तु वे लोक पक्ष के साथ पूर्णा ्याय नहीं कर सके | यही कारण है कि 
उनकी कथाएँ अनेक स्थलों पर बाल-कथा का रूप घारण करती हैं । उनमें महाकाव्योचित 
+ # वह गरिमा और मथुरिमा नहीं मिलती जो पद्मावत की झ्रपनी विशेषता है। पदुमावत में 
थे के > "कफ कर वि 
सूफी मसनवी शलीं और बोल-चाल की ग्रवधी के झ्राकषंणा हीन वाह्म-रूप में जो अनुभूतियो 
की ममंहारिता, हृदयस्पर्शी प्रसगों की वहुलता, रसात्मकता, श्रथ॑गाम्भीय॑ और अलंकृत 
शैली प्रस्तुत की गयी है उसके कारण वह सबसे निराला ग्रन्य ही दृष्टिगत होता है। जायसी 
ने पदमावत में अपने ग्राध्यात्मिक लक्ष्य में सीमित रह कर लौकिक काव्य के विविध रूपों में 
किसी प्रकार का संकोच भी नहों किया ।सच तो यह है कि लौकिक प्रेम का विशद 
निरूपण ही प्राध्यात्मिक प्रणाय का प्रकाशन है। यही कारण है क्रि यद्यपि भ्रवसर 
पाने पर उन्होंने संध्ार की भ्रनित्यता, वैराग्य और ग्राध्यात्मिक विरह आदि पर प्रवचन पूर्ण 
रूप से किये हैं तथापि विषय के अन्तगंत आने वाले प्रसगों में श्रृंगार आदि का वर्णान इतना 
विस्तार से किया है कि भ्रश्लीलता तक का संयार हो गया है । इस प्रकार परद्मावत जितना 
ही मत सापेक्ष्य सिद्धास्तग्रन्ध है उतना ही रस सापेक्ष्य काथ्य ग्रन्थ भी । रस और सिद्धान्त 
दोनों का ऐसा प्रद्धू,.त सामज्जस्य अन्यत्र नहीं मिलता । दूसरे प्रकार के प्रेमारूटानक ग्रन्थ वे हैं 
जिनमें लोकिक पक्ष भ्रपेक्षाकृत ग्रधिक उभरा हुआ है । उनका प्रेमाख्यान केवल भ्रारोषित है । 
उनमें लोकिक श्र गार कीवहुलता तो मिलती है किन्तु पदमावत जैसे परोक्ष संकेतों की स्पष्ट 
प्ौर सचेष्ट व्यंजना नहीं मिलती । परवर्सी ग्रंथ जैसे अनुराग बांसुरी, भाषा प्रेम रस, पुहुपावती 
३ श्रौर प्रेम चिन्गारी श्रादि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। इन ग्रन्थों की पदमावत से क्‍या तुलना ? 
सारांदा यह कि विचार, अथंगाम्भीयं, रसात्मकता, भाषा सौंदर्य सभी हृष्टियों से मलिक 
मुहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक परम्परा के सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं । इतना अ्रवश्य है कि गगन भंडल 
के सूर्य की भांति इन्होंने प्रन्य सभी नक्षत्रों को अ्रपने प्रकाश में विलीन नहीं किया है, प्रत्युत 
पौयूष वर्षी चंद्र की भाँति सब को भ्रौर भी सरसता प्रदान की है । 
जायसी भ्रौर कबीर तथा भ्रत्य संत कवि--भक्तिकालीन कवियों में जायसी का नाम 
कबीरदास जी के साथ भी प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। संतमत के प्रव्ंक होने के 
कारण कबीरदांस जी को आदर्श संत और कवि समका जाता है । कबीरदास जी का पंथ 
निराला था, उन्होंने जायसी क्री भाँति समन्‍्वयवाद का पल्‍ला नहीं पकड़ा, उन्होंने क्रान्ति- 
कारी बन कर ही समाज और साहित्य में पदापंण किया थर। भारतीय अद्वंतवाद, मुस्लिम 
एकेश्वरवद भ्रौर सूफी मत के प्रेम पंथ को स्त्रीकार करते हुए भी वे सब से अलग ही थे। 
(. ॑औहोंने हिन्दू, मुसलमान, पीर-पैगस्वर सूफी और साधु किसकी खबर नहीं ली ? काव्य तो 
भनायास ही यत्र-तन्न उनकी वाणी से ध्वनित हो गया नहीं तो उनको कविता से क्या 
सरोकार ? कुछ भी हो,एक स्वतंत्र विचारक और प्रतिभा के घनी कवि के रूप में कबीर 
दास हिन्दी भक्ति साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । संत कवियो में कबीर दास को 
जोड़ कर भ्रौर कोई भी ऐसा श्रेष्ट विचारक या कवि नहीं है जो जायसी की समकक्षता में 





श्ष्र 


ञ्रा सके । कबीर दास जी कविरूप में जायसी से हीन ही सिद्ध होते हैं। उनकी अधिकांश 
रचना काब्य-कोटि में श्राती ही नहीं। कहाँ उनकी स्फुट नी रस पद रचना और कहाँ साहित्य 
की ग्रमूल्य विधि पदमावत जैसी महाकाव्य ? कहाँ कबीर की असाहित्यिक सघुझड़ी प्रौर 
कहाँ पदमावत की ज्ञास्त्र सम्मत सरस श्रौर ग्रलंकृत काव्य भाषा ? 


के 


कबीर का रहस्वाद अवश्य ही हिन्दी काव्य में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त किये है। उनके 
रहस्यवादी पद ही ऐसे हैं जिनमें कबीर का कवित्व भी प्रकाशित होता है। यदि उ न्के 
रहस्यवादी शब्द तथा साल्ष्ियां निकाल बिये जायें तो सम्भवतः कोई कबीर को कवि ही 
न कहै। शुद्ध समाज सुधारफ, उपदेशक या संत मात्र ही वे रह जायेंगे । रहस्यवाद को 
लेकर कुछ लोग प्रवश्य ही इन्हें जायसी से बढ़कर प्विद्ध करने की चेष्टा भी करते हैं। 
किन्तु निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो कबीर के रहस्यवाद का अस्थिपंजर यदि भ्रद्वेतवाद प्रौर 
ह॒ठयोग है तो उसका प्राण सूफीमत का प्रेम ही है। यदि सूफीमत के प्रेम की पीर की 
अभिव्यंजता उसमें से निकाल ली जाय तो उसमें रहस्यवाद रह ही नहीं जाता | कबीर के 
बवीव', 'साई', या “भरतार' में जायसी की प्रेम पदृति का दूसरा रूप है । कबीर के रहस्यवाद 
में भी भ्रष्यक्त और प्रशरीरी प्रियतम के प्रति दाम्पत्य भाव का भ्रणय है। उसमें भी प्रेम की 
पीर भौर विरह की प्रेम भावना अभारतीय है। भारतीय भक्ति भ्ौर ज्ञान मार्ष सर्वया 
भिन्न हैं। भक्ति में सगुरा और ज्ञान में निगुरा का स्पष्ट आधार है। केवल सूफी पद्धति में 
ही निगुंण के प्रति भी दाम्पत्य प्रणय का योग होता है। निगुण के प्रति दास्पत्य प्रोम 
ही उसे रहस्य की संज्ञा भी देता है।इस प्रकार कबीर का रहस्थवाद निश्चय ह्ढी 
सूफीमत पर ही ग्रवलम्बित है । फिर कबीर का रहस्यवाद साथनात्मक रहंस्यवाद है। उस 
में ब्रह्म, माया तथा हठयोग के घटदल कमल, कु डलिनीं, इज्धला, विंगला, सुशुम्ता, श्रादि का 
का योग है। इसके कारण इसमें बड़ा अटपटापन हैं । कहाँ यम, नियम, झ्रासन, प्राणयामृ, 
प्रत्याहार भौर सम/धि आदि पर आधारित वैराग्य प्रवान हठयोग भौर कहाँ प्रियतम भौर 
प्रियतमा के लौकिक प्रणाम से सम्बिन्धित प्रेम की पीर ? कुडलिनी के जागरण पर प्रेम 
की प्रभिव्यक्ति क्‍्योंक़र होगी ? प्रि्रा-श्रियतम किस प्रकार मिलकर एक दूसरे का रागात्मक 
एकीकरण प्राप्त करेंगे ? तात्पयं यह कि कबीर का रहस्यवाद शुद्ध नहीं है, दार्श्निकता 
और हठयोग के पचड़े में पड़ने से उसकी रसात्मकता का लोप हो जाता है। इसके विपरीत 
जायसी का रहस्यव्राद सहज सुबोष प्रोर सरस है।_ सैद्धान्तिक हस्टि से सुफीमत भले ही 
नियु ण॒ का साहास्य ले किन्तु प्रबन्ध शव खला में उसके भ्रियतम भ्ौर प्रियतभा सुस्पष्ट हैं। उसके 
माध्यम हे अवसर विद्येष का लाभ उठा कर कवि सरलता से भ्रव्यक्त प्रियतम के प्रति प्रणाम 
तथा प्रोेय की पीर की सहज ग्रभिव्यक्ति कर लेता है। इसी लिए जायसी का रहस्यवाद | 





॥ 


हर 
सरस, वोधगम्य और सहृदय संवेद्य है। पं० रामचन्द्र शुक्ल जी ने ठीक कहा है कि 
जायसी सच्चे रहस्यवादी है।* 
कबीर के रहस्यवादों पदों में विचारधारा की दृष्टि से दो सर्वधा भिन्न अभिव्यंजनाएँ 
3श्रनमेल रूप में मिली हैं। उसमें प्रधानतया दो प्रकार के रूपक हैं। एक में आ्राधार हठयोग- 
प्रतीकों का झौर दूसरे में ग्राम्य दाम्पत्य भाव का है। जैसे-- 
भीनी कीनी वीनी चदरिया 
इंगला विगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनो चदरिया 
अ्रयवा 
गगन सरज बरसे भ्रमी, बादल गहिर गंभौर | 
चहु दिसि दमके दामिनी, भोज दास कबीर ॥ 
भ्र्थात्‌ जिनमें हठयोग से सम्बन्धित सभी क्रियाओं की गिनती गिनाई जाती है। 
स्पष्ठ है यह प्रधिक दर्शन प्रौर योग सापेक्ष्य होने से भ्रप्रतीतत्व दोष से युक्त है । 
कबीर के रहस्यवादी पदों का दूसरा रूपक लौकिक है, इसमें पति-पत्नी, पीहर श्रौर 
ससुराल का उल्लेख है। ये प्रायः अश्लील हैं जैसे-- 
१. मेरी चुनरो में लागल बाग हो । 
३. श्राई गबनवां को सारो उमरि झ्वहीं मोरि बारी । 
३. घूंघट के पट खोल रे तोहिं पीय भिलेंगे। 


| ४, बुलहिनी _गाबहु संगलचार । 


हम घर श्राये हो राजाराम भतार । 

इसमें शब्दावली ग्राम्य-दोष से दूषित है । प्रणाय की सहज अभिव्यक्ति इतनी भोंडी 
है कि सहदय का रसानन्द खंडित हो जाता है। जायसी ने भी हेठयोग, प्रद्वेतवाद और सूफी- 
प्रत के सिद्धास्तों का कथन किया है श्रौर भ्रव्लीलत्व और ग्राम्यत्व को. भी प्रस्फुटित किया 
है किन्तु उसके दोनों प्रकार के कथन उपयुक्त संदर्भ में बंधे हैं । प्रबन्ध में बंघकर कथा-प्रसंग 
के प्रनुसार वे कथन पूर्णातया युक्तियुक्त है उतसे रहस्यवाद की अ्रभिव्यक्ति ्रौर भी पुष्ट 
होती है । 

सारांश यह कि कवि कर्म की दृष्टि से, सिद्धान्त-निरूपण की ह॒ष्टि से तथा 
'रहस्पवाद की सम्पन्न काव्य-प्रणाली की दृष्टि से भी जायसी कब्री रदास जी की भ्रपेक्षा हिन्दी 
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१. “कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है वह सत्र एक भाबुक या कवि का रहस्यवाद 





; #... नहीं है। हिन्दी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुन्दर भ्रद्वेती रहस्यवाद है तो जायसी 


प् 
१ 


मैं, जिनकी भावुकता बहुत उच्चकोटि की है । वे सूफियों की भक्ति-भावना के भ्नुसार कहीं 
परमात्मा को प्रियतम के रूप में देख कर जगत के नाना रूपों में उस प्रियतम के रुप- 
भाषुयं को छाया देखते है! और कहीं सारे प्रकृतिक रूपों और व्यापारों का पुरुष के समागम 


के हैतु प्रकृति के श्यगार, उत्कंठा या विरहविकलता के रूप में अनुभव करते हैं ।”--जायसी 
अन्चावली की भूमिका पृ० श्द्दर 


है आशा 


श्४४ 


काव्ग-धारा में अधिक सम्मान्य स्थान प्राप्त करते हैं। जब कबीरदास जी का यह हाल है 
तो अन्य सन्त कवि जैसे दाद, सुन्द रदास, मलुकदास, दरियासाहव श्रादि का क्या कहना ? 

जायसी और तुलसीदास--समगरुणभक्तिघारा के कवियों में से केवल गोस्वामी 
तुलसीदास जी के साथ ही जायसी की चर्चा किसी प्रकार की जा सकती है । दोनों ही ग्रवधी . 
भाषा के अमर रल्न हैं, दोनों ने महाकाब्यों का निर्माण किया है, दोनों ने काव्य-अ्रणयन में 
लोक-जीवन पर सम्यक्‌ दृष्टि रखी है। दोनों ही सिद्धान्त रूप से पारमाथिक लक्ष्य को 
मानव-जीवत का चरम उद्देश्य मानते हैं। जायसी का पदुमावत रामचरितमानस से पूर्व 
की रचना है। कुछ लोगों का अनुमान है कि गोस्वामी जी ने मानस की रचना में जायसी 
प्रणीत दोहा-चौपाई, छन्दों को स्वीकार किया । हो सकता है कि गोस्वामी जी ने जायसी 
के पदमावन को देखा हो और उसकी छंदयोजना से प्रभावित हुए भी हों। 
पर चौपाई दोहे की पद्धति और भी श्राचीन है। जायसी और तुलसी दोनों 
ही प्रतवी के प्रधर रत्त हैं पर दोगों के दृष्टिकोश और कान्य सम्बन्धी उपलब्धियों 
में महान श्रस्तर है। जायसी ने अपने काव्य के उपकरण भारतीय ग्राम्य 
जीवन तथा लोक प्रवलित कयाओ्रों से प्रधान रूप से तथा पुराण, इतिहास भ्रौर 
साहित्य से गौरा रूप से प्राप्त किये । लोक जीवन का तो जायसी को बड़ा ही विशद 
अध्ययन था किन्तु भ्रन्य भारतीय सामग्री जो कुछ उनके पास थी अ्रधिकांश सुनी सुनाई ही 
थी। भारतीय वर्शन और हठयोग का भी ज्ञान संत-समागम के परिणाम स्वरूप ही 
उन्हें प्राप्त हुआ था । इस प्रकार जब हम जायसी के ज्ञान भंडार की तुलना गोस्वामी 
तुलसी दास जी के 'ताना पुराशतिगमागम' की विपुल ज्ञान-राशि से करते हैं तो प्रतीत न्‍ 
होता है कि हिमालय के सम्मुख नीलगिरि भ्रस्तुत है। 

काव्यांगों के विवेचन की दृष्टि से भी तुलसी-साहित्य जायसी-काब्य से बहुत 
बढ़-चढ़ कर है। गोस्वामी जी भारतीय काव्य-शास्त्र के महान पंडित भर सच्चे कलाकार 
थे । उन्होंने जो काव्य-कतियाँ प्रस्तुत की हैं, विश्व-साहित्य में बेजोड़ हैं। जायसी फारसी 
मसनवी शैली के पूर्ो ज्ञाता थे । भारतीय काव्य-पद्धति का कुछ परिचय उन्हें था, उसी के 
उन्होंने काव्य का नवीत रूप प्रस्तुत किया । उनकी उपलब्धि अ्रपनी दृष्टि 
से महत्वपूर्ण ग्रवन्‍्य है किन्तु थे वे लोककथाकार ही । रस, छन्द, अलंकार के सुन्दर प्रुठ 
से उन्होंने लोक व्ता को सरस काव्य बना दिया । जायसी की भाषा में वह निखार श्र 
परिमार्जन न झा सका जो तुलसो की भाषा में है। जायसी की भाषा युद्ध लोक भाषा ही 
रह गयी । गोस्वामी जी ने भी अवधी की स्वाभाविकता की रक्षा की है किन्तु अपने कौशल न 


से उसे सर्वंथा सम्पन्न काव्य भाषा का रूप दिया है । 
सारांश यह कि हिन्दी-साहित्य मगन में मलिक मुहम्मद जायसी भन्य प्रेमर्ुयानक 
कवियों के साथ सनक्षत्र सुघाकर को भाँति भ्रकाक्षित हैं । उनका योगदान हि न्दी-साहित्य में. 


बहुत ही मूल्यवान्‌ है । 'अ | 


प्राघार पर 
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(] 
हू सेंवरोँ भ्रादि एक. करतारू। जेई जिउ दीन्‍्ह कौन्ह संसारू॥ 
कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू । कीन्हेसि तेहि पिरीति कबिलासू ॥ 
कोन्हेसि भ्रगिनि, पवन, जल, खेहा । कीन्हेसि बहुतइ रंग उरेहा ॥ 
फीन्हेसि घरती, सरग, पतारू । कीन्हेसि बरन बरन अ्वतारू ॥ 
फीन्हेसि सात दोष ब्रह्मंडा। कीन्हेसि भुवन चौदहउ खंडा।। 
कीन्हेसि दिन, दिनप्रर, ससि राती । कीन्हेसि नखत, तराइन पाँती ॥ 
कीन्हेसि धूप, सीउ श्रो छाहाँ। कीन्हेसि मेघ, बोजु तेहिं माहाँ॥ 
कीन्ह सबइ पश्रस जाकर, दोसरहि छाज न काहु । 
पहिलेहिं तेहिक नाउँ लइ, कथा कहाँ श्रवगाहु।॥। १॥ 

शब्दार्थ -संवरो--सुमिरौ-- स्मरण करूँ । करतारू--कर्त्ता-परमेश्वर । जिउ > 
जीव, प्राण । दीन्ह --दिया* । जोति--ज्योति* । पिरीति--प्रीति* (खातिर) । कविलासू- 
कैलासू ->स्व्ग । खेंहा-- मिट्टी । उरेहा-> चित्रका री (प्रवधी-भाषा भाषी प्रान्तों में दीवारों 
प्र चित्र लिखने के लिए उरेहना प्रयुक्त होता है )। बरन-बरन--वरां-वर्ण 5 प्रनेक 
('वरन-वरन' भी प्रास्तीय प्रयोग है-'रंग-रंग” भी कभी-कभी अनेक अरथं में प्रयुक्त मिलता 
है )। दिनप्रर--दिनकर (सूय) । सीउ--शीत । तेहि माँहा>-उसमें । कीन्ह ( किया 
हुप्रा )--बनाया हुआ । श्रस--इस प्रकार । दोसरइ--दूसरा । छाज--शोभित होना । 
/ + किसी के लिए। पहिलेहि--प्रथम ही । तेहिक->उसी का । नाउं लद- नाम लेकर । 
१---प्रवधी आाषा में, सामान्य भूत में 'न' या #ह' क्रिया के प्रन्त में होता है, जे कम क्रिया के भ्रन्त में होता है, जैसे -- वीन्ह 

मोहि सिख नीक गुसाई --तुलसी । पा, ही 
अं २-प्रव्यलो सा लक प्रलला हो न्री ७८७ 20।0०( 0; प्रभाव स्व प्रथम 


| 





श भन्लाह ने ज्योति को उत्पन्न किया--हदीस । 
; 


३--जेलाका लमाललकतुल झफलाक. «४ %0॥८७ ४2) ४ भर्थात ऐ रसूल 
भगर तू न होता तो में भ्रासमानकभी पैदा न करता--ह॒दीस । 


ब्यंडइ ये + 
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अवगाहु--अगाघ, गम्भी र* । 

अथ्थ-में सर्वप्रथम ( आदि ) उस सृष्टिकर्ता का स्मरण करता हूँ जो एक है श्रोर 
जिसने जीवन दान किया तथा सृष्टि की रचना की । उसने प्रथम ज्योति (नूर) की उत्पत्ति 
की । यह प्रथम ज्योति पंगम्बर मुहम्मद साहब हैं भोर उसी की प्रीति से उसी के लिए 
उसने स्वर्ग की रचना की । फिर उसने भ्रग्नि, पवन, जल और मिट्टी भ्रादि तत्वों का निर्माण 
किया । इसके पश्चात्‌ और श्रनेक रंगों के चित्र बनाये ( तुलसीदास जी ने भी लिखा है-- 
शून्य भीति पर चित्र रंग बहु तन बिनु लिखा चितेरे )) फिर उसने पृथ्वी, झ्राकाश भ्रौर पाताल 
बनाये और अनेक योनियों की सृष्टि की । सस-द्वीप, नवखंड, ब्रह्मांड, त्रिभुवन, चोदह खंड, 
दिन, सूयं, चन्द्र, रात्रि, नक्षत्र, तारागणों की पंक्तियां, धूप, शीत, छाया, बादल, बिजली 
आ्रादि सभी वस्तुएँ उसी सृष्टि में ही रच दीं । 

ईश्वर ने इस प्रकार की रचना की कि दूसरे किसी को भी वह शोभा नहीं. प्रात हो 
सकती भ्रर्थात्‌ दूसरा कोई ऐसा बना ही नहीं सकता । इसीलिए में सबसे पहले उसी 
परमेश्वर का नाम लेकर तब भ्पनी पदमावत की श्रग्राघ कथा कहता हूँ । 

टिप्णी--जायसी ने प्रदमावत की रचना भारतीय प्रबन्ध काब्यों की रोत्नी पर न 
करके फारसी-मसनवी-शैली पर की है। भारतीय प्रबन्ध काब्यों करी भाँति इसमें सर्ग 
नहीं होते । घटनाओं के शीर्षक इसमें होते हैं । पन्‍्थ के आरम्भ में ईश्वर की रहुति, 
हजरत मुहम्मद की वन्‍्दना और तत्कालीन राजा की ग्रशंत्ा होती है और तब कथा | 
का प्रारम्भ होता है । स्तुति-खंड में मसनत्री शेली की ही स्तुति है । सबसे पहले ईश्वर की... 
स्तुति है । मुसलमान होने के कारण जायसी ने प्रथम पंक्ति में. मुस्लिम एकेश़रवादी 
ईश्वर का वर्णन किया है। 'एक करतारू! - शब्द द्रशव्य है । मुस्लिम एकेशवरवाद ४ 
हिन्दू अद्वौतवाद शब्दार्थ की दृष्टि से अधिक मित्र -नहीं' हैं पर इन, दोनों मतों का 
सेद्धान्तिक भेद यही है कि एकेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर कर्ता होता है, वही. दृष्टि के 
अग्रु-अणु की रचना करता हे और श्रद्दै तवाद में बह रचना. नहीं करता वरच्‌ सर्य 
आत्म-विकास करके दृष्टि का रूप धारण कर लेता है! जायसी ने एकेशवरवादी सिद्धान्त 
का ही प्रतिपादन किया हे । जायसी ने नेग्यायिकों और प्रैराणिकों केमतों का मो 
समन्वय बीच में करा दिया है । उसमें हिन्दू और मुस्लिम भावनाओं की गंगा-यमुनी 
है। एरांणों के सप्त द्वीप और नव खंड हैं; सांथे ही नूर! पेगम्बर की उत्पत्ति का भी 
उल्लेख है । ! 

'कीम्हेति? शब्द मी सांमिगय है । इसमें मृततकाल (किया। है इस्लाम-सताबुसार 
वर्तमान सृष्टि प्रथम और अन्तिम हे । न तो इस-साष्टि के पहले-परमेखर ने, और 
_कोई दृष्टि की थी और न करेगा । पुन्जन्म की व्यवस्था वहाँ है हीं नह मन पुनर्जन्म की व्यवस्था वहाँ हे ही नहीं । फयामत के 
१--श्रवधी में श्रगाध का रूप भ्रवगाह हो जाता है ज॑से--खल श्रध श्रगुन साधु गुन गाहा। 


डभ्षय झवार उदधि अवगाहा ।--तुलसी । 
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समय सभी जीवात्माओं का एक साथ निर्णय होगा जिसमें अपने-अपने पुण्य के अनुसार 
में था तो अनन्त काल तक स्वर्ग में चली जायेंगी या नरक में । हिन्दू भावना के अनुसार 
जहाँ सृष्टि का वर्णन होता है वहाँ सामान्य वर्तमान काल “दृष्टि करता है का प्रयोग 
होता है। 

हिन्दू क्चिरघारा से तत्व पांच होते हैं- क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर 
हिसतु मुसलमानी क्चारघारा से ये चार होते हैं--““अनासिर अरबआ? । “अनापिर? का 
अर्थ तत्त्त और “अरब? का अर्थ चार है, ये हैं--आग्नि, पवन, जल और मिट्टी । 
अतमान को तो कर्ता सबसे पहले ही बनाता हे और फ़िर उसी में चार अ्रनातिर उत्पन्न 
करता है । इसीलिए जायसी ने इन्हीं चार का उल्लेख किया हे । 

र्‌ 


कीन्हेसि हेवें समुद्र श्रपारा। कीन्हेसि मेरु, खिखिंद पहारा ॥ 

कीन्हेसि नदी नार, श्रो करना। कोन्हेसि मगर मंछ बहु बरना ॥। 

कोन्हेसि सीप, मोंति बहु भरे # कीन्हेसि बहुतइ नग निरमरे॥ 

कीन्हेसि बनखेंड भ्रौं जरि मर) । कोन्हेसि तरिवर तार खजूरी ॥। 

७ कष्हेलि साउज प्रारत रहहीं । कोन्हेलि पंलि उड़हिं जहे चहहों ॥ 

के कीन्हेसि बरन सेत श्रौंस्थासा। कीम्हेसि भूख नौंद बिसरामा॥ 

कीन्हेसि पान फूल बहु भोगू । कोन्हेसि बहु श्रोषद, बहु रोगू ॥ 

निमिख्व न लाग कर भ्रोहि, सबइ कौन्ह पल एक । 

6 गगन श्रंतरिख राखा, बाज खंभ बिन टेक २॥ 
शब्दाथ--हेवे समुद्र--इसके कई प्राठान्तर मिलते हैं--भौंर समुन्द्र, सात समुन्द्र, 
वहम समुन्द्र शोर भुवन समुन्द्र । हेवें / हेम ८ हिम ( ग्रत्त भूमिका पृ० २६ )। मेरु सुमेरु । 
खिखिन्द->किप्किन्धा पर्वत ॥ नग--नमीना । निरमरेज"-निर्मल । जरि-मूरि-- जड़-मूल । 
तरवरि--तरुवर (वृक्ष) । तार+>ताड़ | साउज 55 क्वापद, जानवर । आरन-- रण्य, वन । 
पंखि--पक्षी । जहें चहहीं--जहाँ चाहें । बरन-- रंग । सेत--क्वेत । बिसरामा-- विश्राम । 
प्रोषद--ओ्ौषध । निमिख्च--पल । प्रोहि--उसे । अंतरिख--अंतरिक्ष । बाज (सं०-वज्यं) 
+-बिना ( अ्रवधी में 'बाज झाना” मुहावरा है जैसे हम इससे दाज आये--्र्थात्‌ इसके 

बिना ही रहेंगे ) । टेक>-सहारा । 

परमेश्वर ने हिम और भ्रपार समुद्र, सुमेरु पर्वत तथा किब्किन्धा पहाड़ बनाये । 
+ नदी, नाले, भरने, मगर तथा अनेक प्रकार की मछलियाँ बनाई । समुद्रों में ऐसी सीपें उत्पन्न 
कीं जिनमें मोती भरे होते हैं । इसके अ्रतिरिक्त और बहुत से निर्मल नगीने उपजाये। वन 
खंड, जड़, मूल, वृक्ष, ताड़, खजूर उगाये । बहुत से जानवर वेदा किये जो कि जंगल में 
निवास करते है, अनेक पक्षी बनाये जो इच्छानुसार जहाँ चाहें उड़ सकते है। उसने इवेत 
प्रौर काले रंग भी बनाये ! उसने भूख, नींद और विश्वाम रचे । पान, फूल तथा अनेक प्रकार 
के मोग-सुल् की सामग्रियों को उत्पन्न किया । साथ ही अनेक प्रकार के रोग भौर उनकी झौष- 
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धियाँ भी पैदा कीं । इन सबकी रचना करने में उस परमेश्वर को पल भी न लगा, देखते 


ही देखते उसने समस्त सृष्टि रच डाली । ग्राकाश को बिना किसी खम्मे के सहारे यों ही 
खड़ा कर दिया। 

नोट--जायसी की यह प्रवृत्ति रही हे कि वे हिन्दू पुराण तथा रामायण आदि 
धार्मिक यन्‍्थों की वस्तुओं तथा पात्रों के नामोल्लेख यत्र-तत्र कर दें, चाहे के प्रास- 
ब्विक हों या न हों | सम्मवतः यह इन्हने इसलिए किया जिससे पद्मावत हिन्दू समाज 
में प्वेश पा सके । कैलाश, क्रिष्किंधा तथा मेर के प्रयोग इसी अवृत्ति के द्योत् हैं । 

छन्द की दृष्टि से जायतसी में व्यवस्था नहीं मिलती । कहीं कहीं उनकी चौपाई 
?% के स्थान पर ?५ मात्रा की हो जाती है और दोहे के विषम चरणों में ?रे के स्थान 
पर ?₹ मात्राएँ रह जाती हैं जेसे उपयु क्त पद की तृतीय पंक्ति: 


5 ।॥ 5$] $ ।॥।5 5 ॥। ॥॥॥।॥। । ।।5$ १२ 
फीन्हेसि सीप मोंति बहु भरे। कीन्हेसि बहुतइ नग निरमरे ॥ 
बोहे का विषम चरण-- ० 

।॥॥ ॥ 5॥ ॥। 5॥ ल्‍च्श्र 

निभिख न लाग कर प्रोहि, सबइ कौन्ह पल एक। 

व॥॥ 544॥ 55 च्न्शर 

गगन प्रंतरिख.. राखा, बाज खंभ बित्रु ठेक | । 

[३] 


कीन्हेसि मातुस दिहिस बड़ाई । कीन्हेसि भ्रन्न, भुगुति तेहिं पाई । 
कीन्हेसि राजा भूजहि राजू । कीन्हेसि हस्ति घोर तिन्‍ह साजू ॥ 
कीन्हेसि तिन्‍्ह कहं बहुत बेरासू | कीन्हेसि कोइ ठाकुर कोइ दासू । 
कौन्हेसि दरव गरब जेंहिं होई । कीन्हेसि लोभ, भ्रघाइ न कोई ॥ 
कीन्हेसि जिग्नन, सदा सब चहा | कीन्हेसि मीचु, न कोई रहा ॥ 
कीन्हेसि सुख झ्रो कोड़ प्रनंदू | कीन्हेसि दुख चिता ओर दंदू ॥ 
कीन्हेसि कोइ भिखारि, कोइ घनी । कीन्हेसि सेंपति बिपति पुनी घनी ॥ 
कीन्हेसि कोइ निभरोसी, कीन्हेसि कोइ बरिझार । 
छार हुते सब कीन्हेसि, पुनि कौन्हेसि सब छार॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--दिहिसर-दिया । अग्ति ( भ्रक्ति ३--भोजन। भूंजहिन्त्भोगते हैं । घोर 
ज+घोड़ा | बेरासू--विलास । दरब (द्रव्य) ""घन । गरब (गवं)>5भ्रभिमान । अघाइन्ल 
_ुष्ट होता । जिश्ननन्‍न्‍जीबन । मीडु यू । कोबल 0 न न णययएए होता । जिश्नन --जीवन । मीचु"त्मृत्यु । कोड--क्रौड़ा, हंसी-मजाकपूर्ां खेल" । 
१--(अवधी ग्राम-गीतों में इस झब्द का अ्रयोग बहुत प्रचलित है । जैसे -- 
(१) “सास तोर परूतः ठाढ़ अलिनिया से कोड़ करें।” 
(२) “ननव भौजि मिलि कोड़ करें. हँसिया खियाल करें ।” (झोर भी है) 











गर जिसे क््सो का भरोसा नहीं, ॥, भ्रसहाय । 
बरिप्रार--बलवान्‌ । छार (क्षार)-- मिट्टी । हते-पाठान्तर हि ते-भी से या ही से । 

है अथे--उस परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया और उसे बड़प्पन दिया, क्योंकि ईश्वर 
की सृष्टि में मनुष्य ही सभी योतियों में सर्वश्रेष्ठ है । उसने अन्न बनाया जिससे आहार मिलता 
है। उसने राजाओं को बनाया जो राज्य को भोगते हैं और हाथी-घोड़ों को राजा के साज- 
बाज के लिये उत्पन्न किया । उनके लिये अनेक प्रकार की विलास की सामग्रियाँ बनाईं। 
संसार में कितनों को राजा बनाया और कितनों को दास । उसने धन की रचना की जिसे 
प्राकर लोगों को ग्रभिमान हो जाता है । उसी ने लोभ बनाया जिसके कारण मनुष्य को 
कभी सन्तुष्टि नहीं होती । उसने जीवन दिया जिसकी इच्छा सबको होती है। उसने मृत्यु 
बनाई जिससे कोई संसार में रह नहीं पाया | उसने सुख और क्रीड़ा के भ्रानन्द बनाये, 
साथ ही दुःख, चिन्ताएँ, और भगड़े उत्पन्न किये। किसी को तो भिखारी बनाया और 
किसी को भ्रमीर बनाया । फिर अनेक प्रकार की सम्पत्तियाँ बनाई । परमेश्वर ने किसी 
को तो भ्रतहाय और किसी को बलवान बनाया । मिट्टी से ही उसने सभी वस्तुएँ बनाई 
प्रोर फिर सब वस्तुओ्रों को मिट्टी ही में मिला दिया । 

नोट--पं० रामचर्द्र युक्ल द्वारा संपादित नागरो ग्रचारिणी सभा वाली प्रति में 

उक्त पद (३) पद (७) से बाद में छुपा है पर हमने ढा० मातागसाद गुप्त द्वारा 
पंपादित ग्रन्‍्थावली का क्रम रखा है । 

पु टिपणी-मिट्टी के सम्बन्ध में जायसी की वेदान्तिक दृष्टि अन्यत्र भी मिलती 


है-- 
* माटी मोल न क्रि्ु लहे औ माटी सब मोल? 
अवधी भाषा-भाषी आन्त में बोल-चाल में भी माटी! का अ्योग शरीर के लिए होता 
है। जायसी ने मिट्टी की रचना से मनुष्य शारीर की ओर संकेत क्रिया है । 
ड़ 








हे 
कोन्हेसि श्रगर कस्तुरी बेना । कीन्हेसि भोवेंसेन श्रो. चेना॥ 
कीन्हेसि नाग, मुखहि विष बसा । कीन्हेसि मन्त्र, हर्‌इ जेहि डसा॥ 
कोन्हेसि भ्रसिय जिश्नन जेहि पाएँ। कोन्हेसि विष जो मीचु तेहि खाएँ ।। 
कीन्हेसि अलि मोठि रस-भरी । कौन्हेसि करुई बेलि बहु फरी ॥ 
फीन्हेसि सघु लावइ लइ माली । कीन्हेसि भवेंर, पतंग भ्रौ पांखीं।॥ 
से लोवा उंदुर चाँटी । कोन्हेसि बहुत रहाहि खनि माँटी ॥ 





(पिछले पृष्ठ से) 
भपन्रशञ में भी इस शब्द का पूर्वरूप कुड्ड इसी श्रथं में प्रथुक्त वा । जैसे-... 
“जइ केवई पानोसु पिउ, अ्रकिग्रा कुड्ड करीसु ।” ( हेमचन्द्र ) 
पर्थात्‌ यदि में अपने प्रिय को पा जाऊँ तो अपूब' क्रीड़ा (अकिया कुड्ड) करूँ । 
१--अरभुता पाई काहि मद नाहीं'--तुलसीदास । 


््ड्ि / 


६ पदमावत-भाष्य 





कीन्हेसि हेसि..र राकस भूत परेता। कीोन्हेसि भोकस देव दयंता॥ 
कीन्हेसि सहस अठारह, बरन बरन उपराजि । 
भुगुति दिहेसि पुनि सब कह, सकल साजना साजि ॥४॥ 

शब्दार्थ--प्रगर-- सुगन्धित द्रव्य जिसकी अगरबत्ती प्रचलित है । बैना-खस । 
भीवेंसेन-पाठान्तर भीमसेन--एक प्रकार का कपूर । चेना--एक प्रकारका चीनी कपूर, 
(ज्योतिरीह्वर ठक्कुर ने भ्रपने वरारत्नाकर में नव प्रकार के कपूरों का उल्लेख किया है 
उनमें भीमसेन भरौर चीनी कपूरों के नाम हैं) । नागूसर्प । बसा है। डसा काटा हुआ, 
सर्पदंश | अमिप्न--अमृत । ऊख्ि८-गन्‍्ता । करुई--कड़वी । फरीजूफली । मधुर-शहद | 
लावइ->लगावें । ल--लाकर । भेवर-- भ्रमर । पतंग->परतिंगा । पाँखी पक्षी ॥ राकस 
ज्॑राक्षस | लोवान्‍-लोमड़ी, सं० लोपाक । उन्दुर--चूहा | चाँटी >>चींटी । खनि>-खोद- 
कर । भोकस >>दानव । दयन्ता--देत्य । उपराजि--उत्पन्न करके । साजना--रचना। 
साजि--सुसज्जित करके । सहस अ्ठारह-अठारह हजार प्रकार के जीव ( इस्लाम धम्म- 
ग्रन्थों के भ्रनुसार जीवों की संख्या प्रठारह हजार है;* भारतीय मतानुसार योनियाँ चौरासी 
लक्ष हैं )। भ्रुक्ति "भोजन । 

अथै--परमेझ्वर ने अ्रगर, कस्तूरी, खस, भीमसेन और चेता कपूर आदि सुगन्धित 
बस्तुएँ बनाईं । उसी ने स॒र्प बनाये जिनके मुख में विष होता है । साथ ही सांथ ऐसे मंत्रों 
का निर्माण किया जो सपंदंश के प्रभाव को दूर कर देते हैं । उसने भ्रमृत बनाया जिसके 
पाने पर जीवन मिलता है और विष बनाया जिसके खाने से मृत्यु मिलती है । उसने गन्ना 
बनाया जिसमें मीठा रस भरा होता है, उसी ने कड़वी लतायें बनाईं जिनमें भ्रनेक फलियाँ 
लगती हैं । उसने शहद बनाया जिसे मधु-मक्खियाँ लाकर छत्ता लगाती हैं । उसने भौंरे, 
परतिंगे और भ्रनेक पक्षी बनाये। उसने लोमड़ी, चूहे और चींटियाँ पैदा कीं तथा राक्षस, भूत, 
ब्रेत, दानव और दैत्य भी बनाये । इस प्रकार उस! परमेह्वर ने भनेक प्रकार के, श्रठारह 


हजार जीवों की सृष्टि की और फिर सर्व प्रकार से रचना को साज करके सबको भोजन * 


( भ्रुग्ग॒ति )दिया। र 
हा [५] $ 
धनपति उहुइ जेहिक संसारू। सबहि बेइ नित, घटे न भेंडारू ॥ 
जाब्ंत जगति हस्ति भ्रो चाँदा । सब कह भुगुति रात दिन बाँटा ॥॥ 
ताकरि दिस्टि सबाह उपराहीं। मित्र सत्रु कोइ बिसरइ नाहीं।॥ 
पंखि पतंग न बिसरइ कोई ५. परगठ गुपुत जहाँ लगि होई॥ 
भोग भाँति उंपाई। सबहि खियावइ, श्रापु न खाई ॥ 088 
4८ ताब र क खाना पिञ्नना ॥ सब कहूँ वेइ भुगुति झो जिश्नना ॥. 
सर्बाह झास ताकरि हर स्वाँसा । ओह न काहु कइप्रासनिरासा ॥। 





(7 उप सहस अठारह भाँती--अखरावट ॥ 





स्तुति-खण्ड ७ 
3+3+++++++++++++++++>++>+>+>...................... 9 


जुंग जुग देत घटा नहिं, उसे हाथ तस कोन्ह्‌ । 
अउर जो देहि जगत महें, सो सब ताकर दीनह ॥५॥ 
शब्दार्थ--उह३ ८ वही । जेहिक--जिसका । देडू,- देता है। घटे--कम होता है । 
मेंडारू कोष | जावेंत-- जितना । जगति+-संसार में॥॥ हस्ति--हाथी । चाँटा>-चींटी । 
कहूँ को । ताकरि--उसकी | दिस्टि>हृष्टि । उपराहीं--ऊपर रहती है। बिसरई-+ 
भूलता है। परगट--अगट । ग्रुपुत--ग्रुप्त, छिपा हुआ | छग्रि-ततक । उपाई--उत्पन्न की । 
खियावइ-- खिलाता है । तांकर--उसका । इहइ-न्यही । पिश्नना>-पीना। जिश्रना-- 
जीवन । प्रोह-> उसको । काहु कइ--किसी की । सबहि झास ताकरि हर स्वाँसा--इसके 
दो और पाठान्तर है--१, सबे आस-हर ताकर झआसा-२. सर्बाह सो ताकरि हैरइ झासा । 
१. भ्रास-हर-- निराश भावा् है सबको उसी प्राक्षा-निराश्ा है। २-हेरइ--देखता 
है--शर्थात्‌ सभी उसी की भ्राशा देखता है। वास्तव में तीनों प्राठों का भावाथं यही है कि 
सभी को उसी की श्राशा है। घटा +5कम हुआ । उ्म +>दोनों । अस --इस प्रकार । अ्रउर -- 
प्रौर । दीन्ह+- दिया हुआ । 
अथ--धनपति तो वही द्वै जिसका संसार है। वही सबको अ्रपने कोष में से नित्य 
दान करता है ओ्रौर इस देने से उसके भंडार में किसी प्रकार की कमी नहीं होती । इस 
संसार में जितने भी हाथी से चींटी तक प्राणी हैं, सबको वही रात-दिन भोजन देता है। 
स़बके ऊपर उधक्षकी क्ृपा-हृष्टि है; मित्र और झत्रु किसी को भी वह नहीं भूलता। पक्षी 
प्रोर पतिंगे किसी को भी नहीं भुलाता, चाहे वह कहीं भी प्रकट या प्रप्रकट रूप में रहता 
हो । वह सबका रूयाल रखता है। वह निष्काम कर्म करने वाला है--उसने जो कुछ बनाया 
है दूसरों के लिए। भोजन तथा भोग की जितनी सामग्रियाँ उसने बना रखी है, सब जोवों 
को ही खिलाता है, स्वयं नहीं खाता । जीवों को खिलाना और पालना ही उसका खाना- 
पीना है। सबको भोजन भर जीवन देता है। सबको हर स्वाँस में उसी की ही प्राश्ञा है, 
वह सबसे ग्राशा-रहित (निराश) है । यरुग-युग से वह दोनों हाथों से संसार को दे रहा है पर 
उसका भंडार बिल्कुल नहीं घटा । भ्रन्य लोग जो संसार में कुछ दान पग्रादि करते है वह 
भी सब उसी का दिया हुआ है । 
नोट--इन पंक्तियों में जायँसी ने भगवान्‌ की पालन-सक्ति और दानशीलता 
का वरणेन किया है । 
शो 
ं (६ # 
झ्रादि सोई बरनों बड़ राजा । आदिहु अंत राज जेहि छाज़ा ॥ 
सवा सरवदा राज़ करेई | ओ जेंहि चहइ राज तेहि देई॥ हल | 
छत्रहि भ्रछत, निर्खत्रोह छावा । दोसर नाहि जो सरबरि पावा॥ जे 
परबत ढाह देख सब लोगू | चाँटिह दरइ हस्ति कर जोगू ॥। 
बर्ज्ाह्‌ तिनक॑ सारि उड़ाई । तिनहि बच्च की वेइ बड़ाई ॥ 


च्ः परदमावत-भाष्य 


जज हलक 





ताकर कीन्‍्हू न जानइ कोई । करें कोइ जां मन चित होईं॥ 
काहू भोग भुगुति सुख सारा । काहू भीख भवन दुख भारा॥ 
सबइ नास्ति वह भ्रस्थिर, अइस साज जेहि केर । 


एक साजइ श्रउ , चहइ॒ संवारइ फेर ॥६॥॥ 
शब्दार्थ--बड़ >-बड़ा--पाठान्तर  सोइचन्वह । . झादिहवुंन्‍त्झादि बैन 
पाठान्तर आदि नत््ञादि नहीं । छाजालतशोभा पाना। सरबदा र-सवंदा, 


हित्त 


हमेशा । करेई--करता है। चहइ-->चाहता है । देई->देता है। 
छत्रधारी राजा को । श्रछत 5-छत्र-विहीन, रंक । निद्चत्रहि-+रंक को।. छावात्त्था 
देता है, छत्रपति बना देता हैँ । सरवरिर>बराबरी | ढाहर-गिरा देता है। करत्त्का। 
जोगूनन्योग्य । बज्जहि --वज्ञ को । तिनक--तिनके से। तिनहितततिनके को। कह 
“कसी को । साराू”-पूर्ा रूप से किया । नास्ति-+नश्वर। अस्थिर # स्थिर । भ्रइस -ऐसा | 
केर--का । भाँजइ--नष्ट करता है । सेवारइ-ूबनावे । फेर--फिर । 
अर्थ--में प्रारम्भ में उसी बड़े राजा का वर्णान करता हूँ जिसका राज्य अ्रादि से प्रन्त 
तक सुशोभित है। स्देव से वह शाइवत राज्य करता है प्रोर जिसको ही चाहता है राज्य 
दे देता है । छत्रपति को छत्रविहोन भ्रोर रंक को राजा कर देता है ।१ दूसरा कोई भी उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता ! सभी लोग देखते हैं कि बह बड़े-बड़े पर्वतों को गिरा देता है। 
चींटी को हाथी के समान कर देता है। वज्ज को वह तिनके से मारकर उड़ा देता है प्ौर 
तिनके को व्ध॒ बना देता है। उस प्रभु का जो कुछ किया हुआ है उसे कोई जान नहीं 
सकता । जो कुछ वह मन में लाता है उसे ही कर डालता है। किसी को तो वह सभी 
प्रकार के भोग श्रोर सभी सुख देता है और किसी को भीख देता है; उसके लिए घर ही 
दुःख का भार है-बेच।रा दाने-दाने को तरसता है । 
इस संसार में सभी नश्वर हैं, स्4र केवल वह परमेश्वर है जिसके इस प्रकार कै 
६ संसार के साज हैं। बह एक को बनाता है और फिर नष्ट करता है प्लौर चाहता. है 
“जैष्ट करने के बाद फिर उसे संवार देता है। 


७ 

2 अ्रलख अरूप भ्रबरन सो करता । वह सब साँ, सब प्रोहिसों बरता ॥ 
शत |. परगट गुपुत सो सरबबिश्नापी। घरमो चौन्ह, चीन्ह नहिं पापी ॥ 

॥। ना प्रोहि पूत न पिता न माता । ना आओोहि कुटुंब न कोइ दा नाता ॥ छ 
*त.// जता नकैहु, न कोइ झ्ोई जना । जहँ लगि सब ताकर सिस्ता स्ड 
औ्ोई सब कीन्ह जहाँ लगि कोई | वह न कीन्ह काहू कर होई ॥ 
हू हे न भर भ्रब है सोई। प्रुनि सो रहहि रहिहि नहिं कोई ॥ 
जो होइ सो बाउर भंघा। दिन चुद परजारि अर किक चआारि मर करि धंघा ॥ 


रंक चले सिर छात्र घराई'--सूरदास । 














स्तुति-सच्ड €& 
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जो झ्रोईं चहा सो कोन्हेसि, करइ जो चाहइ कोन्ह । 
वरजनहार न कोई, सबइ चहइ जिश्न दोन्‍्ह ॥ 
शब्दा्थ--प्रलख -- अलक्ष्य, जो देखा न जा सके । अवरन (अवरां)--रंग से रहित । 
करता(कर्ता) --सृष्टिकर्त्ता । श्रौहिसौं-- उससे । बरता >>व्यवहार करता । सरबबिग्रापी -- स्व 
५॒ व्यापी | घरमी+-धर्मात्मा । चीन्ह-पहिचानता है । झोहि-- उसके । जना --पैदा किया । 
जहेँ लगि--जहाँ तक । सिरजना (सर्जना)-- रचना। हुत-त्था । घंघा जतकाम, नौकरी । 
वरजनहार-- रोकने वाला । 
अथे-- वह संसार की रचना करने वाला परमेश्वर न तो देखा जा सकता है श्रौर 
ने उसका कोई रूप या रंग है, उसका वर्णन सम्भव नहीं। वह सबसे सम्बन्धित है और 
सब लोग उसी की सत्ता ते व्यवहार में प्रवृत्त है । तात्पय॑ यह है कि संसार के जितने कार्य- 
व्यापार हो रहे है उनके पीछे वही निश्वकार ब्रह्म विद्यमान है । वह सर्वव्यापी है और प्रकट 
प्रौर प्रप्रकट सबमें वही है। जो धर्मात्मा है वह भ्रणु-अणु में विद्यमान श्ररूप ब्रह्म को 
// पहचान लेता है, पर जो पापी हैं, स्वयं अपने सुख और अहम्मन्यता में लिप्त हैं, वे उसकी 
७ सत्ता का ज्ञान नहीं पाते । न उसके कोई पुत्र है श्रोर न माता-पिता, उसके कोई कुट्ठम्बी 
#/ या नातेदार भी नहीं हैं। उसने किसी को पंदा नहीं किया (यहाँ पंदा करने का तात्पय॑ 
|! पितृत्वमात्र से है--स्थूल रूप से वह किसी का जनक नहीं है) श्रौर न उसे किसी ने पैदा 
किया है। फिर भी इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ता है सब उसी की रचना है । पर उसे 
/ कोई भी नहीं बना सकता । वह पहले भी था प्रौर भ्रव भी वही है भ्रौर भविष्य में स्थायी रूप 
। से केवल वही रह जायगा भौर कुछ न रह सकेगा । तात्पय॑ यह कि संसार की सभी बस्तुएँ 
 नाश्षवानू हैं; भूत, बरतंमान श्रौर भविष्य की रचना परमेश्वर के हाथ का खिलोनामात्र है, 
फिर भी यदि कोई होने का दम भरता है तो बह पागल ओर अन्‍्धा हैं, ज्ञाननेत्र से होन 
+ है, संसार के मद से मतवाला हैं । दो-चार दिन की जिन्दगी में जीविका का काम करके 
है. मर जायगा। तात्पर्य यह कि यह संसार प्रपना नहीं हैं। जो लोग श्रज्ञानतावश उसे 
प्रपना समभते हैं वे भूल करते हैं। मनुष्य मोह में पड़कर जीविका का काम (धंधा) करके 
बाद मर जायगा। भ्रब तक उस परमेश्वर ने जो चाहा है वही किया है और 
जो चाहता है वही करता हैं, उसे रोकने वाला कोई नहीं हे चाहे सब लोग भ्रपनी जान दे दें। 
|;॒ [६] 
हि एहि विधि चीन्हहू करहु गिश्नानू । जस पुरान महें लिखा बखातू ॥। 
जोउ नाहि, प॑ जिश्नह गोसाईं। कर नाहों, पे करइ सबाईं॥॥ 
जोभ नाहि, गुनना सब बोला | तन नाहों, जो डोलाव सो डोला ॥ 
ज़वम नाहि, प॑ सब किछ्‌ सुना । हिप् नाहि, पं सब किछ गुना ॥ 
हे न माहि, पे सब किछु देखा । कबन भांति भ्रस जाइ विसेखा ॥ 

















 बीआशभाा..... 
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ना कोई है श्रोहि के रूपा।न श्रोहि काहु भ्रस तइस अनूपा ॥ 
ना श्रोहि ठाउँ, न ओोहि बिनु ठाऊं। रूप रेख बिन. निरमल नाऊं।॥। 
ना वह मिला न बेहरा, भ्रद्स रहा भरपूरि । 
दिष्टिवंत कह निम्नरे, अन्थ मूरुख कहें दूरि॥| ८॥ 
शब्दाथ--चीन्हहु--पहिचानो । गिग्नानु--ज्ञान । पुरान--धर्मंग्रन्थ, कुरान (जायेसी ने 
कुरान को ही पुरान नाम से ग्रहण किया है) । गोसाईं--ईश्वर ( अवधी में ग्रुसाईं या ग्रुस- 
इयाँ ईइवर के लिए बहुत मिलता हैं) | सबाई->सब कुछ | किछ्चुन-कुछ | डौलाॉव 
जचलाता है। ख्रवन ( श्रवण )-+कान । हिँ्मब-5"हृदय । ग्रुनना--मनन कैरना। 
विसेखा--विशेष रूप से ज्ञान करना । ना ओहि काहु अस तइस अनुपा-पाठान्तर-ना प्रोहि 
सन कोइ भ्राहि प्रनूपा (अर्थ दोनों पाठों के समान हैं) । ठाऊँ--जगह । निममः 
नाऊँ--नाम । मिला--मिला हुआ ( विश्व की वस्तुओ्रों में विलीन ) । बेहरारभ्रलग 
(बिहरना-फटना) । दिष्टिवन्त -- हृष्टिमान्‌, ज्ञानी । निम्नरेज-निकट । सूरुख><मू्ख | 
अथ--जैसा कि धर्मं-ग्रन्थों में लिखा है या वर्शान किया गया है उसी रीति से ड्से 
परहिचानो और उसी रूप में उसका ज्ञान करो (समभो)। उसकी लीला बिचित्र है। उसके जीव 
नहीं है फिर भी वह जीता है, हाथ नहीं हैं पर सब कुछ करता है, जिह्ना के न होते हुए भी 
सब कुछ बोलता है, शरीर नहीं है फिर भी जिसे वह चलाता है वही चलता है । उसके कान 
नहीं हैं पर सब कुछ सुनता है, हृदय नहीं है पर सब कुछ विचार और मनने करता हैं। . 
श्रांखें नहीं हैं पर सब कुछ देखता है' । इस प्रकार के अलोकिक परमेह्वर को कँसे 
जाना जाय ? उसके रूप का कोई नहीं है, वह ऐसा अनुपम है कि कोई वैसा हो ही 
नहीं सकता । उसके लिए कोई स्थान नहीं है पर ऐशवा कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ 
बह न हो, उसमें कोई आकार नहीं है जिसमें किसी प्रकार का रूप या रेखा श्रादि 
हीं । वह सवंधा निलिप्त, निर्दोष और निविकार है। वह समस्त ,संसार में इस प्रकार 
पूरा तरह व्याप्त है कि न तो वह संसार के थदाथों में मिला हुआ है भरोर तन अलग; संसार के 
श्रणु-अखु में विद्यमान होते हुए भी उसकी अपनी ध्रृथक्‌ सत्ता भी है । इससे न तो वह विद्वव 
प्वैं विलीन कहा जा सकता है झोर न पृथक्‌ ।जो लोग ज्ञानी श्लोर अन्तहष्टि वाले हैं उन्हें 
तो भ्रत्यन्त निकट प्रतीत होता है पर जो लोग ज्ञान सैँ अन्धे हैं उनके लिए वह अत्यन्त दूर है 
ल्€] 
अउर जो दोन्हेसि रतन... अमोला + ताकर मरम न ज़ानइ- ओला ॥ र्ं 
वीन्‍्हेसि. रसना झौ रस भोगू। दीन्हेसि दसन जो बिहँसइ जोगू 0 
दीन्हेसि ,ज़ग बेखइ कहें... नैना । दीन्हेसि ,खबन् सुनइ कहें-बेना;॥ 











१--बिन पग चले सुने बिनूं काना | कर बिन कर्म करें बिधि नानाआा ८ 
आनन रहित संकल रेस भोगी। बिन वाणी वक्ता बड़े योगी ॥ _-हामोयर-तुलसीदास 
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दीन्हेसि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि कर-पल्‍लौ, बर बाहाँ ॥ 

दीन्हेसि चरन अ्रनूष चलाहों।सोई जान जेहि दीन्हेसि नाहों ॥ 

जोवन मरम जान प॑ बूढा। मिला न तरुनावा जब ढूंढा॥ 

चुख कर मरम न जानइ राजा + दुखी जान जा कहूँ दुख बाजा ॥॥ 

कया क मरम जान प॑ रोगी, भोगी रहइ निित । 
सब कर मरम गोसाई' जानइ, जो घट-घट महेँ नित॥ &६ ॥ 
शब्दार्थ--भ्रमोला अमूल्य ॥ मरम (मम्ं)--रहस्य, भेद | भोला-- भोला मनुष्य। रसना 
>रसों को प्राप्त करने वाली जिह्ला । दसन (दशशन)--दाँत । विहेंसइ जोग़ू--हेंसने के योग्य । 
कहेंन्‍-को । बैना--बचन, बोली । बोल--बोली । पलल्‍लौ--पल्‍लव । बाहाँ-< 
+>बजता है, पड़ता है। कया--दारीर । नित->नित्य । 
अर्थ-परमेश्वर ने मनुष्य को और भी अनेक अमूल्य रत्न दिये हैं, पर भोला मनुष्य 
इनका मर्म॑ नहीं जानता | तात्पयं यह है कि हमारे शरीर में परमेश्वर ने जो सुन्दर श्रंग 
दिये हैं वे भ्रन्य जीव-जस्तुओ्रों को प्राप्त नहीं हैं । मनुष्य इन्हीं से श्रनेक प्रकार के सुख- 
सौन्दर्य का लाभपाता है, पर सहज रूप से प्राप्त होने के कारण वह ,उनका मूल्य नहीं 
समभता । जायसी जी इन भ्रमूल्य निधियों का बरणंत करते हैं :-- 
परमेश्वर ने हमें जीभ दी है -भौर भाँति-भाँति के रस भ्ौर भोग दिये हैं, हम 

जीभ से सब प्रकार के स्वाद का सुख पाते हैं । उसने दांत दिये है जो हंसी के योग्य है 
प्र्थात्‌ दातों की मनोहर पंक्ति से मनुष्य की हँसी भनोहर हो जाती है, भ्रन्य जीवों 
की दांतों की पंक्तियों को हेंसी का सौन्दयं श्रलभ्य है। संसार का सौन्दयं देखने को 
उसने प्राखें दी हैं; आंखें तो भ्रन्य जीवों को भी दी हैं पर सौन्दर्यानुराग की वह शक्ति उनकी 
प्राँखों को नहीं मिली हे जो मनुष्य को । इसी प्रकार सुमधुर वचनों के श्रवशा का सुख प्राप्त 
करने को कान दिये हैं। उसने कण्ठ दिया है जिसमें मधुर बोली है । पल्‍लव सहश सुन्दर 
20 प्रौर सुन्दर बाँहें उसने दी हैं। चलने को चरणा दिये हैं जो सुन्दर ढंग से मनुष्य को 
चलाते हैं। 


भ्रुजाएँ। बाजा 


मनुष्य को समी सुविधाएँ सुलभ है श्रत: बह इनका महत्व नहीं जानता । जिनको 
उसने नहीं दिया वे इनका महत्व जानते*हैं । जवानी का क्‍या मूल्य है, वह बूढ़ा ही जानता है 
जिसके हाथ से जवानी निकल चुकी है-क्योंकि फिर जवानी को खोजता है भ्रौर नहीं पाता । 


३ इसी प्रकार सुख के मर्म को राजा क्‍या जाने जिसे सुख का कभी अ्रभाव नहीं । सुख का मूल्य 


तो वह दु:खी ही जानता है जिसके ऊपर इ:ख आ पड़ता है। सुन्दर और स्वस्थ शरीर का 
महत्व तो रोगी जानता है, भोगी तो. निश्चिन्त होता है । अर्थात्‌ स्वस्थ रहने की अवस्था 

मनुष्य अपने शरीर की परवाह नहीं करता, भोगों में पड़कर प्रसन्नतापूर्वंक शरीर को 
बे करता है पर जब रोगी हो जाता है तो खोये हुए स्वास्थ्य के लिए हाथ मलता है। सभी 
उस्तृप्रों के रहस्य को परमेइवर ही जानता है जो सदा प्रत्येक के हृदय में निवास करता है । 


वश... 


हर पदमावत-भाष्य 


नोट--जायसी ने कही-कहां' दोहे की रचना में मनमानी की हे। ??ै, ?? 
के स्थान पर 2६, 2? मात्राओं का कम रखा है । प्रतीत होता हे चौपाइयों की धुन में 
कभी-कभी वे दोहे के प्रथम चरण को भी ?6 मात्राओं का ही रच जाते थे । 





० 
अ्रति अपार करता कर करा बरनि न कोई पारइ बरना॥ 
सात सरग जाँ कागर करई | घरती सात समुंद ससि भरई॥ 
जाबँत जग साखा बन ढाँखा | जाबंत केस रोवं पंखि पाँखा॥ 
जावेत रेह खेह जहेँ ताई' | मेघ बूंद झ्रौ गगन तराई'॥ 
सब लिखनी कइ लिखि संसारू। लिखि न जाइ गति समुद श्रपारू ॥ 
एत कीन्ह सब गुन परगटा। अ्रबहं सम्र॒ुद बूंद नहीं घढा॥ 
ग्रइ्स जानि सन गरव न होई । गरब करई मन बाउर सोई ॥ 
बड़ गुनवंत गोसाई चहइ, सो होइतेहि बेगि । 
ओर भ्रस गुनो संबारइ, जो गुन करइ अ्नेग ॥१०॥। 
शब्दार्थ--कर८-का । करनात"रचना । पारइ-पाठान्तर-पाव >-पार पाना, सकता । 
बरना--वर्णान, चित्रण । सरग >>झ्राकाश | कागर"”कागज | मसिर-स्थाही । जावँतर- 
जितना । ढाँखा--ढाक, पलाश का जंगल । रोवेंतत्रोम। रेहतत्राख । बेहरूमिट्टी । 
ताईं--तक । तराई--तारागण । बाउर”-पागल । बेगिलल्शीघ्न । अनेग -+ अनेक । 
अथे--उस परमेश्वर की रचना ग्रपार है; वर्णन करके कोई उसका चित्रण नहीं कर . 
सकता । यदि सातों भ्राकाझों का कागज बनायें और पृथ्वी के सातों समुद्रो की स्याही बनायें 
तथा संसार के वनों के पलाश भ्रादि वृक्षों की डालियाँ, केश, रोम और पक्षियों के पंख, 
घूल, राख, बादलों की बू द और आकाश के तारे आदि सब को लेकर लेखनी बनायें भर 
संसार के सारे लोग ईश्वर के ग्रुण लिखने लगें तो भी उस भगवान्‌ के भ्रपार सागर सहश 
ग्रुण नहीं लिखे जा सकते" । 
इतना उसने किया और सभी ग्रुणों को प्रकट किया है फिर भी सागर का सागर है 
बह एक बूंद भी कम नहीं हुआ है। टेसा जानकर मन में घमण्ड नहीं होता । जो गर्व 
करता है वह पागल है। वह परमेश्वर बड़ा ग्रुणी है,, जो कुछ चाहता है, ज्ीघ्र ही 
जाता है। वह ऐसे ग्रुणियों को सँंवारता है जो अनेक प्रकार के ग्रुण दिखाते हैं । 


११] 
कीोन्हेसि पुरुष एक ता ॥। नाउँ मुहम्मद पूनियं करा ॥ 
अ्रयम जोति विधि तेहि क॑ साजी । श्ौ तेहि श्रीति सिस्टि उपराजी॥ 
१-- संस्कृत में इसी भ्रथ का एक इलोक है-- 
असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिम्धु-पात्रे, सुरतरुवरक्ाला लेखनी पत्रमुर्वो । 
लिक्षति यवि गृहीत्वा झारदा सर्वकालं, तद॒पि तब गुसानामीशञ पारं न याति ॥ 




















दीपक लेसि जगत कहें दीन्हा। भा निरमल जग मारग चीन्हा ॥ 
जाँ न होत भ्रस॒पुरुष उज्यारा सूक्ति न परत पंथ अ्रेघियारा ।। 
बोसरईं ठाँव दई ओोई लिखे । भए घरमोी जो पाढ़ित सिखे ।। 
जगत बसीठ दई ओ्रोईं कीन्हे। दोउ जग तरा नाउ श्रोहि लीन्हे ॥ 
जेईं नहिं लीन्‍्ह जरम सो नाऊँ। ता कहें कीन्‍्ह नरक महें ठाऊं॥। 
गन श्रवगुन बिधि पूंछत, होइहि लेख भ्रउ जोख | 
प्रोन्ह बिनउब श्रागे होइ, करव जगत कर मोख ॥ ११॥ 
शब्दार्थ--निरमरा: ले । पूनिऊ-करा--पूरशिमा की कला । तेहिक॑- पाठान्तर- 
ताकर->उसकी । तेहि प्रीति-- उसकी प्रीति से ही । सिष्टि->सृष्टि । उपराजी --त्पन्न की । 
लेसि->जला दिया । भा हुआ । मारग --मार्ग । चीन्हापहिचाना । दई--दैव, पाठास्तर 
दीन +>दिया । पाढ़ित-- पढ़ंत, मन्त्र, श्रायत, कलमा । जगत बसीठ5 संसार में ईश्वर का 
संदेशा लाने वाला, पैगम्वर । जरम सो नाऊं-पाठान्तर-जनम भरि नाऊँ । विधि--रीति + 
होइहि-+ होगी । लेख भ्रउ जोख --कर्मों का हिसाब । श्रोन्ह 5 वे । बिनउव --विनय करेंगे। 
मोख (मोक्ष) - मुक्ति, छुटकारा । 
अर्थ-कर्त्ता का वर्णन करने के बाद सूफी मत के प्रकाशन में जायसी श्रपने पैगम्बर 
मुहम्मद का वर्शान कर रहे है :-- 
सृष्टि के पश्चात्‌ उसने (ईह्वर ने) निर्मेल ज्योतिधारी एक पुरुष (पंगम्वर) की रचना 
की जिसका नाम मुहम्मद था प्रौर जो पूशिमा की चन्द्र-कला के सहक्ष प्रकाशित था ॥ 
उसने पहले भ्रपनी प्रथम ज्योति प्रकाशित की और उसी की प्रीति से सृष्टि की रचना की' । 
परमेश्वर की ज्योति के प्रकाशित होने से संसार में प्रकाश हो उठा, सारा संसार निर्मल हो 
गया और संसार ने मार्ग देख लिया । यदि इस प्रकार से पुरुष का प्रकाश न होता तो 
संसार में प्रेघेरा रहता श्रौर मार्ग न दिखाई पड़ सकता । परमेश्वर ने दूसरे स्थान पर उसी 
पंगम्बर को लिख दिया श्रर्थात्‌ अपने बाद दूसरा दर्जा पंगम्बर को ही दिया । जिन लोगों ने 
उसका कलमा पढ़ा, वे धर्मात्मा कहलाये । ईश्वर ने उस पैगम्बर को संसार में श्रपना संदेशा 
देने वाला दूत बनाया है । उसका नाम लेने से मनुष्य के दोनों लोक बन जाते हैं । जिसने 
जीवन में उसका नाम नहीं लिया उसको नरक में स्थान मिलता है। कयामत में परमेश्वर 


जब मनुष्य के गुण-प्रवगुण पूछता है श्रौर उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब होता है, 
तब जे पैगम्बर ही मनुष्यों के लिए विनती करता है भ्रौर संसार को मुक्ति 
॥ 









दिलाता 

टिपणी--प्रदमावत की रचना में जायसी का उद्देश्य केकल यही था कि उनके 
पूफी मत तथा इस्लाम के सिद्धान्त हिन्दुओ' तक पहुँचें। जायसी ने बड़ी चतुराई से 
अपने मतों को तो को हिन्दू-सष्दाकली से : मे रखा हे । उन्होंने कुरान को पुरान बिहिसित को 
(--तेहि के प्रीति बोज प्रस जामा- प्रखरावट । 





आर... 


3 पदमावत-भाष्य 





सरग ओर _दोजख को नरक आदि कहा है पर पेगस्व्र का स्थान इस्लाम में सबसे 
महत्वएूरों हैं, इसे न तो वे छिप्रा धकते थे और न इसके स्थान में” कोई और नाम दे 
सकते थे । चतुराई से वे “प्रेगम्बर” शब्द का उल्लेख न करके “परुष एक” लिख गए 
और कैगस्बर के संबन्ध में जो कुछ इस्लाम में हैं उसी को सात अर्धालियों' और एक 
दोहे में कह दिया । इस्लाम के कल्मे "ला इलाहा इल्लज्ञाहु महम्मदुर॑यूलुल्लाह” त्र्थाव 
संसार में परमेश्वर एक है और मुहस्मद उसका ऱूल हें-का अक्षरशः वर्णान कर दिया 
है । पैगस्ब्र और रसूल का ठीक समाना बरसीठ” शब्द क्रेद्वारा ग्राप्त है । बसीठ शब्द 
की ब्युपत्ति सं० अक्सूष्ट प्रा० अवसिद्ठ ८ विद ८क्सीठ--उत्तरदायित्वपूर्ण संदेश का 
ले जाने वाला दूत | मुहम्मद के श्रति उनका धार्मिक श्रद्धाभाव उनके वर्णन में ध्वनित 
है । मुहस्मद का दूसरे दरजे पर उल्लेख कलमे के भाव को ध्वनित करने के 
लिए ही क्रिया गया है। “प्रथम''“'““उपराजी” मुहम्मद के लिए ही सृष्टि की-- 
यह कुरान में लिखा है कि यदि मुहम्मद न होते तो दुनिया न होती । 
(५१३२ ] 
चारि मीत जो मुहमद ठाऊं । चहुंक दुहँ जग निरमर नाऊं।। 
अ्रबाबकर सिद्दीक सयाने । पहिलईं सिंदिक दीन श्रोईं श्राने ॥। 
पुनि जो उमर खिताब सुहाए। भा जग अदल दीन जाँ भ्राए ॥। 
पुनि उसमान पंडित बड़ गुनी । लिखा पुरान जो श्रायत सुनी ॥ 
चौथई अली सिघ बरियारू । सोंह न कोई रहा जुझारू ॥ 
च्वारिउ एक मतईं एक बाता। एक पंथ झ्रो एक संघाता ॥ 
बचन जो एक सुनाएन्हि साँचा। भए परवान दुहों जग बाँचा ॥ 
जो प्रुरान बिधि पठवा, सोई पढ़त गिरंच । 
श्रजर जो भूले भ्रावत ते, सुनि लागत तेहि पंथ ॥१२॥ 
शब्दाथ--ठाऊँ--ठिकाना, उत्तराधिकारी । चहुँक चारों का ! निर्मर"-निर्मल । 
'--नाम। सिदिक--सत्य । दीन--घर्म । प्रोईंल्‍ल्वें । आने--ले झ्राये | श्रदल >>नन्‍्याय- 
किया गया है कि जायंसी ने इस्लाम सम्बन्धी नामों 
'बली । सौंह-- सामने । जुमारूच्ल्योद्धा । पंथलत 
परवान - प्रमाण । बाँचा -- पढा । विधि 


नाऊं 
वरायण । पुरान--कुरान (ऊपर स्पष्ट किया 
का हिन्दू-रूपान्तर किया है) | बरियारू ८ 
दीन। संघातान्‍-जमात | वचन5">कलमा। परवा' 
अल्लाह + ग्रिंथ >5 ग्रन्थ, किताब । 

अथे--मुहम्मद के वर्णन 
करते हैं-- 
मुहम्मद के जो चार मित्र थे बही उसके उत्तराधिकारी हुए। इस चारों का दोनों 
लोकों में अत्यन्त निर्मेल नाम है ॥ प्रथम व्यक्ति थे अबूबकर सिद्दीक, जो बड़े चतुर थे । सर्व- 


के बाद मुहम्मद के चार मित्रों (खलीफाओं) का वर्णन 
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प्रथम इन्होंने ही लाकर सच्चे धर्म का प्रचार किया । उसके बाद खलीफा उमर पद पर 
शोभायमान हुए । जिनके धम्म-प्रचार से संसार न्याय-परायण बना । फिर तीसरे व्यक्ति उस- 

३ मानथेजो बड़े ही विद्वान शोर गुणी थे । इन्होंने मुहम्मद साहब से कुरान की आयतें सुन 
कर कुरान को लिखा | चोथे व्यक्ति बलवान अली थे जिनके सम्मुख लड़ने वाला कोई योद्धा 
नहीं था । ये चारों एक मत और एक विचार के थे। इनका एक ही पंथ (दीन) था और 
एक ही जमात थी । इन्होंने जो सच्चे वचन (कलमा) सुनाये वे प्रमाण हो गये और उन्हीं 
को दोनों लोकों ने पढ़ा । परमेश्वर ने जो कुरान भेजा है उसी ग्रन्थ को ये लोग पढ़ते हैं 
औ्रौर जो भ्रन्य लोग भूले-भटके आते हैं वे भी इस कुरान को सुनकर सच्चे रास्ते पर भरा 
जाते हैं । 


टिपणी--इस्लाम के चार खलीफा हैं--अबूबकर, उमर, उसमान और अली। 
अपूबकर का काल ३२-२४ ई०, उमर का ६ रें४-४४ ई०, उतमान का 49४४-५५ 
ई७ श्रोर अली का ३६५५-५६ ३० है। मुहस्मद के पश्चात ये चारों क्रमशः गद्दी पर 
| उसमान के समय में ही कुरान का सम्पादन हुआ था और वह वर्तमान रूप 
में' लिफ्बिद्ध क्रिया गया था। इस पद में जायसी ने अपनी पद्धति के अनुसार इस्लाम 
शब्दावली का हिन्दरी-रूपान्तर क्रिया है इसलिए चार यार को चार मीत, उसमान को 
पंडित, कुरान को पुरान, कलमे को बचन, अल्लाह को विधि, किताब को गिरंथ (यंथ) 
$ श्रोर दीन को पन्‍्थ कहा है। 
पि [१३ ] 


सेरसाहि. ढिल्ली चुलतानू । चारिउ खंड तपद जस भानू ॥ 

श्रोहो छाज छात प्रो पादू । सब राजा भुईं धरहिं लिलादू ॥ 

जाति सूर श्रो खाँडड सूरा। श्री बुधिवंत सबइ गुन पूरा ॥ 

प्वर नवाइ नव खेंड भई | सातउऊ दोप दुनी सब नई।॥ 

तहें लगि राज खरग बर लीन्हा। इसकंदर जुलकरां जो कीन्हा ॥। 

हाथ सुलेमां केरि अंगूठी । जग कहें जिश्नन दीन्ह तेहि मूठो ॥ 

श्री भ्रति गरू पुहुमिपति भारी । टेकि पुहुमि सब सिस्टि संभारी ॥॥ 

दोन्ह श्रसोस उहम्भद, करहु जुगहि जुग राज । 
वुम्ह जग के, जग तुम्हार मुहताज ॥१३॥ 

शब्दार्थ--चारिउ--चारों दिला । तपइ+- प्रकाशित है । जस--समान । भावु - 
सू । श्रोही>-उसे । छाज--सुशोभित है। छात--छत्र । पाहर- सिंहासन | भुईं--पृथ्वी 
पर । लिलाहू--मत्था । खाँडइ-- खड्ग, तलवार । बुधिवस्त--बुद्धिमान । सबइ--सभी । 
(“शूरवीर। नवाइ--मुका दिया ; नव खंड --नव खंड, सारे संसार । दुनी--दुनिया। 
_मुकी। “बर--बल से ॥ इसकंदर --सिकन्दर ॥ ज्ुुलकराँ--जुलकरनेन, सिकन्दर की 








१६ पदमावत-भआष्य 
अरबी उपाधि, (इस शब्द के कई अ्न्‍्चताये जाते हैं--१. दो सींग वाला क्योंकि सिकन्दर 
यूनानी प्रथा के अनुसार दो सींग वाली टोपी पहनता था । २. पूर्व और पश्चिम दोनों कोनों 
को जीतने वाला । ३. बीस वर्ष राज्य करने वाला। ४, दो उच्च ग्रहों से युक्त श्र्थात्‌ 
भाग्यशाली) । सुलेमां->सुलेमान नामी यहूदी राजा। केरिज-की। अंग्रृठी--सुलेमान की 
जादूभरी अंगूठी प्रसिद्ध है। उसमें कई रत्न जड़े हुए थे । इस अंग्रुठी के कारण सुलेमान 
ने जिनों को ब् में कर रखा था। इन्हीं जिनों के कारण उसके पास अतुल वैभव और 
अपार शक्ति थी । जिप्रत -"जीवन । मूठी > मुट्ठी । गरू--भारी । पुहुमिपति--पृथ्वीपति, 
राजा। टेकिज-सहारा देकर । सिष्टि-- सृष्टि । छुगहि छु॒गन्‍न्युग-युग । मुहताजर-मुख 
देखने वाला, य।चक । 

श्रथ- मसनवी शैली के भ्रनुसार कर्त्ता और पैगम्बर के वर्णन के पश्चात्‌ जायसी 
अपने समय के बादशाह शेरशाह सूर का वर्णान कर रहे हैं :-- 
शेरशाह सूर दिल्‍ली का सुलतान है, उक्षका प्रताप इस प्रकार प्रकाशित है जैसे सूर्य 
का । उसे ही राज-छत्र और सिंहासन शोभा देता है । सभी राजाओों ने उसके सम्मुख अपना 
मत्या जमीन पर टेक दिया । वह सूर जाति का पठान है और तलवार चलाने में बड़ा बीर 
है । वह बड़ा बुद्धिमान्‌ तथा सभी ग्रुणों में पूर्णा है। उसने नव खंडों के सभी छूरवीरों को भुका 
दिया है। उसने भ्रपनी तलवार के बल पर राज्य वहाँ तक फुला लिया है जहाँ तक कि 
ज्ुलकरनेत सिकन्दर महान्‌ ने जीत रक्खा था। उसके हाथ में यहूदी सम्राद्‌ सुलेमान की 
प्रैगूठी है। भ्रपनी मुट्ठी से संसार को जीने देने के लिए दान करता है। वह बड़ा भारी 
राजा है। उसी ने पृथ्वी को सहारा देकर सारी सृष्टि को संभाल रखा है । मुहम्मद (मलिक 
मुहम्मद जायसी) भ्राशीर्वाद देता है--“तुुम ब्रुग-यरुग राज्य करो, तुम संसार भर के बाद- 
शाह हो । सारा संसार तुम्हारा ही मुख देखने वाला है ।” 
(्] 
बरनों सूर प्रुहुमिपति राजा | पुहुमि न भार सहइ जा साजा || 
हय गय सेन चलइ जग पूरी । परबत दूडि उडड॒हि होइ घूरी ॥ 
रेतु रइनि होइ रबिहि गरासा । माजुस पंखि लेहि फिरि बासा ॥ 
ऊपर होइ छावइ महि मंडा | घट खेंड धरति प्रष्ट ब्रह्म डा ॥ 
डोलइ गगन इंद्र डरि काँपा | बासुकि जाइ पतारहि चाँपा ॥ 
भेरू धसमसइ सस्चुद सुखाई। बन खेंड टूटि खेह मिलि जाई ॥ 
अगिर्लाहि कारहि पानि खर बाँटा। पछिलेहि काहि न काँदहु आटा ॥ 
जो गढ़ नए न काऊ, चलत होहि सत चूर। 
जबहि चढ़इ परहुमीपति, सेरसाहि.._ जगलूर ॥श्डा 
शब्दार्थ--हय>-घोड़ा । गय (गज)--हाथी । पूरी -पूरं, सारा (कुक के लिए हर 





कर! 


| 
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पूरा के स्थान पर जग पूरी (स्त्रीलिग) लिख गये हैं) ॥ रइनि--रजनी, रात | गरासा-- 
ग्रस्त कर लिया । पंखि--पक्षी | लेहि->लेते हैं । फिरि--लौट कर । बासा--निवास, 
बसेरा । महि --पृथ्वी, धूल । घरति--पृथ्वी । बासुकि--शेषनाग । कछौपा--दब गया । मेरू ८« 
सुमेर । धसमसइ--घँंस जाता है । बनखंड--जंगल । खेह-- मिट्टी । अगिलहि-- सेना का 
अगला हिस्सा । काहि-"को । पानि--पानी । काँदहु -- कदम, कीचड़ । आऑँटा -+ अऑँटता, पूरा 
पड़ता । नए->भुके । काऊ-- किसी से भी । सत चूर--सौ टुकड़े । 

अर्थ--जायसी जी शेरश्षाह के बल-विक्रम का अतिथ्षयोक्तिपूर्णं वर्शन कर रहे हैं: -- 

अ्रब में पृथ्वीपति सूर वंशी राजा (शेरशाह सर) का वर्णान करता हूँ जब वह प्रपनी 
सेना को सजाता है तो पृथ्वी उसका भार नहीं सह सकती । जब्र उसके हाथी-घोड़ों की सेना 
समस्त संसार में फंलकर चलने लगती है तो पब॑त इृटकर धूल होकर उड़ उठते हैं। सेना के 
चलने से धूल इतनी उड़ती है कि रात्रि हो जाती है और अँबेरा सूर्य को ढक लेता है । रात्रि के 
अम में राही मनुष्य और पक्षी लौटकर अपने-प्रपने स्थान और घोंसले में निवास लेते हैं। 
धोड़ों की टाप से पृथ्वी की सतह कट जाती है । सारी मिद्‌टी उठकर ऊपर छा जाती है इसलिए 
ऊपर के सात भ्रासमान के स्थान पर झ्ाठवाँ ग्रासमान दिखाई पड़ने लगता है । मुस्लिम मत के 
भनुसार नीचे सात पृथ्वी की तहें श्रौर ऊपर सात झ्रासमानों की तहें हैं । इन सात पृथ्वियों में 


से ऊपर की तह खतम होकर भ्रासमान में उड़ जाती है । फलस्वरूप धरती के छः ही खंड 
रह जाते हैं भ्रौर भ्रासमान झ्राठ हो जाते है 


भ्राकाश डोलने लगता है, इन्द्र डर से कांपने लगता है, शेषनाग डर कर पाताल में 
दुबक जाते हैं। सुमेरु पर्वत पृथ्वी में घेस जाता है और समुद्र सूख जाते हैं। जंगल ट्रक-हूक 
होकर मिट्टी में मिल जाते हैं । सेना इतनी बड़ी है कि उसके गले हिस्से को तो पानी 
श्रौर घास का भाग मिल पाता है, पिछले हिस्से को पानी की कौन कहे, कीचड़ भी नहीं पूरी 


पड़ती । शेरशाह की शक्ति ऐसी है कि जो गढ़ कभी नहीं भुके--अजेय हैं-वे भी जब 
संसार-विजेता शेरशाह चढ़ता है तो चूर-चूर हो जाते हैं । 
अलंकार--संवन्धातिशयोक्ति भ्रौर आंतिमात्‌ (मानुस पंखि लेहि फिरि बासा) । 


भ्‌ 
प्रदल कहाँ जस प्रिथिमी होई। चाँटहि चलत न दुखबइ कोई ॥ 
---)ौसेरवाँ जो _ _आदिल कहा । साहि श्रदल सरि सोउ न श्रहा ॥ 
१--फिरदौसी के शाहनामे में एक पंक्ति है-- 


5 (४६, अर ८ वि 
८ -2०००५०८ २६: , ०६०७७ ०५-३८ 


जे सुम्मे सितौराँ दराँ पन्‍्हे दह़त। जमों शबशुदो श्रास्मां गइत हझ्त ॥ 


प्र्थात्‌ धोड़ों की टाप से लम्बा-चौड़ा मार्ग कट गया । जमीन सात के स्थान पर छः 
*ह गई और भ्रासमान झाठ हो गये। 


जायसी ने अलाउद्दीन की सेना के वरांन में इसी भाव को दुहराया है-- 
सत खण्ड धरति भईं खट खंडा । ऊपर भ्रस्ट भए ब्रह्मण्डा ॥ ५०६।३॥ 











परी नाथ कोइ छुप्नद न पारा | सारण सातुस सोन उछारा॥ 
गउब सिघ रेंगह एक बाटा । दूगञ्रउ पानी पिश्नहि एक घाटा ॥ .ै 
नौर खौर छानइ दरबारा । दूध पानि सो करइ निरारा॥ 
धरम निश्राउ चलइ सत भा | दूबर बरिप्र दुनहुं सम राखा॥ 

सब पिरथिमी अ्रसोसइ, जोरि-जोरि के हाथ । 

गाँग जउँन जो लहि जल, तो लहि अम्मर माथ ॥१५॥ 
शब्दार्थ--अदल --न्‍्याय । जस>>जैसा । प्रिथिमी+-प्ृध्वी । चाँटहिल्ल्चींटी । 








दुखबइज-+दुख देता । सरित-बराबर । सोउ--वह । भ्रहा "था । नाईं --समान । प्रहातरू 
आख्यान, रूयाति, वाह-वाह । सिगरीज"सारी । नाथजतनाक की सोने की नथ। पारा5ू 
सकता । मारग--मार्ग । मानुस-- मनुष्य । सोन--स्वरणं । उछारा८"-उछालते हैं। गः 
गाय | सिंघन्‍- सिह । रेंगहि चलते हैं। बाटा->रास्ता। दूआ्अउ--दोनों । पानि: 
जल । निराराज-भलग । निम्नाउन्ल्न्याय । सतर-सत्य | भाषानत्वचन। दूबर--दुबंल । 
बरिप्रिन्‍-बली । गाँग गंगा । जन «यमुना । जो लहिल्‍ूजब तक। तो लहिर-तब तक । 
अ्रम्मरर-अ्रमर । माथ 5- मस्तक । 
अर्थ--इस पंश में जायसी शेरशाह के न्याय की प्रशंसा करते हैं *-- 
अ्रब में शेरशाह के न्याय का वर्णान करता हूँ जैसी कि पृथ्वी भर में उसकी चर्चा है। चलते # 
हुए चींटी को भी कोई नहीं दुखाता । बादशाह नौशेरवाँ को लोग न्‍्यायी कहते हैं पर वह भी 
शेरशाह के न्याय की बराबरी नहीं कर सकता । इसने उमर बादशाह के समान न्याय किया, 
इसलिए सारे संसार में वाह-वाह होने लगी उसका ऐसा प्रताप था कि सोने की नथ भी यदि 
कहीं पड़ी हुई हो तो कोई उसे छू नहीं सकता था। ऐसी युरक्षा थी कि लोग मार्ग में सोना 
उछालते चलते थे । गाय और वह एक ही रास्ते चलते थे और दोनों एक ही घाट पर 
पानी पीते थे । स्याय के लिए जब दरबार में बैठता था तब दूध का दूध और पानी का पानी 
कर देता था | उसके राज्य में धर्म का न्‍्याय और सत्य वचन चलते थे । उसने कमजोर 
और बलवान्‌ दोनों को समान कर रखा था। सारी पृथ्वी हाथ जोड़-जोड़ कर भ्राश्षी्वाद 
द्वेती थी कि जत्र तक गंगा-यमुना में जल रहे तव तक तेरा मस्तक अमर रहे । 
अलंकार--सम्बन्धातिशयोक्ति और उपमा । 
९३५ हि] हि 
2. 'ुलि. र्पबंत. बछ्लानों. काहा। जावँत जगत सबइ सुख चाहा ॥ 
ससि चौदसि जो दइभम संवारा । तेहँ चाहि रूप उंजियारा ॥ 
बाप -जाइ जाँ दरसन दीसा। जग जोहारि कइ बेइ असोसा ॥ 
॥ जइस भान जग ऊपर तपा। सबइ रूप औ्ोहिं प्रा्गें छुपा ॥ 








आपस सुर पुरुष निरमरा। सुर चाहि दह श्लागरि करा ॥ 
टह० सौँह दिस्टि कइ हेरि न जाई । जेईं देखा सो रहा सिर नाई ॥ 
॥। रूप सवाई दिन दिन चढ़ा। बिधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा ॥ 
#* ४ -रूपबंत मनि मांखें, चन्द्र घाट वह बाढ़ि । 
८” मेदिनि दरस लोभानी, भ्रस्तुति बिनवइ ठाढ़ि ॥१६॥ 
शब्दार्थ--काहा >-क्या ।जावेत--जितना । मुख चाहा -- मुख देखता है । ससि चौदसि 
हपूर् चन्द्र (मुसलमान द्वितीया के चन्द्र से दिन गिनते हैं इस प्रकार पूरशिमा को उनकी 
तिथि चौदस ही पड़ती हैं) | दइग्म (देव)--ईश्वर । जोहारि--वन्दना । चाहिः-अपेक्षा, 
भ्रधिक | सूरूूछूर, सूर्य ओर सूरवंशी। दहतू्दस। आगरिर-अधिक | कराजू 
कला । सौंह--सम्मुख । दिस्टि->हृष्टि। कइ"-करके । हेरि>-देखना। सवाई-+सवा 
गुना । विधि-ब्रह्मा | मेदिनि >पृथ्वी । 
हि अथ--इस छंद मै शेरशाह के तेज भोर उसके नित्य के भारोखा-दर्शान का वर्णन 
॥  जायसी इस प्रकार करते हैं:-- 
सुलतान शेरशाह बड़ा रूपवान्‌ है उसका में क्या वर्णान करू । जितना संसार है सभी 
उसका मुख देखना चाहता है। परमेश्वर ने जो चौदस के पूरां चन्द्र का रूप सँवारा है 
उससे भी बढ़कर उसके रूप में सौन्दर्य हे । उसके दर्शन से पाप भागता है । संसार उसकी 
बन्दना करके भ्राशीर्वाद देता है। उसका तेज इस प्रकार है जैसे ऊपर सूर्य का प्रकाश है । 
४ सबके रूप उसके भागे छिप गये। वह शूर पुरुष ऐसा निर्मल है कि उसकी कलायें सूर्य 
से भी दस ग्रुनी अधिक प्रकाशमान हैं। उसके सम्मुख दृष्टि करके देखा नहीं जाता । जो 





॥ कोई उसे देखता है वही सिर नवा के रह जाता है । प्रतिदिन उसका रूप सवा ग्रुना बढ़ता 
/ जाता है । ब्रह्मा ने उसका स्वरूप संसार से ऊपर बनाया है। वह बड़ा रूपवान्‌ हे, 
/ उसके मस्तक पर मरि है, इससे चन्द्र उससे घटता है"। वह उससे बढ़कर है (क्योंकि चन्द्रमा 
! के मत्ये में तो कलंक होता हे) । सारी पृथ्वी उसके दर्शनों को लालायित हो गयी और 
ह. एक स्थान पर खड़ी हुई उसकी वन्दना करती रहती है । 
५ अलंकार--ब्यतिरेक । 
ँ (्णु 
पुनि दातार दइष्म बड़ कोन्‍्हा । भ्रस जग दान न काहूँ दीन्हा ॥ 
चर बलि झ्रो बिक्रम दानि बड़ अहे । हेतिम करन तिझागी कहे ॥ 


सेरसाहि सरि पूज न कोऊ। समुदद सुमेर घर्टाह नित दोऊ॥ 
दांन डाक बाजइ दरबारा | कोरति गई समुद्रह पारा॥। 





१-बाबर ने क्षेरशाह को देखकर कहा था कि इसके मस्तक पर राजकीय तेज के बिह्ध 
पझंकिस हैं-- भ्रन्वा सकृत तारीखे-शेरक्षाही, पृ० ४२ । 


0 “लत कलम पदमावत-माष्य 
कंचन बरिस सोर जग भयेऊ। दारिद भागि देसंतर गएऊ।॥ 
जौं कोइ जाइ एक बेर माँगा। जरमहु होइन भूखा नाँगा॥ 
दस अ्रसुसेध जग्गि जेईं कोन्‍्हा | दान पुन्नि सरि सेठ न दीन्‍्हा॥ 
अ्रइस दानि जग उपना, सेरसाहि सुलतान। 
ना भ्स भएउ न होइहि, ना कोइ देइ श्रस दान ॥ १७॥ 
शब्दार्थ--दातार--दानी । तिझ्रागी >-त्यागी । अहे-तथे । सरि--बराबर । पूज 
ज्|पूरा होना । भंडारी"-भंडारी, खजानची । डाँक"८"डंका । कंचन->सोना । बरिसतर 
वर्षा पाठान्तर परसि । सोर-पाठान्तर-सूर । देसंतर --देशान्तर । गएऊ-गया | बेरज-बार। 
जरमहु--जीवन भर । नाँगा--नंगा + असुमेघ >अश्वमेघ यज्ञ । उपना-पाठान्तर-उपजातर 
उत्पस्न हुआ। 
अर्थ--शेरशाह के दान का वर्शंन जायसी करते हैं-- 
फिर ब्रह्मा ने उसे बड़ा दानी बनाया है। संसार में ऐसा दान किसी ने नहीं दिया। 
राजा बलि झर विक्रमादित्य बड़े दानी थे, हातिम और कर्ण बड़े त्यागी कहे गये हैं| पर 
इन सब में कोई भी शेरशाह की बराबरी में पूरा नहीं पड़ सकता । रत्नाकर (समुद्र) भौर 
सुमेरु (सोने का पहाड़) भी नित्य उससे घट जाते हैं। उसके द्वार पर दान का डंका बजा 
करता है, उसके दान की कीति समुद्र के पार पहुँच गई । उसके दान से सोने की वर्षा होती 
है", इसका शोर सारे संसार में हो गया और दरिद्रता भाग कर दूसरे देश में चली गयी। 
जो कोई उसके पास एक बार भी माँगने जाता है उसे जीवन प्रें फिर भरूखा-तंगा नहीं होना _ 
पड़ता । जिस व्यक्ति ने दस भ्रश्वमेघ यज्ञ किये हैं वह भी दान-पुष्य में इसकी बराबरी नहीं 
कर सकता । सुलतान शेरश्षाह संसार में ऐसा दानी उत्पन्‍्त हुआ है कि न तो कोई भूत में 
हुमा है न ऐसा भविष्य में होगा और न॒ वर्तमान में कोई है, जो ऐसा दानकर सके । 


अलंकार--अतिशयोक्ति । 
22 [९६] 
सैयद असरफ पोर पिश्नारा। तिन्‍ह मोहि पंथ दोन्‍्ह उजियारा ॥ 
लेसा हिएँ पेम कर दोया। उठी जोति भा निरमल हिया॥ 
मारग हुत अ्रेंधियार श्रसुक्ता । भा भ्रजोर सब जाना बूका॥ 
_>.. ख़ार समुद्र पाप मोरमेल्ा । बोहित धरम लीन्ह कई चेला॥। 
४. उन्हे मोर करिप्र पोर्द कर गहा। पाएउं तोर घाट जो प्रहा॥ £ 
_ ज्वा कहें भ्रद्स होहि कड़हारा | तुरित .अेंगि सो “बावइ पारा॥ 
: _ बस्त॒गीर (गाढ़े के साथी. जहेँ 7 अवगाह देह तह हाथों ॥ 
'ए- वार ए-लेसशाही में लिखा है--शेरशाह अपने दान के | में लिखा है--“शेरशाह अपने दान के लिए प्रसिद्ध हो गया था। वह 
साहे दिन सूर्य की तरह सोना और मेघों की भाँति मोती बरसाताथा /बू० १४६। 














स्तुति-खण्ड हि २१ 
<# जहाँगीर झोइ चिस्ती, निहकलंक जस चांद। ८० 
9 श्रोइ मखदूम जगत के, हाँ उन्‍्ह के घर बांद ॥ १८॥ 
न शब्दाथ--पीर "साधु । पिश्लारा >-प्यारे | तिन्ह ८ उन्होंने । उजिश्ला रा -- प्रकाशित 
कि या। लेसान्‍-जलाया । हिएँ -- हृदय में । पेम "प्रेम । करतूका । हुतल्‍त्था। भ्रंघियार 
ज-श्रॉबेरा । भ्रसूफा जहाँ कुछ न दिखाई पढ़े । प्रेजो र८- उजेला । खार->क्षार। मोरूू 
भेरा । मेला -+मिलाया । बोहित -- नाव । लीन्ह -- लिया । कइ->करके । करिश्र >+पतवार। 
पोढ़-- मजबूती से | गहा->पकड़ा । भ्रहा-नथा. केड़हारा >-पाठान्तर._ कंधारार-कर्ण- 
घार । तुरितन्‍-तुरन्‍्त । दस्तगीर"-हाथ पकड़ने वाला। गाढ़ेन-कठिनाई। भ्रवगाहतू 
अथाह । हाथी >> हाथ । निहकलंक --निष्कलंक । मखदूम --म।लिक | बाँद सेवक । 
अर्थ--इस प्रंश में जायसी भ्रपने ग्रुरु का वर्णान करते हैं :-- 
सैयद अ्रश्वरफ जी मेरे परम प्रिय हैं, उन्होंने ही मुझे उज्ज्वल पन्‍थ दिया । उन्होंने 
ही सूफी मत को देकर मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रेम का दीपक जलाया । उससे ज्योति उठी श्रौर 
हृदय निर्मल हो गया । मेरे लिए संसार का पथ अ्रंघेरा और भसूमः था । ग्रुरु की कृपा से 
उजेला हुआ्ना भर मुझे ज्ञान-विवेक मिला । मेरे पापों ने मुक्ले खारे समुद्र में डाल दिया था, 
उन्होंने मुझे भ्पता चेला बना कर धर्म की नाव पर चढ़ा लिया। उन्होंने मेरी पतवार 
मजबूतीं से पकडु ली जिससे किनारे पर जो घाट था उसे में पा गया, अर्थात्‌ मुझे सुगम 
प्रेम का पंथ मिल गया । जिसका कर्णाधार इस प्रकार हो वह तो तुरन्त ही पार हो जाता 
# ऐै। मेरे गुरुजी हाथ पकड्ने वाले ्रौर कठिनाई में साथ देने वाले हैं। जहाँ भ्रगाध पाते हैं 
वहीं हाथ दे दिया करते हैं। सेयद भ्रशरफ जहाँगीर चिद्ठती वंश के ये तथा निष्कलंक चन्द्र 
सहष् थे । वे सारे संसार के मालिक थे भर मैं उनके घर का सेवक हूँ, उनकी परम्परा का 
बन्दा हूँ । 
अलंकार--रूपक, उपमा | 














( १६ ] 
उन्हे घर रतन एक निरमरा | हाजी सेख सभागई भरा॥। 
तिन्‍ह घर बुदद दीपक उजिप्नारे । पंथ वेइ कह दइम्न संवारे ॥। 
सेख सुबारक पूनिों करा। सेख कमाल जगत निरमरा । 
बुझौी भ्रचल धुव डोलाहे नाहों । मेर खिलिद तिनहु उपराहीं ।॥। 
दीन्ह जोति झो रूप गोसाई' । कोन्ह खाँभ बृहँ जगत को ताई॥॥ 
हु बह खंभ टेको सब मही | बुहू के भार सिस्टि थिर रही ॥ 
जिन्हे दरसे श्रो परसे पाया। पाप हरा निरमल भो काया ।। 
सहमद तहाँ निचिन्त पथ, जेहि संग सुरसिद पीर । 
जेहि रे नाव करिया झो खेवक, बेग पाव सो तोर ॥। १६॥ 
शब्दाथे---उन्ह-+उसके ॥ रतन--रत्न। निरमराज"्निर्मल | सभागइं-पाठान्तर- 
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सर्भग्रुत, रूमागुन, सोभागइ--सौभाग्य । देइ कहे +-देने के लिए | दइझ्न --ईद्वर । पूनिक करा 
#+पूर्णामासी की कला । दुऔ--दोनों | धुव-- झ्रुव । खिल्िद--किष्किन्धा । उपराहीं-ः 
ऊपर । टेकी >-सँभाली । मही--पृथ्वी । दुहुकै--दोनों के। परसे-ूछुए | पायात्तपैर ।. 7 
मुरसिद--सीधा रास्ता बताने वाला ग्रुरु । जेहिन-जिसके पास । करिआ्रा>-पतवार पकड़ने 
बाला । खेवक--खेने वाला । महमद मलिक मुहम्मद जायसी | 
अथथ--संयद भ्रशरफ जहाँगीर के घर सौभाग्य से भरा हुआ एक निर्मल रत्न शेख हाजी 
पैदा हुआ । उनके घर दो दीपक प्रकाशित हुए जिन्हें परमेश्वर ने रास्ता दिखाने के लिए 
सँवारा था । इन दो में से एक पूरां चन्द्र की कलाओं से युक्त शेख मुबारिक थे । दूसरे संसार 
में भ्रति निर्मल शेख कमाल थे । दोनों भ्टल ध्रुव के सहश थे और अपने पद. से डोलते त 
थे । सुमेऱ और किष्किः्घा से भी वे ऊपर थे। परमात्मा ने उन्हें सुन्दर रूप झोर तेज दिया 
था । दोनों संसार के टेकने के लिए खम्भे थे। इन दोनों खम्भों ने पृथ्वी को सहारा दिया 
भौर इन दोनों के भार लेने पर सृष्टि स्थिर रही । जिन्होंने इनके दर्शन झौर चररा-स्पर्श 
किये, उनके पाप दूर हो गए और शरीर निर्मल हो गया। जायसी जी कहते हैं कि जिसके 
साथ सस्मागं-अदर्शंक ग्रर और पीर (संत) हैं, वही अपने मार्ग में निश्चिन्त होता है और 
जिसकी नाव पर डॉड (चप्पू) और पतवार पकड़ने वाला दोनों है, उसकी नाव तेजी से 
किनारे पर पहुँच जाती है। (यहां करिओआ से तात्पयं ग्रुरुका और खेवक से पीर का है। ) 
[|र-- रूपक, रूपकातिशयोक्ति और उपमा । हि 
इक | 
गुरु ,मोहदी खेबेक मैं सेवा । चले उताइल जिन्हकर खेवा।॥ 
अगझा भएउ सेख बुरहानू। पंथ लाई जेहि दीन्‍्ह गिम्नानू ॥ 
अ्लहदाद भल तिनन्‍्ह कर गुरू । दीन दुनिश्र रोसन सुरखुरू॥ 
सैयद महमद के झोइ चेला । सिद्ध पुरुष संगम जेहि खेला।॥ 
दानिश्नाल गुर पंथ लखाए। हजरतिख्वाज खिजिर तिन्ह पाए॥। 
भए परसन श्रोहटि हजरति छवाजे । लइ” मेरए जहेँ सैयद राजे॥ 
उन्हें सौँ मैं पाई जब करनों। उघरी जीभ श्रंस कबि बरनो ॥। 
श्रोई सो गुरु हाँ चेला, निति बिनवों भा चेर। 
उन्हें हति देखइ पावों, दरस गोसाई केर॥ २०॥ 
शब्दार्थ--मोहदी --सैयद मुहीउद्दीन, जायसी के दूसरे ग्रह। उताइल--जल्दी | खेवा 
+-नाव का बोभ । सुरखुरू--मुख पर तेज घारण करने वाला, तेजस्वी । ओइ वे । संगम 
>>मेल, सांक्षात्कार। खेला-खेल | लईं मेरए->मिला दिया | सैयद राजे--सैयद राजे 
हॉमिदशाह । करनी 5-कर्म । उधरी-खुली । प्रोम कवि>-प्रेम-काव्य ।. नितिल्लनित्य । 
चेर-- चेला । उन्‍्ह हुति--उनके द्वारा । गोसाईं--परमेदवर / 


अलंका 


स्तुति-खण्ड रे 





अर्थ-जायसी के प्रथम ग्रुरु तो सैयद अशरफ जहाँगीर थे पर बाद में वे सेयद मुही उद्दीन 
की सेवा में भी रहे और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं के सम्बन्ध में कहते हैं-- 

ग्रुरु मुहीउद्दीन मेरे मल्लाह हैं, में उनका सेवक (द्विष्य) हूँ । उनकी नाव तेजी 
से चलती है । उनके भ्रग॒प्ना शेख बुरहान थे जि ने उन्हें रास्ते पर लाकर ज्ञान दिया । 
उनके भी ग्रुर शेख अलहदाद थे। वे दीन और दुनिया में विश्यात तेजस्वी 
थे। शेख प्रलहदाद सैयद मुहम्मद के चेले ये।वे सिद्ध पुरुष थे झौर उनके लिए 
परमेश्वर का साक्षात्कार खेल था | शेख दानियाल ने संयद मुहम्मद को रास्ता दिखाया 
था। उनको हजरत खुवाजा खिजिर ने संयद राजे से मिलाया था । इस प्रकार की ग्रुर-परम्परा 
का उल्लेख करके जायसी जी कहते हैं कि उस ग्रुरु मुहीउद्दीन से जब मेंने ग्रपनी सेवा का 
फ़ल्त पाया तब मेरी जिह्ला खुली शोर मैंने प्रेम-काव्य का वरंन किया । वे ही मेरे गरुरु हैं, में 
नित्य उतका शिष्य होकर विनती करता हू । उन्हीं के द्वारा में परमेश्वर का दक्शंन करना 
चाहता हूँ । 





टिप्पणी-मलिक मुहम्मद जायसी निजामुद्दीन औलिया की परम्परा में से थे । 

यह परखरा दो भागों में विभक्त हो गयी थी | एक मानिकपुर (कालपी) की और दूसरी 

जायस की । मलिक मुहम्मद ने दोनों परम्पराओं से दीक्षा ली | जायस बाली परम्परा 

तो वे थे ही, मानिकपुर वाली परम्परा से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया । छन्द संख्या 

अठारह और उन्मीस में उन्होंने जायस परम्पता का और छन्द बीस में मानिकपुर की 

परम्परा का उल्लेख किया है | इनकी गुरु-परम्परा का वंश-वृक्ष देना उपयुक्त होगा, इससे 
उक्तपद और स्पष्ट हो जायेंगे-- 
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निजामुद्दीन औलिया 
सिराजुद्दीन 
| 
शेख अलाउल हक 
। 
| | जायस 

शेख कुतुब प्रालम (पंडोई) है 
शेख हशमुद्दीत (मानिकपुर) 2 
सँयद राजे हामिदशाह | 

डक दमा | 

शेख दा।| ह 

सैयद मुहम्मद ; 

| 
शेख अलह॒दाद सैयद अशरफ जहाँगीर चिश्ती 
| 
शेख बुरहान (कालपी) शेख हाजी 
| 
शेख मोहिदी (म्रुहीउद्दीन) | 
शोख मुहम्मद मुबारक शेख कमाल 
[२१] 


एक नेन कवि मुहसद गुनी। सोइ विसोहा जेइ कबि सुनी ॥ 

आाँद जइस जग विधि श्रोतारा । दीन्‍्ह कलंक कीन्ह उजिश्नारा ॥ 

जग सूका एकइ नेनाहाँ। उबा सुक श्रस नखतन्‍्ह माहाँ ॥ 

जो लहि श्रंवहि डाभ न होई। तो लहि सुगंध बसाइ न सोई ॥ 

कीन्ह ससुद्र पानि जाँ खारा। तो भ्रति भएउ श्रसूक भ्रपारा ॥ 

जो सुमेछ तिरसूल बिनासा। भा कंचनगिरि लाग भ्रकासा ॥ 

जाँ लहि घरी कलंक न परा। काँच होइ नहिं कंचन करा ॥ 

[एक नेन जस दरपन, झ्रो तेहि निरमल भाउ । 
सब रूपवंत पाँव गहि , मुख जोर्वाहि कइ चाउ ॥र१॥ 

शब्दाथ--जईंस >>जेंसा । उवा-उदय हुआ । सूकन्युक्र। नखतन्‍्ह --नक्षत्रों । 
माहाँ-में । जाँ लहि--जबतक । अंबहि--आरम । डाभर-चोपी (आराम के मुख पर से 
निकलने वाला तीखा रस जिसको पहले लोग निकाल कर तब दूसते हैं) । बसाइ--युगन्षित 








हि 








भ 
होना । सोई--वह । पानि--पानी | घरी>-सोना गलाने की मिट्टी की घरिया (कटोरी) । 
कलंक-- दूषित सोना । काँच-- कच्चा । कंचन--सोना । कराज”"कला। भाउ८>-भाव। 
जोवहिं->देखते हैं । चाउ--प्रीति । 

अर्थ--भ्रब जा«सी भ्रपना परिचय दे रहे हैं। भ्रपना परिचय देते हुए सर्वत्रथम वे 
अपने अंग-दोष भ्रर्थात्‌ कानेपन पर ही कह उठे । अपने दोष को बे दोष नहीं मानते । 
सम्भवतः जीवन में कई वार उन्हें इस अंग-दोष पर असम्मान मिला था “मोंहि हँसे की 
कोहरें” उक्ति इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध है। उसी की प्रतिध्वनि यहाँ भी दिखाई पड़ रही है । 
जायसी अपने भ्रज्भू-दोष के पक्ष में काव्य रीति से पुष्टि कर रहे हैं। उनके कथन में गर्वोक्ति 
की स्पष्ट भलक है । 

मुहम्मद नाम का एक आ्राँख* वाला ग्रुणी कवि है। उसकी कविता को जिसने ही 

सुना वही मोहित हो गया (प्रथम अर्धाली में गर्वोक्ति है) । ब्रह्मा ने उसे संसार में चन्द्रमा 
जैसा भ्रवतार दिया है। जंसे कि चन्द्रमा में कलंक होते हुए भी प्रकाश करने की शक्ति 
है, इसी प्रकार एकाक्ष होते हुए भी जायसी काव्य-यश्ञ से प्रकाशित हैं। एक ही भ्राँख से 
उन्हें संसार का वास्तविक रूप दिखाई पड़ा । (व्यंजना इस पंक्ति में यह भी है कि एक 
अ्रांख से देखने के कारण वे समदर्शी बने । भ्रवधी प्रयोग के अनुसार एक आंख से देखने का 
तात्पयं समदर्शी होना होता है। ) संसार के मनुष्यों में जायसी इस प्रकार चमके जंसे 
नक्षत्रों में शुक्र तारा चमकता है। शुक्राचायं भी काने थे, इसलिए जायसो ने शुक्र तारे से 
अ्रपनी उपमा दी है। अपने एकाक्ष होने की भौर पुष्टियाँ कर रहे है--जबतक आम में 
चोप नहीं होती, उसमें सुगन्ध नहीं श्राती (राम की तीखी चोपी ही उसे पंकाती है प्रौर 
सुगन्धित करती है ) । इसी प्रकार परमेद्वर ने समुद्र के पानी को खारा किया है, तभी तो 
वह इतना श्रपार भौर श्रथाह है। सुमेरु पव॑त सोने का है पर पहले वही शंकर के त्रिशुल 
से नष्ट किया गया था, शंकर के त्रिशुल के स्पर्श से ही तो वह सुवर्श का हो गया और 
प्राकाश को छूने लगा । दोषयुक्त सोना जबतक मिट्टी की घरिया में नहीं पड़ता, कच्चा ही 
रहता है, पर घरिया में तपाये जाने पर ही वह शुद्ध सोना होकर चमकने लगता है। एक 
प्रांख के होते हुए भी वे दपंण के समान निमंल हैं शौर उनके भाव भी निर्मल हैं। बड़े- 
बड़े रूपवान्‌ लोग उनके पैर पड़ते हैं श्रौर प्रीति से उनका मुख देखते हैं । 

अलंकार--उपमा । 

टिपणी-उक्त उपमाओं में चन्द्रमा और शुक्राचार्य की उपमाएँ सुन्दर हैं पर 

अन्य उपमाएँ पिष्टपेषणमात्र ही हैं । क्‍योंकि कानेपन से ही तो उनका महत्त्व नहीं 
बढ़ा जैसा कि आम की चोप, त्रिशूल या घरिया के कारण आम, सुमेह या सोना महत्त्व 
को प्राप्त हुए हैं। सागर की उपमा भी ठीक नहीं है । 


१--सहसद बाई दिसि तजी, एक सरवन एक भरांखि । (३६७ । ८)... 
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[२२] 
चारि मोत कबि मुहमद पाए। जोरि मिताई सरि पहुंचाए ॥ 
यूसुफ मलिक पंडित झऔ ग्यानी । पहिले भेद बात उम्ह जानी ॥ $ 
पुनि सलार काँदन मति माहाँ। खाँडे दान उर्म॑निति बाहाँ ॥ । 
मियाँ सलोने सिंघ भ्रपारू। बोर खेत रन खरग जुकारू ॥ 
सेख बड़े बड़ सिद्ध बखाने।कइ अदेस सिद्धन बड़ माने ॥ 
चारिउ चतुरदसो गुन पढ़े । औ संग जोग गोसाई” गढ़े ॥ 
बिरिख जो आर्छाह्‌ चंदन पासाँ । चंदन होहि बेबि तेहि बासाँ ॥ 
सुहमद चारिउ मोत सिलि, भए जो एकइ चित्त 
3 एहि जग साथ जो निबहा, ओहि जग बिछरन कित्त ॥२२॥ 
शब्दार्थ-सरिच-बराबर । मतिमाहाँ-मतिमान्‌ । खाँड -+तलवार । उभ -- उठती है। 
अपारू--प्रपार, पाठान्तर-बरियारू->बली। रन--रणा | जुकारू--योद्धा । भ्रदेस 5 प्रणाम । 
विद्ध लोग अपने ग्रुरु से मिलने पर तीन बार 'श्रादेश, आदेश, झदेश' कहते हैं, उत्तर में ग्रुर 
भी “आदेश' कहता है। यह उनके प्रणाम करने की भ्रपनी रीति है। चतुरदसौ ग्रुत +-चौदह 
विद्याएँ। गोसाइं--ईइवर । गढ़े--बनाया था। बिरिखत्ल्वृक्ष । आर्छाहि होते हैं-पाठा- 
स्तर-होइ जौ । बेधि 5 प्रवेश करके । वार्सांन्‍-सुगन्ध । निबहा निर्वाह हो गया, निभ 
गया । कित्त--किस प्रकार, कहाँ । 
अर्थ -इस पद में जायसी भ्रपने चार मित्रों का वरणंन करते है-मित्रों के द्वारा भी वे ह 
अपने महत्व की शोर संकेत कर रहे हैं :-- 
कवि मुहम्मद के चार मित्र थे। अपनी मित्रता जोड़कर उन्होंने उन्हें भी अपने 
समान ही बना लिया । पहिले मित्र युसुफ मलिक बड़े पंडित और ज्ञानी थे। सबसे पहिले 
रहस्य की बातों को उन्होंने जायसी से समझा । फिर बुद्धिमान सलार काँदन* हुए जिनके 
दान में सदा उठे रहते थे । तीसरे व्यक्ति सलोने मियाँ थे जो 


योद्धा थे । चौथे मित्र बड़े शेख बड़े सिद्ध व्यक्ति. 
विद्याओं 


हाथ तलवार उठाने तथा 
अपार वीर थे, वे तलवार चलाने में वीर 
थे। बड़े-बड़े सिद्ध भी उन्हें प्रणाम करते और बड़ा मानते थे । चारों मित्र चौदह वि 
को पढ़े हुए थे । परमेश्वर ने इन्हें संगति के योग्य बनाया था । जिस प्रकार चन्दन के पास बाले 
वृक्ष भी उसकी सुगन्ध के प्रवेश पाने से चन्दन हो जाते हैं, उसी प्रकार उन चारों के 
सं .क॑ से कोई भी श्रेष्ठ बन सकता है। जायसी जी कहते हैं कि चारों मित्र मिलकर / 
३ - काँदन--पंडित शुक्ल जी की प्रति में पाठ 'लादिम” है जो 'काँदन' का सरल 
किया हुआ्ना पाठ है । डा० वासुदेवशरण जी *काँदन' को शुद्ध पाठ मानते हैं और भ्र्थ 
करते हैं-- काँदन--धातु काँदना >-काटना; काँदेन ' मति माहाँ--काँदन या मारकाट में 
जिसकी बुद्धि थी । ->प्मावत ३० २२।. 





रः 


एकचित्त हो गए। इस संसार में उनका साथ भली प्रकार निभ गया तो दूसरे संसार में 


सेंवारेहु-सुधारिए । मेरएहु->मिला दें । सजा्"सज्जा, 






कौन अलग कर सकता है ? 
अलंकार-रूपक, उपमा । 
[२३ | 
जाएस नगर धरम अस्थानू | तह॒वाँ यह कवि कोन्ह बखानू॥ 
झो बिनती पंडितन्हू सों भजा। दूढ संबारेहु मेरएहु सजा॥ 
&> हाँ सब कबिन्ह केर पछिलगा। किछ कहि चला तबल दइ डगा ॥ 
हिँ्र भंडार नग श्राहि जो पूंजी | छोलो जीभ तारा क॑ कूजी ॥ 
रतन पदारथ बोलइ बोला । सुरस पेम मथु भरिश्र अ्रमोला ॥ 
जेहि के बोल बिरह के घाया। कहु तेहि भूख कहाँ तेहि छाया ॥। 
फेरे भेस रहइ भा तपा। घूरि लपेटा मातिक छुपा ॥ 
( मुहमद कबि जो प्रेम का, ना तन रकत न मांसु । 
जेईं मुख देखा तेइ हँसा, सुना तो झ्ाए प्राँसु ॥२३॥ 
शब्दार्थ--तहवाँ हाँ । बखान-- वर्णात । भजा<-किः 





पछिलगा--पीछे चलने वाला । तबलाऊ-नक्‍्कारा, बड़ा ढोल | डगा--कदम । दइ डगाउ> 
कदम बढ़ाकर, नक्‍कारा के बजने पर पिछले सिपाहियो को भी झागे वालों के साथ पैर 
बढ़ाकर चलना पड़ता है। हिय >- हृदय । पूंजी सम्पत्ति | तारा- ताला । कूजी-- कु जी, 
ताली । के->लगा कर । रतन-पदारथ--> रत्नसन और पद्मावत* । 

घायान-घाव । फेरे--बदले हुए। भार-हुआ । तपान-तपस्वी | धूरि--धूलि। 
लपेटा>>लगाये हुए । मानिक--मारिक्य-रत्त । छपा-- छिपा हुमा । रकत-- रक्त । 

अर्थ- इस पद में जायसी अपने स्थान, काव्य तथा प्रेमतत्व का परिचय दे रहे 
हैं। इसमें उनकी नम्रता द्रष्टव्य है। श!रीरिक असौंदयं पर तो ने गवॉक्ति की है, पर 
काव्य-परिचय में वे श्रति ही नम्न हैं । इस वंपम्य का कारण यह है कि जायसी अंग-विकार 
के कारण अपने को किसी से कम नहीं मानते थे, पर कवि-हृदय होने के कारण काब्य- 
सम्बन्धी गवोंक्ति उन्हें भ्रभिष्रेत न थी । 

जायस नगर (जिला रायबरेली) धामिक स्थान है, वहीं पर इस कवि मुहम्मद ने अपने 








आन» -- न 
१- जायसी ने अनेक स्थलों पर रत्नसेन ओर पद्मावती के लिए रतन-पदारथ का श्रयोग 


किया है जैसे-- 
तेहि ते श्रधिक पदारथ करा । रतन जोग उपना निरमरा ॥५२-६॥ 
जस तू पदिक  पदारथ, तंस रतन तोहि जोग । 
सिला भंवर मालति कहूँ, करहु दोड रस भोग ॥४१७-८७॥ 





रद पदमावत-भाष्य 


प्रेम-काव्य का वर्णान किया । इन्होंने पंडितों से विनती की कि इस काव्य की त्रुटियों को ब्राप 
लोग सुधार लें और उसमें अलंकररा भ्रपनी ओर से मिला दें । में सढ कवियों का अनुचर हैं। 
काव्य-प्रणयन में मेरी गति ऐसी है जेसी कि सेना के भ्रग्रसर होने पर साधारण सिपाही की 
होती है । नक्कारे की झ्रावाज पर जैसे पिछले सिपाही भी आगे वालों के साथ पैर बढ़ा देते हैं, 
उसी प्रकार मैं भी पंडितों के पीछे-पीछे कुछ कह चला हूँ। मेरे हृदय के भण्डार में परमेश्वर 
की जो रत्त-रूप पूजी है उसे ही मेंने जिह्न। रूपी ताले की कुजी से खोल दिया है। खुल 
जाने पर रत्नसेन और पद्मावत्री के वृत्तास्त के झब्द निकले, जिनमें सुन्दर भ्रम रस भरा है। 
व्यंजना से तात्पयं यह है कि अब में प्रेमकाव्य का निरूपण कर रहा हूँ । उसमें श्रमूल्य निधि 
ईश्वरीय प्रेम का व्यक्तीकरण है । इस प्रेम-काव्य में विरह की चोट प्रधान है । इस प्रकार 
के काव्य की रचना करने वाले को न तो भूख लगती है और न छाया प्रिय होती है। वह 
अ्रपना भेष बदल कर तपस्वी होकर रहता है । धुलि से लिपटा हुप्रा, छिपा हुम्रा मारिशक्य-्सा 
रहता है। योगी का बाहरी स्वरूप झ्राकषंणहीन होता है पर भ्रन्दर देवी प्रेम का भप्रनुपम 
रूप होता है। जायसी कहते है कि जो प्रेमकाव्य रचना करने वाला कवि है उसके शरीर 
में न खुन रहता है, न माँस, उसके मुख की प्रोर जो देखता है वही हँस पड़ता है क्योंकि 
प्रेमी का स्वरूप प्रत्यन्त उपहासास्पद बना होता है पर जब वही उसका काव्य सुनता है तो 
भ्राँखों में प्रांस भर लेता है । 
अलंकार--रूपक । 
ह्श्श् 
सन नौ से सेतालिस"* श्रहै। कथा भ्रंभ बन कबि कहै ॥ 
सिहल दोप पदुसिनी रानी। रतनसेनि चितउर गढ़ भ्रानी ॥। 
अलाउदीं ढिल्‍ली सुलतानू। राघो चेतन कीन्ह बखानू ॥। 
धुना साहि गढ़ छोंका श्राई । हिन्दू तुदकहि भई लराई॥ 
आ्रादि भ्रन्‍्त जसि कथ्या भ्रहै। लिखि भाषा चोपाई कहै॥ 
कबि बिश्लास रस कॉला पूरो । दूरहि निम्नर निश्नर भा दूरी ॥ 
निम्नरहि दूरि फूल संग काँटा । दूरि जो निम्नरें जस गुर चांटा ॥ 
भेंवर भ्राइ बनखंड हुति, लेहि कंबल के बास । 
बादुर बास न पा्वाहि, भलेहि जो प्रार्थाह पास ॥२४॥ | 
शब्दार्थ-प्रहै-पाठान्तर-अरहा तथा । अ्ररम्भ-वन+- प्रारम्भ वचन, प्रावकथन <ऊ 
१-पं० शुक्ल जी वाली अति में 'सत्ताइस' पाठ हैं, पं० चन्द्रबली वली पांडे ने भी €२७ को 
ही ठीक माना है (ना० प्र० पत्रिका, भाग १३, १० ४६१) । डो० माताप्रसाद गुप्त श्रौर 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ६४७ मानते है । इतिहास की हृष्टि से भी यही पाठ ठीक 


प्रतीत होता है । 











9] 


हैं । भाषा -- हिन्दी (उस काल 
में हिन्दी नाम न होकर अवधी आदि बोलियों को भाखा कहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
# भी भाषा का प्रयोग इसी भ्रथ॑ में किया है --“'भाखा भनित मोरि मति थोरी 47 ) कवि 
विश्राम --कथा-काव्य रचने वाला कवि, व्यास जी ने महाभारत में बृहत्‌ कथा-काव्य कहा 
था, इसीलिए पदमावत प्राख्यान-काव्य-रचना करते हुए उन्होंने व्यास का नाम लिखा है। 
कौला-- कमल की झाकृति का कटोरा | रसपूरी--रस से परिपूरां । निम्नरज-निकट । 
बनखंड जंगल । कंवल->कमल । के 
प्रावई पाता हे । भलेहि--चाहे । प्रा 






'का। वास"-महक, सुगन्ध। दादुर--मेंडक । 


हे । 





अरथ--इस छंद में जायसी 'जी अपने ग्रन्थ का कथा।-सार भूमिका के रूप में दे 
रहे हैं। 
सन्‌ ६४७ हिजरी (१५४० ई०) था जब कवि ने पद्मावत की कथा का आ्रारम्भ 
वचन कहा भ्रर्थात्‌ ग्रन्‍्थ का लिखना झ्रारम्भ किया । कथा इस प्रकार है--सिंघल द्वीप की 
पद्मावती रानी को चित्तौड़ का राजा रल्ससेन श्रपने गढ़ में ले श्राया । दिल्ली के सुलतान 
प्रलाउद्दीन के पास राघवचेतन ने जाकर पद्मावती के रूप का वर्णांन किया | इसको सुन 
कर बादशाह भ्रलाउद्दीन ने चित्तौड़ गढ़ को घेर लिया । हिन्दू भर मुसलमानों में युद्ध हुआ । 
प्रारम्भ से भ्रम्त तक पद्मावती की जेसी कथा थी उसे जायसी ने हिन्दी भाषा में चौपाई छल्द 
५. ”ें लिखा है। कथा-काव्य कहने वाला कवि रस पूरा कटोरा प्रस्तुत करता है। इतने होने 
पर भी पत्र के अनुसार ही उसका ग्रहणा हो सकता है जैसा पात्र होता है उसी प्रकार वस्तु 
उसे दूर या निकट प्रतीत होती है। रसिक को दूर की वस्तु भी निकट प्रतीत होती है प्रौर 
प्ररसिक को निकट की वस्तु भी दूर दिल्लाई पड़ती है। उदाहरण के लिए फूल श्र काँटा 
निकट होते हैं। पर एक दूसरे से स्वंथा दूर हैं--दोनों के ग्रुण एक दूसरे से इतने भिन्‍न हैं 
कि एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार निकट होते हुए भी वे दूर है। 
गुद श्रौर चींटी दर होते हुए भी निकट हैं, कितना ही दूर ग्रुड रखिए चींटी पहुँच जायेगी, 
इस प्रकार वह दूर होते हुए भी तिकट है । चींटी में रसास्वादन की शक्ति है इसलिए वह 
ईर होती हुई भी ग्रुड के पास तुरन्त पहुँच जाती है किन्तु रसहीन कंटक निकट होते हुए भी 
उष्प के रस को क्या जाने ? एक और सुन्दर उदाहरण जायसी जी देते हैं कि भौंररा जंगल 
है, कमल से वह काफी दूर होता है पर वह इतनी दूर से उड़कर कमल के पास 
उसकी सुगन्ध लेता है पर मेंडक जो कमल के पास ही रहता है कभी उसकी सुगन्ध 
प्राता--इस प्रकार भौरा दूर होते हुए भी कमल के पास है और मेंडक पास होते हुए 
भी दूर है । जायसी का तात्पय यह है कि उनकी पदमावत की आध्यात्मिक कथा किसी के 
लिए नो प्रति सरस ओर सुवोध हू पर किसी के लिए स्वंथा नीरस झौर दुर्बोध है। 
अलंकार--उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति और भ्र्थान्तरन्यास । 


हक प्राकर 








2 पदमावत-भाष्य 
सिंहलद्वीप-वर्णन खण्ड 
[२६] 


संघल दीप कथा श्रब गावों । औ सो पदुमिनि. बरनि सुनावों ।। 

बरन क दरपत भाँति बिसेखा। जेहि जस रूप सो तंसेइ देखा।! 

धनि सो दीप जहेँ दीपक नारी | श्रो सो पदुमिनि दइञ्म श्रवतारी ॥ 

सात दीप बरनहिं सब लोगू। एक्ों दोष नश्नोहि सरि जोगू॥ 

दिया दीप नहिं तस उजिश्नारा। सराँ दीप [सरि होइ न पारा ॥ 

जंबू दीप कहाँ तस नाहों | पूज न लंक दीप परिववाहीं ॥ 

दीप कुसस्थल झ्रारत परा | दीप महुस्थल मानस हरा ॥ 

सब संसार परथ्म, श्राए सातों दीप । 
एको दोप न उत्तिम, सिंघल दीप समीप ॥२५॥ 
शब्दार्थ--पदुमिनि +-पद्मिनी स्त्री, पद्मावती । बरनिज-वर्णान करके । बरन करर 
बरणन का । नारी-पाठान्‍्तर बारी ः-बाला-स्त्री । दइअ्र--ईश्वर । अबतारी -प्रवतार-पाठा- 
स्तर सँवारी --सँवारी हुई | भ्रहिल्‍+ उसके । सरिच्त्समानता। जोग्रु--योग्य । दिया दीप 5 
दिउ या ड्यू जो काठियावाड़ के समुद्र तट पर है और जिस पर पुतंगालियों का भ्रधिकार रहा 
है। सराँ द्वीपन्‍त्सुमात्रा, मध्यकाल में इसे स्वरा द्वीप या सरन द्वीप कहते थे । भ्रब वाले 
लंका को ही सरनदीप (स्वरांद्वीप) कहते हैं। जम्बुदीप ->भारत । लंकदीप5- लंका (भ्रमवश 
बहुत से लोग सिंहलद्वीप को भी सीलोन (लंका) समभते हैं पर ऐसा नहीं है; क्योंकि लंका 
का नाम तो जायसी ने दे ही रक्‍्खा है) । परछछाँही "-छाया-पाठान्तर “लंक दीप सरि पूज 
न छाँही ।” कुसस्थल-पाठान्तर-गभस्थल -- एक द्वीप, कुझद्वीप का उल्लेख पुराणों में और 
दारा प्रथम के लेखों में प्राप्त होता है। झ्ारन 5अरण्य, बन । महस्थल--एक द्वीप । मानुस- 
हरा--मनुष्य से शून्य । परथमैं->प्रथम में । उत्तिम->उत्तम । सिंहलद्वीप--काल्पनिक द्वीप 
है, जायसी ने जिन सात द्वीपों के नाम दिये हैं, सुथी सुनाई बात के आधार फर लिख दिए 
हैं। प्रत्येक नाम में उतकी कल्पना और भावना का योग है। सिंहल (सीलोन) हव्योगी 
सिद्धों का सिद्ध-पीठ माना जाता है। जोगी बन जाने वाले रत्नसेन के भ्रभीष्ट स्थान को 
उन्होंने सिहलदीप कह दिया । लंकद्वीप से उनका तात्पयं राक्षसों के द्वीप से है (तुफान से 
अटके हुए जहाजों के लिए लिखते हैं कि “मए कुपंय लंक दिसि हाँके ।” श्री शिरेफ ने सातों 
द्वीपों को पद्मावती के शरीर के भिन्‍्त अंगों पर घटाया है। जायसी की श्रवृत्ति देखते हुए 
यह अनुमान उचित प्रतीत होता है । द्वीपों के नाम काल्पनिक ही प्रतीत होते हैं । दियाद्वीप 
>>तेत्र ।सरन॑ दीप--श्रवर या कान । जस्बूद्वीप--जामुन जैसे काली अलकें । लंकद्वीपलन 
कि । कुशस्थल पाठान्वर कुम्मस्थल -₹कुच । महुस्थल-- मघूस्थल, मुह भंग । 
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अथै-अब में सिहलद्वीप की कथा गा रहा हैं और उस पद्मिनी नारी पद्मावती का 
वर्णन करके सुना रहा हूँ ! वर्शंन की विशेषता दपंण की भाँति होती है । जिस प्रकार 
#; दपंण में जेसा रूप होता है ठीक वेसा ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार वर्णन के द्वारा जो 
जंसा होता है ठीक वैसा ही पाठक या श्रोता के समक्ष दृष्टिगत होने लगता है । वह सिंहल' 
द्वीप धन्य है जहाँ दीपक के समान नारियाँ हैं और जहाँ परमेश्वर ने पद्मावती का अवतार 
कराया है। लोगों ने संसार में सात द्वीपों का वर्णान किया है पर एक द्वीप भी इस सिहल 
द्वीप की समता के योग्य नहीं है ! दियादीप उसके समान प्रकाशित नहीं है और सरनदोप 
उसकी बराबरी नहीं कर सकता । जम्बूद्वीप भी उसके समान नहीं है । लद्जुद्रीप तो उसकी 
परछाहीं को भी नहीं पहुँच सकता । कुशस्वल द्वीप में तो जज़ूल पड़ा है और महुस्थल द्वीप 
में मनुष्य ही नहीं हैं । इस संसार में सबसे पहले ये ही सातों द्वीप बने, पर इनमें से उत्तमता 
में एक भी सिहलद्वीप के समीप नहीं भ्रा सकता । 
अलंकार--असम । 
छन्दू--दोहे के विषम चरणों में १३ के स्थान पर १२ मात्राएँ ही हैं । 
[२६ ] 
गंश्रपसेन सुगंध नरेसू । सो राजा यह ताकर देसू ॥ 
लंका सुना जो रावन राजू । तेहु चाहि बड़ ताकर साजू ॥ 


े छप्पन कोटि कुटकु दर साजा। सब [तप भोरंगन्ह राजा ॥ 
सोरह सहस घोरसारा | सावकरन बालका तुखारा ॥ 


सात सहस हस्ती सिंघली । जिमि कबिलास एरापति बली।। 
अ्रसुपती क सिरमौर कहावा | गजपति क श्रॉकुस गज नाबा॥। 
नरपती क कहाव नरिंद । भुग्रपती क जग दोसर इन्दू ॥। 
भ्रदस॒ चक्‍्कव राजा, चहूँ खंड भे होइ । 
सब श्राइ सिर नार्वाहे, सरवरि करे न कोइ ॥२६॥ 
न्ध->यशस्वी । ताकर-> उसी का । चाहि--बढ़कर । दर"-दल। छत्र- 
राजा । श्रोरेंगन्ह-- (प्रौरेंग --तख्त) सिंहासन वाले-पाठान्तर-ओऔ गढ़ (किला) । 
घोर--घोड़े । तुल्लारा>-तुखारी घोड़े । स/वंकरन +- श्याम कं । बालका-- बलख देश के 
धोड़ों की एक जाति* पाठास्तर भ्ररु वॉँक--औ्रौर बाँके । कबिलास "स्व । एरापतिज> 
हहेरावत । भ्रसुपती क--अ्रश्वपतियों का, घोड़े वाले राजाओं का । सिरमौर-- शिरोमणि । 
प्रांकुस-- अ्रंकुद । नावा->मुका दिया। भुअपती क--भूपतियों का। दोसर-->दूसरा । 
(- डा० वांसुदेवशरण जी ने इसका अर्थ वंशज कहा है, किन्तु यह बहुत ठीक नहीं प्रतीत 
होता-जायसी ने दुबारा इसी शब्द का प्रयोग_एक जाति विशेष के घोड़ों के लिए 
किया है--'जाति बाला समुद्र यहाए'--(५१३॥३) 
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>> ्य 
इंदू त्ल्डिद । चक्कर --चक्रपति, चक्रवर्ती । चहूँ खंड--चारों खंड, समस्त संसार । 

आर्थ -- सिंहलदीप में गन्धवंसेन नाम का यशस्वी राजा था। वह यहाँ का राजा था 
और यह उसका देश था । लंका का जो रावण राजा सुना गया है उससे भी बढ़कर इसका 
साज है । (रावण के प्रभुत्व के सम्बन्ध में रामायरा में लिखा है - रावण नाम जगत्‌ जस 
जाना । लोकप जाके बन्दीं खाना ।”) छप्पन करोड़ सेना का दल साजता था, सभी राजाप्रों 
में वह श्रेष्ठ राजा है। १६ हजार घोड़े उसकी घोड़साल में हैं, इनमें श्याम कर्णो प्रौर 
तोखारी, बालका जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के बली घोड़े हैं। सिंहल में सात हजार हाथी हैं जो 
कि ऐरावत जैसे बलशाली हैं । वह राजा अह्वपति राजाओं का शिरमौर कहा जाता है भौर 
गजपतियों को अंकुश से अपने सामने भुका रखता है । नरपतियों का नरेन्द्र कहा जाता है 
और भूपतियों * लिए तो संसार में दूसरा इन्द्र ही है । चारों खण्डों में यह ऐसा 
शीजा हुआ है कि सभी राजा ब्राकर इसके प्रागे सिर नवाते हैं, कोई इसकी समता नहीं करता। 

अलंकार--तद्ग,प रूपक और झसम | 

छंदू--दोहे के विषम चरणों में मात्राएँ १२ ही हैं ।६९ 

#* [२७]... २ 

निम्नरावा जाई । जुदू-कबिल्यस निभ्वर जरा आई ॥ 
हे घन श्रेंब्राउँ चहूँ पासा | उठें पुद्दुश्नि हुति लाग अकासा ॥ 
(9 तरिबर सब॑ मलेगिरि लाए भें जग घाँह रंनि होइ छाए ॥7 















मले समीर सोहाई छाहाँ । जेठ जाड़ लागे तेहि माहाँ?॥ «* 
पओरोही छाँह रेन होइ श्लावे। हरिश्रिर्‌, .सबे भ्रकास दिखा. ॥) 
पंथिक जाँ पहुंचे सहि घाम्रू । दुल बिसर॑ सुख होइ बिसरामू ॥ 
जिन्ह वह पाई छाँह श्नूपा। बहुरि न प्राइ सही यह धूपा ॥ 
>> झस झबराउं सघन घन, बरनि न पारों श्रन्त । 
फूले फर॑ छह रितु, जानहु॒ सदा बसन्‍्त ॥२७॥ 

शब्दार्थ--तिप्नरावा 55 निकट पहुँचना | कबिलास+-स्वग्ग । अँबराउ >-प्राम के बाग । 
वासा-सं० पादर्व >त्औोर । पुहुमि --पाठान्तर-भूमि >पृथ्वी । हुतिल्‍त्से | तरिवर--ढृंक्ष। 
मलैगिरि-मलयाचल । रैनि (रजनी) 55 रात । हरिप्रर८5हरा । पंथिक -- पथिक । धामूः5 
चूप | बहुरित्तफिर । पारौं >सकू । 

अथे -जब उस द्वोप के निकट पहुँचते हैं तो क्या ,देखते हैं मानो स्वर्ग निकट हो गया 
है। चारों झोर घने भ्राम के बाग हैं। पेड़ जमीन से उठकर झ्राकाश को चुए हुए हैं। 
मलयाचल से सभी वृक्ष लाकर यहाँ लगाये गये हैं संसार में उनकी छाया हो गई, रात का 
प्रंघकार उन्हीं की तो छाया है। इन वृक्षों की छाया में सुगन्धित मलय पवन शोभा पाता है। 
इसमें जेठ की गर्मी में भी ठंडक लगती है। उस छाया में रात प्रतीत होती है भौर 
सारा झाकाश्ञ वृक्ष की पत्तियों से हरा दिखाई पड़ता है । थूप सहकर जो पथिक यहाँ तक 
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ड्रडे 


पहुँच जाता है, वह सारा दुःख भूल जाता है और पूरा शान्ति मिलती है, जिसे वह अनुपम 
छाया मिल जाती है उसे फिर लौटकर घूप नहीं सहनी पड़ती । इन पंक्तियों में जायसी 
|प्रपनी पद्धति के अनुसार परमार्थ तत्व की ओर संकेत करते हैं--जिसे प्रेम के द्वारा स्वगं 
 ब्राप्त होता है उसे संसार के कष्ट भूल जाते हैं, परम शान्ति मिलती है और पुन: संसार के 
कष्ट भोगने के लिए नहीं झ्राना पड़ता । ऐसा ही रहस्यवादी संकेत सम्पूर्ण काव्य में यत्र-तत्र 
मिलता है । 


ऐसा घना भ्राम का बाग है कि में उसका वर्णन करके अन्त नहीं पा सकता, यह 


बाग छहों ऋतुओं में फूला-फला रहता है श्रौर सदा ही वसन्‍्त ऋतु यहाँ होती है । 


अलंकार --उत्प्रेक्षा (वस्तूत्प्रेक्षा), समास्रोक्ति । 
(२८ ] 

फरे प्रांब श्रति सघन सोहाए। ओ जस फरे भ्रधिक सिर नाए ॥ 
कटहर डार पींड सों पाके । बड़हर सोउ श्रनूष श्रति ताके।। 
ल्िरनो पाकि खांड श्रसि मीठी । जांबु जो पाकि भँवर श्रसि डीठी ॥ 
नरिश्रर फरे फरी खरहुरो। फुरी जानू इन्दरासन  पुरी॥ 
पुनि महु चुवें सो श्रधिक मिठासू | मधु जस मोठ पुहुष जस बासू ॥ 
भ्रोर खजहजा भ्राव न नाऊँ। देखा सब रावन प्रबराऊँ।॥। 
लाग सब॑ जस प्रंत्रित साखा। रहे लोभाइ सोइ जोइ चाखा।। 

गुप्ना सुपारी जायफर, सब फर फरे प्रपूरि। 

श्रास पास घनि..इंबिली, भ्रो घन तार खजूरि ॥ २८॥ 


शब्दार्थ--प्रॉंब >-प्राम ॥ जस">जंसे । पीड--जड़ की पिडाकार मिट्टी । पाके-- पके 


हुए। खाँड-- शक्कर । प्रसि--ऐसी । जाँबु-- जामुन । डीठी-- दिखाई पड़ती है। तरिश्रर 5 
नारियल । खुरहुरी-पाठान्तर-फरहरी -- एक बेल । फुरी-पाठान्तर फुरे--सचमरुच । जान-- 
मानों । महु (मघुक)--महुआ । चुवें --टपकता है । मधु-- शहद । जस "जैसा । पुहुप -- फूल । 
जस--सुगन्ध । ( महुग्रा वृक्ष पड्िचमी भारत में नहीं होता, भ्रवधो प्रान्त में बहुत होता 
है । जब फूलता है तो इसमें से मस्त सुगन्ध निकलती है। इसके सफेद फूल टपकते हैं श्रौर 
बड़े मीठे होते हैं। ) खजहजा--खाने वाले फल और मेवे | रावश--डा० वासुदेवशरण 
श्रग्नवाल ने इसका भ्रयं रमणीय किया है श्रोर इसकी व्युत्पत्ति भ्रपञअश शब्द “'रमरा' से देने 


भू ..प्रयत्त किया है। यह आ्रावश्यकता से ग्रधिक खींचतान प्रतीत होती है। रावण की वाटिका की 


प्रशंसा जनश्रृति में बहुत थी, प्रतः बहुश्रुत जायसी का सिंहल की वाटिका की समता लंका 


रावरा की वाटिका से देना भ्रधिक समीचीन जान पढ़ता है। जायसी ने ग्रन्थ में श्रनेक स्थलों 


पर हस शब्द का प्रयोग किया है और सर्वत्र उसका अ्रभिप्राय लंका के राजा रावरा से ही 


| है।नाक्ेननाम । अंब्रित मृत । ग्ुम्ना-सं ० बुवाक, एक प्रकार की सुपारी--पाठान्तर 


शेड प्रदमावत-मभाष्य 


लौंग । इंबिली >> इमली । 
अर्थ--बागों में सघन ग्राम पके हुए अच्छे लग रहे हैं, जैसे फले हुए हैं वेसे हो श्रधिक 
सिर नवाये हुए भुके हैं । कटहल डाल ओर जड़ों में फले हुए पके हैं| बड़हल भी उस बाग में 
अ्रत्यन्त अनुपम लग रहे हैं । खिरनी पक कर शक्कर के समान मीठी हो गई है । जामुन जो 
पकी हुई है वह भौरे के समान काली-काली दिखाई पड़ रही है। नारियल फले हुए हैं 
और खुरहरी फली हुईं है। इसे देखकर ऐसा लगता है जंसे इन्द्रपुरी सजी हो। फिर महुप्ा 
टपकता है, वह शहद की भाँति मीठा है । इसके फूल की मीठी मेहक आा रही है। प्रन्य 
भी फल श्र मेवे हैं जिनका नाम मुझे नहीं श्राता । वे सब रावण के बाग में ही देखे गये 
हैं । सभी डालियाँ भ्रमृत सी लग रही हैं। जिसने इन फलों को चखा है वह लुभा रहा है। 
गुप्रा नामक सुपारी, जायफल प्रादि सभी फल परूं रीति से फले हुए हैं। झ्रास-पास घनी 
इमली, घने ताड़ प्रोर खजूर के वृक्ष हैं । 
[२६ ] य अधिगर ली 
बर्सहि पंध्लि बोलहि बहु भाषा । कर्रह हुलास देखि क॑ साखा 0. 5 
ल्‍्र्न भोर होत बासहि - चुहच॒हो । बोलाह _ पांडुक्‌ एक तुहो ॥ 29७. 
9 2; सारी खुबा सो रहँचह फरहीं। गिरहि परेवा प्रो करबरहीं।॥।. 
; पिउ पिउ लागे करें पपीहा | तुही तुहो कह गुडरू खीहा। 
कुहू कुह कोइल करि राखा ।झो भिगराज बोल बहु भाषा ॥ 
दही दही के महरि. पुकारा । हारिल बिनवे प्रापनि हादा ॥ 
कुहर्फाह मोर सोहाबन लागा। होइ कोराहर बोलहिं कागा।! 
.. जावंत पेंखि कहे सब, बेठे भरि श्रंबराऊँ। 4 
आापनि प्रापनि भाषा, लेहि दइ़भ्न कर ना ।। २६॥ 
शब्दार्थ--पंखि>-पक्षी । हुलास-> उल्लास, भानन्द । बासहिं-पाठान्तर-बोलहिं-बास रू 
सं० बाह्य 7 प्रा०-बास 7 बासना 5 बौलना । छहचही >-फूलसू घनी चिड़िया । पाँडुक-- पिड़की, 
फास्ता । एक॑ तुही- एक तू” की भ्रावाज। सारौरत्सारिका, मैना । रहचह-चहचहाना | 
गिर्रहि"गिरता है (कब्ृतर की प्रकृति है कि वह-रुएर जाकर एकदम गिरता है ) पाठान्तर- 
कुरहिर-कुलेल करता है । परेवा5-कबूतर । करवरही--खरभराना । ग़ुड्डरू--एक प्रकार का 
बटेर जो तुही-तुही बोलता है । भिगराज--भृज्जराज, औुजंगा जो भ्नेक प्रकार की बोली के लिए 
प्रसिद्ध है। मेहरि--एक छोटी चिड़िया जिसे ग्वालिनि या अ्रहीरिन कहते हैं जो “दही-दही” & 
बोलती है। हारिल--एक पक्षी जो प्रृथ्वी पर कभी नहीं बैठता, यदि बैठता है तो लकड़ी 
रखकरें। हारा-- हाल । बिनवै--निवेदन करता है । कुहकाहि--बोलते है। कोयह 
कौलॉहल । जावेंतरूजितने + दइप्अ-+ईश्वर । करन्‍-का । नाउँजलनाम । 
“अर्थ--सिंहुक के बागों में बहुत से पक्षी हैं जो अनेक बोल्ियाँ बोलते हैं । शुददर 






री 


सिहलद्वीप- 


डालियों को देखकर अत्यन्त आनन्द मनाते हैं। भ्रातःकाल होते ही इहचुही बोलने लगती है। 
पाँडुक पक्षी 'एक तू ही' बोलने लगता है । मना और तोता बोलने लगते हैं ।, कबृतर ऊपर 
५ उड़कर गिरने तथा खरभराने लगते हैं। पपीहा पी-पी करने लगता है, ग्रुड्डुरू 'तुही-तुही” कर 
।ज्लीमने लगती है, कोयल 'कुह-कुह' करने लगती है और भृज्राज अनेक प्रकार की बोलियों 
में बोलने लगते हैं। ग्वालिन पक्षी 'दही-दही” का शब्द करता है और हारिल अपना हाल 
निवेदत करता है। मोर कुह्ुकते हैं जो अत्यन्त सुन्दर लगता है । कौए कोलाहल करते हैं । 
जितने भी पक्षी कहे जाते हैं सभी सिंहल की भ्रमराइयों में बेठे हें प्र भ्रपनी-प्पनी 
बोली में ईश्वर का नाम लेते हैं । 
टिपणी--इस पद में पक्षियों की बोली का सुन्दर निरूपण है, अवधी भाषा-भाषी 
प्रान्त के गामों में पक्षी अपनी बोली के अनुसार ही नाम पाते हैं | यहाँ चुहचुही, 
पपीहा, महरि, पांडुक, यु डुरू, खालिनि अपनी बोली के अनुकरण पर ही इन नामों से 
पुकारे गये हैं । 
अलंकार--भ्रनुप्रास । 


॥ [१० 
पैग पेग पर कुआँ बावरी । साजी बेठक श्रौ पाँवरा ॥ 
भ्रोर कुड बहु ठांवहि ठांऊ | सब तोरथ झ्रौ तिन्‍्ह के नाऊं।॥। 
मढ़ संडप चह'” पास संबारे । जपा तपा सब झ्रासन सारे ॥ 
५ कोइ रिस्वेस्वर कोइ सन्‍्यासी। कोइ रामजन कोइ ससवासी ॥ 
कोइ ब्रह्मचर्ज पंथ लागे । कोइ विगम्बर श्राछ॒हि नाँंगे ॥ 
कोइ सरसुती सिद्ध कोइ जोगी। कोइ निरास पंथ बंठ बियोगी ॥ 
कोइ महेसुर जंगस जतो । कोइ एक परख॑ बेबी सती ॥ 
सेवरा खेबरा बानपरस्ती, सिध साधक प्रवधूत । 
प्रासन सारि बेठ सब, जारि झ्ातसमा भूत ॥ ३० ४ 
। शब्दाथे-पैग पैग -+कदम-कदम। बैठक --बेठने की चौकियाँ या कुएँ की जगत। पाँवरी 55 
/सीढ़ियाँ। ठांवहिं ठाऊं-"जगह-जगह । मढ़->मढ़ी-पाठान्तर-मठ । जपा तपा जप तप करने 
। ले । रिखेस्व॒र--ऋषीद्वर । रामजन-पाठास्तर रामजप--राम को जपने वाला रामानंदी 
(भक्त | मसवासी (पाठान्तर विसवासी) सं» मासोपवासौ--एक मास तक उपवास करने 
हे . (गरड़ पुराण में एक मास के ब्रत का विधान है जो श्राहिवन शुक्ल ११ से कारतिक शुक्ल 
॥ (१ तक का है । महाभारत में भी इस ब्रत का उल्लेख है।) झाखहि--हैं। नाँगे-- नंगे । 
सरसुती सरस्वती (दसनामो साधुओं में से एक) | निरासन्‍ूजो किसी से झ्राशा न रखे । 
(छल्द ५ की ७ वो पंक्ति में इसी अथ में इस शब्द का प्रयोग हैं) । महेसुर --महेश्वरी (शंकर 
(शी पुजारी) । जंगम एक प्रकार का शव साधु । जती-र्यति, साधु । सती >-+ह्क्तिन्देवी । 





३५ 


रु 
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सेवरा-खेवरा > श्वेत पट और क्षपणक नामक जैन साधु जिनका उल्लेख वाराभट्ट के हष॑ 

चरित में आया है, ड्वेत पट ८ सेयवड़ / सेवरा; क्षपणाक्र >खवराअ ८ खबड़ा--खइवड़ा 

८ खेवड़ा < खेवरा । बानपरस्त >-्वानप्रस्थ । अवधूत >नयोगी । जारि > जलाना । 

अर्थ--सिंहल में पद-पद पर कुएँ और बावलियाँ बनी हैं जिनमें जगह-जगह बैठने की 

चौकियाँ (जगत) हैं और सीढ़ियाँ बनी हैं । स्थान-स्थान पर कुड हैं, ये सब तीथं हैं तथा 

जिनके नाम सभी तीर्थों के हैं। चारों ओर मढ़ी और मंडप बने हैं जहाँ जप-तप करने वाले 

लोग भ्रासन लगाये बंठे हैं। इनमें से कोई ऋषीश्वर है तो कोई एक महीने भर का उपवास 

करने वाला मसवासी संस्यासी है, कोई रामभक्त है, कोई ब्रह्मचारी है तो कोई दिगम्बर 

मतावलम्बी होने से नंगा ही रहता है । कोई सरस्वती, कोई सिद्ध, कोई योगी है, तथा कोई 

वियोगी बनकर सभी इच्छाओं को त्यागे हुए उदासी बाबा बना है । कोई शंकर भक्त, जंगम, 

या यति है तो कोई देवीपूजक है। सेवरा, खेवरा, वानप्रस्थ, सिद्ध, साधक और अवधूत ग्रादि 

भिन्न-भिन्न पंथ के साधु वहां पर ग्रासन मारे बंठे हैं भ्रौर मन भर इन्द्रियों को दमन किए 
हुए हैं । 

(३१) 

मानसरोदक देखिश्र_ काहा । भरा समुदद प्रस भ्रति भ्रवगाहा ॥ 

पानि मोति श्रस निरमर तासू | भ्रत्रित बानि कपूर सुबासू ॥ 

लंक दोप के सिला श्रनाईं ।बाँधा सरवर घाट बनाई ॥ 

खेंडेेंड सीढ़ी भई' गरेरी । उतर्राहे चर्दाहि लोग चहूँ फेरी ॥ 

फूला कंबल रहा होइ राता। सहस सहस पंखुरिन्ह कर छाता॥ 

उलर्थाह सीप मॉति उतिराहीं । चगहि हंस भ्रौर केलि कराहीं ॥ 

कनक पंलि पेराह प्रति लोने। जानहूँ चित्र . सेंवारे सोने ॥ 

ऊपर पाल चहूँ दिसि, प्रंत्रित फर सब रूख ।! 
बेखि रूप सरवर कर, गइ पिशास झौर भूख ॥ २१॥ 

शब्दार्थ--मानसरोदक -+मानसरोवर तालाब | काहा क्या । अबगाहा 5८ (सं ०अगाघ) 

अंथाह | बानि-सं० वर्ण प्रा3 7 वण्णा 7 बात .>बानारूत समान । अ्रनाई-- मेंगवाकर | 

गरेरी--चक्‍्करदार । रातांन्‍-लाल । उलयहिं--प्रा० उल्लय7 उलथना 55उलटना । 

लोनै--लावण्य, सुन्दर | पाल--कँचा तट, किनारा । 

अर्थ--मानसरोवर को क्या देखें अर्थात उसका क्‍या कहना ! समुद्र के समान 

प्रत्यन्त श्रथाह भरा हुआ है। उसका पानी मोती के समान निर्मल है, अमृत के समान 

है और उसमें कपूर की सुगन्ध निकलती है। लंका द्वीप से शिलाएँ मंगवाकर तालाब 

बंधवाया गया है और उसमें सुन्दर-सुन्दर घाट बनवाये गये हैं। खंड-खंड में चक्‍्करदार 

सीढ़ियाँ गयी हैं, लोग इनमे चारों मोर उतरते शोर चढ़ते रहते हैं ५ इस वाजाज अं>आात, 


सिहलद्वीप-बर्सा त-खण्ड ब्७ 


कमल फूल रहा है उसके हजारों पंखुड़ियों का छत्ता है। तालाब में सीपें उलट पड़ती हैं 
जिनमें से मोती निकलकर उतरा उठते हैं । हंस इन मोतियों को छुगते और खेल करते हैं । 
को सुनहले पंखों से तालाब में तेरते हुए अत्यन्त सुन्दर लगते हैं। ऐसा लगता है मानो सोने से 
सेंबारे हुए चित्र हैं । (कुछ प्रतियों में चोपाई इस प्रकार है--''खनि पतार पानी तह काढ़ा । 
छीर समुन्द निकला हुत बाढ़ा ।” इसका अ्रयं होगा--पराताल खोदकर पानी निकाला गया 
है जो ऐसा मालूम होता है मानो क्षीरसागर ही बढ़कर निकला है ।) तालाब के चारों ओर 
बाँध (भीटा) बताया गया है जिस पर अमृत फज् वाले सभी वृक्ष लगे हैं । उस तालाब के 
रूप को देखकर सारी भूख और प्यास मिठ जाती है । 
अलंकार--उपमा । 
(. बे३/ | 
पानि भरइ श्रार्वाह पनिहारी। रूप सुरूप पदुमिनो नारी ॥ 
पवुम गंध तेन्ह श्रड्स्‍ा बसाहीं । भेंवर लागि तेन्ह संग फिराहीं ॥ 
लंक सिघनी साँरग नेनी | हंसगामिनी कोकिल बेनी ॥ 
आावहिं कुड सो पाँतिहि पाँती । गवन सोहाइ सो भांतिहि भांती ॥ 
केस मेघावरि सिर ता पाई । चमर्काहू दसन बीजु को नाई ॥ 
कनक कलस मुख चंद दिपाहों | रहस कोड सों प्रार्वाह जाहीं ॥ 
जासों वे हेराहू चख नारी। बांक नेन जतु हर्नाह कटारी ॥ 
स्रानहु मैन मुरति सब, श्रछरों बरन प्रनूप । 
जेन्हिकी ये पनिहारी, सो रानी केहि रूप ॥३२॥ 
शब्दार्थ--पदुम (पद्म) ->कमल । बसाहीं--मेंहकती हैं। लागि--लगे हुए । 
तैम्ह उनके । फिरहीं->फिरते हैं। लंक->कमर । सारंग--मृग । पाँती --पंक्ति | गवन -< 
गमन । केस->केश, बाल । ता पाईं--पैर तक । मेघावरि--मेघ-प्रवली, बादलों की घटा। 
दसनत्दाँत । बीजु->विजली । रहस--रास । कोड5-क्रौड़ा-खेल-पाठान्तर केलि । 
( हेरहि>-देखती है । चख्व>-झरांख। बॉक->टेढ़े । हनहि--मारती हैं। मेन (मदन)-5 
;। कामदेव । मुरति->मूर्ति | अछरी >>प्रव्सरा । बरन 
; अथे-मानसरोवर पर पानी भरने प्रनिहारिन आती हैं, वे 
नारियाँ है। उनके अंग से कमल की सुगंध निकलती है । सुगन्ध के कारण भोरे उनके साथ 
५ हे हुए फिरा करते हैं। उतकी कमर सिंहिनी की कमर के समान पतली है और उनकी श्राँखें 
मृग की भ्राँखों के समान बड़ी और सुन्दर हैं । वे हंस के समान मतवाली चाल से चलनेवाली 
/ भौर कोकिल जैसी मीठी वाणी बोलने वाली हैं। वे पंक्ति-पंक्ति में कुण्ड की भुण्ड आती 
// हैं। उनका भाँति-भाँति का चलना सुन्दर लगता है । उनके सिर के बाल बादलों की घटा 
# के समान सिर से पैर तक लहराते रहते हैं । उनके दाँत ऐसे चमकते हैं जेसे बिजली । सिर- 











श्द परदमावत-भाध्य 





रास तथा खेल करती हुई ग्राती-जाती हैं । जिस व्यक्ति की ओर वे नारियाँ ठेंढ़े नयनों से 
देखती हैं उसे मानों उन्होंने कटार मार दी । वे अप्सराशों के रंग वाली सुन्दरियाँ ऐसी हैं 
मानो कामदेव की मूर्तियाँ हों। जायसी कहते हें कि जिनकी पनिहारी दासियाँ ऐसी हैं तो 
भला वे रानियाँ किस रूप की होंगी ? 
अलंकार--उपमा, भ्रान्तिमानू, रूपक और उत्प्रेक्षा । 
ड्ौरा लाने (३३ ] पा 
कट ताल तलावरि बरनि न जाहीं । सूभइ वारपार तेम्ह नाहीं ॥ पक्ष |; 
->स्री.. फूले कुम्रुद केठ-उजिआरे | जानहु उए गगन महेँ तारे ॥ कि 
ध् उतरहि मेघ चर्दाहि ले पानी.) चमकहिं. मंछ बीडु को बानों॥ 
चैरहिं पंखि सो संगहि संगा । सेत पोत राते बहु रंगा॥ 
चकई चकवा केलि कराहों । निसि बिछुरहिं भ्रौ दिनाह्‌ मिला हीं ॥ 
कुरलहि सारस भरे हुलासा। जिग्नन हमार मु्म्नाह एक पासा॥ 
केवा सोन ढेक बग लेदो। रहे भ्रपूरि मीन जल भेदी ॥ 
नग प्रमोल तेन्ह तालन्हू, दिनहि बर्राह जनु दीप । 
जो मरजिश्रा होइ तहेँ, सो पावइ यह सीप ॥३२॥ 
शब्दाथ--तलावरि < छोटा तालाब । केत -+ (पाठान्तर सेत) ->कमल, इवेत कमल । उए 
>+उदय हुए । मंछ--मछली । बीजु5-विद्यू तू, बिजली । बानी +न्वरां-रंग । रातेजचलाल । 
कुरलहि--बोलते हैं । जिश्नन हमार मुश्नहि एक पासा-सारस की जोड़ी के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है 
कि एक की मृत्यु पर दूसरा उसके वियोग में मर जाता है। जायसी ने इसी का प्रयोग दुबारा 
किया है-एक सुए संग मरें सो दुजी-४०६/५। केंवा, सोन, ढेक, बक, लेदी--ताल 'की 
चिड़ियाँ । भ्रपूरि--अपूर्ं, कम करना । जल भेदी --जल में भेद करने वाली, गिरने वाली । 
बरहि-- नलते हैं। मरजिश्रा--जान को खतरे में डालकर मोती निकालने वाला गोताखोर। 
अर्थ--सिंहल के ताल.भौर छोटे तालाबों का वशंन नहीं किया जा सकता । उनका 
वार-पार कुछ नहीं सूमता । इतमें कुमुद और सफेइ कमल खिले हैं, ऐसा मालुम होता है 
मानों भ्राकाश में तारे उदय हुए हैं (तालाब का पानी आाकाझ्ष के रंग का है और सफेद फूल 
तारों जैसे हैं) आ्राकाश से बादल उतरते हैं श्रौर पाती लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं.। तालाब में 
उछलती हुई मछलियाँ इस प्रकार चमकती हैं जैसे बिजली | तालाब में सफेद, पीले, लॉल क्‍ 
रंगों के बहुरंगी पक्षी साथ-साथ तैरते हैं। चकई प्रौर चकवा खेलते है, रात में अंलग होते 
प्रौर दित में मिलते हैं। सारस प्रसन्न हो-होकर बोलते हैं मानो कहते हैं कि जीना तो बस 
हमारा यंही है कि हम साथ ही साथ मरते भी हैं । तालाब में केवा, सोन, ढेक, बंगले और 
लेदी चिड़ियां तथा जल को भेद जाने वाली मछलियाँ भरी हैं। इन तालों में नेक परगृत्य 





हि ५५.५+:,00५:222 कमी क 


मोती चमकते हैं मानों दिन में ही दीपक जल रहे हैं । जो जान जोखिम में डालकर घुसने 
वाले गोताखोर हों वही वे मोती वाले सीप था सकते हैं । 
भर व्यञ्जना से जायसी अलौकिक प्रणय की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो प्रेम की पीर 
सहने वाला, प्रेम पर प्राणों की बाजी लगाने वाला हो वही उस परमेश्वर के अमूल्य प्रेम 
रूपी मोती पाने का भ्रधिकारी हो सकता है । 
अलंकार--उपमा, उत्प्रेक्षा और समासोक्ति । 
(३४ ] 
पुनि जो लाग बहु पअंब्रित बारो। फरों पझनूप होइ रखबारी ॥। 
नवरेंग नीबू सुरंग जेंभोरा। झौ बादाम बेद श्रंजीरा ॥ 
गलगल  तुरेंज सदाफर फरे। नारंंग श्रति राते रस भरे॥ 
किससिस सेव फरे नो पाता, वारिवें दाख देखि सन राता ॥ 
लागि. सोहाई हरपारेउरी। भ्रोनइ रही केरन्ह की घउरी ॥ 
फरे तृत कम्रख श्रो लिेंजी। राय करोंदा बेरि चिरउंजो ॥ 
संखदराउ छोहारा डीठे । प्रोद खजहजा खाटे मीठे ॥ 
पानी वेहि खेंडबानो, कुप्नहि खाँड बहु सेलि। 
॥ लागीं घरी रहट की, सॉंचहि प्रंत्रित बेलि ॥१४॥ 
ै शब्दार्थ--पुनि-5फिर । लाग->लगी है । पंब्रित->प्रमुत + बारीज--वाटिका । 
! फरी->फली हुई । नवरंग--नये रंग वाले। बेद--बेदाना (प्रतार) । गलगल-पाठास्तर-गागल 
, “बड़ा नींबू । नौ पाता--नई पत्तियाँ। दारिव (दाड़िम)->भ्रनार । राता->अनुरक्त, प्रसन्न । 
हर॒पारेउरी --लवली, कमरख की जाति का एक पेड़ जिसमें आंवले ज॑से फल लगते हैं जो खट 
मिदूठे होते हैं) । ग्रोनइ--भुकी हुई । केरन्ह--केलों । धउरी--युच्छा, घोर (जिसमें बहुत 
|! से केले लगे होते हैं) । तृत--शहतूत । निर्देजी --लीची । रावथकरौंदा-+रामकरौंद । बैरिल्+ 
बेर । संखदराउ-- प्रमलबेंत, एक खट्टा फल । डीठे->दिखाई पड़े । भोर--झौर (थ्रन्य) । 
। खेंडवानी +- खाँड़ का पानी, रस । 
ग अर्थ--फिर जो अमृतमय वाटिका लगी हुई है वह भ्रत्यन्त सुन्दरता से फली हुई है, 
+ उसकी रखवाली होती है। नये रंग वाले नीबू, जंभी र, बादाम, बेदाना, ्रेंजी र, गलगल, तुरेंज 
चाप) शरीफा फले हुए हैं। लाल-नारंगियाँ रस से भरी हैं। नयी पत्तियों के साथ किज- 
| ही र सेव फले हैँ। भ्रनार और दाख देखकर मन प्रसन्‍न हो जाता है। लवली सुन्दर 
ह दा कं के गुच्छे लद कर भुके हैं । शहतूत, कमरख, लीची, रामकरोंदा, बेर और 
है कार हैँ (5 छोहारे नथा अन्य खट्टं भझोर मीठे फल दिखाई पड़ रहे हैं। कुप्ों 
(6 मला-मिलाकर शक्कर के रस युक्त पानी इन बागों में दिया जाता है । रहट की 
घरियाँ लगी हैं जो कि इन भ्रमृत बेलों को सौंचती हैं। 
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टिप्पणी--जायसी के सभी वर्णन अधिक से ऋधिक वस्तुओं की नामावली मात्र 
से युक्त रहते हैं । अधिक से अधिक फलों का नाम गिनाना ही कवि को अमिप्रेत 4(। 
[३५ ] 
पुनि फुलवारी लागि चहुँ पासा। बिरिख बेधि चंदन भ॑ बासा ॥ 
बहुत फूल फूलों घन बेली। केवरा चपा कुन्द चंबेलो॥ 
सुरंग गुलाल कदम झ्रो कूजा। सुगंध बकोरी गंध्रप पूजा ॥ 
सागेसरे सद बरग नेवारी । शो सिगारहार फुलवारी॥ 
सोन  जरद फूलो सेबतो। रूप मंजरो श्रो मालती॥ 
जाही जूहो बकचुन लावा । पुहुष खुदरसन लाग सोहाबा ॥ 
बोलसिरी बेइलि झ्रो करना। सबाहि फूल फूले बहु बरना।॥ 
तेन्ह्‌ सिर फूल चढ़हि बं, जेन्ह्‌ मार्थे मनि भागु। 
अ्रार्शहू सता सुगन्ध भे, जनु बसन्‍्त प्रो फागु॥ ३५॥ 
शब्दार्थ--चहुँ पासा--चारों प्रोर । बिरिख ->वृक्ष । बेधि--बैध कर, प्रवेश कर | 
बासा - सुगन्ध । कूजा > कुब्जक, जंगली ग्रुलाब । बकोरों --ग्रुलब॒कावली । गंश्रप - गन्धबं । 
सदबरग - गेंदा । बोलसिरी - मौलिश्री । बेइलि - बेल । आ्राछ्वहि + हैं । 
अर्थ--फिर वहाँ चारों ओर फुलवारी लगी है । वृक्षों को बेधकर चन्दन की सुगन्ध 
उनमें हो गई है । घनवेलि में बहुत फूल फूले हैं । केवड़ा, चंपा, कुन्द, चमेली, लाल ग्रुलाला, 
* क्रदम्ब, कुब्जक, सुगन्धित ग्रुलबकावली, राजा गन्धव॑सेन पूजा में प्रयुक्त होते हैं, नागकेसर, 
गेंदा, नेवारी, हारसिंगार, सोनजरद, सेवती, रूपमंजरी, मालती, जाही, जूही, बकचुत, 
पुष्प सुदर्शन भ्रादि सुन्दर लग रहे हैं। मोलिश्री, बेलि, करना ग्रादि सभी फूल अनेक रंगों 
के फूले हुए हैं। ये फूल उनके सिर चढ़ते हैं जिनके मत्ये पर सौभाग्य की मशि है ! ये सदा 
सुगन्धित रहते हैं मानो सदा वसन्‍्त और फागुन के दिन रहते हैं। 
[३६ |] 
सिंघल नगर देखु पुनि बसा। घनि राजा भ्रसि जाकरि दसा॥ 
ऊँची पंवरी ऊँच अ्रवासा । जनु कबिलास इन्द्र कर बासा॥ 
राउ रांक सब घर घर सुखी । जो वेखिप्न सो हँसता मुखी ॥ 
रचि रचि राखे चंदन चौरा। पोते भ्रगर मेद झ्रौ केवरा ॥ 
सब चौपारिह चन्दन खंभा। श्रोठेंघि सभापति बेठे सभा॥ 
मनहुं सभा देवतन्ह क॑ जुरो | परो द्रिस्टि [इंद्रासन पुरी ॥ 
सब॑ गुनो पंडित झ्रो ग्याता। संसकिरत सब के मुख बाता ॥ 
ऑ्रेहिक पंथ सर्वारहि, जस सिवलोक ग्रनूष । 
घर घर नारि पदुमिनो, मोहहि दसरन रूप ॥३६॥ 


है. 


सिहलद्वीप-वर्रान खण्ड १ 


शब्दार्थ--बसा > बसा हुआ । अ्सि - ऐसी । दसा (दशा) - स्थिति । पँवरि >>ड्योढ़ी । 
प्रवासा > घर । रांक- रसर्छकू, गरीब। रचि-बनाकर। चौरा 5 चबूतरा । मेद - एक 
सुगन्धि जो किसी पशु के नाफे से बनाई जाती थी, आईने अकबरी पृ०-८५ में इसका 
उल्लेख है । भोठेंधि८टेक लगाये हुए । ग्रुनी-"कलावंत । संसकिरत > संस्कृत । 
प्रेहिक पंथ --ऐहिक ( साँसारिक ) पथ-पाठान्तर-प्रस क॑ मन्दिर । 
अर्थं- फिर देखो सिंहल नगर बसा हुआ है, वह र/।जा धन्य है जिसकी ऐसी स्थिति है । ऊंच- 
ऊँचे महल हैं जिनकी स्थिति ऊँची है,भ्रतः उसमें ऊँची-ऊची ड्योढ़ियाँ हैं। ऐस। प्रतीत होता है 
कि यह स्वर्ग है श्लोर यहाँ इन्द्र का निवास स्थान है । यहाँ पर अ्रमीर-गरीब सभी घर-घर 
में सुखी हैं, जिसे देखो वही प्रसन्नमुख है । सबने जगह-जगह चन्दन के चबूतरे बना 
रखे हैं, जिनमें भ्रगर, मेद और केवड़ा पोते गये हे । सभी चौपालों में चन्दन के खम्भे बने 
हैं जिनमें समा के सभापति टेक लगाकर बंठते हैं । ऐसा मालूम होता है कि देवताझ्ों की 
सभा लगी हुई है भ्रोर इन्द्र की पुरो दिखाई पड़ रही हे । सभी कलावन्त पण्डित और ज्ञानी 
है भ्रौर सब लोग संस्कृत ही बोलते हैं । सभी जीवन के मार्ग को बनाते है प्रर्थात्‌ सभी 
पुण्यात्मा हैं; भानो सारी छिवपुरी ही हो । प्रत्येक घर में पश्चिनी नारियाँ हैं जो भ्पने 
रूप से सब को मोहती हैं । 
थ्पिणी--जायसी पर सिद्धों का प्रभाव था | कारण यह हूँ कि सृफरीमत की 
साधना योगमार्ग के सदश ही उन्हें लगती हे । ये सिद्ध औषड़पंथी शिव क पुजारी थे 
इसी (लिये जायसी ने सुने-सुनाए ज्ञान के आधार पर ॒सिंहल में शिवपुरी का आदर्श 
रखा है .। जायसी का कैलाश (कावलास) हिन्दु-साहित्य का केलाश नहीं हे, 
काल्पनिक केलारा है जो इन्द्रपुरी के सदश सभी सुख-सौभाग्य से युक्त हैं । 
(३७ ] 
पुनि देखिप्र सिघल को हाटा । नवो निद्धि लछिमी सब बाटा ॥ 
कनक हाट सब कुहकुह लोपी । बंठ महाजन सिंघल दीपी ॥ 
रचे हेंथौड़ा रूपई ढारी। चित्र कटाउ अनेग संवारी ॥ 
रतन पदारथ मानिक मोती | हीर पँबवार सो अ्रनबन जोती ॥ 
सोन रूप सब भएउ पसारा। धवलसिरी पोतह घर बारा॥ 
भ्रौ कपूर बेना कस्तूरी। चंदन श्रगर रहा भरिपूरी ॥ 
जेह' न हाट एहि लीन्ह बेसाहा । ता कहें श्रान हाट कित लाहा ॥ 
कोई कर बेसाहना, काहू ,केर बिकाइ। 
, कोई चला लाभ साँ, कोई मूर गवाँइ ॥३७॥ 
शब्दाथे -- हाट: 


जन्बाजार । बाटा”-मार्ग । कुहकु ह८-कः का 
कालीन भारत कु हकु ह>कु कुम । महाजन-- मध्य 


में सोनीहटी (सराफा) के सदस्य महाजन कहे जाते थे । इन महाजनों की 


४३ पदमावत-माध्ये 


नियुक्ति चुनाव के द्वारा हुआ करती थी। हुँथोड़ा--हाथ का कड़ा। रूपइईंल्‍्लचाँंदी। 
घवल--सफेद । सिरी>>खड़िया मिट्टी | पंवार-नपन्ना-पाठान्तर-लाल। अनबन>"भाँतिं- 
भाँति । बारा--द्वार, दरवाजे । बेना>>खस । बेसाहा-+खरोदा । मूर--मूलघन । 
अर्थ--फिर सिंहल का बाजार देखिए । उसके सभी मार्गों पर नवों निधियों की 
सम्पत्ति (लक्ष्मी) है । सोने की हाट को कुकुम से लीप-पोतकर सिंहलद्वीप के सभी महाजन 
बेठे हैं । चाँदी को ढारकर उन्होंने हाथ के कड़े बना रखे हैं, शरौर भ्रनेक प्रकार के चित्रों के 
कटाव बना करके उन्हें सजाया हुआ है । रत्न, पदायं, मारिक्य, मोती, हीरा, पन्ना भ्रादि 
भाँति-भाँति की चमक वाले जवाहर भरे हैँ। चारों ग्रोर सोने के रूप का ही फ़ैलाव 
है । घर-द्वार सफेदी से लिपे-पुते हैं। कपूर, खस, कस्तूरी, चन्दन श्रोर भ्रगर की सुगन्ध 
उनमें भ्रा रही है । जो व्यक्ति इस हाट में खरीद नहीं करता उसे दूसरी हाट में क्या लाभ 
है ? यहाँ पर कोई खरीद करता है और कोई बिक्री करता है, कोई यहाँ लाभ करके चलता 
है प्रौर कोई मूलधन भी खो जाता है । 
नोट--अन्तिम पंक्तियों में जायसी ने मनुष्य जीवन पर लक्ष्य किया है। यहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा क्रय-विक्रय करता है । कुछ लोग सुकर्मों के द्वारा लाभ 
करते हैं शरर मनुष्य जीवन से ईश्वरत्व प्राप्त करते हैं और कुछ लोग अपने पापों के फत- 
स्वरूप मूलधन के रूप में प्राप्त मनुष्य-जीवन को भी खो जाते हैं । 
अलंकार--समासोक्ति (जो इन हाट'**'*'मूर गेंवाइ) । 
(६ ] 
पुनि सिंगार हाट धनि देसा। कइ सिंगार तहेँ बेठी बेसा॥ 
मुख तेंबोर तन चौर कुसुभी । कानन्‍्ह कनक जराऊ खुभों॥ 
हाथ बीन सुनि मिरिग भुलाहीं। नर मोहहि सुनि पैगु न जाहों ॥ 
भाँह धनरुक तहें नेन भ्रहेरी। मार्राह बान सान सो फेरी ॥ 
अलक कपोल डोल हुँसि देहों । लाइ कटाल मारि जिउ लेहों ॥ 
कुच कंचुकि जानहु' जुग सारी । भ्रंचल बेहि सुभावहिं ढारी ॥ 
केत खेलार हारि तेन्‍्ह पासा। हाथ भारि होइ चलहि निरासा॥ 
चेटक लाइ हरह मन, जो लहि गय है फेंट। 
साँठि नाठि उठि गए बढाऊ, ना पहिचात न भेंढ ॥ 
शब्दार्थ--सिंगारहाठ--रूप बाजार (वेश्याओं का मुहल्ला) । बैसा--वेप्या । 
तंबोर--ताम्बूल, पान । तन- शरीर । चौर--साड़ी । कुसुम्भी पीली 340.. 
कूल के रस से रंगी हुई) । कानन्ह--कानों में । जराऊ--जड़ाऊ। छुम्मी्ल्कानों की 
इयरिंग । मिरिंगरूमुग । सान--शान, हथियार को तेज करने वाली वस्तु | अलकल्‍ल्वाल 
कटाख ->कटाक्ष । जुग->दो । सुभावहिं--स्वभावतया । ढारी >-पांसों क। फेंकना; खिंसका 











िहलदौप-वर्रान-शण्ड हिल: 


देना । केततू+कितने ही । चेटक-5जादू । गथ--्यूंजी | फेंट>-गाँठ, कमर क, टेंट 
साँढि>न्‍पू जी । नाठिज्ल्‍नष्ट हुई । बटाऊज>राही । 
कं अर्थ-फिर उस देश (सिहल) का रूप बाजार धन्य है। वहाँ पर वेश्याएँ श्वज्धार 
करके बैठी होती हैं, उनके मुख में पान की लाली है और शरीर पर कुसुम्भी साड़ी है । 
कानों में जड़ाऊ सोने की इयरिंग पहनती हैं | हाथ से वीणा बजाती हैं जिसे सुनकर मुग 
सुधि-बरुधि भूल जाते हैं, पुरुष भी मोहित हो जाते हैं--चलते हुए रुक जाते हैं आगे पेर नहीं 
उठाते । उनकी भोंहें धनुष के सह हैं । उनके नेत्र शिकारी हैं जो भूकुटि के इशारे रूपी 
सान पर चढ़े हुए तेज बाण मार रहे हैं । उनके घुघराले बाल कपोलों पर लहराते हें । वे 
बीच-बीच में मुस्कराती हें, कटाक्षों को चला-चलाकर मार-मारकर लोगों की जान लेती 
हैं। उनकी कंचुकी में दो उरोज ऐसे लगते हें मानो पाँसे की दो गोट हें, वे ्रपने अंचल 
स्तनों पर से भ्रनायास ही गिरा देती हें (गोटें ढर जाती है) । इन पाँसों पर कितने ही 
खेलाड़ी हार गये, वे सारा धन गेंवाकर हाथ भाड़कर निराश होकर चले गये । जब तक 
गाँठ में पूजी है ये प्राकर्षण के जादू से उनके मन को हरती हें पर पूंजी के नष्ट हो जाने 
पर वे बटोही की भाँति चले जाते हें ज॑से उनसे कभी भेंट पहचान ही नहीं हुई । 
टिप्पणी-जायसी का यह वर्णन बड़ा ही यथातथ्य चित्रण हैं । साथ ही इसके 
द्वारा उन्होंने संसार की मोहक माया का भी निरूपण किया है । मनुष्य सांसारिक माया- 
मोह के आकर्षण में स्वयं फ़ंसता है । अपना ज्ञान, विवेक और भक्ति आदि घन खोकर 
नष्ट हो जाता है और जब उसके पास कुछ नहीं रह जाता, संसार के मित्र, पृत्र, कलत्र 


०५० इबेश्सा की दृष्टि से देखते हैं और वह हाथ मल कर पछुताता चला 


अलंकार--भाँह धनुष. . .रूपक । 


कुच कंचुकि...उत्प्रेक्षा । 
केत खेलार... भेंट. ..समासोक्ति । 





छुन्द--दोहे में यतिभंग भ्रौर गतिभंग दोनों ही दोष हैं-- प्रथम चररा में १३ के स्थान 
पर १२ मात्राएं हैं श्रोर तृतीय चरण में १३ के स्थान पर १६ मात्राएँ हैं । 
[ ३६ ) 

ले ले बंठ फूल फुलहारी।पान अ्रपूर धरे संवारी ॥ 
सब॑ बंदू ले गांधो । बहुल कपूर खिरौरी बाँधी॥ 
पंडित पढ़हि प्रुरानू | घरम पंथ कर करहि बखानू ॥ 
कया कहै कछ्‌ कोई । कतहों नाच कोड भलि होई॥ 
छरहटा पेखन लावा । कतहूँ पाखेंड काठ नचावा ॥ 
नाव सबद होइ भला। कतहूें नाटक चेटक कला ॥। 


जी, व, बै 


हे वदमावत-भाष्य 


कतहु काहूँ ठग बिद्या लाई। कतहु लेहि मानुस बोौराई ॥ 
चरपट चोर घूत गेंठिछोरा, मिले रहहि तेहि नाँच । 
जो तेहि नाँच सजग भा श्रगुमन, गर्थ, ताकर पे बाँच ॥२ ॥ 
शब्दार्थ--फुलहारी -- फूल बेचने वाली, मालिनी । प्रपूरब--अपूर, सुन्दर । सॉंधारर 
सुगंधित द्रव्य । गाँधी >-गंधी । बहुल --बहुत-पराठान्तर-फूल । खिरौरी > सं० . खदिरवटिका, 
केवड़ा देकर बाँधी हुई कत्थे की टिकिया। कोड--+ (क्रीड़ा) हास-नृत्य । छरहटा सं० छलहटदु न 
छल का बाजार जहाँ जादू और इन्द्रजाल आदि के खेल होते हैं--पाठान्तर-चिरहेंटा >>वहै- 
लिया । पेखन--प्रेक्षण, तमाशा, नाटक । पाखंडर-ढोंग, कठपुतली वाला छिपकर कठपुत- 
लियों का स्वाँग प्रस्तुत करता है, इसलिए कठपुतली का नाटक दिखाने वाला | काठर्त 
कठपुतली । चेटक "जादू । चरपट--चालाक, उचक्का। अ्ग्रुमन «पहले से । गधषरर 
पू'जी । पै>पर । बाँच जन्‍बचा । 
अर्थ--उस बाजार में फूलवाली मालिनें फूल लेकर बंठी हैं। तंबोली सुन्दर पान संभाले 
बैठे हैं । गंधी सभी प्रकार के सुगन्धित इत्र आदि लिये बेठे हैं। बहुत-से कपूर तथा केबड़ा 
देकर बाँधी हुई कत्ये की टिकिया लिये हैं। कहीं पर पंडित लोग पुराण पढ़ रहे हैं प्रोर घम- 
ग्रन्थों की कथा आ्ादि सुना रहे हैं । कोई नाच तथा खेल दिखा रहे हैं। कहीं छल के हाट मं 
तमाशा लगा है तो कहीं कठपुतली वाला कठपुतली का नाच दिखा रहा है। कहीं पर सुन्दर 
गाने-बजाने हो रहे हैं तो कहीं नाटक, जादू के खेल हो रहे हैं। कहीं पर कोई ठगविद्या 
आ्रादि के द्वारा मनुष्यों को पागल बना रहे हैं। उन नाचों में चालाक, चोर, धुर्ते गंठकटे 
प्रादि मिले होते हैं, पर जो लोग पहले से ही सजग होते हैं उन्हीं की पूंजी बच जाती 


है । 

टिपणी--३स छंद के भी अन्त में जायसी समासोक्त के द्वारा संतार की ओर 
संकेत कर रहे हैं | संसार में मनुष्य को ठगने की सामग्री बहुत है । मनुष्य का किक 
सरलता से नष्ट हो सकता है पर जो लोग सजय होते हैं, जिनकी दृष्टि परलोक की 
ओर भी होती है उनको संसार की माया ठग नहीं सकती | 

अलंकार-- समासोक्ति । 

छंद्‌-जायसी ने कहीं-कहीं चौपाई में ही ११ मात्रा की प्र्धाली जोड़कर दोहा बनाना 
चाहा है । इसी का उदाहरण इस पद का दोहा है जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में १६ 
और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में ११ मात्राएँ हैं। 

परे [४० ग््टा ही 

के पुनि प्राइम्त सिंघल गढ़ पासा। का बरनो जस लाग प्रकासा/॥, 
* तराहे कुद म के पीठी । ऊपर इन्द्रलोक पर डीडो॥. ०) 
हि खोह चहँ दिसि तस बाका । कांप जाँघि जाइ नहिं फाँका ॥ 57 

दि 





डर 





अहिणी भगण असूझ देखि डर न म । पर॑ सो सप्त पतारन्ह जाई॥ 
६7 जब पेंबरी बाकी _नव-  नवहूँ जो चढ़ जाइ ब्रह्म॑डा ॥ इन ही 
2 कंचन कोट जरे गे सीसा । बखतन्‍्ह भरा बीजू श्रस दीसा ॥ 
| लंका चाहि ऊँच गढ़ ताका | निरखि न जाइ दिष्टि मन थाका ७७ 
(6 हिन्र न समाइ दिस्टि नहिं पहुंच, जानहु ठाढ़ सुमेरु। 
कहूँ लागि कहाँ उँचाई ताकरि, कहँ लगि बरनों फेरु ॥ 
शब्दार्थ--तरहिं--नीचे । कुरम >-कू्म (कच्छुप भगवान्‌ जिनकी पीठ पर प्रृथ्वी है) 
पाठान्तर करिन्ह >>दिग्गज ( दिशाओं में वे हाथी जो चार ओर से प्रृथ्वी को श्रपने दांतों पर 
उठाये हैं ) डीठी--हृष्टि (दिखाई पड़ना)। खोह--खाई ; नवखण्ड->नव मंजिलें | कंचन 
कोट >>सोने का परकोटा । नग सीसा-पाठान्तर कौसीसा--सं० कपिशीषंक --कंगूरा। चाहि 
बढ़ कर | लगिः-तक । ठाढ़ -- खड़ा हुआ । फेरु--घेरा । 
अर्थ--फिर सिहलगढ़ ( किला ) के पास आइये । इसका क्‍या वर्णान करूँ ; ऐसा 
ऊँचा है मानों श्राकाक्ष में लगा हुआ है । किले को नींव इतनी नीचे गयी है कि कच्छप 
भगवान्‌ और शेषनाग की पीठ छुए है श्रोर ऊपर इतना ऊँच। है कि इन्द्रलोक दिखाई पड़ता 
, है। किले के चारों श्रोर खाई इतनी गहरी है कि देखते समय जांँघ कांपने लगती है, राँक- 
कर देखा नहीं जाता । ऐसा प्रसूक लगता है श्रोर भय मालूम होता है कि यदि गिर पड़े तो 
;. सातवें पाताल में जा पड़ेंगे । किले में सुन्दर नव ब्योढ़ियां श्रौर नव मंजिलें हें। यदि कोई 
!ह इनके नवखंड़ों पर चढ़ जाय तो ब्रह्मांड में पहुँच जाय । कोट ( गढ़,) सोने का है और नग 
/ ( हीरे ) भौर शीक्षे जड़े हैं.। ऐसा प्रतीत होत॑। है कि' नक्षत्रों से भरी बिजलो “हो । ( तग 
नक्षत्र हैं प्रौर शीशा बिजली ).। लंका से भी. ऊँचा किला -है, उसको देखते .नहीं बनता, दृष्टि 
/ भौर मत थक जाते है । उसकी.विज्ञालता छृदय में-समाती नहीं भौर दृष्टि वहाँ तक पहुँचती 
नहीं, सुमेह पव॑त .की भाँति खड़ा है। उसकी ऊँचाई और वेरे  का-कहाँ लक वर्शान 
8 ओ 
टिपणी--सिं हलद्वीप से जायसी का तात्पर्य हृठयोगियों के घिद्धपीठ से है अतः 
गढ़ से उनका तात्पर्य मनुष्य के शरीर से है जिसको साध कर ही हृठयोंगी सिद्धि प्राप्त 
/. ता है । प्रत्येक परक्तित में उनका रूपक नहीं है पर “नवपौरी बॉकी नवखंडा । नवहुं 
जो चढ़ो जाइ बक्म'डा ।” निश्चय ही उनके रूपक से युक्त है । नव पौरी और नवखंड 
से जायसी का तात्पर्य मनुष्य की नव इच्द्रियों (? आंख, २ कान, ? नाक के छिद्र, 
मुख, लिंग और गुदा ) से हे जिर्हें हटयोगी साधता है । इनक्रे सघ जाने के पश्चात्‌ 
कुएडलिनी स॒पुस्णा नाड़ी के मार्ग से अद्रत्र में पहुँचती है | 'बह्मा'डा? से जायसी का 
#तलब बद्यरत्र से ही है | इसका विस्तृत वर्णन अगले पद में है । 


5 अज्ंकार--जस लाग प्रकासा--उत्प्रे क्षा सथा सम्बन्धातिदयोक्ति । 
' 


है अत 


६ पदमावत-भाष्य 


तरहिं कुरुम...डीठी-- सम्बन्धातिशयो क्ति । 

नव पौरी. ..ब्रह्म डा. . .रूपकातिशयोक्ति भौर समासोक्ति । 
कंचन कोट. ..दीसा--उपमा । 

सम्पूर्सा पद में सम्बन्धातिशयोक्ति । 


जछत8२० ४३ ] हे | 
निति गढ़ बाँचि चले ससि सूूू। नाहि त बिर होइ रथ चूरू॥ अशि 
गे पेंबरी नवों बहू क़ड़् साजी । सहस सहस तहें बंठे पाज़ी ॥ «८ 
/, || फिर्रहे पांच कोटब्रार सो भवरी | कांप पॉय चेंपत वे पें: फष्प। 





॥$ 
पंवरिहि पंवरी सिंघ गढ़ि काढ़े । डरपहिं राय -वेखि तेन्ह.ठाढ़ो ॥ _ 
के बहु बनान वे. नाहर गदूं । जन गा्जाह चाह॒हि सिर चढ़े ॥3उत्छे 
टारहिं पूंछि पसारहि जीहा। ऊुं जर डड॒हिं कि गुजरि लोहा ॥ 50 
कनक सिला गढ़ि सीढ़ी लाई । जगमगाहि मढ़ ऊपर ताई ॥ 
नवो खण्ड नव पंवरीं भ्रो, तहें बत्च॒ केवार । 
चारि- असेरें सो चढ़, सत साँ चढ़ जो पार ॥४१॥ 
शब्दा्थ--वाचि--बंचा कर । सूरू--सूर्य । वाजि--लड़कर । पाजी-- पैदल सेना। 
कोटवार--सं० कोट्टपाल-+कोतवाल । भंवरी->चकक्‍्कर । चेंपत--पड़ते ही।। वे"-उन। 
पंवरी--ड्योढ़ी । वनान>->प्रकार । टारहि->चलाते हैं । जीहा--जीभ । कु जर--हाथी | 
गुजरि--गरजकर । लीहा--लिया । ताई & तक । बसेरे--पड़ाव । 
अर्थ--गढ़ इतना ऊँचा है कि सूर्य भौर चन्द्र बचकर चलते हैँ, नहीं तो गढ से लड़ 
कर उनके रथ चूर-च्रर हो जाँय । उसमें नव ब्योदियाँ हैं जो वज्ञ की बनी. डे । पल्येक चर 
एक-एक हजार पैदल सेना बैठी है।। उसमें पाँच कोतवाल चक्कर लगाते हैं। वे ड्योढियाँ | 
बहुत डरावनी हैं भ्रतः उन ॒पर पैर रखने से पाँव कॉपने लगते हैं। प्रत्येक ड्योढ़ी पर पिंहों 
के चित्र कढ़े हुए हैं, उन्हें खड़े देखकर राजा लोग भी डर जाते हैं । वे नाहर ऐसे विचित्र बने | 
हैं कि मालूम होता है कि गरज कर सिर चढ़ना चांहते हैं । वे पूंछ चलाते भौर जीभ फंलाये 
हुए हैं। उनसे हाथी भी डरते हैं.कि गरजकर ले लेंगे (मार डालेंगे) । सोने की दिला 
गढकर सीढ़ी बनाई गयी है जो कि ऊपर तक चमकती रहती है। उसमें क्र , नव 
ड्योढ़ियाँ हैं, उसका दरवाजा वज्ञ का बना है । जो उसके पार जाना चाहे उसे ः 
पर से सत के द्वारा ही चढ़ना पड़ेगा । ५ 
टिप्पणी-- इस पद में हृठयोग के तिद्धान्तों का विशेष व्यक्तीकरण है| 
शरीर के नवद्वार ही नव-पौरी हैं, हजार-हजार पैदल सेना इख्रियों की सेना है 
के ज्ञान और व्विक के समक्ष खड़ी हैं | इस सेना को पराजित करने के बाद ही ताप 
इच्द्ियों को वर में करता हैं-। पाँच कोतवाल काम, क्रोष, मद, लोग और मोह हैं 








घिहलद्वोप-वर्शान-खण्ड ४७ 


इन्द्रियों के इर्द-गिर्दे चक्कर लगाते रहते हैं । पत्येक पौरी पर, चित्र-लिखित पिंह- 
मिथ्या अहंकार हैं | मिथ्या होते हुए भी जसे सिंह भयावने हें उसी ग्रकार सांसारिक 
मिथ्यामिमान साधक के मार्य का बहुत भयंकर किष्न हे, बड़े-बड़े साधक भी इसके॥ 
शिकार हो जाते हैं | सोने की सीढ़ी-सुषुम्णा नाड़ी है जिसके द्वारा भीतर से कुएडलिनी 
बह्चर॑श्र तक पहुँचती है | इस सीढ़ी के ऊपर अल्मांड की दिव्य ज्योति है | नव इन्द्रियों 
के उपर अ्ज्ञान ही वज्र केवार है जिसका तोड़ना दस्साध्य है | चारि बस्ेरें' हैं-यूफीमत 
की चार अवस्थायें-शरीअत, तरीकत, हकीकत और मारिफत । 
नोट--भारतीय विचारधारा में भ्रष्टचक्र श्ौर नवद्वार का उल्लेख मिलता है । जायसी। 
ते भ्रष्टचक्ों प्ौर नवद्वारों दोनों क। एकीकरण करके नव-पोरी में झ्रारोपित कर दिया है 
भ्राठ खंड़ों में नव द्वार होते हें । 
अलंकार--समासोक्ति | इस प्रकार के वर्णनों में अन्योक्ति श्रलंकार भी माना जा 
सकता है क्‍योंकि जायसी का पुरुष लक्ष्य सिद्धान्त-प्रतिपादन था। पर सच तो यह है कि 
जायसी सिद्धान्त-प्रतिपादन को बहुत गौणा रखते हें, ग्रन्थ में कहानी का वर्णान प्रधान है । 
यही कारण है कि इतका रूपक प्रत्येक शब्द और पंक्ति में सटीक नहीं बैठता । इस प्रकार 
(गढ़-बणंन) प्रधान और श्रश्नस्तुत (हठयोग-सिद्धास्त) प्रप्रधान होने के कारण 
हि: समासोक्ति ही मानना समीचीन है । 


४२ पड़े, 
(0 सवौ पंवरी प्र खो कर + हे पर बाज राज घरिश्नारू । स्कीम 
<&' घरी सौ बेठि गने घरि्रारी । पहर पहर सो झापनि बारी ॥ ॥| 

जबहिं ,घ॒री पूजी बह ९४ थे घरी घरी घरिश्लार पुकारा॥., ५ 
परा जो डांड,जगत सब -डैड। निचित साँडी कर भांझा ॥ 
जे तुम्ह तेहि चाक चढ़े होइ कांचे । प्राएहु फिरे नथिर होइ बाँचे ॥ 
0”), घरी जो भरे घटे तुम श्राक | का निचित सोवहि रे बटाऊ ॥ 
«० पहरहि पहर गजर. नित होई। हिआ्रा, निसोगा जाग न सोई॥ हर 





थ्ण 
कलश 


3७४७० सुहमद जीवन जल भरन, रहेंट घरी की रीति । 

डी घरी सो श्राई ज्यों भरी, ढरी जनम गा बीति ॥४२॥ 
शब्दार्थ--धरिप्रारू-+घड़ियाल, घंटा । घरी८">घड़ो । गने>>गिनें । डॉड--डंडा । 

भ् । ब्लॉंडा --दण्ड दिया । निचिस्त--निदिचन्त । माँटी कर भाँडा>>मिट्टी का बतंत। श्राऊचू 

यु । गजर--जोर से घंटे पीटने की झ्रावाज। हिलग्मा--हृदय । निसोगा>- शोक रहित, 

न्‍ता रहित । 

अ्र्थ--नव ड्योढ़ियों के ऊपर॑ दसवाँ दरवाजा (सहस्नार) है, उस पर राजा (काल) 

बूंटा बजा करता है । वहाँ घंटा बजाने वाले लोग घड़ी गिनते हुए बेढे रहते है । 







दे पदमावत-भाष्य 


>- अपनी-अपनी बारी पर प्रत्येक पहर पर घंटा बजाते हैं। (प्राचीन काल में समय ज्ञात करने 
के लिए जल के एक बड़े बतंन में एक छेददार वस्तु डाली जाती थी जिसे घड़ी कहते थे। 
एक घड़ी में उसके छेद से इतना पानी भर जाता था कि वह पानी में डूब जाती थी। एक 
श्रादमी उसे देखता बैठा रहता था और उसके ड्ूबते ही उसे खाली करके फिर डालता और 
घंटा बजाता था । रात दिन इस क्रम को रखने के लिए भ्रादमियों की ड्यूटी भी बदला 
करती थी ।) जभी घड़ी पूरी होती थी वह पीटता था । घड़ियाल की श्रावाज पर जायसी 
कल्पना करते है कि घंटा घड़ी-घड़ी पर पुकार कर मानो कह रहा है कि सारे संधार पर 
डण्डा मार कर काल चक्र दण्डित कर रहा है (सबकी प्रायु घड़ी-घड़ी कम होती जा रही 
है ) तो ऐ मिट्टी के भाँडे मनुष्य ! तू क्‍यों निदिचन्त बंठा है? तू ज़िस चाक प्र कच्चे मिट्टी 
करे बर्तन की भाँति चढ़ा है, उस पर प्राते ही चक्कर लगाना होगा । यहाँ कोई 
स्थिर नहीं बच सकता । ( कुम्हार क्रे चाक पर गीली मिट्टी आ्राते ही घूमने लगती है, 
जब तक चाक चलता है, बतंन बनता है और बतंन बतना बन्द होते ही चाक भी बन्द हो 
जाता है ।) तात्यय यह कि इस कालचक्र की गति में कोई स्थिर नहीं रह सकता । जैसे-जैसे 
घड़ी भर रही है तेरी भ्रायु घटती जा रही है, प्रतएव ऐ पथिक (मनुष्य) तू निश्चिन्त क्‍यों 
सो रहा है ? प्रत्येक पहर पर घंटा जोर से बज रहा है। 

च फिर भी जो चिन्ता से रहित है वह नहीं ,जगता, सोता ही रहता है । जायसी कहते हैं 
कि यह जीवन रहट की घरिया की रीति से चल रहा है। जिम प्रकार रहट की घरियाँ जल 
से भरी हुई निकलती हैं पर स्वतः ढल्नकर खाली होती हुई चली जाती हैं, उसी भ्रकार 
मनुष्य का जीवन भी श्रतिक्षण व्यतीत होता है गौर ज्यों ही काल पूरा हुआ जीवन समाप्त 

__ हो जाता है। 

* टिपणी-दसकाँ द्वार सहस्तार है जिसकी व्यंजना पिछले पद में भी है। मध्य- 
कांलीन साहित्य में दसवें द्वार का उल्लेख बहुत है । इसी द्वार से अमृत भरता है! 


इसी द्वार से सुषुम्णा बरद्मांड में ग्रवेश करती है । के 
अलंकार--“नवों पेंबरि *'घरिश्रार---समासोक्ति । | 
घरी घरी घरिप्रार पुकारा--हेतृत्पं क्षा । 


भ् छु) मुहम्मद जीवन''“जलभरन--हूफक । * 
' (१) [४३] 

गढ़ पर नोर खीर दुई नदी । पानो भरें जंसे दुरुपदो ॥ 

ओऔरु कुड एक मोंतीचूरू। पानी अ्रत्रित, कोच कपूरू ॥ रू 
श्रोहि क पानि राजा पे पिश्ना । बिरिघ होइ नहि, जोलहि जिग्मा ॥ 
कंचन बिरिख एक तेहि पासा। जस कलपतरु इल्ध कबिलासा :>9 
मूल पतार सरग ओहि साखा । अमर बेलि को पाव, को चाखा ॥ 


है | ज्ॉद पात झो फूल तराई । होइ उजिशार नयर "7 





>>. 
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बह फर पावे तपि क॑ कोई । बिरिघ खाइ नव जोबन होह॥ 
राजा भए भिखारो, सुनि वह प्रंब्रित भोग। 
| जेईं पावा सो अमर भा, ना किछ व्याधि न रोग ॥४३॥ 
शब्दार्थ--नी र-खी र"+जल और दूध--इड़ा और पिंगला की नाड़ियाँ, कवीर मै 
| भी इड़ा भौर पिंगला को यमुना और गंगा कहा है क्योंकि हठयोग के अनुसार इड़ा विष की 
भ्रोर पिंगला भ्रमृत की नाड़ी है, दोनों के रंग क्रमश: इ्याम झौर झवेत हैं, इन्हीं रंगों को 
हृष्टि में रखकर जांयसी ने तीर-खीर की नदी लिखा है। दुरपदी--द्रौपदी-पञ्च इन्द्रियाँ 
(द्रोपदी के पांच पति थे भ्रतः पांच से सम्बन्धित होने से इन्होंने इन्द्रियों को द्रोपदी कहा)। 
कु ड>-प्रेम का कुण्ड । पानी 5 प्रेम । कीच>ःकीचड़ (विरह)। बिरिध--वबृद्ध । जौ लहिउ+ 
जब तक । विरिश्ष >्न्वृक्ष (कंचन वृक्ष से इनका तात्पय॑ सुधुम्णा नाड़ी से है जिसका ऊपरी 
सिरा ब्रह्मरसक्न है। पद ४१ में भी सुषुम्णा को कंचन की सीढ़ी कहा है।) 
अथ-सिंहल गढ़ पर जल झ्रौर दूध की दो नदिकाँ हैं। द्रौपदी ज॑सी नारियाँ 
इस पर पानी भरती हैं। वहाँ एक भर मोती चूर नामक स्वच्छ कुण्ड है उसमें श्रमृत का 
पानी भ्रौर कपूर की कीचड़ है । उसका पानी केवल राजा पीता है श्रौर जब तक जीता है 
बृढ्ध नहीं होता है। उसके पास एक सोने का वृक्ष है जो स्वगं के इन्द्र के कल्पब्क्ष के समान 
है। उसकी मूल पाताल में भोर शाखा र + में है। उस पर की अ्रमरबेल के चखने को 
| ६ कोन पा सकता है ? उसके पते चाँद श्रौरेन्‍ «.. तारागर हैं । जहाँ तक तगर है इनके प्रकाश 
सै उजेला रहता है। तपस्या करके ही कोई उसके फल को पा सकता है | यदि वृद्ध उसे खा 
ले तो युवा हो जाय । उस भ्रमृत-भोग को सुनकर राजा भिखारी होता है। जो उसे पा 
शाता है प्रमर हो जाता है, फिर उसे व्याधि प्रौर रोग नहीं होते । 


टिपणी--इस पद में जायसी ने हठयोग और घूृफ़ी तिद्धान्त का सुन्दर समन्वय 

किया है । हठयोग के अनुसार मानव शरीर में तीन नाह़ियोँ होती हैं--३ड़ा, पिंगला 
हे, भर सपुम्त। | हड़ा विष की काली नाड़ी है और पिंगला अमृत की खेत नाड़ी है। 
. सुषम्या बीच की नाड़ी है, जिसके मूल में कृएडलिनी है, भ्रौर उ्तके उपर बहारन्र है । 
के उपर सहल्त कमल है | साधक यम-नियमादि के द्वारा इस्द्रियों का जब दमन 

/” कर लेता है तो कुरडलिनी सुषस्णा के मारे पर उपर चढ़ती है, कुएडलिनी के चढ़ने 
"से ज्ञान की ज्योति जग जाती हे | अद्ार॑त्र में कुरडलिनी के पहुँच जाने पर साधक को 
( सभी सिद्वियों प्राप्त हो जाती हैं । वह अद्वेत में मिल कर एक हो जाता हे। जायसी 
सूफी थे, सूफी मत में साधना की स्थिति हे पर उसमें हटयोग जैसी नहीं है । इख्रियों 
“/ का दमन वहाँ भी हो पर सूफीमत में प्रेम की महिमा अमित है, इसलिए हृठयोग की 
कि पिद्दि यहाँ पर बाधित त का पात्र बनाया गया है । ग्रेमपात्र का मिलन ही सूफीमत 
|. ही भन्तिय उपलब्धि है | जायसी ने हठयोग की पद्धति को अपने मत में स्थान दैकर 


| 
| 











५० पदमावत-भाष्य 
प्रेम का महत्व प्रदर्शित किया है । उक्त पद का भावार्थ इस ग्रकार होगाः- 
शरीर में इडा और पिंगला की दो नाडियाँ हैं। पंच इन्द्रियां इनसे सतू और 
असत्‌ भाव ग्राप्त करती हैं । यहाँ पर एक ग्रेम का कुएड हृदय भी है उसमें ही 
ग्रेम अमृत हे और कह कीच हे । मन प्रेम को प्राप्त करता है। 
और प्रेम के कारण शाखत यौवन आप्त करता हैं। हृदय के पास ही सुपुम्णा 
नाडी है जिसका ऊपरी सिरा अक्षरन्‍्त्र में पहुँचता है जहाँ सहल्नदल कमल पर प्रियतम 
विराजमान हैं । सुषुभ्णा का मूल मूलाधार चक्र (पाताल) में और शाखा बह्यांड (स्वर्ग) 
में हैं । प्रएय के प्राप्त हो जाने पर नव यौवन का आनंद सदा बना रहता है। ड्सी 
प्रेम को सुनकर मन योगी बनकर अपना सब कुछ छोड़ चला जाता है और फिर उसे 
संसार के माया-मोह नहीं व्यापते । संसार के सुख-दुभ्ख उस्ते नहीं सताते | (सूफीमत 
में ग्रेम को छुनकर साधक का योगी होना सिद्ध हैं । राजा रलसेन पद्मावती का प्र 
होकर भिखारी बन जाता है ) | 
अलंकार--समासोक्ति श्रौर रूपकातिशयोक्ति । 
[४४ | 
गढ़ पर बर्साह चारि गढ़पती । श्रसुपति, गजपति, आ्रौ नरपती ।॥। 
सब क धोरहर सोने साजा | श्रो श्रपने श्रपने घर राजा॥ 
रूपबंत धनबंत सभागे । परस पख्तान पंबरि तेन्‍्ह लागे | ) 
भोग बेरास सवा सब माना । दुख चिता कोइ जरम न जाता ॥। 
मंदिर सेंदिर सबके चोपारी | बेठि कुबर सब खेलहि सारी ॥ 
पाँसा ढरे खेल भलि होई | छरग वान सरि पूज न कोई ।। 
भाँट बरनि कहि कीरति भली । पार्वाह हस्ति घोर सिंहली ॥ 
मेंदिर-मेंविर._ फुलवारी, घोषा चंदन बास। !! 
निसि दिन रहे बसंत सा, छह रितु बारहु मास ॥४४॥। 
शब्दार्थ--चारि-चार (भ्रन्तःकरण के मन, चित्त, ध्रुद्धि भौर भहंकार) पाठास्तर- 
ऋरारिल्‍ल्बहुत से । असुपति >> भ्रश्वपति । अब्वपति, गजपति भ्ौर नरपति प्राचीनकाल में 
शाज्य के पदाधिकारी होते थे, इनका उल्लेख. मध्यकालीन झिलालेखों भ्रौर ताम्रपत्रां में 
मिलता हैं। परस पखान # पारस पत्थर । केंबरि--छथोढ़ी । तेन्ह उ- उतके । बेरास--विलास- 
सुख । जरम--जन्म, जीवन भर | चौपारी --चौपाल, बैठक । सारी--पासा । ढरैतूचलता 
है, गिरता है। खरग दान । 5 तलवार चलाना । चोवार-विश्ञेष प्रकार की एक सुगन्धिः 
इसका वर्णांन आईन-ए-अ्रकबरी में मिलता है। 
अथे--उतस गढ़ पर चार अधिकारी रहेंते हैं--गढ़पति, श्रदवपति, गजपति और मर- 
पत्ति । ऋबके महल सोने से सजे हुए हैं प्रौर अपने-प्रपने घर में सब्न राजा हैं। वे सभी कप 


जा 
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बालू, धनवान भ्रोर सौभाग्यवान्‌ हैं, उनकी व्योढ़ियों में पारस पत्थर लगे हैं । वे भोग-विलास 
! में हो मग्न हैं । दुःख, चिन्ता झ्रादि तो उन लोगों ने जीवन भर जाने ही नहीं । प्रत्येक महल 
फ्रे में चोपालें हैं जहाँ बैठकर सभी राजकुमार पाँसा खेलते हैं । पाँसे खेले जाते हैं, सुन्दर खेल होते 
|| हैं, पर तलवार चलाने वाले खेल में तो कोई उनकी समता नहीं कर सकता। भाव यह 
॥ कि ये लोग केवल पांसा खेल नहीं खेलते, ये तलवार चलाने वाले भी हैं। इसीलिए भाट लोग 
इनकी बड़ाई करते हैं और इनका यश्ञ वर्णान करके घोड़े झ्लौर सिहल दीप के हाथी इनाम 
में प्राप्त करते हैं। घर-घर में फुलवाड़ी लगी है, चोवा ग्रौर चन्दन झादि की सुगन्धि निकलती 
# रहती है । वहां पर छहों ऋतुप्मों ग्रौर बारहों मास वसन्‍्त ऋतु ही छाई रहती है । 
कल नोट-यहाँ पर अन्तःकरण (मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार) की ओर संकेत है | 
# रहस्यवादी का अन्तःकरण सर्वथा सम्पन्त है। उसे दुःख नहीं व्यापता, सदा प्रसन्न 
# रहता है । पांसे से तात्पयं ईश्वरीय ग्रेम से है । रहस्यवादी ग्रेम का खेल खेलता रहता 

है जिसके कारण उसे सदा आनंद रहता है । 
अलंकार--समासोब्ति । 











(४५ ] 

पुनि चलि देखा राज दुश्रारू। महिं घूंबिश पाइश्र नहिं बारू ॥। 
हस्ति सिंघली बाँधे बारा।जन्‌ सजोव सब ठाढ़ पहारा॥ 
कवनो सेत, पीत रतनारे | कवनो हरे, धूम झौ कारे॥। 
बरनहि बरत गगन जस मेघा। श्रो तिन्हू गगन पीठ जनु ठेंघा ॥। 
सिंघल के बरने सिंघली | एकेक चाहि सो एकेक बली || 
गिरि पहार पश्ये गहि पेलहिं | बिरिख उपारि भारि सुख मेलहिं ।॥। 
सात निमत सब गाजहिं बाँधे | निसि बिन रहहिं महाउत काँधे॥ 

घरती भार न प्रेंगवं, पाँ३ धरत उठ हालि। 

कुद म दूट फन फाटे, तिन्‍्ह हस्तिम्ह को चालि ॥४५॥ 


शब्दार्थ-घरू बिन छ घूमने पर। पाइश्र--पाते हैं। बारू #द्वार। बारा लद्वार। 
च्ू 





पा रतनारे 5“ लाल । कवनौ--कोई । टेंघा "सहारा दिया । एकेक--एक से एक | चाहिउ- 

का बढ़कर । पब्बै->पर्वत पाठान्तर-वै वैगहि--पैर से । पेलहि>-ठकेलते हैं। बिरिख>-वृक्ष । 

हा उपारि--उल्ाड़ कर-पाठास्तर-उचारि--तोड़कर। मरारि--भाड़ कर-पाठान्तर--डारि-- 

का #गिराकर । मेलहि-- डालते हैं। मात--मस्त । निमत->जो मतवाला नहीं है--पाठान्तर तेइ 

कक >वे । प्रेंगवे>>सहें । हालि--हिल । कुरुम--कच्छूप भगवान्‌ । फन फार्ट-शेषनाग का 
फण फटे-पाठास्तर-भुईं फा्ट--भूमि फटे । तिन्ह--उन । 

6 [--फिर उनके राजद्वार को देखा, सारी प्रृथ्वी घूम करके देखा कहीं ऐसा दरवाजा 


हे नहीं है। क्र पर सिहलो हाथी बचे हे। ये ऐसे हे मानों सजीव पहाड़ हों। इसमें रे 


५२ पदमावत- हि 


कोई सफेद है, कोई पीला, कोई लाल, कोई हरा, कोई काला । जैसे बादलों में प्रनेक रंग 
होते हैं वैसे ही ये बहुरंगी हैं। ऊँचे इतने कि मानों भ्रपनी पीठ पर इन्होंने प्राकाश को 
सहारा दे रक्‍्खा है । वे सिंहलद्वीप के सिंहली हाथी प्रसिद्ध हैं। एक से एक बलवान हैं। ये पहाड़ों 
को पकड़ कर ढकेल देते है, वृक्षों को उखाड़ कर तथा मिट्टी भाड़-भाड़ कर उन्हें अपने मुखर 
में डाल लेते हैं । मतवाले भी भौर वे भी जो मतवाले नहीं हैं बंधे हुए चिंघाड़ते रहते हैं । रात- 
दिन महावत उनके कन्धों पर बैठे रहते हैं। पृथ्वी उनके भार को सह नहीं सकती, पाँव रखते 
ही हिल उठती है। उनकी चाल से पृथ्वी के धारणा करने वाले कच्छप भगवान्‌ की पीठ हट 
गयी भ्ौर शेषनाग के फणा फट गए । 
अलंकार--जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा 
| वस्तृत्रेक्षा । 





तिन्‍्ह गगन पीठ जनु ठेंघा 
अ्रन्तिम दोहे में--सम्बन्धातिशयोक्ति । 


[*६ ] 
पुनि बाँधे रजबार 'तुरंगा । का बरनो जस उन्हे के रंगा॥ 
लोल समुद चाल जग जाने। हाँसुल भंवर किश्राह बलाने॥ 
हरे कुरंग महुप्न बहु भाँतो | गरं कोकाह बलाह सो पाँती॥ 
तोख तुखार चाँड श्रो बाके | तरपहिं तबहि तायन बिनु हाँके ॥ 
मन तें भ्रगुमन डोलहिं बागा। बेत उसास गगन सिर लागा॥ 
पावहिं साँस सम्रुंद पर धावहिं। ब्रूड़ न पाबे, पार होइ श्रावहिं॥ 
बिर न रहहिं, रिस लोह चबाहीं । भाँजहि पृंछि सीस उपराहीं॥ 
अस तुलार सब बेले, जनु मन के रथवाह। 
मेन पलक पहुंचावहिं,, जहें पहुंचा कोउ चाह ।।४६॥ 
शब्दार्थ--रजबार--राज-द्वार । तुरंगावूघोड़े । समुद--बादामी रंग का थोडा 
हॉँयुल--सारा शरीर मेंहदी कै रंग का भ्रौर पैर कुछ काले । भंवर--मुए्की, भौरे कै रे 
का। किग्राहज-ताड़ के पके फल के रंग का। कुरंगल-लाख के रंग का । महुभ-ः 
महुए के रंग का हल्का पीला। गरं--लाल भोर सफेद मिले रोएँ का । कोकाह << सफेद रंगे 
का । वलाह--जिसके गर्दन भौर पूछ के बाल पीला या मूत्र रंग के होते हैं; फारस श्र 
खाड़ी में तिग्रा नदी के मुहाने पर उदुल्लाह नामक बंदरगाह था, वहाँ से पाने वाले घोड़ी - 
का नाम बोल्लाह पड़ा था | तीख--तेज । तुखार--तुखार देश के घोड़े । चाँडलत्चण्ड, 
बली । बाँके--फुर्तीले । तररपहिं तबहि तायन-पाठान्तर-सेंबरहि पौरि ताज--तरपहिं-5 
भागने के लिए तड़पते हैँ । तायन--चाबुक । हाँके->मारे, चलाये। भ्रगमनु >-झागे। सांसन 
सं० छंंस-प्राज्ञा, इशारा । रथवाह-- रथ के घोड़े । 





ह.॥] 





१३ 
अथे-फिर राजद्वार पर घोड़े बंषे हैं। उनके रंगों का क्‍या वर्ंन करू' ? नीले भोर 
॥ बादामी रंग के घोड़ों की चाल संधार जानता है ! कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनके शरीर तो मैहदी के 
रंग के भर पैर काले रंग के हैं, कुछ मुश्की भोर कुछ ताड़ के पके फल के रंग के हैं । हदे 
रंग भोर महुए के रंग कै भी घोड़े हैं। लाल प्रोर सफेद रोएं वाले, सफ़ेद तथा जितकबरे 
५ घोड़े भी हैं। ये घोड़े बड़े ही तेज, बली भौर फुर्तीले हैं। बिना चाब्रुक लगाये या हाँके ही 
॥ 'हेत तेजी से बलते हैं।मन से भी भागे उनकी बाग रहती है, उसासें छोड़ते हुए प्राकाश 
८ से बातें करने लगते हैं । इशारा पाते ही समुद्र पर दोड़ जाते हैं, उनके पेर ड्डबते नहीं, पार 

पहुँच जाते हैं। रोकने पर स्थिर नहीं रहते, क्रोध से लगाम चबाते रहते हैं । भागते हैं 

तो पूछ को सिर के ऊपर तक रोड़ लेते हैं । ये तुखारी घोड़े ऐसे तेज हैं मानो मन के घोड़े 

हों । भ्रांख से पलक मारते ही जहाँ भी कोई पहुँचना चाहे पहुँचा देते हैं । 

अलंकार -- प्रतिशयोक्ति । 











[४७] 
राज सभा पुनि बोल बईठी । इंद्सभा जनु परि गई डीठी ॥ 
धनि राजा भ्रसि सभा संबारी | जानहु॒फूलि रहा फुलवारी । 
सदुक बंध सब बैठे राजा । दर निसान तित जेन्ह के बाजा ॥। 
रूपवंत मनि विष लिलाटा | माँथें छात, बंठ सब पाटा॥ 
सातहु कंबल सरोवर फूले | सभा क रूप वेखि सन भूले।॥ 
पान कपूर मेद कस्तूरी। सुगंध बास भरि रही भ्रपूरी ॥ 
माँक ऊँच इखासन साजा। गंश्रपसेनि बेठ जहेँ राजा॥ 
छत्र गगन लहि ताकर, सूर तब जसु प्रापु । 
सभा कंबल जिमि बिगसे, साँथे बड़ परितापु ।४७॥ 
शब्दाथ--बईठी -- बैठी । परि गई->पड़ गई। दीठी+ दृष्टि। दर--दरवाजा। 
क निसान-+नौबत । जेन्हके->जिनके । छात-ूछत्र । पाटा>-सिंहासन । मेद>>एक प्रकार 
री] की युपन्घ । लहि-+तक । ताकर--उसका । तवं तच्तपे । 
रा अथ -फिर राजसभा जो बंठी दिखाई पड़ती है ऐसी जान पड़ती है जैसे इन्द्र-सभा 
', हो। वह राजा धन्य है जिसने ऐसी सभा संवारी है मानो फुलवाड़ी फूल रही हो। सब राजा 
#/ लोग मुकुट बाँधे बेंठे हें, उनके दरवाजे पर नित्य नौबत बजा करती है । बड़े रूपवान्‌ हैं, उनके 
॥ है तक चमकते रहते हैं। मस्तक पर छत्र हैं भ्रौर सिंहासनों पर बेठते हैं । ऐसा प्रतीत होता 
न्‍८ है मानो सरोवर में कमल खिले हों। सभा का रूप देखकर मन भूल जाता है। पान, कपूर, 
५. मैंद भोर कस्तूरी प्रादि की सुगन्ध मुख में भरी होती है। इन सब राजाओं के बीच इन्द्रा- 
हे सन पर राजा गंधवंसेन बंठे हुए सुझोभित हैं । उनका छत्र झ्राकाश तक छाया रहता है । इस 
)/6 प्रकार से तेजमय हैं जंसे राजा के रूप में स्वयं सूर्य ही तप रहा है। उनकी सभा कमल के 








सह विकसित है और उनके मस्तक पर प्रताप चमकता है। 
अलंकार--उत्प्रेक्षा और दोहे में पूर्रोपमा । १ 
हि [*5] 
साजा राजमंदिर कबिलासू | सोने कर सब पुहुमि प्रकासू ॥। 
सातखण्ड. धोराहर साजा | उहै संवारि सक॑ श्रस राजा | 
हीरा इंट कपूर गिलाबा ।झो नग लाइ सरग ले लावा ॥ 
जाँतचत सबे उरेह उरेहे। भाँति भाँति नग लाग उबेहे ॥ 
भा कटाव सब॒ग्रनवन भांतो । चित्र होत गा पाँतिहि पाँती॥ 
लागे खंभ सनि सानिक ज॑रे | जनहु दिया दिन श्राछ्त बरे।। 
देखि धोरहर कर उंजियारा | छपि गे चाँद सूर भ्रौ तारा॥ 
सुने सात बेकु ठ जस, तस साजे खंड सात । 
बेहर बेहर भाड़ तेन्ह, खेंड खेंड ऊपर जात ॥[४६॥॥ अर 
शब्दाथ्‌ -कंविलासू -- कंलाश ( डा० अग्रवाल का मत है कि महल के ऊपर के खंड 
* में जहाँ राजा-रानी रहते और सोते थे, कलाश कहा जाता था। अआष्तकालीन स्थापत्य 
में तीन-खंडे मैहत को कंलाश कहते थे । श्रागें चलकर सात खंडे भवन को. भी कंलाश कहां 
जाने लगा। इसकी छत, फर्श और दीवारों पर सोने का काम होता था | इस प्रकार राजा- 
रानी के निवास के लिए ही कंलाश का प्रयोग हुआ है)" घोराहर--घरहरा (घुर-+ ऊपर है 
घर) मीनार (खम्मे की तरह की वह ऊँची इमारत जिस पर चढ़ने के लिए प्रन्दर से सीढ़ियाँ 
बनी होती हैं जेसे काशी का माधवराव का घरहरा । डा० वासुदेव शररा श्रग्रवाल जी ने 
लिखा है कि राजमन्दिर के भीतर.राजा का*रनिवास धवलग्रृह (घरहरा) कहलाता था, से | 
ही अन्‍्तःपुर कहते थे) । गिलावा-गारा । नग हीरे आदि नग जो गहनों में जड़े होते है। 
जांवत--जितने । उबेहे--सं० उद्बेध, पच्चीकारी करके, जड़े हुए । उरेहे/- चित्रित । कटाव ₹< 
>कॉँट-छांट की कारीगरी । प्रनवन-+ (सं० भ्रन्यवरणं) भनेक रंग के । गार्ूूंगया । जरेवल्‍जढ़े। 
जनहु मानो, दिया >>दीपक । आछतर-होते हुए । बरेः-जले । बेहर-बेहर अलग-अलग | 
अथै- राज-मन्दिरे में राजा के निजी-निवास केलिए अन्त: :पुर(कलाश) रुजा रखा है 
उसमें सारी जमीन और छत (नीचे-ऊंचे) सोने के ही बने हैं। महल के सात॑ खंड हैं, वही ऐसा 
राजा है जो ऐसा श्रेष्ठ धरहरा बना सकता है । महल में हीरे की इंटें श्रौर' कपूर का गारा 
लगा है, उसमें अ्रनेक हीरे झादि जड़े हैं और स्वर्ग तक ऊँचा लेजाया गया है। जितने प्रकार के चित्र 
_हो सकते हैं सभी दीवारों पर बनाये गये हैं, छुन-छुन कर आँति-भाँति के नग उसमें 
करके लगाये गये हैं। भ्रनेक प्रेकार के कटाव के कार्य बने हें और प्रंक्ति-पैक्ति में चित्र बनतें 


१--जायसी ने आगे भी लिखा है-- * थे 
सात खण्ड ऊपर कबिलासू, तहें सोब नारि सेज सुखवासू ॥ २६१ । १॥। 








१... सहिहौप-वरिन खण्ड ५५ 
गये हैं । ऐसे ख॑मे हैं जिनमें मणि भोर मारिशक्य जड़े हैं। उनकी चमक ऐसी है मानो दिन के 
होते हुए भी दीपक जल रहे हैं। घरहरे के ऊँचे उजाले को देखकर चाँद, सूरज और तारे 
+. छिप गये । जैसे सात स्व सुने जाते हैं, वृसे ही-धरहरे के सात खंडों को राजा ने सजाया 
है । जैसे-जैसे ऊपर के खंड होंते जाते हैं भिन्न-भिन्न ढंग के उनके भाव सजावट में होते 
गये हैं. । के हैं 
अलंकार-+उत्प्रेक्षा और उपमा । 
[४६] 
बरनों राज संदिर रतिवासू । भ्रछरिम्ह भरा जानु कृबिलासू ।। 
सोरह सहस पदुमिनों रानी। एफ एक तें रूप बखानी।। 
“| प्रति सुरूप श्रौ श्रति सुकुमारा। पान फूल के रहाहि प्रधारा ॥ 
* तिन्ह ऊपरि चंपावति रानी। महा सुरूप पाठ परघानी ॥ 
पाट बेसि रह किए सिगारू । सब रानी पश्रोहि कर्राह जोहारू ॥ _। 
निति नव रंग सुरंगस सोई । प्रयमे बेस. न सरबरि कोई ॥ 
सकल दीप महू चुनि चुनि भ्रानो । तेन्ह महें दोपक बारह बानी ।। 
कुश्नेरि बतोसोँ लक्खनो, प्रस सब माँह ग्रनूप ॥ 
जाँवल सिंघल दोपइ, सबब बखानह रूप |४६॥ 
शब्दाथ--प्रद्मरिन्ह +> प्रप्सराप्रों । पाट--सिंहासन । बँसिज"-बेटी रहती है। 
प्रोहिःःउसकी । जोहारू<>ग्रभिवादन । प्रथमे”-आारम्भिक (जवानी) । बैस--श्रायु । 
सरवरि"-बराबरी । प्रानी-- लाई हुई । बारह-बानी -5 शुद्ध और सर्वोत्तम सोना ।* लबखनी >- 
लक्षणों वाली । कं 
अथे- राजा के महल के रनिवास का वर्णन करता हूँ । भ्रप्सराधों से इस प्रकार 
भरा है मानों स्वर्ग हो। राजा की सोलह हजार पद्मिनी रानिय॑ हैं । स्थरूप में वे एक 
से एक बढ़कर हैं। सभी भ्रत्यन्त रूपवती प्रौर सुकुमारी हैं । फूल-पत्ती के झ्राधार पर 
उनका जीवन है । तात्यय यह कि उनका भोजन अति सूक्ष्म है। इन रानियों में पटरानी 
चम्पावती रानी है। वह सबसे सुन्दरी भर सब में प्रधान है। सिंहासन पर श्ूज्भार किये 
बैठी रहती है; सभी रानियाँ उसकां प्रभिवादन करती हैं | नित्य नये रंग के वस्त्रों को 


१. प्राचीन भारत में शुद्ध सोने के दो मान दंड माने गये थे-- सोलहवानी और 
बारहवानी । कोटिल्य के काल से लेकर मुस्लिम ग्रुग तक सोलहवानी सोने का उल्लेख 
मिलता है। मुसलैमानी काल में विशुद्ध सोने को बारहवानी कहने लगे । बारहबानी 
सोना सबसे शुद्ध भ्रोर छ:*बान का सबसे निक्ृष्ट माना जाता था। बारहवानी सोने के 
विविध बान बनाने की विधियाँ झ्राइंन-ए-प्रकवरी में मिलती है । जायसी ने सत्र बारहवानी 
सोने का उल्लेख किया है (४६ । ७, ६३ । १०, १०० | ८५, २७३ । ९) 
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जारण करती हैं, नयी उम्र वाली है भ्रन्य कोई उसकी समता नहीं कर सकती है । रानियाँ 
सभी द्वीपों से इन-चुन का लाईं गईं है पर उन सबमें वह्‌ बारहवानी सोने के समान चमकने 
वाली है। यह रानी उत्तम नारी के बत्तीसों लक्षणों से युक्त है और सबसें ध्रनुपम है, जितना 
घिहलद्वीप है, सभी उसके रूप की प्रशंसा करते हैं । 

अलंकार--उत्प्रेक्षा और रूपक | 


३. जन्म खण्ड 
[५० ] 
चंपावति जो रूप उतिमाहाँ। पदुमावति कि जोति मन छाहाँ ॥ 
जे चाहै भ्रसि कथा सलोनी । मेटि न जाइ लिखी जसि होनी ॥ 
सिंघल दीप भएउ तब नाऊं। जाँ भ्रस दिया दीन्‍्ह तेहि ठाऊ ॥ 
प्रथम सो जोति गगन निरमई। पुनि सो पिता मार्थे सति भई॥ 
पुनि बह जोति मातु घट श्राई । तेहि झोदर पभ्रादर बहु पाई॥ 
जस झोधान पर होइ तासू | दिन दिन हिएँ होइ परगासू ॥ 
जस प्रंचल भीने महँ विया। तस उजियार देखाबे हिया ॥ 
सोने. मंदिर सँंबारे, प्रो चंदन सब लोप। 
दिया जो सनि सिब लोक महें, उपना सिहलदीप ॥५०॥ 
शब्दाथ -- रूप --चाँदी, रूपवती । उतिमाहाँन-उत्तम । जोति+- स्वर्ण, महा 
ज्योति । भैर-होना । भ्रसिन्‍-ऐसी | सलोनी वह क्रिया विशेष है जिसमें सोने पर मसाला 
लगाकर तपाते हैं। ऐसा करने से उसमें मिली हुईं चाँदी भ्रलग हो जाती है भर शुद्ध सोना 
दमक उठता है | मसाले का नाम सलोनी इसलिए है कि उसमें सांभर तमक, कड़वा तेल 
और ईंट की बुकनी का सम्मिश्रण होता है । श्लेष से सलोनी का अर्थ लावण्यवती भी है। 
दिया-दीपक + ठारँलल्‍जगह । घट--हृंदय । ओदर-न्गर्भ । भ्ौधान (सं० प्राघान) 
गर्भाधान समस । तासू 55उसका । उपना5- उत्पन्न हुमा । 
अर्थ--जायसी जी पदुमावती के जन्म का वर्शान करते हुए कहते हैं कि जिस श्रकार 
इंसा, बुद्ध और रामावतार में जन्म से पूर्व ही ब्रह्म को ज्योति माताओं में प्रकाशित 
हो उठी थी, उसी प्रकार पद्मावती के जन्म में भी उसकी माता में प्रकाश आया । 
राजा गन्धरवंसेन की पत्नी चम्पावती का उत्तम नारियों में रूप (चांदी) है) 
पदूमावती रूपी स्वरां-ज्योति की छाया उसके मन में पड़ी । चाँदी ,रू ? चंपावती के गर्म 
में महाज्योति रूपी पदुमावती स्वर्णा का आना देखकर जायसी कहते हैं कि प्रतीत होता 
है भय स्वरां (पद्मावती) की सलोनी प्रक्रिया होने वाली है | पद्मावती महाज्योत्ि 
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का मातु-कुक्षि मैं भाना सलोनी क्रिया है। जो होनहार है उसे कौन रोक सकता है, नहीं 
तो कहाँ मह्दाज्योति पद्मावती भर वहाँ चम्पावती । पद्मावती के गरभ में ब्राते ही 
सिहलद्वीप का ताम हो गया, हो भी क्‍यों नहीं, जबकि पद्मावती ऐसा दीपक उस 
# जगह पर विधाता ने प्रकाशित कर दिया । वह ज्योति पहले प्राकाश में बनी, फिर 

7ह राजा गंघधवंसेन के मस्तक में मर्णि रूप मैं हुईं । फ़िर वह ज्योति माता चम्पावती 
के गर्भ में भ्राई, गर्म में श्राकर उसे बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ । जेसे-जेसे गर्भ की भ्रवधि 
पूरी होने लगी चम्पावती के हृदय में प्रकाश बढ़ने लगा । उसके हृदय में प्रकाश इस प्रकार 
भलकने लगा जेसे पतले प्रंचल के नीचे दीपक मलके । सोने के महलों के संवारने का कार्य 
होने लगा, सारे घर चन्दन से लीपे जाने लगे । बात यह है कि जो शिवलोक में मणि का 
दीपक है वही सिंहल्द्वीप में उत्पन्न होने जा रही है । 

टिपणी--ईसामसीह और मुहम्मद साहब की उत्पत्ति के समय माताओं में 
जिस ज्ोति का प्रकाश बताया गया है वही जायसी ने चम्पावती में दिखाने का प्रयत्न 
किया है । ईश्वर रूपी परम ज्योति की छाया घट-बरट में प्रतिबिम्बित होती है | विशुद 
निरंजन ज्योति का दर्रान मातृ-कृक्षि में ही सम्भव है। स्थूल के सम्पर्क में आकर सूक्म 
ज्योति मलिन होती है मातृ-कुक्षि में आ जाने से मलिन हो जाने के कारण उसकी 
युद्धता के लिए सलोनी क्रिया भी आवश्यक है | अरूप ज्योति को भौतिक रूप 
प्राप्त करे के लिये माता के गर्भ में आना पड़ता है यही अरूप ज्योति की सलोनी 

६ (लि।वण्य) कहानी है। 
अलंकार--उपमा--जस भ्रंचल'**हिया । 
स्लेष--रूप, जोति, सलोनी । 


[५१] 
भए दस सास पूरि भ॑ घरी। पदुमावती कन्या प्रौतरी ॥ 
जानहु' सुरुज किरिन हुति काढ़ी । सूरज करा घाटि बह बाढ़ी ॥ 
भा निसि माँह दिन क परगासू | सब उजिश्रार भएउ कबिलासू ॥। 
झर्ते रूप मूरति परगटी | पुनिर्' ससि सो खीन होइ घटी ॥ 
घटतहि घटत श्रमावस भई । बुइ दिन लाज गाड़ि भुईं गई ॥। 
पुनि जो उठो बरुइजि होइ नई | निहकलंक ससि विधि निरमई ॥ 
ञ पदुम गंध बेधघा जग बासा। भंवर पतंग भए चहुँ पासा॥ 
प्रते रूप भई कन्या, जेहि सरि पूजन कोह। 
घनि सो देस रुपवंता, जहाँ जनम प्रस होइ ॥५ १॥ 
शब्दारथ--घरो--घढ़ी (समय), घातु गलाने की घरिया । हतिल्‍नथी ॥ काढ़ी जू 
निकास्ली । करा-- किरणों । घाटि--घट कर | दिन क--दिन का । परगासू -प्रकाश । र्तें>- 


'& 
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इतने । पुनिउ पूर्णिमा । खीन--क्षीरा । पदुम ->पद्म (कमल) । निहकलंक बिता धब्बे 
का ((्वितीया के चंद्र में काला धब्बा नहीं होता ।) बेघा ->वासित हो गया। 
अथ--दस मास के बीतने पर घड़ी पूरी हुई और पद्मावती कन्या का श्रवतार हुप्रा। 
उसमें इतना तेज था मानों वह सूर्य की किरणों में से निकाली गयी थी ।। फिर भी सूर्य की 
किरणों उसकी श्रपेक्षा घटकर थीं और वह बढ़कर थी क्‍योंकि रात्रि में ही दिन का प्रकाश 
हुआ, सारा स्वर्ग उससे प्रकाशित हो गया । इतने रूप वाली मूर्ति प्रकट हुई कि पूर्शिमा का 
चन्द्र भी क्षीणा होकर घटने लगा। क्रमशः घटते-घटते चन्द्रमा संथा क्षौण हो गया प्रौर 
अमावस्या भ्रा गयी । जबकि चन्द्र का लोप ही हो गया। मारे लज्जा के चन्द्रमा दो दिन 
(प्रमावस्या श्ौर प्रतिपदा) को प्रथ्वों में गड़ गया, दिखाई न पड़ा । इस प्रायश्चित्त के बाद 
ब्रह्मा ने उसे दुबारा द्वितीया के चन्द्र के रूप में नया उत्पन्न किया। तब कहीं वह निष्कलंक 
होकर उत्पन्न हुआ । 
पद्मावती के शरीर से कमल की सुगन्‍्ध निकली, जिससे सारां संसार सुबासित हो 
गया ।उस सुगन्ध से चारों ओर भौरे (प्रेमी) भ्ौर पतिंगे (रूप के लोभी) उड़ने लंगे। वह 
कन्या इतने रूप वाली हुई कि उसकी बराबरी में कोई पूरा पड़ नहीं सकता । वह सुन्दर देंश 
धन्य है जहाँ ऐसा जन्म हो । 
अलंकार--व्यतिरेक-- जानहुँ'* भा निसि माँह दिन परगासू ।” 
हेतूल्प्रेक्षा--श्रतें रूप'** दिन लाज गढ़ि भुईं गई ॥ 
[ ५२] 
भइ छाठि राति छठी सुख मानी । रहस कोड सों रेनि बिहानी॥ 
भा वबिहान पंडित सब प्राए। काढ़ि पुरान जनम प्ररथाएं। 
उत्तिम घरी जनम भा तासू। चाँद उवा भुईं दिया श्रकासू ॥। 
कन्या रासि उदो जग किया । पदुसाबती नाउं जिसु विया।॥। 
सूर परस सों भएउ किरीरा। किरिन जामि उपना नग हीरा ॥ 
तेहि तें अधिक पवारथ कर।। रतन जोग डपना निरमरा ॥ 
सिंघल दीप भएउ अवतारू । जंबू दोप जाइ जम बारू।॥। 
रामा श्राइ श्रजोध्याँ उपने, लखन बतोसो संग । 
रावन राइ रूप सब भूले, दीपक जंस पतंग ॥५२॥ 
शब्दाथ--रहस ->रास । कोड--क़ीड़ा*। बिहानी ->सवेरा हुमा । अरथाए--व्याख्या 





अ्रवधी प्रान्तों में नारियाँ प्रसन्‍नता के अवसरों पर हँसी-मजाक युक्त छेल (क्रीड़ा) 
या स्वाँग सा करती हैं उन्हीं को कोड़ कहते हैं । रूहेलखण्ड में इसे खोड़िया कहते हैं जो 
विवाह के अवसर पर दूल्हे के घर बरात चले जाने पर महिलाओं द्वारा खेला जाता है। 
जैसे-.. 
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की । उवा>>उदय हुआ । उदो->उदय । जिसु->जिसका । किरीरा>>क्रीड़ा । परस-- 
पारस पत्थर, (कहा जाता है कि सूयं की किरणों जब पारस पत्थर पर निरन्तर पड़ती हैं तो 
पत्थर हीरा बन जाता है ।) किरिन+>किरणों । जामिन्‍-जमकर, उगकर । उपना-- उत्पन्न 
हुश्ना । पदारथ > हीरा और पद्मावती । करा->किया। रतन--रत्न और रत्नसिंह । निरमरा 
उ>निमंल । जम बारू>-यम द्वार । रामान्‍-रमशी, राम की पत्नी सीता | राइ--राजा । 
सख्न ->लक्षण । 
अर्थ-छा रात्रियों के बीतने पर छठी का झ्राननद मनाया गया, सख्तियों ने खुशी 
में रास और स्वांग-खेल किये और इन्हीं श्रानन्‍्दों में रात्रि व्यतीत हो गयी । प्रातः होने पर 
सभी पंडित लोग भ्राए। पंचांगों से निकाल कर उन लोगों ने जन्म के लग्त की व्याख्या 
की । उसका जन्म उत्तम घड़ी में हुश्ना था । पृथ्वी में चन्द्र का उदय हुआ और श्राकाश में 
उसका प्रतिबिम्ब पड़ा । ज्योतिषियों ने जन्म में कन्या राशि को प्रकाशित किया । अर्थात्‌ 
पश्मावती के जन्म में कन्या राशि पड़ी थी । लोगों ने उसका नाम पद्मावती दिया, क्‍योंकि 
कन्या राक्षि वालों के नाम का प्रथम वर्ण 'व' होता है। भ्रगली पंक्तियों में उसके जन्म 
लग्नों का फल बताया गया है :-- 
सुयय॑ प्रौर पारस का मेल हुप्रा, दोनों ते क्रोड़ा की जिससे सूर्य की किरणों बीज 
रूप में जमीं प्रौर हीोरे की उत्पत्ति हुई । ऊपर वाले पद में कह 
छुके हैं कि पद्मावती सूर्य को किरणों से रची गयी थी ( जानहु सूरज किरिन हुति काढ़ी ) 
तथा वह परम ज्योति है जो मात्रा के गर्भ में थ्राई थी ( पुनि बह जोति मातु घट श्राई 
५०५) । इस प्रकार सूर्य को किरण रूपी ज्योति पारस रूपी माता (चम्पाबती) से मिली और 
तब जैसे सूर्य को किरणों श्रौर पारस के निरन्तर संयोग से हीरे की उत्पत्ति होती है उसी 
प्रकार उस नग से भी वढकर पदार्थ रूपी पद्मावती का निर्माण हुआ इस पदार्थ (पद्मावती) 
के योग्य ही रत (रत्नसेन) भी उत्पन्न हो चुका है । 
रमणी ( सीता ) के जब बत्तीसों शुभ लक्षण भ्रंगों में उत्पन्त हुए तो वह श्रयोध्या 
प्राई। इसी प्रकार जब पद्मावती सर्वलक्षणासम्पस्ना रमणी होगी तो वह पति-देशष में भ्राएगी । 
रावण रूपी राजा रल्सेन उध पर इस प्रकार भूल जायेगा ज॑से परतिगा दीपक पर भूल 


जाता है। पतिगा दूर से भागा हुप्रा दीपक पर अ्राता है इसी प्रकार रत्नसेन भी जोगी बन 
कर इसके लिये प्रायेया । 











“जनद भोज लिलि कोड़ करें हंसिया लिकल करें...» 
तथा 
सूतल रहिलों अ्रटरिया, भरोखबन चित गे। 
साथु तोर धरूत ठाढ़ फुलबरिया, मलिनियाँ से कोड़ करें । (म्रवधो लोक गीतों से) 
जायसी ने भी इस शब्द का प्रयोग इसी अच् में किया है ; देखिए छन्द ३२/६,१८६/७, 
३३२/६ भौर ४३२/६ | 





टिपणी- राम सम्बन्धी रामायण आदि अनेक काव्य-य थों में कहीं भी रावण का 
सीता के प्रति ग्रे ममाव का आविर्भाव नहीं दिखाया है। रावण ने सीता का हरण केवल 
प्रतिशोध के लिए किया था और सीता को उसकी रानी बनने के कथन में भी उसके अगि- 
मानमात्र का ही संकेत है । जायसी पर हिन्दू संस्कार शुद्ध रूप में न थे इसीलिए उन्होंने 
सीता पर रावण की आसकिति की कल्पना की हैं | सच तो यह है कक सस्पूर्ण मन्‍्थ में राम 
और रावण के सम्बन्ध में प्राप्त संदर्भ प्रायः अश्ुद्ध हैं जिसका कारण हिन्‍्दू-संस्कारों का 
अभाव और जायसी की विकृत उहापोह है । 
अलक्क[र--रूपकातिशयोक्ति >> भ्रन्तिम दोहे में । 
इलेष--पदा रथ, रतन । 
[ ५३ ) 

पअ्रहौ जनम पत्रो सो लिखों | व॑ श्रसोस. बहुरे. जोतिषी ॥| 

पाँच बरिस महूँ भई सो बारी । वीन्‍्ह प्रुरान पढ़ बंसारी ॥ 

भें पदुमावति पंडित गुनो | चहँ खंड के राजन्ह सुनो ॥ 

सिंघल दीप राज घर बारी | महा सुरूष देंयें श्रौतारी ॥ 

एक पदुमिनि भ्रौ पंडित पढ़ी । वहुं केहि जोग बे श्रसि गढ़ ॥। 

जाकहें लिखो लच्छि घर होनी । प्रसि सो पाब पढ़ी प्रो लोनी ॥ 

सप्त वीप के बर जो श्रोनाहीं | उतर न पार्वाह फिरि फिरि जाहीं ॥। 

राजा कहै गरब के, हों रे इंव सिबलोक। 
को सरि मोसों पावे, कासों करों बरोक ॥५१॥ 
शब्दार्थ--प्रही - थी । बहुरे--लौठे, चले गए । महेँ--में । बारी--बाला। पुराननः 
अमंग्रन्थ । बैसारी”बैठाया ! दैयें--देव । दहूँ (किधों) 5>पता नहीं । गढ़ीः>बनाया। 
लच्छि-+लक्ष्मी । लोती --लावण्यमयी, सुन्दरी । आ्रोनाहीं -+ मुकते हैं, भाते हैं। उतरःः 
उत्तर | बरोक -- (वर--रोक) वररक्षा, सगाई । (ब्याह न बरोखी जातपाँत न चहत हौं-£ 
>कवितावली 

गे की जो जस्मपत्री थी उसे बहुत से ज्योतिषियों ने लिख डाली--जन्मपत्री 
हेबे के भ्राधार पर ज्योतिषियों ने उसके फल के साथ बड़ी कुण्डली लिख दी--फिर वे लोग 
प्राशीर्वाद देकर भ्रपने-प्रपने घर को चले गए | जब वह पाँच वर्ष की बाला हुई तो धममंग्रल्थ 
पढ़ने के लिये बेठा दी गई। पढ़-लिखकर पद्मावती ग्रुणी भौर पंडिता हो गयी । उसकी विद्वत्ता 
की खबर चारों खण्डों के राजाप्ों ने सुनी कि सिंहल द्वीप में राजघराने में एक बड़ी रूपवती 
बाला दैव ने उत्पन्न की है । एक तो वह पद्चिनी/नारी है और दूसरे वह पढ़ी-लिखी पंडिता है। 
पता नहीं किस के योग्य ईकवर ने उसको बनाया है। जिसके भाग्य में यह लक्ष्मी लिखी' होगी 
बही ऐसी पढ़ी-लिखी ्ौर सुन्दरी पा सकता है। सातों द्वीपों के वर उसे पाने के लिये 
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राजा घमण्ड के साथ कहता है कि में शिवलोक का इन्द्र हें, मेरी समता को कौन 
पा सकता है, में किसके साथ इस लड़की की सगाई करूँ । 
टिप्पणी--स्त्रियाँ चार अकार की होती हैं--पत्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी, हस्तिनी 
हैं। पतश्मिनी सर्वश्रेष्ठ नारी है। उसके शरीर से स्वाभाविक रूप से कमल जेसी गंध 
निकलती है, रंग भी कमल जैसा होता हे, सभाव में मृदु होती हे । 
जायसी के काल में स्त्री-शिक्षा का ग्रचार न था, पर जायती स्त्री-शिक्षा में 
विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने पढ़ी-लिखी नारी,की महत्ता उक्त पद में बतायी हे | 
अकंकार-- रूपक श्लोर वित्क । 
[ *४ ] 
बारह बरिस माँह भइ रानी। राजे सुना धेजोग सयानी।॥ 
सात खंड धोराहर तासू। पदुमिनि कहें सो दीन्‍्ह्‌ नेवासू ॥ 
प्रो दीन्‍्हों संग सखो सहेली । जा संग कराहि रहस रस केली ॥ 
सबे नवल पिय संग न सोई । केबल पास जनु बिग कोई ॥। 
युप्रा एक पवुसावति ठाऊं। महा पंडित होरामनि नाऊं।। 
वेयें वीन्ह पंखिहि भ्रसि जोती। नेन रतन मुख मानिक मोती ॥ 
न कंचन बरन सुझा श्रति लोना। सानहु मिला सोहागहि सोना ॥ 
रहहि एक संग वोऊ, पढ़हि सास्तर बेब । 
बरह्मा सीस डोलावहि, सुनत लाग तस भेद ॥५४॥ 
शब्दार्थ -रानी->पश्मावती । संजोग* (संयोग) 5-विवाह । धोराहर-- घवलगृह, घरहरा, 
ऊँचा महल जिसमें सात खंड होते थे । इनमें श्रविवाहित वयस्क राजकुमारों व राजकुमारियों 
को प्रलग-पन्लग स्थान मिलता था। बाण भट्ट ने इसे कुमारी-अन्‍्तःपुर की भी संज्ञा दी है। 
इस प्रकार के राजप्रासाद गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक बनते थे । दतिया में वीरसिंह 
। देव का सात खंडों का धवलगृह भ्रभी तक विद्यमान है। नेवासू->निवास । रहस--रास । 
कैली >> केलि, खेल । कोई--कुमरुदिनियाँ । देयें55 ईश्वर । दीन्ह-- दिया । जोती --ज्योति । 
सास्तर>-शास्त्र । ब्रह्मा +-ब्रह्मा । लाग--लगा । तस-उस प्रकार । भेद--ध्यास्या । 
न अथ--प्र्मावती वारहकें वर्ष में हो गई। राजा न सुना कि वह विवाह के योग्य 
/ "यानी हो गई तो उसने उसे सात खण्डों के ऊँचे घरहरे पर निवास दिया और यहाँ पर 
उसे रास धौर जेल भ्रादि करने के लिए ऐसी सख्ियाँ और सहेलियाँ दीं जो विवाहिता न 


थीं (नयी थीं) श्रौर पति के साथ कभी सोई न नरक रो ते पाप कमी सोई न थीं, पचावती के साथ प्मावती के साथ ये इस प्रकार लगती 


है 
मु 
।॒ 
है 
8 १. चित्रावली प्ें प्राय: यही शब्द मिलते हे--“चित्र।वलि मंजोग यानी ।” 





ध्र पदमावत-भाष्य 


थीं जैसे कमल के पास कुमुदिनियाँ खिली हों । पद्मावती के पास एक तोता था जो महापंडित 
था और उसका नाम हीरामणि था । ईश्वर ने उस पक्षी को भी ऐसी ज्ञान की ज्योति दी 
थी । उसकी आँख में रत्न (ज्ञान दृष्टि) झौर मुख में मासिकय और मोती (धर्मंज्षास्त्र के 
तत्व) थे । ठोता सोने के रंग का अत्यन्त ही सुन्दर था। उस तोते के ज्ञान और सुन्दर 
रूप का मेल इस प्रकार मिला था जैसे सोने और सोहागे का मिलता है 
पद्मावती और हीरामन दोनों साथ-साथ रहते झोर वेद-शझास्त्र पढ़ते थे । वे शास्त्र की 
इस प्रकार व्याक्ष्या करते थे कि ब्रह्मा भी उसे सुनने लगता था और प्रशंसा के रूप में सिर 
हिलाता था । 
अलंकार - उत्परक्षा प्रोर संबन्धातिशयोक्ति । 
टिप्पणी--विवाह-योग्य लड़कियों को अबधी प्रान्त में लोगों से मिलने-जुलने 
नहीं देते, इसी की प्रतिच्छाया इस पद में जायसी प्रस्तुत करते हैं। सात दरणा ऊँचे 
धरहरे में पद्मावती के निवास देने में व्यंजना यही है. कि वह किसी से न मिल सके, 
साथ में खेलने वाली भी ऐसी सलियां हैं जो विवाहिता नहीं हैं । 
सोने में सोहागे का मिलना-अवबी मुहावरा हे जिसका अर्थ है सोने में तुगन्‍्ध । 
सोहागा वह वस्तु है जिसके द्वारा सुनार सोने को जोड्ता है । पर मुहावरे का ताल 
दो ऐसी मूल्यवान्‌ वस्तुओं का संयोग है, जो एक दूसरे के गुणा की पूरक हों । 
[५५ ] 
भइ पग्रोलंत परदुमाबति बारी | धज धोरें सब करी सवारी | 
जग बेधा तेइ प्रंगः सुबासा | भँवर प्राइ जुबुधे चह पासा॥ 
ब्रेज्नी नाग सलेगिरि पीठी। स्ति माँथे होइ दुइजि बईठी।। 
ओह धत्रुक साँधि सर फेरी । नेन कुरेंगिनि भूलि जबु हेरी ॥ 
नासिक कीर केवल मुख सोहा | पदुसिनि रूप वेखि जग सोहा ॥। 
सानिक अ्रधर दसन जन होरा । हिन्न हुलसे कुच कनक जेंभीरा ।। 
केहरि लंक गवन गज हरे।सुर नर देखि साथ भुई धरे ।। 
जग कोइ दिस्टि न श्रावे, झाछहि नेन भ्कास | 
जोगी जती. सन्यासी, तप सार्थाहे तेहि श्रास ॥५५॥ 
शब्दाथ--ओनंत >> भार से ऊुुकी हुई । बारी न्त्वाला (कुमारी), बाग धजरः 
क्यारियाँ । घोरें (धवल) ->कितारियाँ, बगीची में क्‍्यारियों के कितारे की पट्टियां, रॉस | 
करी -+कली । बेघा --वासित हुआ । छुब॒षे >+डब्घ हुए, मोहित हुए। बैची>-वेणी, चोटी । 
जाग्रन्‍त्साँप । पीठी >>पीठ । बनुक रत्घनुष । साँघि>>संघात करके । सर (श्र) चत्बाण । 
हवेरी>>खोज रही हैं । कीर->लोता । दसत-म्दाँत । हिप्न हृदय, छाती । दुखस्ले जून उल्ल- 
खित हो | जेम शा ल्‍्ल्नीजयू । लंकत-कपर । हरे - हर सिया। भा्वाहि्ल्डे। 





जन्म खण्ड रे 


अथे--बाला पद्मावती रूपी वाटिका योवन-भार से भुक गयी । उसके अंग-प्रत्यंग 
प्रस्फुटित होकर सँवर गये, (वाटिका के अ्रथ॑ में सभी क्यारियों भ्रौर उसके किनारों का पट्टियों 
भर में कलियाँ सुशोभित हो गयीं), सारे संसार में उसके अंग की सुवास भर गयी, सुगन्ध के कारण 
भौरे (रूपी बाल) चारों श्रोर मोहित होकर साथ लगे है । उसकी पीठ पर बेणी (चोटी) 
ऐसी ल.ती थी मानों मलयगरिरि पर सर्प हो । चन्द्रमा मस्तक बन कर द्वितीया होकर बैठा 
है भ्र्थात्‌ उसका मस्तक द्वितीया के चांद के समान सुन्दर लग रहा है। भौँंह रूपा धनुषों 
पर हृष्टि रूपी बाण संधान करके चला रही है । आंखें ऐसी है मानों भूली हुई हिरना स्थान 
खोज रही हो (भश्रांखों में चंचलता भौर भोलापन है) । उसकी नासिका तोते के समान श्रौर 
मुख कमल के समान शोभित है । पद्मावती के रूप को देख कर सारा संसार मोहित है । 
उसके भ्रोंठ मारिशिक्य के समान लाल और दांत हीरे के समान इ्वेत है, छाती पर सोने के 
नीबू के समान उरोज खिल «हे थे । उसकी कमर *ः कमर को और उसकी चाल हाथो 
की चाल को हर लेती है । उसकी सुन्दरता को देख कर देवता झौर मनुष्य जमीन पर सिर 
रख देते हैं । संसार में कोई इसके समान दिखाई नहीं पड़ता, लोग श्राक।दा की और भ्रांख 
देकर रह जाते हैं। योगी, यति झौर संन्‍्यासी उसके पाने की आ्राश्षा से तप करते हैं । 
टिपणी--बारी शब्द श्लिष्ट है, इसमें काटिका और कुमारी दोनों का अर्थ है। 
जायसी ने इस पद में पद्मावती का नख-सिख वर्णन क्रिया हे। साथ ही ग्टिका के 
सुगन्ध, भौरे, नाग, मलयगिरि, धनुष चलाना, हिरण, तोता, कमल, माणिक्य, हीरा, 
* नींबू, सिंह और हाथी आदि वस्तुओं का उल्लेख कर दिया है । 
इस पद में जायसी ने पद्मावती का नख-शिख कर्णन किया है पर यह नख-शिख्र 
वर्णन भारतीय पद्धति का न होकर फ़ारसी पद्धति का है । भारतीय पद्धति में नल-शिख 
का ग्रायः नीचे (चरण) से वर्णन आरस्म होता हे ?* 
अलंफार--मुद्रा । 
इस पद के पश्चात्‌ पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा संपादित प्रति में एक और पद है। इसे 








१--सूरदास का नल्न-शिख वर्णान-- 

प्रदुभुत एक अन्तुपस बाग । 

युगल कमल पर गजबर क्रीड़त तापर सिंह करत श्रनूराग । 

ता पर सरबर, वा पर गिरिवर, तेहि पर फूले कंज पराग । 

रचिर कपोत बेठे ता ऊपर, ता पर शुक पिक सृगसद काग ॥ 
श स्पष्ट है उक्त पद में पाँव (कमल), जंघाएँ (गज), कमर (सिंह,) त्रिवली (सर), छाती 
6 गिरि.) गला (कपोत), नासिका (शुक), बोली (विक), कस्तूरी का टीका (म्रगमद), बाल 
हा (काग) क्रमश: रखे हैं। पर जायसी जी क्रमवा: सिर, मत्था, भौरे, आ्ाँख, नाक, मुख, दांत, 

कुच, कटि धौर चाल का कथन करते हैं। 5 





कल पदमावत-भाष्य 
डा० माताप्रसाद जी प्रक्षिप्त मानते हैं ।* कथा-श्द्धला की दृष्टि से पद ठीक नेंचता है, वह 
पद इस प्रकार है-- 

एक दिवस पद्मावति रानी हीरामनि तईं कहा सयानी ॥ 

सुनु होरामनि कहों बुकाई | दिन दिन मदन सतावे पश्ाई॥ 

पिता हमार न चाले बाता। त्रासहि बोलि सके नहिं माता॥ 

देस देस के बर मोहि झ्ार्वह | पिता हमार न श्रांख लगार्वाह ॥ 

जोबन मोर भयउ जस गंगा । देह वेह हम्ह लाग प्ननंगा ॥ 

होरामन तब कहा बुझाई । विधि कर लिखा मेटि नहिं जाई ॥ 

अज्ञा वेउ देखों फिरि देसा। तोहि जोग बर मिले नरेसा॥ 

जौ लगि मैं फिरि श्रावों, सन चित धरहु निवारि। 
सुनत रहा कोइ बुरजन, राजहि कहा विचारि ॥ 
अर्थ--एक दिन रानी (पद्मावती) ने ही रामरि तोते से कह्दा कि हे ही रामरि में तुमसे 
समझा कर कहती हूँ कि दिन पर दिन मुझे कामदेव सताता है। मेरा पिता मेरे विवाह की 
कोई बात नहीं चलाता, डर के मारे मेरी माता उससे बोल नहीं सकती । देश्-देश के वर 
प्रुके प्राप्त करते की इच्छा से प्राते हैँ पर मेरा पिता उनकी झोर दृष्टि भी नहीं उठाता। 
मेरा यौवन गंगा नदी की भाँति उमड़ रहा है, मेरे प्रत्येक प्रंग में काम व्याप्त हो रहा है। 
तब हीरामरणि ते उसे समझाकर कहा कि ब्रह्मा का लेख मेटा नहीं जा सकता । यदि प्रादेश 
करो तो मैं सारे देश में घूमकर देखू”, तेरे योग्य वर बनने के लिए कोई राजा मिल जायेगा। 
अब तक में लोटकर झाऊँ, तब तक अपने मन को रोक रख्ना। उसकी यह बात कोई दुजंत 
सुन रहा भा, उसने जाकर राजा से कह दिया। 
[५६ ) 

राज॑ सुना विस्टि भद झाता | बुधि जो वेह सेंग सुभा सयाता॥ 

भएउ रजाएसु मारहु सुप्रा | सूरः सुताव चाँद जहूँ उप्रा ॥ 

सतुरू सुझा के नाऊ ,बारी। सुनि धाए भस धाव मेजारी ॥ 

तब लगि रानी सुझा छपावा | जब लगि प्राइ मंजारिस्ह्‌ पावा ॥ 

पिता क भ्राएसु माँथे सोरे। कहहु जाइ बिनवे कर जोरे॥ 

पंछि न कोई होइ सुजानू | जाने भुगुति कि जान उड़ानू 

१--छा० प्रुप्त का कथन है-“किसी भी प्राचीन प्रति--हस्त लिखित या मुद्रित में यह : 

खुंद नहीं मिला है । ग्रियसंन की प्रतियों में भी यह केवल एक कैथी की प्रति में था, 
के प्रमाण पर उन्होंने इसे मूल पाठ में ग्रहण किया है । युक्ल जी ने केवल ग्रियसंन के प्रमाण 
वर ही इसे स्वीकार किया, या कोई और प्रमाण उन्हें इसके पक्ष में प्राप्त हुए ये, यह 
अह्लात है /” कुछ भी हो ऐोली घोर कथा-प्रसंग की हृष्ठ से फद प्रक्षिप्त नहीं लगता । 








लन्‍म खण्ड दे 





सुवा जो पढ़ँ पढ़ाए बेना। तेहि कत बुधि जेहि हिएं न नेना ॥ 
मानिक मोति देखादहु, हिएँ न ग्यान करेइ । 

भर. दारिबें दाल्व जानि कं, भ्र्बाह ठौर भरि लेइ ॥५६॥। 
शाब्दार्थं--प्राना >> प्स्य । रजाएसु-> राजा की ग्राज्ञा । सतरुचत्शत्रु। नाऊत्त्नाई। 
बारी > पान का काम करने वाले नौकर । मेंजारी +- बिल्ली । भुगुतिज- भोजन । किन्न्या। 
श्र्थ--राजा ने पुना कि पद्मावती के साथ तो चतुर तोता रहता है वही उसे बुद्धि 
देता है। यह सुनकर उसकी दृष्टि और (विपरीत) हो गदी । राजा की झाज्ञा हुई कि तंते 
को मार दो क्योंकि जहाँ चन्द्रमा का उदय है वहाँ यह सूर्य सुनाता है प्र्थात्‌ राजकुमारी को 
उलटी बात सुनाता है । तोते के श्षत्रु नाई और बारी होते हैं, राजा की श्राज्ञा सुनकर इस 
प्रकार दौड़े जैसे बिल्‍ली दौड़ती है। ऐसा जानकर रानी पद्मावती ने इसके पहले कि 
ये बिल्ली रूपी नाई श्र वारी उस तोते को पाबें, तोते को छिपा दिया श्रौर उन 
£ लोगों से कहा कि पिता जी की आराज्ञा मेरे सिर माथे पर है, जाकर हाथ जोड़कर मेरी 
। विनती कहो कि पक्षी कोई विद्वान नहीं है, यह या तो भ्रपना खाना जानता है या उड़ना। 
तोता तो पढ़ाने पर ही बात पढ़ता है, जिसके हृदय में झ्रांख (अपनी सूक) नहीं है, उसे बुद्धि 
कहाँ से मिल सकती है ? उम्े यदि माशििक्य और मोती दिखाझ्ो तो वह उसे जान नहीं 


|. सकता, दाख और भ्रनार समझ कर तुरन्त ही मुह में भर लेता है । 

+ ५ [५७०] 

के थे तो फिरे उतर प्रस पावा। बिनवा सुश्रें हिएं डर खाबा॥ 
+ रानी तुम्ह जुग-जुग सुख श्राऊ । हाँ भ्रब बनोवास कहें जाऊं॥ 


मॉतिहि जो मलीन होइ करा । पुनि सो पानि कहाँ निरमरा ॥ 
ठाकुर श्रंत चहै जा मारा। तहें सेवक कहें फहाँ उबारा॥ 
जेहि घर काल मंजारी नाचा। पंखी नाउँ जीउ नाहि बाँचा ॥ 
में तुम्द राज बहुत सुख देखा । जो पूंछहु दे जाइ न लेखा॥ 
जो इंछा मन कौन्‍्ह सो जेंबा। भा पछिताउ चलेजं बित्ु सेवा ॥ 

मार॑ सोइ निसोगा, डर॑ न अपने बोस । 

केला केलि कर का, जो भा बेरि परोस ॥५७॥ 
ढ्द्ां--प्राऊ--आयु । बनोवास--जंगल का वास | करा+>चमक । पानित- 
. _ भाव । उबारा-> रक्षा । तुम्ह राज-- तुम्हारे झराधि०्त्य में । जेंबरा--खाया । निसोगा --शोक 
।/ केरहित, निदिचन्त, बेफिक्र' । केलि-- खेल, प्रानन्द करना। भाल-हुआ्आ । बँैरि>बेर। 
# _परोस--पड़ौस । 
४ 
£ में वी 


शा 











१. जो परलोक से बेफिक्र है, जिसे अपने प'पों की चिन्ता नहीं, निसोगा इसी भ्रर्य 
भी प्रयुक्त हुआ है--हिआ्ना निसोगा जाग न सोई-४२।७ । 


३६ प्रद्तावत-भाष्य 





अर्थ--पद्म/वती के कथन पर नाई-ज़ारी लोट गये। तब हृढ्य में डर कर युप्रा 
बोला । हे रानी ! तुम्हें युग-युथ सुख और आयु प्र'प्त हो, मैं अब जंगल में रहने के लिए 
जाना चाहता हूँ क्योकि यदि मोती की चमक मलिन हो जाय तो उसमें बह निमंल ग्राव 
कहाँ रह सकती है ? यदि मालिक ही अ्रन्त में मारना ही चाहता है तो फिर सेवक की. 
रक्षा कहाँ हो सकती है ? जिस घर में काल रूगी बिल्दी नाच रही है वहाँ पक्षी नाम 
का प्राणी नहीं बब सकता। मेंने तुम्हारे आधिपत्य में बड़ा सुख प्राप्त किया । यदि पूछो 
तो में उसका हिसाब नहीं दे सकता । जो इच्छा हुई वही भोजन मैंने पाया, मुझे पछता। 
यही है कि चलते हुए कुछ सेवा न कर सका । जो अपने करों की ओर से निश्चिन्त होता 
है, अपने दोषों से नहीं डरता, वही दूसरे को मारता है । राजा इसो प्रकार का व्यक्ति है । 
बह मुझे प्रवश्य मारेगा । हम यहाँ रह नहीं सकते । केला यदि बेर के पड़ं।स में रहेगा तो 
कया आनन्द मना सकता है ? भ्र्थाव्‌ यदि राजा का भय बना रहेगा तो हम स्वतस्त्र होकर 
प्रापके साथ पठन-पाठन का आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते । 

अलंकार--रूपक, दृष्टास्त । 
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रानी उतर दीम्ह क॑ मया । जो जिउ जाइ रहै किमि कया ॥ 
होरामनि तू प्रान परेवा । धोख न लाग करत ठोहि सेवा ॥ 
तोहि सेवा बिछुरन नहि श्राझ्यों । पॉजर हिए धाल तोहि राखों ॥ 
हों मातस तू पंखि ९िश्वारा | धरम परीति तहाँ को मारा ॥ 
का सो प्रीति तन माहें विदाई । सोइ प्रीति जिश्न साथ जो जाई ॥ 
प्रीति भार ले हिएँ नसोचू।झ्रोहि पंथ भल होइ कि पोचू ॥ 
प्रति पहार भार जॉँ काँधा। सो कस झूठ लाइ जिश्न बाँघा ॥ 
सुझ्रा न रहै खुरक जिम्न, अड्दहि काल सो श्राउ । 
सतुरु श्रहै जो करिआ, कबहुं सो बोरे नाउ ॥५८॥ 
शब्दार्थ--मया न मोह, दया । कयारू८शरीर। परेबानूपक्षी | लागलल्लगा। 
आ्राखौं+- कहें । घालिन्‍-डालकर । काः-कैसी, क्‍्या। पोचू -नीच । खुझकर८चिस्ता। 
करिआ्रान्‍-कर्णांघार । बोरै-- डुबो दे। 
अर्थ--रानी ने बड़े मोह और दया से भरकर उत्तर 
अला जायगा तो शरीर कंसे रहेगा ? तू मेरा प्राण-प्यारा पक्ष । 
करते हुए कोई गलती नहीं हुईं। में तुकको सेवासे अलग होने को नहीं कह डे ४! 
में तुके अपने हृदय के पिजरे में डालकर रखूंगी। में मनुष्य हूं श्रौरं तू प्यार 
>पक्षी है। जहाँ घर्म .की._ प्रीति है बहाँ कौन मार सकता है ? वह प्रति ही की 
जो शरीर के साथ विंदा हो जाय प्रीति तो वही सच्ची है-जो जीव के साथ दूं।-जाती 





दिया कि है तोते, यदि जीव 
श्री है, तुक से मेरी सेवा 
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है। प्रेम के भार को लेकर फिर हृदय में नहीं सोचती कि वह रास्ता अच्छा है या बुरा। 
प्रीति के पहाड़ सहश भार को जो कंथा लगा देता है उसका बँधा हुआ दिल किस प्रकार 
है हट सकता है ? पद्मावती के ऐसा कहने पर भी तोता रहना नहीं चाहता था क्योंकि उसके 

दिल में चिन्ता थी क्ि श्रभी वह काल आ सकता है, यदि करणंधार ही झत्रु हो जाय तो कभी 
भी नाव को डुबो सकता है । 

टिपणी- इस पद में जायसी प्रेम-पंथ की व्याख्या करने का अकसर पा गए हैं 
जहाँ-जहाँ भी उन्हें इस प्रकार का अवसर मिलता है वहाँ-वहाँ बे प्रेम-पंथ की प्रशता 
करते हैं । सच्चा प्रेम वह है जो शरीर रहते नहीं जा सकता | ग्रेम का भार उठाने के 
पर्चात्‌ मन उसके आगाम। मले-बुरे की चिन्ता नहीं करता | सच्चा ग्रेब सदा ही हृदय 
से बंधा रहता है और तभी अकार की विर्षात्तियों को केलता हुआ भी शारवत रीति से 
बना रहता है । 

अ्रलंका र--समासोक्ति, रूपक और हृष्टान्त । 


9. मानसरोदक खगड 


लि (५६ ] वि 
एक देवस कौनिें तिथि श्राई । मानसोदक चलो अन्हाई ॥। 
ु पदुपावति सब सल्लों बोलाई । जनु फुलवारि सबे चलि झआाई ॥ 


कोई चंपा कोई कुंद सहेलीं। कोइ सुकेत करना रसबेलों॥ 
कोइ सु गुलाल सुदरसन रातों । कोइ बकोरि बकचुन बिहेंसाती ।॥॥ 
कोई सु बोलसरि पुहुपावती | कोइ जाही जूही सेवती ॥ 
कोइ सोनजरद जे केसरि। कोइ सिंगारहार नागेसरि ॥ 
कोइ कूजा सदबरग चंेबेली | कोई कदस खुरस रस बेलीं ॥ 
चलीं सब॑ मालति संग, फूले कंवल कमोद | 
बेधि रहे गन गंध्रर, बास परिमलामोद ॥५६॥ 
शब्दार्थ--कौनिजें +- कोई-पाटान्त र-पूनिउ-- पूर्णामासी । मानसरोदक 5 (मानसर-- 
// डदेंक) मानसर के जल-पाठास्तर-मानसरोवर । अन्हाई-- स्नान । सुकेत-पाठान्तर-केतकि ++ 
/ केतकी का कूल | करना -- वसन्त में खिलने वाला श्वेत पुष्प । रसबे८, सुदरसन, गुलाल 
॥ रैप्रादि भिन्न-भिन्न फूल हैं। राती +>लाल | बकौरि -> गुलवकावली । बकच्चुत-गुच्छा । बौल- 
6 सिरी-मौलिश्री । जाही >> चमेली की जाति का फूल । जूही --यूथिका । सेवती -- बवेत गुलाब 
जा +सफंद जंगली गुलाब । जेउं-- जैसे । परिमलामोद - आनन्द देने वाली सुगन्ध । 
पर्थ--एक दिन कोई थुभ दिवस आाया। पद्मावती नहाने चली । उसने भपनी सभी 
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सखियों को बुलाया । सख्याँ इस प्रकार लगती थीं मानों फुलवाड़ो हों । उसमें से कोई 
चम्पा, कोई कुर्‌ , कोई केतकी, कोई करना, कोई रसबेली की भांति थी । कोई गुलाल, कोई 
लाल सुदर्शन ज॑सी थी | कोई बकावली के गुच्छों के समान विहँसती थी। कोई मौतिश्री 
की तरह फू थों से लदी थी । कोई जाही, जूही, सेवती, सोनजरद हरसिंगार, सफेद जंगली 
गुलाब. सदबरग, चमेली, कदम्ब प्रौर रसबेली की भाँति हैं । वे सभी सखियाँ मालती क्के 
साथ-साथ चलीं जैसे कमल के साथ कुमुदिनियाँ फूली हों। उनकी आनन्ददायक सुगन्ध से 
गन्धर्व गणा भी मोहित हो गये । 

अलंकार--उपमा । 

डा० बासुदेव शरणा भग्रवाल जी ने चम्पा, कुन्द आदि के केवल उपमा वाची नहीं 
माना है। उन्होंने प्रत्येक का हिल प्र्थ भी दिया है। इस प्रकार इन शब्दों के भ्रप इस 
प्रकार हैं - 
चम्पा--शरीर चॉँपने (दबाने) वाली। कुन्दर-वस्त्रों की कुन्दी करने वाली । 
सुकेत --सु +- केत (घर) + राजभवन । करना रसबैली -- इस वावय को फारसी में 'करनारि 
सबीलें' भी पढ़ा जाता है । सबील--पानी के स्थान या पियाऊ को कहते हैं, इस प्रकार प्र्षं 
हुप्रा पानी का प्रबन्ध करने वाली नारी । बकौरि--वाक्यावली । बकच्चुन +वाव्य चुनकर। 
सुबोलसरि -- सुन्दर बोल वाली । पुहुपावती -- फूल बरसाने वाली जाही जूही (जा हर स्फान) 
ज+स्थान-स्थान की देख भाल करने वाली । सोनजरद-- (जरदा चावल का पुलाव) पीले 
चावल का पुलाव। जैउं--जी मना, खाना । केसरिज>केसर । सिंगारहार"+हार (प्रभूषण) 
का श्र गार । नागकेसरिजूफारसी लिपि में 'नागी सरि'त-नागमती के समान। हज 
(कूजना) 5 हित होना । सदबरग-- सत्य के बल से चलने वाली। मालती <र्सुन्दर स्त्रियाँ। 
गन-गंश्रप 5- गस्थर्वों के समूह जो कामुक होते हैं भर सुन्दरी कन्याओं पर भ्रा जाते हैं । 

आवार्थ--पद्मावती की सखियों में कोई शरीर दवाने वाली, कोई वस्त्रों की कुग्दी 
करने वाली थी । कोई राजभवन (सुकेत) में पानी का प्रवस्ध करने वाली, कोई शरीर ु 
गुलाल मलने वाली और कोई उसके दक्शनों की अनुरक्त (सुदर्शन राती) थी । कोई वाक्यों 
(बकोरि) को चुन-इुन (बकद्ुन) कर बोलती और विहेंसती थी। कोई सुन्दर बोल कहती 
हुई मुह से फूल भाड़ती थी । कोई उसके स्थान की देख-भाल करने वाली झौर कोई सेवा 


करने वाली (सेवती) थी । कोई केसरिया पीले चावल के पुलाव का भोग लगाती थी, कोई 
;बित होकर बोलती (कूजा) थी, 


हार का श्यू गार करने में नागमती के समान थी । कोई है| थी. कोई 


कोई सत्य के बल पर चलने वाली (सदबरग) थी । कोई चमेली का तेल लगाती 


उसके चरणों के रस में पगी थी। हल 
बे सत्र सुन्दरियाँ (मालती) संग में प्रसस्त होकर चलीं ! पद्मावती के मन ०: 
हद 


(असन्‍्नता) हुई। उन पद्मितियों के छारीर के सुबास से गन्धवों के समूह मोहित 
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स्तम्भित रह गये । 
अलंका र--मुद्रा । 
विशेष--यह भ्रर्थ बहुत अधिक खींचतान के पश्चात्‌ ही निवलता है। श्रर्थ को 
' कै सम्पन्त करने के लिए कहीं-कहीं फारसी लिपि से लाभ उठाकर अर्थ कर दिदा जाता 
है। फिर भी अनेक सटीक नहीं हो पाते जैसे--छठी पंक्ति का अर्थ ऐसी सखी के लिए 
होता है जो स्वयं चावल का भोग लगाती है और श्टू गार करने में नागमती के सहश है। 
अ्रन्य पंक्तियों में सख्ली की सेवाओं का वर्णान है किन्तु यहाँ खींचतान करने पर भी सखी का 
सेविकापन नही बन पड़ता । तात्पर्य यह कि पद का शुद्ध अर्थ पहला ही जान पड़ता है। 
[६९ ] 
.. खेलत सानसरोबर गईं..। जाइ पालि पर ठाढ़ी भई'॥ 
बेखि सरोवर रहसहि केल़ी । पदुमावति >कों, कहहि सहेलीं॥ 
ऐ रानी मन देखु बिचारी। एहि नेहर रहना दिन चारी ॥ 
जो लहि प्रहै पिता कर राजू | खेलि लेट जा खेलहु श्राज़ू ॥ 
पुनि सासुर हम गौनब काल़ो । कित हम कित एह्‌ सरबर पाली ॥ 
कित भ्रावन पुनि श्रपने हाथां। कित मिलिक खेलब एक साथां ॥ 
सासु नेनद बोलिन्ह जिउ लेहीं.। दारुत . सधुर न श्रां देहोँ॥ 
| पिड पिश्वार सब ऊपर) सो पुत्रि करे बहु काह । 
कह सुख राज को दुख, दहु कप्त जरम नित्राहु ॥३०॥ 
शब्दार्थ-पालिजल्वाँध, भीटा । ठाढ़ी--खड़ी । रहसहि-+>रास करतो हैं । 
, कैली->खेल । एहि इस । नैहर->पीहर । गौनव "जायेगी । काली--कल । कितज 
कहाँ । दारुत->दारुण, कठोर । पिउ--पति । दहुं>>पता नहीं । काह+-क्या । जरम नर 
; जन्म, जीवन । निब्राहुन्‍- निर्वाह हो । 
प्र - खेलते-खेलते सभी मानसरोवर पहुंची श्रौर ताल के चारों झोर वाले भीटे 
(बाँध) पर खड़ी हुईं । तालाब को देखकर रास और खेल करते लगीं । उस समय 
सक्षियाँ प्मावती से कहने लगीं कि है रानी ! इस बात को विचार करके देख लो कि इस 
। हर में थोड़े दिन ही रहना है। जब तक पिता के ग्राधिपत्य में हम हैं तब तक जो कुछ 
ना है खेल लो। फिर कल (शीघ्र) ही हम लोग पति घर चली जायेंगी। तब कहाँ 
, हैम रहेंगे श्रौर कहाँ यह तालाब भ्रौर उसका बाँव होगा । तब यहाँ झ्राता हमारे वश में 
| कहाँ हो सकता है और फिर हम मिलकर एक साथ कहाँ खेल सकती हैं ? वहाँ सास श्रौर 
ननद कदु वचन बोलकर जान लेंगी और कठोर सथुर हमें अपने घर न लौटने देगा। फिर 
; सजसे बढ़ कर तो प्यारे पति का भय है, पता नहीं वह कंधा व्यवहार करेगा ? न जाने सुख 
। प्ले रखेगा या दुःख से ? कुछ पता नहीं कि जीवनभर निर्वाह कंसे हो ? 
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_ टिपणी-हइस कर में जायती आध्यात्मिक अर्थ की ओर संकेत करतें हैं। नेह 
से उनका वादर्य इस संतार से है | इस संधार में चार दन ही रहना है, कि परलोक 
को यमन करना है । यहाँ संसार रूपी मानसरं.वर के पास जीव को अनेक अकार के " 
आमोद और अ्माद के लाधन हैं, पर अन्त में उस पार अवश्य जाना है जहाँ प्रियतम छ 
परमेश्वर हे । उत्त लो में पता नहीं कैसी बीतेगी | सास ननद के कटुबचन से ताल 
यह हे हि वहाँ कर्मो' की गणना होगी और जीवन के युणों-अवगुणों की ही आलोचना 
होगी ।] मुसलमानों के मत से पुनर्जन्मर नहीं होता इसी ते जायती लिखते हैं हि 
#दार्ण सुर न आवे देहीं ।” अन्तिम दोहे में अपने श्रेम पन्‍्थ की कलक भी उन्होंने 
एक ही शब्द 'ग्रिउ पवार” में दे दी है | यूफी-येम में सुख और आनन्द की उतनी 
कल्पना नहीं है जितनी पीड़ा की, इसलिये वे कहते हैं क्रि सबसे अधिक तो भिवतम 
प्यारा है जिसकी उलकनें और आशंकाएँ अनुमानित नहीं हो सकती । कबीर ने भी झ्त 
लोक को नेहर और परलोक को सयुराल कहा है । 
अलंकार--समानोक्ति । 
यहाँ पं० शुक्ल द्वारा सम्पादित ग्रस्थावली, में. एक ग्रौर पद इस प्रकार हैः 
+ प्िलहि र&वि सब्‌ चढ़हि हिडोरी । भूलि लेहि सुख बारी भोरी॥ 
भूलि लेहु नर जब ताई । फिर नहिं भूलन देईहिं साई! ॥” 
पुनि सासुर लेंड राखिहि तहां। नेहर चाह न पाउबू, जहां ॥क 
कित यह धूप, कहां यह छाहाँ।-रहव सली बिनु मन्दिर साहाँ॥ | 
गुन पृछिहि श्रौर लाइहि दोखू। कोन उतर पाउबे-तहमोलु ॥७ 
साखु ननद्‌ के भोँह . छिकोरे | रहव संकोचि दुखी कर जोरे ॥ह2 
कित यह रंहसि जो प्राउब करना। ससुरेई श्रंत जनम दुख भरना ॥ 
कित नेहर पुनि झ्राउब, कितु ससुरे यह खेल ॥ कि | | 
कहूँ होइहि, परब पंखि जस डेल ॥2/ है 
इस पद को आओ अली शलाब 2४ जी प्रक्षिप्त मानते हैं क्योंकि प्रामाणिक! | 
हस्तलिखित प्रतियों में यह पद भी नहीं मिलता । प्रसंग की दृष्टि से यह पद भी ताप 
नहीं है। उस हिंडोले (फूले) का वर्ण॑त है। स्नान से पूर्व तालाब के बाँष पर हिडोले भूलते 
की कल्पना ठीक प्रतीत होती है । इस पद में भी पीहर के मुखों की ही पुतरावृत्ति है। 
पर इस प्रकार की पुतरावृतिँ पदुमावत में भरी हैं । लोक-प्रवृत्तियों का आभास पदुमावत 


की शैली में बहुत है, पु /रक्ति लोक-गीतों की एक विशेषता है । 

सदा पट सन्‍न होकर । हिंडोरी--भूजा । बारी >-बालाएँ ! ताई नल 
तक । साईं पति । पाउब-पायेंगी । रहब -ः रहेंगी । मोखु छुटकारा । संकपि- 
कर। दुवौज-दोनों । प्रन्त जनम शेष जीवन । परब > पड़ेगी । डेल + डलिया । पंखित्क 


पक्षी । 
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अर्थ--सब प्रसन्‍नना से मिलतो हैंऔर हिंडोले (भूले) पर चढ़ती हैं। सब भोली 
बालाएँ भूल कर सुख्र प्राप्त करती हैं। वे आपस में कहती हैं कि जब तक पीहर में हो भूल 
लो। सयुराल में जाने पर पति भूलने न देगा । वह तो वहीं सुसराल में ही रखेगा जहाँ 
पीहर के सुख प्राप्त नहीं होंगे । तब यह घूष भ्रौर छाया कहां मिलेगी । तव तो सल्ियों के 
बिना ही घर के अन्दर ही रहना पड़ेगा । वहाँ पर लोग गुण पूछेंगे, और दात-बात में दोष 
लगायेंगे । वहाँ तो सोचना होगा कि कौन सा उत्तर हू कि जान छूटे । सास और ननद के 
भौहें सिकोड़ने पर तो भय होगा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा । यह प्रानन्द 
कहाँ मिलेगा, हमें तो सारा जीवन भर ससुराल में ही रहकर दुःख उठाना पड़ेगा । 

पीहर का फिर झाना कहाँ होगा ग्रौर ससुराल में कहां ये खेल मिलेंगे ? हम सब 
प्रलग-पलग इस प्रकार बन्दी रहेंगी जैसे पक्षी इलिया में बन्द करके रख दिया जाता है। 

भ्रलंका र--विपम, उपमा और समासोक्ति, इस पद में भी पीहर झौर समुराल के 
परीक्षा अ्र्ष.अभिप्रेत है । 





[६१] 


५५१४४ तीर्‌ पदुमनी ६] ॥ खोंपा. छोरि केस, न ॥ 


ससि-मुख श्रग मलंगिरि रोल) नागयू भरांपि लोन्ह श्ररघानों ॥ 


झोनेएं भेघ परी जग छाहाँ। 65 छह तह 
हि हक! दिनहि भानु के दसा । ले निलि ् ॥ 


$ 2 हकपति ख़कोर दिल तहेँ लाबा। मेघ घटा महें चांद! देखाबा ॥॥ 
इेसन -दाफ़िनों फोकिल भावों । भोंहूँ घनुरू गगन ले राखों ॥ 
नैन खोजने दुह कंलि 'करेहों कुच_नारंग सधुरूर रस लेहीं ॥ 
सरक्रर रूप , बिमोहा, हिएँ हिलोर « करेइ । 
पाय छुमनद मकु. पावों, तेहि मिश्लु लहर बेड ॥हह॥ 
शब्दार्थ--खलोंपा >> जूड़ा । छोरि -- ।लकर । मोकराई--खोल दिया | मलयगि। 
मलय पर्वत । भाँपि-- छिपा लिया । अरधघानी +-सुगन्ध । ओनए छा गये। दिला 
दिने में ही । पाठास्तर-दीन >> दुखी । दिस्टिन्‍-हप्टि । दसन>-दांत। मकुर>कदा चित । 
पिसु>-बहाने से । 
भ्र्थ - तालाब के किनारे वे पदिमनी बालाएँ श्रायीं भौर उन्होंने श्रपने बालों के 
जुड़े को खोल कर बालों को खोल दिया। रानी पद्मावती का मुख चन्द्रमा के सहश है और 
, कैभंग मलयगिरि के समान ! कटि तक खुले हुए बाल इस प्रकार लग रहे हैं मानों सांपों ने 
;रगन्धि के लिए दरीर को ढक लिया । भ्रथवा ये बाल मुख पर ऐसे हैं मानों बादल घिर 
प्राय, सारे संसार में छाया हो गयी । मुख के नीचे गत आदि पर वाल ऐसे लग रहे हैं 
मानों राहु ने चच्दधमा की शरण जी है। पदुमावती के मुख की चमक देखकर दीन दशा को 
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प्राप्त होकर सूर्य दिन में ही छिएर गया और पद्मावती रूपी चन्द्र सब्ियों रूपी तारागरणों 
को लेकर रात्रि में प्रश्ट हुग्र। है । चकोर पक्षी भूलकर पदुषावती के मुख को ही चन्द्रमा 
समभने लगा और उसने भ्रपनी दृष्टि इसके मुख की ओर लगायी, क्योकि काले बालो के 
भीतर उसका मुख ऐसा लगा ज॑से बादलों की घटा के बीच चन्द्रमा हो । उसके दांत बिजली 
और बोली कोकिल के समान थी । उसकी भौंहें ऐसी थी मानों आकाश में इन्द्र धनुष हो। 
उसके चंचल नयन ऐसे हैं मानों दो खंजन पक्षी खेल कर रहे हैं। उसकी छाती पर उरोज 
नारगी के समान हैं, जिस पर उनके द्याम अग्रभाग ऐसे लगते हैं मानों भंवरे इनका रस 
ले रहे हैं। पदमावदी रूपी चन्द्र पर मोहित होकर तालाब अपने हृदय में हिलोरें लेने लगा 
कि कदाचित्‌ उसके पैरों को छू पाऊँ। वह लहरों के बहाने यही भाव प्रकट कर रहा है। 
यहां पर जायसी कष्ण-कथा का झ्राभास दिया है । जँसे जब वधुदेव जी कृष्ण को लेकर 
यमुता पार कर रहे थे तो यमुना की लहरें कृष्ण के चरण छूने को बढ़ीं। बसे ही मातः 
सरोवर की लहरें इसलिए उठ रही हैँ कि वे पद्मावती के चरणा-कमलों को छू पाव। 
झलंकार--उपमा, रूपक, द्वेवृत्मेक्षा, सन्देह, भ्रम पर कंतवापह्न,ति । ह 
दा 
£ (६२) 
धरीं तोर सब्र छीपक सारी | सरवर महें पैठी सब बारी ॥ 
पाएँ नोर जानु सब बेलीं । हुलसी कर्राह फाम के केलीं ॥ 
नवल बसंत संबारहि करी । होइ परगट चाहहि रस ऋरीओ. 
करिल केस बिसहर बिसभरे | लहरें लेहि कल मुख परे.॥ ०; 
उठे कोंप जनु दारिवें टाखा। भई प्रोनंत प्रेम के साखा। 
सरवर नहिं. समाइ संसारा। चाँद नहाइ चैंठ लए तारा | 
है धनि सो नौर सप्ति तरई उई । श्रब कत दिस्टि कॉबल प्रो कुई ॥ 
चकई बिछुरि पुकार, कहाँ मिलह हो नाँह। 
एक चाँद निमि सरग पर, दिन दोसर जल माँह ॥६२॥ 
शब्दार्थ--ती र--किनारे-पाठान्तर--उतारि । छीपक-- छपी. .हुई, छापे की 
वाठास्तर--कंचुकि >तचोली । सारीलल्साड़ी । पैठी--प्रवेश किया । बारी--कुमारी | 
बेली >-लतायें । हुतसी--उल्लसित होकर । केली--केलि, क्रीड़ा । करीं-“कलियाँ। 
करिल-- काले । केस--केश । बिसहर- विषधर सर्प । कोंप""कोंपल । दारिवेल्तदाडिम) 
अनार । प्रोनंत-- कुकी हुईं। नहाइ--स्तान करता है। घनि--घन्‍्य । उई उदय हुई । ' 
कत--कहाँ । कुई -+कुमुदिनी । नाँहचलनाथ (चकवा) । दोसर दूसरा । 
श्र्थ--सभी सल्षियों ने तालाब के किनारे पर श्रपनी छरी हुई साड़ियों को रखे 
दिया प्रौर तालाब में घुस गयीं । तालाब के पानी में सब ऐसे प्रसन्न हुई' जैसे लताएँ पाती 
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पाकर खिल उठें । सब काम की क्रीड़ाएँ जल में करने लगीं । जल में उनके उठ हुए स्तन 
प्रकट कर रहे थे कि उनकी आयु का नया वसनन्‍्त कलियों में फूट रहा हो । जवान के रस 
हैं. से भरी हुई वे कलियों के रूप में प्रकट हो जाना चाह रही थीं। (यहां जायसी ने बालाझों 
को बैलों से ग्रौर उनके उठे हुए उरोजों को फूटती हुई कलियों से उपमा दी है । नव-योवना 
कुमारियों की काम-क्रीडा देखकर कल्पना करते हैं कि जवानी रूपी कली फ़ूट पड़ने को 
प्र/तुर हैं।) उनके काले केश पानी पर लहरा रहे थे, मानो विप से भरे साँप पानी पर 
लहरा कर कमल रूपी मुखों पर भुके पड़ रहे थे। उतकी प्रसन्न मुख-मुद्रा में श्रधर धोर 
दांत ऐसे लग रहे थे मानों दाडिम प्रौर दाख में नई कॉपलें निकल रही हैं । प्रेम की शाखा 
दाख भ्रौर दाडिम फलों के भार से भुक झ्राई थीं। सारी सखियाँ तालाब में भर गयीं, ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि तालाब संसार में नहीं समायेगा । उसमें चन्द्रमा तारागएों को लेकर 
स्नान कर रहा है। जायती जी कहते हैं कि उस तालाब के जल को धन्य है जहँ चन्द्रमा और 
तारागण उदय हुए हैं। भ्रव यहां पर कमल ग्रौर कुमुदिनी कहाँ दिखाई पड़ सकती हैं ? 
तालाब में पद्मावती ्रौर शल्चियों को देखकर चकई को भ्रम हुआ कि ये चरद्र श्रोर तारे है । 
वह भ्रपने चकवा से बिछुड़ कर पुकारने लगी कि है नाथ ! तुम कहां हो ? कैसी विपत्ति 
है ? एक चद्धमा तो रात में प्राकाश पर तिकलेगा श्रोर दूसरा चन्द्रमा दिन में ही तालाब 
के जल में दिखाई पड़ रहा है । तात्पयं यह कि उसे अ्रव दिन पोर रात दोनों मे ही प्रिय- 
वियोग का दुःख उठाना पड़ेगा । 
है अलकार--की हृष्टि से यह छतद भी पूर्व छन्‍्द की भाँति ही मनोहर है। इसमें भी 
हैं-रूपक, उत्प्रक्षा और अआन्तिमानु (भ्रम) । 
[ ६३ ] | 
लागों केजि करे मेक नोरा।हुंस लजाइ बैठ होइ तोरा ॥ 
#&) पुमावति कौतुक करि राखी । दुम्ह सत्ति होहु तराइन सखी ॥ 
4 “बादि मेलि के खेल पसारा। हारु देद जो खेलत हारा॥ 
सेंवरिहि साँबरि, गोरिहि गोरो । झ्रापनि प्रापनि लोक है सो जोरी ॥ 
| बृकि खेल खेलहु एक साथा। हाद न, होइ वराए हाथा॥ 
| प्ाजुहि खेल, बहुरि कित होई। खेल गऐं करत खेले कोई ॥॥ 
॥ पति सो खेलहि रस प्रेमा। रोताई श्रो कूसल खेमा ॥ 
मुहमद बारि" परेम को, जेजभाव॑ तेउ खेलु । 
+__ तोलहि फूलहि संग जेऊें, होइ फुलाएल . तेल ॥६४॥ 
शब्दार्थ--लागीं > लगीं । साखी-- साक्षी, मध्यस्थ | बादि->बाजी । मेलि--लगा 
॥ र | हारुजूत्हार । हारा-> हार गया । रौताई-- प्राप्ति । खेम -क्ष म, रक्षा । जे - ज्यों । 
// अलाएल--इत्र से सुवासित (गुलाब के ईुल के साथ ठिल रखा जाता है, इससे इसमें 
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सुगन्ध भ्रा जाती है श्रौर उससे तेल में गुलाब के इत्र की खुशबू आ जाती है ) 

अर्थ--सखिथां पादी में खेल करने लगीं । उनकी सुन्दरता देखकर तालांब्र का हंस 
लजा कार पानी में से निकत कर हिनारे पर जा बैठा। पद्मावती को खेल देखने वाली 
बना कर एक और रख्ा। सख्िषों ने कहा क्रि हे शशि रूपी पद्मावती तुप 
हम ताराझ्रों के देखने वाली बन जाझ्रो। फिर उन्होंने बाजी गा कर खेल झ्रारम्भ किया । 
बाजी यह थी कि जो खेल में हार जाय वह अपने गले का हार दे। सांवली-सांवली के 
साथ और गोरी सखी गोरी के साथ अ्रपनी-प्रपनी जोड़ की सखी से खेलने लगी। जायसी 
जी यहां पर फिर समासोक्ति से ग्रपनी वात कहने लगे कि समभ बूभकर एक साथ खेल 
ख्लेलो, कहीं दूसरे के हाथ हार न हो जाय । ग्राज का खेल फिर नहीं हो सकता। एक बार 
क्लेल खत्म हो जाने पर कोई कंसे खेलेगा तात्वर्य यह कि इस मानव-जीवन का खेल बहुत 
सोद-समभ कर खेलना चाहिये । मनुष्य जन्म दुबारा नहीं मिलता वह खेल धन्य है जिसमें 
प्रेम-रस का खेल है, इसमें प्राप्ति बा भी झानन्द है झौर क्षेम का भी । भ्रवधी की कहावत 
है कि “रोताई और खेम” दोनों नहीं मिलते भर्थात्‌ एक तो अमूल्य वस्तु का पाना 
(रौताई) बड़ा कठिन है ओर यदि पा जाय तो कुशलता से उसकी रक्षा करना भर भी 
फठिन है। दोनों एक ही व्यक्ति को नहीं मिलते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस 
मुह्ावरे का प्रयोग इसी स्रथ॑ में किया है--रौताई और कूसल खेपा । 

तात्पयं यह कि इस जीवन में यदि कोई ईइवरीय श्रेम को प्राप्त कर जाता है तो 
हो जाते हैं । मलिक मुड्म्मद जायसी 
कहते हैं कि इस प्रेम के जल में जो चाहो सो खेल लो, इसमें तुम इस प्रकार बन जाप्रोगे 
जैसे कूल के साथ तिल रखने से उसका तैल मुगन्धित हो जाता है । मतुष्य यदि जीवन में 
अगवत्‌-प्रेम का खेच-खेंने तो नीरस मानव जीवन भी ग्रानन्‍्दयुक्त हो जाय । 

अलका र- समा हक्ति रूपक। 








इस लोक और परलोक दोनों के प्रानन्‍्द सुरक्षि 








[७] 
स्लो एक तेईं खेल न जाना। चित भ्रचेत भइ हार गेंबाना ॥ 
कंबल डार गहि भे बेकरारा। का सों प्रुकारों श्रापन हारा ॥ 
कत खेले ,प्राइं एहि साथाँ । हार गेंबाइ चलिजं से हाथां ॥ 
घर बैठते) पूंछब एहि हारू। कौनु उतर पाउति पंश्नारू ॥ कि 
तन सीप पझराँमुन्ह तस भरे। जातहु मोति निर्राह सब ढरे 0५४ 
सलिन्ह फहा भोरी “ कोकिला । कोश पानि जेहि पोठ न मिला ॥ 
हार गेंदाइ सो प्रंसेहि रोवा। हेरि हेराइ लेहु जाँ खोचा ॥ 

लागों सब मिलि हेरं, बृड़ि वृड़ि एक साथ । 

कोई उठो मोंति ले, घोंघा काहू हाथ ॥६४।॥ 
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शब्दार्थ- तेई+ वह । गहि-+ पकड़कर । बैकरारा>-घबराई हुई । पंस।रू +-रहने 
पाना । पैठत-- घुसते ही। पूछब गे । ढरे-ढलके । हेरि- खोजना । हेराई-- खोज- 
नी, वर्षा । पौनु >पवन, श्राँची । 
भ्रथं--उतमें से एक सखी खेल नहीं जानती थी। उसका हार खो गया । हार 
खोकर वह चित्त से भ्रचत हो गयी । कमल की नाल पकड़ कर वह अधोर हो गई । और वह 
रोने लगी कि प्रव में किससे प्रयने हार को मांगू । में इत लोगों के साथ क्यों खेलने आयी। 
प्रपने हाथ का हार गेवा कर चली है । ज्योंही घर में घुमूगीं, घर वाले हार को पूछेंगे तो 
कौन-सा उत्तर देकर वहां रहने पाऊँगी । उसकी श्रांखों से अ्रसू गिरते हुए ऐसे लग रहे थे 
जैसे सीप से मोती दुलक रहे हों । साखियों ने उसे समभाते हुए कहा हि तू तो कोकिल के 
समात भोली है । (कोडिल वर्षा ऋतु की हरियाली देखकर पहले वसन्‍्त समभाकर बोलती 
है पर बाद में वर्षा की भ्रिकता देखकर चूप हो जाती है। ) खेल में लगकर पहले तो 
प्रसन्‍त हो गई, पर सोवो तो कौत सा पाती (वर्षा) ऐसा है जिपके थ॑ थे ४धी नहीं प्राती 
पहल तो खेलने में भूल गयो, पर खेल का पन्णिम गुछ दुख तो होगा ही । तेरा हार खो 
गया, पर धीरज धरो, हार को खोकर कहां इस प्रकार रोया जाता है ? यदि तुपने खो 
शिया है तो चलो खोजो ५0२ खोजबाझो । ऐसा कह कर सख्ियां एक साथ डूब डूबकर 
खोजने लगीं। कोई तालाब के तन से मोती लेकर निकलतो है और कोई घोधा । 
टिपणी--सानसर से जायसी मानत (हृदय) ६7 ओर संक्रेत करते हैं । मानस 
2 की यौगिक साधना कठिन है । जो साधना की रीति जानता, दौच में पद्चताता है 
पर साधना मार्ग में असफल होकर बेठ रहने से कार्य नहीं चलता, फिर 
, होता हे । $एरीय ग्रेम की साधना का खेल साधारण खेल न; हैं, उत्तमें कडिनाइ्याँ 
. अबरय होती हैं, पर ढिर भी जो उतमें निरत रहते हैं उन्हें अपने-अपने कर्मों के अतु- 
पर कुब्च-न-कुछ अवश्य मिलता है, कोई मोती अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करता है और कोई 
पा श्रर्थात्‌ ज्ञान क/ विकृत रूप, हठयोगी वाह्य साधना मात्र हर लेकर रह जाता है । 
* नोट-कथा-असंग की दृष्टि से यहाँ कुछ दोप है । पहले बाजी में हर के 
हारने की बात थी, अब हार तालाब में गिर कर स्रो गया | वास्तव में परोक्ष अर्थ पर 
हृष्टि रखने से कथा-पसंग भूल सा गया उ्तीत होता है । 
प्रलंकार-- नैन सीप आंसुन तस भरे । जानहु मोति गिरहि सब ढरे ॥/--उपमा । 
























झा [६५ ] बुत अत 

है हि कहा चहा सो पाई । पारस रूप इहाँ लग आई ॥ 
भा निरमर ह तैन्ह पायन्ह परसें । पावा रूप _ हूप के दरसें ॥ 
मर्ल समोर्रु बास तन भाई । भां सोतल गे तपनि बुकाई # 


न जनों कोतु पोन ले प्ावा। पृष्नि, डरसा .भे पाप गवावा ॥ 
्षत डे 


७६ परदूषावत-भाष्य 





ततखन हार बेगि उतिराना | दावा सखिन्ह चंद बिहसाना ॥। डटछश 

डिगसे कुमुद देलि सस्ति रेखा। भे तेहि रूप जहाँ जो देखा ॥ टन 

वाए रूप रूप जस चहे | ससि मुल्ल सब दरपन होइ रहे ॥ 3 दे £ ९ ( 

नेन जो देखे कंबल भए, तिरमर नोर : सहोर | 
हँसत जो देखे हंस भए, दप्तन जोति नगहोर ॥६५॥ 
शब्दार्थ--तेन्ह++उनके । गैरूगई । तपनिन्‍ल्‍्गर्भो । न जनौं ८ नहीं जानता । 
पौनर- हवा । पुस्निन पुण्य । भे- हुई। गेंवावान-नष्ट किया । ततखन्त्तत्थण, फौरन । 
बेगि-- शीघ्र । उतिराना-+ऊपर झाया । दसन>-दांत । जोति ज्योति । 

अ्र्थ--भ्रस्त में पद्मावती ने भी हार खोजवाने के निभित्त सरोवर में प्रवेश दिया । 
पदुमावती के चरण ,स्पश्श के लिए हो मानसरोवर ने हार चुरा लिया था । भ्रतः मानसरोवर 
ने भ्रपने प्राप कहा, जो में चाहता था उसे परत पा गया । पारस रूप में पदूमावती यहाँ तक 
रा गयी । उसके चरणों के स्पर्श को पाकर मैं निर्मल हो गया । इसके रूप के दर्शन से मुझे 
सुन्दर रूप प्राप्त हो गया । इमके शरीर की खुगन्ध से हमारे मेंसुगन्ध श्रा गयी। प्रव मैं 
श्षीतल हो गया, हृदय की सारी तपन बुक गई। नहीं जानता कि कौत सी हवा इसे प्राज 
यहाँ ले प्राई ? मेरी पुण्य दशा भ्राज उदय हुई है, मेरे सारे पाप नष्ट हो गये | उसी क्षण 
हार ऊपर झा गया, सख्खियों ने हार को प्राप्त किया और पदूमावती (चंद) मुस्करा उठी । 
उसकी मुस्कान रूपी चस्८रकिरण को पाकर तालाब के कुसुम खिल उठे । जहाँ भी उसने 
देखा, वहीं उसी के सहश सुन्दर रूप बन गया। जिसने जो रूप चाहा, प्राप्त किया। पदुमा- 
बती के चन्द्रमुख के लिए सब पदार्थ दर्पण हो गये ,॥। अर्थात्‌ जहां-जहाँ उसके 
विभिस्न प्रंगों की कलक पड़ी, सुन्दर और चमकीली वस्तुप्रों का निर्माण हो गया । जहां 
उसके नेत्र पड़े वहां कमल खिल उठे । उसके शरीर की कान्ति की झ्राभा से तालाब का पानी 
निर्मेल ऋलकने लगा । हँस कर जहाँ उसने देखा वहां श्वेत हंसों की सृष्टि हो गयी प्रौर 
दांतों की उज्ज्वल ज्योति जहां पड़ी वहां मोती ग्रौर हीरे उत्पन्न हो गये । ४ 
टिपणी -मानस (हृदय) में जब परमेख्वर की प्रेम ज्योति आ जाती है तो 
उसमें आमूल परिवर्तन हो जाता है, अंग-अंग में शीतलता, शान्ति और ऋआरन्द छा 
जाता है | ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो उठता है | तन, मन, आत्मा (हंस) सभी. में उसी 
अखरड ज्योति की आभा कलकने लगती है| सारा मानस दर्षएः की भाँति उसी के 


रूपसे प्रतिबिग्बित हो उठता है। श 
दोहे का तालार्य यह है कि संसार में जो भी उज्ज्जल, कान्तिमय है सब में उस्ती 


परोक्ष ज्योति की कलऊ हे | कमल, निर्मल नीर| हंस, मोती और हीरे आदि की 
समुम्जलता में उसी की ज्योति का प्रतिबिम्ब है | इसमें विम्ब-प्रतिबिम्बर भाव है अर्थाव 


पद्मावती विम्ब है और जगत्‌ उसी का प्रतिबिम्ब है । 
अलंकार-समासोक्ति । ल#लॉ--खि 
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[६६] 
बढुमावति तहें खेल घमारी । सुप्रा सेंदिर महें देखि मेजारी ॥ 
कहेसि चलों जो लहि तन पाँखा। जिउ लें उड़ा ताकि बन ढाँखा ॥ 
जाइ परा बनबंड जिउ लीम्हे । मिले पंल्लि, बहु झ्रावर कोन्‍्हे॥ 
भ्रानि धरीं प्रागें बहु साख । भुपुति न निटे जो लहि बिधि राखा ॥ 
पाई भुगुति सुब्ल मन भएऊ। भ्रहम जो दुक्ल बिसरि सब गएऊ ॥ 
ऐ गोसाईं तू श्रेंस बिघाता। जाँबत जोड़ सब क भसख दाता॥ 
#  पाहुन महें न पतंग बिसारा । जहूँ तोहि संबर, दीन्‍्ह तुईं चारा ॥ 
तब लगि सोग बिछोह कर, भोजन परा न पेट । 
पुनि बिसरा भा संबरना, जनु सपने भई भेंट ॥६६॥ 
शब्दार्थ--धमा री -- धम घम, उछल-कूद, खेल-पाठान्तर दुलारी । मजा री -- बिल्ली । 
णौं लहि>जब तक। पाँल-पंख | जिउन-जीव | ताकि--देखकर । ढाँखान-्वृक्ष । 
भ्रुगुतिन्‍> भोजन | भ्रहा 5 था । श्रेस--ऐसा । जाँवत--जितने । क्- का । भखर-भक्ष्य, 
भोजन । सेवर--स्मरण करता । तुईं-- तुमने । चारान्‍> भोजन । सोका-- शोक । पाराब 
पड़ा । बिसरा-> भूल गया । सेंवरना-- स्मरण । 
अर्थ--पदमावती वहाँ (मानसरोवर पर) खेल भौर उछल-कूद में व्यस्त थो। इधर 
महल में तोते ने बिल्ली को देखा । तोते ने अपने मन में कहा कि जबतक दारीर में पंख हैँ 
भाग चलू"। बन के वृक्षों को देखता हुआ जान लेकर उड़ चला। अपनी जान लिये हुए बस 
में जा पहुँचा । बहुत से पक्षी मिले जिन्होंने उसका बड़ा श्रादर किया श्रोर उसके सामने 
बहुत सी फल्लों की डालियाँ ला के रख दीं । जायसी कहते हैं कि जब तक ईदवर जीवित 
रखता है, भोजन का भ्रभाव नहीं हो सकता । भोजन पाकर तोते के मन को सुख हुआ, जो 
अुछ दु:ख था, उसे भूल गया । उसने कहा-- है ईश्वर, तू ऐसा करने वाला है कि जितने 
जीव हैं सब को भोजन देता हैं। पत्थर के भीतर रहने वाले एक पतगे को भी नहीं भूलता, 
जहाँ किसी ने तुझे स्मरण किया, तूने उसे वहीं भोजन दिया । पर दुःख ते; यह है कि जब 
तक पेट में भोजन नहीं पड़ता तभी तक मनुष्य को तेरे विरह का दुःख रहता है अर्थात्‌ दुःख 
में लोग तेरा स्मरण करते हैं, पर ज्यों ही भोजन प्राप्त हुआ फिर तो तुझे भुला ही देते द्ँ 
प्रोर तब तेरा स्मरण ऐसा होता है, जैसे तुक से स्वप्न मात्र ही में मिले थे । 
टिपणी--जायसी का मुख्य उद्दे य कहानी के पीछे सूफी ,रेम तत्त का निरूपण 
करना था | उन्होंने सतकंता रखी हे कि आध्यात्मिक निरूपण से कहानी बोमकिल न 
हो । प्रधानता उन्होंने कहानी की कथा को दी हे क्िर भी वे एस स्थल्ल निकाल लेते ढ़ 





॥ हे 


छ्द पदमारवंत-भाष्यं 











जिनमें अपना संकेत अस्तुत कर दें । यह छन्द इसी अकार है, इसमें उन्होंने ईघर 
का पोषक रूप बता दिया ओर मनुष्य के ईख़र सम्बन्धी प्रेम की ओर संकेत करके 
सच्चे ग्रेम की गररणा की | 
[६७] 

पदुमावति पहुँ श्राइ भेंडारी | कहेसि मेंदिर महें परी सेजारी ॥। 

सुआ जो उतर देत हा पूँछा। उड़िगा, पिजर न बोल छूंछा॥ 

रानी सुना सुदल्ल सब गएऊ + जनु निसि परी, अस्त दिल भएऊ॥ 

गहने गही चाँव क॑ करा। झ्रांसु गगन जबु नखतन्ह भरा ॥ 

दृटि पालि सरवर बहि लागे। कंबल बूड़, मधुकर उड़ि भागे ॥ 

एहि विधि आाँसु नखत होइ चुए। गगन छांड़ि सरवर भरि उए॥ 

बिहुर चुर्वाह मोतिम्ह क॑ माला । भ्रब हम फिरि बाँघा चह बाला॥। 

उड़ि बह सुझ्रटा कहें बसा, खोजहु सखी सो बासु। 
बहुँ है धरति कि सरग गा, पवन न॒पाब॑तासु ॥६७॥ 
दाब्दा्थ - भेंडारी सं ० भाण्डागारिक, भंडारी । कहेसिलनकहा। पूँछान्त्प्रस्‍्त 
करने पर। ह।पाठास्तर-हुत--था। गहनैरूग्रहर। गहीउःपकड़ लिया । कैल्ल्की । 
करा--कला । उए--उदय हुए । चिहुर--चिकुर, बाल । दहुं-ूपता नहीं । गाल गया | 
अर्थ--पद्मावती के पास उसका भंडारी आया झौर उसने कहा कि महल में बिल्ली 
अऋषट पड़ी है। जो तोता प्रइन करने पर उत्तर देता था वह उड़ गया, पिजड़ा-बोलता नहीं 
क्योंकि तोते से छूडा (रहित) है । जब रानी पद्मावती ने सुना कि उसका तोता भाग गया, 
उसका सारा सुख चला गया । वह इस प्रकार मलिन हो गई जैसे दिन डूब गया श्रौर रात 
हो गई हो । चन्द्र की कला पर ग्रहण लग गया, उसकी आँखों में इतने प्राँसू भरे मानो 
प्ाकाश के तारे हों । फिर आँख के आँसू बह निकले, जैसे कि तालाब में बाढ़ भरा गई उसका 
भीटा (व्राँघ) हूट गया झौर पानी बह निकला । नेत्र रूपी क ल सब डूब गये भौर पुतली 
रूपी भौरे भाग गये । उपकी प्राँखों से आँसू नक्षत्रों के रूप में इस प्रकार गिरे मातों भाकाश 
के तारे आकाश छोड़ कर तालाब में भर कर उदय हो गये हैं। उसके बाल जो. खेल के 
कारण खुल कर उसकी गर्दन और वक्षस्थल आ्रादि पर बिखर रहे थे, उसमें से उनके श्राँसू 
चूने लगे, मानो मोती की माला के मनके - एक-एक करके गिर रहे है और कह रहे हैं. कि 
श्र हमें फिर वह वाला बाँधना चाहती है। पद्मावती ने भ्रपती सखी से कहा कि वह 
तोता उड़ करके कहाँ बसा है, उस जगह को खोजो । न जाने वह पृथ्वी पर ही है या स्वर्ग 
चला गया । कहीं भी उसकी हवा भी नहीं मिलती । 
झलंकार--उत्प्रेज्ञा, हूपंक्रातिशयोक्ति, रूपक । 
द 

५ ०-० --चहूँ पास समुझावहि ] कहाँ स्लो भ्रब पाइश्न, यायंखोभ 
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जौं लहि विजर ग्रहा परेवा । श्रह्म बाँदि, कोम्हेस्लि निति सेवा ॥ 
तेहि बंदि हुतें जाँ छूट पावा। पुनि किरि छांदि होइ कित श्रावा ॥ 
स्‍च ओऔईं उड़ान फर तहिस्ें खाए। जब भा पंहिि पांख तन ए॥ 
पिजर जहि क सौंपि तेहि गएऊ । जो जाक< सो ताकर भएऊ ॥ 
दस वादे जंहि विजर माहां | कंसे बांच. संजारी पाहाँ ॥ 
एईं घरति भ्रस केतन लोले । तस पेट गाढ़ बहुरि राँह ढीले ॥ 
जहां न राति न देवस है, जहां न पौन न घानि ॥ 
तेहि बच होइ सुप्रटा बसा, को रे सिलावे श्रानि ॥६८ ॥ 
शब्दार्थ--पाइप्र> पावे । गाजूूगया । पंखीरपक्षी । जा लहि--जब तक | 
प्रहार रहा । बाँदी है किया। निति>- नित्य । कित+-बयों । ग्रावाब्_ 
भायेगा । हुतेन्‍-से । तहिग्रे-- उसी दिन । जैहि क-- जियका । वाह (वाट, का बहुवचन) <- 
दास्ते । माहाँ>-में । धंचर-बचे । ग्रसर+ऐसे । केतन > कितने 4 लीले-- निगल लिए । 
तस-- ऐसा । गाढ़-- गहरा । बहुरि-- फिर । ढीचे -- ढीला किया, छोड़ा । देवस -- दिन । 
घालि>सं० श्रान्नाणा-गंध-पाठान्तर पानि- पानी । झानि- लाकर । 
अ्रथ--चारों श्रोर सलियाँ पद्मावती को समभाती हैं कि ग्रब उठे कहाँ पा सकते 
हैं जबकि पक्षी उड़ गया । जब तक यह पक्षी बिजरे में था दी था और उसने भ्रापकी 
ित्य सेवा की । जब उस बर्धन से वह छूट गया तो वह क्यों फिर बन्दी होने प्र।येगा । उस 
$ ने तो उड़ते के फल उसी दिन चख लिए जिस दिन उसने पक्षी का जन्म लिया श्रौर घरीर 
में पंत श्राये थे । जितका पिजरा था उसे सौंप करके चला गया, जो पिंजरा जिसका था 
उसी का हो गया। जिस पिजरे में दस रास्ते हों भल्ता उसमें बहे विल्‍ली से कैमे बच सकता 
है। ब्रिल्नी ने इप पृथ्वी पर ऐसे क्रितनों को निगल लिया है, उस्चका पेट ऐसा गहरा ३ कि 
जो उसमें गया फिर निकल नहीं सकता । भ्रब तो वह पक्षी ऐसी जगह चला गया, जहाँ न 
रात्रि है और न दिन, न हवा है और न गंध (था पादी) है। ऐसे बन में जह्ठ तोता जा 
बसा है, कौन उसे लाकर मिला सकता है । 


टिपणी--आत्मा को दस द्वार के करे (शरीर) का तोता भारतीय साहित्य 
तथा लोक गीतों में ग्रायः कहा यया है। जायसी ने भी यहाँ पर तोते के द्वारा जीव 
का ह्ली निरूपण क्रिया हे । फिजरा मानव शरीर है, उसके दस द्वार हैं-? कान, 
# श्रेस, २ नाक, मुँह, लिक्न, गुदा और ब्रह्मस्ख शिर का ब्रद्माएड, कभी-कभी मृत्यु 
के समय मनुष्य का ब्रह्मायड टूट जाता है और श्रणवायु निकल जाती है) | मंजारती- 
काल (मृत्यु) है जिससे इस घःती पर कोई नहीं बचता | जीत के निकल जाने पर 
शारीः के पंच तत्त क्षिति, जल, अग्नि, आक्राश, हवा जहाँ के तहाँ हो जाते हैं । 
जीत शर्ते! से निकल कर परलोक में चला जाता है,जहाँ रात दिन, पतन आदि नहीं । 
























हर: वदमावत-भाष्ये 





है जायसी को प्रवृत्ति है कि लौडिक कहानी में जहाँ-कहीं भी उन्हें अवसर मिल जाय 
[वे दा्शनिझ्र और आध्यात्मिक तथ्य का आमास दे दे” नहीं तो तोता तो उनकी 


आध्यात्मिक कथा में युरु का प्रतीक है, जीव के अर्थ में उनका यह अयोग केरल आपत 
अदसर का सहुपयोग मात्र है | घूकरी मत में विरह की महत्ता अधिक है, जब कहीँ भी 
इन्हें किसी प्रकार के विरह का अक्सर मिला उनका भावुक हृदय प्रकट हो जाता है। 
“को रे मिलावे आनि! में विरह की मर्मस्पशिता स्पष्ट है । विरह की अलौकिकता का 
भी संकेत विद्यमान है--'जहाँ न राति दिवस है जहाँ न पौन ने पाति! । 
प्रलंकार- समासोक्ति। 
[६६] 
सुप्रें तहां दिन दस कलि काटी । झ्राइ बिश्राघ हुका ले टाटी ॥ 
पैग पेंग भुई्दे चांपत श्रावा। पंलिन्ह देखि सबन्हि डर खाबा ॥ 
देखहु कछु भ्रचरिज्ु भ्रनभला । तरिवर एक प्रावत है चला॥ 
एहि बन रहत गई हम झ्लाऊ। तरिबर चलत न देवा काऊ ॥। 
प्ाजु जो तरिवर चल भल नाहीं। ग्रावहु एहि बन छांड़ि पराहीं ॥ 
थे तो उड़े श्रौद बन ताका। पंडित सुपा भूलि सन थाका।॥ 
साखा वेलि राज जतु पावा। बेठ निचित चला वह श्रावा ॥ 
पाँच बान कर खाँचा, लासा भरे सो पंच। 
पांख भरे तथु प्रदका, कत मारे बित्रु बाँच ॥६६॥ 
छाब्दार्थ--प्राइलभ्राकर । कलि>>भ्राराम से । बिश्राध--व्याध, बहेलिया । 
ढुका पहुँचा । टाटी न्‍न्‍जाल । वैग>+पग, पद । भुटं + भूमि । चाॉपत -- दवाता । प्रनभलनत 
अकल्योशकर । झ्राऊत-झ्राथु । काऊ-- किसी । पराहींननभागें। प्रौर"पभौर, दूसरा | 
ताका >-देखा । खोंचाउ"विड़िया फेसाने का लम्बा बाँस जिसके सिरे पर डंडियाँ लगी 
रहती हैं । इन डंडियों को साकें कहते हैं। इनमें लासा लगा रहता 
शाखायें । लासा-+एक लसदार वस्तु जिसका प्रयोग बहेलिया करता है, लासा पक्षियों के 
पंब्रों में चिपट जाता है श्रौर वह जीता ही पकड़ा जाता है। तनु +शरीर। भवमात्त 
डलका । कतर-कंसे । बाँच >त्बवा । 
अ्र्थ--तोते ने वहाँ दस दिन तक झाराम से बिताया। जब एक बहेलिया जाल लेकर 
भरा पहुँचा । वह भूमि पर चुके-चुपके पैर दबाये श्राया, पक्षियों ने उसे देखकर बड़ा भय 


अ्रनुभव किया । प्रतोत होता है आते हुए बहेलिया अपने को. छिपाते और पक्षियों को फंसावे 
के लिये पेड़ की डालियों और लताओं को अपने ऊपर रख कर चलता था, उसे देखकर 
पक्षियों ने आपप्ष में कहा #ि एक झकल्याणकर पाइचयं की बात ट्खिाई पड़ती है; क्योंकि 


है। बानल्‍्ल्बाण। 
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सुआ खण्ड १ 


एक वृक्ष चलता हुभ्ना दिखाई पड़ रहा है । हमें इस बन में रहते आयु बीत गयी पर हमने 
कभी वृक्ष को चलते हुए नहीं देखा था | अतः आज जो पेड़ चल रहा है तो वह कुछ भला 
नहीं हो सकता, चलो इस वन को छोड़ कर भाग चलें । इस पर वे सब पक्षी तो उड़ चले, 
* उन्होंने दूसरे वन की राह ली, पर पंडित सुझा भूल करके हतबुद्धि हो गया । उसने फल से 
लदी हुई शाखाओं को देखकर ऐसा समझा मानो उसे राज्य मिल गया हो, निश्चिचन्त होकर 
प्राकर उन शाखाओ्रों पर बैठ गया । इन शाखाओं में बहेलियां ने पाँच डंडियों का बानया 
साँकर रखा हुआ था । इन पाँचों में लासे लगे थे । इसमें पड़ते ही तोते के पंख फेस गये 
भ्रौर शरीर उलक गया । फिर भला यह मृत्यु के बिना कंसे बच सकता है ? 
टिपणी--अन्तिम दोहे में आकर जायसी पुनः संसार की ओर संकेत कर ही देते 
हैं। “वाँच बान कर खोंचा, लासा भरे सो पाँच” निश्चय है पंचेन््रिय और उनके 
आकर्षक युए--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की ओर संकेत करते हैं । विषयेच्छा मन 
को अम में डाल देती हे और जो उसमें फँस जाता है वह बच नहीं सकता | 
अलंकार-- समासोक्ति 
[ ७० | 
बंदि भा सुझ्रा करत सुख केली | चूरि पाँख धरि मेलेसि डेली ॥ 
तह॒वाँ बहुल पंखि खरभरहों । भ्रापु श्रापु कह रोदन करहों॥ 
बिखः दाना कत देय श्रेंक्रा । जेहि भा मरन डहन धरि चूरा॥ 


+ जाँ न होति चारा क॑ प्रासा। कत चिरिहार दुकत ले लासा॥ 


एड बिख चार॑ सब बुधि ठगी।झो भा काल हाथ ले लगी॥ 
एहि भूठी साथा सन भूला।चूरे पाँंख जस तन फूला॥ 
यहु सन कठिन मरे नहिं मारा।जार न देखु, देखु पे चारा॥ 
हम तो बुद्धि गेंबाई, बिख चारा भ्रस खाइ। 
तू सुश्रटा पंडित हता, तूं कत फाँदा श्राइ॥७०॥ 
शब्दा्थ--करत--करते हुए । केली--खेल । डेली->भावा + ज्ूरि-चूर कर । 
मेलेसि--डाल दिया । खरभरहीं --खलबलाते थे, फड़फड़ाते थे। रोदन--रोना। बिखःू 
विष । दैय ८ देव, ईइवर । श्रंकूरा--अंकुरित किया, उगाया। डः डेना, पर। कैच" 
का । भ्रासान्‍"ग्राशा । चिरिहार८-चिड़ीमार | ढुकत->ञ्राता। एड्ेंन्‍ड्इसी । चारंज>चारा 
ड से। भार-हुआ । लगी --लग्गी, लम्बा बाँस | जार""जाल | 
अथे--सुख और आ्रानन्द से रहने दाला सुआ बन्धन में पड़ गया । व्याध ने उसके 
पंख्न चूर कर उसे अपने भाबे में डाल दिया । वहाँ बहुत से पञ्नी फड़फड़ा रहे थे और प्रपने- 
अपने को रो रहे थे । वे कहते थे कि विषले दाने को ईद्वर ने क्यों उगाया जिससे पक्षी मारे 
गए भ्रौर उनके डेने चूणं हुए। यदि हमें चारे ( भोजन ) का लोभ न होता तो बहेलिया 
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(220९ हक इसी विषले चारे (दाने ) ने ही सबकी बुद्धि ठग ली ग्रोर 
ह् ही ब वास लिकर काल बन गया। मन इस भूठी माया में भूल गया। उनके पंख 
ऐसे ही चूरा हुए जैसे कि मन दाने (चारे) को देखकर प्रसन्न हआ था। यह लोभी मन बड़ा 
कठिन है, मारने से मारा नहीं जा सकता । यह जाल नहीं देख पाता, केवल दाने को देखता थे 
है । उन पक्षियों ने पंडित तोते से कहा कि हम लोगों ने विष रूपी दाने को खाकर अपनी* 
अपनी बुद्धि गँवा दी, पर तू तो पंडित तोता था। तू किस प्रकार इस जाल में फंस गया । 
नोट--इस छन्द में भी पूर्व छनद की ही विचारधारा चल रही है । 
अलंकार--रूपक (बिख-दाना) तथा समासोक्ति । 
[७१] 
सुओें कहा हमहूं श्रस भूले |दूट हिंडोर गरब जेहि भूले॥ 
केरा के बन लोन्ह बसेरा। परा साथ तहें “बरी केरा॥ 
सुख कुरिझार फरहरी खाना। बिख भा जबहि बिश्राघ तुलाना ॥ 
काहेक भोग बिरिख भ्रस फरा। शड़ा लाइ पंखिन्ह कहें घरा॥ 
होइ निचित बैठे तेहि शड़ा। तब जाना खोंचा हिंद गड़ा॥ 
सुखो चित जोरब धन करना | यह न चित श्राग है मरना॥ 
भूले हमह गरब तेहि माहाँ। सो बिसरा पावा जेहि पाहाँ॥ 
चरत न खुरुक कीन्ह तब, जब सो चरा सुख सोइ । 
अब जो फाँद परा गियें, तब रोएँ का होइ ॥७१॥ 
शब्दार्थ--हिंडोर--हिंडोला, भूला | केरा”-केक्ा । बैर”-बैरी। कुरिभ्रारतू 
कुरलना, शब्द करना। फरहरी->फलाहार । बिश्राध"-बहेलिया । तुलानार-प्रा पहुँचा। 
काहेक 5 क्यों । बिरिखि--बृक्ष । फरार-फला । श्रड़ार-अड्डा ( बहेलिया अड्डा बनाकर 
उसमें लासा लगाता है। फिर उसे हरी डालों से ढक देता है, पक्षी उसे डाल, समझ कर 
बैठता और फँस जाता है); पाठान्तर-अआ्राडु--प्रोट । खोंचा “ बाँस । गड़ा 5 गड़ गया। 
'ित > चिन्ता । चरत - खाते हुए । खुरुक 5 चिस्ता । गियें > ग्रीवा, गर्दन । 
अर्थ- तोते ने कहा, हम भी इसी प्रकार भूल गये जैसे आप लोग भूले थे। पर वह 
गये का हिंडोला हूट गया जिसके गवं में हम भूले हुए थे। हमने केले के वन में बसेरा किया 
पर वहाँ पर केले के साथ कंटीली बेर भी थी। केले भौर बेर का साथ ठीक नहीं होता, 
बेर के कांटे केले के मुलायम पत्तों को छेंदते रहते हैं। तात्ययं यह कि जहाँ हम अच्छा 
समझ कर गये, वहीं दुःख भी छिपा बैठा था । हमें केवल कूजना और फलों के खाने का ही 
कार्मे था । पर वह सब खाना तब विष हो गया जबकि बहेलिया वहाँ आ पहुँचा। वह सुख का 
वृक्ष इस प्रकार क्‍यों फला ? वहाँ चिड़ीमार ने जाल लगा कर पक्षियों को पकड़ लिया। हम 
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तो उस भ्रड्डे पर भी निश्चिन्त ही बंठे थे पर उस हम तभी समझ सके जब व्याध का बाँस 
प्राकर हमारी छाती में गड़ गया । जीव की श्रकृति यह है कि वह सुख की अवस्था में धन के 
जोड़ने में ही चिन्तित रहता है, वह यह चिन्ता नहीं करता कि उसे श्रागे मरना भी है। 
हम भी इसी गवं में भूल हुए थे श्रौर जिससे हमने सब कुछ प्राप्त क्रिया वह भूल गया। 
जब में खाने लगा और उसका सुख पाने लगा तब हमने झ्रागे की चिन्ता नहीं की, तो भ्रब 
जब गले में फंदा पड़ गया तो रोने से क्या हो सकता है ? 
अलंकार--रूपक । 
[७२ ] 
सुनि क॑ उतर श्राँसु सब पोंछ । कोन्‌ पंख बाँघा बुघ्ति श्रोछे ॥ 
पंखिन्ह बुधि जॉ होति उज्यारी । पढ़ा सुझआ कत घरति मेजारी ॥ 
कत तोतर बन जीभ उधेला। सकति हेँकारि फाँदि गियें मेला ॥ 
ता दिन व्याध भएउ जिड लेबा | उठे पाँख भा नाउं परेवा॥ 
भे बिश्राधि तिस्ता संग खाधू। सूझ भुगृति, न सूक विश्राधू ॥ 
हममाह लोभ श्रोईं मेला चारा। हर्माह गरब वह चाहै मारा॥ 
हम निचित वह श्राउ छपाना । कौन बिश्राथहि दोख श्रपाना॥ 
सो श्रौगुन॒ कत कीजं, जिउ दीजे जेहि काज। 
ग्रब॒ कहना कछ नाहों, मस्ट भलो पंछिराज ॥७२॥ 
शब्दार्थ -- तधेला 5 खोली | सकति5"-"शक्ति । हेंकारि--ब्रुलाकर । फाँदि--फंदा। 
गियें>>ग्रीवा, गला । तिस्ना->तृथ्णा | खाधु->खाद्य, भोजन। भश्रोइ ७ उसी । मस्ट-- 
मौन । 
अर्थ--तोते के उत्तर को सुन कर सब आँसू पोंछने लगे और बोले कि किसने 
हमारे शरीर में पंख लगाए शोर बुद्धि श्रोछ्धी दी ? यदि पक्षियों को उज्ज्वल बुद्धि होती 
तो कया पढ़े-लिखे तोते को बिल्ली पकड़ सकती--श्र्थात्‌ इतना चतुर तोता भी बिल्ली के 
पकड़े जाने के डर से साधारण पक्षी की तरह डर कर क्‍यों भागता ? तीतर पक्षी में भी 
बुद्धि नहीं होती, नहीं तो भला वह क्यों अपनी जीभ खोल कर दाक्ति को बुलाता और अपनी 
गर्दन फंदे में डालता ( तीतर यदि बोले नहीं तो चिड़ीमार उसका कंसे पता पावे हर 
फंसावे ) । इसलिए हम पक्षियों का तो चिड़ीमार उसी दिन जान लेने वाला हो गया जिस 
दिन हमें पंख मिले श्रोर हम पक्षी कहलाये। तात्पयं यह कि पक्षी तो चिड़ीमार के लिए 
ही पैदा किये गये हैं। तृष्णा के साथ खाना ही हमारे लिये व्याधि है क्योंकि हमें चारा ही 
दिखाई पड़ता है। पास ही बैठा हुआ व्याध नहीं दिखाई पड़ता । हममें लोभ है, इसीलिए 
हमें फंसाने के लिए वह चारा डालता है। हममें अपने पर गे है इसीलिए वह हमें मारना 
चाहता है। हम निश्चिन्त हो गये तभी तो व्याघ झाकर छिप गया, व्याध का उसमें क्या 
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दोष है--सारा दोष तो अपना ही है । वह अवग्युणा हम क्‍यों करें जिसके लिये प्राण देना 
पड़ता है | इसलिए हे पक्षिराज ! अरब कुछ कहना नहीं है, मोन साधना हा अच्छा है। 


६. रलसेन-जन्म खंड 
[७३] 
चित्रसेन चितउर गढ़ राजा । क॑ गढ़ कोटि चित्र जेई साजा ॥ 
तेहि कुल रतनसेनि उजिश्लारा। धनि जननो जनमा श्रस बारा॥ 
पंडित गुनि सामुद्रिक देखाहि । देखि रूप भ्रौ लगन विसेर्खाह॥ 
रतनसेनि एहि कुल श्रौतरा। रतन जोंति मनि मार्थे बरा॥ 
पदिक पदारथ लिखी सो जोरी | चांद सुरुज जस होइ भ्रंजोरी॥ 
जस मालति कहें भंवर बियोगी । तस झ्रोहि लागि होइ यह जोगी॥ 
सिंघल दीप जाइ झोहि पावा। सिद्ध होइ चितउर ले श्लावा॥ 
भोग भोज जस सानें, विक्रम साकाकीन्ह। 
परखि सो रतन पारखी, सब॑े लखन लिखि दीन्ह ॥७३॥, 
शब्दारथ--कोटि->कोट, किले की दीवार, परकोटा । चित्र "चित्रित किया; बुजं, कंग्ूरे 
आदि से सजाया । भ्रसन्‍-ऐसा । बारा--बालक | समुद्रिक--लक्षण । विसेखहिं > विचार 
करते है । पदिक--हार के बीच का टिकरा, पैंडेल, पद्मावती, पाठान्तर-पदुम पद्मावती । 
आजोरी ->उजेला । विक्रम --विक्रमादित्य | साकार-पराक्रम, यक्ष, शक विजय के पश्चात्‌ 
संवत्सर की स्थापना । लखन->लक्षण । 
अर्थ-चित्रसेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे । उन्होंने किला बनाकर उसे अनेक प्रकार बुजे, 
कंग्रेरे श्रादि से सुसज्जित किया । उसके वंश में रत्नसेन का (पुत्र रूप में) उजेला हुआ । वह 
माँ धन्य है जिसने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया। पंडित लोग सोच-विचार कर उसके लक्षण 
देखने लगे, रूप और लगन देख करके विचार करने लगे। उन लोगों ने कहा कि इस कुल 
प्र रत्नसेन ने भ्रवतार लिया, उसके मस्तक मैं रत्न-ज्योति श्रौर मरिण चमकती है। हार के 
पदिक स्वरूप पद्मावती इसकी जोड़ी लिखी हुई है । इन दोनों का संयोग चाँद और सूर्य 
जैसा उजेला करेगा । जिस प्रकार मालती के लिए भौंरा वियोगी होकर उड़ता है, उसी 
प्रकार उसके ( पद्मावती के ) लिए यह्‌ जोगी होगा। सिंहलद्वीप जाकर उसको यह 
ब्राप्त करेगा, फिर वहाँ से सिद्ध होकर उसे चित्तोड़ ले श्रायेगा । राजा भोज की भाँति भोग 
करेगा और राजा विक्रमादित्य की भाँति इसका यश्ष फैलेगा। पारखी पंडितों ने इस रत्त 
को परख कर सभी लक्षणों को लिख दिया। 
अलंकार--मुद्रा,। 
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# प्रोरार-ओर, भ्रन्त । सुठिः 


७, बनिजारा खंड 
[७४] 


चितउर गड़ क एक बनिजारा | सिंघल दीप चला बेपारा॥ 

बाँभन एक हुत नष्ट भिखारी। सो पुनि चला चलत बंपारी | 

रिनि काहू कर लीन्हेसि काढ़ी। मकु तहें गए" होइ किछ बाढ़ी ॥। 

मारग कठिन बहुत दुख भए। नांघि समुद्र दोष झ्रोहि गए॥। 

देखि हाट किछू सूक न झोरा | सब बहुत, किछु दीख न थोरा ॥ 

पे सुठि ऊंच बनिज तहूँ केरा। धनी पाउ, निधनों मुख हेरा।॥ 

लाख करोरन्हि बस्तु बिकाई। सहसन्हि केर न कोई ओनाई।॥। 

सबहीं लीन्ह बेसाहना, श्रो घर कीन्ह बहोर। 

बाँभन तहां लेइ का, गाँठि साँठि सुठि थोर ॥७४॥ 
शब्दार्थ--क-का । बनिजारा-ूसं० वारिज्यकार-व्यापारियों का समूह । बेपारा 
व्यापार । बाँभन>-ब्राह्मण । हुतनूतथा । पुनि->पुनः, फिर । रिनित-ऋशणा । काहू + 
किसी । कर->हाथ । लीन्हेसि->लिया । काढ़ी->निकाला, उधार लिया। मकु >-शायद, 
चाहे । किछु "कुछ । बाढ़ी --बढ़ती, वृद्धि । भए--हुए। नांघि--लाँघ कर । ओहि->उस । 
सुन्दर । बनिजनन्वारिज्य । तहँ केरान" वहाँ का। 
प्राउज-पाता है। निधनीज-निर्धन। हेराजतदेखता है। केरज-की। औनाई 
भुकना, कम होना । बेसाहना+>खरीदना । बहोर--लौटना । लेइ कान्‍-क्या ले । गाँठि-< 

गाँठ में, हाथ में | साँठि-> (सं० संस्था)-पूजी । सुठि--(सं० सुष्ठु)-बहुत । थोर थोड़ी । 

अर्थ--वित्तौड़ गढ़ का एक वर्ििकों का काफिला सिंहलद्वीप में व्यापार के लिए चला। 
उसमें एक निधन भिखारी ब्राह्मण भी था, अन्य व्यापारियों को चलते हुए देखकर वह भी 
चल पड़ा । किसी से उसने ऋण ले लिया, उसे झ्राशा थी कि शायद उसे वहां जाने से कुछ 
लाभ हो जायगा । रास्ते में उसे बहुत से कठिन दुःखों का सामना करना पड़ा। सभी 
व्यापारी समुद्र को लाँघ कर उस द्वीप में गये । बाजार को देखने पर उसका ओर-छोर ही 
नहीं सूक पड़ता था। वहाँ सभी बस्तुएँ बहुत थीं, थोड़ी वस्तु कोई न थी--अधिक मुल्यवान्‌ 
वस्तुएँ ही थीं, कम कीमती कोई वस्तु न थी। वहाँ पर ऊँचा व्यापार था भ्रत: धनी तो 
उसमें भ्रपनी वस्तुएँ पा जाता था और निर्घ॑न व्यक्ति मुंह देखता रह जाता था। वहाँ पर 
लाखों झौर करोड़ों की वस्तुएँ बिकती थीं--कोई हजार के लिए नहीं भुकता, श्र्थात्‌ हजार 
में कोई वस्तु नहीं मिलती । सब लोगों ने अ्रपनी-अपनी खरीद की श्र घर के लिए लोट 

पड़े । पर वह ब्राह्मण क्या खरीदे क्योंकि उसके पास तो पू'जी बहुत थोड़ी थी। 
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[७५ ] 
भुरवं ठाढ़, कहाँ हाँआवा। बनिज न मिला, रहा पछितावा ॥ बत०वी ह 
लाभ जानि झ्रएज' एहि हा्टाँ । मूर गेंवाइ चलेउ तेहि बारां ॥' छूजी न ः 
का मैं मरन सिखाबन सिखी। आ्राएउ मर॑, मोचु हुति लिखी ॥ शा 
अपने चलत न कोन्हि कुबानो । लाभ न दोख, मूर भो हानी॥ 
का मैं बोवा जरम ओोहि भूजी । खाइ चलेउ' घरहूँ के पूजी॥ 
जेहि बेवहरिश्रा केर बेवहारू। का ले देव जॉँ छेंकिह बारू॥ 
घर कंसे पंठब मैं छछे। कोन उतर देबेउ तिन्‍्ह पूंखें॥ 
साथ चला स॒त बिचला, भए बिच समुद पहार । 
अझास निरासा हाँ फिरोँ, तू बिधि देहि भ्रधार ॥७५॥ 
शब्दार्थ--भ्रुरव 5 चिन्तन करना, सोचना | ठाढ़-खड़ा होकर | बनिज5र 
वाशिज्य । मूर->मूलघन। बार्टाँज्ल्बाट, मार्ग । मीछुज-मृत्यु । हुतिज-थी । कुबानी + 
कुबरिज्य, बुरा व्यापार । बोवा -बोया । भूंजीउ-भोगता हूँ। बेवहरिप्रा > (सं >व्यावहारिक) 
उधार देने वाला, महाजन । बेवहारू - कर्ज । छेकिहि > बेरेगा। बारू ८द्वार। पैठव८ 
घुसूँ गा । उतर ८ उत्तर देबेऊँ> दूगा। साथ ८ (सं० साथ) अनेक व्यापारियों का समूह, 
बनिजारा । सत - सत्य, धर्म । बिचला - छोड़ा । 
अर्थाी--एक जगह पर खडा होकर ब्राह्मण चिन्ता करने लगा कि यहाँ कहाँ प्रा 
गया ? मुझे रोजगार की कोई वस्तु नहीं मिली, केवल पश्चात्ताप ही हाथ रहा । लाभ सोच हे 
कर इस बाजार में आया था पर मूलधन भी खोकर उसी रास्ते लौटा | क्या मैंने मृत्यु की 
शिक्षा सीखी थी भर यहाँ मरने श्राया था, क्या मेरे भाग्य में मृत्यु हा! लिखी हुई थी ? 
जहाँ तक मुभ से हुआ मैंने बुरा व्यापार नहीं किया, फिर भी धरुके लाभ नहीं दिखलाई 
पड़ा । मूल की भी हानि ही मुझे हुई। मेंने क्या बोया था ? इस जन्म में उसी का परिणाम 
भोग रहा हूँ, में तो घर की भी पूंजी खाकर चला हूँ | मैंने जिस महाजन से झ्राते समय 
उधार लिया था उसको मैं क्या दूँगा जब वह हमारे द्वार को घेर लेगा ? लौट कर खाली 
हाथ घर में कंसे घुसूं गा ? और जब वे लोग पूछेंगे तो) क्या उत्तर दूँगा ? व्यापारियों के 
काफिले में में भी चल पड़ा था, अपने सत्‌ ( धमं ) को छोड़ दिया, ( ब्राह्मण होकर ब्निये 
का काम करने चला ) | समुद्र और पहाड़ों के बीच हुआ्ला और रास्ते के कष्टों को सहा, पर 
भ्रव मेरी भ्राशा निराशा हो गयी । लौटने जा रहा हूँ, हे ईश्वर ! मुझे सहारा दे। 
टिप्पएणी--इस पद में भी जायसी मनुष्य जीदन की ओर संकेत कर रहे हैं । यह 
संसार एक हाट है। यहाँ पर छुक्मों' का ही ग्रणिज्य होता है। 
जो लोग सुकर्म करते हूँ वे तो वाणिज्य में लाभ उठाते हैं, उन्‍हें इस 
जीवन के पश्चात्‌ सर्ग आप्त होता है, पर जो सुकर्म नहीं कर पाते वे अपने मूलघन 
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प्राप्त मनुष्य-जीवन को भी खो बेठते हैं । उन्हें मरते समय चिन्ता होती है कि मेंने 
सुकर्म नहीं किये, ईश्वर के घर पहुँचने पर में अपने कर्मों का क्या हिसाव दूँगा | यही 
सोच कर वह अत्यधिक प्रछताता है | जायसी का संकेत है कि मनुष्य को सत्कर्म करने 
चाहिएँ ताकि अन्त में पच्तावा न हो | 
[७६ ] 

तबहि बिश्लाध सुप्रा ल॑ आवा । कंचन बरन अनूप सोहावा ॥। 

बेंचे लाग हाट ले ओोहों । मोल रतन मानिक जहं होहों ॥ 

सुआ को पूंछ पतिग मेंदारे। चल न देखि आछे मन मारे ॥ 

बॉभन प्राइ सुप्रा सोँ पूंछा। दहुँ गुनवंत, कि निरगुन छूछा ॥ 

कहु परबते जो गुन तोहि पाहाँ | गुन न छपाइग्र हिरद॑ माहाँ ॥ 

हम तुम्ह जाति बराभेन दोऊ। जातिहि जाति पूंछ सब कोऊ ॥ 

पंडित हहु तो सुनावहु बेदू | बिन पूछे पाइग्र नहिं भेदू ॥ 

हों बाँभन श्रौ पंडित, कहु झापन गुन सोइ। 
पढे के श्रागे जो पढ़, दून लाभ तेहि होइ ॥७६॥ 
शब्दार्थ--विश्लाघ ज््वहेलिया । लाग->लगा | पूंछ--पूंछता है । परतिग-पक्षी । 
मंदारे--मंद, तुच्छ--पाठान्‍्तर भंडारे->ढेर, काबा । चलन--हाल । दहुँ>तया । आ्राछे- 
था। परबते--तोते । पाहाँ--पास । हहु + हो । 
अर्थ--इसी समय बहेलिया तोता लेकर बाजार में भ्रा गया । तोते का सुनहला रंग 
था प्रौर प्रत्यन्त सुन्दर लग रहा था। वह उस बाजार में लाकर उसे बेचने लगा जहाँ 
मारिक्य, रत्नों और हीरों के मोल हो रहे थे। ऐसी जगह तुच्छ पक्षी को कौन पूछता ? 
बाजार का ऐसा हाल देखकर वह पक्षी मन मारे बेठा था। ब्राह्मण ने प्राकर तोते से पूछा 
कि तुम्हारे पास कोई ग्रुण भी है या बिना ग्रुण के ही खाली पक्षों हो । ऐ तोते, जो ग्रुण तेरे 
पास हों उन्हें कहो, ग्रुण को हृदय में छिपाना नहीं चाहिए। में और तुम दोनों ही ब्राह्मण 
है, एक जाति के हैं। सब लोग भ्रपनी ही जाति वाले को पूछते हैं। यदि तुम पंडित हो तो 
वेद सुनाझ्रो, बिना पूछे भेद नहीं जाना जाता। मैं एक तो ब्राह्मण हूँ, फिर पंडित हूँ, इसलिए 
जो ग्रुण तुम में हों, कह सुनाश्रो क्योंकि यदि विद्वान्‌ के सामने कोई पढ़ाई-लिखाई (विद्वत्ता) 
की बात कहो जाय तो उससे दूना लांभ होता है । 
[७७ | 

तब गुन मोहि भ्रहा, हो देवा । जब पिजर हुत छूट परेवा॥ 

अबगुन कवस जो बंदि जजमाना । घालि मेंजूसा बेंचे श्राना॥ 

पंडित होइ सो हाट न चढ़ा। चहों बिकाइ भूलि गा पढ़ा॥ 

बुइ सारण देखो एहि हाटाँ। देय चलाव॑ दहु केहि बाटाँ॥ 





बे परदसावत-भाष्य 





रोबत रकत भएउ मुख राता। तन भा पिश्नर कहाँ का बाता॥ 
राते स्थाम कंठ दुई गोवाँ। तिन्ह दुइ फाँद डरों सुठि जोवा ॥ 
अब हाँ कंठ फाँद गिर्वे चीन्‍्हा। दहुँ क॑ फाँद चाह का कीन्हा ॥ 
पढ़ि गुनि देखा बहुत में, है श्रागें डर सोह। 
< धुंध जगत सब जानि कं, भूलि रहा बुधि खोइ ॥७७॥ 
शब्दाथ--प्रहा - था । हुँत--से | परेवार-पक्षी । बेंदि--बंदी । जजमानारर 
यजमान, स्वामी । घालि>-डाल कर । मेंजूसा--मंज़ूषा (पोटली), काबा । भ्राना--लाकर। 
देय--ईइवर । दहुँ- पता नहीं । रकत - रक्त, लाल। रातान-लाल। पिग्नररन्‍पीला। 
कंठ--कंठी-काली श्लौर लाल लकीरें जो तोते के गले पर होती हैं। गीवाँ>-ग्रीवा, गला। 
गिवे -- ग्रीवा, गला । ची-हा->पहिचाना । धुघ-- प्रन्धकार । 
अथे--तोते ने उत्तर दिया--हे देव ! मेरे पास ग्रु तो तब था जब में पिजरे 
से मुक्त स्वतंत्र पक्षी था । अ्रब मुझमें कौन सा ग्रुरा है, जब कि में अपने स्वामी का बंदी हूँ। 
जो मुझे भावे में डालकर बेचने को ले झराया है। जो पंडित होता है वह बाजार में बिकने 
को नहीं ग्राता, भ्रब तो में केवल बिकना चाहता हूँ, मेरा सारा पढ़ा-लिखा भूल गया है। 
भ्रब तो मुझे सामने दो मार्ग दिखाई पड़ते हैं। पता नहीं ईश्वर किस पर चलायेगा। दो 
मार्ग से तात्ययं यह कि अच्छा या ब्रुरा--उसका मतलब यह कि या तो किसी भले के 
हाथ पड़कर बन जायेंगे या किसी बुरे के हाथ पड़ कर मारे जायेंगे । मेरे गले में लाल श्रौर 
काली दो कंठियां, लकीरें हैं; उन्हीं फंदों से श्रपते जीवन के लिए डरता हूँ । भ्रब मैंने प्रपने 6 
गले के इन कंठों को पहचाना है, पता नहीं ये फंदे क्या करना चाहते हैं ? मैंने पढ़कर 
और मनन करके देख लिया कि प्रागे मेरे लिए भय है, भ्रब तो मुझे संसार में प्रेघेरा ही है, 
ऐसा जानकर मैंने अ्रपनी बुद्धि ही खो दी है । 
[७८] 
सुनि बाँभन बिनवा चिरिहारू । करु पंखिन्ह कहें सया न सारू ॥ 
कत रे निदुर जिउ बधसि परावा। हत्या केर न तोहि डरु श्रावा॥ 
कहेसि पंखि खाधुक मानवा | निदुर ते कहिश्न जे पर मेंसु खबा || 
श्रावह रोइ, जाहि के रोवना । तबहँ न तर्जाह भोग सुख सोवना ॥ 
श्रो जानहि तन होइहि नासू । पोर्लाह मांस पराएँ माँसू ॥ 
जॉँ न होत श्रस पर मेंस खाघू | कत पंखिन्ह कहें घरत बिश्नाघू ॥ है 
जाँ रे ब्याध पंखो निति घरई सो बेंचत मन लोभ न करई॥ 
बाँभन सुप्रा बेसाहा, सुनि सति  बेद गरन्य। 
मिला अ्राइ के साबथिन्ह, भा चितउर के पंथ।॥। न 
शब्दार्थ -चिरिहारू > चिड़ीमार । मयान्‍- दया । परावा--दूसरे का । खाइुकत्त 
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खाने वाले-पाठान्तर-का दोस जनावा । पर मंसुतत्दूसरे का मांस । खवा>-खाने वाले । 
जाहि--जाता है। कत--क्यों । बेसाहा >+खरीदा । गरंथ-- ग्रन्थ । 

अर्थ-तोते के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण चिड़ीमार से विनय करने लगा कि तुम 
इन पक्षियों पर दया करो, इन्हें मारो मत । हे निष्ठुर तू ! दूसरे की जान क्यों मारता है, 
तुझे हत्या का कोई डर नहीं लगता ? इस पर बहेलिये ने कहा-पक्षी को खाने वाले तो 
मनुष्य हैं, भ्रतः निष्ठुर उनको कहना चाहिए जो दूसरे का मांस खाने वाले हैं. ( में तो 
केवल पकड़ने वाला हूँ ) | मनुष्य रोकर ही इस संसार में श्राता (जन्म लेता) है श्रौर रोकर 
ही इस संसार से जाता है । फिर भी वह संसार के भोग, सुख झौर सोने को नहीं छोड़ता । 
साथ ही वह यह भी जानता है कि उसका झरीर एक दिन नाश को प्रवश्य प्राप्त होगा, 
फिर भी दूसरे के मांस से अपने मांस का पोषण करता है । यदि इस प्रकार के दूसरे के 
मांस खाने वाले न होते तो बहेलिया पक्षियों को क्यों पकड़ता ? व्याध जितने पक्षियों को 
रोज पकड़ता है उन्हें बेच देता है, मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं करता । तात्पयं यह 
है कि व्याध तो अपनी भ्राजीविका के लिए पक्षी पकड़ता और बेचता है, उसे पक्षियों के 
प्रति कोई लोभ या मोह नहीं है, उनके मारने का वह दोषी नहीं है । 

तब ब्राह्मण ने तोते की मति, उसके वेद आ्रादि ग्रन्थों के ज्ञान भ्रादि देख सुनकर 


तोते को खरीद लिया झ्रौर अपने मित्रों से भरा मिला और वापसी के लिए चितौड़ के रास्ते 
पर प्रा गया। 


नोट--सूफी मांसाहार के पक्षपाती नहीं होते, इन पंक्तियों में जायसी ने अपने 
मांसाहार-विरोध को व्यक्त किया है | 


[७६ ] 

तब लगि चित्रसेनि सिव साजा | रतनसेनि चितउर भा राजा॥ 
श्राइ बात तेहि श्रागें चली । राजा बनिज श्राव सिंघली ॥ 
ह॒हि गजमोंति भरीं सब सोपी । श्रौर वस्तु बहु सिंघल दीपी ॥ 
बाँभन एक सुझा ले झावा । कंचन बरन अ्रनूष सोहावा॥ 
राते स्थाम कंठ दुइ काँठा | राते डहन लिखे सब पाठा ॥ 
श्रौ दुइ नेन सोहावन राता | राता ठोर श्रमिय रस बाता॥ 
मस्तक टीका, काँध जनेऊ | कबि बिश्रास, पंडित सहदेऊ।॥॥ 

बोल श्ररथ सों बोले, सुनत सोस पे डोल। 

राजमंदिर महें चाहिश्न, श्रस वह सुझआा प्रमोल ॥७ .॥ 

शब्दार्थ--तब लगि--तब तक । मिव साजान झिवपुरी ( स्वर्ग ) की तैयारी की, 


मर गया' । भार-हुआ । बनिजज-वारिज्य, व्यापार का सामान॥ हहिंल्‍्त्हैं ।- रातेत्र 
लाल । डहन 5 डेने । पाठा--नीति और घमंपरक वे उपदेश जो सुर्खी से हस्तलिखित प्रततियों 
में लिखे जाते थे। ठोर-चोंच ( बात की ठौर ) | सहदेऊ- पत्र पाण्डवों में सहदेव जी 
अपनी पंडिताई के लिए प्रत्िद्ध थे । 
अथे--तब तक ( जितने दिनों में चित्तौड़ के व्यापारी सिंहलद्वीप गये भोर लौडे ) 
राजा चित्रसेन स्वगंवासी हो गया और चित्तौड़ में रत्नसेन राजा बना। राजा के सामते 
इस प्रकार की बात चली कि हे राजा सिंहल द्वीप से व्यापार का सामान आ्राया है जिसमें 
गजमुकताओ्ों से भरी सीपियाँ हें तथा और सिं८लद्बीपी वस्तुएँ हैं । एक ब्राह्मण एक तोता ले 
आया है जो सुनहले रंग का अत्यन्त ही सुन्दर है। उसके लाल और काली दो कंठियाँ कंठ 
में हैं । उसके डंने भी लाल-लाल हैं, मानो वे नीतिपरक सुश्षियों में लिखे पाठ हैं । 
उसके दो सुन्दर-सुन्दर लाल-लाल आँखें हैं, उसकी चोंच भी लाल है जिसमें से प्रमुत रस की 
बातें निकलती हैं। उसके मस्तक पर एक टीका और कंधे पर जनेऊ की लकीरें बनी हैं, वह 
ज्ञान में कवि व्यास भ्रौर सहदेव जी के सहश पंडित है । बोलने पर वह श्र बोलता है कि 
जिसे सुनकर प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता से शीश डुलाने लगता है। वह तोता ऐसा मृल्थवान्‌ 
है कि उसे तो राजमहल में ही होना चाहिए । 
[(«०] 
भई रजाएसु जन दोराए | बाँभन सुझा बेगि ले आाए॥ 
बिप्र ग्रसीसि बिनती झौधारा। सुझा जीउ नहिं करों निनारा ॥ 
पै यह पेट भएउ बिसवासी | जेहि नाए सब तपा सन्यासी॥ 
दारा सेज जहाँ जेहि नाहीं। मरुईं परि रहै लाइ गिव बाहीं॥ 
अंध रहै जो देख न नेना। गूग रहै, मुख श्राव न बेता ॥। 
बहिर रहै, सरवन नहिं सुना। पे एक पेड न रह निरगुना॥ 
के के फेर अंत बहु दोषी बार्राह बार फिरे, न संतोषी ॥ 
सो मोहि लिहें मेंगावे, लावे भूख पिश्नास। 
जाँ न होत अ्रस बेरी तो, केहि काहु के श्रास ॥5८०॥ 
शब्दार्थ--औधारा-- किया । निराराज-न्यारा, अलग । विसवासी>-विद्वासघाती । 
जाएल्टगबाे, अशण । कण 0 0 न वकमपा- किम सी भुकाया । तपा--तपस्वी । दाराूूस्‍्त्री-पाठान्तर-डासन +- बिस्तर । लाइन 


३, मध्यकालीन भारत में शैवराज्यों में एक प्रथा थी जिसमें मरण के उपरान्त राजाड्रों 
के लिए शिव मंदिर का निर्माण किया जाता था और उसमें शिव लिग की स्थापना की 


जाती थी । इससे यह माना जाता कि मृत-व्यक्ति शिव में लीन हो गया । 
( पद्ममावत-डा० वासुदेवशरणा अग्रवाल, 





पृ० छघ। ) 
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लगाकर । गिव--पग्रीवा, गर्दन । बाहीं>न्‍्बाँह ॥ निरगुन--स्वाभाविक ग्रुण से रहित। 
के कै--कर कर के | फेर--चक्कर | बारहिबार-द्वा र-द्वार | लिहें+- लिये हुए । 
अर्थ-राजा की आाज्ञा हुई, मनुष्य दोड़ाये गये । वे लोग ब्राह्मण और तोते को शीघ्र 
ही ले भ्राये । ब्राह्मण ने राजा को आाश्षीर्वाद दिया और विनती की कि तोता तो मेरी 
जान है इसे भ्रलग नहीं करना चाहता, पर यह पेट बड़ा विश्वासबाती है, इस। पेट ने सब 
तपस्वियों और संन्यासियों को भी भुकाया है। मनुष्य को बिस्तर झ्रादि जहा नहीं मिलते 
वहाँ वह गले के नीचे भ्रपनी बाँह रखकर जमीन में ही सो जाता है, जिसके भ्रांख नहीं होती 
वह अंधा ही जीवन बिता लेता है, जो गंगा होता है वह बिना वाणी के ही रह जाता है, 
बहरा सुनता ही तहीं । ये सब चल जाते हैं. पर पेट अपने स्वाभाविक ग्रुण ( भूख ) को 
कभी नहीं छोड़ता, पेट की क्रिया सबको चलानी ही पड़ती है। ग्रनेक चक्कर करके मनुष्य 
भ्रन्त में दोषी बनता है, द्वार-द्वार दुनिया में चक्कर लगाता है, उसे गी संतोष नहीं 
होता । यह पेट ही मुझे लेकर सब जगह जाता है और सबके सामने मंगवाता है, भूख और 
प्यास को लाता है, यदि यह वेरी पेट न होतः तो क्यों कोई किसी की भ्राशा रखता ? 
टिपणी - यूफी निस्प्रह होता है | ऐहिकता की ओर उसकी दृष्टि नहीं होती फ़िर 
भी संसार को छोड़कर वह नहीं जाता । इसका मूल कारण वह वुमुक्षा को मानता है। 
(«१ ] 
सुप्रे श्रसीस दीन्ह बड़ साज़ू | बड़ परताप श्रखंडित राजू ॥। 
भागवंत बड़ बिधि ओऔतारा। जहाँ भाग तहूँ रूप जोहारा ॥ 
कोउ केहु पास ग्रास के गाना । जो निरास दिढ़ आसन मौता ॥ 
कोउ बित्रु पूछे बोल जो बोला | होइ बोल माँटी के मोला॥ 
पढ़ि गुनि जानि बेद मत भेऊ | पूंछो बात कही सहदेऊ ॥। 
गुनी न कोई श्रापु सराहा। जो सो बिकाइ कहा पे चाहा ॥ 
जॉँ लहि गुन परगट नहिं होई। तो लहि मरम न जाने कोई ॥ 
चतुर बेद हाँ पंडित, हीरामनि मोहि नाडों। 
पदुमावति सो मेरवां, सेव करों तेहि ठाऊँ॥८१॥ 
शब्दार्थ - साज्‌ >>ठाट-बाट, वे भव । रूप--सौंदय्य | जोहारा>-प्रणाम करत। है 
प्रौतारा->उतारा है, बनाया है । गोनाजत्गमन किया । दिढ़ततहढ़ । भेऊ- भेद 
सहदेऊ--स हृदेव-सहदेव जी की यह भ्रादत थी कि जानते हुए भी बिना पूछे नहीं बताते थे 
मेरवौं:->मिलाऊ । 
अथं--तोते ने राजा को भ्राश्षीर्वाद दिया कि तेरा बड़ा ठाट-बाट हो, बड़ा प्रताप हो 
रो. राज्य अखंडित हो । ईश्वर ने तुझे बड़ा भाग्यवान्‌ बनाया है। जहां भाग्य होता है 
वहां रूप स्वयं प्रणाम करता है, भर्थात्‌ तुभमें जहाँ भाग्य है वहीं अपूर्व रूप भी है। जब 











ध्र पदमावत-भाष्य 


कोई किसी के पास जाता है तो कोई आश्या लेकर ही जाता है, जिसे किसी प्रकार की 
ग्राशा किसी से नहीं है वह अपने झ्रासन पर हढ़ है और शान्त है। यदि कोई बिना पूछे ही 
कुछ बोल उठे तो उसके बोलने का मूल्य मिट्टी के बराबर होता है। पढ़कर, मन में ग्रनकर 
और वेद का मत और भेद समझ करके भी सहदेव जैसे पंडित पूछने पर ही कहते थे, 
बिना पूछे कभी न कहते थे । ग्रुणी स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता; पर जो बिकता है, वह 
तो कहना ही चाहता है क्योंकि जब तक उसका गुणा प्रकट न होगा तब तक उसके मर्म को 
कोई नहीं जान सकता । तोते का तात्पय॑ यह है कि यद्यपि में ग्रुणी हूँ, अनेक ज्ञान को 
जानने वाला हूँ और ग्रुणी के स्वभाव के अनुसार कहना नहीं चाहता पर आ्रापके हाथ 
बिकना चाहता हूँ भ्रतः कुछ निवेदन अवश्य करूँगा । वह कहता है कि--मैं चतृर हूँ, वेद 
का पंडित हूँ, मेरा नाम हीरामांत है । में आपसे पद्मावती को मिला दूगा। उर्सी के पास 
रह कर सेवा किया करता हूँ । 
[2९५] 


रतनसेनि हीरामनि चीन्हा । एक लाख बाँभन कहे दीन्‍्हा | 

बिप्र श्रसीसा, कीन्‍्ह पयाना। सुझा सो राजसंदिर महू भ्राना ॥। 

बरनों काह सुआ के भाषा | घति सो नाउ होरासनि राखां । 

जाँ बोले तो मानिक मूंगा। नाहिं तो मौन बाँध होइ गूंगा।॥ 

जाँ बोले राजा मुख जोबा । जनहु मोति हिश्र हार पिरोबा॥ 

जनहु मारि सुख श्र॑त्रित मेला । गुर होइ ्रापु, कीन्ह चह चेला ॥ के 

सुरुज चाँद क॑ कथ्या कहा । पेम क गहन लाइ चित रहा ॥ 

जो जो सुने धुने सिर राजा, श्रीति क होइ भ्रगाहु । 
आस गुनवंत,नाहि भल सुझ्रटा, बाउर. करिहै काहु॥5२॥ 
शब्दा्थ--चीन्हा >> पहचाना । झानातल्‍ले झाया | जा --जब । जोवार-देखता था। 
पिरोबा-रुथा हुआ । मारि>-बेशुमार बहुत | अंब्रित--श्रज्गनत । चह-+चाहेना-पाठान्तर- 
जग । कथ्या - कथा | सुरुज-चाँद -< सूयं-चन्द्र, प्रेमी-प्रेमिका | गहन > ग्रहण, प्रेम की लगन | 
अगाहु 5 स्थान, अनुभूति । 
अथे--राजा रत्नसेन ने हीरामन को पहचान लिया कि सचमुच वह ग्रुणी है । 

उसने ब्राह्मण को एक लाख मुद्रायें दीं । ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद देकर श्रस्थान 
किया । वह तोता राजमहल में लाया गया। जायसी कहते हैं कि में उस तोते की बाणी 
का क्या वर्ान करूँ, उसका हीरामनि नाम जिसने रखा वह धन्य है। जब कुछ वह बोलता 
है तो मारितक्य और मूँगे जेसे अनमोल बचन ही कहता है, नहीं तो मौन साध कर मूक ही 
रहता है ! जब वह बोलने लगता है तो राजा उसका मुख देखता था मानो उसके हृदय में 
मोती का हार ग्रूथा गया हो । इतनी मिठास थी उसकी वाणी में मानो उसके पुख में 
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बहुत सा श्रमुत डाला गया हो । उसकी बोली से लगता है कि ग्रुरु सह होकर भौरों को 
श्षिष्य बनाना चाहता है, उसकी उपदेश्ात्मक वोली से ग्रुरुत्व टपकता है। उसने सू्य-चाँद 
री जैसे प्रेमी और प्रेमिकाश्रों की कथा कही, उसे सुनकर राजा प्रेम को ग्रहण करके चित्त 
। 2० लगाये सुनता रहा । प्रकारान्तर से सूयं-चन्द्र से जायसी का संकेत रत्नरे न और प्रञ्मावती से 
भी है। उसने संकेत से राजा से पद्मावती के प्रेम की चर्चा की जिसे सुनकर राजा में प्रेम 
की लगन उत्पन्न हो गईं । उसे ज्यों-ज्यों सुनता है राजा सिर घुनने लगता है। राजा में प्रेम 
की श्रनुभूति होने लगी । यह देखकर कवि कहता है कि ऐसा ग्रुणी तोता अच्छा नहां, क्योंकि 
यह तो किसी को बावला कर देगा । 








५ टिपणी--जायसी ने तोते को साधना मार्ग का गुरु बनाया है । ८? वें पढ़ में 
भी तोते के मुख से गुर के ज्ञान की व्यंजना करवाई थी, युह संक्रेत से है! अपना ज्ञान 
प्रकाशित करता है, गुर के प्रकाश हो जाने पर साथक उसे पहचानता है और बड़ी 
श्रद्धा से उसकी ओर बढ़ता है तथा उसके उपदेशों में मन लगाता है। इस पद की 
प्रथम पंक्ति में रलसेन ( साधक ) गुरु को पहचान लेता है, गुरु के महत्व को दिखाने 
के लिए राजा उस्ते एक लाख मुद्रा में खरीदता हे । गुरु के ज्ञान का संकेत माशिक्य, 
मूंगा और अमृत के द्वारा कवि ने किया हे, उसके गुरुत को भी स्पष्ट कर दिया है। 
यह साधना ग्रेममार्गी' हे अतः उसने ग्रे म की कथा कह कर राजा में अथाह ग्रीति 
उत्पन्न कर दी | मतवालापन सूफी प्रेम की विशेषता है, उसका संकेत दोहे के अन्तिम 

# करण में जायसी ने कर दिया है । 
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८३ ] 
दिन दस पांच तहाँ जो भए । राजा कतहु अहेरे' गए।॥ 
के नागमतोी. रुपवंती रानी । सब रनिवास पाट परधानी ॥ 
| के सिधार दरपन कर लोन्हा । दरसन देखि गरव जियें कीन्हा ॥ 


भलेहि सो और पविश्नारी नाहाँ। मोरे झूप कि कोइ जग माँहाँ ॥ 
हेंसत सुप्रा पहे आइ सो नारी। दीन्हि कसौटी श्री बनवारी॥ 
सुशा बान वहु' कहु कसि सोना | सिंघलदीप तोर कस लोना ॥। 
कोन दिस्टि तोरो रुपमनों । इहु' हों लोनि, कि व॑ पदुमिनी ॥ 
जो न कहसि सत सुश्रटा, तोहि राजा के आन । 
है कोई एहि जगत महें, मोरें रूप समान ॥८३॥ 
शब्दार्थ --कतहु--कहीं ॥ भ्रहेरें-> 


व शिकार । के > करके । भलेहि सा और पिझ्लारी 
'हाँ-पाठान्तर-- बोलहु सुआ पिश्नारे-नाहाँ। 


सो नारी -- वह स्त्री, सुनार का स्त्री सुनारिन । 





का पदमावत-भाष्य 





बनवारी *-पाठान्तर पनवारी । बान ( वरणं रंग ( 'कनकहिं बान चढ़े जिमि दाहे- 
तुलसी ) दहुँ-किधों--कँसा है। लोना5-सुन्दर। दिस्टि--भाँति | रुपमनी+-सुन्दरी | 
आन सौगन्ध । 

अर्थ--जब वहाँ पर दस-पाँच दिन हो गये तो राजा कहीं पर शिकार को गया | राजा 3 
रत्नसेन की रानी नागमती रूपवती और रनिवास में पटरानी थी। उसने शज़ार करके ह 
हाथ में दपंण लिया, भ्रपना रूप देखकर उसने अपने मन में बड़ा घमण्ड किया । सोचने लगी 
कि भले ही और रानियाँ भ्रपने पति को प्यारी हों पर मेरे रूप की क्या कोई संसार में हो 
सकदी हैं ? हँसती हुई वह स्त्री तोते के पास पहुँची । उसने सुनारो स्त्री की भाँति कसौटी 
और कसने वाली सलाइयों को रखकर पूछा कि हे सुआ ! तू कसौटी पर कस करके बता 
कि मेरा सौंदयंरूपी सोनार कंसा है ? तेरे सिहलद्वीप में कंसी सुन्दरता है ? तुम्हारी सुन्दरी 
किस भाँति की है, में श्रधिक सुन्दर हूं या तुम्हारी पद्मिनी। यदि तू सच न कहे तो तुमे 
राजा की सौगन्ध है । तू बतला कि क्‍या संसार में कोई मेरे रूप के समान है या नहीं । 


[८४ ] 
सेंवरि रूप पदुमावति केरा | हुँसा सु्ना रानो मुख हेरा॥ 
__ भहेबपर गत | भाषा ता 3 न सरबर महें हंस न झ्ावा। बकुली तेहि जल हंस कहावा ॥ 














१. डा० वासुदेवशरण जी ने इस शब्द का सुन्दर विवेचन भ्रस्तुत किया है--संक्षप 

में उसका झ्राशय इस प्रकार है-- 

व्वनवारी' शब्द संस्कृत में 'वर्गणालिका' था। बनवारी उत शलाकाझं को कहते पे 
जिनके सिरे पर भिन्न-भिन्न वर्ण या शुद्धि के सोने की छोटी-छोटी गोलियाँ लगी रहती थीं। 
श्रीघर कृत प'ठी गरित ( नवीं शती ) के अनुसार सोलह बान के बुद्ध सोने से चौथाई- 
चौथाई बान घटाते हुए हर प्रकार के सोने की दो-दो माशे की गोलियाँ सिरे पर लगाकर 
शलाकाएँ बना ली जाती थीं। बान का मापदण्ड दो प्रकार का था, एक सोलहवाती, 
दूसरा बारहबाती । कौटिल्य के समय से हिंदू शरग तक सोलहबानी सोना ख़रा मात 
जाता था । किन्तु जायसी में प्रायः बारहबानी सोने का उल्लेख हुआ है । बारहबानी मात्रा 
की स्वर्ण शुद्धि मुसलमानी काल में झ्रारम्भ हुई। सोना कसने के लिए दो शक 
आ्रावश्यकता पड़ती थी, एक तो बानवारी शलाक!भ्रों की और दूसरे कसौटी की । जिस 
सोने की परीक्षा की जाती थी उसको कसौटी पर खींचकर फिर हर एक बान की बनवारी 
सलाई की रेखा खींचकर दोनों को मिलाते थे; और जिस बान से सोने की रेखा का रगए 
मिल जाता था, वह सोना उसी बान का समझा जाता था। बारहबानी शुद्धि मात के 
अनुसार बारहबानती का सोना सबसे शुद्ध भर छः बान का सबसे निकृष्ट समझा 
जाता था। 











* 
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दंयें कौन्ह भ्रस जगत अनुपा । एक एक तें झागरि रूपा॥ 
के मन गरब न छाजा काह | चाँद घटा झौ लागा राहु॥ 
लोनि बिलोनि तहाँ को कहा । लोनी सोइ कंत जेहि चहा॥ 
का पूछहु सिंघल की नारी। दिनहि न पूर्ज नित्ति भ्रंघियारी ॥ 
पुहुप सुगंध सो तिन्ह के काया । जहाँ माँथ का बरनोँ पाया॥। 
गढ़ी सो सोने सोंबे, भरी सो रूपे भाग। 
सुनत रूखि भ॑ रानो, हिएँ लोन अ्रस लाग ॥८४॥ 
शब्दार्थ--हेरा +-देखा 4 बकुली --बगली 
डाजा->शोमित होता । काहु --किसी को भी । लोनि 
सोंधै-सुगन्धित । रूखि+-रुष्ट हो गई, 
अर्थ-- झावती के रूप का स्मरण करके 
हँस पड़ा । उसने कहा कि जिस तालाब 





और नागमती के रूप को देखकर तोता 


में हंस नहीं प्राता वहाँ पर बग्नुली ही हंस कही 
जाती है | परमेश्वर ने ऐसा प्रनुपम जगत्‌ बनाया है कि यहाँ पर ए 


एक से एक बढ़कर रूप हैं । 
वह भी घट जाता है भर 
सुन्दरी तो वही है जिसे 
समता अन्धेरी रात नहीं 


घमण्ड किसी को भी शोभा नहीं देता । चन्द्रप्ण भ्रति थुन्दर है पर 
उसे राहु ग्रसता है। इस संसार में सुन्दरी और भ्रसुन्दरी कौन है ? 
प्रति चाहे । सिंहल की स्त्री के विषय में क्या पूछती हो, दिन की सः 
कर सकती । उनके शरीर से फूल की वास ग्राती है, भला माथे के समान पैर कैसे कहा 
जा सकता है ? सिंहल द्वीप की नारी तो युगन्धित सोने से गढ़ी गयी है, और उसमें 
सौंदय्यं श्रौर सौभाग्य भरे गये हैं । तोते के ऐसे 
जैसे नमक लग गया हो । 
टिपणी-इत पंक्ति में सनोवेज्ञानिक सत्य द्रष्टव्य है । र।नी नागमती का गव 
करना ओर तोते से पृछना स्वाभाविक है । सौंदर्य की व्याख्या भी अनूठी है--"लोगी 
सोह कंतु जेहि चहा ।” ' एक ते एक भ्रागरि रूपा?” भी उसी कार छुन्दर उक्तियाँ है । 
अलंकार--उपमा, हष्टान्त । 

(«४] 
जो यह सुश्रा मंदिर महेँ रहई। कबहू' कि होइ राजा सौ कहई ॥ 
सुनि राजा पुनि होइ वियोगी। छाई राज चले होइ जोगां॥। 
बिख राखे नहिं, होइ प्रॉंगूरू। सबद न देइ बिरह तवचूरू ॥ 
धाइ धामिनी बेगि हुँकारो। ओहि सांपा, जिश्न रिसि न सेभारी ॥। 
देख यह चुझ्रटा है मंदचाला | भएउ न ताकर जाकर पाला ॥ 
घुख कह श्रान, पेट बस झ्राना । तेहि श्रौगुन दस हाट बिकाना।॥॥ 
पंख न राखिब्र होइ कुभाली । तहें ले मारु, जहाँ नहिं. साखी ॥ 


६६ पदसावत-भाष्य 
जेहि दिन कहें हाँ निति डरा, रेनि छपावों सूर । 
हर रे चह्‌ दीन्‍्ह कॉवल कहें, मोकहें होइ मंजूर ।। ८५५॥ 
शब्दाथ--अ्रेंगूरू-पाठान्तर, अ्रकुरू > अंकुर । तव्वेचूरू-तमचुर--मुर्गा। धाइजू 
दौड़ कर । धामिती--दासी का नाम । हेँकारी --बुलाया । श्रान--दूसरा। मारु--मारों | ७ 
साखी --साक्षी, गवाह । कवल--पदुम (पद्मावती) । मेंजूर-मगूरत-मोर (मोर पक्षी नाग प 
का बात्रु है, यहाँ नाग से भाव नागमती है) । | 
अर्थ --नागमती सोचने लगी कि यदि यह तोता राजमहल में रहेगा तों कभी तो « 
यह बात राजा से कह देगा । इस बात को सुनकर राजा वियोगी हो जायेगा, राज्य छोड़कर 
जोगी बनकर चला जायगा । विष को न रखना चाहिए; उसमें कहीं भ्रेंकुर न फूट आवें। 
ऐसा न हो कि यह मुर्गे की भाँति बोलकर राजा में विरह जगा दे । दौड़कर उसने शीघ्र ही 
अपनी दासी धामिनी को बुलाया और उसे तोते को सौंप दिया क्योंकि वह भ्पने में क्रोध 
को संभाल न सकती थी | उसने कहा--देखो यह तोता बड़ी बुरी चाल वाला है, जिसने . 
इसको पाला उसी का भला करने वाला यह न हुआ । यह म्रुख से और कहता है, इसके पेड. 
में कुछ और बसता है, इसी दुग्न॑|णा के कारण तो यह दस बाजारों में बिका है। इस 
कुभाषी पक्षी को न रखता चाहिए, इसे ले जाकर ऐसी जगह पर मार डालो जहाँ कोई 
देखने वाला न हो । मैं जिस दिन के लिए रोज डरती हैँ, रात्रि में सूर्य को छिपा रखती हैं, 
डसी को यह कमल-से मिलाना चाहता है । अर्थात्‌ सूर्य रूप जो रत्नसेन है उसे में अपने प्रेम 
से छिपाये हूँ, भ्रपने सौंदयं की माया में उसे सुला रक्‍्खा है, यह उसे कमल (पदम) रूपी 
पदुमावती से मिलाना चाहता है। [ऊपर भी जायसी ने राजा को रात्रि (नागमती के सौन्दर्य 
के मोह) में सोया हुआ कहा है, मुर्गा बनकर तोता उसे जगा न दे । कमल में 
की ब्यंजना है--कमल और सूर्य का प्रेम कवि-प्रसिद्धि में है। _] यह मेरे लिये मोर बनना 
चाहता है। जायसी ने नागमती में नाग (सर्प) की ब्यंजना रक्खी है, सर्प का मोर शात्रु है, 
इसोलिए नागमती कहती है कि यह तो मेरा शत्रु हो रहा है । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति, इ्लेष । 
लि 
घाइ सुप्रा ले मारें गई। समुक्तिगिप्नान हिएँ सति भई ॥ 
सुझा सो राजा कर बिसरामी । मारि न जाइ चहै जेहि सामी॥ 
यह पंडित खंडित बेरागू | दोस ताहि, जेहि सूझ्ष न आ॥ागू ॥ 
जो तिवाई” क॑ काज न जाना | परे. धोख, पाले पछिताना ॥ 
नागमती नागिनि बुधि ताऊ | सुझा मेंज्र होइ नहिं काऊ॥ 
जो न कंत के ग्राएपु माहाँ। कोनु भरोस नारि के नाहाँ॥ 
मकु एहि खोज होई निसि झ्राई । ठुरे रोग हरि सारे जाई ॥ 











दुइ सो छपाए ना छपें, एक हत्या ओ पापु। 
अंतहु कर्राह बिनास ये, से साखी दे झापु ॥८६६॥ 


&  शब्दार्थ-धाइन-घाय; दासी । मारै--मारने । बिसरामी --विश्राम देने वाला। 
आगु--प्रागे, भविष्य । तिवाई --पाठान्तर-तिरया--स्त्री । मकुर-सम्भव है। (“गगन मगन 
मकु मेघहि मिलई“- तुलसी) तुरे-- घोड़ा । हरि-- बन्दर । तुरे'*जाई--लोगों का विश्वास 
है कि धोड़ों का रोग बन्दर पर चला जाता है । इसलिए जब घोड़े बीमार होते थे तो घुड़साल 
४ में बन्दर रख दिये जाते थे, जिससे रोग बन्दर पर चला जाय और घोड़ा बच जाय | से > 
ऐश! स्वयं । साखी (साक्षी)--गवाह । 
अथे--धाय तोते को मारने तो गयी पर समभकर उसके हृदय में यह बुद्धि पैदा हुई 
/ कि तोता तो राजा को आराम देने वाला है, जो स्वामी का प्रिय है उसे मारा नहीं जा 
सकता । यह तोता तो पण्डित है, मालूम होता है इसके वैराग्य के खंडित हो जाने के कारण 
ही इस जन्म में इसे तोता होना पड़ा है । दोष तो उसका है जिसे भविष्य नहीं सूकता । जो 
£ व्यक्तित स्त्री-जाति का कार्य नहीं जानता वही धोखे में पड़ता है श्र पीछे पछताता है । 
!गमती तो भ्रवश्य ही नागिनी बुद्धि की हैं- दूसरे को मारना चाहती है । तोता किसी के 
| लिए मयूर (क्षत्र) नहीं बन सकता । जो स्त्री अपने पति की भ्राज्ञा में नहीं है, भला उसका 
| पति उस पर क्‍या विद्वास करेगा ? सम्भव है रात ग्राते ही तोते की खोज की जाय भ्रौर तब 
#र घोड़े का रोग बन्दर पर जाय । श्रर्थात्‌ रातीं का दोष मेरे ऊपर पड़े और में ही मारी जाऊँ। 
॥| ” की वस्तुएँ एक हत्या, भौर दूसरे पाप, छिपाये नहीं छिपतीं, अ्रन्त में वे ही विनाश करादी 
१४ है प्रौर स्वयं उसके पाप की साक्षी बन जाती हैं । 
[७] 
राजा सुभ्रा, धाइ सति साजा। भएउ खोज निसि झ्राए' राजा ॥ 
रानी उतर मान सा दीन्‍्हा। पंडित सुप्रा मेजारी लोग्हा॥ 
मैं पूछा सिंघल पदुमिनो। उतरु दीन्ह, तूं' को नागिनो॥ 
वे जस दिन, तू निसि प्रेषियारी । जहाँ बसंत, करील को बारी ॥ 
का तोर पुरुष रंनि को राऊ | उलू न जान देवस कर भाऊ॥ 
का वह पंस्लि कोटि महूँ कोटी । भ्रस बड़ बोल जीभ कह छोटी ॥ 
रहिर चुन्ने जब जब कह बाता। भोजन बिनु भोजन मुख राता ॥ 
हु मा्यें नहि बेसारिश्र, सठहि सुप्ा जा लोन। 
५ कान दूट जेहि भ्रभरन, का ले करब सो सोन ॥८७॥ 
शब्दार्थ--मति साजा > विचार करके । मान सौं--घमण्ड से। कोटि+>-धनुष्‌ का 
सिरा, जो ढेढ़ा होता है, दोष, टेढ़ा (पाठान्तर-कूट-कालकूट विष) । कोटि महूँ कोटी 
फ्ों में ठेढ़ा । रहिर ( रुघिर )--खुन प्राठान्तर-जहर । अ्रभरन>"-आभरणा, गहना। 



























लक पदमावत-भाष्य 





वँसारिश्र --बिठाते । 
अरथ-धाय ने भ्रपनी मति को निश्चय करके तोते को छिपा रवखा | रात को जब 
राजा भ्राया तो तोते की खोज हुई । रानी ने बड़े तपाक से उत्तर दिया कि पंडित घुए को बिल्ली 
ने पकड़ लिया । मैंने उससे सिंहल की पद्मिनी के विषय में पूछा था । उस पर उसने 
दिया था कि तुम नागिनी के समान कौन हो ? सिंहल की पद्मिनी दिन के सहश तो तू रात 
को प्रेंघेरी के समान है, कहाँ वसन्‍्त और कहाँ करील की कॉटीली भाड़ी ? और तेरा पति: ही 
क्या है--वह तो रात का स्वामी है, उल्ल्रू दिन का भाव नहीं जान सकता । इसलिए वहपक्षी । 
क्या था, ढेढ़ों में टेढ़ा । उस छोटी जिह्ना से बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता था। उसकी बात 
च्ोंच पर संकेत करके कहती है कि जब-जब वह बात करता था उसके पुख में से दूत 
टपकता मालूम पड़ता था। बिना किसी भोजन के भी उसका घुख लाल था। दुष्ट तोता यदि 
सुन्दर हो जाय तो उसे मत्ये पर नहीं बिठाना चाहिए, जिस आभूषण से कान ही हट जाय 
उस सोने को लेकर क्या करेंगे ? 
छ,लंकार--उत्प्रे क्षा- रुहिर चुप '' *** 'रात । 
हृष्टान्त--कान टूट ***** 'सोन । 
[5] 
राज॑ सुनि बियोग तस माना | जैसे हिएँ बिक्रम पछिताता।॥ 
बहू हौरामनि पंडित सुझ्रा।जों बोले तो प्रंत्रित चुश्ना॥ 
पंडित दुख खेंडित निरदोखा। पंडित हुतें परे नहि. धोला॥ यु 
पंडित केरि जीमि मुख सूधी । पंडित बात न कहै निबूधी ॥ 
पंडित सुमति देइ पंथ लाबा। जो कुपंथ तेहि पंडित न भावा ॥ 
पंडित राते बदन सरेषा। जो ह॒त्यार राहिर पे बेखा॥ 
के परान घट प्रानहु मती। के चलि होहू सुभ्रा संग सती॥ 
जनि जानहु के औगुन, मंदिर होइ सुख साज । 
प्राएपु मेटि कंत कर, कांकर भा न भ्रकाज ॥ ८८॥ 
शब्दार्थ--विक्रम >> विक्रमादित्य-- राजा विक्रमादित्य के सम्बन्ध में एक कहानी है 
कि उसके पास भी एक हीरामन तोता था। उसने राजा को एक दिन एक फल दिया भौर 
कहा कि जो उसे खायेगा वह कभी बूढ़ा न होगा । राजा में वह फल बगीचे में बोने को 
दिया । उससे पेड़ हुआ झौर उसमें जो पहला फल लगा उसे माली राजा की सेवा में लाया। 
राजा ने वह फल रानी को दिया । रानी ने परीक्षा के लिए फल का थोड़ा-सा भाग 
कुत्ते को दिया । कुत्ता मर गया । बात यह थी कि फल जब गिरा था तो उसमें एक साँप । 
अपना विष डाल दिया था । राजा ने तोते को मरवा डाला। कुछ दिन पीछे उस वृश्ष मँ 
एक और फल लगा । मालिन रूठी हुई थी । उसने उस फल को मरने के लिए खाया, हू 





नागमती-सुझा-सं' ध्ध 


बूढी से जवान हो गई। उसने पति को भी एक फल खिला कर नवयुवक बना लिया । 
राजा को यह सुनकर पह्चात्ताप हुआ । 
ह॒तेंन्‍्से । निबूधीर-बुद्धि से रहित, विचारशुन्य । सरेषान-चतुर । मतीर> 
नागमती । 
अथे -राजा यह सुनकर हृदय में ऐसा दुःखी हुमा जैसे राजा विक्रमादित्य तोते का 
मरवा कर पछताया था। उसने कहा--वह हीरामनि पंडित सुआ जब बोलता था तो प्रमृत 
टपकता था । वह पंडित था, दुःख को नष्ट करने वाला और निर्दोष था, पंडित से कोई 
धोखा नहीं हो सकता । पंडित के मुखर में जीभ सीधी होती है, वह कभी विचारशून्य बात 
नहीं कहता । पंडित सुमति देकर सत्पथ पर लाता है पर जो कुपंथ पर है उसे पंडित प्रच्छा 
नहीं लगता । पंडित चतुर व्यक्ति होता है, उसका मुख लाल होता है पर जो ह॒त्यारा होता 
है उसमें खून दिखाई पड़ता है । हे नागमती ! या तो मेरे प्राशस्वरूप तोते को लाझ्ो, नहीं 
तो चलकर तोते के साथ तुम भी सती हो । यह मत समझो कि बुरा करके राजमहल में 
सुख से रहोगी, पति की भ्राज्ञा को मिटाकर भला किसकी हानि नहीं होती १ 
[६६ ] 
चाँद जेस धनि उजिश्नरि प्रहो। भा पिउ रोस गहन भ्स गही ॥। 
परम सोहाग तिबाहि न पारी । भा दोहाग सेवाँ जब हारी॥ 
एतनिक वोस बिरचि पिउ रूठा । जो पिउ श्रापन कहे सो भूठा॥ 
्ज प्रेसें गरब न॒ भूले कोई | जेहि डर बहुत पिश्नारी सोई॥ 
रानी प्राइ धाइ के पासाँ। सुप्रा भुप्रा सेंबर के प्रासाँ॥ 
परा प्रीति कंचन महूँ सीसा। बियरि न मिले, स्थाम पै दीसा ॥। 
कहाँ सोनार पास जेहि जाऊँ। देइ सोहाग करे एक ठाऊं।॥। 
में विय प्रीति भरोसे, गरब कीन्ह जिश्न माहें । 
तेहि रिसि हों परहेलिउ, निगड़ रोस किग्न नाहेँ।। ५६ ।॥। 
शब्दाथ--धनि८-स्त्री । उजग्नरि--उज्ज्वल । भ्रही --थी । गहन--ग्रहणा। पारी- 
उसकी । दोहाग दुर्भाग्य ( सोहाग का विलोम )। विरचि--करके--पाठान्तर-लागि ८ 
लिए । भ्रुप्रा>-सेमर का फल जिसमें रुई होती है। परा”-पड़ा । कंचन न्‍> सोना । सीसा-+ 
एक काले रंग की घातु | विथरि--पाठान्तर बिछुरि, बिहरि>”-प्लग । स्यामन्‍""काला। 
दीसा-दिखाई पड़ता है । सोनार--स्वणंकार-पाठान्तर-सोनारि--वह झौरत । देई->देकर । 
सोहाग->सोहागा, सौभाग्य । परहेलिउ -अवहेलना की गयी । निगड़ (सं० निगड)-5 
निःसीम, भ्रत्यधिक--पाठान्तर-झसेउ नागर नॉह--पति भ्रसन्तुष्ट हो गया । 
अथे-रानी नागमती चन्द्रमा के समान उज्ज्वल और प्रसन्न थी, राजा के क्रो 
करने पर मानो उस पर ग्रहरा लग गया। वह प्पने बड़े सोहाग का निर्वाह न कर क्षकी, 




















जब सेवा से विचलित हुई तो उसका दुर्भाग्य आ गया । वह सोचने लगी कि इतने ही दोप 
के करने पर पति रूठ गया । जो पति को अपना कहे वह भूठा (व्यथथ) है। ऐसे गव॑ पर किसी 
को भूल न जाना चाहिए, पति की तो वास्तव में प्यारी वही है जो पति से बहुत डरती 
रहती है । रानी धाय के पास इस प्रकार आई जैसे तोता आशा लगा कर सेमर के फल पर 
आता है । कवि कहता है कि प्रीति रूपी सोने में सीसा पड़ गया, जिससे सोने का रंग स्पष्ट 
नहीं होता, वह काला दिखाई पड़ता है । सोनार रूपी वह स्त्री कहाँ मिलेगी जिसके पास 
मैं जाऊँ भ्रौर जो सोहागा रूपी मेरा सोहाग दे कर हमें पति से मिला दे । जिस प्रकार सीसे 
के पड़ जाने से सोना दो ट्रुकड़े हो जाता है, उसमें कालिमा दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार इस 
समय में अपने पति से अलग हो गयी हूँ, मेरा प्रेम दूषित हो गया है, सोनार जैसे सोहागा 
डाल कर सोने को जोड़ देता है उसी प्रकार वह कौनसी नारी है जो मेरे सुहाग को देकर 
मुझे भ्रपने प्रियतम से मिला दे । मेंने अपने पति के प्रेम के भरोसे पर बड़ा ग्व॑ किया था 
उसी क्रोध के कारण भ्रब मेरी अवहेलना हुई । अब मेरे पति ने भ्रत्यन्त क्रोध किया है। 
टिप्णी-यहाँ पर जायसी ने ग्रेम के स्वरूप की अच्छी व्याख्या की है, 
ब्रेम का असली स्वरूप आध्यात्मिक है | मनुष्य भगवान्‌ से ग्रेम तो कर सकता है, पर 
अभिमान का उस प्रेम में स्थान नहीं हे | ग्रेमी ग्रतिक्षण परमेश्वर से डरता रहे तभी 
तक कुशल है । लौकिक पक्ष में यह ठीक घरित है । भारतीय पत्लीत्व का स्वरूप जायसी 
ने यहाँ खींचना चाहा है । 
अलंकार--उपमा-- [ चाँद जेस घनि'*'*** गही । 
सुझा “'*''सेंवर के श्रास । 
श्ल्ेष--सोनार, सोहाग । 
रूपक--परा प्रेति” **“ 'एक ठाऊँ। 
[६० ] 
उतर धाइ तब दीन्ह रिसाई । रिसि श्रापुहि, बुधि श्रौरहि खाईं ॥ 
मैं जो कहा रिसि करहु नबाला। को न गएउ एहि रिसि कर घाला ॥ 
तू रिसि भरी न देखसि आगू। रिसि महें काकर भएउ सोहागू ए" 
बिरस बिरोध रिसिहि पे होई। रिसि सारे, तेहि सार न कोई ॥ 
जेहि को रिसि मरिए, रस जोज । सो रस तजि रिसि कबहुँ न कीजे 7 
जेहि रिसि तेहि रस जोगं न जाई । बिनु रस हरदि होइ पिश्नराई ॥ 
कंत सोहाग कि पाइश्र साँघा | पावे सोइ जो ओहि चित बाँघा ॥ प्र 
रहै जो पिय के भ्राएसु, भ्रो बरतं होइ खोन। 
सोइ चाँद अस निरमरि, जरम न होइ मलीन ॥ €०॥ 
शब्दार्थ--उतर-+ उत्तर । रिसि>>क्रोष । घाला--फ्रेंका हुआ, मारा हुआ । आग 
“भविष्य, परिणाम । का कर--किसका । बिरस--अनबन । रस--प्रेम, (यहाँ पर रिस 
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के विलोम रूप में प्रयुक्त है। देव” ने भी इसी अर्थ में एक जगह प्रयोग किया है--रस 
रिस॒ रास रोस, झ्रासरो सरन विसे बीसो विसवास रोकि राख्यो निसिवासरो )। जीजै-- 
४ जीते हैं ( मारे मरिय जिवाये जीजे । तासों कबहुँ बेर नहिं कीजे-तुलसी )। जोगें--बचाना 
(अमिय मूरि जिमि जोगवत रहऊें--तुलसी ) | हरदि--हल्दी । पियराई--पीला होना, 
निष्प्रभ होना । साँधान्‍-मेल, एक में जोड़ना । सुहाग सौभाग्य, सुहागा ( प्रियेषु सौभाग्य- 
फला हि चारुता--कालिदास-कुमार संभव--प्रियतम का सौभाग्य प्राप्त कर लेना ही स्त्रीत्व 
का सौंदयं है )। आ्ारसु”-भ्राज्ञा। बरतैर-व्यवहार करे। खीन-पाठान्तर-हीन -- छीणा, 
7 नेभ्र | निरमरि- निमंल । जरम पाठान्तर-जनम-+जीवन | 
ह़ अर्थ--तब घाय ने क्रुद्ध होकर कहा कि क्रोध प्रपने को और बुद्धि दूसरे को मारती 
£ है (प्रवधी का मुहावरा है--रिसि खाइ अपुने, बुद्धि खाइ आने) । मेंने तो पहले ही कहा 
था, कि हे रानी क्रोध न करो, भला कौन इस क्रोध से मारा नहीं जाता । तू क्रोध में भरी 
थी, परिणाम तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता था, सोचना चाहिए कि भला क्रोध में किसका 
सौभाग्य बन सकता है । क्रोध में तो विरस और विरोध ही पैदा होता है, यदि कोई क्रोध 
को मार ले तो उसे कोई नहीं मार सकता । भला जि+के क्रोध से मरते हैं और प्रेम से 
जीते हैं, उस प्रेमी के रस को छोड़कर क्रोध कभी न करना चाहिए। जिसके भीतर रिस 
(क्रोध) है उससे रस (प्रेम) की रक्षा नहीं की जा सकती । प्रेम के अभाव में स्त्री के 
नो चेहरे पर पीलापन झा जाता है, तेज जाता रहता है। प्रियतम प्रौर सौभाग्य का मेल क्‍या 
प्राप्त किया जा सकता है ? उसको तो वही पा सकती है जिसका चित्त उसी पति में बँधा 
है । जो पति की श्राज्ञा में रहती है श्रौर नज्र बनकर उसके प्रति व्यवहार रख) है, वही 
चन्द्रमा के समान निर्मल रहती है भ्ौर जीवन में कभी मलिन नहीं होती । 
अलंकार--उपमा--सोइ चाँद अ्रस निरमरि । 
[६१] 
जुप्ा हारि समुको मन रानो । सुझ्ा दीन्‍्ह राजा कहें श्रानी ॥ 
मान सते हाँ गरब जो कीन्हा। कंत तुम्हारा सरम में लीन्हा ॥ 
सेवा करे जो बरहों मांसा । एतनिक श्रौगुन करहु बिनासा ॥ 
जो तुम्ह देइ नाइ के गौवाँ। छाँड़हु नहिं बिनु मारें जीवाँ॥ 
मिलतहि महें जनु प्रहह निनारे । तुम्ह सो अहै अदेस, पिश्नारे।॥॥ 
कु में जाना तुम्ह मोही माहाँ। देखों ताकि तो हहु सब पाहाँ।। 
का रानी का चेरी कोई। जा कहें मया करहु भलि सोई ॥ 
तुम्ह सों कोई न जीता, हारे बररुचि भोज। 
4 पहिलें श्रापु जो खोबे, करे तुम्हारा खोज।॥ €१॥ 
शब्दार्थ -मान मतै->अभिमान की बुद्धि से-पाठान्तर-मानु पीय--हे पति मानो । 
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मरम--भेद । बरहौ--बारह । एतनिक "थोड़े से । नाइ क॑"+डाल कर। गीवां>-शग्रीवा, 
गर्देन । अ्रहहु-- हो । निनारे->अलग । अदेस-- प्रणाम (पीछे इस छ्षब्द का प्रयोग हो छुका 
है । कइ अ्रदेस सिद्धन्ह बड़ मान २२।५) । ताकि--ध्यान से देखकर । हहु>ूहो । पाहाँनः 
पास । मया ८ कृपा । वररुचि-भोज --राजा भोज की सभा में वररुचि नाम का विद्वान था। 
सभा में सभी प्रकार के विद्धत्तापूर्णं झास्त्रार्थ होते थे और निरंय किये जाते थे । 

अर्थ--रानी ने मन में समझ लिया कि वह प्रेम की बाजी हार गयी । उसने तोते 
को लाकर राजा को दे दिया और कहा कि प्रे माभिमान के कारण मैंने गर्व कर लिया था, 
हे पति मैंने तो तुम्हारा भेद लिया था कि तुम पुक्के कितना चाहते हो ? जो व्यक्ति बारहों 
मास झापकी सेवा करता है उसे बहुत थोड़े दोष पर हो झ्राप मार सकते हो। जो प्रपनी 
गन तुम्हारे सामने डाल देता है उसे भी तुम बिना मारे नहीं छोड़ते । मिलते हुए भी जैसे 
तुम भ्रलग ही हो । हे प्रिय तुमसे तो प्रणाम ही है । में समझती थी कि तुम मुझी में हो, 
पर जब ध्यान से देखा तो देखती हूँ कि _तुम तो सब में समाये हो। यहाँ पर णायसी 
आ्राध्यात्मिक भौर अलौकिक प्रणाय की श्रोर संकेत करते हैं। नागमती कहती है कि क्या रानी 
प्रौर क्या दासी, जिस पर भ्राप कृपा करें वही भ्रच्छी है तुमसे कोई नहीं जीता, वररुचि भ्रोर 
भोज भी तुमसे हार गए । जो व्यक्ति पहले अ्रपने को खो दे, वही तुम्हारी खोज कर 
सकता है। 

टिप्पणी--इस पद्‌ में जायसी ने आध्यात्मिक रहस्य का अच्छा संकेत शिया 
है | ईवर निललिंप्त है, वह तो सब में समाया और सब के साथ समान व्यवहार कर 
सकता है, उस का आध्यात्मिक प्रण॒य-अरकाश सब में इस ग्रकार समान रूप में पड़ू सकता 
है जेसे एक सूर्य का प्रकाश घट-घट में समान रूप से पड़े | साधक परमेश्वर के प्रेम का 
एकाधिकारी नहीं, वह तो केवल उसकी कृपा मात्र का अविकारी है | उसके रहस्य को 
कोई नहीं जान सकता। परमेश्वर का प्रेम त्याग और उत्सर्ग द्वारा हीं आप्त किया जा 
सकता है । जैसा कि कबीर ने कहा है कि-- 

“बह तो है घर प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस उतारे भुईं घरे, तब झा घर माहि ॥” 





इसी ग्रकार जायसी भी कहते हैं कि तुम्हारी खोज वही कर सकता है जो पहले 
अपने को खो दे । हर 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पद महतवूर्ण है। नागमती ने सचमुच तोते ढ 
मरवाना चाहा था; पर जंब उत्ते घाय से तोता मिल गया तो उस ने कैसा पैंतरा बदल 
कर कहा कि वह तो परीक्षा लेना चाहती थी । जायसी जी मनोविज्ञान के पंडित 0] 
क्िया-चरित्र का उन्होंने सुन्दर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है । 
अलंकार--समासोक्ति । 
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राजा-सुआ-संवाद खंड 
[ थ्र ] 


राजें कहा सत्त कह सुझ्रा । बिनु सत कस जस सेंवर भुझ्ा ॥। 
होइ खुख रात सत्त की बाता । जहाँ सत्त तहें धरम संघाता ॥ 
बाँधी सिस्टि श्रहै सत केरी | लखिमी श्राहि सत्त की चेरी।॥। 
सत्त जहाँ साहस सिधि पावा। जाँ सतबादी पुरुष कहावा।। 
सत कहें सतो सेंबारं सरा। श्रागि लाइ चहुं दिसि सत जरा॥ 
बुइ जग तरा सत्त जेइ राखा | भ्रौ पिश्वार देश्नहि सत भाखा॥ 
सो सत छाँड़ि जो धरम बिनासा। का मति हिएँ कीन्ह॒ सत नासा ॥। 
तुम्ह सथान श्रौ पंडित, श्रसत न भाखहु काउ । 
सत्त कह॒हु सो भोसों, वहु. काकर अनियाउ ॥ €२॥ 
शब्दार्थ--भ्ुभा++सेमल का फल । रातर- लाल, तेजयुक्त (सु्खरू)। संघाता-5 
साथ, समूह। सरा"-चिता । दहुँ-(किधौं)55प्राखिर । का कर८5किसका । अतियाउतऊ 
अ्रन्याय, प्रपराध । 
अर्थ--राजा ने कहा कि हे तोते तू सच कह, सत्य के बिता मनुष्य ऐसा है जैसे सेमर 
का फल जो देखने में सुन्दर श्रोर आकर्ष क लगता है पर उसमें रूई म।त्र होती है। सत्य की 
बात कहने पर मुख पर चमक भ्राती है, जहाँ सत्य है वहीं घमं का साथ है ! सारी सृष्टि ही सत्य 
की बाँधी है, लक्ष्मी भी सत्य की ही दांसी है । जहाँ सत्य है वहीं साहस झौर वहीं सिद्धियाँ 
हैं, जो सत्यवादी है वही वास्तव में पुरुष कहा जाता है। सत्य के लिए ही सती चिता 
जलाती है भ्रौर सत्य की रक्षा के लिए ही चारों ओर से प्राण लगा कर जल जाती है। 
जिसने सत्य की रक्षा की, उसके दोनों लोक बन जाते हैं । सत्यवादी देव (परमेश्वर) भी 
उसी को प्यार देता है । जो धर्म को नष्ट करता है वही सत्य को छोड़ता है, उसके हृदय 
में क्‍या बुद्धि है जिससे वह सत्य का नाश करता है । तुम तो चतुर प्रौर पंडित हो । किसी 
से अ्सत्य नहीं कह सकते, मुझसे सत्य-सत्य कहो कि प्रारिवर इसमें किसका अन्याय था । 
टिपणी--जायसी ने सत की भी स्थल-स्थल पर ग्रशंसाएँ की हैं । 
कर । 
सत्त कहत राजा जिउ जाऊ। पे मुख भ्रसत न भाखों काऊ।॥! 
हों सत ले निसरा एहि पतें । सिघल दीप राज धर हतें॥ 
पबुमावति राजा के बारी | पदुस गंध ससि विधि औतारी ।॥॥ 
ससि मुख, भ्रंग सलंगिरि रानो। कनक सुगंध बुझादस बानी ॥ 
हेंहि जो पदुसिनि सिंघल माहाँ । सुगंध सुरूप सो श्रोहि को छाहाँ ॥ 
होरामनि हों तेहि क परेवा | कंठा फूट करत तेहि सेवा ॥ 








औ पाए सानुस के भाखा। नाहि त कहाँ मूंठि भरि पांखा ॥ 
जो लहि जि्नाँ रात दिन सुमिरों, मरों तो ओहि ले नाउ । 
बुख राता तन हरिश्रर कोन्हे, श्रोहों जगत ले जाउ' ॥ ध्र्‌्श 
शब्दाथ--निसरा-- निकला । पर्ते>-प्रत्यय, बिश्वास, पाठान्तर-पथे, से. 
बूते (बल) । हर्ते से । बारी +-बाला, लड़की । औतारी--बनाया । दुआ्ादस बानी--बारह 
वानी, शुद्धतम सोना | हॉ"में । तेहिक--उसी का । कंठा फूटा--गले में लकीरें बनीं, 
बाणी का चतुर बना । मूठि--मुट्ठी * । 
अर्थ--तोते ने उत्तर दिया कि हे राजा ! सत्य कहने से तो जान मारी जाती है, 
फिर भी मुख से भ्सत्य कभी नहीं कह सकता । में सत्य ही लेकर इसी विश्वास के आधार 
पर भसिहल द्वीप के राजघराने से निकल पड़ा हैं । सिहलद्वीप के राजा की लड़की प्रदुमावती 
है । उसके शरीर से कमल की सुगनन्‍्ध निकलती है मातो ब्रह्मा ने कमल की गंध और चंद्रमा 
से ही उसे रचा है । उध्का मुख चन्द्रमा के सहश और अंग्र की खुशबू चन्दन के सह्ष है, 
उसमें शुद्ध सोना शौर सुगन्ध है। सिंहलद्वीप में प्रौर भी जो पद्मिनी नारियाँ हैं वे सब 
सुगन्ध और स्वरूप में उत्तकी छाया सह हैं । में उसी का हीरामनि नाम का पक्षी हैं, उस्ती 
की सेवा करते हुए मेरे गले में कंठी फूटी है भर मुझे मनुष्य की बोली प्राप्त हुईं है। 
नहीं तो में पुटृठी भर पंज्ों वाला पक्षी ही हैं । जब तक जीऊं गा, रात-दिन उसी का स्मरण 
है? करता रहूँगा श्रौर जब मरूगा तब भी उसी का नाम लेकर मरूँगा । उसी ने मुझे लाल, 
4 “मुख वाला और हरे शरीर वाला बनाया है । दूसरे लोक को भी /स लाल भुख भौर हरे तन 
को लेकर जाऊग्रा ।** 
अलंकार -- उपमा, रूपक । 


( €४ ] 
हीरासनि जो कंवल बल्लाता। सुनि राजा होइ भँवर भुलाना॥ 
श्रागें श्राउ, पंखि उजिश्रारे । कहहि सो दीप पतंग के मारे ॥ 
रहा जो कनक सुबासित ठाऊँ। कस न होइ होरामनि नाऊं॥ 
को राजा, कस दीप उतंगू । जेहि रे सुनत मन भएउ पतंगू ॥ 
सुनिसो समुद चखु भे किलकिला। कॉवलहि चहों भेंवर होइ मिला ॥ 
कहु सुगंध धनि कसि निरमरी । भा भ्रलि संग, कि अ्रबहों करी ॥ 
आ्रो कहु तहाँ जो पदुमिनि लोनी । घर घर सब के होइ जसि होनी | 


ल्‍ 
१--किसी शायर ने इसी से मिलता-जुलता शेर कहा है :-- | 





“मालूम है मुझे सब बुलबुल तेरी हकोकत, 
एक सुइत उस्तवां हैं, दो पर लगे हुए हें । है 
ओ बुलबुल ! तुके में जानता हूँ कि तेरी असलियत क्या है ? एक मुट्ठी पंख हैं श्रौर 
दो पर लगे हुए है । 
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सबब बखान तहाँ कर, कहत सो मोसों श्राउ । 
चहोँ दीप वह देखा, सुनत उठा तस चाउ ॥ ६४॥ 
शब्दारथ--दीप->द्वीप, दीपक । प्रतंग>>पतंगा, शलभ | कनक सुवासित >- सुगन्धित 
सोना (पद्मावती) । उतंग्रू--उत्तु जल, उच्च । समुद--समुद्र (पद्मावती)। किलकिला +॑» क्षुब्ध 
समुद्र का एक रूप जिसका वर्णान आगे चलकर जायसी ने किया है--प्ुनि किलकिला समु द 
महँ श्राए--१५५/१। चख>>चक्षु, नेत्र । घनि--स्त्री । निरमरी+>निर्मल । भ्रलि>- 
भौरा। करी->कली (प्रविकसित, अविवाहिता) । लोनी--सुन्दरी । होनी -- होने वाले 
व्यवहार । चाव--उमज़ू । 
अर्थ--ही रामनि ने ज्योंही उस कमल (पद्‌॒भावती) का वर्णांन किया क्रि उसे सुन 
कर राजा भौंरे के समान मतवाला होकर सब कुछ भूल गया | उसने कहा कि ऐ उज्ज्वल 
श्रेष्ठ पक्षी ! आ्रागे ग्रा्नो (पास आश्रो), उस द्वीप रूपी दीपक का वर्शान करो । जो मेरे 
मन को पतंग बनाकर मार रहा है । तेरा, जो उस सुगन्धित स्वरणं (पद्मावती 2 के स्थान 
पर रहा हो, नाम हीरामनि क्‍यों न हो । बताओ्रो कौन वहां का राजा है, कैसा 
श्रेष्ठ वह दीप है जिसको सुनते ही मेरा मन पतंगा हो गया है । उस समुद्र रूपी पद्मावती 
को सुनकर मेरी श्रांखें भी किलकिला समुद्र को भाँति क्षुब्ध हो गयी है, वहीं मंडराना 
चाहती हैं । में भौँरा बनकर उस कमल रूपी पद्मावती से मिलना चाहता हूँ। बताश्रो कि 
वह सुगन्धित प्रंगों वाली स्त्री कैसी निर्मल है, उसका झ्रोर भौरे का साथ हुआ है या कि प्रभी 
बिलकुल भ्रविकसित कली ही है । फिर उस द्वीप की सुन्दरी पद्मिनियों का वर्णांत कर और 
उनके घर-घर में जो व्यवहार-बात हों उनको भी कह ; मुभसे वहाँ की सभी वस्तुओं का 
वर्णन करता चल। मेरे हृदय में ऐसी उमंग उठ रही है कि में उस द्वीप को देखना 
चाहता हूँ। 
अलंकार--रूपक । 
[६५ ] 
का राजा हों बरनों तासू | सिंघल दीप श्राहि. कबिलासू ॥ 
जो गा तहाँ भरुलानेउ सोई।गे जुग बीत न बहुरा कोई ॥ 
घर घर पदुमिनि छतिसो जा ) । सदा बसंत देवस और राती ॥॥ 
जेहि जेहि बरन फूल फुलवारी। तेहि तेहि बरन सुगंध सो नारी ॥ 
गन्श्रपसेनि तहाँ बड़ राजा। अछरिन्ह माहें इंद्र विधि साजा ॥ 
सो पदुमावति ताकरि बारी झ सब दोप माहि उजिश्नारी ॥ 
चहूँ खण्ड के बर जो ओोनाहों। गरबन्ह राजा बोले नाहों॥ 
उम्मत सूर जस वेखिश्र, चाँद छप॑ तेहि धूप । 
श्रेंसे सबे जाहि छपि, पवुमावति के रूप ॥ &६५॥॥ । 


का ता हे 
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है शब्दार्थ- कबिलासू --कलाश, स्व । गरारत्गया। गेज-गये। बहुरा: 
छतिसौ >> छत्तीसौं जाति, लोक में कुल जातियों की संख्या ३६ मांनी जाती है, सभी । देवस 
+-दिवस । अ्छरिन्ह-- अप्सराध्रों । ओनाहीं -- कुकते हैं। उम्मत--उगता हुआ । सूरत 
सूर्य । 





अर्थ--तोता बोला कि हे राजा में उस द्वीप का क्‍या वर्णान करूँ, वह भसिंहलद्वीप 
तो स्वगं है। वहाँ जो हो जाता है वही भुला जाता है, अनेक य्रुगों के बीत जाने पर भी 
कोई झ्राज तक वहाँ से नहीं लौटा ( मुसलमान धर्म के अनुसार पुनजन्म नहीं होता ) | 
वहाँ की सभी जातियों की स्त्रियाँ पद्चिनी जाति की नारियाँ हैं, वहाँ सदेव ही रात-दिन 
बसन्‍्त की ही बहार रहती है । जितने रज़्छों के फूल फुलवाड़ी में होते है उतने रज्जों की 
सुगन्धग्रुक्त नारियाँ वहाँ हैं । वहाँ पर गन्धवंसेन नाम का महाराजा है, उसका साज-सौंदर्य 
ऐसा है मानो ब्रह्मा ने अ्रप्सराओों के बीच इन्द्र बना रखा है । वह पद्मावती इसी राजा की 
बेटी है, वह सारे द्वीपों में प्रकाशित है। चारों खंडों के वर उसको पाने के लिए भुकते हैं 
पर वह गर्वीला राजा किसी से बोलता तक नहीं + सब देशों के राजकुमार पद्मावती के रूप 
के सामने इस प्रकार छिप जाते हैं, उनकी द्युति फीकी पड़ जाती है जैसे जब सूर्योदय होता 
है तो उसकी धूप से चन्द्रमा की दयति फीकी पड़ जाती है भोर छिप जाता है। पदुमावती 
का बाल-सौन्‍्दयं उगते हुए सूर्य के समान है। 

अलंकार--उपमा । 

(६६ ] 


( सुनि रक्षि नाउँ रतन भा राता | पंडित फरि इहै कहु बाता॥। 
ि ठुईं सुरंग सूरत बह कही । चित महें लागि चित्र होइ रही ॥ 
हे] _/ जब होइ सुरुज भ्राइ मन बसी । सब घट पूरि हिएँ परगसी ॥। 
अब हों सुरुज, चांद वह छाया। जल बिनु मीन, रकत बिनु काया ॥। 
किरिनि करा भा पेस अ्रंकूछ। जों ससि सरग, मिलों होइ सूरू ॥ 
सहसहुं कराँ रूप मन भूला | जहूँ जहूँ दिस्टि कंवल जनु फूला ॥ 
तहाँ भेंवर जेडं कॉबला गंधी। भे ससि राहु केरि रिनि बंधी ॥ 
तीनि लोक चोदह खंड, सबे पर मोहि सूक्कि। 
पेम छाड़ि किछु श्रौर न लोना, जो देखों सन ब्रुक्ति ॥६६॥ 
शबदार्थ--रतन--रत्नसेन । रातारल्‍लाल, श्रसन्न | युरंग-न्युन्दर रज् वाली । 
परगसी-- प्रकाशित हुईं । किरिनि-किरण । करा--कला । रिनि बंधी >> किम्वद ती हैकि 
चन्द्रमा राहु का ऋणी है अतः राहु अपने ऋणा वसूल करने के लिए चन्द्रमा को घेरता है। 
लोग उस समय दान देकर राहु का ऋण चुकाते हैं । ऋण का बन्धन बड़ा दृढ़ होता है 
अतः रिनबंधी से तात्पयं हृढ़ बन्धन से है। लोना--सुन्दर । 








"हल के चल्ड्का। ७५ लजलेनबध दल)त | 
झुछ न न्थव्व कमनज्षीएा अडिशक्ित हो) ९ 
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अर्थ--उप्त सूर्य सहश पद्मावती का नाम सुनकर रत्नसेन अत्यन्त पुलकित हो 
उठा । उसने कहा कि हे पंडित सुए फिर से यही बात कहो । तुमने उस सुन्दर मूर्ति का 
&# वरशांन किया है कि चित्र बनकर वह मेरे चित्त में चढ़ गई है। मानो सूर्य होकर वह मन में 
आ्राकर बस गयी है। सारे हृदय में उसी का प्रकाश ब्याप्त हो गया है। भ्रब तो मेरा और 
उसका प्रभिन्‍्न सम्बन्ध इस प्रकार हो गया है जंसे सू्यं भर उसकी छाया चाँद का। ज॑से 
जल के बिना मछनी भ्रोर रक्त के बिना शरीर नहीं रह सकता, इसी प्रकार अ्रब में उसके 
बिना नहीं रह सकता । भ्रब मेरे हृदय में प्रेम का अ्रंकुर किरणों को कला के समान फूट 
निकला है | यदि पदुमावती स्वगं में रहने वाला शझ्ञी है तो में सूय॑ं बनकर उससे मिलू गा । 
पर भ्रब अपनी सहस्र किरणों से उस पर में भूल गया हूँ । जहाँ-जहाँ मेरी हृष्टि पड़ रही है 
वहीं फूला हुआ कमल ( पदुघावती ) दिखाई पड़ता है । भौंरा तो वहीं रहता है जहाँ कमल 
की सुगन्ध है, भ्रव तो चन्द्रमा राहु के ऋण में बंध गया श्र्थात्‌ श्रव चाहे जो कुछ हो में तो 
उससे बँध गया । भ्रब तो मुक्के तीनों लोक और चोदहों भुवनों में यही दिखाई पड़ रहा है 
कि प्रेम को छोड़कर भ्रौर कुछ भी सुन्दर नहीं है, यह मेंने अपने मन में श्रच्छी प्रकार समझ 
लिया है। 
अलंकार--उपमा झ्रोर रूपक । इस पद में जायसी ने सूयं, चन्द्र ओर राहु के बड़े 
प्रव्यवस्थित सम्बन्ध जोड़े हैं । 
* /०३४ [७७] 
४ पैस सुनत सत्र भूलु न राजा। कठिन पेस सिर देउ तौ छाजा ॥ 

(७) पेम फाँद जो परा न छूटा। जीउ दीन्ह बहू फाँद नदूढा॥ 
गिरगिट छंद धर॑ दुख तेता। छिन खिने रात, पौत, खिन सेता | टी 7४) 
जानि। पुछारि जो भे बनबासी । रोबें रोबें परे फाँद नगवासी | 
पाँखन्ह्‌ फिरि फिरि परा सो फाँटू । उड़ि न सक॑, प्ररुको भा बाँदू । ० 
प्रुयों सुयों प्रहनिसि चिललाई | झ्लोहि रोस नागन्ह धरि खाई ।॥। $. 
पॉडुक, सुझा, कंठ भोहि चीन्‍्हा। जेहि गियें परा चाह जिउ दीन्हा ॥ ७४ ५ | 


_ तौतिर गियें जो फांद है, नितहि पुकार दोख। ५७४5 
स्कति हुँकारि काँद गियें मेले, कब मारे होइ सोख ॥६७॥ 
हर शब्दाथे--पेम >प्रेम । छाजा--शोभित होना। फाँदल्‍-फंदा। जीउजजजाव। । 


छंद रूप । रात+5लाल । सेतार-सफेद । पुछारि--पूंछ वाला, मोर। नगवासी--सं० 
नागपाशिक, नाग के फंदे । पाँखन्ह- रान्‍मरा, मोर की बोली में 
“म्रुथों' की ध्वनि निकलती है। भ्रहनिसि-+दिन-रात । ओहि: 
_>पण्डुक पक्षी । चीन्हा --चिन्ह, निशान । गियें>>ग्रीवा, गला। सकति 
++ललकार करके | कब-पाठान्तर-कत क्यों । मारे">मारने पर | मोख 









अथ--तोते ने कहा कि हे राजा प्रेम का नाम सुनते ही भूल न जाओ । प्रेम बड़ा 
कठिन है, जो सिर देता है उसी को यह शोभा देता है। जो व्यक्ति प्रेम के फन्‍दे में एक 
बार पड़ जाता है वह कभी नहीं छूटता । अनेक लोगों ने ज/न दे दी पर उसका प्रेम का फन्‍दा 
नहीं हटा | जायसी जी प्रेम के उदाहररणा में भिन्न-भिन्न पक्षियों और जोबों के दुःखों का 
वरणान करते हुए कहते हैं कि गिरगिट भी प्रेम में पड़ा होगा तभी तो वह अनेक प्रकार के 
रूप बदलता है। क्षण-क्षण पर लाल, पीला और सफेद होता है (गिरगट का रंग बदलना 
प्रसिद्ध है)। मोर जंगल में रहता है इस पर जायसी कल्पना करते हैं कि प्रेम के कारण मोर 
बनवासी हो गया है, उसके अंग पर टेढ़ी-मेढ़ी लकारें होती हैं, इनके लिए वे कल्पना करते 
हैं प्रेम के दर्द की ही उसके रोम-रोम में नागपाश पड़ी हुई है । मोर भ्रघिक उड़ नहीं सकता 
है, इसके लिए कहते हैं कि पंत्ों से लौट-लौट कर बह फनदे में ही रह जाता है, उड़ नहीं 
सकता, उलभ करके बन्दी बनकर रह जाता है । वह "मुयों-म्रुयों की बोली बोलता है मानों 
दर्द से रात-दिन चिल्लाता है कि 'मरा-मरा' ! उसके दर्द में ऐसा पागल हो जाता है कि 
वह साँप को पकड़ कर खाने लगता है । पंड्ुक श्रौर तोते के गले में उसी प्रेम के फरदे का 
ही निशान (लकीरें) है। जिसके गले में वह प्रेम का फन्द पड़ा वही जान देना चाहता है। 
तीतर के गले में भी वही फन्‍्दा पड़ा है इसी दोष से बह उचक-उचक करके नित्य पुकारता 
रहता है (तीतर की बोली में हिचकी-सी झ्ाती है, मानो उसी दर्द से वह ऐसा बोलता है ) । 
इतने उदाहरण देकर हीरामनि राजा से कहता है कि तेरे में क्या शक्ति है कि जो तू प्रावाहन 
करके उस प्रेम के फन्‍्दे को गले में डाल रहा है, पता नहीं कब मारकर यह मुक्ति देगा, 
अ्र्थात्‌ इससे तो छुटकारा तभी मिलेगा जब मृत्यु होगी । 

अलंकार-हेतूत्पं क्षा, गिरिगिट से लेकर अन्त तक सुन्दर उत्प्रेक्षाएँ जायसी ने इस 
पद में रक्‍खी हें । 

टिपणी--सूफीसत में ग्रेम का मार्ग अत्यन्त कठिन बताया गया है, (इसीलिए 

जायसी सर्वत्र प्रेम-पंथ में उसकी यातनाओं :की; सूची अस्तुत करते हैं 


[ &5 |] 
राजे लीन्ह ऊम भरि साँसा। श्रेस बोल जनि बोलु निरासा | 
भलेहिं पेम है कठिन दुहेला। दुइ जग तरा पेम जेईं खेला॥ 
दुख भीतर जो पेम सघु राखा । गंजन मरन सहै सो चाखा।॥। 
जेईं नहिं सीस पेम पंथ लावा । सो प्रिथिसी महें काहे कों ग्रावा ॥। 
अब मैं .पंथ पेस सिर मेला | पाँव न ठेलु राखु के चेला॥ 
पेम बार सो कहै जो देखा | जईं न देख, का जान बिसेखा।॥ 
तब लि दुख, प्रोतम नहिं भेंटा । जब भेंटा, जरमसन्ह दुख मेटा ॥ 


अं 


ऊ 








है मोहि श्रास मिलन क॑, जो. मेरवे._ करतार ॥&८५॥ 
शब्दार्थ--ऊभ--खड़ा होकर । दुहेला > कठिन खेल । गंजन मरन-पाठान्तर-जग नहिं 
मरन-गंजन+दलन, पीड़ा । जरमन्ह++जीवन भर का । मेरबे--मिला दे । 
अर्थ-राजा ने खड़े-खड़े लम्बी साँस लेकर कहा, 


इस प्रकार के निराशा के वचन न 
बोलो । भले ही प्रेम एक कठिन खेल हो, पर जो प्रेम क। 


। खेल खेल लेता है, वह दोनों संसारों 


दुःख तो तभी तक है जब तक प्रियतम का 
मिलन नहीं होता । जब उससे मिलन हो जाता है तब तो जन्म-जन्म के दुःख दूर हो जाते है। 


इसलिए वह पद्मावती जैसी अनुपम तुमने देखी है, उसका तू नख-शिख-श्रृज्भार का वर्णन 
कर। मुझे उससे मिलने की भ्राशा है, यदि परमेश्वर मिला दे । 
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का सिंगार श्रोहि बरनों राजा। श्रोहि क सिंगार श्रोहि प॑ छाजा ॥ 
प्रथम हि सोस कस्तुरी केसा। बलि बासुकि को श्रौरु नरेसा ॥। 
भंबर केस, बहु मालति रानी। बिसहर लुररह लेहि प्ररघानी ॥ 
बेनो छोरि भारु जॉ बारा। सरग पतार होइ श्रोषियारा ॥ 
कोॉंवल कुटिल केस नग कारे। लहरन्हि भरे भुश्नंग बिसारे॥ 
बेधे जानु मलंगिरि बासा। सौस चढ़े लोटहि चहु' पासा ॥ 
घुंघुरवारि श्रलकें बिख भरीं। सिंकरी पेम चहहि गये परी ॥ 

श्रस फेंदवारे केस व॑ राजा, परा सीस गियें फाँद। 
भ्रस्टो कुरी नाग ओोरगाने, भे केसन्हि के बाँव॥ €€ ॥ 
शब्दार्थ--बलि->निछावर होना। वासुकिर-शेषनाग । लुरहि-्- 
लेहि--लेते है। भ्ररघानी आश्माण, सुगंध । बेनी--वेणी, जूड़ा । कोंवः 
कुटिल>- टेढ़ो । बिसारे--विष॑ले ॥ बेघे->लिपटे है । चुघुरः 
ज>लटें । बिख->विष | सिंकरी+>जंजीरें । गये: 





लहर रहे है। 
ल->कोमल ॥ 
वारि--घु'घराली । अलके 
उ>गले । फंदवार >फंदे में फसाने 


११० परदमावत-भाष्य 





वाले । अस्टौू-अष्ट, आठ । कुरी --कुल वाले (नागों के भ्राठ कुल हेँ--वायुकि, तक्षक, 
कुलक, ककोटक, पद्म, झंखचूड़, महापझ्झ, भौर धनंजय) । ओरगाने ( अरबी 
अरकान “स्तम्भ, अधिपति । बाँद--बन्दी * 
अर्थ--तोता बोला---है राजा ! में उस के श्वृज्धार का क्‍या वर्णान करूँ ? उस : 
का श्रृज्भार तो उसी पर शोभा पाता है भ्र्थात्‌ उसके समान झौर कोई नहीं है । सबसे 
पहले उसके शीश पर उसके केश कस्तूरी के समान काले और सुगन्धित हैं, उस पर तो 
शेषनाग ही निछावर है। हे राजा ! भौर कौन उसके सहश होगा ? फिर भी कवि नै 
दूसरी उपमाएँ दी हैं:--रानी मानो मालती कुसुम है श्रौर उसके केश भौरे हैं जो विषधर 
साँपों की भाँति लहर रहे हैं भ्रौर उसकी सुगन्ध ले रहे हैं। जब वह अपने जूड़े को छोड़ 
कर अपने बाल भाड़ने लगती है तो बालों के कालेपन से स्वर ौर पाताल सर्वत्र अंधेरा 
हो जाता है। उस के कोमल टेढ़े बाल काले साँपों जैसे ऐसे लहरते हैं जैसे विषैले सर्प । 
ऐसा प्रतीत होता है मानों पद्मावती के शरीर रूपी मलयगिरि चन्दन की सुगनन्‍्ध ने उन्हें 
बेध रखा है, इसी कारण सिर पर चढ़े हुए उनके चारों ओर लोट रहे हैं। विष से भरी 
हुई काली-काली श्रलकें मानो प्रेम की जंजीरें हैं जो कि किसी के गले में पड़ना चाहती हैं। 
कवि कहता है कि वे केश ऐसा फन्दा डालने वाले थे कि दूर होने पर भी राजा का शीश 
और गर्दन उसके फन्दे में पड़ ही गये । इन केशों के बस्धन में तो भ्राठों कुलों के नागों के 
प्रधिपति प्राकर बंध गये हैं । प्र्यात्‌ उन केश्ञों में मूच्छित करने वाली विषभरी शक्ति भ्रष्ठकुल 
के महानागों से भी भ्रधिक थी । 
टिप्एणी--जैसा पहले लिखा जा चुका है इसका नख-शिख भारतीय क्यों की 
भाँति करों सेन आरम्भ होकर फारसी क्यों की भाँति शीश से ही आरम्प होता है। 
जायसी ने पद्मावती का नखशिख दुबारा राधक्चेतन से कराया है। अणाली में साम्य 
है। केश-वर्णन में शब्दावली भी मिलती है--देखिए छन्द ४७० । 
अलंकार--प्रनन्‍्वय--ओहिक सिंगार' “*““छाजा । है 
असम--को श्रौरु नरेसा । 
रूपक--भंवर"“*रानी, कोंवल*** ***बिसारे । 
हेतूत्व्रक्षा--बिसहर'' “अरघानी, बैचे जनु'" पासा। 
अतिशयोक्ति--बेनी'*' **“प्रेघियारा । भ्रस्टी कुरी'' '** 'बाँद । 
उत्प्रेक्षा-- सिंकरी प्रेम परी । 
[१०० ] 
बरनोँ माँग सीस उपराहीं । सेंदुर श्रर्बाह चढ़ा तेहि नाहीं ॥ 
बित्रु सेंदुर श्रस जानहुँ दिया | उजप्नर पंथ रैनि महूँ किया॥ 
कंचन रेख.._ कसौटी. कसी । जनु घन सहें दासिनि परगसी १ 
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सुरुज किरिनि जस गगन बिसेखी। जमुना माँक सरसुती देखी ॥ 
खाँडे घार रुहिर जनु भरा | करवत ले बेनी पर घरा॥ 
तेहि पर पूरि घरे जॉँ मोती , जमुना माँक गाँग क॑ सोती ॥ 
करवत तपा लेहि होइ चूरू | मकु सो रुहिर ले देइ सेंदूरू ॥ 
कनक दुश्प्रादस बानि होइ, चह सोहाग वह माँग। 
सेदा कराह नखत झ्रौ तरई , उग्ने गगन निसि गाँग ॥१००॥ 
शब्दार्थ --उपराहीं >+ऊपर । सेंदुर-- सिन्दूर। दिया--दीपक । करवत - त्रिवेणी 
संगम (प्रयाग) और काशी में लोग अपने को भ्ारे से कटवाते थे, इसी को करवट कहते थे। 
बैनी >> त्रिवेणी । गाँग--गंगा । सोती >- स्रोत, घारा | तपा ८ तपस्वी । चूरू (चूणां)--चारा 
जाना | मकु-+सम्भव है। दुआदस बानि--शुद्धसुवर्ण (देखिए छंद ८६ में ६-७ श्रौर €०/७)। 
अर्थ--प्रब में उसके सिर के ऊपर की माँग का वर्णान कर-रहा हूँ, जिस पर ग्रभी 
सिन्दूर नहीं चढ़ा है क्योंकि प्रभी पद्मावती कुमारी है| बिना सिन्दूर के उसकी माँग ऐसी 
लगती है जैसे दीपक ने रात में सफेद रंग की पगडण्डी बना दी हो (उसके काले बाल रात्रि 
का प्रेंधघकार और माँग पगडंडी है ) अ्रथवा काली कसौटी के बीच सोने की रेखा के समान 
है । या बादलों के बीच जैसे बिजली की रेखा प्रकाशित हो । या नीले प्राकाद्य में सूर्य की 
कोई विशेष किरण है। या यम्रुना की धारा के बीच में सरस्वती की पतली धारा हो प्रथवा 
काली तलवार की धार पर खून की धारा है । या त्रिवेणी संगम पर जैसे श्रारा रवखा गया 
हो । उस माँग के ऊपर उसने जो मोतियों की लड़ी पूर रकखी है, वह ऐसी लगती है मानों 
यमुना में गंगा की धारा निकलती है। तपस्वी इसलिए भ्रारे से अपने को चिरवाते हैं कि 
सम्भव है उनके खून को लेकर वह (पद्मावती) सिंदूर लगा ले । जिस प्रकार सोना बारहबानी 
बनने के लिए सोहागे की भ्रपेक्षा रखता है उसी प्रकार वह माँग प्रिय का सौभाग्य चाहती 
है । इस समय उसके ऊपर मोतियों की लड़ी ऐसी लगती है मानो रात में श्राकाश-गंगा के 
नक्षत्र प्रौर तारागणा भ्राकाश की सेवा कर रहे हैं । 
अलंकार--समस्त पद भ्रालंकारिक है, कवि ने माँग की एक से एक उपमाएँ एकत्र 
की हैं श्रौर सिंदूर के न होने की व्यंजना के द्वारा राजा के हृदय प्रें उससे विवाह करने की 
तीब्र ग्ुदगुदी भी उत्पन्न कर दी है । 
प्रत्येक पंक्ति में उपमा भौर उत्प्रेक्षा का कमनीय समन्वय है झौर संदेह श्रलंकार 


बनता १३५४ में इ्लेष अलद्भार है । 
हर [ १०१ ] 


कहाँ लिलाट दुइजि क॑ जोती । द्ुइजिहि जोति कर्ाँ जग श्रोतो ॥् 
सहस कराँजो सुरुज्ष दिपाई | देखि लिलाट सोउ छपिजाई॥ 
का सुरब्यरि तेहि. देड मयंक । चांद कलंको, बहे) निकलंकू ॥ 
दा ॥।| 
न्त 












ड्ं ) आओ चाँदहि पुनि राहु गरासा। वह बित्रु राहु सदा परगासा॥ .__ 
ख तेहि लिलाट पर तिलक बईठा [ दुइजि पाट जातुह घुब डोठा ॥ दर 
सरल कैनक्त पाट जनु बेठेड राजा#सबब॑ सिगार श्त्र ले साजा॥ 
हे श्रोहि श्रागें थिर रहै न कोऊ | वहुं का कहें भ्रस जुरा संजोऊ 
ख़रग, धनुक, भ्रौ चक्रबान दइ, जग मारन तिन्‍ह नाउं । 
सुनि के परा सुरुछि के राजा, सो. कहें भए एक ठाउ ॥१०१॥ 
शब्दार्थ-प्रोती -नउतनी। सरवरि->बराबरी । मयंकू- चन्द्रमा । दुइजत् 
द्वितीया | पाटजञ्झ्रासन । धुव>>ध्रूवतारा । डीठाललदेखा । शत्र 5 अस्त्र, प्राभूषण। 
संजोऊअ--साज, तैयारी । दहुँ > पता नहीं । तिन्ह नाउं->उसका नाम है, प्रसिद्ध है। मो 
कहूँ भए एक ठाऊं-पाठान्तर-मोकहें हए कुठाँव मुझे बुरी जगह (ममंस्थल) पर मारा। है 
अर्थ--तोता कहता है कि अरब में उसके मत्थे का वर्णान करता हैँ, उसका ललाढ 
द्वितीया के चन्द्रमा के समान है, पर दूज के चाँद में उतनी चमक कहाँ है ? सहस्र किरणों 
से युक्त सूर्य भी यदि उदय हो तो उसके ललाट को देख कर छिप जाय तो फिर चन्द्रमा 
उसकी बराबरी कंसे कर सकता है । चाँद तो कलंक युक्त है श्लौर ललाट निष्कलु है। 
और फिर चन्द्रमा को तो राहु ग्रसता है और ललाट तो बिना राहु के सदा प्रकाशित है। 
अपने ललाट पर उसने बिन्दी लगा रखी है, मानो दूज के चाँद रूपी ग्रासन पर श्रूव बैठा 
दिखाई पड़ रहा है प्रथवा जैसे सोने के पटले पर सभी श्युज्ञारों श्रौर आभूषण श्रादि से 
सज कर राजा बैठा है। उसके झागे कोई स्थिर नहीं रह सकता । तोता कहता है कि 
यह युद्ध की तैयारी पता नहीं किसके लिए हुई है ? इसी का उत्तर अगले दोहे में राजा 


देता है। 
तोते की उपयरु'क्त बातें सुनकर राजा ने कहा कि नासिका रूपी खड़ग, 


भूकुटि रूपी घनुष, पुतलियाँ रूपी चक्र, कटाक्षरूपी दो बाण सभी संसार को मारने वाले 

प्रसिद्ध हैं । पर मेरे लिए तो ये सब एक जगह ही हैं, भ्र्थात्‌ सब के सब इकटूठे होकर ६ 

मुझे मारने भ्रा रहे हैं। ऐसा कहकर वह मूच्छित हो गया । 7 
अलंकरार--अ्यतिरेक--का सरवरि'*''''परगासा । 








उत्प्रेक्षा--तेहि ललाट *“*' राजा ॥ 
रूपकातिशयोक्ति--खरग घनुक'/''* नाउ | सह 
जता (*रो कि 
ने, स्थास धनरुकु बाना । हेर मार बिल बाता ॥] 


उहे घनुक उन्हे भोहन्ह चढ़ा | टू कियार काल अस गढ़ा ॥ 
डहै घनुक किरसुन पहें श्रहा | उहे घनुक राघो कर गहा।॥। 
उहे घनुक रावन संघारा |' उहे घनुक क्रसासुर सारा॥ 4 
डहै व . हुत राहु । सारा झोहों सहस्सरबाहू ॥ 


व्य अ 


3. 


श्श्ड पदमावत -भाष्य 





शब्दार्थ-«उलथहि <> उभड़ते रहते हैं । भवाँ-- चक्कर । माँति--मतवाले होकर । 
उपसर्वाँ (अपस्रवशा )--उड़कर भागना चाहते हैं। बागा--बागडोर। अड़ार (सं० अट्टाल) ++ 
भंडार, राशि । जोरा--जोड़ा, दो । सुभर--लहरों से भरा हुआ । काल भंवर+>काल के 
समान भयंकर भेंवर, काले भौरे की भाँति पुतलियाँ । 
अथ--उसके नेनों के बाकपन की समता कोई नहीं कर सकता । मान का सागर 
दोनों में उमड़ा पड़ता है, श्राँखों के लाल डोरे मानो लाल कमल हैं और उनमें काली पुतली 
रूपी भौंरा चक्कर लगा रहा है | वे मतवाले होकर घूमते हैं मानो उड़कर चले जाना 
48 ८ घोड़ों के समान हैं जो बागडोर नहीं लेना चाहते, उदलकर आकाश 
/हे हते हैं, पवन को भकभोर देते है और हिलोर पैदा कर देते हैं, प्राकाश 
कोर र लाते और फिर से लौटाते हैं ! उसके नेन्न भी झ्राँधी की भाँति मनुष्यों के हृदयों 
# भंकभोरते हैं और झाशा की हिलोरों को जूश्लकर फिर नीचे गिरा देते हैं। इन नेत्रों 
# डोलते ही बाबर डोल उठता है, बड़े-बड़े भंग की पल भर देना चाहते है । 
समुद्र की भेवर चक्र के समान दे ऐसी होती हैं कि जब घूमती है तो झ्राकाश को 
* पकड़कर डुबो देती हैं । ये आंखें ऐसी हैं मानो समुद्र की हिलोर हैं या भुकते हुए खंजन या 
ले हुए मृग हैं । सुन्दर भरे हुए समुद्र के समान वे दोनों नेत्र हैं और मारिक्य के समान लाल 
३०# रे उनकी चपल तरंगें हैं, उनके साथ काली परुतलियाँ रूपी भयंकर भँवर किनारे तक आकर 
#र लौट जाती हैं श्र्थात्‌ देख-देख कर लजा-लजा कर लोट जाती हैं । 
छत अलंकार- इसमें भी कमनीय कल्पना के रूप में उत्प्रेक्षाओं और डपमाओं की 
(ह$र है। रूप-वर्णान में कवि की कवित्व-शक्ति तीत्र हो उठी है; 












[ ६*थ ] 

४ बरुती का बरनों इसि बनी । साँधे बान जाते ढुइ अ्नी ॥ 
|. जूरी राम रावन क॑ सेना। बीच समरुंद भए दुइ नंना॥ 
बा्डहि ब़नावरि साँधी | जासोँ हेर लाग बिख बाँधी॥ गि 

उन्हे बानन्ह प्र को जो न मारा । बेधि रहा सगरों संसारा 6 
गंगन नखत जस जाहि न गने। हैं सब बान ओहि के हने॥ 
धरती बान बेघि सब राजी । स्पष्ठा गाढ़ि दोहि सब साखी।। 
: :« रोब रोबें मानस तन ठाढ़े। सोतहि सोत बेधि तन काढ़े कफ 

हि." बरुनि बान सब ओोपहें, बेघे रत बन ढंख । 

सउजन्ह तन सब रोवां, पंखिन्ह तन सब पंख ॥१०४॥ 
शब्दा्थ--वरुनी --बरौनी । जानु -- मानो । अनी ->सेना । बनावरि 


तीरों की कतार । सोतहि सोत--शरीर 'रौमकूप । रन--झरण्य, 
पास, 


|" 


बहन 





न्बाणावली, 
॥ वन । ओपहें-- उसके 
दंख-पाठान्तर-ढांख --वृक्ष । सउजन्ह (सं० श्वापद )--जानवरों के । 


(डशक> 3 कमा (००४० 
[#. 
द आल मानीनकीज पक जल डक लक. ४० हिल अमल. 82 “के 
उहे घनुक मैं, श्रोपरहें जोक्ला | धानुक आपु बुक, ज़ग कौन्हा॥ 
उन्ह भौंहन्हि सरि.केउ न जीला। श्रार्छारे छपों, छपों. गोपीता ॥-56ीप 
भाँह घनुक, घनि .धानुक्‌ , दोसर सरिन क्राइ/| टेट?) > 
गगन धनुक जो .कऊंगबे, .लाजन्ह.. सो _ छपि - जाइ | ह्ग्रा जहा 
शब्दार्थ--हेर--देखना । हतियार८"-८हत्यारा । किरसुन कृष्ण । राघौत-राम 
हुतर-था । राहु«-द्रौपदी-स्वयंबर में अजु न द्वारा बेधी हुई मछली । सहस्सरवा हू >-सहल्न- 
बाहु (यद्यपि सहस्रवाहु को परशुराम ने फरसे से मारा था, पर भ्रमवश् जायसी ने धनुष का उप- 
योग लिख दिया है) । झोपहें 5-उस्नर पर । चीन्हाः-पहिचाना । घानुक--धनु्धर । सरिच्ल 
बराबरी । प्रार्छारि-न्गरप्सरायें । गोपीता--गोपियाँ (स्वर्ग की अप्सराएँ और गोपियाँ 
अपने सौंदर्य श्रौर मोहिनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं ) । 

अर्थ--इस पद में तोता पद्मावती की भौंहों का वर्णन करता है :-- 9 

उसकी काली भोहें ऐसी हैं मानो चढ़ा हुआ घनुष हो । जिस की ओझोर देखती है 

उसे विष बुके बाण मार/देती है। उन भौंहों पर मारने वाला धनुष चढ़ा है, किस हत्यारे 
ने काल के समान इन भौंहों को बनाया है । यही धनुष कृष्ण और राम के पास था प्रौर 
इसी से रावण झौर कंसासुर मारे गये थे । इसी धनुष से अजू'न ने द्रौपदी-स्वयंवर में 
मत्स्य-वेध किया था । भौर इसी से परशुराम ने सहस्रबाहु को मारा था ॥ इसी घनुष को& 
मैंने उस पर देखा और पहिचाना । वह स्वयं धनुषधारी बनी हुई है भोर सारे संसार 
को बाणों से बेध रही है। इन भौंहों की बराबरी में कोई जीत नहीं सकता। अ्प्सरायें 
और गोपियाँ इन भौंहों के मोहन मन्त्र से हार कर छिप गयीं । धनुष के । थे 
भौंहें, भ्रौर उसको धारण करने वाली स्त्री--दोनों घन्य हैं, दूसरा कोई डे 
समानता के योग्य नहीं है । आकाश का जो इन्द्रधनुष है वह लज्जा से 


जाता है । 2८ ५ स्व | 
|. | ध ९०३] हि ्े है जब | 
हि कद पूज् न कोऊ ह मान समुद अस तब बोक 
> पटसतर क बल करहि श्रलि भा घूर्मह मोँति चहहि उपलब हित 
>-०»॥८एगेरअर्ठाह्‌ तुरंग लेहि नहिं बाग । चाहहिं उलथि गगन कहे लागा ४ टेट ल' 
पवन भकोरहि देहिं हलोरा । सरग लाइ भुईं लाइ बहोरा॥ 
जग डोले कई मा न । उलदि शड़ार_चाह पल माहाँ ॥- स्थ्ट 
जब फिराव गंगन बोरो । अंसु , वे. सबर चक्र के जोरा।॥। जिन नहीं 
समुद हिंडोर कर्राह जन भूले । खंजन लुरहें मिरिग जज भूले | कर +हि 
सर्व, .सुभुर समुद्र भ्रस लेन डुढ, मानिक. भरे तरंग । ३। ? >(ल्खे। 
आवत तौर जाहि फिरि, काल मवर तेन्ह संग ॥ १०३ ॥ 
निन+ पफलेश , +*चड+ पते आये प 





नख-| 















।' 
। 


॥ 


पीला । पँवारी 


नख-शिख खण्ड 








अर्थ--उसकी आँखों की वरोनियाँ ऐसी सुन्दर हैं कि उन के क्‍या वर्णान करूँ 
पनो बाण ताने दो सेनायें खड़ी हैं। आँखों की दोनों ओर बरोनियाँ ऐसी हैं ज॑से समुद्र क॑ 


>पार-पार राम और रावण की सेनायें- हैं। वार-पार ये अपने बाणों के समुृह चला रही है 


और जिसकी ओ्रोर देख देती हैं उसे ही विषले तीर लग जाते हैं । इन वाणों से इस प्रकार 
कौन-कौन नहीं मारा गया, सारा संसार उन ही का शिकार बन गया । उदाहरण में जायसी,दोछ 
कहते हैं कि आकाश में असंख्य तारे हें ये सब उसी के बाण से मारे गये हें । पृथ्वी सारी की 47५] 
सारी उन्हीं बाणों से बिधी है जिसकी साक्षी खड़े हुए सारे वक्ष दे रहे हैं। मनुष्य के शरीर 
के असंख्य रोम खड़े हैं, इन की जड़ों में उसी के बाण लगे हुए हैं। उस के पास बरौनियों 
के बाण हैं जिनसे उसने बन में सभी खंडों को वेध डाला है, जानवरों के शरीर में जितने 
रोम और पक्षियों के शरीर में जितने पंख हैं ये सब उसी के कारण ही हैं । 
टिप्पणी--जायसी ने इस पद में आध्यात्मिक रहस्यवाद का उद्घाटन किया हैं । 
पद्मावर्ता ईश्वर का प्रतीक हैं, उसी के रिशह बाणों से सारा संसार विधा है। सूर्य, चन्द्र, 
तारे, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी में उसी का अनुराग समाया है, सब उसी के रंग में रंगे हैं 
और समस्त सृष्टि की हलचल के पीछे उसी परम ज्योति कारग्रेंसम और बिरह विद्य+ 
मान है । ये 
अलंकार-+समासोक्ति ।३३८७७। ख'उपछणा 
[१०५] 
नासिक खरग देऊँ केहि जोगू | खरग खोन, श्रोहि बदन सँजोगू ॥। 
होपनासिक देखि लजानेउ सुप्रा | सूक श्राइ बेसरि होइ उलश्ना॥ 
सुझ्रा सो पिश्वर हिरासनि लाजा। भ्रौर भाउ का बरनोँ राजा॥ 
सुप्रा सो नांक कठोर पँंवारी | वह कोंवलि तिल पुहुप संवारी ॥ सडक 
पुहुष सुगंध कराहे सब आरासा | मकु हिरगाइ लेइ हम बासा॥ 
श्रधर दसन पर नासिक सोभा । दारिवें देखि सुआ मन लोभा॥ 
खंजन दुहुँ दिसि केलि कराहीं। वहुँ वह रस को पाव, को नाहीं ॥ 
देखि अमिश्र रस अधरन्हि, भएउ नासिका कौर । 
पवन बास पहुचावं, भ्रस रस छाड़न तीर॥ १०५॥ 
शब्दार्थ--खरग --खड्ग, तलवार । जोगू--जोड़, समता । खीन--क्षीरी । वदन-- 
मुख । सूक--शुक्र तारा । बेसरि--नाक का गहना जिस में मोती लगता है। पिश्नर-- 
सुम्मी, लोहारों का एक भौजार जिससे लोहे में छेद करते हैं । कोंवलि ८5 
कदाचित्‌ । हिरगाइ--पास में लेकर | बासा>-सुगन्ध । दारिवेौ--दाडिम, 
प्रनार । दहुँ ->पता नहीं । को--कौन॥ तीर"-पास । 
अर्थ--पद्मावती की नासिका की समता खड़्ग से में कैसे करूं, खड॒ग इसी लिए 
कृश (क्षीणण) हो गयी हे कि नाक का तो उसके सुन्दर मुख से मेल हैं । उस की नासिका को 
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११६ 
देखकर तोता लज्जित हो जाता है, इसी लिए स्वयं शुक (शुक्र तारा) बेसरि बनकर नाक 
में आरा लगा है। में हीरामनि भी उसी नासिका से लजाकर ही पीला हो गया हूं और क्या 
कहू। तोते श्लौर नाक की कोई समता नहीं क्योंकि तोते की चोंच तो ऐसी कठोर होती है 2 
जैसे लोहार का पेंवारी नामक ओऔजार, पर नाक तो तिल के फूल के समान कोमल और सुन्दर 
संवारी हुई है |म्ारे फून केवल इसी आशा से सगन्‍्ध करते हैं कि कदाचित्‌ हमारी बास के 
कारण वह हमें लेकर नाक से मिला ले । उसके होठों भौर दांतों पर नासिका इस प्रकार 
शोभायमान है, मानो अनार देखकर तोता का मन लुभा गया है । खंजन पक्षी रूपी दो श्रांखें 
उस नासिका के दोनों ओर खेल रही हैं ॥ तोता कहता है कि न जाने उसके रस का कौन 
आस्वादन कर पायेगा, कौन नहीं । 

उसके होठों के अमृत रस को देखकर मानों तोता नासिका बन गया है। साँस के 


द्वारा अ्रधर-रस की बास उस तक पहुँच रही है और वह उस पर ऐसा रम गया है कि उस 
का पास नहीं छोड़ता है ।< नवब्याल्छ 


>संजोगू । सुआ सो नाक..... संवार । 
'उ्मा, सुभ्रा.,.... 'लाजा । 








जुरूण हज 2'*5.. हेतूत्नस्‍क्षा--नासिक देख... 
अर ४७» 9७) 'रहुप सुगंध, . ....हम बासा, अधर दसन...... लोभा । 
देखि अमिय......छाँड़ न तीर। 
रूपकातिशयोक्ति--खंजन दुहु' दिसि केलि कराहीं । 

[ ₹*६ ] 35० हेक 
अ्रघर सुरंग भ्रमिश्त रस भरे | बिब सुरंग लाजि बन फर। 
फूल (बुपहरी मसानहू राता | फूल भराहिं जब जब कह बाता ॥< 
होरा गहे सो बित्रूस घारा। बिहेंसत जगत होइ उजिश्नारा॥ 

७. भए मंजीठ पाननन्‍्ह रंग लागें। कुसुम रंग थिर रहा न झआ्रागें॥# 
श्रस के भ्रधर भ्रमिश्न भरि राख । भ्रबहि श्रछत्त न काहूँ चाखे ॥ 
सुख तंबोल रंग धारहि भझञा। केहि मुख जोग सो अंब्रित बसा ।॥। 
राता जगत देखि रंग 'राते। रहिर श्रार्छाहि बिहेंसाते । 

अमिश्र श्रघर भ्स राजा, सब जग भ्रास करेइ । जभ्णरा कर, 

केहि कहें कंबल बिगासा, को मधुकर रस लेइ ॥ १०६॥ 
शब्दाथ--बिंब-- विम्बाफल । घारा--पानी, आाछ, कान्ति--हंसने पर दांत रूपी 
हीरे की कान्ति बाहर के होठ रूपी विद्रुम की कान्ति प्रर छा जाती है जैसे कि प्रकाश होने 
पर सूर्य की रोशनी लालिमा पर छा जाती है। इस प्रकार उसकी मुसकान से ही जग का 
अंधेरा दूर होता है (रहस्यवाद)। विद्र्‌ म-- मूंगा । मेंजीठ-+मजीठ के समान लाल। अद्ूत ८ 
अ्यूते, जिस को किसी ने नहीं छुप्ा है । तंबोल--ताम्बुल, पान । घारहि--घारण करती 
है । रसा--जिह्ना । केहि कहँ--किसके लिए । बिग्रासा--विकसित हुआ । कोरूकोन। 

हैबह ७ :०एैं। 3ब्हाहन :--- 
0७ | २६ आ07 30309  अेअेककर्ती > अधि 
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मधुकर--भौरा । 

अर्थ--उसके रंगीन लाल होठ अ्रमृत रस से भरे हैं, बिम्बाफल उसके होठों से लजा 
कर ही वन में जाकर फले हैं | होठ दुपहरिका के फूल के समान लाल-लाल हैं। जब-जब वह 
बात करती है्‌ मानो फूल भड़ते हैं, । हुँसने पर लाल मसूढ़ों के बीच दाँतों की पंक्ति ऐसी 





लगती है जैसे मूगों में हीरे जड़े गये हैं, उसकी मुस्कान में संसार प्रकाशित होता है। (लाल- 
लाल श्रोठों के बीच में मुस्कान ललायी में उजेली उपा की भी ब्यंजना कर रही है) इस रंग 
के भ्रागे कुसुम्भ की लालिमा स्थिर नहीं हो सकती श्रर्थात्‌ उतरी या मुरभाई प्रतीत होती 
है। इस प्रकार उसने भ्रपने अ्रधरों में अ्रमृत भर रक्ख़े हैं, श्रभी तक वे अधर भछूते हैं, किसी 
को उतके रस चखने का सौभाग्य प्रौप्त नहीं हुआ । पान के रंग को उसकी जिह्ना धारण 
करती हैं, देखना है श्रमृत से सुवासित उस अधर के पान का सौभाग्य न जाने किसे मिलेगा ?ै 
सारा संसार उसके लाल रंग को देखकर लाल हो गया, वे लाल-लाल हँसते हुए अच्छे लगते 
हैं। हे राजा, उसके श्रधरामृत की सारा जगत्‌ झ्राशा किये हुए है पर पता नहीं किसके लिए 
वह कमल खिला हुम्ना है भौर कौन भौंरा उसका रस लेगा ? 
अलंकार--उत्परेक्षा । 
टिप्पणी -पद में जायसी की दो ग्रवृत्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 
?-वर्णुन द्वारा श्रोतोा की आसक्ति बढ़ाने का ग्रयत्न | पथ-दशक साधक की 
५. आत्क्तित को तीत्र से तीब्रतर करता जाता है । ऐसा करने के लिए प्रेममार्गी जायसी 
पद्मावती के अंग-परत्यंग सम्बन्धी रूप, रस, यंथ आदि का उत्तेजक वर्णन करते हैं। 
२--अक्सर पाकर आध्यात्मिक संकेत भी देते जाते हैं--जैसे-- 
बिहंसा जगत्‌ होइ उजियारा। 
राता जगत देलि रंग राते। 
श्रमिय भ्रधर भ्रस राजा सब जग झास करेइ । 
रु क्ष १०७ ] 
९७५९१ 0...इसन चोक ब्रेठे नं होरा । भ्रौ बिच बिच रंग स्यास गंभीरा ॥ 7 ले हो 


दाह ७००७५ जनु भादों निस दासिनि दोसो | चसकि उठि तंसि भीनि बतीसी ॥ 


बाल 


६७०९ बह जो होरा है 2 । होरा दीपहिं सौं हि परिछाहों ॥ 


| 





जेहि दिन देसन जोति ) बहुतन्ह्‌ जोति जोति झ्ोहि भई॥ 

“7५९३७ -रबि ससि नखत है 25 ओहि जोती। रतन पदारध मानिक सोंती॥ 
जहें जहें बिहेसि हँसी । तहें तहें छिटकि जोति परगस्ती ॥ 

*छ90 रैक - दासिनि दसकि न सरबरि पूजा। पुनि वह जोति झ्ोरु को दूजा ॥। 
हस्त हेसत दसन तस चमके, पाहून उठे. भरक्लि |. उठ 


बारिवें सरि जो न क॑ सका, फाटेड हिया वरक्लि ॥१०७॥ 
ज्छ्फर्‌ 
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शब्दार्थ--दसन 5 दाँत । चौक--चार, आगे के चार दाँत । दीसी--दिखाई पड़ी । ; 
भीनि८-भिदी हुई, मिस्सी लगी हुई । बतीसी --दन्त समूह, बत्तीस दाँत | उपराहीं--ऊपर 
बढ़ कर । निरमई--बनी । पाहन८-पत्थर, हीरा। भरक्कि--भलक | दारिवे--दाडिम, 
अनार । सरि--बराबरी । दरक्कि--फट जाना। ' 
अर्थ--आ्रागे के चार दांत इस श्रकार चमकीले हैं जैसे हौरे जड़ाये <गये हों । दाँतों 
के बीच-बीच में मिस्सी का गहरा काला रंग दिखाई पड़ता है; कालिमा के बीच सफ़ेद दाँत 
ऐसे लगते हैं जैसे भादों की रात में बिजली दिखाई पड़े । उसके दाँतों की जो ज्योति है वह 
हीरे की ज्योति से भी ऊपर है, हीरा जो चमकता है वास्तव में वह भी उसी की छाया है! 
जिस दिन उसके दाँतों की ज्योति बनी अनेक प्रकार की ज्योतियाँ उसी से बनीं । सूर्य, चख 
#«भ्रौर तारागणों को उसी ने चमक दी है और भी जितने मारिक्य और मोती भ्रादि रत्न 
$४२ पदार्थ हैं उसी की ज्योति से ज्योतित हैं ।,जहाँ-जहाँ वह अपनी स्वाभाविक मुसुकान से हँसी 
(5५ है, बहीं-वहीं उसकी दर्शन ज्योति छिटक कर प्रकाशित हो गयी । बिजली की चमक उसकी 
बराबरी नहीं कर सकी, फिर और कोई ज्योति उसकी बराबरी कंसे कर सकती है। उसके 
मुसकाने भौर विहँसने पर उसके दाँत चमके जिससे उसकी चमक के पड़ने से पत्थर भीं 
+ भलकने लगा और हीरा बन गया और अनार उसके दाँत की बराबरी न कर सका, इसलिए 
उसकी छाती फट गई । 
टिप्पणी- इस पद में आध्यात्मिक संकेत है-संसार की सभी कखुएँ ईरकर 
के ही प्रतित्रिम्ब से चमक रही हैं । सूर्य, चन्द्र, हीरा आदि पर ईश्वर की ही भलक ।ै 
है । तुलना कीजिए । 
नैन जो देखे कंवल भए, निरसर नोर समीर। 
हंसत जो देखे हंस भए, दसन ज्ोति यह ५४४२९. का] 
अलंकार--वस्तूट्प्रेक्ा-दसन'* ** हीरा,'जनु भादों'?* बतोसी । 
हेतूत्ेक्षा--विहँसत्‌ * ** दरक्कि । 
श्ण्द ] 
रसना कहाँ जो कह रस बाता । अंब्रित बचन सुन मन राता॥ 
६2५ ४ हरे सो सुर चात्रिक कोकिला। बीन बंसि वह बंनु न मिला ॥ 
जक्षकी चात्रिक कोकिल रहहिं जो नाहों | सुनि वह बेन लाजि छपि जाहीं ॥ 
अरे पेस सधु बोले बोला। छुने सो माति घुमि के डोला॥। 
चतुर बेद मति सब झोहि पाहाँ। रिग जजु साम भ्रथर्बन माहाँ॥। 
एक एक बोल अरथ चोगुना। इंद्र मोह, बरम्हा सिर घुना ॥ 
अमर, भारथ पिंगल झौ गीता। झरथ जूक पंडित नहिं जीता ४ 
भावसती ब्थाकरन सरखुती, पिगल पाठ पुरान। 
बेद भेद से बात कह, ठस जनु लागहि बान ॥१०८॥ 





- न 
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शब्दार्थ--रसना-जिह्ना । अंब्रित--अमृत । रातान-"अनुरक्त हो जाता है। 
हरै--चुराते हैं। सुर--स्वर । चात्रिक--चातक । बीन बंसित्न्वीणा और बांसुरी को 
पाठान्तर विनु-बसंत । मातिः-मतवाला होकर ।॥ धुमिर-घमकर । भारथ "महाभारत । 
जूकलल्युद्ध, विवाद । भावसती -- भास्वती नामक झतानन्द विरचित ज्योतिष का ग्रंथ । 

अर्थ--उसकी जीभ का वर्ान करता हूँ जिससे वह रसीली बातें करती है । उसके 
अमृतमय वचनों को सुनकर मन अनुरक्त हो जाता है। उसके स्वरों ने चातक और कोयल 
के स्वरों को हर लिया है। वीणा ओर वंशी में भी उन सस्‍्वरों की मिठास नहीं मिलती । 
चातक झौर कोयल सभी ऋतुओं में नहीं रहते, क्योंकि वे उसके बचनों को सुनकर शर- 
माते हैं भर मुह छिपा लेते हैं । वह प्रेम से भरे हुए अत्यन्त मीठे वचन बोलती है, 
जो उसे सुनता है वही मतवाला होकर घूमने लगता है । चारों वेदों- ऋग्वेद, यजुवेंद, . / 
सामवेद और श्रथवंवेद सब का, ज्ञान्‌ उसके पास है. उसके एक-एक दाब्द में चार-चार प्र 
होते है। उस्ते सुनकर इन्द्रों मोहित होता है भ्रोर ब्रह्मा सिर घुनने लगता है। अ्मरकोपष, 
महाभारत, छंद शास्त्र, गीता झ्रादि के शास्त्रार्य में पंडित उससे हार जाते हैं। भास्वती 
ज्योतिष, संस्कृत व्याकरणा, पिगल, पुराण के पाठ में वह साक्षात्‌ सरस्वती है। वेद के 
रहस्यों को इस प्रकार बताती है कि उसे सुनकर लोग दंग हो जाते हैं, विद्वानों को तो 
जैसे बाण लग जाये । 

अलंकार--हेतूल्मरेक्षा--चात्रिक कोकिल ... . . छपि जाहीं । 

[१०६] न 
पुनि बरनों का सुरंग कपोला। एक नारंग के दुओ श्रमोला। 3.0 ृः 
पुहुप पंक रस प्रंब्रित साँधे। केई ये सुरेग खिरोरा बाँधे ॥ आर्य हे 

_ >ुपे हे कपोल बाए' तिल परा। जेईं तिल देख सो तिल तिल जरा॥ अज्ञव्ग 
ठ्ल न घूघुची वह तिल कर घुहाँ। बिरह बान बाँधा सामुहाँ।। 
अगिनि बान तिल जानहुँ सुका। एक कटाख लाख दुइ जूमा,॥ ७८० 
सो तिल काल मेंटि नहिं गएउ | भ्रब वह गाल काल जग भएऊ ॥ 
देखत नेन परी परिछाहीं | तेहतें रात स्थाम उपराहीं ॥ 
सो तिल देखि कपोल पर, गंगन रहा घु व गाड़ि । है 3 
खिनहि उठे खिन बूड़ं, डोले नहिं तिल छाँड़ि ॥ १०६॥ 
शब्दा्थ--दुऔ--दोनों । पंकरस--पराग । साँधे"-साने, ग्रंवे । केईं--प्रथवा । 
खिरोरा--सं० खदिरवटक >खदरवडक >खइर उरअ >खिरोरा; स्त्री ०खिरोरी (३६।२)-८ 
कत्ये की टिकिया । घुचुची >>ग्रुझ्जा, रत्ती । करमुहा--काले मुह वाली । साँधाउ-संघान 
किया, चलाया । सामुहा "सामने । रात-5 लाल । स्थाम-तकाला। उपराहीं > ऊपर । 
घुव--भ्न वतारा । गाड़ि-गड़ा हुश्रा । खिन--क्षण । बूडें >-हूवे । 
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अर्थ--इस पद में तोता पद्मावती के कपोलों का वर्णान करते हुए कहता है कि 
उसके सुन्दर कपोलों का क्‍या वर्णन करू । जैसे एक नारंगी के दो अमुल्य टुकड़े हैं । कपोलों 
के बीचों-बीच वृत्ताकार लालिमा ऐसी लगती है म्तनों फूल के पुष्परस (पराग) झौर भ्रमृत को 
सानकर किसी ने कत्ये की रंगीन टिकिया बाँधी है । उसके बायें कपोल पर एक तिल का 
निशान है । उस तिल को जो ही देखता है वही तिल-तिल जलता है। घु'घची भी कांले 
मुह वाली हो गयी है । मानो वह भी इस तिल को देखकर ही जल गई है। वह काला 
तिल ऐसा है मानो सामने विरह बाण तना हुम्रा है,या यह तिल मानो भ्रग्नि बाण है, 
उसके एक कटाक्ष पर दो लाख लोग मर जाते हैं । उस तिल को काल भी न मेट सका, 
इसीलिए वह तिल-युक्त कपोल संसार का काल बना हुआ है। नेत्रों ने जैसे ही इस तिल 
को देखा उनपर इस तिल का प्रतिविम्ब पड़ गया इसीसे लाल कपोल झौर काले तिल के भ्रतल 
के कारण नेत्र भीतर से काले औ्रौर ऊपर लाल, दिखाई पड़ते हैं | कपोल पर के तिल को देख 
|  श्रूवतारा एक ही जगह पर गड़ गया, कभी उदय होता है भ्रोर कभी ट्डबता है पर स्थान 
को तिल भर भी छोड़ नहीं सकता । 
अलंकार--उपमा--धुनि बरनों"*****: अमोला । 
तु उत्प्रेक्षा-पुहुप'**"*'बाँघे, जनु घुघुची**'**'करमुहाँ । 
सो तिल*''*““छांड़ि । 


[ १९० ] 
स्रबन सीप दुइ दीप संबारे। कुडल कनक रचे उंजिपारे।। 
हे मसनि कु डल चमकहि भ्रति लोने । जनु कॉधा लोकहि दुहुँ कोने ॥ 
कि /- डुहूँ दिसि चाँद सुरुज चमकाहीं | नखतन्ह भरे निरखि नहिं जाहीं ।। की 
तेहि पर खूढ दीप बुइ बारे | दुइ धुब दुश्नो खूड बंसारे॥ “ 
पहिरे खुभी सिंघल दीपी। जानहु भरी कचपची सीपी ॥- # 
खिन खिन जर्बाह चीर सिर गहा। काँपत बीज दुहूँ.. विसि रहा ॥ दी 
6. डरर्पहि देव लोक सिंघला । परे न बीज दूढि एहि कला।॥॥ 
श्टे करहिं नखत सब सेवा, ख्रबन दिपहि अस बोउ । ५ 
श चाँद सुरुज भ्रस गहने, औरु जगत का कोउ ॥११०॥ 
शब्दार्थ - कौंधा--बिजली । लौकहिं--चमकती है। निरखि>-देखना। खूटरन 
कान का एक गहना । बारे5”"जलाये । घुव--भूव । खुट--किनारे। बेसारे”-बैठाये । द् 
खु भी कान का एक गहना । कचपची 5+अनेक छोटे-छोटे तारों का एक गुच्छा, कत्तिका 
नक्षत्र । 


है 








अर्थ--कान रूपी सीपों में दो दीपक झोभायमान हैं, ये दोनों सोने के चमकीले 
कुडल हैं । ये मर्िणिजटित कु'डल भत्यन्त सुन्दर चमकते हैं । ऐसा जान पड़ता है, मानों दोनों 








कानों में बिजली चमक रही है। दोनों दिल्लाओं में नक्षत्रों से भरे हुए चन्द्र, तारे भोर 
सूर्य हैं भर देखे नहीं जाते । उसी पर खूट आभूषण रूप्री दो दीपक झोर जल रहे हैं 
मानो दोनों किनारों पर दो ध्रुवतारे बिठाये हों । उसने सिंहल द्वीप की बनी हुई खुम्भी 
प्‌ पहिन रक्खी है, वह ऐसे लगती है मानो सीपी में कचप्रचिया भरी हों। क्षरा-क्षण पर 
जब वह सिर पर के चीर को पकड़ती है तो कुण्डलों के हिलने से दोनों दिशाओं में 
बिजली काँपने लगती है। उस समय देव-लोक भी सिंहल से डरता है कि कहीं इसकी 
कला से बिजली न टूट पड़े । उसके दोनों कान जड़ाऊ रत्नों से इस प्रकार प्रकाशमान हैं मानो 
सारे नक्षत्र उसकी सेवा करते हैं, सूर्य झौर चाँद जैसे जब उसके गहने हैं तो संसार में श्नौर 
किसी की बात ही क्‍या है ? 
अलंकार--उपमा झौर उत्तरेक्षा। 
कल ६ रे केन्ना 
उपर बरनों गोब॑ कम के. रीसी | कज नार जनु लागेउ सीसी ॥ *- ८ 
डा कद फेरि जानू. गिउ काढ़ी । हरी पुछारि ठगी जनु छाढ़ो ॥77*0२०॥ 
*व#ल्न्‍शनु हिय. काढ़ि परेबा ढाढ़ा । तेहि तें ग्रधिक भाउ गिउ बाढ़ा॥। 
चाक चढ़ाइ साँच जैन. कौन्हा । बाग तुरंग जानु गहि लोन्हा 





गिउ मंजूर तंबचुर जो हारा। बहै पुकार्रह साँक संकारा छपी प्‌ द्रव 
8 पुनि तिहि ठारउ परी तिरि रेखा । घ्‌टत पीक लोक सब देखा ॥. 7. व 
शे घनि सो गीव दीन्हेउ विधि भाउ । वहुं कासों ले करं मेराऊ ॥ ५ 
कंठ सिरी सुकुताहल माला, सोहै भ्रभरन गीवें। 
को होइ हार कंठ श्रोहि लागे, केईं तपु साधा जोबे ॥#१११॥ ( ऊ 
शब्दार्थ-गीबे -> ग्रीवा । क्रोज->क्रौंच पक्षी । रीसी --ईर्ष्या । कंजनार (कंजैनाल).. 


5 कमलनाल-पःः 'कंचनतार-->सोने के तार। कुदे">खराद। गिउज>गर्दन। 
पुछ्धारि->मोर । साँच--साँचा । बाग--घोड़े की बागडोर । मंज़ूर--मयूर, मोर। तवेचुर- 
मुर्गा। संकारा"->प्रातःकाल । तिरि ,त्रि)5०तीन । मेराऊ--मेल । मुकुताहल--मुक्ताफल, 
मोती, । भ्रभरन (प्राभरण) --गहना । 

हर रह शर्म आपात है." जन, तोता कह्ठता है कि अब में पद्मावती की गर्दन का वर्णान करता हैं जो क्रोंच 

हा ऐसा मालूम होता है मानो शीश्ी में कमल नाल लगी 

धर "(हो । वह ग्रोवा ऐसी सुढार है ज॑ंसे खराद पर चढ़ा कर निक!ली गई हो । अ्रथवा हरी हुई 
मोरनी ठगी-सी खड़ी है | कबृतर उसके सौंदर्य को देखकर अपना हृदय निकाल कर खड़ा हो 
जाता है क्योंकि उससे अधिक सौंदर्य उसमें मिलता है । ग्रोवा ऐसी सुन्दर ढली है मानो चाक 
पर चढ़ाकर उसकी गोलाई सच्ची की गई है ्रथवा जेसे बागडोर लेने पर जैसे घोड़े की 
गर्दन सीधी होती है, बेसी ही उसकी गर्दन सुन्दर लगती है । गर्दन की शोभा से मोर और 
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मुर्गे हार गए इसलिए रोज सुबह और झाम चिल्लाया करते हैं। फिर उसकी गर्दन में तीन 
रेखायें (पड़ी हैं । जब वह पान के पीक घूंटती है तो उसके निशान उसमें दिखाई पड़ते हैं। 
वह गर्दन धन्य है जिसे ब्रह्मा ने इतना सौंद्य दिया । देखते हैं, किसके साथ ऐसी ग्रीवा वाली 
का मेल होता है । उम्तकी गर्दन में कंठश्नी मोतियों की माला में दो आशृषरा झोभित होते 
हैं । पता नहीं वह कौन है जो हार बनकर उस कंठ में लगेगा, वह तो कोई तपस्वी ही होगा 
'जिसने अनेक साधना की होंगी । 
अलंकार--उपमा और उत्प्रेक्षा । 
[ १६३२ ]दुक्कछ 
कनक दंड दइ भुजा कलाई | जानहुँ फेरि कुंदेरें भाई॥_ छह" 
हरि. कदलि खाँभ की जानहूँ जोरी । झ्रौ राती श्रोहि कंबल हथोरी | ५ 
जानहु॑ रकत हथोरों बूड़ी | रबि परभात ता तर, वह जूड़ी ॥ (१ हे 
हिया काढ़ि जनू लोन्हेसी हाथाँ | रकत भरी प्रंगुरी त्तेहि साथाँ ॥ झ] 7 
ए आओ पहिरें नग जरी श्रॉंगूठी | जग बिनु जीव, जीव श्रोहि मूठी ॥| हा 
४ लक हू बाँह कंगन, टाड़ सलोनी। डोलति बाँह भाउ गति लोनी ॥ /£ है 
रे .__ जानहुं गति बेड़िनि _देखराई । बाँह_ डोलाइ जीउ ले जाई। ्द् 
०८ >कक पुल उमा पूंदनाएि न जो, खोन मई है बन तो 
णि6 हा ठार्वाह ठाँव बेह भे हिरदें, अभि सांस लेई नित ॥११२॥ 
ही प्र शब्दार्थ--कु देरें-"खराद पर । भाई--घुमाई हुई। कदलि--केला । खांभ--स्तम्भ- 
कि पाठान्तर-गाभन्‍ नरम कल्‍ला । राती न्‍ल्‍लाल । हथोरी +-हथेली । रकत>- खून । बूड़ी <+ हूवी । 
+7 ह, प्रभात5"-प्रभात, लाली । तातन्‍-गरम । जुड़ी--ठंडी। अंग्रुरी --उंगली । जरी >-जड़ी 
_ हुई। नगच्ल्हीरा | बाँहु-- भुजबंद, बहुंटा । कंगन-टाड़ + गहने--कंगन कलाई में पहिता 
३ जाता है भर टाड़ बाँह में । सलोनी --सुन्दर । बेड़िनित्ननाचते-गाने वाली एक जाति की 
स्त्री | पंवतारि (प्मनाल)5>कमल डंडी । खीन--क्षीण । चिंतर-चिन्ता । बेह पाठान्तर- 
बेघ--छेंद । ऊभि>-उठकर ( कमल की नाल पानी के ऊपर उठी रहती है )। नित 5 


नित्य । 








अथथे--स्वर्ं दण्डों के समान उसकी भुजायें और कलाइयां हैं मानो खराद पर घुमा 
न रन कल्लों की दो जोड़ियों के समान हैं। उनमें लाल- 
लाल कमलवत्‌ हथेलियां हैं! हथेलियां इतनी लाल हैं मानो रक्त में हूबी हुई हों। प्रातः 
कालीन सूर्य की लाली भी उसके समान नहीं क्योंकि वह तो गर्म होती है पर ये ठंडी हैं। 
कितनों का हृदय निकाल कर उसने अपनी हथेलियों में रख लिया है । इसीलिए उस हथेली 
के साथ ही रक्त से भरी हुई इंगलियां हैं। जिनमें हीरे से जड़ी हुई अंग्रुठियां वह पहिने हुए 
है । संसार बिना प्राण के है क्योंकि जग के प्राण रूपी नग तो उसकी मुट्दी में हें । भुजबंद, 


कर सुन्दर किया गया है। वे केले के 
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कंगन प्रौर टाड़ सुन्दर हैं, इनसे युक्त उसकी भुजायें जब डोलती हैं तो ऐसी सुन्दर लगती 

हैं मानो नाचने वाली वेड़िन हाथों की चाल दिखा रही है और इसके द्वारा लोगों का जी 

लेती है। उसकी भुजा की उपमा में कमल डंडी पूरी न उतर सकी इसी चिन्ता से वह 

* अत्यन्त क्षीणा ( पतली ) हो गयी, उसके हृदय में जगह-जगह छेद हो गये ( कमल नाल 
तोड़ने पर उसके भीतर कई छेद होते हैं) भर वह ऊपर उठ-उठ करके लम्बी सांस 
लेती है। 

अलंकार--उपमा--कनक-दंड दुई भ्रुजा कलाई । 


उत्प्रेक्षा-- कदलि खाँभ की जानहुँ जोरी | भ्रुज उपमा' 77 हा: चित । 
व्यतिरेक--रवि परभात तात, वह जूड़ी । 
[6३ 


हिया थार, कुच कंचन लाडू | कनक कचोर उठं करि चाडू ॥ 
कुन्दन बेल साजि जनु कूदे। प्रत्रित भरे रतन दुइ सूंदे॥ 
बेघे भँवर कंट केतुका | चाहहि बेघ कोन्‍्ह केंचुको ॥ 
जोबन बान लेहिं नहों बागा | चाहहि हुलसि हिएँ हठ लागा ॥ 
अ्रगिनि बान बुइ जानहु साँधे । जग बेर्घाह जो होहि न बाँबे ॥ 
उतंग जेंभीर होई रखवारी । छुइ को सक राजा के बारी ॥ 
दारिवें दाख भरे श्रनचाखे | अ्रस नारंग दहुँ का कहाँ राखे ॥ 

राजा बहुत मुए तपि, लाइ लाइ भुईं साथ । 

काहू छुप्ने न पारे, गए मरोरत हाथ ॥११३॥ 


शब्दार्थ -थ।र-- थाल । लाइू-- लड्डू । कचो र --कटो रा-पाठान्तर-कटो र । चाडू 5 

सं० चादु7 प्रा० चाडू-- खुशामद । पाठान्तर-चाहू सुन्दर । बेल->बैल का फल। कुदन 

प्ञोना । कू'दे--खरादे हुए । अंब्रित-- अमृत । मू दे--ढके हुए ' केतुकी --केतकी फूल । 

/  बेघे--बिंधे हुए। केंचुकी>-चोली । जोबन--स्तन, योवन ॥ बान-- रंग-पाठान्तर-बास-5 

महक । हुलसि--उल्लसित होकर । उतंग-- उठे हुए । जंभी र--बड़े नीबयू । बारो--लड़की, 

बाटिका । दारिवें->अ्रनार । दाख (द्राक्षा)5-अंग्रूर । फरे->फले । अनचाखे -->बिना चखे 

#  हैए। नारंग-लतारगी। दहुं->पता नहीं । का कहें -- किसके लिए । धुए मरे । पारे ->सके। 
+ अथै- इस पद में तोता पद्मावती के स्तनों का बर्णान करता है -- 

6 +« हृदय रूपी थाल में उसके दो कुच ऐसे हैं जंसे सोने के दो लड॒डू हों, सुन्दर सोने के 

,। . दो उठे हुए कटोरे खुशामद में लगे हैं । सुन्दर सोते के बेल बनाकर मानो खराद पर चढ़ाएं 

गये है, या अ्रमृत से भरे हुए दो रत्न ढक कर रखे हुए हैं । कुचों के ऊपर जो काली टेंप 

होती है उसे दृष्टि में रखकर कवि कहता है मानो केतको फूल के कांटे में काला भौंरा बिच 

गया है ओर झ्रब चोली को बेध कर निकलना चाहते हैं। ये योवन के कारण बाग 















नहीं लेते अर्थात्‌ रोके नहीं रुकते । अब वे हुलस कर हृदय में लग जाना चाहते हैं। अथवा 
मानो दो अग्नि बाण सधे हुए हैं, यदि बंधे न होते तो सारे संसार को बेघ डालते॥ ये उठे 
हुए नीबू के समान हैं जिनकी रखवाली होती है । यह तो राजा की वाटिका ( लड़की ) है; 
इसको कौन छू सकता है । इसमें दाड़िम ( दाँत ) और दाख ( अधर ) श्रनचाले पड़े हुए 
हैं, तोता कहता है कि पता नहीं ये नारंगियां ( कुच ) भी किसके लिए रखी हुई हैं । अनेक 
राजा लोग तपस्या कर-कर भ्ौर पृथ्वी पर माथा रगड़-रगड़ कर मर गये, कोई इसे छू न 
सका । सभी हाथ मलते चले गये । 

इन प्रन्तिम पंक्तियों में जायसी ने अध्यात्म पक्ष की ओर भी संकेत किया है । श्रर्थाव्‌ 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि परमेश्वर को थाने को अनेक तप करते हैं पर पा नहीं सकते।. _७& 









की अलंकार-- रूपक, हिया'* *** है 
ब्डैँ 2 उत्प्रे क्षा--कु दन बेल' ब्त््ट 
० रूपकातिशयोक्ति--बैधे भेंवर ् पर 
ः दूँ मुद्रा--उतंग जंभीर' हर 
0 ०. आ*" उऊेता [ ११४ ] कि 
पेट पत्र चंदन जनु लावा। हु कुह कैसरि बरन सोहाबा॥ 5 
उन्य खीर प्रहार ६: सुकुबाँरा । पान फू रा ० 
का ३0 शाम _ सुमित रोसाहल़ी । नाभी न कुसि कूबल कह च 7 
अ्राइ दुहई नारंग बिच भई,! हर ठउम्कि र₹हि | रर 


साख 35 “22 
रे >| कह चढ़ी. भंवुरन्हि के पाँती.।चंदन ख़ाँभ .बास के माँती ॥ १5 
;.. *' की कालिदो बिरह सताई$ चलि पयाग भ्ररइल बिच शझ्ाई॥। रह | 
(0 ड7५ लाभी ._ कुण्बर (सके बानारसो । सौहु को होइ, मोचु तह बसी ॥ टन 
६2222 लिए करवत, तन करसी ले लै, बहुत सौके तेहि भ्रास । रच हि ) 
बहुत धूम घूंटत में देखे, उतरु न बेइ निरास ॥११४॥ 
शब्दाथ--पत्र ज॑+परत, मरोड़े, त्रिव्रज्ञी । लावा>-लगाया गया । कु'कुह ८ कु कुम । 
खीरन्‍-क्षीर, दूध । सुकुर्वारा--सुकुमार, कोमल । मेंजू रज-मोर । ठमकिर-रुककर । 
का्लिद्री न्‍न्यम्ुना | पयाग-अरइल -+ प्रयाग और अरैल (यमुना के एक किनारे पर प्रयाग 
[इलाहाबाद] श्र दूसरे किनारे पर अरैल एक गांव है) | कु डर--कु ड। करवतर-आरा । 
करसी”+उपले की आग में शरीर तपाता ( श्रयाग में कंडे की प्राग में शरीर तपाने का 
माहात्म्य है । तुलसीदास जी ने भी लिखा है--गोध अश्रजामिल गशिकां आदिक ले करसी 
प्रयाग कब सीके) । सीकेज८तपे । घूं टत र८घुट-घुट कर मरना  निरास""कामनाविहीन । 
अर्थ--इस पद में पद्मावती के पेट का बरणंन है । फ््ों के आकार का स्तिग्ध पेट 
हैसा प्रतीत होता है जेसे पत्ते पर चन्दन लगाया गया है, वह कुकुम और केसर के रंग सा 
दृलभा लए तन 52 


-.. छग 
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सुशोभित है| पद्मावती ऐसी सुकुमारी है कम भोजन नहीं करती, केवल पान-फूल 
के भ्राधार पर रहती है । उसकी नाभि से रोमावली की पंक्ति ऊपर को जाती है जैसे काली 
नागिन तिकल कर कमल मुख की ओर जा रही है। वह ऊपर झाकर दोनों नारंगियों 
(कुचों) के बीच खड़ी हुई, पर मोर (गर्दन) को देखकर रुक गयी। या औँदों कीं वित चढ़ी 
जा रही है झोर चन्दन के खम्मे की महक पर मतवाली हो गयी ! भ्रथवा विरह की सतायी 
हुई यप्रुना चलकर प्रयाग और अरैल के बीच में बह रही है, इसकी नाभि जैसे काशी-करवट,छते' 
का कुण्ड है, कौन उसका सामना कर सकता है क्योंकि वहाँ तो मृत्यु ही बसती है हूँ श्रम के 4 
राजकुमारों ने उसकी प्राशा से काशी-करवट किया, सिर पर झारा रखवाया तथा शरीर 
« को कंडे की श्राग में तवाय!, भ्रनेक लोग धुरए में घुट-घुट कर मर गये, पर पद्मावती ने किसी 
के पक्ष में उत्तर न दिया क्योंकि वह तो सबंथा कामनाविहीन है । 
टिप्णी-पेट की रोमाकली स्त्रियों के पेट में नहीं होती, किर थी जायसी ने 
कवि-प्रप्तिद्धि के कारण प्रयोग किया है। किद्यापति ने हृदय की रोमावली की दीक 
रह है 0 30५ डे ज्यों का त्यों ले कि है-- सो कल 
ति--नाभि विवर सर्य लोम लतावलि, 
भुजगि निसास पियासा | ५ विव्टय 


नासा खगपति चंचु भरम-भय, 65 , 2भाह११७ #% 

अर्थ 22 
हल कुच गिरी संधि निवासा॥ रत, कप ६०४ 
([ ११५ बजा >> 20 &ह बा। हि 


)| दे 
बेरिनि पीठि लीन्ह भ्रोइ पाछें। जर्ने फिरि चली अपछरा कारें ॥। * ' 
मलयागिरि के हि 3॥ सुंबारी । बेनी _ नाग चढ़ा जनु कारी॥ बे 

| 6० सिहर देत. पीठि जैन चढ़ा + चोर ओरौढ़ावा कल ब्कि सढ़ा है! शक ५ 
अं बहू का कहें श्रसि बेनी कील्डी (चंदन बास भुभ्नगन्ह दीन्ही राह, बल थी ही 
५ 38 लेके पड शत मर 


4 इनाबही के करा चढ़ा श्रोहि माय | तब सो छूट, भ्रब छू 372 ॥ 


क्‍ड " हे के 
हु केवल गहे । ससि पाछें जस रा बिसेखा ॥। 
7 के 2 
; पन्‍नग पंकज मुख गहे, खंजन तहाँ.. बईठ ० 
ह छात, सिघासन, राज, घन, ता कहें होइ जो डीठ॥ ११५॥ 
| ++ शब्दा्थ--बैरिनि--शत्रु, क्योंकि वेशी के बाण से घायल करती है। झोईं--उस ॥ 
।.. पाछें>-पीछे | भ्रपछरा--अ्रप्सरा । कंचुकी >-केंचुली । क॑ करा--कला करके, चतुराई से । 
श्रोहि->उसके । कारी --कालिय नाग । राहुन-एक मत के अनुसार राहु की झ्लाकृति सपं 
४ की है। विसेखा--विशेष । पन्नग >>सर्प । छात ८ छत्र । दीठ--देखता है । 
ग अथ--इस पद में तोता पद्मावती की पीठ का वर्णन करता है--उसने शझत्र पीठ 
(0 


५१६० 


हि मि जानहे नलिनि खंड बुइ हई ६ इह हि बिच लंक तार रहि गई ॥ 3 ' 
है 229.हिए सो. मोरि चले बह तागा। पेंग देत कत सहि सक लागा॥ भर 





को अपने पीछे कर रखा है । मालूम होता है कि कोई अप्सरा सज-बज कर पीठ घुमा कर 
चली जा रही है । पीठ पर वेणी ऐसी लगती है जंसी पीठ तो मलयगिरि हो भर उस पर 
काला नाग'चढ़ा हो । लहरें देते हुए साँप पीठ पर चढ़ रहा है और पद्मावती की सफेद 
ओढ़नी ऐसी प्रतीत होती है जैसे नाग के ऊपर की सफेद केंचुली हो । पता नहीं किसके लिये 
ऐसी वेणी बनाई गई है ? उसके शरीर की बास रूपी चन्दन की गन्ध को वेणी रूपी सपिणी 
ने प्राप्त किया है। श्री कृष्णा जी अपनी कला के बल पर उसके मत्थे पर चढ़ गये थे पर 
तब तो वह छुट गया था अब तो वह नाथी भी गयी है ।/ वेणी चोटीले से बाँधी गयी है ) 
इसलिए छुट नहीं सकती । मुख के पीछे बाल और वेणी हैं ऐसा दिखाई पड़ता है मानो कालिय 
नाग ने कमल को मुख में पकड़ लिया हो, या शशी को पीछे से राहु ने विशेष रूप से बेरा हो । 
उस नाग को कौन देख पा सकता है ? वही देखेगा जिसके मस्तक पर सौभाग्य-मणि है। 
साँप रूपी वेणी कमल रूपी मुख को पकड़े है, और उसके ऊपर खंजन ख्ूपी नेत्र बेठे हैं। 
/* इस प्रकार के विचित्र हृश्य को जो देखेगा उसे छत्र, सिंहासन, राज्य, धन सभी प्राप्त होंगे। 
अलंकार--उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपकातिशयोक्ति । रे 
[११६ री 
बुक, पुहमि श्रस ब्राहि न काहू । केहरि कहों न श्रोहि सरि ताहू ॥ 3 (९ 
बसा लंक बरने जग भौौनी । तेहि तें भ्रधिक लंक वह खोनी पक के 


जुदा औ*"*पररहुंस र्हुंस, पिश्नर भए तेहि बसा । लोन्हे लंक लोगन्हू कहें डंसा॥ः 


कं, 
औएहि छद्र घंटि मोहहि नर राजा । इंद्र भ्रखार श्राइ जनु साजा।७ ब्क्टो ञ्‌ 
“शान बीन. गहे ६224 रागहि सर्व ६0000 । 
सिघ न हारि लीन्ह बेन बासु। 
तेहि किक 2८] सनई कर खाइ सारि के मांसु ॥११६॥ 
शब्दाथे - लंक--कमर । पुहुमि--पृथ्वी । सरि--बराबर | बसा>-बरं, भिड़। 
भऔीनी 5> पतली । परिहेंस --ईर्ष्या । पिअ्र->पीला । लंक-पाठास्तर--डंक । नलिन 5-कमल- 
नाल। अखार-- अखाड़ा । छुद्रघंटि -- करनी, घु घुरूदार पेटी । मनई-- मनुष्य । 
अर्थ--इस पद में पद्मावती की कटि का वर्णान है-- 
उसकी जैसी कटि पृथ्वी में किसी की नहीं है, सिंह के पास कहूँ तो उसकी कमर 
भी उसके समान नहीं है । भिड़ की कमर संसार में लोग पतली कहते हैं पर पद्मावती की 
कमर तो भिड़ से भी पतली है । भिड़ उसी की ईर्ष्या से ही पीली हो गई है भ्रौर इसी से 
डंक लेकर लोगों को मारती फिरती है । जिस प्रकार कमल नाल के तोड़ देने पर उसका 
मह्दीन रेशा दोनों खंडों के बीच रह जाता है इसी प्रकार इसकी कमर कमलिनी के पतले तारों 


नख-शिख खण्ड १२७ 


की भाँति नीचे श्रौर ऊपर के खंडों को जोड़े हुए है । यह तार सी (कमर)इतनी कोमल है कि 
हृदय के भाव-परिवतंन के साथ मुड़ती जाती है । कदम उठाने को भी वह कंसे वर्दाइत कर 
सकती है अर्थात्‌ कमल-नाल के रेशें की भांति नाजुक कमर है, पैर उठाने में उसके टूटने का 
भय है + कमर में जो घुघुरूदार करधनी पहनती है उसे देखकर राज़ा लोग मोहित होले हैं । 
किकिणी की भसकार सुनकर प्रतीत होता, है मानो इन्द्र का अखाड़ा सजा हुआ है.। घुघ- 
रुप्रों की घ्वनि ऐसी लगती है मानो उसने वीणा ले रक्‍्खी है. झर उस पर सभी राग- 
रागिनी बजा.रहो है। सिंह उसको कमर की समता में न जीत सका, इसीलिये उसने 
हारकर वन प्लें वास किया झो 22 क्रोध के मारे मनुष्य को_ मारकर का रक्त पीता है 
और मांस खाता है । 3कझ्ीपन हे ब्भरत समा लय 





गले 


च्त पे कई; 
अलंकार--उल्ेक्षा। 5 और ऋालोफिव्तो व आलिया लक 
(११७ ] ४४५ 3०७८ चैन ++) प्बले& 
नाभी कुंडर मसले समीरू। समुद भँवर जस भव गर्भीरू ॥ (०2६ 


बहुते भंवर बॉडरा भए। पहुंचि न सके सरग कहें गए॥ 
चंदन माँक कुरंगिनी खोज । दहु को पाब, को राजा भोजू ॥ 
को श्रोहि लगि हिवंचल सीका। का कहें लिखो, श्रेंस को रीका ॥ 
तीवइ कंबल सुगंध सरीझू। समरुंद लहरि सोहै तन चीरू ॥ 
'भूलहि रतन पाट के भोंपा। साजि मदन दहुँ का पहँ कोपा ॥ 
नि श्र्बाह सो भ्राहि कंबल क॑ करी । न जताँ कबन भंवर कहेँ धरी ॥। 
। बेधि रहा जग बासना, परिमल मेद सुगंध । 
तेहि भ्ररघानि भेवर सब लुबुघे, तर्जाह न नीवी बेच ॥| ११७॥ 
शब्दार्थ-नाभी कुडर--ग्रुह्चस्थान सम्भवतः अइलीलत्व को बचाने के लिये 
जायसी ने नाभी कुण्डर शब्द लिखा है। भंबे--घूमता है । बौंडरा--बवंडर । कुरंगिनिन+ 
हिरणी। खोज़ू --खोज का चिह्न, खुर का पड़ा हुआ निशान (स्त्री के ग्रुह्मांग के लिये 
हिरणी के पदविह्न का प्रयोग अन्‍्यत्र भी हुप्ना है*)। हिवंचल-- हिमाचल । सीकरा--तपा | 
। तीवबइ--स्त्री । सम्‌द लहरि+-समुद्र-लहर नामक एक प्रकार का लहरिया वस्त्र जिसे 
/ गंगासागर भी कह। गया है | पाट--रेशम । भोंपा--ग्रुच्छे । करी --कली (प्रविवाहिता)। 
जनौ->जानों, जानता । कहें--के लिए। धरी--रखी हुई है। बासना--सुगन्ध । 
झरघानि--आ्ाप्नाणा, महक। नीवी>-फुर्फदी, वह डोरी जिससे स्त्रियाँ लहेंगे की गाँठ 
(४ *बरांघती हैं । 
डी अर्थ-उसके नाभि कुण्ड [ग्रह्मस्थान] से मलयानिल जैसी सुगन्ध आती है। 
१- अ्रन्‍्यत्र भीष्माद्‌ गांगेयादन्यत्र च हनूसतः । ः 
४ हरिणाखुरमात्र रा मोहितं सकल॑ जगत्‌ ॥| 





॥ 


93 


2 १ 
छः ॥ हाथ हाय पु लेहीं। पगु पर जहाँ ,सीस तहें देहीं ॥ 
£, टन भाग को दहुँ श्रस पावा। कंबल चरन ले सीस चढ़ावा॥ 


१२८ पदमावत-भाष्य 


समुद्र की भंवर के समान नाभि घूमी हुई और गम्भीर है। बहुत से भेवर और यु 
में उस नाभि की समता करनी चाही पर वे उसकी समता न कर सके झोर नष्ट हो गये। 
उसका भ्राकार चन्दन के बन में हिरणी के पदचिह्न जैसा है। तोता कहता है कि हे राजा, 
पता नहीं कौन राजा भोज उसे पावेगा ? कौन ऐसा योगी है जिसने उसके लिए हिमालय 
पर तपस्या की है ? वह किसके भाग में लिखी है, ऐसा राजा कौन है जो इस पर रीमेंगा ?ै 
उस स्त्री के शरीर से कमल की सुगंव निकलती है, उसके शरीर पर समुद्र-लहर नामक 
वस्त्र शोभायमान होते हैं। रत्नों श्र रेशम के ग्रच्छे कूलते हैं | मालुम नहीं ऐसा साज सजा 
कर कामदेव ने किसके ऊपर कोप किया है । भ्रभी तक वह कमल कली है भ्र्थात्‌ कुमारी 
है, मालूम नहीं किस अमर के लिए रखी हुई है, श्र्थात्‌ पता नहीं किस राजा के साथ 
ब्याह होगा ? सारा संसार उसकी सुगन्ध से सुवासित है। उसकी महक से भौरे लोभ बस 
उसकी फ़ुफंदी के बन्धन को नहीं छोड़ते--र्थात्‌ सभी उसके निकट पड़े हैं । 

टिपणी-युझ्याज्ञ का वर्णन अश्लील माना जाता है इसलिए काव्य में इस का 
वर्णन वजित है। जायसी की प्रवृत्ति अश्लील अकरणों को किस्तार देने की रही है इस 
लिए उन्होंने इस अंग का भी वर्णन किया है। उपयुक्त पद में के निम्नलिखित पृ 
द्रष्टब्य हैं जो उसी अर्थ की ओर विशेष संकेत करते हैं :-- 

भँचे गंभीर, भंवर बौंडरा, चंदन मांक कुरंगिनि खोजू, नीषी बंध । 

द 
0, बरनों निर्तेब लंक के शक !! पल गबन देखि सब लोभा ॥ 
हमसे जंघ सोभा प्रति पाए। केरा खाँभ फेरि जनु लाए॥ 
् कंबल चरन श्रति रात बिसेखे । रहहिं पाट पर, पुद्ठमि न देखे ॥ 


चूरा चाँद सुझुज उजियारा। पायल बीच फरहि भनकारा ॥ 
अनबट बिछिया नखत तराई”। पहुंचि सक॑ को पावन्हि ताई' ॥ 
बरनि सिंगार न जानेउ, नखसिख जंस श्रभोग। 
तस जग किछो न पार्वों, उपमा देडें श्रोहि जोग ॥ ११५॥ 
शब्दार्थ-कैराज-कैला | फेरि--उलट कर । लाए-लगाए । रातल्‍तलाल । 
पाटज-रेशमी भ्रासन । पुहुमि-पृथ्वी । चूरा--चमक चूड़ा । अ्रनवट बिछिया--पाँवों की 
उंगलियों में पहने जाने वाले गहने । किछोौ--कुछ भी । जोगन्ल्योग्य । 
अआर्थ-पअ्रब में उसके नितम्बों का वर्णान करता हूँ जो उसकी कटि की शोभा है। 
उसकी हाथी के समान चाल को देखकर सभी छुभा जाते हैं। उसकी दोनों जुड़ी हुई 
जंघाएँ अत्यन्त सुन्दर लगती हैं मानों केले के खम्मे उलट कर लगाये गये हैं । उसके कमल" 
बत्‌ चरण लाल रंग के हैं। वे चरण सदा रेशमी आसन पर हो रहते हैं, कभी जमीन 7९ 





: नहीं पढ़े | देवता लोग उसके पाँवों को हाथों पर लेते हैं, जहाँ-जहाँ उसके पैर पड़ते हैं 
वहाँ-वहाँ वे सिर रख देते हैं । पता नहीं कौन ऐसा भाग्यशाली है जो उसे पायेगा और 
|; उसके कमल-चरणों को लेकर ज्षीज्ञ चढ़ायेगा । उसका पैरों का चमकचूड़ा चन्द्र और 
सूर्य की भाँति उज्ज्वल है, पायल बीच में कतकार करती है | भ्रनवट और बिछिया; नक्षत्र 
. झौर तारागणों की भाँति चमकते हैं। ऐसा कौन है जो उन पैरों तक पहुँच सके ? 
हे जायसी कहते हैं के पद्मावती नख से शिख तक जैसी अनुपम सुन्दर है बेसा वर्णन 
, करना मैं नहीं जानता। संसार में में किसी को भी तो नहीं पाता जिसके समान उसकी 
. उपमा दू"। 
अलंकार--उत्प्रेक्षा--केरा खाँभ फेरि जनु लाए । 
उपमा--चूरा'***** 'उजिह्मारा । 
रूपक--अनवट बिछिया नखत तराई । 
टिपणी -चोटी से लेकर पाँव तक प्रत्येक अंग का साहित्यिक वर्णन जायसी ने 
किया है । प्रत्यक्ञ भी उपमा उन्होंने कबि परम्परा के अनुरूप दी है, कई उपमाएँ जंसे 
'कमर की उपमा भिड़' उनकी अपनी हैं । प्रत्येक अंग की शोभा के वर्णन के साथ तोता 
राजा में उसके पाने की चाह को भी तीत्र करता गया है । मनोविज्ञान की दृष्टि से वे 
पंक्तियाँ बढ़ी महत्वपूर्ण हैं । जायसी ने पद्मावती का नखशिख आगे चल कर फ़िर 
वर्णन किया है हच की शब्दावली भी इसी प्रकार है, देखिए पद संख्या ४७० से ४८५ 


द ० कष्ट किक कफ 
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् ८, 
लिन ८ सुनतहि राजा गा मुरुछाई। जानहुँ लहरि सुदज के श्राई ॥ 
४ की ६५९ पेम घाव दुख जानन कोई ॥जेहि लागे जाने पे सोई॥ 
के | परा सो पेसम समसरुद श्रपारा । लहरहिे लहर होइ बिसेंभारा ॥ 

बिरह भंवर होइ भाँवरि देई । खिन खिन जोव हिलोरहि लेई "| करा 
खिनहि निसास बूड़ि जिउ जाई । खिनहि उठे निसेसे बोराई॥ ६ 
लिनहि पीत, खिन होह सुख सेता । खिनहि चेत, खिन होइ भ्रचेता ॥। 
कठिन मरन तें पेम बेवस्था । ता जिश्नें जिवन, न दसई अवस्था ॥। 
का जनु लेनिहारन्ह लीन्ह जिउ, हर्राहे तरासहि ताहि । 

एतना बोल न पश्राव मुख, कर्राहे तराहि तराहि॥ ११६॥ 

रै शब्दाथ--लहरि सुरुज --सूर्य की लहर, लू का क्ोंका । बिसेभारा >> बेसेमाल । वेवस्था 
| >>ध्यवस्था, दशा | दसई भ्रवस्था +5मरण । लेनिहारन्ह->लेने वाले। हरहि--घीरे-धीरे। 
री तरासहि--(फारसी तराद्ीदन) काटते हैं । एतना->इतना । तराहि तराहि-त्राहि-त्राहि। 





] 





१३० परदमावत-माष्य । 





अथे--जब राजा रत्नसिह ने पद्मावती के नखशिख-वर्णांन को सुना तो वह 
मूछित हो गया । ऐसा मालूम होता है मानो सूर्य की कोई लहर (लूँ) आ लगी हो | प्रेम के 
घाव के दुःख को कोई नहीं जानता, उसको तो वही जानता है जिसे उसकी चोट लगती 
है । वह प्रेम के अपार समुद्र में पड़ गया, उसमें लहरें लहर रही हैं गौर वह बेसुध हो 
गया है। विरह भेत्र बनकर चक्7र दे रहा है श्रोर क्षण-क्षण जीव को हिलोरादे रहा 
है। क्षण भर के उसाँतों में जीव _ डुब जाता है और क्षण भर बाद पागल की भांति,सांह 
छोड़ता उठता है ५ । उसका  प्रहै पीली और कभी सफेद होता है, कभी उसे चेत रहती 
है, और कभी बेहोश रहता है । प्रेम की दशा मृत्यु से भी कठिन है, न जीव को जीवन मिलता 
है और न मरण । मानो जान लेने वाला जान ले रहा है और धीरे-घीरे उस पर छुरी चत्ा 
रहा है प्रौर वह बेचारा तनिक भी बोल नहीं सकता, केवल त्राहि-त्राहि करता है। अर 

टिपयी-नसूफीसंस की क्शिषता वेदना और कत्क हे, हर्ष ओर 
उल्लाप्त नहीं। 

[ १२९ 


जहेँ लगि कुदुब लोग झ्ो नेगी | राज! राय श्राए सब बेगी।॥ 
जाँवत गुनी गाररी श्राए। श्रोकों, बंद, सयान बोलाएं॥ 
चरचहि चेष्टा परि्ाहि नारी। निम्नर नाहि श्रोषद तेहि बारी ॥ 
है राजहि लब्घन के करा । सकति बान मोहा है परा॥ 
नहिं सो राम, हनिवंत बड़ि दूरी । को ले श्राव सजीवनि मूरी ॥ 
बिनो करहि जेते गढ़पत्री । का जिउ कीन्ह, कवनि मति मती ॥ 
कहहु सो पीर, काह बिनु ख़ाँगा । समुद सुमेर भ्राव तुम्ह माँगा॥ 

घावन तहाँ पठावहु, देहि लाख दस रोक। 
है सो बेलि जेहि बारी, भ्रानहि सबे बरोक॥ १२०॥ 
न जा शब्दाथे--नेगी--नेग (उपहार) पाने वाले, दास-दासी । जाँवत--जितने। 
के  गारुरी <गारुड़ी, साँप का विष उतारने वाले । ओोका >> भूत-प्रेत पूजने तथा भूत-प्रेत को 
उतारने वाले । चरचहि--भनुमान लगाते हैं। चेष्टा-+हरकत । परिश्वहि--परीक्षा करते 
हैं। नारीज-नाड़ी । निम्ररर+निकट | बारी८"-वाटिका, बाला (पद्मावती) । लष्षनःः 
लक्ष्मणा । हनिवेतर- हनुमान्‌ । बिनौ--विनय । प्रीर--पीड़ा । खाँगान्‍>घटा। घावनरत 

दूत । रोक-रोकड़ -+नकद रुपया । बरोक"-वररक्षा-फलदान । 

अर्थ--जितने कृद्ध बी, नेग पाने वाले नौकर-चाकर तथा राजा और राय थे सभी 
तुरन्त ही झाये । जितने भी ग्रुणी, गारुड़ी, झोका, वंद्य श्रोर चतुर लोग थे, सभी बुलाबे 
गये ॥ सब लोग राजा की हरकतों को देखकर अनुमान लगाने लगे कि क्या-क्या रोग 
उसे हैं । उसकी नाड़ी की भी परीक्षा होने लगी, पर उसकी झषधि प्ग्मावती तो निकट 


मै 


प्रम-खण्ड 





ही नहीं । राजा की तो लक्ष्मण की दक्शा हुई है, उसे शक्ति बाण ने मूछित कर दिया 
है। न तो वे राम हैं, और न हनुमान, कौन संजीवनी बूटी को ला सकता है 2 सभी गढ़- 
ति लोग विनती करते हैं कि हे मतिमान्‌ राजा ! तुमने अपने जी में क्या कर लिया है 
स॒ पीड़ा को कहो, क्या नहीं है ? कौन-सी वस्तु घटी है, तुम्हारे मांगने पर तो रत्नाकर 
्र सुमेर पब॑त भी श्रा सकते हैं। जहाँ पर वह है, वहाँ दूत तुरन्त भेजो हम दस लाख 
रोकड़ देंगे । जिस वाटिका में वह लता (बेल) स्वरूपा बाला है वढाँ से दृत उम्तके विवाह 
पे के! सम्बन्धी सारे फलदान को ले प्रायें। 

टिपणी--विवाह में सगाई की रीति हिन्दुओं और मुसलमानों में एक दूसरे 
7 की विपरीत है। प्रायः वर पक्ष की ओर से ही पेगाम कन्या पक्ष को भेजे जाते हैं । 

















जॉँ भा चेत उठा बेरागा।बाउर जनहु सोइ प्रस जागा।। ५७ खनेते 
प्रावन जगत बालक जस्‌- | रोबा। उठा रोइ, ही एयान सो खाबा॥ 
हाँ तो प्रहा प्रमरपुर जहाँ | इहाँ मरनपुर ब्राएउं कहाँ ।॥। 
केई उपकार सरन कर कोन्‍्हा। सकति जगाइ जीउ हरि लोीन्हा ॥। 
सोबत श्रहा जहाँ सुख साखा | कस न तहाँ सोवत विधि राखा ।। 
प्रब जिउ 2 तन सूना | कब लगि रहै परान बिहूना।॥ 
जो जिउ १22 के हाथाँ। घटन नीक प॑ जीउ निसायाँ ति ५१ 
४5, ७७... प्रहुठ हाथ तन सरवर, हिया कंबल तेहि माँह । 
५७४ "न नैनन्हि जानहु निम्नरें, कर पहुंचत श्रवगाह ॥ १२१॥ 
शब्दार्थ--भा 55हुप्रा । बेरागा वे राग्य । हमें । अरहा -+था । सकति-- शक्ति 
बिहृना--विहीन, रहित । भ्रहुठ->साढ़े तीन । भ्रवगाह-थाह लेता । 











अर्थ--जब राजा को होश हुप्ा, उसमें वेराग्य जाग उठा। उसकी दशा ऐसी थी 
जैसे बावला सोकर जग गया हो । वह इस प्रकार रोते लगा ज॑से संसार में जन्म लेते ही 
बालक रोता है। वह रोने लगा कि 'हाय मेरे पास जो ज्ञान था उसे मेंने खो दिया ।' में तो 
अमरपुर में था, इस मृत्यु लोक में क्योंकर झा गया । किसने मुझ पर मरने का उपकार 
किया है? मेरी सोई शक्ति को जगा कर मेरी जान ले ली है। में वहाँ सो रहा था जहाँ 
सभी प्रकार के सुख थे । ब्रह्मा ने मुझे वहीं पर सोते क्यों नहीं रहने दिया ? अ्रब तो मेरा 
जीव वहीं है। यहां पर तो केवल यह सूना शरीर है। यह भला कब तक प्राण से रहित होकर 
जीवित रह सकता है ? यदि यह जीव काल के हाथ खत्म हो जाय तो बड़ा अच्छा होगा, 
॥ क्योंकि इसका निस्‍्संग (पद्मावतो के बिना) रहना ठीक नहीं । यह साढ़े तीन हाथ का 
हो शरीर रूपी तालाब है जिसमें हृदय रूपी कमल है, आँखों के लिए वह निकट ही जान पड़ता 











है [१२१ ] बी जैतिए 


मु 


फंड #े िफी हक जा अकय आ की हट आल 
जुए के मध्यत से ञ्र्यीः नी उछात्ि डारीर में | 


श्श्र परदमावत-भाष्य 


है पर वहाँ तक हाथ पहुँचाना चाहें तो अथाह जल मिलता है । 
अलंकार--रूपक--अ्रहुठ हाथ*****“ माँह । 


[ १२२ ] है 
सबन्हि कहा मन समभहु राजा । काल सतें के जूक्ि न छाजा।॥ पल ज 
तासोँ जूकि जात जाँ जीता (जात न किरसुन तजि गोपीता ॥ /' हक | 
ओऔ नह नेहु काहु सों कोजे । ना मोठ, खाएँ जिउ दोजे ॥ 
कि 2” पहिलेहि सकल नेह जब 8. पुनि होइ कठिन निबाहत श्रोरा ॥ हे 
व 'अहुड हाथ तन जेस ।पहुँचिन जाइ परातसफेर॥ ., 
। ट्रिक... गेंगन दिस्टि सों जाइ पहुँचा । देमू प्रदिस्ट गेंगन सौ अँचा ॥ एड़ी 
5 कद धुब॒तें अँच पेम धुव उबा। सिर दे पाउ देड सो छुवा।॥ 
्ि तुम्ह राजा श्रो सुखित्रा, करहु राज सुख भोग । 
एहि रे पंथ सो पहुंचे, सहे जो दुक्ख वियोग ॥ १२२ ७7 
शब्दारथ-सतैतचसत से, शक्ति से। जूमिल्ल्युद्ध । छाजारतशोभा पाता। 
किरसुन--क्ृष्णा । नाउँजनाम । गेंगनजतभ्राकाश । अदिस्ट->प्रहष्ट । धुब८भुव । 
उबा 5 उदय हुप्ना । दें 5-देकर । पाउ देइ--पैर रखकर | 
अर्थ-सब ने कहा कि हे राजा ! मन में विचार करके देखो । काल की शक्ति 
से युद्ध करता शोभा नहीं देता। यदि उससे लड़ करके जीता जा सकता तो कया कष्ण # 
€ .. गोपियों को छोड़कर चले जाते । किसी से प्रेम नहीं करो, प्रेम का नाम मधुर है, पर घाते 
| पर जान ही देनी पड़ती है। पहले तो सुख के साथ प्रेम जोड़ा है? ८ बाद में उसका 
7... र्वाह करना अत्यंत कठिन है । यह साढ़े तीन हाथ का शरीर पररु पव॑त जैसा ऊँचा है; 

। उसमे इतने चक्कर हैं कि ऊपर पहुँचा नहीं जाता । प्राकाक्ष पर दृष्टि रखने से उस तक 
पहुँचा जा सकता है पर प्रेम तो भद्दृष्ट है और भ्राकाश् से भी ऊँचा है। आफाज, के 
श्रूव(तारा) से भी ऊँचे प्रेम का ध्रुव उगता है। जो पहले सिर देकर पीछे इस प्रेम 
में पाँव देता है, वही प्रेम के न्नूव को छू सकता है ।तुम तो राजा हो और सब प्रकार चे 
सुखी हो, प्राराम से राज और सुख भोग करो, इस रास्ते पर तो वही पहुँचता है जो 
विरह का दुःख सहता है। 

टिप्णी-इस पद में जायसी ने सूफी प्रेम के सिद्धान्तों का आभात़ द्यि 
है--इसमें श्हि-वेदता और दुःख की प्रधानता है। इसमें अपने को मार कर ही तक 
हुआ जाता है | ठृलना कीजिए :-० 
यह तो है घर ग्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस उतारे भुहँ घरे, तब आवे घर माहि #+कबीर 
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, कठिन का है। तुमने तो भ्रभी तक घर की पकी:पक] 





[ १२३] 
है सा] | कहा समन समुभहु राजा। करत पिरीत कठिन है काजा || 
हैँ तुम्ह श्रवहीं जेई घर पोई | कंबल न बंठि बेठ हहु. कोई ॥ 
जानहि.भेंबर जो तेह पेंच लूटे । जोउ दोन्ह श्रो दिए न छुटे॥ ता 
कठिन प्राहि सिंघल कर राजू । पाइश्न नाहिं राज के सीजू ॥ «४ 
आओोहि पंथ जाइ जो होइ उदासी | जोगी, जती, तपा, संन्‍्यासी || 
भोग जोरि पाइत वह भोगू | तजि सो भोग कोइ करत न जोगू ॥। 
तुम्ह राजा चाहहु खुख पावा। जोगहि भोगहि कत बनि झावा ॥ 
साधन्हू सिद्धि न पाइच्रन, जो लहि साध न तप्प । न रद 
“ सोई जानहिं बापुरे, को सिर कर्याह कलप्प ॥६२३॥ 
शब्दार्थ--जेई >5खाया । पोईं->पकी-पकाई । बैठ हहुूबैंठे हो। कोई->कुमु- 
दिनी । उदासी->वेरागी । साधन्ह-इच्छाप्रों से। साघ--साधना । तप्प--+तपस्था । 
कलप्पत-काट डाले । 
अर्थ--तोते ने कहा कि है राजा ! मन में विचार कर लो। प्रीति का करना 


४३ आराम, से, खाई है | तुम उस 
भौरे के समान हो जो कमल पर नहीं बैठा है, कुमुदिनियों चर ही बैठता रहा है। कमल 
पर बैठने के उन कष्टों को तो भोरा ही जानता है, जो उस पथ पर उसे मिले हैं । उसने 
जान दे दी, फिर भी मुक्त न हो सका है। सिंहल का राज्य पाना बड़ा कठिन है, राज्य 
के ठाट-बाट के बल पर तुम उसे कभी नहीं पा सकते । उस रास्ते पर तो बही जा सकता 
है जो बेरागी, जोगी, बती, तपस्वी या संन्‍्यासी होता है । यदि भोगों को जोड़ कर कोई 
उस ऐब्वयं को प्राप्त कर सकता तो सुखों को छोड़ कर कोई भी योगाम्यास न करता । 
तुम राजा हो ओर सुख प्राप्त करना चाहते हो, पर निश्चय जानिए योग श्र भोग की 
कभी नहीं बनती । इच्छाश्रों मात्र से सिद्धि नहीं प्राप्त होती जब तक कि साधना और 
तप न हों । उसको तो वे ही बेचारे जानते हैं जो अपने सिर को काट डालते ह्ढे। 








थि भय ॥. 


जा लहि भ्रापु हेराइ न कोई | तो लहि हेरत, पाव न जो ३ 


लगी हि 
390: ५ न तक जय आस कु 32६, 
2-7 का भा जोग ”कहानों क्ये। निकसे न घिउ बाजु ये 
सु 
ब्टि 


पेम कह करन जिथि गढ़ा। सोपे चढ़े सोस सो चढ़ा॥ह्ि” है १३ 9४" 
पंच कर उठा अंकूछ | चोर चढ़े, कि चढ़ें मंसूरू ॥ है 
कहर ७ 


जा के 
|. 0 १ किम के ७ >> ७ 


इस पद में हठयोग की ओर भी संकेत हे । धषाढ़े तीन हाथ के शरीर में सुमेरु 
पर्वत की ऊहं ओर 'गरयनदिस्टि' हृठयोग के ग्रे म का आभास देते हैं । 








होने 
कि 
ही 


श्क्ड 
तू राजा का पहिरसि कंथा | तोरें घर्गा६ माँह्‌ पंथा ॥ 
काम क्रोध, तिस्‍्ना, मद, माया । पाँचों न काया-(। 







त् छिप नव सेंघं श्रोहि घर मौकिआरा। कह निसि, १४०१ उजिश्नारा। 22% 
पैक वात भ्रवहूँ जाग श्रयाने) होत, श्राव निसु-भोरे।॥ हाई 


पुनि किछ हाथ न लागिहि, मुत्ति जाहि जब चोर ।१२४॥ 
शब्दाथ-बाजु-पाठास्तर-बिनु -- बिना ॥।  हेराइल्‍ूचखोये । हेरत--खोजते। 
सूरिन्ह --शूलियों । अंकूछू->अंकुर, फल, घार । मंसूरू-मंसूर एक सूफी था जो ईप्वरीय 
प्रेम में दीवाना होकर अ्नलहक का जाप करता हुआ बगदाद के खलीफा मुक्तदिरकी 
हि भाज्ञा से शूली पर चढ़ा दिया गया था। पहिरसि पहिनोगे । कंधा--कथरी, गृदड़ी। 
तोरें-तुम्हारे | घर्टाह माँहि-- हृदय में ही । दस पंथार-दस मार्ग (दश इन्द्रियाँ-पांच 
ज्ञानेन्द्िय प्रौर पाँच कर्मेन्द्रिय) । मुसहि--लूट रहे हैं। नव सेंधें-+तव इस्द्रिय द्वार (२ प्रांश, 
२ कान, २ नाक, भुख, और २ गुद्य श्रंग) । 
अथं--तोता राजा से कहता है कि योग की कहानी कहने से कुछ ३] ँ, दी! 
बिना दही मथे कभी भी घी नहीं निकल स़॒कुता । जब तक कोई व्यक्ति स्वयं नहीं खो जाता, 
७, पं तक कोई उसे खोज नहीं सकता । हर के 3044 बड़ा कठित बनाया है। ४, 
उस पर तो वही चढ़ सकता है जो भ्रपन को चढ़ा अृकता प्‌ । उसमें तो छूलियों के 
पंथ हैं जिन पर धार उठी हैं, उस्र शूली पर या तो चोर ही दण्ड के रूप में चढ़ सकता है 
& या मंसूर जंसा धूफी ही । तुम राजा हो, ग्रुदड़ी क्या पहिनोगे ? भ्र्थाद्‌ जब तक तुम्हारे 
40 दववय में राजसी वृत्तियाँ हैं, जोगी का वेष घारण करने से कोई लाभ नहीं ।, तुम्हारे शरीर 
है में ही दस मार्ग (दश इन्द्रियाँ) है। काम, क्रोध, तृष्णा, मद, माया ये पाँचों चोर शरीर को 
॥ नहीं छोड़ रहे हैं। इस शरीर रूपी घर में से ॥:2॥ हनी हैं। चोर लोग रात-दिन 
लूट रहे हैं। इसलिए है प्रनजात ! अब भी |  राहि का खबेरा होने वाला है, जब 
चोर लोग सब लूट ले जायेगे तब हाथ कुछ न लगेगा । 
टिपणी-इस पद में हीरामनि का गुरुत स्पष्ट है। नल-शित्त में यह व्यंजना 
से संकेत रहा था और पद्मावती रूपी अध्यात्म ज्ञान की ओर इच्छा उकता रहा था, ५ 
अब जब ग्रेम जाइत्‌ हुआ तो वह सष्ट शादुदं में जया रहा है |७४७७५ को रहवट 8 


उल्न्य८ ब्जी उऊआ।त५ 2 
गम मा पट मे 
०७(४४ सुनि सो बात राजा मन, जागा। पलक न मार, पेम चित «गा ॥ ४ 
८ € _ जेंनन्ह ढर्रह मोति श्रो मूंगा। जस गुर खाइ रहा होइ गूंगा।॥। गुल नर लेंगे 
हिएँ की जोति दोष वह सूका। यह जो दोप अंधिअ्रर भा बूका ॥&७४ ४: 
उलटि विस्टि (माया साँ झूठी | पलटि न फिरी जाति के भूठो 

अन्लन्‍्यूलुरब द्‌कू हे मै आउनज्ञन ओं पेआझ, ऐप गया | 








हे 


के ३५ 
पटल करिलोतम..८:2:22 वकील ज लक मम हर 


/९/जौ प॑ नाहीं अस्थिर दसा। जग उजार का कीज बसा।॥ छा छः 
450 गरू बिरह वे ग्लेला । जो. सुलगाई लेइ सो बा 
अ्रब॒ के फनि गि के करा। भंवर होउं जेहि कारन जरा॥ 
फूल फूल फिरि पूर्छों, जा पहुदो प्रोहि केतु. ह«० टी 
तन नेवछावर क॑ मिलो, ज्यों मघुकर जिउ दंत ॥ १२५॥ 

शब्दाथ-पलक न॒मार--पलक नहीं गिराता। अस्थिर ८ स्थिर । फर्निग रू 
! प्रतिगा। भूगि-"एक कीड़ा जो पतिंगे के चारों श्रोर गा-गा कर उसे इतना मुग्ध कर 
! देता है कि पतिंगा भी भूज बन जाता है । ॥ करा ८ कला, व्यापार । केत--केतकी । 
ँ अर्थ--उसही बात सुनकर राजा का मन जाग उठा । उसका मन प्रेम में इतना 
लगा था कि उसने पलः पवन कर दिया था, श्रव उसकी आ्रांखों से मोती झौर 
/ मूंगे की भाँति आँसू वन गिरने लगे । वह इस प्रकार मग्न हो गया जंसे ग्रोंगा गुड़ 
| खाकर मस्त हो जाता है। भ्र्थात्‌ भ्रध्यात्म-प्रेम रहस्यमय है, उसका स्थष्टीकरण नहीं हो 

सकता । हृदय की ज्योति प्रक्रादित हुई, भ्रव उस्ते वही द्वीप (सिहल द्वीप) दिखाई पड़ने 

लगा और यहाँ का द्वीप प्रेंघेरा लगने लगा । प्रर्थादे उस प्रकाश के कारण भ्रज्ञातान्धकार दूर 
'* हुप्रा प्रौर सत्य दिखाई पड़ने लगा | ज्ञान-हष्टि उलट गई, माया से चित्तवृत्ति विमुख होल 
| गई और संसार को भूठा समझ कर फिर न पलटी । जबकि संसार की दशा स्थिर नहीं 
। है तब तो संसार उजाड़ खण्ड ही है, उसमें बस कर क्‍या करना ? ग्रुरुतो शिष्य के ह्रदय 
| में विरह रूपी चितगारी ही डाल सकता है, पर जला तो वह है जो उस चिनगारी को 
(7 प्रदीप्त कर ले। प्र में भूगी भौर पतिंगे की कला करूँगा, अर्थात्‌ जिस प्रकार पततिंगा 
।  भू'गी के मन्त्र पह भूगी ही बन जाता है, इसी प्रकार में भी तुम्हारे कहे हुए बचनों के 
/ प्रनुपार बदल कर प्रातने पूर्व झय को बिलकुल भरुता दूगा । अ्रत्र में उस पदुमावती (पद 
। के लिए भौंरा बनुंगा जिसकी विरहाग्नि में जल रहा हूँ। प्रत्येक फूल-फूल से उसको 
।. पूछता हुप्रा फिहँगा जिससे यदि उस केतको रूप्री पदुमावती के पास पहुँच जाऊँ तो उससे 
अ्रपने शरीर का उत्सगं करके इस प्रकार मिलू'गा जैसे भौंरा केतकी के कांटों में विध कर 
जान दे देता है । 














फ्श सम हू हे और कम चपब्दूट व्मय् एह्फे च्पः ४११६ 
प १. किम्बदन्ती का समाधान इस प्रकार किया जाता है- ब्मप्ल्कन्त्र 9९ ३६, व्म ० 


(४! मादा भू'गी पतिंगे को मार कर उसी के शरीर पर अण्डे दे देती हैं। कुँछे समय एलान, 
बाद भ्रण्डों में से बच्चे निकलते हैं प्रोर मरे हुए पतिगे को खाकर पलते रहते है। अन्त में वे ३६ 
पति की मृत ठठरी को छोड़कर उड़ जाते हैं। लोक-धारणा के आधार पर जब कोई>+ के 
किसी के घ्यान में तन्‍्मय हो जाता है भौर अपने को उसी में सर्वथा मिला देता है तो ५ 
उसकी उपमा भू गी कीट से दी जाती है। जेसे-- राघा माघव भेंट भई । 
राषा माधव, साषव राधा, कोट भूंग गति छू जु गई ॥-सू रसागर 





मे 


बटर कीं ्' कहत विष जाना । पेस के वचन * सोठ क॑ माना ॥ 


प्रवमावत-भाष्य 





अलंकार--रूपक । 

इस पद के पद्चात्‌ कुछ प्रतियों में एक पद और मिलता है। डा० माताप्रसाद युप्त 
ने इस पद को प्रक्षिप्त सिद्ध किया है। भ्र्थ की दृष्टि से भी यह पद अप्रासंगिक है। इस 
पद में राजा के भाई, बन्घु और मित्र राजा को सममाते हैं ओर राजा श्रपने निश्चय को 
बताता है। १२० से १२२ पदों में भी राजा के सम्बन्धी और सगे उसे समभा चुके 
अतः ग्रब हर फिर समभाना एक प्रकार से अनावह््यक है। पद इस प्रकार है-- 


३० | बंधु मोत बहुते ससुझावा। सान न राजा कोउ भुलावा॥ __ ०. 
मटर कल वेम पोर जेहि श्राई। परबोधित होइ प्रिक सो राई ५ पूृंटेबन 


जो प्रोहि विष मारि क॑ खाई । पूछहें तेहिसन पेम मिठाई ॥ 04 
दटग पूछ बात भरथरिह जाई। भ्रमृत राज तजा वि लोई॥ कफ 
पौ महेस बड़ सिद्ध कहावा। उनूँ विष कष्ठ पे लाबा॥ 3, 
होत भ्राव रवि किरन विकासा । हनुवंत होइ को देह सुप्रासा ॥ 
तुम सब सिद्धि सनावहु, होइ गनेस सिधि लेव । 
बेला को न चलाव, तुले गुंद जेहि भेव ॥ 
अर्थ--बन्धु भ्रौर मित्रों ने उसे बहुत समझाया पर राजा किसी प्रकार का समभाना 
नहीं मानता । जिसके हृदय में प्रेम की पीड़ा का निवास होता है वह फिर प्रेम सेह 
प्रबोधित होता है । भ्रमृत की बात भी कोई कहे तो वह उसे विष ही मानता है। वह 
तो केवल प्रेम जा क्री मीठी मानता है। जो उस विष को ही मार के खा जाता 
है वही प्रेम के मिठास को जानता है। इस प्रेम की मिठास को जाकर राजा भरतृहरि 
से पूछो जिसने भ्रपने राज्य के श्रमृत को छोड़कर प्रेम का विष खाया। महेश (धांकर) 
भी बड़े सिद्ध कहे जाते हैं, उन्होंने भी विष को कण्ठ में घारण किया। अ्रब तो प्रातःकाल 
होने वाला है, कोन हनुमान्‌ होकर भ्रा्या दे । भर्थाव्‌ राजा में प्रेम की लक्ष्मण-शषक्ति 
लगी है, कौन उसे बचावे ? उत्तर में कहता है कि तुम सब सिद्धि मनाओ, शिष्य को भोर 
कोई नहीं चला सकता, वह तो केवल ग्रुरु के संकेत पर चलेगा । तात्पयं यह कि भ्रब 
रत्नसेन किसी की बात न सुनेगा, वह तो केवल थ्रुु के पथ-दर्शन पर चलेगा । 





१५, जागी-खण्ड 


[ १२६] 
तजा राज, राजा भा जोगी । भ्रो किगरी कर गहें बियोगी ॥ 
सन बिसंभर सन बाउर रटा। झरुका पेम, परी सिर जटा॥ 
चंद बदन श्रो चन्दन बेहा। भसम चढ़ाइ कीन्ह तन खेहा।। 
मेखल, सिंगी, चक्र घंधारी।जोगोटा.रुद्राख, श्रधारी .॥ 
कंथा पहिरि डंड कर गहा। सिद्ध होइ कहें गोरख कहा ॥ 
मुद्रा स़बन, कण्ठ जपसाला। कर उद्गप्रान, कांध बघछाला।॥। 
पाँवरि पांव, लोन्ह्‌ सिर छाता | खप्पर लीन्‍्ह, भेस क॑ राता ॥ 
चला भुगुति मांगे कहें, साजि कया तप जोग । 
सिद्ध होउं पदुमावति पाएँ, हिरदे जेहि क बियोग ॥ १२६॥ 
शब्दार्थ--किंगरी >>छोटी सारंगी या चिकारा जिसे बजाकर जोगी भीख माँगते 
है। विसंभर--वेसेभाल, बेसुध। घेंधारी--गोरख धंधा, एक में ग्रुद्ध हुई लोहे की 
पतली कड़ियाँ जिनमें उलके हुए डोरे या कोड़ी को गोरख-पंथी साधु अद्भुत रीति से 
निकलते हैं। जोगोटा (सं० योगपट्ट)--वह्‌ वस्त्र जिसे जोगी ध्यान करते समय सिर से पैर 
तक डाले रहते हैं। ध्यान के उपरान्त यह पट कंषे पर पड़ा रहता है । डंड--पाबनूस का 
बना हुप्ला एक छोटा डंडा जिसे धुमाकर जोगी चमत्कार दिखाते हैं। सिद्ध होइ कहें गोरख 
कहा -वेष घारण कर लेने के पश्चात्‌ गोरख-पंथी साधु “जय श्री गोरखनाथ' बोलते है। 
प्रधारी - वह टिकठी जिसके सहारे योगी बैठते या कभी-कभी सो लेते हैं। ( सिगो भसम 
प्रधारो सुद्रा दे जबुनाथ पठाए। -सूरसागर ) उदपान--कमंडल । पॉँवरि--खड़ाऊँ । 
रातार-्गरेस्मा । 
अर्थ--इस पद में राजा के जोगी हो जाने पर उसके वेष का वर्णन है-- 
राजा ने राज्य छोड़ दिया झोर योगी हो गया। उसने हाथ में छोटी सारंगी 
ले ली भोर वियोगी हो गया। वह शरीर की सुध-बुघध भूल गया और पागल की भाँति 
पद्मावती का नाम रटने लगा । वह प्रेम में उलक गया, उसके सिर पर जटा हो गई। 
उसने भपने चन्द्रमुख भोर चन्दन लगने वाले दारीर में भस्म लगा ली और शरीर को मिट्ठी 
ही बना दिया । उसने जोगियों की भाँति मेखला, सींग का बाजा, चक्र, घंधारो, जोगबाट, 
रुद्राक्ष की माला भ्रौर भ्रधारी ले ली। गुदड़ी पहन कर हाथ में डंडा ले लिया और चिद 
बनने के लिए, जय श्री गोरखनाथ, का उच्चारण किया । कान को छेद कर रुफटिक की 
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मुद्रा कान में डाल ली, कंठ में जपने वाली माला पहिन ली, हाथ में कमण्डल झौर कस्बे 
पर बाघम्बर धारण कर लिया। पैर में खड़ाऊं प्रौर सिर पर छाता, हाथ में खप्पर भौर 
गेरुप्रा वेश धारणा कर लिया । इस प्रकार शरीर को जोगी और तपस्वी के अनुरूप सजा 
कर राजा भुक्ति (भिक्षा) माँगने के लिए चल पड़ा ओर सोचने लगा कि पद्मावती के पाने ' 
पर ही सिद्ध बनू गा जिसके लिए हृदय में इतना वियोग है। 


कसम [१२० ] रद मे दमा 
हु है गनक कहहिं करु गवन न प्राजू | दिन ले चलहि, फरे सिधि काजू ॥ 
हु करे ७७. पेम पंथ दिन घरो न्‌ देला (तब वेले जब होइ सरेला॥ 
/ ९ *औ. जेहि तन पेम कहाँ तेहि माँसू | कया न रकत, न नयनत्ि प्राँतू ॥ 7 
हर पंडित भुलान, न जाने चालू | जीउ लेत दिन प्रूंछ न कालू ॥ 


सती कि बोरी पूछे पांडे । प्रो घर पंठि समेटे भांडे॥ 
मरि जो चले गाँग गति लेई | तेहि दिन घरी कहाँ को बेई॥ 
में घर बार कहाँ कर पावा। घर काया पुनि प्रन्त परावा॥ 
हों रे पंखेरू पंखी, जेहि बन मोर निबाहु। 
ख्लेलि चला तेहि बन कहें, तुम्ह भ्रापन घर जाहु ॥१२७॥ 


(जनजैकल' | 
शब्दार्थ--गनक-5 ज्योतिषी त सरेख्ला--होश में ॥ कया 5<काया, शरीर | बौरीतः 


बावली, भोली । पाठास्तर-बेरा (सं० वेला)->समय । गाँग गतिर-मृत्यु निकट जातकर 
व्यक्ति को गंगातट पर ले जाते थे, जहाँ वह प्रारा छोड़ता था । 
अथे -जब राजा चलने को तैयार हुम्मा तो ज्योतिषियों ने कहां कि हे राजा ! भ्राज 
प्रस्थान न करो । जो शुभ दिन को विचार फर अच्छे मुहं में चलता है उसे भ्रपने का में 
घ्रिद्धि होती है। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि--प्रेम का पंच दिन झौर घड़ी को नहीं 
देखता, देखता तो ग्रादमी तब है जब उसे होश रहती है। प्रेमी की दशा तो विचित्र है-- 
जिसके छारीर में प्रेम होता है उसके शरीर में न माँस. होता, है।न रक्त और न उसकी भाँखों 
में प्रातू होता है। पंडित लोग तो अम में होते हैं, वे आल को नहीं जानते--भला जब 
काल मनुष्य का जीव लेता है तब भी क्या वह दिन झ्ौर घड़ी पूछता है ? सती जब पति 
के साथ जलने जाती है तो क्या पंडित से मुहूर्त पूछती है भ्रौर यदि मुहूर्त न हुआ्ना तो घर में 
/बैठकर बतंनों को समेटती है ? जो गंगा की गति प्राप्त करने के लिए मरने चलता है 
वह दिन और घड़ी कहाँ विचारता है ? अपने सम्बन्ध में राजा कहता है कि यह जो मुझे 
घर-द्धार मिला था वह मेरा कहाँ है ? घर भरोर शरीर अन्त में दूसरे के ही तो होंगे । भब 
तो मैं उसी वन का पक्षी हूँ जहाँ पर मेरा [निर्वाह होगा, मैं प्रसन्‍तताधुवेक उसी वन को 
जा रहा हूँ, तुम सब अपने-अपने घर जागो । 
! अत » बेनब के बे लो नही रहती! 
ः 











[ १२८ ] 
चहु दिसि भ्रान सोंटिश्रन्ह फेरी | भ॑ कटकाई राजा केरी ॥ 
जाँवत श्रहै ससलल ओरगाना । साँबर लेहु, दूरि है जाना॥ 
सिंघल दीप जाइ सब चाहा। मोल न पाउब जहाँ बेसाहा।! 
सब निबहिहि तहेँ भ्रापनि सांढी । साँठो बिना रहब मुख माँटी ॥ 
राजा चला साजि क॑ जोगू | साजहु बेगि चले सब लोगू ॥ 
गरब जो चढ़े तुरं को पोठो | भ्रब सो तजहु सरग सों डीठी ॥ 
मंत्रा लेहु होहु सेंग लागू। गुदरि जाइ सब होइहि श्रागू ॥ 
का निलित रे मनुसे, ग्रापनि चिता ब्राज । 
लेहि सजग होइ भ्रगुमन, फिरि पछिताहि न पाछ ॥१२८॥ 
शब्दार्थ--प्रन >>सं० आ्राज्ञा>प्रा० झ्राणा घोषणा । सोंटिग्रन्ह >तसोंटा बरदार, 
छड़ी हाथ में रखने वाले, दोव।रिक । फेरी -फिरा दी । कटकाई >>दलबल के साथ चलने, 
की तैयारी । केरी>+की । जांवत--जितता । प्रोरगाना--अरबी दाब्द अरकान ( रुक्‍त न्‍् 
ख़म्मा का बहुबचन) सरकार के खम्मे, अभ्रप्तीर उमरां प्रधान सामंत। ( देखिए पद €६ ) 
साँबर--संवल, रास्ते की खाद्य सामग्री । बैक्षाह खरीदना । साँठौ >> पूंजी । तुरं-घोड़ा । 
प्रृदरि जाइ-- हाजिर होकर ( बादशाह के सम्मुख लोग उपस्थित होते थे और सेना राजा के 
सामने से गुजरती थी । -(भाभिनुवार ग्रुदारा लागा-- तुलसी )। 
अर्थ--चारों शोर डौंडी वालों ने घोषणा कर दी प्रोर राजा के चलने की पूरी 
तैयारी हो गई। जितने भी सर्दार हैं सभी लोग अपने-अपने साथ खाद्य-सामग्री ले लें क्योंकि 
बहुत दूर जाना है । सभी लोग सिहलद्वीप जाना चाहते हैं , वहाँ पर कोई वस्तु नहीं मिल 
सकती । सभी लोग भपती-अरपनी पूंजी से ही निर्वाह कर सकते हैं। यदि साथ में पूजी 
नहीं है तो मुख में धूल ही पड़ेगी । राजा तो अपनी तैयारी से चल पड़ा है श्रोरसव लोग 
भी तैयारी करके जल्दी चल पड़ें। जो घमण्ड के घोड़े की पीठ पर चढ़ता है उसे भ्रत्र वे छोड़ 
दें प्रोर प्राकाश पर दृष्टि एक कर चल पड़ें। मन्त्र लो प्रौर साथ हो जाश्रो, भागे होकर 
सभी लोग उपस्थित हो जाये। है मनुष्य ! निश्चिन्त क्यों हो, श्रपनी चिन्ता करो, सजग 
होकर मन को श्रागे बढ़ाप्रो जिससे फिर पीछे न पद्ताना पड़े । 
(१२६ ] 
बिनवे रतनसेनि के माया। माँय छत्न, पाट निति पाया॥ पट 
बेस्सहु नव लख लच्छि पिश्नारी । राज छांड़ि जनि होई भिखारी ॥ 
निति चंदन लागे जेहि देहा | सो तन देख सरब श्रब खेहा ॥ 
सब दिन रहेड करत तुम्ह भोगू । सो कंसे साधब तप जोगू ॥॥ 
कैसे धूप सहय बित्ु थाहाँ। ढंसें नोंद परिद्दि भुई माहाँ ॥ 
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कंसे श्रोढ्बकाँवरि कंथा | कंसें पाऊं चलब तुम्ह पंथा।॥ 
केसें सहुब खिनहि खिन भूखा । कंसें खाएब कुरकुटा रूखा॥ 
राज-पाट, दर, परिग्रह, सब तुम्ह सों उजिश्नार। 
बेठि भोग रस मानहु, क॑ न चलहु अ्रेंषिश्लार ॥ १२६॥ 
शब्दा्थे--माया -- माता । बेरसहु--विलास करो | साघव--साधोगे। काँवरिन्न 
कमरी, कम्बल । कथाू-्युदड़ी । कुरकुटा >-मोटा कुटा हुआ भात । (मृच्छकटिक में ढूंढ 
शब्द भात के लिए प्रयुक्त हुआ है--देखिए पद १३२/७) । दर-ूदल । परिगह-( सं* 
परिग्रह) --राजा का ठाट-बाट । 
अर्थ--राजा रत्नसेन की माँ उसके सामने विनय करने लगी कि तुमने सदा मस्तक पर 
छत्र घारण किया है श्रौर सिंहासन पर बैठे हो । तुम यहाँ पर नव लाख लक्ष्मी सहश प्यारी 
पत्नियों के साथ सुख भोगो। राज्य छोड़ कर भिस्लारी मत बनों। जिस शरीर में नित्य 
चन्दन लगता रहा है, उसमें मिट्टी लगाझोगे । सदा तुमने सुख भोगे हैं, भ्रब तप और योग 
को कैसे साधोगे ? किस प्रकार बिना छाया के घुम सकोगे झौर तुम्हें किस प्रकार जमीन 
पर नींद लगेगी ? किस प्रकार तुम कमरी-पगूदड़ी ओोढ़ोगे श्रौर कंसे पेदल रास्ता चलोगे ? 
क्षण-क्षण कैसे तुम भूख सहोगे श्रोर किस प्रकार मोटा-कोटा सूखा-रुखा भात खाप्ोगे 
यहाँ का सारा राजपाट, सेना, परिवार आदि तुम्हीं से सुश्योभित हैं, यहीं पर रहकर बु 
करो । यहाँ पर अन्घेरा करके न जाझ्रो । 
[ १३० 
मोहि यह लोभ. सुनाउ न साया | काकर सुख, काकर यह काया।॥ 
जॉँ निम्रन तन होइहि । साँटी पोलि मरे को मारा॥ 
का भूलहु एहि. चंदन चचोबो ॥ बेरी जहाँ श्राँग के रोबाँ॥ 
हाथ, पाऊं, सरवन प्रौ भ्रांली | ये सब हो भरिहें पुनि साखी ॥। 
सोत सोत बोलिहि तन दोखू। कहु कंसें होइहि गति मोखू॥ 
जाँ भल होत राज झ्रौ भोगू। गोपिचंद कस साधत जोगू॥ 
ओऔनहूं सिस्टि जा देख परेवा। तजा राज कजरी बन सेवा ॥। 
देखु भ्रत्त भ्रस होइहि, गुरू दीन्ह उपदेस । 
सिंहल वीप जाब मैं, माता मोर प्रवेश ॥ १३०॥ 
शब्दार्थ--निश्नात --निदान, अन्त में । चोवा--एक प्रकार की सुगन्धि जो भ्रगर 
की लकड़ी का रस भभके से पानी में छुवाकर बनाई जाती थी । एक सेर अगर से २ तोले से 
१५ तोले तक चोवा तैयार होता था । छारा+-क्षार, मिट्टी । माँटी --मिद्‌टी, शरीर । पोखि 
++पोषण करके । आँग+अंग । रोवाँ-- रोम । सरवन (अवर) -+ कान । सोत-सोत (स्नोत- 
स्रोत)--रग-रग । गोपीचन्द--पांचाल के एक राजा थे, इन्होंने गुरु गोरखनाथ के प्रभाव 
में झाकर राज्य छोड़ा था और योगी हो गए थे । राजा अतु हरि की बहन मीनावती मैनावती 
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_ इनकी माता थी । कजरीवन--कदलीवन । यहाँ सिद्धों का निवास कहा जाता है । ऋषीकेश 
से बदरिकाश्रम तक का वन भ्रदेश महाभारत में कदलीवन कहा गया है। अदेस->आादेद, 
प्रणाम (देखिए--पद २२/५, ६१/५)५४ 

अथे--राजा ने कहा कि हे माँ ! तुम मुझे यह लोभ न सुनाओ । भला किसका 
सुख भोर किसका यह छ्वरीर है ? जब अन्त में शरीर नष्ट ही हो जायेगा तो इस मिट्टी 
रूपी शरीर को पोषण करके उसके भार से कौन मरे ? इस चन्दनादि के लेप आ्रादि में क्‍या 
भूलू' जबकि श्रंग का रोम-रोम दुश्मन है । हाथ, पाँव, कान, आँख आदि शरीर के श्रंग ही 
ईश्वर के यहाँ मेरे विरुद्ध गवाही देंगे, रग-रग शरीर के दोषों को कह देगी तो बताओों किस 
प्रकार हमें मुक्ति मिल सकती है ? यदि राज्य और सुख भ्रच्छे होते तो भला राजा गोपीचन्द 
क्यों जोग साधता ? उन्होंने भी सृष्टि को विहज्भुम दृष्टि से देखा और राज्य को छोड़कर 
कदलीवन की राह ली। देखिए, भ्रन्त में ऐसा ही होगा, ऐसा मेरे गुरु ने उपदेश किया है । 
है माता ! में सिहलद्वीप जाऊँगा, ्राप मुझे झाज्ञा दें। 


[ १३१ ] 

रोबे नागमती रनिवासू । केई तुम्ह कंत दीन्ह्‌ बन बासू ॥ 

श्रव को हमाह करिहे भोगिनी | हमहू,ँ साथ होइब जोगिनी ॥ 

के हम लावहु प्रपने साथाँ। के श्रब मारि चलहु से हाथां ॥ 

तुम्ह भ्रस बिचुरे पी पिरीता | जह॒वाँ राम तहाँ सेंग सीता॥ 

क् जो लहि जिउ संग छाड़ न काया। करिहों सेव, पखरिहों पाया ।॥। 

भलेहि पदुमिनो रूप प्रनृपा | हमतें कोइ न प्रागरि रूपा ॥ 

भव॑ भलेहि पुरुषन्ह क॑ डोठो । जिन्हे जाना तिनहू दीन्हि न पीठी ॥ 

वेहिं भ्रसीस सबे मिलि, तुम्ह मार्ये निति छात । 

राज करहु गढ चितउर, राखहु पिय.. भ्रहिबात ॥ १३१॥ 
शब्दार्थ--होइव -- हैँगी. कै>-या। सैं--सं० स्वयं । पखरिहौों-- (सं ० प्रक्षालन 
घोऊंगी । भवें--अमै, अमती, घूमती हैं । भ्रागरि--भागे बढ़कर । डीठी--हृष्टि । 
भ्रहिबात --सोहाग । 
अर्थ--रनिवास में नागमती रोने लगी और कहने लगी कि है प्रियतम ! तुम्हें 
वनवास किसने दे दिया ? भ्रब हमें कौन सुखी बनायेगा, अ्रतएव भ्रब हम भी भ्रापके साथ 
जोगिनी बनेंगी । या तो भ्राप हमें श्रपने साथ लें या अपने हाथ से ही मार जाइए । तुम्हारे 
। जैसे प्रियतम से बिछुड़ कर हम नहीं रह सकतीं, जहाँ राम थे वहीं सीता भी थीं 4 जब तक 
/ शरीर में जीव रहेगा, भापकी सेवा करूँगी ओर पैर धोऊंगी। भले ही सिंहल की 
( पद्मिनी बड़ी सुन्दरी हो, पर कोई भी स्त्री हमसे अधिक सुन्दर नहीं हो सकती । भले ही 
/ पुरुषों की दृष्टि भ्रन्य स्त्रियों को देखकर उनकी भ्रोर घूम जाये पर जिनसे परिचय होता है 








१४२ परदमावत-भाष्य 





उन्हें कभी पीठ नहीं दी जाती अर्थात्‌ पुरुष दूसरी स्त्री की झोर देख भले ही लें, पर जिससे 
उसका पूर्व प्रेम है उसे छोड़ नहीं देता । हम सब रानियाँ आपको प्राशीष देती हैं, तुम्हारे 
मस्तक पर राजछत्र सजा रहे, तुम चित्तोड़गढ़ में रह कर राज्य करो और हमारे सोहाग 
को भ्रचल रखो । ह 
( १३२ ] 

तुम्ह तिरिश्रा मति हीन तुम्हारी | मूर्ख सो जो मत घर नारी ॥ 

राघो जो सीता संग लाई। रावन हरी, कवन सिधि पाई॥ 

यहु संसार सपन कर लेखा | बिछरि गए जानहु नहिं देखा ॥ 


पर &्! ) राजा भरषरि सुनिरे श्रयानी। जेहि के घर सोरह से रानी ॥ 
(५ 


कुचन्ह लिहें तरवा सहराईं। भा जोगी, कोइ साथ न लाईं ॥ 

जोगिन्ह काह भोग सों काजू । चहै न मेहरो, चहै न राजू ॥ 

जूड़ कुरकुटा पे भख्‌ चाहा। जोगिहि तात भात बहूँ काहा ॥ 

कहा न माने राजा, तजो सवाई भीर। 

«चला छाड़ि सब रोवत, फिरि क॑ देह न धीर ॥ १३२ ॥ 
शब्दाथ--तिरिभ्रा>ःस्त्री। मतेजन्मत ले, सजाह ले। लेखा हिसाव। 
बिदुरि गये >> अलग होने पर । तरवा+पैर का तलवा । मेहरी >पत्नी । कुरकुटा न्‍त्सूला 
भात (देलिए पद १२६।७) । तात भाततूत्गर्म पका हुप्रा चावल । सबई सभी | 

घीरन्‍"सान्त्वना । 

अर्थ--राजा ने कहा कि तुम स्त्री हो, तुम्हारी मति नष्ट है, वह प्रुरुष मूल है जो 
स्त्री की सलाह ले । रामचन्द्र जी ने वन जाते समय सीता को साथ लिया था। पर इससे 
लाभ क्या हुमा, रावश सीता को हर ले गया, राम को भला कौन सी सिद्धि मित्री 
यह संसार तो स्वप्न का हिधाब है, बिछुड़ जाने पर मानों एक दूपरे को देखा ही तथा। 
हे मूल, सुत ! राजा भरथरी के घर सोलह सौ रानियाँ थीं और वे सब अपने कुचों से उसके 
पैर के तलवे सहलाया करती थीं, फिर भी वह योगी हो गया श्र किसो को उसने साथ 
न लिया । जोगी को भोग से क्‍या काम ? क्रः 7. तो पत्नी चाहता है और न राज्य । वह 
तो केवल सूखा भात भी खाने को ले लेगा, उ- मला गर्म भात ज॑से स्वादिष्ट भोजन से 
क्‍या ? राजा ने किसी का भी कहना न माना और सभी भीड़ को छोड़ दिया। सबको 

रोता हुआ ही छोड़कर चल पड़ा और लोट कर किसी को घीरज भी न बंधाया । 

[ १३३-] 
रोबे मता, न बहुर बारा। रतन चला, जग भा. प्रेंषिश्लारा ॥ 
बार मोर रजिश्नाउर रता।सो ले चला, सुबा परबता॥ 


रोवहि रानो, तर्जाह पराना । फोर्राह बलय, करहि झरिहाता ॥ 


| 
4 











चूरहिं गिव भ्रभरन, भ्रो हारू। भ्रव काकहें हम करब सिगारू ॥ 


जाकहें कहहि रहसि के पीऊ। सोइ चला, काकर यहु जीर ॥। 
मरे चहहि, पे मरे न पार्वाहे। उठे श्राय, तब लोग बुभार्वाह ॥ 
घरी एक सुठि भएउ भ्रंदोरा | पुनि पीछें बोता होइ रोरा॥ 
टूट मने रव मोती, फूट मन दस कांच । 
लोन्ह समेटि प्लोबरिन, होहगा दुःख कर नाँच॥ १३३ ॥ 
शब्दार्थ--मतार+माता । बहुरें-+लौटता । बारा-बालक । रजिग्राउर: 
राज्यकुल | रता>+लीन । परान>-प्राए। बलय--चूड़ी । खरिहाना+- खलिहान, 
गिव >> ग्रीवा, गला । प्रंदो रा 55 (आन्दोलन) शोर । प्रोबरिनन-रनिवास का कमरा पाठ 
बोहेरन++बटो रन । भ्रभरन5"5्राभूषए । नॉंच--खेल । होइगा 5 समाप्त हुप्रा । ] 
अथे--माता रोती है पर उसका बालक रत्नसेन नहीं लौटता । जब रत्नसेन के 
गया तो सर्वत्र प्रंघेरा हो गया । माँ रोने लगी कि मेरा बालक राजपाट में लीन था, शै 
जंगली तोता लेकर जा रहा है। सारी रातियाँ रो-रो कर प्राण दे रही हैं, भ्रपनी बू 
तोड़-तोड़ कर ढेर कर रही हैं। गले के मोती के गहने श्रौर हारों को चूर-चूर कर रहें 
कि हम किसके लिए श्वृज्ु/र करेंगी ? जिसे हम प्रश्नन्नतावूवंक प्रियतम कहती थीं वही भर 
चला है तो यह प्राण भ्रव किसका है? वे मरना चाहती हैं तो लोग उन्हें मरने नहीं | 
देते, उनकी भ्राग जब उठती है तो लोग उसे बुभा देते है । एक घड़ी तक बड़ा थ्योर हुआ | 
# फिर पीछे सब रोना-घोना शान्त हो गया । नव मन मोती और दस मन काँच की चूडियाँ 
हट गईं। श्रन्त में कमरे की सभी वस्तुएँ समेट लो गईं और दुःख का खेल समाप्त 
हो गया । 
टिप्पणी--इस पद में जायसी ने सहानुभूतिपूर्ण क्णोन न करके वैराग्य पूर्ण क्णन 
किया है । रानियों के रोने का उन्होंने करणाजनक वर्णन न किया। वरन्‌ अन्त में उ्ते 
९क नाच (देखना) मात्र ही कहकर समाप्त कर दिया | 










(कि | 

निकसा_ राजा सिगी पूरी। छाड़ि नगर मेला होइ दूरी॥ ५४४ 
राय राने सब भए बियोगी। सोरह सहस कुबर भए जोगी ॥ 

+ माया मोह हरो से हायाँ। देखेन्हि ब्रूक्ि निश्नान न साथा॥ 
छाड़ेन्हि लोग कुटुम्ब घर सोऊ । भे निनार दु:ख सुख तजि दोऊ ॥ 
खबरें राजा सोह अश्रकेला। जेहि रे पंथ खेले होइ चेला॥ है 
नगर नगर शोर गार्वेह ग्राऊं। चला छाड़ि सब ढावंहि ठाऊं ॥ न्‍ न 
'फाकर घर, छाकर मद माया | ताकर सब जाकर जिउ काया ॥ || 


श्ड्ड 








चला कटक जोगिन्ह कर, के गेठआ सब भेद । 
न- कोस बोस चारिहें दिसि, जानहूँ फूला टेसु ॥ १३४॥ 
. 

शब्दाथ--मेला होइ दूरी >-दूर जाना होगा। मेला--पहुँचने या जाने का स्थान, 
(मेलान १३६/३) सिंगी>-सीग का बाजा | पूरी->बजाकर । निम्नानत-निदान, भ्रन्त॥ 
निनार८-न्यारे-पलग | मढ़ ततमठ । 

अर्थ--राजा रत्नसेन सींग का बाजा बजाकर चल निकला । नगर के मेले को 
छोड़ कर दूर हो गया। इसके पीछे प्रौर सब छोटे राजा और सरदार भी वियोगी हुए 
और सोलह हजार राजकुमार भी योगी होकर साथ हो गये । माया-मोह हाथ से हर गया | 
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छोड़ दिया । दुःख-सुख श्रादि को छोड़कर वे सबसे न्यारे हो गए । भ्रब॒राजा केवल उसी 


क्योंकि उन्होंने विचारा कि अन्त में कोई साथ न जायेगा। उन्होंने कुद्ुम्ब, घर भ्रादि सब _ 


पद्मावती का स्मरण कर रहा था, जिसके रास्ते पर वह चेला होकर जारहा था। नंगरः 


नगर, गाँव-गाँव सभी जगहों को छोड़कर वह चल पड़ा श्ौर सोचने लगा कि किस का 
घुर, मठ और घन आदि है यह सब तो उसी ईश्वर के हैं, जिसका दिया हुआ्ला यह शरीर 
र जीव है। 
जोगियों का काफिला गेरुआ वेश करके चल पड़ा, ऐसा प्रतीत होने लगा मानों 
बीस कोस तक चारों भोर टेसू फूले हुए हों । 


[ १३५ ] 
श्रागें सगुन सगुनिश्नाँ ताका। वहिउ मच्छ रूपे कर ढाका ॥ 
भरें कलस तरुनी चलि झाई। वहिउ लेह ग्वालिनि गोहराई॥ 
सालिनि भ्राउ मोर ले गाँये। खंजन बेठ नाग के माँये ॥ 
बहिनें मिरिग श्राइ खो थाई । प्रतीहार बोला खर बाईं॥ 
बिखे संवरिप्रा दाहिन बोला । बाएँ दिसि गरादुर नहिं डोला ॥ 
बाएँ प्रकासी धोविनि प्राई। लोवा दरसन भ्राइ देखाई ॥। 
5 बाएँ कुररी, दाहिने कूचा। पहुँचे भुगुति जेस सन रूचा ॥ 
तो के जाकहें होहि सगुन श्रस, भ्रौ गबने जेहि श्रास । 
क्या ैै प्रस्टो महासिद्धि तेहि; जस कवि कहा विश्रास ॥ १३५ ॥ 
रोता ॥ शब्दार्थ--सम्रुनियाँ "शकुन बताने वाला । ताका--देखा। टांकान-पानी रखने 
4 टंकी । दहिउल्‍-दही । मच्छु--मछली । रूपे >-चाँदी । टाकार-बत॑न । गोहराई-5 
पुकारा । मौर--विवाह का फूलों वाला मुकुट । गाये”-संग्रथित, ग्रुधे हुए । मिरिंगतत 
हिरन । प्रतीहार-त्तीतर । खर->गधा । बाईं--बायें । बिखें--वुष, बैल ॥ संवरियार# 
काला गादरउ-चमगादड़-पाठान्तर-चाघु - नीलकंठ । अकासी ->घोविनि, 


मिल 


जज 


के जोगी खण्ड श्डर्‌ 
चील जिसका सिर सफेद शोर सारा श्रंग लाल या कत्वई होता है" । लोक जलोमड़ी । 
कुरारी >>टिटिहिरी । कूचा>-क्रोंच पक्षी | भुग्रति->भोजन | 
का अर्थ-जब राजा चला तो क्षकुन जानने वाले लोगों ने इस प्रकार देखा--चाँदी के 
ह व्तंनों में दही भौर मछली भरी हुईआ रही थी। घड़ा भरे हुए स्त्री आगे मिली। 
ग्वालिनि 'दही लो' ऐसा पुकारती हुई मिली । मालिनी मौर गरुथा हुप्रा लेकर भागे भ्राई । 
१! खंजन पक्षी नाग के सिर पर बैठा हुम्ना दिखाई पड़ा। दाहिनी भोर हिरन दोड़कर भा 
| गया। बाई श्रोर तीतर झौर गधा बोज्ना । दाहिनी ध्लोर काला बेल बोल उठा और बाई 
# प्रोर नीलकंठ बैठा रहा, उड़ा नहीं। बाईं झोर भ्राकाज्षी धोविन (क्षेमकरी चोल) प्रा 
गई भ्रौर लोमड़ी नें श्राकर दर्शक दिया । बाईं शौर कुररी और दाहिनी ्रोर क्रौंब पक्षी 
बोल रहे थे। इनसे ज्ञात होता था कि मन में जो अ्भिलाषा थी बैस। भोग मिलेगा । 
4 जायसी कहते हैं कि जिसे इस प्रकार का शकुन हो, वह जिस ग्राशा से प्रस्थान कर 
#/ रहा है, उसे प्राठों महास्तिद्धियाँ मिलेंगी, ऐसा व्यास कवि ने कहा है । 








पे [ १३१६ ] 
भएउ पयान चला पुनि राजा। सिंघनाद जोगिन्ह कर बाजा॥ 
हू कहेन्हि भ्राजु कछु थोर पयाना। काल्हि पयान दूरि है जाना॥ 


प्रोहि मेलान जब पहुँचिहे कोई । तब हम कहब पुरुष भल सोई ॥ 
एहि श्रागे परबत को पाटी । विषम पहार प्रगम सुठि घाटी ॥ 
बिच बिच खोह नदी श्रो नारा। ठांवहिं टाँव उर्ठाहि बटपारा॥ 
हनिवेत केर सुनव॒ पुनि हांका | दहुँ को पार होइ को थाका॥ 
प्रस मत जानि संभारहु श्रागू। श्रग॒श्ना केर होह पछलागू ॥ 
कर पयान भोर उठि, नितहि कोस दस जाहि। 
पंथी पंथाँ जे चलहि, ते का रहन श्रोनाहि ॥१३६॥ 
राब्दा्थ--पयान --सं० प्रयाणा, प्रस्थान। मेलान--पड़ाव | पाटी>- परत की पाटी, 
चित्तोड़ से दक्षिण पूर्व चलने पर मालवा का पंत प्रदेश । बटपारा-- बुटेरे। हनिवेतर< 
हनुमान । हाँका>> गज * । ते-> वे । का > क्या । रहन-- रहना, टिकना । औनाह5- भुकते 
हैं--पाठान्तर श्रोठाहि-+उसी जगह। 
१ कु कुम रंग सुभ्ंग जितो, मुखचंद सों चंद सों होड़ परी है । 
बोलत बोल समृद्धि चुवं, भ्रवलोकत सोच विसाद हरी है ॥ 
गौरी कि गंग विहंगिनि वेष, कि मंजुल मूरति मोद भरो है। 
पेल्ि पयान समे तुलसी, सब सोच विमोचन छेमकरो है ॥ 
*क्रिम्बदन्ती है कि भारत और लंका के बीच हनुमान जी प्रहटी बनकर भ्राज तक रन 
// भावाज देते हैं जिसके भय से राक्षस लोग इधर न झरावें । 
५ रु बैठि तहाँ भा लंका ताका । छठएं मास देई उठि हाँका ॥ 


तुलसी--कबितादुलओ उत्तरकांड १८० | देखिय 





ब्क. 


है 
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१४६ परदमावत-भाष्य 





- ने लननीननन+->- 
अथ--फिर प्रस्थान हुआ । राजा चला, जोगियों का श्रृंगी बाजा बज उठा । उन 
लोगों ने कहा कि आज तो थोड़ा ही चलना है पर कल का सफर लम्बा है। जब कोई उस 


.. निश्चित पड़ाव पर पहुँच जायेगा, तभी हम कहेंगे कि वह एक श्रेष्ठ पुरुष है। इसके आगे. 


पहाड़ी भूमि है, उसमें कठिन पहाड़ और अ्रगम घाटियाँ हैं। बीच-बीच भें खोह, नदी श्ौर 
नाले हैं, जगह-जगह पर लुटेरे उठते हैं। वहाँ पर हनुमान की सी गज सुनाई पड़ती है ! 
पता नहीं कौन उस विषम रास्ते को पार कर सकेगा और कोन थक जायगा। ऐसा मन 
में जानकर पहले से हो संभलो भौर भगुझा के पीछे-पीछे चलो । प्रातः:काल उठकर लोग 
प्रस्थान करते और नित्य दस कोस जाते थे । जो राही रास्ते में जाते हे वे क्‍या कभी वहीं 
टिक रहने की रुचि रक्षते हैं ? 
[१३० ] 

करहु दिस्टि बिर होहु बटाऊ | भ्रागू देखि घरहु भुई पाऊ॥ 

जो रे उबट होइ परे भुलाने। गए मारे, पंथ चले न जाने॥ 

पावन्ह पहिरि लेहु सब पंवरी । कांट न चुभे, न ॒गड़े श्रेंकवरी ॥ 

परे भ्राइ श्रव बनखंड माहाँ। डंडक श्रारन बींक बनाहाँ ॥ 

सघन ढाँख बन चहु' दिसि फूला। बहु दुख मिलिहि इहाँ कर भूला ॥। 

भाँखर जहां सो छाड़हु पंचा । हिलगि मकोइ न फारहु कंथा | 

बहिने बिदर, चंदेरी बाएं । दहु कहें होब बाट दुह ठाएँ ॥ >> 

एक बाट गो लिघल, दोसर लंक समीप । 
ह॒हि श्रागे पंच दोऊ, दहुँ गवनब केहि दीप ॥१३७॥ 
शब्दार्थ--उबट 5 मार्ग से चुका हुभ्रा | पंवरी">खड़ाऊं। भ्रेकरवरी--श्रंकरौरी, 

कंकड़ । (प्रंकरौरी सम गतौ पहारा --चित्रावली ।) डंडक झ्रारन ->दण्डका रण्य । बींकरू 
विन्ध्याचल। बनाहाँ*>न्‍्बन में । ढाँखल्वृक्ष । फाँलड़>>भाड़ियाँ। हिलगित+निकट 
जा कर | बिदरन्‍तबीदर । 4 





ब्यह मालवे का पठार और उसके दक्षिख का पहाड़ी प्रदेश है जिसमें नमंदा बहती है। 
प्राचीन मार्ग उज्जयिनी से जाता हुआ महेह्वर के पास नमंदा पार कर पूर्व की भोर बढ़ता 
था। यहाँ जायसी ने स्थूल रूप में चंदेरी और दक्षिण की शोर वीदर का संकेत किया है। ! 
दोनों ही बीच के मार्ग से लगभग बराबर दूरी पर स्थित थे। नमंदा पार करने के बाद 
एक स्थल-मार्ग नागपुर करी श्रोर बढ़ता हुआ दक्षिण चला जाता था और दूसरा रतनपुर. 
बिलासपुर होता हुआ उड़ीसा के तट पर पहुँचता था जहाँ से सिंहल भर पूर्वी द्वीपों के 
यात्री जहाज लेते थे। जायसी का संकेत इसी दूसरे मार्ग की ओर है। 


ै 
| 


है 


बाई 


जोगी खण्ड श्र 





अर्थ-जोगियों ने प्रापसे यह विचार किया कि--भ्रपनी दृष्टि को स्थिर करके पचिक 
+#बनो | भ्रागे देखकर जमीन में पैर रक्खो । यदि ऊबड़-खादड़ स्थान में हम भूल गये तो 
रास्ते में मारे गये, भ्रागे चलना नहीं जान सकते । पांवों में खड़ाऊं पहन लो जिससे परों 
पैन तो काँटा चुमे और न कंकड़ी गड़े । प्रव हम दण्डकारण्य वन के नीचे श्रा पड़े हैं, 
जहाँ जंगल ही जंगल हैं, चारों ओर घने वृक्ष फूले हुए हैं, यहाँ यदि भूल गये तो बड़ा दुःख 
मिलेगा। जिस रास्ते में राड़-भंखाड़ हैं उसे छोड़ दो, मक्ोय के पास सेंट कर प्रपनी 
गूदड़ी न फाड़ो | दाहिनी शोर बोदर और बाईं ओर चंदेरी पड़ेगी । न जाने दोनों के 
बीच में हमें रास्ता कहाँ मिलेगा ? एक रास्ता तो सिंहल को जाता है भ्ौर दूसरा लंका के 
पास जाता है। दोनों रास्ते भागे बेंट जाते हैं, पता नहीं हम इस रास्ते से किस द्वीप में 
चेंगे ? 
पहुँचेंगे [१३८ ] 

ततखन बोला सुप्रा सरेखा। श्रगुप्रा सोइ पंथ जेईं देखा ॥ 

सो का उड़े न जेहितन पांखू। ले सो परासहि बूड़े साखू ॥ 

जस प्रंघा प्रंथे कर संगी। पथ न पाव होइ सहलंगी।। 

सुनु मति, काज चहसि जो साजा । बीजानगर बिजंगिरि राजा ॥ 

पूंछुन जहाँ कुण्ड श्रोर गोला । तजु बाएँ प्रेंघियार खटोला ॥ 

वक्खिन वहिने रहै तिलंगा । उत्तर माँके गढ़ा खटंगा ॥ 

साँक रतनपुर साँह दुश्लारा | भकरारखण्ड दे बाउं पहारा॥ 

भागें पाउं श्राडंसा, बाएँ देहु सो बाट । 
रे बहिनावत॑ लाइक, उतर समुद्र के घाट ॥१३८॥ 

शब्दार्थ --ततखन >-तत्क्षण, तुरन्त । परासहि"-पत्ते को। साखू > शाखा। सह- 
लंगी >-साथ मार्ग लांघने वाला साथी । बीजानगर5">जायसी ने जिस मार्ग की चर्चा की 
है वह एक चालू मार्ग था। चित्तोड़ से दक्षिण-पू्व की दिशा में उज्जेन-इन्दोर की पहाड़ी 
पट्टी को पार करने के बाद विध्याचल के वनों के बीच से दण्डक वन में मार्ग जाता था। 
यह नमंदा के दोनों भ्रोर फंला हुआ जंगल था। यहाँ माहेश्वर के पास नमंदा के पुराने 
घाट पर मार्ग उतरता था। यही बीजागढ़ का राज्य मांडू से ६० मील दक्षिण था (प्रकबर- 
। | द्षामा १० १८) सुदूर दक्षिण में बीजानगर या विजय नगर का साम्राज्य था जो कि रतनसेन 
के मांग से भलग ही छूट जाताथा। कुड प्रो गोला>-गोलकुण्डा--बीजागढ़ राज्य से 


(५६ | एक रास्ता दक्षिण की प्रोर खान देश होता हुप्रा गोलकुण्डा के लिए जाता था। जायसी 


$ का प्रमिप्राय इसी रास्ते से है। भ्रेधियार खटोला--सागर-दमोह का घना जंगली इलाका । 
खटंगान्‍ूकटंग, जबलपुर से मांडल-तक फंज़ा हुप्रा प्रदेश जिसे गोंडवाना कहते थे। झार- 
अंडर-छत्तीसगढ़ भोर गोंडवाने का उत्तर भाग । सोंह दुप्रारा --वविह द्वारा-छिंदवाड़ा। 









.. दहिनावत ट 
अथे-वुरन्त ही चतुर तोता बोल उठा कि भ्रग्रवा वही हो सकता है जो रास्ते को 
पहले से देखे हुए है। जिसके शरीर में पंख ही नहीं वह क्या उड़ेगा ? जो श्रगुवा अ्रयोग्य | 
है वह अपने अनुगामियों के साथ इस प्रकार डूब जाता है जैसे शाखा पत्तों के साथ पानी में 
डूब जाती है। यदि प्ंघा अ्रंघे का साथी होगा तो उसे रास्ता कभी नहीं मिल सकता। 
यदि भ्रपना काम पूरा करना चाहते हो तो मेरी राय सुनो। विजय नगर, बीजागढ़, कुण्ड 
श्रौर गोली (गोलकु'डा) जहाँ है उनकी बात न पूछना, प्रेघियारे खटोले को बायें छोड़ते | 
हुए भ्रागे बढ़ जाना । दक्षिण में दाहिनी ओर तेलंगाना रह जायगा, उत्तर की प्रोर गढ़ | 
रा, मिलेगा । रास्ते में रतनपुर श्रौर छिंदवाड़ा पड़ेंगे, बाईं भ्रोर फारखंड का पहाड़ी प्रदेश | 
मिलेगा। भागे पर रखते ही बाईं ओर उड़ीसा मिलेगा, उसमें दखिनी धोर धृमकर समुद्र 
के घाट पर उतर जाओ। 
टिपणी--यहाँ जायसी ने योगमार्ग की ओर संकेत किया है । योगमार्ग में 
अज्ञानी अपने अनुचर को ले डूबता है । योगमार्ग पर जाने के लिए जिसकी साधना 
(पंख) नहीं है पह न स्वयं आगे बढ़ सकता है और न दूसरे को बढ़ा सकता है 
[ १३६ ] 
होत पयान जाइ दिन केरा। मिरगारन महेँ भएउ बसेरा ॥ 
कुस साँथरि भे सौर सुपेती | करवट श्राइ बनी भुईं सेती ॥ है 
कया मल॑ तेहि भसम सलीजा। चलि दस कोस झोस निति भीजा ॥ 
ठार्बाह ठाँव सोर्वाहू सब चेला । राजा जागे भ्रापु प्रकेला ॥ 
जेहि के हिएँ पेम रंग जामा | का तेहि भूख नोंद बिसरामा ॥ 
बन प्रेिप्रार, रन अंधियारी। भादों विरह भएउ श्रति भारी ॥ 
किगरी हाथ गहें बेरागी । पाँच तंतु घुनि उठे लागी ॥ 
नैन लागु तेहि मारग, पदुमावति जेहि दीप । 
जंस सेवाती सेवहि, बन चातक जल सीप ॥१३६॥ 
शब्दा्थ--मिरगारन ८ मुगारण्य । सौरज-गद्दा* । सुपेतीः-सफेद । सती ल्‍त्से। 
मलीजाऊ+मलना। ठाँवहिं ठाँव"-जगह जगह । सेवाती 5-स्वाति ! ॥ 
अथै- प्रस्थान होने पर दिन का बसेरा मृगारण्य में हुआ । राजा कुश की साथी. 
पर लेटा, वह उसे इस प्रकार लगी मानो सफेद चहर से ढका हुआ सुन्दर गद्दा बिछा हो 
जमीन से ही लगकर उसने करवट ली । उसके ड्रीर में अस्म मली हुई थी । दसदर् 
कोस चलने के बाद वह पड़ाव डालता था और खुले भ्रासमात के नीचे जमीन पर लेटता है। 


॥ 
ैत्लौर मांह जिन विनउर टोवा । कुस साँवरी सो कंसों सोवा॥ चित्रावली। | | 
तथा-सेत विछावन सौर सुपेती--जायसी ३३६/६ ॥ 
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पड़ने से प्रतिदिन उसका शरीर भीग जाता था । पड़ाव पड़ने पर सभी चेले जगह-जगह 
सो जाते हैं, पर राजा भ्रकेला जागता रहता था । (या निश्ञा स्वमृतेषू तस्यां जागति संयमी 

 “गीता) जायसी कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम का रंग समाया हुआ है उसे भूख, नींद 
प्रोर विश्वाम कैसे प्रिय लगेंगे । वन में पबेरी भादों की रात्रि विरह के कारण राजा को 
बहु। दुःखदायी सिद्ध हुई। वह हाथ में सारंगी लिये हुए था, उसके पाँचों तारों से एक ही 
घ्वति (पद्मावती) तिकलते लगी । राजा के नेत्र भव उपी द्वीय के मार्ग पर लगे थे, जिसमें 
प्र्रावती रहती थी। उसकी साधना इसी प्रकार थी ज॑से वन में पपोहा भर जल में सीप 
स्वाति नक्षत्र की ओर ध्यान लगाये रहते हैं। 

नोट--यहाँ साधक की योग-साधना का रूप चित्रित किया गया है । 
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हे मासेफ लाग चलत तेहि बाढाँ। उतरे जाइ समुद के घाटाँ॥ 
रतनसेनि भा जोगी जती । सुनि भेंट ध्राएए गजपती ॥ 
जोगी श्रापु, कटक सब चेला। कोत दोप कई चाहिग्न खेला ॥ 
पहिलेहि प्राए, माया कीजें । हम पहुनई कहें श्राएसु दीजे ॥ 
धुनहु गजपतोी उतर हमारा | हम तुम्ह एकं, भाव निरारा ॥ 
सो तिन्ह कहें जिन्हे महें बहु भाऊ । जो निरभाव न लाव नसाऊ ॥ 
यहै बहुत जो बोहित पाबों । तुम्हतें सिंघल दोष सिधावोँ ॥ 
जहाँ मोहि निजु जाना, होहु कटक ले पार। 
जो रे जिश्नों ले बहुरों, मरों तो श्रोहि के बार | १४० ॥ 
शब्दार्थ--गजपती >> उड़ीसा का राजा, यह उपाधि श्रव तक कलिण में चली भ्रा 
रही है । चाहिप्र खेला -+मन की मौज में जाना चाहते हो । माया--कृपा । पहुनाई 
प्रातिष्य । उतर--उत्तर । निरारा+-भलग । लाव+>>लगाव । नसाऊज-विगाड़ । बोहित 
नाव । बहुरों>लोटूगा । बार द्वार । 
अथे--राजा रत्नसेन को उस मार्ग पर चलते हुए एक मास के लगभग लगे, 
तब वे समुद्र के किनारे पर पहुँचे । कलिग का राजा यह सुनकर कि राजा रत्नसेन योगी 
“5 हो गया है, उससे मिलने प्राया । उसने कहा कि श्राप योगी हैं और श्रापको सारी सेना 
ः. प्रापका शिष्यत्व ग्रहरा कर के प्रा रही है, श्राप लोग किस द्वीप की ओर जा रहे है ? श्राप 
हमारे देश में पहली बार ही प्राये है भ्रतः कृपा कीजिए ओर मुझे श्राप सबका आतिथ्य 
करने की प्राज्ञा दीजिए । राजा ने कहा कि हे गजपति ! तुम मेरा उत्तर सुनो । हम भौर 
पु एक जेये हैं किन्तु हमादे भाव प्रजग हैं। झ्रातिय्य थ्रादि तो उनके लिए हैं, जिनमें 
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पनेक प्रकार श्रर्थात्‌ सांसारिक भाव हों । जो लोग बिना भाव के हैं, निलिप्त हैं. उनें। 
लिये न कोई लगाव है भौर न कोई बिगाड़ | मेरे लिए तो यही बहुत होगा कि मुझे 
अ्रापकी ओर से नावें मिल जायें, जिससे यहां से में धिहल द्वीप चला जाऊँ, जहाँ परुझे 
निश्चित रूप से जाना है । वहाँ में अपने दल-बल के साथ पहुँच जाऊं, यदि जीवित रहा 7 
तो पद्मावती को साथ लेकर लोटूंगा, नहीं तो उसी के दरवाजे पर मर जाऊँगा । 
श्ड 
गजपति कहा सोस हम. रे बोल न होइहि खाँगा ॥ 
ये सब वेहु श्रानि ने गढ़े । फूलसोइ जो महेसहि चढ़ें॥ 
वे गोसाईं सों एक बिनाती । मारग कठिन, जाब केहि भाँती ॥ 
सात समुद॒ प्रसुक श्रपारा । माररहे मगर मच्छ घरियारा॥ 
डठे लहा नहिं जाइ संभारो । भागहि कोइ तिबहै वेपारी॥ 
तुम्ह सुलिया श्रपने घर राजा। एत जो दुक्‍्ख सहहु केहि काजा ॥ 
सिघल दीप जाइ सो कोई । हाथ लिहें जिउ प्रापन होई॥ 
ख़ार खीर दि उदधि सुरा जल, पुनि किलकिला भ्रकूत । 
को चढ़ि बांधहि सम्र॒ुद ये सातों, है काकर श्रस बरृत ॥ १४१॥ 
शब्दार्थ--वरु-+ बल्कि । खाँगाउ+कमी । भ्रानिन्‍ल्‍लाकर । नैलतनवीत । क्‍ 
जायेंगे। भागहित-भाग्य से । निवहैज-निर्वाह करना->बचना । वंपारी हल्व्यापारी । 
जल->जल का सागर जिसे जायसी ने मानसरोवर लिखा है--सतएं समुद्र मानसर भाए-< 
किलकिला5- एक समुद्र । प्रकूत->भ्रपार । बाँवहि काबू में कर सकता है, (जहाज पर चढ़ 
कर पार कर सकता है' पुल बाँव सकता हैं । बूत--शक्ति। 
अथौ--गजपति ने कहा कि हे राजा आप तो शीश मांगें तो वह भी हाजिर है। 
इतने मॉँगने में तो कोई कमी नहीं हो सकती, ये सब नौकायें मैं बिलकुल नयी बताई हुई 
लाकर देता हूँ । फूल तो वही है जो शंकर को चढ़े अर्थाव्‌ यह तो हमारा सौभाग्य है कि 
हम भ्रपनी कुछ वस्तुओ्रों से आपकी सेवा करते हैं | प८ स्वामी से हम एक विनती करते हैं 
कि मांगं अत्यन्त कठिन है, भ्राप किस प्रकार जा पायेंगे । श्रत्यन्त अपार और असूझ सांते 
समुद्र बीच में पड़ते हैं । मगर, मछलियाँ ओर घड़ियाल जैसे भयंकर जल-जन्तु मनुष्यों को 
मारने वाले हैं । समुद्र की लहरें ऐसी उठती है कि उन्हें संभाला नहीं जा सकता । विरला ही 
कोई व्यापारी इन समुद्रों से बच पाता है,वुम तो अपने घर में सुखी थे, भला इतना दुख किसे 
लिए सह रहे हो ? शिहलद्वीप तो वही व्यक्ति जा सकता है जो अ्रपनी जान हथेली पर 
रकक्‍्खे रहता है। मार्ग में सात समुद्र है--क्षार, क्षीर, दधि, उदधि, धुरा, जर्ते 
(रोबर) और किलकिला + ये सभी अपार हैं, कौन चढ़कर इन सातों समुद्रों को काबू में 
पर सेतु याँध सकता है ? किसमें भला इतनी जाक्त है 

















(मानस 
कर सकता है ? श्रथवा कौन इस 
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टिपणी--यहाँ जायती ने जिन सात समुद्रों का नाम लिया है, वे पुराणावुकूल 
हैं, केवल किलकिला ही नवीन है । पुराणों के अनुसार सागर हैं-क्षार (खाता पानी), 
< क्र (दृप), दृधि, शत, चुरा और मधु ।इत ओर मधु के स्थान पर जायसी ने उद्धि और 
किलक़िला लिखा है । 
अलंकार--हृष्टान्त--बेसब देहु। व २०००5» महेसहि चढ़े ॥। 





डर कप 
गजपति यह मन सकता बड़ ।प॑ जेहि पेम कहाँ तेहि जोऊ फ 
टूटी जो पहिलें सिर, वे पगु घरई। मुए केर मोचुहि का करई॥ & 
४८6 धुल सेकलपि, दुख साँवर लोन्हेऊं । तो पयान सिंघल कहें कीन्‍्हेओं ॥ के 4 
३१ भंबरजान प॑ कंबल पिरीती । जहि महं बिया पेम क॑ बीती ॥ नि, ०४ 
प्रो जेईं समुंब पेम कर देखा। तेई यह सम्रुंद बूंद बर लेखा ॥ ९ 
सात समुद सत कीन्ह सेभारू। जा घरती, का गरव पहारू ॥ 
जोईं पे जिय बांधा सतु बेडा। बर जिय जाइ फिर नहिं फेरा ॥ 
रंगनाथ हाँ जाकर, हाथ प्रोहि के नांथ । 
गहें नांय सो खाँचे, फेरे फिरं न माँय । १४२ ॥ 
शब्दार्थ--सकती >> शक्ति ! सीऊ- सीमा । सेंकलपिजतदान करके (दान करते 
समय मंत्र द्वारा संकल्प कराया जाता है), भ्रवधी भाषा भाषी प्रान्त में दान कर देने के 
प्रथ॑ में संकल्प का प्रयोग होता है । पाठान्तर--त्यागा । साँबर--सम्बल, रास्ते का भोजन 
पराथेय । वरु-> बल्कि-पाठ/स्तर-करि । गरुव- भारी । नांथज- नकेल । रंगनाथ-रंग में 
नथा हुप्रा, जोगी । नाथ--नाथपंथी, जोगी । 
अथे--राजा रत्नसेन ने कहा कि हे गजपति यहे मन तो शक्ति की सीमा है. पर 
बात यह है फि जिसके हृदय में प्रेम है, उसके पास जीव ही कहाँ है, (जीव से तात्पय॑ 
सुलार्थी जीव) जो प्रेम मार्ग में सिर को देकर ही झागे बढ़ता है, उस मरे हुए श्रादमी का 
मृत्यु भला क्‍या कर सकती है ? मेरे सम्बन्ध में यदि पूछो तो मैंने सुखों को सर्वथा त्याग कर 
ही सिहल द्वीप को प्रस्थान किया है। राजा उदाहरण देता है कि भोरा ही कमल के प्रति 
वास्तविक प्रेम को जानता है, इसीलिए उसके भीतर प्रेम की व्यथा भरी है। जिसने उस 
प्रम के समुद्र का दर्शन कर लिया है, उसके लिये तो ये सारे भयावह सात समुद्र बूंद मात्र 
के सहश हैं। ये सात समुद्र भी सत्य के द्वारा ही संभाले हुए हैं, धरती भी सत से युक्त है 
# संतीलिए भारी पहाड़ उसका क्या कर सकते है ? जिसके हृदय में सत का बैड़ा बेधा ह्दै 
उसका चाहे प्राण भले ही चला जाय वह लोट नहीं सकता । इसलिए मेरा संकल्प हृढ़ है-- 
में जिसके प्रेम में प्ब योगी हुआ हैँ, उसी के हाथ में मेरी नकेल है--वही प्रेम की नकेल 
पकड़े मुझे खींच रही है । भ्रब मत्था फेरे से नहीं फिर सकता। भाव यह कि मुभमें 
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समुद्र आदि के भय से डर नहीं सकता । 
अलंकार--यमक--नाथ के दो अथ--योगी, नकेल । 
उपमा--भेंवर'****“पहारू । 


९2. ५. « ८०४ 
< वेस समुद श्रेस अ्रवगाहा | जहाँ न बार पार नहिं थाहा॥ 


गए जाँ बह समुंद काह एहि परे। जॉ मगर करण | 

हाँ पदुमावति कर भिखमेगां | दिस्टि न श्राव समुद | 

जेहि कारन गिये काँथरि कंथा । जहाँ सो मिले जाऊं तेहि पंचा॥ 

अ्रब एहि समरुद परों होइ मरा । पेम. मोर पानी के करा॥ 

खेती कं मर होइ बहाँ कतहूँ ले जाऊं । श्रोहि के पंथ कोइ ले खाऊँ॥ 

श्ः लि प्रस मत जानि समु'द महें परऊँं । जो कोइ खाइ बेगि निस्तरऊं॥ 
आती सरग सीस, धर घरती, हिया सो पेम समुद । दने लक । 

2 ज्ञव नैन कौड़िया होइ रहे, लें लें उठहि सो बुंद ॥ १४३ खाई के 
शब्दार्थ--प्रेस 5 ऐसा । प्रवगाहार-ग्रथाह । हसून्‍ूउज्ज्वल हंस पक्षी, शुद्ध 
प्रात्मस्वरूप । तिरेः-पार हुए । काँवरि कथार>फटा पुराना, बिस्तर जिसे जोगी लेते हैं 
गिये>- ग्रीवा, गत । निस्तरऊँ--उद्धार होना । कौड़िया>- कौड़िलला नामक एक पक्षी जो 
कु रपट कर पानी में से मछली पकड़ कर फिर ऊपर उड़ने लगता है। 

भर अर्थ-राजा रत्नसेन कहता जा रहा है--प्रेम का समुद्र इतना श्रथाह है कि 
उसका कोई वार-पार नहीं है भौर कोई उसका थाह नहीं लगा सकता | जो कोई इस प्रेम 
के समुद्र में पड़ता है, वह श्रेष्ठ हंस सरीक्षा शुद्धात्मा ही होगा और वही उसे पार कर 
सकता है । मैं तो पद्मावती का भिखारी हूँ, मुझे तो न समुद्र दिखाई पड़ रहा है न गंगा 
भर्याव्‌ न तो मार्ग कठिन होता है और न भासान । भ्रव जिसके लिए गर्दन में कंथा धारण 
कर रकक्‍खी है भ्रौर जोगी बता हूँ, वह जहाँ भी मिलेगी वहीं श्रौर उसी रास्ते जाऊंगा । भ्रव 
तो मैं इस समुद्र में मृतक समान होकर ही पड़ रहा हूँ, प्रेम भौर पाती की कला (अर्पादि 
गुण) समान है। दोनों ही मृत व्यक्ति को डुबाते नहीं, बहा ले जाते हैं। मर करके वह 
जाऊंगा, फिर पानी चाहे जहाँ बहा ले जाय । उस पद्मावती के रास्ते में पड़ा हूँ चाहे कोई 
हमें खा ले । ऐसा हृदय में विचार कर समुद्र में प्रस्थान करता हूँ। यदि कोई रास्ते में ही 
हमें खा डालेगा तब तोजशीघ्र ही हमारा उद्धार हो 7। मेरा सिर भझाकाश में, ः 
बृध्वी पर भौर हृदय पद्मावती के प्रेम-समुद्र में है; भ्र रूपी कौड़िल्ला पक्षी उस, प्रेम 
समुद्र से निकलते हैं तो अ्रांसू रूपी पानी की बूंद गिरती रहती हैं (कोडिल्ला पक्षी जब पानी 
ता है तो पानी की दूं टहकती रहती है) इस दोहे में स्पकसपष्ट नहीं होता है पर 
बह है कि प्रूयवी, झ्राकाझ् और समुद्र मे भेरे हृदय का तादाम्म्य है, पद्मावती के प्रेम से हृदय 





राजा-गजपति-संवाद खण्ड 


प्रापूरित है श्रौर ज॑से कोड़िया पक्षी बार-बार उड़ता है और समुद्र के पाती में ड्बकर निक- 
लता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र पद्मावती के प्रेम में डूबे हुए हैं, विरह के कारण आंसू ग्रांख 
& में बार-बार भर आते हैं। 
टिपणी--सूफी प्रेम में त्याग की मात्रा अधिक होती है, अपने को जलाना 
और मरना दिखाना पूफी-प्रेम की विशेषता है, प्रेम का| यही स्वरूप इस पद में 
चित्रित है । 


प्टः ॥र-- रूपक । 
2 [ १४४ ] छ 
£ कठिन वियोग जोग दुख डाहू । ऋने)ज रत) होइ भ्रोर निबाहू कट १५ 
/£ डर लज्या तहूँ दुवी गंवानों । देखे कछून आ्रँगि प्रो पानी ॥ «४ 
प्राणि देख श्रोहि श्रागिष्र भावा । पानो देख क॑ सॉंहेँ धावा ॥ 
_#पती त 
जस बाउर न बैकाए बूका। जोनिहि भाँति जाइ का सूका ॥ 
मगर मच्छ डर हिएं न लेखा। प्रापुहि जान पार भा देखा॥ 
प्रो न स्राहि श्रोहि सिंध सदूरा । काठहु चाहि भ्रधिक सो भूरा ॥ 
फाया माया संग न पश्राथों |जेहिजिय साँपा सोई साथी।॥ 
जो फछ दरब भ्रहम संग, दान दौन्‍्ह संसार। 
का जानी केहि के सत, देय. उतार॑ पार ॥ १४४॥ 
शब्दार्थ-डाहु-- दाह, जलन । जरम--जीवन भर । लज्या->लज्जा । दुवौनू 
दोनों । गेवानी +>खोई । भावा- अच्छा लगा-पाठान्तर-धावा--दोड़ा । बुभाए-5समभाएं । 
सदूरा>>शादू'ल, शेर । चाहि--प्रपेक्षा । फूराज-सूखा, ख़ुनरहित । ध्राथी है । माया 
घन । दरब--घन । 

।..- अथे--राजा कहता जा रहा है--जिसके हृदय में कठिन विरह की जलन है, उसका 
सारा जीवन जलते-जलते ही बीतता है श्रोर इसी प्रकार उसका उद्धार होता है। उसके 
लिए डर और लज्जा दोनों ही जाते रहते हैं । वह प्राग भौर पानी भ्र्थात्‌ दुःख प्रौर सुख 
को नहीं देखता । ध्राग देखकर उसे प्राग ही भ्रच्छी लगती है, पानी देखकर तो वह सामने 
ही दौड़ पड़ता है। जिस प्रकार पागल मनुष्य समभाने से नहीं समझता, उसे जैसा 
ही समझ पड़ता है वैसा ही, इच्छानुसार, चलता है। मगरमच्छ भादि का डर ह्रदय 
में नहीं समझ; पड़ता, केवल उसे अपना मार्ग ही दिखाई पड़ता है, वह केवल पार जाना 
चाहता है। उसको श्षेर, बाघ प्रादि खा नहीं सकते क्योंकि वह तो काठ से भी प्रधिक 
शुष्क श्रोर खूनरहित होता है । उसके साथी शरीर, घन अ्रादि कुछ नहीं होते, उसने तो 
जिसको अपना जीव सौंप दिया वही उसका साथी है । जो कुछ द्रव्य झ्रादि उसके पास थे, 


उन्हें उसने संसार को दान कर दिया, भ्रब॒ पता नहीं क्सि के खत्‌ के सहारे भगवान्‌ पार 
करेगा ? 






१४ परवमावत-भाष्य 












५ क्र. | 
[5 [ १४५ ] 
नि जीवन श्रौ ताकर जिया | ऊँच जगत महें जाकर विया॥ | । 
यु न्धँ दिया सो सब जप तप उपराहीं | दिया बराबर जग किछ नाहों ॥ ऑ & 
एक दिया तेईं दस गुन लाहा ॥ दिया देखि धरमी मुख चाहा ॥। / मुह 


दिया सो काज दूहूँ जग श्रावा । इहाँ जो विया, उहाँ सो पाक ॥ है 4 


दिया करे प्ागें उजिश्लारा । जहाँन दिया तहाँ श्रेंधियारा॥ ५ 
दिया मंदिल निसि करं श्लंजोरा । दिया नाहि घर मूसहि चोरा॥ द्धार था| 





॥] हातिम करन दिया जाँ सिखा। विर्या भ्रहा घरमन्हि महें लिखा ॥ हा 
१ निरमल पंथ कोन्ह तिनन्‍्ह, जिन्ह रे दिया .कछु हाय॥ न्‌ः 

<्‌' किछु न कोइ ले जाइहि, दिया जाइ पे साथ ॥१४४५ ५ -ब 
शब्दां--घनि धन्य । जियान्‍+जीव । दियार-दिया हुप्रान्दान । उपराहीं 5 
ऊपर-श्रेष्ठ । लाहाल्‍ललाम, प्रोप्त क्रिया | घरमी>-धर्मात्मा-पाठान्त र-सब जग । दियारर 
दीपक । मेंदिलर-मंदिर, घर । मूसहि-- चुरा ले जाते हैं । हातिम रू हातिमताई जो फारस 
का एक बड़ा दानी था। करन <<दानी करा । 

अर्थ--राजा रत्नसेन कहता जाता है-- 

उसका जीवन भर जोव धन्य है जिसका दान संसार में श्रेष्ठ है। दान जप, 
प्रादि से बढ़कर है, संसार में द।त के बराबर भ्रोर कुछ नहीं है। जो एक देता है उसे दश 
ग्रुना मिलता है । दानी को देखकर सभी घर्मात्मा लोग उसका मुख देखना चाहते हैं । जो 
कुछ झ्ादमी दान करता है वह दोनों लोकों में काम भ्राता है, इस लोक में जो देता है वहीं 
दूसरे लोक में पाता है। दान (दिया हुआ) रूपी दीपक के आगे ही उजेला होता है, जहाँ 
दान का दीपक नहीं, वहाँ प्रेघेरा ही होता है । यही घर में रात्रि के समय उजेला करता है, 
जिस घर में दान रूपी दीपक नहीं होता वहाँ चोर छुसकर लूट लेते हैं । हातिमताई भर दानी 
कर्ण आदि ने दान करना ही सोखा था। दान के माहात्म्य के कारणा उनका नाम 
में लिखा गया है। जिन लोगों ने संसार में कुछ दान किया, उन्हीं ने भ्पना जीवन-पथ 
निर्मेल किया है। इस संसार में भौर कुछ भी साथ नहीं जायेगा, जायेगा तो केवल बही जो 
हमने इस लोक में दान कर दिया। 
अलंकार--यमक झौर इ्लेष--दिया --दीपक, दान । 

( # द्वार 
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१४, बोहित त॑ खण्ड 
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सत न डोल देला गजपती । राजा दत्त सत्त डुहं सती ॥ 

आ्रापन नाहि कया पे कंथा | जोड दीन्‍्ह भ्रगमन तेहि पंथा ॥ 

निस्‍्चें चला भरम डर खोई । साहस जहां सिद्धि तहेँ होई ॥ 

निस्‍्चें चला छाड़ि क॑ राजू । बोहित दीन्ह, दीन्ह ने साजू ॥ 

चढ़े बेगि, भ्रो बोहित पेले । धनि झ्रोइ पुरुष पेम पंथ खेले ॥ 

तिन्ह पावा उत्तिम कबिलासू । जहाँ न मीचु, सदा सुख बालू ॥ 

पेम पंय जॉँ पहुंचे पाराँ। बहुरि न श्राइ मिल एहि छाराँ ॥ 

एहि जोवन क॑ ग्रास का, जस सपना तिल झआ्राधु । 
मुहमद जिश्नतहि जे मर्राह, तेइ पुरुष कहु साधु ॥१४६॥ 
शब्दार्थ--डोल-- चलता । दत्तन-दान । सत्त--सत्य । सती - वाक्ति । भ्रग्नुथन 5 
प्रग्रसर । ने>>नये । तिल--क्षण । 
अर्थ--राजा गजपति ते देखा कि राजा प्रपने सत्‌ से नहीं हट सकता, संकल्प में 
पूर्णतया हृढ़ है। इसमें दान भ्ौर सत दोनों शक्तियाँ हैं। यह समभता है कि शरीर शअ्रपना 
नहीं है यह तो पुरानी ग्रुदड़ो के सहश है। ऐसा जान कर उस मार्ग पर श्रग्मसर होकर 
उसने भ्रपना जीवन तक दे दिया । निश्चय ही वह सभी प्रकार के भ्रम भ्रौर डर को 
ख्ोकर जा रहा है इसे सफलता मिलेगी क्योंकि सिद्धि वहीं मिलती है जहाँ साहस होता है । 
यह हढ़ संकल्प के साथ अपने राज्य को छोड़ कर जा रहा है। राजा गजपति ने उसे नौकाएँ 
तथा भ्रौर भी भ्रतेक नये साज-सामान दिये । सभी लोग तुरन्त उस पर चढ़े श्रौर उन्होंने 
नाव को ढकेलना शुरू किया । कवि कहता है कि वे पुरुष धन्य हैं जो प्रेम-पन्‍्थ पर खेलते 
हैं। ऐसे लोग स्वर पाते है जहाँ मृत्यु कभी नहीं होती भर सदा सुख का वास मिलता 
है। जो प्रेम-पन्‍्ध के पार पहुंच जाता हं उसे फिर इस संसार में नहीं श्राना पड़ता । इस 
जीवन की भला क्‍या आ्राशा ? यह तो ऐसा है ज॑से आ्राधे क्षण का स्वप्त । मलिक मुहम्मद 
जायसी कहते है कि साधु पुरुष तो बे हैं जो जीते हुए मरे हुए है भ्र्थात॒ ज्ञान में जागरूक होते 
हुए भी जो संसार के लिए मृत सहश् हैं। 
“यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्या पश्यतो मुने:”--.गीता । 
अलंकार--उपमा । 
( १४७ ] 
जस रथ रेंगि चले गज ठाटो। बोहित चले, समुद गा पाटी ॥ 


१५६ वदमावत-भाष्य 





घार्बाह बोहित सन उपराहों । सहस कोस एक पल महें जाहों ॥ 
सम्रुद अपार सरग जनु लागा। सरग न घालि गने बेरागा॥ 
ततखन चाल्हा एक देखावा | जनु घोलागिरि परबत श्रावा ॥ 
डठी हिलोर जो चाल्ह्‌ नराजो । लहरि श्रकास लागि भुईं बाजी ॥ 
राजा सेंति कुंवर सब कहहों । श्रस श्रस मच्छ समु द महें रहहीं ॥ 
तेहि रे पंथ हम चाहहि गवना। होहु सेंजूत बहुरि नहिं श्रवना ॥ 
गुरु हमार तुम्ह राजा, हम चेला झ्रो नाथ। 
जहाँ. पाँव. गुर राख, चेला राखे माँय ॥ १४७॥ 
शब्दार्थ--रथ "+ पाठान्तर-बन ।॥ रेंगितत्घीरे चलता है | गज ठाटी <5हाथियों 
से जुता हुप्रा । गा पाटी पट गया । उपराही >+अधिक । सरग5- झाकाश । घालि-- फेंकना, 
। चाल्हा-+एक मछली । नराजीततनाराज हुई । बाजी >-पड़ी । सेंजुतनूसावधान। 
शब्दार्थ--राजा रत्नसेन के बड़े का वर्णंत कवि इस पद में कर रहा है-- 
जिस प्रकार हाथियों से छुता हुआ रथ धीरे-घीरे चलता है उसी प्रकार समुद्र मे 
जोगियों का जहाज धीरे-धीरे चला । नावों से समुद्र पट गया । फिर नावें मन से भी 
प्रधिक तेज चलने लगीं । एक क्षण में ही वे हजार कोस चली जाती थीं । समुद्र भ्रपार है 
भौर स्व से लगा हुआ मालुम होता था, पर बैरागी लोग सोचने लगे कि कहीं प्राकाश गिर 
ते पड़े । उसी समय एक बड़ी मछली दिखाई पड़ी जो कि देसी प्रतीत हुई मानों छौलागिरि 
वर्वंत ही श्रा रहा है । चाल्हा के क्रुद्ध होकर चलने पर समुद्र की लहरें उठने लगीं भ्रौर 
प्राकाश को छूने तथा भूमि पर थपेड़े मारने लगीं । राजा से सारे राजकुमार कहने लगे कि 
क्या ऐसे-ऐसे भयातक मच्छ समुद्र में रहते हैं। हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं. प्रतः हमे 
सावधान हो जान। चाहिए । हम भ्रब इस रास्ते पर लौट नहीं सकते । है राजा | हम 
सब साधु तुम्हारे चेला हैं, जहाँ ग्रुद का पैर पड़ेगा वहाँ चेलों का तो सिर पड़ेगा । 
[ १४८ ) 
केवट हँसे सो खुनत गर्वेजा । सम्रव॒ न जान कुआ कर मेंजा ॥ 
यह तो चाल्ह न लागे कोहू । काह कहो जो बेखहु रोह ॥ 
प्रबहीं तो तुम्ह देखे नाहीं। जेहि घुल श्रेसे सहस समाहों ॥ 
राज पंख तिन्‍ह पर मेंडराहीं । सहस कोस जिन्‍्ह की परिघाहीं ॥ 
ते प्रोइ मच्छ ठोर गहि लेहीं। साबक मुख चारा ले वेहीं॥ 
गरजे गगन पंख जाँ बोलहि । डोले सम्रुव डहन जो खोलहिं ॥ 
तहाँ न चाँद न सुरुज श्रसूका । चढ़ें सो जो प्लस अगुमनबूका ॥ 
दस महें एक जाइ कोइ, करम घरम सतत लेस । 
होइ जाँ, तो कूसल शोर खेम ॥१४८॥ 








डालना 
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#तचीत गप-झप॒ (सावन मास गएंजे कोए, भादों खाए 
पूश्ना) । मेंजा--मेंढक । कोहू-- किसी को । 
अथे-बैरागियों की बातचीत सुनकर कैवट लोग हंस पड़े भ्ञौर कहने लगे कि कुएँ 
का मेंढक समुद्र को नहीं जान सकता । यह तो चाल्ह है, यह बिसी को भो भयानक नहीं 
लगती--भला जब तुम लोग रोह मछली को देखोगे तो बया कहोगे, श्रभी तक तो तुमने 
उसे देखा हो नहीं, ऐसी-ऐसी मछलियाँ तो हजार उसके मुखर में समा जायेंगी । उनके ऊपर 
तो राज पक्षी मेंडराते रहते हैं इन हजारों कोस तक उनकी परदाहीं पड़ती रहती है। वे 
पक्षी इन मछलियों को पकड़ लेते हैं भोर श्रपने बच्चों के मुख में उन्हें चारे के रूप से डाल 
देते हैं। जब प्राकाशष में ये पक्षी बोलते हैं तो आकाश गरजने लगता है श्रौर जब वे श्रपने 
डेने खोलते है तो समुद्र डोलने लगता है।न तो समुद्र के उस भाग में चांद है भ्रौर न सूर्य 
बिल्कुल ही भ्रसूक है । इस पर बही चढ़ सकता है जो इसे पहले ही से जानता है । उस 
पर ये कोई एक ही अपने कम, ध॒मं, सत्य भ्रौर नियम के बल पर जा सकता है प्रतः, 
जब हम इस बोहित को पार कर लें तभी क्षेम-कुशल समझो । 
डेप, मु ( १*€ ] 
डा राजे कहा कौन्ह सो पेसा। जेहि रे कहाँ कर कूसल खेमा ॥ 
पुम्ह खेवहु खेब॑ जा पारहु। जंसे भ्रापु तरहु मोहि तारहु॥ 
मोहि कूसल कर सोच न श्रोता । कूसल होत जाँ जनम न होता ॥ 
घरती सरग जाँत पर- दोऊ । जो तेहि बिच जिय राख न कोऊ ॥ 
हाँ प्रब कुसल एक पे माँग । पेस पंथ. सत बांधि न खांगों ॥ 
जाँ सत हिएं ता नंनन्‍्ह दिया। समुंद न डर पंठि मरजिया॥ 
तह लगि हेरों समुंब ढंढोरी । जहेँ लगि रतन पदारथ जोरी ॥ 7८ प्क 
अवर्नी सप्त पतार खोजि श्रस, काढ़े बेद गरंथ ॥ 
सात सरग चढ़ि धावों, पदुमावति जेहि पंथ ॥ १४६ ॥ 
शब्दारथ--पारहु # सको । श्रोता 55 उतना । जाँत 
(बलती चक्की देखि कर, दिया कबीरा रोय । दो पाटन के बीच में, साडुत बचा न कोय) 
खांगों>नकमी रक्‍्खू” । मरजिया--जीवन पर खेल कर समुद्र से मोती निकालने वाला। 
६ दैरोउ"खोजू' । ढेंडो री -- छान कर, खोज कर । सरग5-आ्राकाश । न््कं कि बह म्भभी, अनिब/, 
९ अथे--राजा रत्नसेन ने कहा कि मैने प्रेम मार्ग का अ्वलस्बन किया है, इस मार्ग/हू 
_ पर कुशल और क्षेः महा मिल सकता है ? यदि तुप खे सको तो नाथों को खेबो, औरत 
जिस प्रकार आप पार हो उसी प्रकार मुझे भी पार ले चलो। मुझे कुशल की उतनी चिन्ता 
नहीं है, कुशल तो तभी होता जब कि मनुष्य जन्म न मिलता | यह पृथ्वी और आकाश चवकी । 
के दो पाठ है, इन दो पाटों के बीच में जो पड़ेगा वह बच नहीं सकता । पर में केवल एक । 





(यन्त्र) -- चबकी । पर-- पल्‍ला, 





श्ध्प प्रदमावत-भाष्य 





कुशल ही माँगता हूँ कि प्रेम पन्‍थ में सत्‌ की कोई कमी न हो । यदि हृदय में सत्‌ है तो 
श्राँखों में ज्ञान का दीपक है । फिर हम कठिनाइयों से इस प्रकार नहीं डरते जैसे गोताखोर 
समुद्र से नहीं डरता और उसके तल में प्रवेश कर जाता है। में भी उसी भाँति वहाँ तक 
खोजूगा जहाँ तक रत्न-पदार्थ (रत्नसेन भर पद्मावती) की जोड़ी नहीं मिलती, भ्र्थाव॒ जब 
तक मेरा; पद्मावती का मिलन नहीं हो जाता । मत्स्य अवतार में जिस प्रकार सात पातालों 
को खोजकर वेद [ग्रल्थ को निकाल लिया था उसी श्रकार जिस मार्ग पर पद्मावती 
है उस पर पहुँचने के लिए सात श्राकाश्ों पर दोइंगा ।.. पद उलीबा इक 4 


अलंकार--उपमा--सप्त तार**' ** पंथ । 7०४ ब्ट्ट्क्र व्ज। , 
इलेष--रतन पदारथ । सरल कीफे ब्मे «| 
ढओ ५४७ 
१५. सात समुद्र खए 
/ [ १४० | 


43 सायर तिरे हिएँ सत पूरा +जाँ जियें सत, कायर पुनि सूरा ॥ 
तेहि सत बोहित पूरि चलाए । जेहि सत पवन पंख जनु लाए॥ 
है स॒त साथी, सत कर सहिवाँह । सत्त खेइ ले लावे पारू॥ 
सते ताक सब प्रागू पाछू। जहे जहें [मगर मच्छ श्लो फाछू ॥ 
उठे लहरि नहिं जाइ संभारा। चढ़ सरग प्रो परे पतारा॥ 
डोलहिं बोहित लहरे स्ाहीं। खिन तर, खिनहिं होहि उपराहीं ॥। 
राजें सो सतु हिरवें बाँधा । जेहि सत टेकि करे गिरि काँधा ॥। 
लार समुंद सो नाँधा, आए समुद जहें क्ोर। 
मिले समुद वे सातों, बेहर बेहर नीर॥ १५०॥ 
शब्दार्थ--सायर-+सागर । तिरे">पार करता है। प्रीज-भर कर-पाठास्तर-कुरी 
ज्|समूह । सहिवारू--संभार, ( माताश्रसाद ग्रुप्त भूमिका पृ० ३४ ) साज-सामान, घन। 
काछू«+कछुए । बेहर-बेहर ८ प्रलग-अलग । 
अथ--कवि कहता है कि सागर को वही पार कर सकता है जिसका द्वदय सत 
से भरपूर है। यदि हृदय में सत है तो वह कायर भी हो तो छूर हो जायगा । उसी स्वत 
को भरकर जोगियों ने नावों को चलाया भ्रौर उसी सत के बल से मानो हवा के पंख लग 
गए भ्र्षाव्‌ बड़ी तीव्र गति से नावें चलीं | सत्य ही साथी «है भ्ौर सत्य का ह्दी्‌ साज; 
सामान और धन है । सत्य ही खेकर पार ले जा सकता है, सत्य ही भआागे-पीछे। *ज़हा-जहाँ 
मगर, मच्छ, कछुर झ्ादि हैं, देख सकता है । लहरें इतनी ऊँची उठती हैं कि सेमाला जड्ठीं; 
जा सकता, वे तो झाकाझ में चढ़ती हैं और पाताल में गिरती हैं । लहरों के थपेड़े खा“ 





4#7ना 0 उेार र7कालल_ ००:८७ 
कीक्‍ं#नरढा 
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खाकर नाव डाँवाडोल होती है, कभी नीचे होती है और कभी ऊपर | राजा ने सत को 
हृदय में बाँध रखा था उसके बल पर तो पहाड़ को भी कंधे पर टेका जा सकता है । के खारे 
समुद्र को पार कर दूध के समुद्र में पहुँचे । सातों समुद्र एक दूसरे से मिले थे यद्यपि उनके 
जल भलग-भलग रूप के थे। 


दा [१ ] अर 5 मा 
सोर समुव का बरनों नीरू। सेतः सरूष पियत जस खोरू॥ 
उलर्थाह मोती, मानिक, होरा | वरव देखि मन घरे न घीरा॥ 


मनुवाँ चहै दरिब प्रो भोग । पंथ. भुलाइ बिनासे जोगू।। 
जोगी मनहिं प्रोहि रिस सारहें । दरव हाथ फ॑ सम्‌द पबार्राह ॥ 
दरव लेइ सो. प्रस्थिर राजा । जो जोगी तेहि के केहि काजा ॥ 
पंथहि पंथ वरब रिपु होईं। ठग, बटवार, चोर संग सोई॥। 
पंचिक सो जो दरब सों रूसे | वरब सर्मेटि बहुत श्स सूसे॥ 
खोर समुब सो नांघा, श्राए समुव वधि भाँह। 
जो हृहि नेह के बाउर, मा तिन्‍्ह घूप न छांह॥ १५१॥ 
शब्दाथे--उलथहि-- उतारते हैं । मनुवाँ--मन-पाठास्तर-मानुष>-मनुष्य । 
4बा रहिं-- फेंकते हैं । प्रस्थिर-5स्थिर । रूसे -- विरक्त हो । मूसे--लूटे । पंथिक--पान्य, 
पथिक, साधु । 
अर्थ--क्षीर सागर के जल का क्‍या वणांंत करूँ उसका रंग सफेद श्रौर पीने में दूध 
के समान है। उसमें मोती, मारिवय झौर हीरा उतराते हैं घन को देखकर मन को धीरज... 
नहीं होता, लेने की लालसा उत्पन्न होती है । मन तो घन भ्रौर सुख चाहता है भ्रोर इन्हीं के 
पीछे रास्ते को भूल जाता है भ्रौर योग नष्ट हो जाता हैं । जोगी उम्री क्रोध से मन को मार: 
देता है भौर हाथ में भ्राये हुए घन को समुद्र में फेंक देता है। द्रव्य तो वह लेगा जो स्थिर “८ 
से राजा बनना चाहता है, पर जो जोगी है उसके लिए घन किस काम का ? रास्ते में 
तो उसका धात्रु हो जायेगा । ठग, छुटेरे, चोर घन के लिए साथ हो जायेंगे । सा “5 
बह है जो द्रव्य से विरक्त हो जाय, द्वव्य को इकट्ठा करने से तो ऐसे बहुत से योग 
लिये गये भ्र्थात्‌ श्रपने मार्ग में भ्रसफल हुए । 
प क्षीर सागर को पार कर दघि सागर में पहुँचे । जो लोग प्रेम के पीछे पागल & 
न धूप लगती है भ्रौर न छाया, वे सुख-दुःख की परवाह नहीं करते-- 
हि & “मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ । >भ्तृही + 
घ 68 टण हित ६०2८ कक्ष 3 ब्रज 22 
पेम क लुब॒ुघ दगंध पे स्ह्टा ऐ 
पेम सो बाघ प्रति वह जोऊ | वही साहि. संधि काढ़े घोक॥ हमें 


आर इमं>छ- 37२, ख््णत 








॒ 
ही 





ब्रा है व्प्धो (4८.  /& प्र हब उशतो 
१६०० ८ ञ्े -छ् पमावत कि] 
जि -- ज््ूः ++++--+नरेक्का जष्छूटओए डे जेल, 
दि कर जाम सब खीरू । कॉजी बूंद विनति होइ नोरआ 204 
«सांस दुँश्नालि सन मंथनी गाढ़ी ! हिएँ चोट , जि फूट न साढ़ी ॥ नस 
जेहि जिये पेम चेंदन तेहि झ्रागी ७ पेम बिहुन फिरहि डरि भागी।॥ 
पेम कि भ्रागि जरे जाँ कोई | ताकर दुख न श्रैबिरथा होई॥॥ केश 
जो जाने सत शआापुहि जार ॥निसत हिएँ सत करे न पारें॥ करे 
दथि समुद्र पुनि पार भे, पेमाह कहाँ संभार। ।] 
भाव पानी सिर परो भावबं परो श्रंगार ॥१४२७ 
शब्दार्थ ““डहाज> जला । दग्धलज्जलन । जामज-जम जाता है। खीरू->क्षीर | 
काँजी >> खटाई ( “कबहुँ कि काँजी सोकरिन छीर सिंघु विनताइ”--तुलसी) दुपप्रालि न 
रस्सी पाठान्तर--देहेड़ि --दही जमाने वाली मटकी (देखिए डा० बासुदेव शररा श्रग्रवाल 
पदूम/वत पृष्ठ ७२१ ) मँबनी"-मथने की हंडी | विहुनजूरहित । साढ़ीलनमलाई । 
श्रेंबिरथा >> व्यर्थ निष्फल । निसत ऊ- सत्य विहीन । भावे "चाहे । 
अथ--दि सागर को देख कर मन जलने लगा पर प्रेम का लोभी तो जलन को 
सहता है बह जीव धन्य है जो,प्रेम से जलाया गया है, भर दही।को मथकर घी को निकालता 
है । दही की एक बूंद ही सारे दूध को जमा देती है, पर खटाई की एक से दूध है 
कर पानी छोड़देता।है | रूवांस इस्सी है मर गहरी हंडी हैं । जब तक द न ५ 
गा शीट तल लक पाई ही पता शोर शीधिही करती । इसी शेर ने हक 
हृदय, पर चोट नहीं पड़ती, प्रेम का विकेस नहीं होता। जिसके हृदय में प्रेम है उसे अरिन, 
>चन्दन हो जाता है, प्रेम से विहीन व्यक्ति इस प्रेम की अभ्नि से डर कर भागा-भांगा र्किस्ता 
। जो कोई प्रेम की आग से जलता है उसका जलता भी निष्फल नहीं होता।। जो सत «को 
८ जानता है वह तो प्रेम की झाग में स्वयं अपने को जलाता है, पर जो सत्य से रहित है वह 
इस स॒द (तपस्या) को कर नहीं सकता है । ब्थति, ह&छ््ह्ण्ल जहां <९हे 
बे दधि सागर को पार कर गये, पर प्रेम सँर्माला कंसे जा सकता है । चाहे सिर 
ज्वर पानी बरसे और चाहे अंगारा बरसे, प्रेमी तो अपने मार्ग पर चला ही जायेगा । 
का [ १५३ ] 
भ्राए_ उदधि] समुंद श्रपारां। घरती सरग जरे तेहि भाराँ ॥ 
श्रागि जो उपनी झोहि सम दा । लंका जरी श्रोहि एक बुबा॥ 
बिरह जो उपना बह हुत गाढ़ा। खिन-न्‌ बुकाइ जगत तस बाढ़ा ॥॥ 
जेहिं सो बिरह तेहिं श्रागि न डोठी । सौँह जरे, फिरि देइ न पीठी ॥ 
जग महू कठिन खरग क॑ घारा। तेहि तें अधिक बिरह क॑ कारा ॥ 
अगस पंथ जों अंस न होई | साध किएं प्रावत सब कोई ॥ 


तेहि सम्रुद महें राजा परा। चहै .जरं पर रोबें न जरा |] 








से 


क- 


सात-समुद्र-खण्ड 






तलफ तेल कराह जिमि, इमि तलफं तेहि नोर। द 
वह जो मलेगिरि पेम का, बुंद समुंद समौर ॥१५३॥ 
शब्दा्थ--भारो८"+लपट । उपनी८"”उत्पन्न हुई । हुततथा। गाढ़ात-गम्भीर, 
भयानक । खरग--खड्ग, तलवार । रोबें-रोम, बाल । साध--इच्छा । तलफ5 
उबले। 
+ भ्र्थ--अब ये लोग अपार उदधि समुद्र में आये । उसकी लपटों से पृथ्वी और झाकाश 
सभी जलते हैं। उस समुद्र से जो आग उत्पन्न हुई उसी की एक बूद मात्र ही लंका। 
४ जलाने के लिए पर्याप्त थी । उस से जो विरह की आग उत्पन्न हुई थी वह गंभीर थी। 
हैः वह इतनी बड़ी फैली कि संसार में थोड़ा भी न बुर सकी । जिसको वह विरह हो जाता 
/ है वह भ्राग की परवाह नहीं करता, सामने चलता है, पर पीछे नहीं देखता । संसार में 
/ तलवार की धार बड़ी कठिन होती है, पर विरह की ज्वाला उससे भी अ्रधिक है । यदि 
प्रेम का रास्ता ऐसा भ्रगम न होता तो सभी उसकी इच्छा रखते । ऐसे समुद्र में श्रब राजा 
। रत्ससेन पड़ा है वह उसमें जलना चाहता है। पर उसका रोम भी नहीं जलता । उस 
# का पानी इस प्रकार उबलता है जंसे झाग पर रखे हुए कड़ाह में तेल उबलता है, वह 
# जो प्रेम का मलयगिरि है उसकी रस बू'द से समुद्र की हवा सुवासित हो गई । अ्र्थातु 
0 राजा को प्रेम के कारण उबलता हुआ समुद्र भी सुखकर लगता है । हर 
छनु४* व पहन 320 (४४ ) मल 3 न 
2 " सुरा समुद पुनि राजा श्रावा,। महुश्ना मद छाता देखराबा ॥ कम 4 
५५. जो तेहि विश सो भांवरि लेई। सोल करे पंय पेय न हेई ॥ नए पल 


कक जेहि जिय माहां । कत 'बेठे महुप्ना की छाहाँ ॥ ट छ/ 
है छ् थ्ञ रत कप खर बबूर्‌_मारि - सन कसा । ६.8 कप 
€बिरहें गत कीन्ह तन । हाड़ ज॒राइ दीन्ह जसं काठी॥ >> ७४३६।० 
गर्पलिट कै है? पोती किया ॥ तस सव चुझ्ना बएे ज्हूदिया ७ री 
ही बिरह संशगन्हि भूंजे मांस #गिरि गिरि पर्ाहि रकत-के ांतू है 7 रे ट 
सपा 'मुहमद मद जो परेस का, किए दीप तेहि राख 0 को का 
क्षण स्लीस न देइ पतंग होइ) तब लगि जाइन चाखि॥ श्श्डा 
ही शब्दार्थ--छाता --महुए के फूल का एक गुच्छा । भाँवरि--चक्कर । सीस फिरै-- 
सिर घूमता है । मन कसा--मन वश्ञ में किया । भाठी >-भट्टी । काठी लकड़ी, ईंघन। 
पोती >"अ्रक उतारने में पानी का वह पुचारा जो शराब चुआते समय वर्तन पर फेरा जाता 
था। इससे भभके से उठी हुई भाप उस बतंन में जाकर ठंडी हो जाती है और मद्य के रूफ | 
में टपकती है ( हिन्दी शब्द सागर पृ० २२०० ) । सरागन्हिल्‍छड़ों पर। चाखिः 
|] - खाना--पाठान्तर खाध"-खाद्य, भोजन । 
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हे शर्थ द् फिर राजा सुरा-सागर में आया । यहाँ पर जगह-जगह महुए के फूल के 2 
छत्ते दिखाई दे रहे थे । जो उस सागर के जल को पीता है उसे चक्कर झ्ाने लगते हैं, सिर 
चुमने लगता हैं और रास्ते पर पैर नहीं पड़ता । पर प्रेम की शराब जिसके हृदय में है वह : 
अला महुए की छाया में क्‍योंकर बैठेगा ? ग्रुरुके पास रह कर जिसने दाख के रस का 
आस्वादन किया और बेर बबूर रूपी माया मोह आदि को मार कर अपने मन को वश 
में कर लिया है तथा जिसने विरह्‌ में जलाकर अपने शरीर को भट्टी बना रखा है और 
हड्डियों को इस प्रकार जलाया है जैसे भट्ठी में लकड़ी जलती है । उसकी आँखों से 
निकलने वाला आँसू मानो पानी की पोती है जिसके कारणा प्रेम की शराब बूँद-बूद 
डपकती है । यह प्रेम दीपक की भाँति प्रकाशित है । यहाँ पर अक॑ बनाने की क्रिया का पूरा रूपक 
है--भट्ठटी जलाई जाती है और उसके ऊपर मिट्टी के बरतन पर लेप लगा कर गीला कपड़ा 
लपेटा जाता है जिससे भाष के द्वारा टोंटी से रस बूंद-बूंद टपकता है। भाव यह हैकि 
विरहाग्नि में जलकर प्रेम की सुरा तैयार होती है । विरह रूपी शलाकाओं से राजा 
भाँस को जलाता हैं और खून के आँसू टपकते हैं । 

जायसी कहते हैं कि उस प्रेम का मद तब तक चाखा नहं 
दीप का पंतज्ञा होकर शीक्ष देकर राख न हो जाय । हे 

प्रलड्भूतर--रूपक । 


हीं जाता जब॑ तक उस 


[ १५५ ) 
घुनि किलकिला समुद सहें आये । किलकिल उठा, देखि डरु खाए ॥ 
गा घीरज वह देखि हिलोरा। जनु भ्रकास ढूंढे चहुँ ओरा ॥ 
उठे लहरि परवत की नाईं। होइ किरें जोजन लख ताईं॥ 
धरती लेल सरग लहि बाढ़ा। सकल, समुद जानहुँ भा ठाढ़ा ॥ 
नीर  होइ तर ऊपर सोई | महनारंभसम्रुंद जल होई ॥ 
फिरत सम्रुंद जोजन लख ताका। जैसे फिरे कुम्हार का चाका॥ 
भा परलो निम्नराएन्हि जबहीं । मरे सो ताकर परलौ तबहीं ॥ 
मैं अ्वसान सबहि के देखि समुंद के बाढ़ि । 
निञ्रर होत जनु लीले, रहा सनैन अस काढ़ि ॥१५५॥ 
शाब्दा्थं--हिलोरा 5 लहरें । गहनारम्भ 5-मथनारम्भ, समुद्र-मन्थन ॥ परलौ-प्र॒लय। 

निम्नराएन्हि "निकट । अवसान 5"८होश -हवास । लीले ज्|निगल जाय । 
,.. श्रथे--फिर सब लोग किलकिला समुद्र में आये। किलकिला समुद्र की उठी लहरों को 
देखकर सभी लोग डर गये । उन लहरों को देखकर सब का धीरज हृट ध्ञ मानों । 
और से आकाश टूट रहा है । .लहरें पर्वत की शक्ल में ऊपर उठतीं और लाख योजन तक 
>कवकर तभी लोटतीं । प्रृथ्वी से आकाश तक वह समुद्र बड़ा दिखाई पड़ता था मानों सारा 


- औ 




















-- समुद्र ही खड़ा हो गया है। नीचे का पानी ऊपर हो जाता है, मानो समुद्र मनन हो रहा 
3/है। लाख योजन समुद्र ऐसा चक्कर काटता दिखाई पड़ता जैसे कुम्हार की चाक घूम रही 
हो। ऐसा मालूम होने लगा कि प्रलय निकट है । इस पर कवि कहता है जो मनुष्य जभी 
| भरे उसके लिए तभी प्रलय है। 
समुद्र की बाढ़ देखकर सबके होश-हवास गायत्र हो गये । ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
/ ” मानो वह आँखें निकाले हुए है कि निकट आते कं निगल जायगा। 
मन 
एप हीरामनि , राजा सौँ बोला । एही समुद श्राइ सत डोला ॥ 
पं एहि ठार्उ कहें गुरु संग कोजे । गुरु संग होइ पार तौ लीजे ॥ 
(५ सिंघल दीप जो नाहि निबाहु। एहो ठावें सांकर सब काहू ॥ 
# यह किलकिला समुंद गंभीरू । जेहि गुन होइ सो पाब॑ तोरू ॥ 
[हि समुंद पंथ संभधारा । खांड क॑ भ्रसि धार निनारा ॥ 
तीस सहद्न फोस क॑ पाटा । श्स साँकर चलि सके न चांटा ॥ 
हर #7/ साइड चाहि. पेनि पेनाई। बार चाहि. पातिरपतराई ॥ 
की मरन जिश्नन एही पेंच, एही श्रास निरास | 
परा सो गया पतारहि, तिरा सो गा कबिलास ॥१५६॥ 
क्ब्दार्थ--साँकर-- सेंकरा, कठिन । निनारा--बिलकुल । पांटा >-चौड़ाई । चाँटा 
/तरींटी । चाहिर>पपेक्षा । खाँडै>>तलवार । पैनि-ततेज | पैनाई--धार। बारज"-बाल। 
गा जू्गया । कविज्ञास--स्वर्ग । 
श्र्थं--हीरामनि तोता, राजा रत्नसेन से कहने लगा कि इसी समुद्र में प्राकर बड़े-बड़े 
॥  तपस्वियों का सत डोल जाता है। इसी जगह के लिये गुरु को साथ लेना चाहिए, यदि ऐसी 
जगह गुरु साथ में हों तो पार हो जाता है । सिंहल द्वीप तक जो निर्वाह नहीं होता उसका 
कारण यह है कि यही जगह सबको कठिन हो जाती है। यह किलकिला गंभीर सागर है, इसे 
॥ तो वही पार कर सकता है जिसमें गुण हों । इस समुद्र के बीच में धारा ऐसी तेज है जैसे 
॥ तलवार की धार ! तीस हजार कोस का इसका पाट है, पर इतना संकीर्णा भी है कि चींटी भी 
॥ नहीं चल सकती । इसके पानी की धारा की तेजी तलवार की अपेक्षा अधिक तेज है और 
पतलेपन में बाल से भी भ्रधिक पतली है । इसी रास्ते में मरना और जीना है, इसी में आ्रशा 
झौर निराशा है। जो इसमें पड़ा वह तो पाताल गया और जो इसे पार कर गया वह तो 
स्वर्ग पहुँच गया। 
इस पद के बाद एक पद और है जिसे डा० माताप्रसाद जी ने अप्रामाणिक सिद्ध किया 
# है। भावधारा की दृष्टि से भी पद अनावश्यक है। पद इस प्रकार है-- 
राज दोन्ह कटक कहें बोरा । पुरुष होहु करहु मन घीरा॥ 
ठाकुर जेहिक सूर भा कोई । कटक सूर पुनि श्रापुहि होई ॥ 
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जौ लग सत न जिउ सत बाँधा । तो लहि देड कहार न काँबा ॥ 
पेम समुद्र महें बाँधा बेरा । यह सब समुद्र बूंद जेहि केरा ॥ 
नाहौं सरग को चाहों राजू ॥ नामोंहि नरक सेंति किछु काजू ॥ 
आाहों ओहिकर दरसन पावा । जेइ मोहि झानि पेम पथ लावा॥ | 
कार्टाह कह गाढ़ का ढीला । बूड़ न समुद मगर नहिं लीला ॥ 
कान समुद घॉंसि लीन्हेंस, भा पाछे सब कोइ। 
कोइ काहू न सेभारं, आपनि झापति होइ ॥ 


शेहितत [ १५७ |] . 
कोई बो जस पवन उड़ाहीं । कोई चमकि बोजु बर जाहीं ॥ 
कोई भल जस धाव तुखारा । कोई जेस बेल गरिआरा ॥ 
कोई हरुव जनहुें रथ हाँका । कोई गरुब भार तें थांका ॥ 
कोई  रेंगहि जानहें चाँटी । कोई हृटि होहि सिर माँटी ॥ 


कोई कर्राह पात जेें दोला ॥ 


फिरत रहहिं कोइ देहि न बाहाँ ॥ 
लेबवक भागे सुबा परेवा ॥ 
कोइ श्रावा पछिराति । 
सो उतरा तेहि भाँति ॥१५७॥ 
श्ाब्दार्थ--बीजु--विजली । बर--जलना। तुखाराःघोड़ा। गरिश्रारात्त्युस्त ४ 
हसुप्रन्‍"हल्का । गरुव""भारी। थाकाततथक गया। रेंगहि--धीरे-घीरे चलता है। 
अऔलान"भकोरा । अगुमन आगे । खेवा "नाव । पछ्िराति पिछली रात । हुतल्ल्था। 
अ्र्थ--कवि नावों का वर्णन करता है--कोई नाव ऐसी चलती है जैसे हवा उड़ रही हो; 
कोई बिजली के समान चमक रही है, कोई ऐसे तेज चलती है जैसे तुखारी घोड़ा और कोई 
इतने धीरे चलती है जैसे सुस्त बैल । कोई ऐसी हलकी चलती है जैसे रथ चलाया जा रहां 
है । पर कुछ अधिक भार से थकी सी चलती हैं। कोई नाव चींटी की भांति धीरे-धीरे चलती 
है, कोई हृटकर नष्ट हो जाती है । कोई नाव हवा का भकोरा खाती है और कोई पत्ते के 
समान डोलती रहती है। कोई पानी की भँवर में पड़ जाती है और उसी में चक्कर 
रहती है और कोई उसकी सहायता नहीं करता । राजा की नाव सबसे आगे हो गई। तावे 
के भ्रग्न भाग पर हीरामनि तोता है। कोई तो प्रातः पहुँचा और कोई पिछली रात, | 
जैसी तैयारी थी वह उसी प्रकार पार उतरा | भाव यह है कि मनुष्य अपने-अपने ही कर्मों 
अनुसार संसार-सागर को पार करता है, दूसरा कोई सहायक नहीं होता । जो जैसा कर्म 
करता है, उसी के फलस्वरूप वह संसार से तरता है । 
अलंकार--समासोक्ति । 


कोई पराहिं भेंवर जल माहाँ 

राजा कर शअ्रगुमन भा खेवा 
कोइ दिन मिला सबेरे, 
जाकर साज जैस हुत, 


ह। 
॥ 
॥ 
कोई खाहि पवन कर भोला । 
॥ 
॥ 






नरक हे स्का डुफ। कक नल जग एटिखाव्भ्ण 
जा शत न कर आन? * “दल १ 
छह १ कप्थ ७6५ एनड 
जैसी ब्दाक 
हे सात-समुद्र-लण्ड नम १६५ 
पड22? ७ जी अकाल बज: स्पा लग रत गियर हि 
सतएँ समुंद मानसर झाए । सत कक कीन्ह्‌ सिधि पाए ॥ जन्‍्दी कर 
देकषि . मानसर रूप , खोहाबा। हिये ६ घाव्ा ॥३+० ३४६६ 





अिंधार रन #4८4 ही हे दिकंद 
अत रा बी व आस, किन लि ५ 
स्ति्‌ /823 |. छातिनिन्‍्न 
छह हक घू हूँ. विद बेहो [कर इसन.होइ होइ रस, लेहों ॥ (पु ॥ 
छह? ,हं्साह हैंसें.ओ कर्ाह किरोरा ॥ चर्नाह रतन मुकताहल हीरा ॥ पे कट 
०. जो अस साधि हम जोगू। पूज श्रास, मान रस भोग ॥र्तिक 
हो” 9 पतन भेंवर जो मैनसा मानसर, लीन्ह कंबल रस झ्राइ। हब 
मा डे 2५ घुन जो हियाब न क॑ सका, भूर काठ तस खाइ ॥१ शपा कार मल 
शब्दार्थ--पुरईनि>-सं० पुष्करिणी, कमल का पत्ता । मस्तिन्‍-स्याही, अंधेरा । भिनु-हडूः 
सार--प्रात:काल। भ्रस्तु अस्तु--है, है॥। डुसुनु--दर्शन, नेन्न | किरीरा--क्रीड़ा, खेल। 7 | 
मुकताहल-मुक्ताफल, मोती । मान रसतन्‍्"मानसरोवर का रस । मनसातन्मन में 
संकल्प किया । हियाव "साहस । भूर--सूखा । 
भ्र्थं--अन्त में वे सातवें समुद्र मानस पर झा गये । जो तपस्या उन्होंने की उसके 
फलस्वरूप उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। मानस के सुन्दर रूप को देखकर उनका हृदय प्रफु- 
<ल्लित होकर कमल पत्र के समान खिल गया । अंघेरी दूर हुई, रात बीती, प्रात: हुआ और सूर्य 
|| की किरणों फूट पड़ी--अर्थात्‌ निराशा और दुःख का काल बीता, सुख और आशा का दिन 
५ श्ाया। सब साथी लोग बोले, प्रसन्नता से वोले कि 'वह है', वह है'। जो प्रभी तक अंधे थे उनकी 
| श्राँखें ब्रह्मा ने खोल दीं । भाव यह कि योगी लोग अज्ञानान्धकार को पार कर गये--उनकी 
( ज्ञान-हृष्टि हो गई, उन्हें ईश्वर का प्रकाश दिखाई पड़ने लगा । उनके मुखरूपी कमल विक- 
५ सित हो गये ओर नेत्र रूपी भौरे के समात मानो उसमें बैठे हुए कमल का रस ले रहे हैं। 
/ मानसर में हंस हँसते हैं और क्रीड़ायें करते हैं और रत्न, मोती और हीरा छझनते हैं। कवि 
के कहता है कि जो राजा रत्नसेन के समान इस प्रकार का तप और जोग साधकर- श्राता है 
# उसकी श्राशायें पूरी होती हैं और वह इसका भोग करता है। जिस भौरे ने कमल से मिलने 
ग का हंढ़ संकल्प किया वही ग्राकर कमल का रस प्राप्त करता है, पर «बुन जिसमें कोई साहस 
नहीं होता वह सूखे काठ को ही खाता रहता है। 
४“ टिपणी--जायसी ने मानसर समुद्र की कल्पना स्यं की हे । सानसरोवर केलाश के 
+ तीत है। केलाश पर शंकर जी का निवास हे । जायसी ने छिंहल को कैलाश (कबिलास) 
# छः समुद्दं उतरमे तके शिष्यों को वअंत्येक्ष दर्लने में मिला था, केवल गुरु के कहँमे से वें 
साधक बने थे। सातवें समुद्र में आकर उन्हें स्त्रय॑ दर्शन हुआ श्र उन्होंने कहीं-- 
हाँ, है-है । हमारे नेत्रों ने भी देख लिया । 
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कहा है। इसलिए उन्होंने उसके समीप मानसर समुद्र की कल्पना कर डाली | 
आध्यात्मिक पक्ष सें भी मानसर; योगाभ्यास (मन की साधना) का अंतिम स्थल है 7 
मानसर से ही योगी परमेश्वर का साक्षात्कार करने लगता है। तभी तो जोयी बोल 
उठे ऋस्‍तु-अस्तु ।” हँस का तालय॑ जीवात्मा से लगाया जाता है । परमेश्वर के 
साक्षात्कार में उसका परमानंद का ्राप्त करना ही मोती और हीरा चुगना और क्रौढ़ 
करना है । 

अलंकार--रूपक और समासोक्ति । 


१६, सिंहलद्वीप-खंड 
वि ५ [१५९ ] 
पूँछा राजे कहु गुरु सुवा। न जनों श्राज कहाँ दिन उबा ॥ 
पवन बास सीतल ले झावा । कया डहत जनु चंदन लावा॥ 
कबहुं न॒ग्रैस जुड़ात सरीरू। परा अगिनि महेँ सले समीरू॥ 
निकसत झाव किरिन रबि रेखा । तिमिर गए जग निरमर देखा ॥ 
उठे मेघ भ्रस जानहुं श्रा्गे । चमक बीजु गेंगत पर लागें ॥ 
तेहि ऊपर जस ससि परगासू | श्रौ सो कचपचिन्ह भएउ गरासू॥ 
और नखत चहुँ दिसि उजिप्ारे। ठाँवहि ठाँव दीप अ्रस बारे ॥ 
और वछिन दिसि निम्नरें, कंचत मेरु देखाब। 
जस बसंत रितु झाबे, तस बास जग पाव ॥१५६॥ 
शब्दार्थ--कया">काया, शरीर । डहत-दहत, जलते हुए । लावा"लगाया । 
निरमर+-- निर्मल । कचपचिन्ह८-कृत्तिका नक्षत्र--एक कई तारों का समूह । गरासू हत्घेर 
लिया है। बारे--जलाये । नियरे--निकट | बास--सुगन्ध । 
श्र्थ--राजा रत्नसेन ने तोते से कहा कि हें ग्रुरु सुआ बताओ--न जाने कहाँ ऑर्ज 
सूर्य उदय हुआ है अर्थात्‌ पता नहीं कहाँ हम आज सौभाग्य से पहुँचे हैं । 4 शीतल 
ला रहा है, ऐसा जान पड़ता है मानो जलती हुई देह पर चन्दन लगाया गया है। कभी भी 
शरीर को ऐसी ठंडक नहीं मिली । मानो अग्नि में मलयगिरि की हवा लग रही है। गदर 
की किरणों की रेखा निकल रही है । अंधेरा दूर हो गया है श्रौर सारा संसार निर्मल 
दिखाई पड़ रहा है । सामने उठते हुए बादल से दिखाई पड़ रहे हैं और आकाश पर बिजली 
चमकती प्रतीत होती है। उसके ऊपर चन्द्रमा का प्रकाश प्रकाशित है और उसके चारों 














ओर कृत्तिका नक्षत्र ने घेर रक्खा है । और भी वहुत से प्रकाशित नंक्षत्र हैं जैसे जगह-जगह 
».. २ दीपक जल रहे हों । दक्षिण दिशा के पास सोने का सुमेर पर्वत दिखाई पड़ रहा है, 
संसार को ऐसी सुगंघ मिल रही है जैसे वसन्‍्त ऋतु आ रही हो । 
| टिपणी--योग मार्ग में सिद्ि ग्राप्ति के पूर्व आनन्द का आविर्भाव होता है, 
| अनहद 'नाद सुनाई पड़ता हे, ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र दिखाई पढ़ता है, सारे वातावरण 
में जात और देवी सुगन्‍्ध आती है | कबीर ने इसी स्थिति का निरूपणा इस प्रकार 
किया है-- 





“गगन गरजि बरसे अमी, बादल गहर गम्भीर । 
चहुँ दिति दमके दामिनी, भीजे दास कबीर ॥” 
उसी उल्लासमय स्थिति का निरूपण जायसी ने उक्त पद में किया है | 
अलंकार--समासोक्ति । 
[ १६० ] 
तूं' राजा जस बिक्रम श्राटी | तूं हरिचन्द बेन सत बादी ॥ 
गोपिचन्द तूं' जीता जोगाँ। झ्रौ भरथरी न प्रूज बियोगां ॥ 
गोरख सिद्धि दीन्हि तोहि हाथू। तारे गुरु मछिदर नाथू॥ 
जीता भ्रम तूं पुहुमि श्रकासू । दिस्टि परा सिंघल कबिलासू ॥ 
वे जो मेघ गढ़ लाग श्रकासाँ। बिजरी कने कोट चहुँ पासाँ॥ 
तेहि पर ससि जो कचपचिन्ह्‌ भरा। राजमेंदिर सोने नग जरा ॥ 
भ्रौर जो नखत फहसि चहुँ पासाँ। सब रानिन्ह के भ्राहि अवासाँ ॥ 
गगन सरोवर, ससि कंबल, कुमुद तराईं पास । 
तू रबि उबा जो भंवर होइ, पवन मिला ले बास॥ १६० ॥ 
शब्दार्थ--विक्रम आादिच-विक्रमादित्य । बैनः-वचन । गोपिचन्द--राजा गोपी- 
चन्द जो राज छोड़कर जोगी हो गये थे। भरथरी--राजा भतृ हरि जो योगी हो गये थे । - 
गोरख--गुरु गोरखनाथ । मछिन्दर->मत्स्येन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथ के गुरु । कनैज-कनक, 
सोना । जरान"जड़ा हुआ । अवासाँ>+आवास, महल । 
अ्र्थ--उपयु क्त पद में सिहल के विलक्षण रूप को देखकर राजा चकित हो गया 
_« "| | उसने जो-जो स्थान देखे थे उन-उनका स्पष्टीकरण इस पद में हीरामनि के द्वारा 
किया गया है :--हीरामनि तोते ने कहा कि हे राजा ! तुम बिलकुल राजा विक्रमादित्य के 
समान हो और वचनों में सत्यवादी हरिश्चन्द्र ही हो । तूने जोग में राजा गोपीचन्द को 
भी जीत लिया और तुम्हारे वियोग के सामने राजा भतृ हरि भी तुम्हारी बराबरी नहीं 
कर सकते । गुरु गोरखनाथ ने तेरे हाथ सिद्धि दी है और ग्रुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने तुझे तार 
दिया। तूने प्रेम के वल पर सारी पृथ्वी और आकाश को जीत लिया और उसी के 







फलस्वरूप तुम्हें कैलाश रूपी सिंहल दिखाई पड़ रहा है । वे जो झ्राकाश में बादल दिखाई 
पड़ रहे हैं वह राजा का गढ़ है और जो बिजली मालूम हो रही है वह चारों ओर खिंचा 
हुआ सोने का परकोटा है । उसके ऊपर जो चन्द्रमा और कृत्तिका नक्षत्र मालूम पड़ते हैं, वे 
राजमहल हैं जिनमें सोने भर हीरे जड़े हैं, ओर जो तुम चारों ओर नक्षत्र कह रहे हो, 
बे सब रानियों के महल हैं।# आकाश मानसरोवर है, शशी कमल है और तारागण 
कुमुद हैं । जैसे सूर्य के निकलने पर भौंरा सुगन्घ लेकर आता है वैसे ही तुम्हारे भाने प्र 
पवन उस पश्मावती की गन्ध लेकर तुभसे मिलने आ रहा है। 
अलंकार--साज् रूपक । 
प्र १ 270? १६१ )] की 
सो गढ़ देखु गेंगनु तें ऊँचा। नेन देख, कर नाहिं पहुँचा ॥ ग 
बिजुरी चक्त फिरे चहुँ फेरी | भ्रौ जमंकात फिरे जम केरी॥ ... 
>थाइ जो बाजा क॑ सन साधा । मारा चक्र भएउ डुइ आधा ॥ | - 
'ह.घंद सुरुज भ्रौर नखत तराई। तेहि डर श्रेंतरिख फिरें सबाई ॥ ५. 
पवन जाइ तईं पहुँचे चहा। मारा तैस दूटि भुई बहा॥ नं? रहे 
श्रूगिनि उठी, जरि बुकी निश्नाना। घुश्राँ उठा, डठि बीच बिलाना॥ ८. 
पानि उठा उठि जाइ न छुबा १ बहुरा रोइ, श्लाइ भुईं चुबा॥£ १५ 
राबन चहा सौहें होइ हेरा, उतरि गए दस साँथ 4 
संकर घरा लिलाट भुईंं&औरु को जोगी नाथ ॥ १६१ ॥ 
झब्दार्थ--जमकात (यमकतंरी) >+यम की कटार । अँतरिख >> अन्तरिक्ष । बाजारः 
बहुँचा'। सेबाई--सभो । तैस॑तऐसा । जरिन-जल कर। निश्नाना>निदान, श्रन्त | 
बिलाना+-नष्ट हो गया । बहुराननलौटा । सौंहः-सामने । नाथ ज्ूनाथ सम्प्रदाय को 


योगी । 
# तुलसी रामायरा में लंका को देखकर इसी प्रकार का प्रः 
विभीषण के बीच हुआ है-- 
देखु विभीषन दच्छिन श्रासा ।घन घमसंड दासिनी बिलासा॥ 
सथुर सघुर गरजइ घन घोरा । होइ वृष्टि जनि उपल कठोरा ॥ 
कहत विभीषन सुनहु कृपाला। होइ न तड़ित न बारिद माला॥ 
लंका सिखर ऊपर आगारा । तहँ दसकंधर देख अखारा ॥ 
छत्र सेघ डंबर सिर धारी । सोइ जबु जलद घटा अति कारी ॥ 
संदोदरी खवन ताढंका । सोइ प्रभु जचु॒ दामिनी दसंका ॥ 
बार्जाह ताल मृदंग झनुपा । सोइ रव सधुर सुनहुं सुरभूपा ॥ 
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इन और उत्तर राम और 
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भ्र्यं---तोता कहता जाता है--उस सिंहलगढ़ को देखो जो कि आकाश से भी ऊँचा 
है। भ्राँख तो देख सकती है पर हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता । बिजली के समान चक्र 
+ चारों शोर फिरता है, यमराज का खाँडा फिरा करता है, पर ज्योंही वह चक्र से लड़ गया 
कि चक्र के मारने से यम का खाँडा दो द्ुकड़े हो गया। उस चक्र के डर से चन्द्रमा, सूर्य, 
नक्षत्र शौर तारे सभी आकाश में फिरते रहते हैं । हवा ने जाकर उसके समीप पहुँचना चाहा, 
पर उसने भी ऐसी मार मारी कि वह टूट कर भूमि पर वहने लगी। अग्नि भी उसके 
समक्ष जल उठी, पर अन्त में बुक गई, उसका घुआँ उठा पर वहां तक न पहुँच सका, 
बीच में ही नष्ट हो गया । पानी उस तक पहुँचने के लिए मेघ होकर उठा पर वह उसको 
छू न सका, लौटा और रोने लगा, इसीलिए भ्राँसू के रूप में जुमीन पर टपकने लगा। रावण 
ने सामने होकर उसे देखना चाहा तो उसके दशों सिर कट गये । शंकर जी ने भी उसके 
सामने श्रपने मत्ये को जमीन पर टेक दिया तो और कोई जोंगी-संन्यासी की क्या बात है। 
टिप्पणी--इस पद में घिंहल की दुरूहता के ब्याज से हठयोग-साधना की कठिनता 
का संकेत है। गयन से ऊँचा गढ़ ८ शून्य (आकाश) से ऊपर सहत्तार; नेन ८ भू मध्य या 
आज्ञा-चक्र की अंतर षि, विजुरीचक > चक्रों की विद्युत या आणधारा, के मनसाधार 
शीघ्रता से हठयोगी साधक की ग्राणशक्ति विभिक्त हो जाती है | क्रिसी-न-किसी चक्र तक 
पहुँचकर साधना खण्डित रह जाती हे । है 
अगिनि>सुएम्णा की साधना । तातार्य यह ब्वि हयोय में प्रायः साधक सफल नहीं 
होता, असफल होकर रह जाता है । । 





[१६२ ] 
तहाँ बेखु पदुुमावति रामा । भेंवर न जाइ, न पंखो नामा ॥ 
अ्रब सिधि एक देखें तोहि जोग़ू । पहिलें दरस होइ, तब भोगू ॥ 
कंचन मेर देखाबसि जहां । महादेव कर सण्डप तहाँ ॥॥ 
श्रोहिक खण्ड जस परवत मेरू । मेरुहि लागि होइ ग्रति फेरू ॥ 
साव सास, पाछिल पत्र लागें । सिरी पंचिसी होइहि श्रार्गें ॥ 
उबरिहि महादेव कर बारू। पूर्जेडि जाइ सकल संसारू ॥ 
पदुमावति पुनि पूर्ज श्रावा । होइहि एहि मिसु दिस्टि सेराबा ॥। 
तुम्ह गवनहु मण्डप ओहि, हों. पदुमावति पाल। 
पूजे श्राइ बसंत जो, पूजे मन के आस ॥१६२॥ 


शब्दार्य--रामा --सुन्दरी । भेंवर-- प्रेमजुब्ध व्यक्ति । पंखी -- पक्षी । सिरी पंचमी >> 
श्री पंवमी या वसन्‍्त पंवमी । फेरू->बुमात, चक्कर । उबचरहि->खुलेगा। बारू--द्वार । 
मिसु बहाने । मेरावा--मिलाप ) 

अ्रथं--तोता कहता है कि देखो वहाँ सुन्दरी पद्मावती है, उसके पास भौंरा या पक्षी 
का,नाम भी नहीं जा सकता । अ्रव में तुके जोग की एक सिद्धि दे रहा हूं । पहले दर्शन 


जे 





-पदमावत-भाष्य 








होगा फिर आनन्द प्रात होगा । जहाँ तुम सोने का सुमेरु पर्वत दिखा रहे हो वहीं पर शंकर 
जी का मन्दिर है । उसी के खण्ड मेरु पर्वत के समान हैं । उस सुमेरु पर चढ़ने में अनेक चक्कर 
करने पड़ते हैं । माघ मास के पिछले पक्ष अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष में वसनन्‍्त पंचमी होगी। उस 
दिन शंकर जी के मन्दिर का दरवाजा खुलेगा और सारा संसार शंकर-पूजन के लिए 
जायेगा । पद्मावती भी पूजन के लिए आयेगी, उसी के बहाने तुम्हें दृष्टि-मिलाप मिलेगा, 
अर्थात्‌ तुम दोनों परस्पर देखोगे । तुम उसी मन्दिर के लिए श्रस्थान करो और में पद्मावती 
के पास जाता हूँ । जब वह वसन्‍्त पूजने आयेगी तभी तेरे मन की आशा पूरी होगी। 


+ [ १६३ ] 
राजें कहा दरस जॉँ पावों । परबत काह, गेंगन कहें घावों ॥ 
जेहि परबत पर दरसन लहना । सिर सों चढ़ों, पाय का कहना ॥ 
मोहि भाव ऊँचे सो ठाऊं । ऊँचे लेऊँ प्रीतम के नाऊँ॥ 
पुरुषठ़ि चाहिग्न ऊँच हिम्लाऊ । दिन दिन ऊंचे राखे पाऊँ ॥ 
सदा ऊँच सेइआ पे बारू । ऊँचे सा कोजे बेवहारू ॥ 
ऊँचे चढ़ो ऊँच खेंड सुका । ऊँचे पास ऊँचि बुषि बुका ॥ 
ऊंचे संग संग तिति कोजे । ऊँचे काज जीव बलि दीजें॥ 
दिन दिन ऊँच होइ सो, जेंहि ऊँचे पर चाउ। 
ऊँचे चढ़त परिश्र जाँ, ऊँच न छाड़ित्र काउ ॥१६३॥ 
शब्दार्थ--काह--क्या । लहनारतपाना | पाय८-पैर । हिह्राऊतसाहस । वार्लन्ल 
द्वार । बुझा न्‍-समभता है । परिश्र-पाठान्तर--खसि परै--गिर पड़े । 
अश्र्थ--राजा ने कहा यदि मैं पद्मावती का दर्शन पाऊँ तो पर्वत क्या झाकाश पर 
भी दौड़ सकता हूँ । जिस पहाड़ पर उसका दर्शन मिलेगा उस पर पैर की कौन कहे सिर के 
बल चढ़ सकता हूँ । मुझे भी वह ऊँचा स्थान अच्छा लगता है और उच्चस्वर से ही प्रिय 
का नाम लेता हूँ । पुरुष का साहस बड़ा होना चाहिए। उसे दिन प्रति दिन ऊँचे पैर 
जाना चाहिए । सदा उच्च व्यक्ति के द्वार की ही सेवा करनी चाहिए और ऊँचे व्यक्ति से ही 
व्यवहार रखना चाहिए । ऊँचा चढ़ने से उच्च स्थान ही दिखाई पड़ता है और उच्च व्यक्ति 
के साथ श्रेष्ठ बुद्धि समझ में आती है। बड़े व्यक्ति के साथ ही संग करना चाहिए और 
श्रोष्ठ कार्य के लिए अपने जीवन की वलि तक दे देनी चाहिए। जिसकी ऊँचे स्थान पर 
रुचि होती है वही दिन प्रति दिन ऊँचा चढ़ता जाता है। यदि उच्च स्थान पर चढ़ते समय | 
गिर भी पड़े तो भी उच्च भावना को न छोड़ना चाहिए । 
टिपणी--जायसो शियतम और ग्रियतमा में कोई अंतर नहीं मानते ये | आबः 
रलसेन के द्वारा उन्होंने पद्मावती के लिए ग्रीतम शब्द का अयोग किया है--आध्यालिक 
अर्थ में प्रमु या ईखर के अर्थ में तो इसको संगति ठीक बैठ जाती है । 





होरामनि दे बचा कहानो । चला जहाँ पदुमावति रानी ॥ 
राजा चला सँवरि सो लता। परबत कहें जो चला परबता॥ 
का परबत चढ़ि देखें राजा। ऊँच मेंडप सोने सब साजा ॥ 
अंब्रित फर सब लाग अपूरी । झ तहें लागि सजीवनो मूरी ॥ 
चौमुख मंडप चहूँ केवारा। बेठें देवता चहूँ दुझारा ॥ 
भीतर मंडप चारि खम्भ लागे। जिन्हे व॑ छुए पाप तिन्‍्ह भागे॥ 
सह घंट घन बार्जाह सोई । झौ बहु होम ज़ाप तह होई,॥ 
महादेव कर मंडप, जगत जातरा शभ्राउ। 
जो हिंछा मन जेंहि कें, सो तेसें फल पाउ ॥ १६४ 0 
शब्दार्थ--वचा-+ वचन । कहानी >-आदेश, व्यवस्था । लतारपद्मलता-पद्मावती । 
परबत--गढ़ । परवता--तोता । प्रंत्रित--अ्रमृत । फर-- फल । अपूरी>-परिपूर्णा । जातरा 
स्लयात्रा, तीर्थ यात्रा । हिछाउ-इच्छा । 
भ्र्थ--ही रामनि तोता वचन देकर तथा सभी व्यवस्था बना कर जहाँ रानी पद्मा- 
बती थी वहाँ के लिए चल पड़ा । ज्योंही तोते ने सिहल को प्रस्थान किया, राजा भी उस 
पद्मावती को स्मरण करता हुआ चला । पर्वत पर चढ़कर राजा क्‍या देखता है कि शिव 
का मंडप है जिसमें सभी साज सोने के हैं। सभी अ्रमृत फल वहाँ परिपूर्ण रूप से लगे हैं, 
साथ ही वहाँ संजीवनी मूल भी लगी है। महल के चार दरवाजे हैं जिनमें किवाड़ें लगी हैं 
और दरवाजों पर देवता लोग बेठे हैं। मंडप के भीतर चार खम्मे लगे हैं, जो उन खम्भों 
को छूता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं । शंख और घंटे बादल की गरज के समान बजते 
रहते हैं और बहुत हवन, जप, यज्ञ आदि होते रहते हैं। महादेव जी के इस मन्दिर 
में सारा संसार तीर्थयात्रा के लिए आता है, जिसके मन में जैसी इच्छा होती है वह वैसा 
फल पाता है। 
टिपणी--जायसी उत्येक स्थल पर आध्यात्मिक संकेत करते जाते हैं | €्पष्ट हे, 
उक्त वर्णन ईरवर के ही स्थान का द्योतन करता है| अमृत फल, संजीवन फल, संजीवन 
मूरि, चार द्वार (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष), अत्येक पर देवताओं का निवास, संत्तार 
का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ--आदि इसीलिए ग्रयुक्त हुए हैं । 





१७, मंडप-गमन-खंड 
[ १६५ ] 
राजा बाउर बिरह्‌ बियोगी। चेला सहस बीस संग जोगी ॥ 
पदुमावति के दरसन आसा ॥ देंडवत कीन्ह मेंडप चहुँ पासा ॥ 
पुरुष बार होइ कें सिर नावा । नावत सीस देब पहेँ श्रावा ॥ 
नमो नमो नारायन देवा । का मोहि जोग, सका कर सेवा ॥ 
तू' दयाल सब के उपराही। सेवा केरि प्लास तोहि नाहीं ॥ 
ना मोहि गुन, न जीभ रस बाता । तू दयाल, गुन निरगुन दाता ॥ 
पुरबौ सोरि दास के श्रासा । हाँ मारग जोबों हरि स्वांसा ॥ 
तेहि विधि बिने न जानों, जेहि विधि श्रस्तुति तोरि। 
करु सुदिस्टि भ्रौ किरिपा, हिंछा पूजे मोरि ॥ १६५ 0४ 
जब्दार्थ--बाउर-- बावला, पागल । पुरुब>>पूर्व । बार">द्वार । उपराहीं -ऊपर, 
श्रेष्ठ  निरगुन -- बिना गुण वाला । पुरवौर-पूरा करो। हौंन्‍-में । जोबां 5+ देखता हूँ । 
श्र्थ--राजा रत्नसेन विरह से बावला हो रहा था। उसके साथ बीस हजार चेला 
जोगी थे । पद्मावती के दर्शन की श्राशा से मन्दिर के चारों ओर दण्डवर्त्‌ परिक्रमा की। 
थू्वं दिशा वाले दरवाजे पर सिर नवाता हुआ देवता के पास झाया और कहने लगा कि 
“हे नारायण हे देव ! आपको बारम्वार नमस्कार है, में किस योग्य हैँ, जो सेवा कर सकू। 
तू दयालु है भौर सबसे श्रेष्ठ है, तुमको तो किसी की सेवा की कोई आशा नहीं है। न मुझ 
में कोई ग्रए है और न जिह्ना में रस युक्त बात है, तुम दयाजु हो, गुणी और निगुंणी 
दोनों को देने वाले हो । मुक दास की इच्छा पूरी करो, में हर श्वास में (प्रतिक्षण) उसी का 
मार्ग देख रहा हूँ । जिस प्रकार आपकी स्तुति करनी चाहिए वह विधि में नहीं जानता । 
मुझ पर ऐसी सुदृष्टि और कृपा कीजिए जिससे मेरी अभिलाषा पूरी हो । 
[ १६६ ] अ्ा 
क॑ अ्रस्तुति जाँ बहुत 6छावा-। सबद अकूट मेंडप महें. आाबा ॥ 
भय | प्रेस भएउ बंकुठी 4 नाहि त काह, छार एक मूंठी ॥। 
[ि माहँ बिरह ओ रसो। मेन के घर मघु श्रम्त्रित बसा ॥। 
न्सत धाइ जा मर॑ तो काहा | खत जॉ कर बेसेइ होइ लाहा ॥ 
एक बार जाँ सत्र क॑ सेवा । सैबहि फल परसन होइ देवा ॥ 
सुनि के सबद मेंडप भनकारा । बंठा झाइ प्रुरुब के बारा॥7 ० 
विड चढ़ाइ छार जेति आंटी । माँटी होड झन्त जाँ माँटी ॥ 


जब 








९ 








माँटी मोल न किछु लहै, भ्रौ मांदी सब मोल” हु 

रे दिस्टि जो माँटी सों करे, माँदी होइ अमोल ॥१६६॥ 

जब्दार्थ--अकूट-पाठान्तर-अकूत -- प्रा ० अकुट्ट (प्रा० कुट्ट --काटना)5-अखंड, व्यक्ति के 
मुख से निकला हुआ शब्द खण्डित या परिमित होता है, किन्तु झ्राकाशवाणी अखंड होती 
है । कूट->भौतिक, अकूट >+अभौतिक, दिव्य । छार--मिट्टी । मेन--मोम । बसार-बरें, 
भिड़ । निसत--बिना सत के | घाइ--दौड़ कर | वैसेइ>-बैठे-बंठे ही। लाहा "लाभ । 
पिंड-शरीर । छार>-भस्म । जेति--जितनी । आँटी +समाई । 

श्रयें-- जब राजा ने स्तुति करके बहुत मनाया तब मंडप में से अपने आप दिव्य शब्द 
आया कि “मनुष्य प्रेम से वैकुण्ठ-वासी हो जाता है, नहीं तो वह है ही क्या-एक मुट्ठी 
मिट्टी मात्र है । प्रेम में ही विरह भ्ौर रस है, जैसे मोम के छत्ते में मु भौर भ्रमृत झौर 
बरई दोनों हैं। बिना सत के मनुष्य दौड़कर मर गया तो क्‍या ? पर यदि सत से कार्य करे 
तो बैठे-बैठे ही लाभ हो जाता है ' एक बार यदि मन लगाकर सेवा की जाय तो उस सेवा 
से देवता प्रसन्न हो जाता है ।” इस शब्द को सुनकर मन्दिर भंकार से भर गया और राजा 
पूर्व के दरवाजे पर झाकर बैठ गया । जितनी मिट्टी हाथ में समाई उसे लेकर उसने अ्रपने 
शरीर पर लगा लिया, मन में सोचा कि आखिर शरीर मिट्टी ही तो है और अन्त में भी 
मिट्टी हो जायगा । मिट्टी का मूल्य तो कुछ नहीं होता पर मूल्यवान्‌ सब वस्तुएँ मिट्टी ही हैं । 
जो व्यक्ति मिट्टी की श्रोर दृष्टि करता है भ्रर्थात्‌ संसार के सारे माया मोह को मिट्टी समभता 
है भ्रौर भ्रपने को भी मिट्टी में ही मिलाने का उद्ं इय रखता है उसकी यह मिट्टी (नर देह) 
अमूल्य बन जाती है । 

टिप्पणी--जायसी जी मिट्टी का प्रसंग आते ही शरीर और मानव-जीवन की 
अनित्यता और निर्मुल्यता पर व्यंग्य करते हैं | माटी” शब्द में यमक अलंकार 
भी होगा । 

[ १६७ | 


बेठ सिंघ छाला होइ तपा। पदुसावति पदुमावति जपा॥ 
विष्टि समाधि श्रोहि साँ लागो। जेहि दरसन कारन बेरागी॥ 
#/ | किंगरी गहे बजाब॑ं” भूरं।भोर सांक सिंगो निति पूरे॥ 
कंथा जरे, श्रागि जनु लाई। बिरह घेंधार जरत न बुकाई॥ 
नेन रात निसि सारणग जागें। चकित चफोर जानु ससि लागें॥ 
कुडल गहें सोस भुईं लावा। पाँवरि हों जहाँ श्रोहि पावा ॥ 
जटा छोरि के बार बोहारों । जेहि पंथ होइ सोस तह बारों ॥ 
चारिहुं चक्र फिरे मन खोजत, डेंड न रहै यिर मार। 
होइ के भसम पवन संग घावों, जहां सो प्रान भ्रघार ॥१६७॥ 


प्कामऊ उतर 2००क ८.०... 





श्छ्ड 





शब्दार्थ--छाला उ८चर्म । किगरी न"सारंगी, चिकारा । ऋरैज्त्प्रा० मूरइ, सं० स्मृ० 
का धात्वादेशनन्याद करता था। घँवार८ज्वाला। रात--लाल । पाँवरी न्‍तसं० पाद- 
पट्ट नतपाँवड़ा । पावा पैर । वार तत्द्वार । बोहारौं न्‍त्माडू दू । डॉड-+पल । थिर मार 
ज््स्थिर होकर । 

अ्रथं“-राजा शेर के चमड़े पर बैठकर तपस्या करते लगा और पद्मावती-पद्मावती 
जपने लगा । ध्यान की अवस्था में उसने अपनी दृष्टि उसी पर लगाई जिसके दर्शन के 
कारण वह वैरागी बना है । चिकारा लिए हुए उसी का स्मरण करता तथा प्रातः साय॑ सदा 
सिंगी पर स्वर किया करता । हृदयस्थित विरह की ज्वाला से उसकी गूदड़ी ऐसी जलती 
है जैसे आग लग गई हो । विरह की ज्वाला बुझाये नहीं बुझती । रात में उसी के रास्ते में 
जागते रहने के कारण उसके नेत्र लाल थे मानो चकोर पक्षी चन्द्रमा की और एकटक से 
देख रहा हो । अपने कुण्डलों पर हाथ रखे हुए राजा भूमि पर सिर लगाये हुए रहता है 
कि जहाँ उसके पैर हैं वहाँ मैं पाँवड़ा बनकर बिछ जाऊँगा। अपने सिर की जटा खोलकर 
उससे उसके दरवाजे पर भाड़ दूँगा और जिस राह पर वह अलेगी उस पर भपने सिर को 
निछावर कर दूंगा । चारों दिल्लाओ्रों में मेरा मन उसे खोजता फिरता है । एक पल भी 
स्थिर होकर नहीं ठहरता । मैं तो भस्म बनकर पवन के साथ वहाँ उड़कर जा सकता हूँ, 
जहाँ मेरे प्राणों का श्राधार पद्मावती है। 5 





१८, पद्मावती-वियोग-खंड 
है हु 


हि /) [१६८ ) व्संक 

७ चढुसाबति तेहि जोग संजोगाँ। परी वेम बस गहें बियोगाँ ॥ 4५० 
जींद न परे रेनि जौ झावा 3 सेज केबाँल जानु कोइ लावा॥ हट £ 
दहै चाँद औ चंदन चीरू । दगुघ करें तन बिरह गेंभीरू॥ ७: 4५ 
कलप समान रैनि हठि बाढ़ी । तिल तिल मरि जुग जुग बर गाढ़ी ॥४ २४४ 

गहे बीन सु रैनि बिहाई। ससि बाहन तब रहे ओोनाई॥ जे डर & 
पुनि धनि सिंत्र उरेहे लागे | असी बिथा रंनि 5 जागे॥। 4 
कहाँ सो भेंवर कंबल रस लेबा । आइ परह होइ बिरिनि परेवा दे 
सो घ॒नि बिरह पतंग होइ, जरा चाह तेहि दीपु। ध€& 23 ३>५ 

कंत न आवबहु भृत्ि ६3 'होइ, को चन्दन तन लीप ॥१६८५॥ 

ज्षब्दार्थ--संजोगाँ -प्रभाव से । कंवाँछुर- सं ०कपिकच्छु, कैच | एक बेल की फली 
जिसके दारीर में स्पर्श होने से बड़ो खुजली होती है । चीरू-+साड़ी । कलपन्‍-चारों ग्रुगों का 











पदमावतो-वियोग-खण्ड १७४ 





एक कल्प होता है । तिल-तिल -क्षरणा-क्षण । बर--बल एक रात्रि के एक-एकक्षरा में युग-युग 
का बल था ।) मकु->शायद । बिहाई --बीते । बाहन 5 सवारी । ओनाई ->भुके, ठहरे हुए । 
उरेहै>>दीवार पर चित्र बनाना। घिरिनि परेवा--गिरहवाज कवूतर। घनि्स्स्त्री । 
भूृज्िज-बह कीड़ा जो पतंगे को अपने रज्भ का बना लेता है। (देखिये पीछे--पद १२५७) 

अश्रथं--कवि कहता है कि--राजा रत्नसेन के योग के प्रभाव से पद्मावती उसके 
प्रेमवश हो गई, उसे वियोग सताने लगा। रात्रि में उसे नींद नहीं लगती, शय्या ऐसी 
मालूम होती है ज॑से उसमें किसी ने कंवाछ बिछा दिया हो। उसको चन्द्रमा, चन्दन 
और साड़ी, जो शीतल और सुखदायी होते हैं, जलाते हैं और गम्भीर विरह सारे शरीर 
को जलाता है। रात कल्प के समान बड़ी मालूम होती है। क्षण-क्षण का समय युगन्युग 
के समान बड़ी कठिनाई से कटता है । जब रात नहीं. कटती तो वीणा ले लेती है कि शायद 
सज्भीत में रात कट जाय, पर वीणा क। सत्र सुनकर चन्द्रमा का वाहन मृग स्वर॒ पर मुग्ध 
होकर ठहर गया । इस प्रकार रात का बीतना और कठिन हो गया, क्योंकि चन्द्रमा का रथ 
ही रुक गया । ऐसा देख कर पद्मावती दीवार पर सिंह का चित्र बनाने लगी, जिससे सिंह 
से डर कर चन्द्रमा का वाहन मृंग चल पड़े । इस प्रकार विरह की व्यथा में वह सारी रात 
जागा करती है। कभी वह कहती है कि कमल के रश्न को लेने वाले भौरे तुम कहाँ , हो, 


सुम इस प्रकार शीघ्र ही श्राओ्ों जैसे गिरहबाज कबूतर अपनी कबूतरी पर ऊपर से टूट 
'पड़ता है। 


जायसी कहते हैं कि वह स्त्रो पद्मावती विरह से पतज़ बन कर रत्नसेन रूपी 
दीपक पर जलना चाहती है और कहती है कि हे प्रियतम ! तुम उस भूज्ी कीड़े के समान 
क्‍यों नहीं भ्राते जो पतंगे को अपने रज़ में बदल देता है। में विरह से जल रही हैं, कौन 
आकर चन्दन के लेप द्वारा मुझे शान्ति देगा । 
टिपणी--महाकवि सूरदास जी ने भी इन उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग क्रिया है-- 
7--दूर करहु बीना कर घरिवों, 
मोह मृय नाहीं रथ हॉक्यो, नाहिन होत चंद को ढरिवों | 
२--औति परेग़ा की गनों, चाहत चढ़न अकास | 
बट चढ़ि तीय जो देखई, मुकत बॉँड़ि निज साँस ॥ 
रे-दीपक पीर न॒ जानई, पावक्र परत पतंग | 


कप तनु तो तिहिं ज्वाला जरब|, चित न भयो रस भंग ॥ 
हि लक ब्या 
अलंकार--हेतृत्म क्षा, उपमा, रूपक । , ४. 


अ8.. 3५४ 
24 [ १६६ | के । 
परी बिरह बन जानहुँ घेरी । अ्रगम असुर जहाँ लगि हेरी ॥ 


चतुर दिसा चितबे ,जनु भूलो। सो बन कवन जो मालति फूली ॥ 


सर मेक हु) हू + 


0. !इ च्च य् य 
४. उोदीति इक  अजिे चढला कहे छूई मा: 
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कंवल भंवर झोहो बन पा । को मिलाइ तन तपनि बुभाब ॥ 
शट अंग भ्रनल अ्रस कंबल सरीरा | हिय भा पियर पेम की पीरा॥ 
चहै दरस, रबि कीन्ह बिगासू | भंवर दिस्टि महेँ के सो श्रकासू ॥ 
पूंछे घाइ, बारि कहु बाता । तूँ जस कँवल करा रंग राता ॥ 
केसरि बरन हिया भा तोरा । मानहुँ मर्नाहू भएउ कछु फोरा ॥ 
पवत्रु न॒पाव॑ संचरं, भंवर न तहाँ बईठ। 
भूलि कुरंगिनि कसि भई, मनहुँ सिंध तुइ डीोठ ॥१६६॥ 
शझब्दार्थ--हेरी - देखत हैं। चतुर-चारों। चितवं>देखें। पियर-पीला। 
धाइ--धाय । बारि-बाला। फोरा८-सं० स्फोटक, स्फुटन, फुटाव। संचरे-संचरण 
करना | बईठ--बैठा | कुरज्जिनी-हिरनी । डीठ-देखा। तुइ-तुमे । 
भ्र्थं--पद्मावती विरह से इस अवस्था में है जैसे चारों ओर वन में घिरी है झौर णहाँ 








तक देखती है वन एकदम अ्रगम और असूझ ही दिखाई पड़ता है। चारों दिशाप्रों में देख 
रही है जैसे भ्रम में पड़ी है। वह कहती है. कि वह वन कहाँ है जहाँ मालती फूली है। 
अर्थात्‌ जहाँ उसका भ्रेमी मिला है और वह अपने प्रियतम के मिलन से प्रसन्‍न है और कमल 
(पद्मावती) श्र्थात्‌ मुझे भी उसी वन में भौंरा (रत्नसेन) पायेगा । कौन मुझे उससे मिला 
कर मेरे शरीर की जलन को बुझायेगा ? कमल (पद्मावती) का शरीर झ्ाग हो गया है 
और उसका हृदय प्रेम की पीड़ा से पीला हो गया है। कमल के अन्दर भी पीले रंग का 
छाता होता है। वह रवि रूपी रत्नसेन का दर्शन करना चाहती है जिससे उसमें विकाल 
हो, इसलिए अपनी पुतलियों रूपी भौरे को वह भ्राकाश पर लगाये हुए है। उसकी वहँ 
दक्शा देखकर उसकी धाय ने उससे कहा कि हे लड़की ! तू बता कि तू तो कमल की 
के समान लाल थी। अ्रब तेरा हृदय केसर के समान पीला हो गया है; ऐसा प्रतीत होता 
कि तेरे मन में कुछ फोड़-फाड़ (कमल पक्ष में स्फोट या फुटाव) है। भावार्थ यह कि हे 
तक तू अनखिली कली थी तब तक तेरे ऊपर का रक्त वर्ण ही चमकता था, पर भ्रब 
हृदय का प्रेम (पीला केसर) दिखाई पड़ रहा है। प्रतीत होता है कली फूट पड़ी हैं। कण 
हवा का भी संचार नहीं है और भौंरा बैठ नहीं सकता, वहाँ भी तू भूली हुई सी उस हिरन 
के समान क्‍यों हो गईं है जिसने सिंह को देख लिण्ग है । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा । 5] 
» हि [ १७० |] जो" ( 
72 धाई सिंघ बरु खातेउ मारी । क॑ तसि रहति हल के ० पे 


जोबन सनेऊ मु हा बसन्‍्तू । तेहि बन _ परेड हि ( 
री 5 राखा । कुकर बिर्ह : बिल, ले, लाला, 
मैं जाना जोबन रस भोग ९ जोवर्न कठिन संता' बियोगू ॥ 


जोबत्त गठुआ * अपेल पहारू | सहि न जाइ जोबन कर्‌ हक पु ॥| 
५2५ >> ५ ० हम 
2! 
















बा अयमत 
जोबन श्रस मेमंत न कोई । नव 
ै जोबन भर भादों जस गंगा । लहरें देइ समाइ न प्रंग[ ॥ (<0२समत! ७) 
परी श्रथाह, धाइ हों, जोवन उदषि गंभीर । एके 
तेहि चितवों चारिउं दिसि, को ग़हि लाबे-तोर ॥१७०॥ 
छब्दार्थ--बरु-- चाहे । मैमन्तू -- मदमत्त, मतवाला | बारी>-बच्ची । बारीजः 
वाटिका । विधाँस--विध्वंस करता है। अपेल--न ठेलने योग्य । चितवौं -- देख रही हूँ । 
अर्थ-- पद्मावती ने उत्तर दिया कि हे धाय ! चाहे सिंह, जिसका तू संकेत करती है, 
मुझे मार कर खा डालता या में तो वैसी ही अनजान रहती जैसी बचपन में थी। मैंने 
सुना था कि जवानी नव-वसन्‍्त के समान मनुष्य के जीवन में झाती है, पर भ्रब तो उस वन 
शा में काम रूपी मतवाला हाथी घुस गया है । भ्रव उस यौवन रूपी वाटिका की रक्षा कोन 
# चर क्योंकि विरह रूपी हाथी उसकी झाखाझों को न:2 कर रहा है। मैंने तो समझा था 
/ कि जवानी रस भ्रौर भोग झादि के लिये है, पर भ्रव भ्रुभव कर रही हूँ कि जवानी तो 
मं वियोग का कठिन संताप सहने के लिये है। जवानी एक वड़ा भारी न ठेलने योग्य पहाड़ 
है भ्ौर इसका भार संहा नहीं जा सकता । जवानी के समान मदमत्त कोई नहीं होता । 
यह योवन रूपी हाथी तभी भूक सकता है जब इसके रोकने वाला , अंकुश हो । भादों की 
(६. री हुई गंगा के समान जवानौ लहरें देती रहती है भौर भ्रज्ञों में नहीं समाती । है धाय 
#/ मैं तो इस भ्रथाह और गम्भीर यौवन-सागर के बीच पड़ गई हूँ इसलिये भ्रब चारों दिशार ये 
॥ में उसे देख रही हूँ जो मेरी बाँह पकड़ कर किनारे निकाल ले ।>+ठे री गे हम! धद रे 
के न 30 के म्रलत “ 
| अ्रलंकार--साज़ रूपक और ा। मम रु वाटिका, बाला ) लए ०्या9 ले 
। पदुसावति तूँ सुबुधि सयानी । तोहे सरि समुद न पूजे रानी ५ 
| नदी समाहि समुद मेंह झाई । समुंद डोलि फहु कहाँ समाई ७४ 
अ्रबहीं कंबल करी हिय तोरा । झ्राइहि भवर जो तो कहें. जोरा ७ 
जोवन तुरें हाय गहि लीजे। जहाँ जाइ तहें जाइ न दीजे ७ 
नोबन जो रे मर्तेग गज भ्है । गहु गिग्नान जिमि आँकुस गहे ५ 
:। प्र्बाह बारि हूँ पेमन खेला | का जानसि कस होइ इहेला॥ 
गेंगन दिस्टि कर जाहि तराहीं | देखि कर श्रावे नाहीं ७ 
जब लगि पीउ मिले तोहि, साथु पेम क॑ पीर ३ 
जंसे सोप सेवाति कहें, तपे समुद मेक नोर ॥१७१७ 
| ... शैब्दार्थ--सरि--वरावर । जोरा->मिलेगा । तुरै--सं० तुरज्भ, घोड़ा । मरतंगर- 
मातंग, मतवाला। अहै--है। बारि--लड़की । दुहेला--कठिन खेल । (देखिये &८।२) | 
तराहीं -+नीचे । साघु --साघना करो, सहो । 
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कहा प्मावती ! तू सुबुद्धि और चतुर है, तेरे समान, हे रानी ! 
समुद्र भी नहीं हो सकता । नदियाँ आकर समुद्र में समा जाती हैं, भला बताश्ो कि समुद्र 
यदि चले तो वह कहां समायेगा । अभी तेरा हृदय कमल की कली के समान है, भौंराट 
आकर तुमसे अवश्य मिलेगा। यौवन रूपी घोड़े को अपने हाथी में करके रखो । जहाँ यह 
जाना चाहे, इसे मत जाने दो। यदि जवानी मतवाले हाथ के समान है तो ज्ञान रूपी 
अंकुश को पढ़ड़ो । अभी तू लड़की है, तूने प्रेम का खेल नहीं खेला है, तू क्या जाने कि 
प्रेम का खेल कितना कठिन होता है। दृष्टि को चाहे जितना आकाश में करो, पर वह 
नीचे ही जाती है । सूर्य को चाहे जितना देखों, वह हाथ नहीं झ्राता। तात्पय॑ यह कि 
तू उसे देख भर सकती है, पा नहीं सकती । 

जब तक तुझे प्रियतम न मिल जाय, तू प्रेम के पीर की साधना इस प्रकार कर 
जैसे सीप समुद्र के बीच में रह कर स्वाति के लिए तपस्या करती है। 

टिपरणी-सूफी मत के अनुसार श्िय-मिलन से पूर्व ग्रेम की पीर की अवस्था 
आनिवार्य्‌ है, उसी का संकेत जायसी ने यहाँ किया है| सूफी-ग्रेम-मार्ग ज्ञान-मार्ग का 
समकक्ष है इसीलिए इस पद में ज्ञान की भी अंतर्ध्वीनि विद्यमान हे । 

अत उपमा । & ड़ 








रे ७ द््वीट 
भर वणवीह बहै 'भाइ जोबन झो मी हि न विरह भ्रगिनि महें घीऊ ॥ 4 
करबत सहाँ होत ढुइ श्राधा ।, सही न जाइ बिरह के दाधा ॥ , का 
बिरहा सुर समु|द अ्रसंभारा । भँवर मेलि जिउ लहरन्हि मारा॥ “5 कल 
बिरह ताग होइ सिर चढ़ि ढ़सा। भ्रौ होइ भ्रगिनि चंंदत:महें बसा॥ 676 
>»जोबन पंखी,. बिरह बिन केहरि भयो कुरगिनि खाधू ॥ 0 के 
कनक बोन जोबन कत कीन्‍्हा। श्रौ तत कठिन हट] दुख दीनहा ॥ (| & 
जोबन जर्लाह बिरह्‌ मसि छुबा ॥ फूर्लाह भेंवर, फरृहिं भा सुवा ॥ 
जोबन चाँद उबा्‌ जस, बिरह भएउ संग राहु। 
घटतहि घटत खीन भू कहै न पारों, काहु॥ १७२॥ 
शब्दाये--दाधा-- जलन । असँभारा--न संभालने योग्य । भौंर८- समुद्र की चक्करः 
दार भँवर । मेलिन्‍ज्डाल कर। केहरि--सिंह । कुरज्जिनि--हिरनी। खादुल्ट भोज, 
बान>-सोने को शुद्ध करने को उसे अग्नि में तपाया जाना ( देखिये ८5३६ ) । #० 
स्याही, कालिमा । उवा--उदय हुआ । कहै न पारौं--कह नहीं सकती । काहु- किसी | 
श्रथें--पद्मावती कहती है कि हे धाय ! यौवन और जी जल रहे हैं यह विरह 
नहीं है यह तो अग्नि में पड़ने वाला घी है। मैं काशी करवट भी सह सकती हूँ जिसमें कहो 
कर मनुष्य के एक बारगी दो टुकड़े हो जाते हैं, पर मुझसे इस विरह की जलन है 
जाती । विरह का समुद्र भरा हुआ है, सँमाला नहीं जाता, भँवरें डाल-डाल कर जीवों 








“मी, 
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लहरों में मार रहा है। विरह साँप बन कर सिर पर चढ़ कर, मुझे डस रहा है और चन्दन में 
अग्नि बन कर वसा है क्योंकि चन्दन और भी जलन उत्पन्न करता है | यौवन पक्षी है और 
विरह व्याध है । यह विरह जवानी रूपी हिरनी को खाने वाला सिंह बना हुआ है। यौवन 
रूपी सोने को शुद्ध करने के लिए विरह-बान क्‍यों बनाया है-सोते को शुद्ध करने के लिए 
कंडे की आग में सोने को जलाकर बान पर चढ़ाया जाता है तभी वह शुद्ध होता है, इसी 
प्रकार विरह की अग्नि में तपा कर ही यौवन का प्रेम शोधा जाता है, और उसमें विरह 
का कठिन दुःख भर दिया है। योवन के जल को विरह की स्याही छू कर काला 
कर देती है । यह विरह जवानी का निपात इसी प्रकार करता है ज॑से भौंरा फूल को और 
तोता फल को काट डालता है। जैसे ही यौवन रूरी चन्द्रमा का उदय हुआ, वैसे ही किरह्‌ 
रूपी राहु भी उसी के संग लग गया और घटते-घटते एकदम. क्षीणा हो गया । इस विरह 
का वर्णांत में किसी से कर नहीं सकती । खआ-+ जद एकल च्छ 


१-2 अं अपक्व,ति (होइ न विरह भ्गिनि महँ घीऊ) । 


नेत जो चक्र फिरे चहुँ झोराँ। चरचे घाइ, समाइ न कोराँ॥ 
कहेसि पेम जाँ उपना बारी । बाँधु सत्त, मन डोल न भारी॥ 
जेहि जिय महें सत होइ पहारू । पर पहार॒न॒ बाँक॑ बारू ॥ «४ हा ५ 
3297 जो जरे पेम पिय लागी । जो सत तल झ्रागी ॥ सहुए उन 
जोवन चांद जो चौदसि ॥ बिरह कि चिनगि चाँद पुनिजरा॥ 
पवन बन्ध होइ जोगी है] ॥ काम बन्ध होइ कामिनि सती ॥ 
श्राउ बसन्‍्त फूल फुलवासे । देववार सब - जेहहि ,बारी॥ 
पुनि तुम्ह जाहु बसन्‍्त ले, पूणि सनावहु देव । 
जिउ पाइय जग- जनमे, पिउ. पाइय, के सेव ४ १७३॥ 
श्ब्वार्थ--चरचै -+ उं गली उठाना, वरजना $ पाठान्तर-वरजै-- रोके । कोराँ--सं० 
कोटि, कोना । उपना 5- उत्पन्न हुप्रा । पहारू- पहरेदारे । वारू-बाल । जोवन चाँदत+ 
चौदहवीं कला पर पहुँचने पर चन्द्रमा घटने लगता है, इसी प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त होने पर 
विरह उसे फिर क्षीण करने लगता है । चिनगी --चिनगारी । बंध ""वाँघता है । देवबार 5 
देवद्वार। 
श्र्थं- कवि कहता है कि पद्मावती की आँखें चक्र की भाँति चारों ओर फिर रही 
थीं। धाय वजित करती थी पर वे अपने कोर में नहीं समाती थीं। तब घाय ने कहा कि हे 
बाला ! यदि तुभमें प्रेम उत्पन्न हुआ है तो सत को बाँधो, मन को मत डोलाओ | जिस 
जी का सत पहरेदार होता है उसके लिए यदि पहाड़ भी पड़ जाय तो बाल बाँका नहीं हो 
सकता । सती प्रिय के प्रेम के लिए जलती है। यदि हृदय में सत है तो आग भी शीतल 





श्घ० 








हो जाती है । जवानी तो चोदहों कला बाला चाँद है जो कि विरह की चिनगॉरी से जल 
रहा है । जोगी और यति वही है जो सांस बांध ले और सती स्त्री वह है जो कामदेव को 
बाँध रखे । वसन्‍्त का त्यौहार आ रहा है। फुलवाड़ियों में फूल फूलेंगे और सभी लड़कियाँ 
देव-द्वार पर पूजन के लिए जायेंगी। तुम भी वसन्‍्त के दिन जाओ और देवता का पूजन 
करके देवता को प्रसन्‍न करना । संसार में जन्म के द्वारा तो जीवन मिलता है पर प्रियतम 
तो सेवा से ही प्राप्त होता है । 


है 


[ १७४ | 

जब लगि अ्रवधि चाह सो भ्राई । दिन जुग बर बिरहिनि कहूँ जाई ॥ 

नींद भूख ,भ्रह निसि,ग॑ दोऊ । हिएँ माझ जस कलपे कोऊ॥ रच 
;+रोबेहि रोब लागे जजु चांदे । सोतहि सोत बेबे व्िख कांटे ॥ 
दगध कराह जरे सब जीऊ । बेगि न झाउ,मलंगिरि पीऊ॥ 
कवन देव कहें जाइ परासों । जेहि सुमेर हिय' लाइ गरासों॥ 
£7 - गुपुत जो फल साँसहि परणगढें । भ्रब होइ सुभर चहहि पुनि घटे ॥ 
/ ' भए संजोग जों रे भश्रस मरना । भोगी भएँ भोग का करना॥ 
जोबन चंचल ढीठ है, करें. तिकार्जाह काज । 
4'घनि कुलबन्ति जो कुल धरे, करि जोबन महें लाज॥ १७४ ॥ 
शब्दार्थ--अह--दिन । कलपे--सं० क्लृप्‌ (काटना, कुतरना) दुःख पावे। रोवेंहि- 
रोबे-रोम-रोम । चाँटे->चींटे । परासों स्पर्श करूँ । सुमेरुतूत्माला की बड़ी गुरिया 
, जो ठीक छाती पर पहनी जाती है, सुमेर। गरासों ज॑गले पर धारण कहूँ | गुपुत जो 
फल+-स्तन गुप्त फल है जो यौवन की वायु चलने पर प्रकट होते हैं तथा, लम्बी स्वास 
लेने पर उभर पड़ते हैं। सुभर-+उमड़ कर। निकाजहित-निकम्मा ही। संजोग रत 
विवाह । (के पपकि(रेण, ७७४० ५ (४! रह 

अ्र्थ--जब तक कि उस वसन्त पंचमी की अ्रवधि पूरी हुई, विरहिणी को एक-एक दिनि 

एक-एक युग के समान बीतता था। न दिन में भूख लगती थी श्रौर न रात में नींद, 
ही चले गए थे । प्रन्दर ही अन्दर जैसे कोई कलप रहा हो ऐसी उसकी अवस्था थी। मानो 
रोम-रोम में चींटे लग गए हों और प्रत्येक रोम के सोते-सोते (जड़) में विष के काँटे का 
गए हों । जीव इस जलते हुए कड़ाहे में जल रहा है कि है मलयगिरि के समान भप्रियतम क्‍ 











जल्दी क्‍यों नहीं आते ? किस देव को जाकर स्पर्श करूँ जिससे उस सुमेरू के समान प्रिय 
को हृदय से लगा सकूँ ? जो फल (स्तन) गुप्त थे वे अब साँसों (उच्छुवासों) में प्रकट हो 
रहे हैं और उमड़-उमड़ कर फिर घटना चाहते हैं। यदि विवाह के लिए इस प्रकार करना 
पड़ता तो कौन भोगी बन कर भोग करना चाहेगा ! जवानी बड़ी चंचल और घृष्ट है 
और निकम्मे कार्य करती है । वह कुलवन्ती नारी घन्य है, जो जवानी में लाज रख कर 


ब्ख्कुल की मर्यादा को बचा सकती हैं। ।क्‍ 
«_ 5-3 
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| लि 
छत १६ पदमावती-सुआ-मेंट-खंड 
लड [ १७५ ) 
तेहि बियोग हीरासनि श्रावा । पदुमावति जातहें जिउ पावा॥ 
कण्ठ लागि सो हौसुर रोई । अ्रधिक मोह जो मिले बिछोई ॥ 
आगि बुकी दुख हियें जो गेंभीरू । नेनन्ह श्राइ चुवा होइ नोरू॥ 
रही रोइ जब पदुमसिनि रानी । हँसि पूंछहि सब सखी सयानो ॥ 
मिले रहसे  चाहिद्य भा डूना । कत रोइगर जा मिले बिछूना ॥ 
तेहि क उतर पदुसावति कहा । ब्रिछुरन दुक्ख हिएँ भरि रहा ॥ 
मिला जो श्राइ हिएँ खुख भरा । वह दुख नेन नोर होइ ढरा॥ 
ब्िछुरंता जब भेटिश्रें, सो जाने जेहि नेहु॥ 
सुब्ख सुहेला उम्गवइ, दुब्ख भरे जे मेहु॥ १७५ ॥ 
श्ब्दार्यं--हौसुर-होइसुर "स्वर के साथ, जोर से। मोह८"-करुणा | बिछोई-5 
बिछुडा हुआ । रहस >-झानन्द । विछूना >विछुडा हुआ । सुहेला --सुहेल तारा, प्रगस्त्य 
तारा । उग्गवइ-- उदय होता है। 
भ्रथं--उसी विरह की अवस्था में हीरामन तोता आया, पद्मावती ने ऐसा समभा 
मानो उसे फिर जान मिल गई । उसके कंठ लगकर वह पूरे स्व॒र से रोने लगी । कबि कहता 
है कि जब विछुडा हुआ व्यक्ति मिलता है तो अ्रधिक करुणा उत्पन्न होती है । हृदय में जो 
गम्भीर दुःख था उसकी भ्राग बुक गई और आँखों से आँसू टपकने लगा। जब पशद्चमिनी 
रानी रो रही थी तो सब चतुर सखियाँ कहने लगीं कि मिलने पर तो दूना आनन्द होना 
चाहिए, जब कोई बिछडा हुआ मिले तो क्‍या रोना चाहिए ? उसका उत्तर पद्मावती ने 
दिया कि वियोग की अवस्था में हृदय में दुःख भरा रहता है। जब सुख से भरे हुए हृदय 
से मिलते हैं तो विरहावस्था का रुका हुआ दुःख आँखों से आ्रॉंसू होकर टपकने लगता है। 
बिछडा हुआ जब कोई मिलता है तो उसके झानन्द को वही जानता है जिसके अन्दर प्रेम 
है । सुख रूपी अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने पर बादल के समान दुःख नष्ट होने लगता है। 
(अगस्त्य तारे क॑ उदय होने पर वर्षा समास हो जाती है) । 
जल है [ १७६ ] 0222 
पुनि रानी हंसि कूसल पूछा । कत गवनेहु पिंजर क॑ कूछा॥ हे 
रानी तुम्ह जुग जुग सुख पाहू । छाज न पंखिहि पिंजर ठाद्र ॥ ८ 
जाँ भा पंख कहां थिर रहना । चाहे उड़ा पंखि जाँ डहना॥ 
पिजर महेँ जो परेवा घेरा । श्राइ मेंजारि कीन्ह तहें फेरा॥ 
देवसेक भ्राइ हाय पे मेला । तेहि डर बनोबास कहें खेला ॥ 
तहाँ बिश्राथ जाइ नर सांघा । छूट न पाव मोचु कर बांबा ॥ 
श्लोई घरि बेचा बाँभन हाथाँ । जंबूदीप गए तेहि साथाँ॥ 
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तहाँ चित्र गढ़ चितउर, चित्रसेनि कर राज । .६ 
टीका दीन्ह पुत्र कहें, आपु लोन्ह सिव साज ॥ १७६॥ 
शब्दार्थ--छाज -- शोभा पाना । पिंजर ठाद्वन्‍पिजड़ें का ढाँचा। देवसेक-एक 
दिवस .। नर--नरसल जिसमें डोरी डाल कर खोंचे का फंदा बनाया जाता है। चित्रतः 
विचित्र । सिव साज ल्‍त्योगी का वेश । 
श्रथ--तब रानी पद्मावती ने तोते से उसका कुशल पूछा कि तू क्‍यों हमारे पिजरे 
को छूछा कर के चला गया था। तोते ने कहा कि हे रानी ! तुम युग-युग सुख और राजपाट 
करो । पक्षी को पिंजरे का ढाँचा नहीं सोहता । जिसके पंख हैं वह स्थिर कहाँ रह सकता 
है, जिस पक्षी के डैने हैं वह तो उडना ही चाहता है । तुम ने पिजरे में मुझ जैसे पक्षी को 
घेर कर रखा था, तब बिल्ली आकर घेरा डालने लगी थी। मैंने सोचा कि किसी दिन 
यह अवश्य हाथ में डाल लेगी, इसी डर से में वनवास को चला गया। वहाँ एक व्याध ने 
नरसल की लग्गी लगाकर मुझे लासे में फंसा लिया, मृत्यु का बाँधा हुआ में छुट नहीं सका । 
उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण के साथ में जम्बू द्वीप गया। 
बहाँ एक विचित्र गढ़ चित्तौड़ है जहाँ राजा चित्रसेन का राज्य है। उस राजा ने अपने 
पुत्र को राजतिलक दिया और झाप योगी हो गया। 
हि [ १७७ ] 
[7 बेठ जो राज पिता के ठाओं। राजा रतनसेनि ग्लोहि नाऊं॥ 
का बरनों धनि देस दियारा। जहें श्रस नग उपना उजियारा ॥ 
धघनि माता घनि पिता बखाना। जेहि के बंस श्रंस भ्रस श्राना ॥ 
लखन बतीसौ कुल निरमरा । बरनि न जाइ रूप झ्ौ करा ॥ 
श्रोईं हाँ लोग्ह श्रहा श्रस भाग । चाहे सोनहि मिला सोहागू ॥ 
सो नग देल्ि इंछ भें मोरी। है यह रतन पदारथ जोरी॥ 
है ससि जोग इहै पे भानू। तहाँ तुम्हार मैं कीन्ह बखानू ॥ 
कहाँ. रतन रतनाकर, कड्चन कहाँ सुमेरु । 
देय जो जोरी दुहुँ लिखी, मिले सो कबनेहु फेर॥ १७७ ॥ 
शब्दार्थ--ठाऊँ-- जगह । दियाराज-दीपक, चमक, पाठान्तर, मनियारा। अंस तू 
पुत्र । बत्तीसों लखन चक्रवर्ती राजाओं में महापुरुषों के ३२ लक्षण होते थे। इंछर- ४ 
अभिलाषा । दैय"+ईइवर। फेर--चक्‍्कर, प्रकार । 
श्र्थ--तोता कहता गया कि जो राजा पिता के स्थान पर बैठा, उसका नाम 
राजा रत्नसेन है । दीप के समान उस देश की शोभा का क्‍या वर्णन करूँ, जहाँ ऐसा 
उज्ज्वल हीरा उत्पन्न हुआ है। वह माता और पिता घन्य हैं जिनके वंझ में ऐसा पत्र 
अवतरा । उसने बत्तीसों शुभ लक्षणों से कुल को निर्मल किया। उसका सौंदर्य वर्णन 
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ओर 


पदमावती-सुबा-भेंट-खण्ड श्ष्श्‌ 

नहीं किया जा सकता। उसी ने, सौभाग्य वश, मुझे खरीद लिया। कदाचित्‌ सोना और 
सोहागा मिलना चाहता है। उसी हीरे को देख कर मेरे हृदय में यह इच्छा पैदा हुई कि यह 
आह तो रत्न (रत्नसेन) तो पदार्थ या हीरा (पद्मावती) के योग्य है। उस चन्द्रमा (पद्मावती) 
के योग्य यह सूर्य (रत्नसेन) है। वहाँ मैंने तुम्हारे रूप का वर्णान किया । तोता कहता है कि 
कहाँ समुद्र में उत्पन्न होने वाला मोती और कहाँ सुमेरु पर्वत पर मिलने वाला सोना, पर 
यदि ईइवर ने दोनों की जोड़ी लिखी है तो किसी न किसी प्रकार दोनों मिल ही जाते हैं । 

ऐ.. भाव यह क्रि विधाता ने चाहा तो तेरा मिलन रत्नसेन से असाध्य नहीं है । 


ड् 22 । 
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् सुनि की विरह चिनगि श्रोहि परी । उतुकु पांव जो कऊ्च़न करी ॥ 

कठिन पेम बिरहा दुःख भारी । राज छाँड़ि भा जोगि भिखारी ॥ 

सालूति लागि भेंवर जम होई ॥ होई बाउर निसरा बुधि खोई ४उद6रव 











'] कहेसि पतंग होइ घेसि लेक । सिंघल _दोप जाइ जिउ देऊँ ४ 
।] पुनि .प्रोहि कोड न छाड़ श्रकेला। सोरह्‌ सहस कुंबर भए चेला ७ 
और गने को संग सहाई | महादेव ” मढ़. मेला जाई ४ 


सूरज 232 को ताई । चितव॑ चांद्‌.चकोर कि नाई ४ 
अली बा रस जोग जेहि, कबलहि अ्रुघयानि । 7! + 
हु तस सूरुज परगासि क॑, भंवर मिलाएडे श्रानि॥ १७८ ॥ 
हु झब्दार्थ--चिनगि--चिनगारी । लागि--लिए। निसरार-निकला। धँसि--घुस 
कर । 2 जहर ३ |चा । भ्ररघानि--महक । 
श्र ने कहा कि तुम्हारा वर्शान सुनकर उसमें विरह की चिनगारी पड़ गई, 
जैसे रत्न सोने की कली से संयुक्त होता है । वैसे ही रत्नसेन ने तुम्हें प्रात करने की इच्छा 
की । प्रेम के विरह का दुःख बड़ा कठिन है इसीलिए राज्य को छोड़कर वह राजा भिखारी 
हो गया । जैसे मालती के लिए भौंरा मतवाला होकर चलता है इसी प्रकार वह भी, अ्रपनी 
सुधि-बुधि खोकर घर से निकल पड़ा । उसने कहा कि उसके लिए पतंगा होकर धुसूंगा भ्रौर 
सिंहल द्वीप जाकर जान दूगा। फिर उसे कोई भ्रकेला नहीं छोड़ता था इसलिए उसके सप्० 
सोलह हजार राजकुमार चेला वन कर चले । और भी जो उसके साथ हैं है 2280 शं क्त्छ 
/..._ कौन कर सकता है? सब महादेव के मन्दिर पर आकर पहुँच गये हैं। सूर्य कें,द्शन ओर 4 
6: * स्पर्श के लिए वह इस प्रकार देख रहा है ज॑से चकोर चन्द्रमा को देखता है अर्थात्‌ बड़ी 
अ्रधीरता के साथ वह महादेव के गढ़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। 
तुम कुमारी हो अं।र रस के योग्य हो। तुम में कमल के रस की सुगन्ध है। इसीलिए 
# मैंने सूर्य का प्रकाश करके भौरे को लाकर तुससे मिला दिया है । अर्थात्‌ बाला होने के नाते 
है| यौवन झआाने पर तुम्हें प्रेम रस उचित ही है, कमल खिलने पर उसमें सुगन्ध होती है। कमल 
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को जैसे उसके रस का भोक्ता भौंरा चाहिए वैत्ने ही रत्नसेन तेरा रस-भोक्ता है, इसी से मैं 


उसे तेरे समीप लाया हूँ । । 
# हक (र--पूरपोवमा । | 
० [एव]. की . 
(24ूरामनि नौजों कही रस बाता । सुनि के रतन पदारथ राता॥ 
जस सूरुज देखत होइ झोपा । तस भा बिरह काम दल कोपा॥ जज 


पे सुनि जोगी केर -ख़खानू । पदुमावति मन भा अभिमान्‌ ४ «2, 
कंचन जौ कसिश्नै क॑ताता । तब जानिस्न हुँ पीत कि राता ॥ ए «र्ट 
कंचन करी न रे काँचहि लोभा,  / जो नग होइ पाव, तब सोभा ॥ 
नग कर मम सी जरिया जाना। जर जो प्रस नैंग होर पस्ताना ॥ 
को भ्रस हाथ सिंघ मुख घाला । को यह्‌ बात पिता सौं चाला ॥ 
सरग इन्द्र डरि कॉँपे, बासुकि डरे पतार । 
कहाँ श्रेस बर प्रिथिमी, मोहि जोग संसार ॥१७६॥ 
शब्दार्थ--रतन--रत्न, रत्नसेन । पदारथ८-हीरा, पद्मावती । रातान्ललात 
हुआ । श्रोपान्‍-चमक, सूर्य की किरण पड़ने से हीरा चमक उठता है, उसमें से किरणों छूटने 
लगती हैं। पद्मावती का मन भी चंचल हो उठा। ताताल्‍-गर्म । जरियालल्‍्जड़िया। | 
पखानार-पत्थर । घालातत्डाला | । 
; श्र्थ--ही रामनि ने जब ऐसी प्रेम की बात की तो यह सुनकर रत्न रूपी रत्लसेन में 
पदार्थ रूपी पद्मावती अनुरक्त हो गईं। जैसे सूर्य के दिखाई पड़ते ही प्रकाश होता है उसी 
प्रकार रत्नसेन के भागमन को सुनकर उसमें विरह जगा और उस पर काम का 
हो गया । पर जोगी की प्रशंसा सुनकर पद्मावती को भी अभिमान हो गया। सोचने लगी 
कि सोना जब गर्म करके कसौटी पर कसा जाता है तभी पता चलता है कि वह पीला है 
शा लाल। कंचन की कली को काँच का कोई लोभ नहीं है, जब वह रत्न होगा 
सोभा होगी। भाव यह कि रत्ससेन की परीक्षा के बाद ही निर्णय किया जा सकता हैं। 
शदि प्रेम की परीक्षा से वह पास होता है तभी मेरे ग्रहण करने योग्य है । हीरे का रहस्य 
त॑। जड़िया ही जानता है; तभी तो उस हीरे को बहुमूल्य तग के साथ में जड़ देता है। है 
कं,न सिंह के मुख में हाथ डाले, कौन यह बात मेरे पिता से चलावे । मेरे पिता से तो स्वर । 
में इन्द्र भी डरता है और पाताल में वासुकि भी, भला पृथ्वी में ऐसा अन्य कौनसा बरू 
है जो मेरे योग्य है ? 
हे (१च्गु 
तू रानो ससि कंचन करा। वह नग रतन सुर निरमरा ॥ 
बिरह बजागि बीच का कोई । आगि जो छुव॑ जाइ़ जरि सोई ॥ 


।अ 








८ बिरह की झ्रागि सूर नहिं टिका। राति हुँ दिवल जरा औ धिका ॥ 
खिर्नाहू सरग, खिन जाइ पतारा। थविर न रहै तेहि आागि अयारा ॥ 
घनि सो जीब दगघ इमि सहा। तैस जरं, नहिं दोसर कहा ॥ 
सुलुगि सुलुगि भोतर होइ स्यामा । परगठट होइ न कहा दुल्ल नामा॥। 
काह कहाँ में श्रोहि कहें, जेइ दुख कोन्ह अ्मेंट । 
तेहि दिन भ्रागि करों यह बाहर, होइ जेहो दिन भेंड ॥१८०॥ 
कब्दार्थ--करा कली । निरमराज”ूनिर्मल । बजागिजूबज्ञाग्ति । ढोइ--ले 
जाना । काढ़े--निकाल॑ । टिकाउ>सामने रुका । धिकाउ-गर्म हुआ । दगघ--जलन । 
अमेंट -5अमिट । जूसहा है। 
श्रर्थ--तोते ने कहा कि हे रानी ! तू चन्द्रमा है, वह रत्नसेन निर्मल सूर्य है। तू सोने 
की कली है श्र वह उसमें जड़ने योग्य रत्न है। विरह रूपी वआआग्नि से क्या कोई बच 
सका है, जो ही श्रग्नि को छुएगा वही जल जायेगा। पानी निकाल कर और ढोकर उस 
अग्नि के चारों ओर जल से बेर दिया जाए तो अग्नि बुक जाती है, पर यह विरह की 
भ्रग्ति इस प्रकार बढ़ती है कि बुकाये नहीं बुझती । विरह की अग्नि के सम्मुख सूर्य भी 
नहीं टिक सका है भ्रौर इसीलिए वह रात-दिन जलता रहता है और गर्म रहता है। कभी 
तो श्राकाश जाता है और कभी पाताल जाता है। वह स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि उसमें 
अपार श्रग्ति है। वह जीव धन्य ह जो इसकी जलन को सहता है, वह इस प्रकार जलता 
है कि दूसरा कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता । उस विरहाग्नि से सुलग-सुलगय कर 
भ्रन्दर-प्रन्दर काला हो जाता है पर प्रकट रूप से तो बह दुःख का नाम तक नहीं लेता । 
में उस राजा रत्ससेन के दुःख के सम्बन्ध में क्या कहूँ जिसने न मिटने वाले दुःखों 
को उठाया है। उसकी अग्नि को तो उसी दिन प्रकट दिखा दू गा जिस दित तेरी उससे 
मुलाकात होगी । भाव यह कि तू स्त्रयं उसे देखते ही उसके दुःख को समझ जायगो । 
अ्रलंकार--हेतूत्प्रेक्षा -- विरह कि झआगि सूर “““अपारा। 
नोट---इप्त पद के बाद भी एक पद पं७ घुकत-सम्पादित ग्रन्थावली में है जिसे डा० 
माताप्रसाद गुप्त प्रामारिक नहीं बताते । पद इस प्रत्वार है -- 
सुनि क॑ धनि, जारी अस कया' । मन भा सयन, हिये भें सया।॥ 
देखों जाई जरे कस भान्‌ । कंचन जरे अधिक होइ दाव्‌ ॥ 
अश्रब को सर॑ वह प्रेस बियोगी। हत्या मोहि जेहि कारन जोगी ॥ 
चुनि क॑ रतन पदारय राता । होरामन सों कह यह बाता ॥ 
जो बह जोग संभार॑ छाला। पाइहि भुगुति, देहुँ जयमाला ॥ 
भाव बसन्‍्त कुसल जो पावों | पूजा मिस संडप कहें जावों ॥ 
गुरु के बेन फूल हों गाँये | देखोँ नैन, चढ़ावों. माये ॥ 


ााककऋअ)ा)9 
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भेंवर तुम्ह बरना, में माना पुनि सोइ । 
चांद सूर कहँ चाहिए, जो रे सूर वह होइ ॥ 
अर्थ-- जब पद्मावती ने सुना कि रत्नसेत ने अपने शरीर को तपा दिया है तो उसके । 
म हुआ और उसके हृदय में दया का आविर्भाव हुआ । उसने कहा कि अब 
मैं जाकर देखू गी कि वह सूर्य (रत्नसेन) किस प्रकार जल (तप) रहा है। स्वर्ण के 
« जलने पर उसमें झुद्धि श्राती है और उसमें चमक आती है। अब्र यदि वह प्रेम का वियोगी 
विरह में ही मर जायगा तो मुझे हत्या लगेगी क्योंकि वह जोगी मेरे ही कारण मरेगा। 
यह सुनकर कि रत्नसेत (रत्न) पद्मावती (पदारथ) में आसक्त है वह हीरामनि से कहने 
लगी कि यदि वह योग और योगी-वेष को संभाले है तो उसे उसका भोग (प्राष्य) मिलेगा 
क्योंकि मैं उसे जयमाला दूगी । वसन्‍्त पंचमी आ रही है, यदि मैं कुशल से रही तो उस 
दिन पूजा के वहाने शिव-मंडप पर जाऊँगी । गुरु के वचन रूपी कूलों को गूथ कर और 
उसे अपने नयनों से देखकर उसे जयमाला दूगी। 
तुमने मेरा और उसका वर्णन कमल और अ्रमर के रूप में किया है, मैंने डे 
स्वीकार किया । चांद (पद्मावती) सूर्य (रत्नसेन) को भ्रवश्य चाहिए यदि सचमुच वह सूर्य 
है भ्र्थात्‌ यदि उसने तपस्या की है तो वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है। 
[१६१] 
हीरामनि जा कहीं रस बाता | पाएउ पान भएउ मुख राता॥ ; 
चला सुश्रा, रानी तब कहा। भा जो परावा सो कैसे रहा ॥ 
जो निति चले संवार पांखा। आाजु जो रहा, काल्हि को राल्ला ॥ 
न जनों आजु कहाँ दिन उबा। आ्राएहु मिले, चलेहु मिलि, सुवा ॥ 
मिलि क॑ बिछुरन मरन की भ्राना । कत झाएहु जाँ चलेह निदाना ॥ 
अनु रानी हाँ रहतेड राँधा । कैसे रहाँ बचा कर बाँघा )॥ 
| हाकरि दिस्टि श्रेस तुम्ह सेवा | जैस कूज मन सहज परेवा॥ 
बसे मीन जल घरती, अम्बा बिरिख अकास । 


जौ रे पिरीति दुहुन महें, भ्रन्‍्त होहि एक पास्त ॥ 
ज्ब्दार्थ-पाएउ पान ८ विदा होने के पान का बीड़ा पाया। च चलने के लिए । 


काल्हि--क्ल । झाना"क्षण | सं० झनए प्रा० झाण, इवासोच्छुवास | अनु तर पीछे । 

रॉधान- पास | बचा-- वचन । कूज"क्रौंच पक्षी (एक तरह का कबूतर) । श्रवा 5 झाम । 
श्र्थ--जब हीरामनि ने इस प्रकार की रसपुक्त बातें कहीं, इसके बाद उसने विदाई. / 

का पान खाया और उसका मुख लाल हो गया । जब्र सुआ चला तो रानी ने कहा किजों 

पराया हो गया है वह भक्त कैसे रह सकता है। जो नित्य ही चलने के लिए अपने पंखों 

को सँभालता है वह अधिक से अधिक आज रह जायगा, उसे कल कौन रख सकता है। ने 

जाने कहाँ से आज कैसे सूर्योदय हुआ कि मिलने चले आये और मिलकर चल पड़े। मिलता 
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“7 के बाद बिछुड़ना तो मृत्यु की घड़ी है, जब अन्त में तुम्हें जाना ही था तो क्‍यों आये थे। 
तोते ने उत्तर दिया कि हे रानी ! में तो तेरे पास ही सदा रहता, पर वचनवद्ध हूँ, इसलिए 
कैसे रह सकता हूँ । उस रत्नसेन की तुम्हारी सेवा में इस प्रकार दृष्टि है ज॑से पक्षी का 
सहज प्रेम कुड्ज में लगा रहता है। मछली घरती के जल में रहती है और आम वृक्ष की 
डाली पर आकाश में रहता है, पर जब दोनों की प्रीति एक दूसरे पर होती है तो किसी न 
किसी दिन दोनों एक दूसरे के पास मिल ही जाते हैं । 

टिप्पणी--काव्य-परस्परा में मीन और आम की ग्रीति का उल्लेख नहीं मिलता, 
पर अवधी भाषा-भापी लोक-गाथाओं तथा लोक-गीतों में आम और मछली के संयोग 


का हक बहुत मिलता है । 
“तुम [ १5२ | 
झुबा बेठ जहें जोगी ॥ मारा नंन, वियोग बियोगी ॥ 


आई पेश रस , कहा संदेशूं । गोरख मिला, मिला उपदेसू ३३ 
तुम्ह कहें गुरू मया बहु कीन्‍्हा | लीन्ह भ्रदेस, भ्रादि कहूँ दीन्‍्हा॥ 
सबद, एक होइ कहा प्रकेला ४ गुरु जस भृज़ि, फनिग जस चेला ॥ 
भृज्धि श्रोहि पंलिहि कद + एकहि ब्यर छुएँ जिउ देई ॥ 


ताकहें गुरू करे श्रसि माया # नव श्रवताड़ देइ, ने काया॥ 














दर होइ भ्रमर श्रस मरि क॑ जिया । भंवर कॉबल मिलि क॑ मथु पिया ॥ ४ 
ऊ भ्राव॑ रितू बसंत जब, तब मघुकर तब बासु | / अभ्ीएट, 


जोगी जोग जो इमि कराहिं. सिद्धि समापति तासु॥१८२॥ “ते है) 


शब्दाय--गोरख - गुरु गोरखनाथ, यहाँ यह नाम गुरु मात्र का द्योतक है । मया 55 
कृपा। भ्रदेश--आदेश । भ्रादि-- झ्रादिनाथ शिव, जो सब नाथों के भ्रादि गुरु हैं। भूज्ि 
वह कीड़ा जो पतज्जों को अपने रंग में बदल देता है। फ़निग-पतज्भा । इमि--इस 
प्रकार। समापति - पूर्ण । 

श्रथं-- पद्मावती के पास से चलकर सुप्रा वहाँ ग्राया जहाँ जोगी रत्नसेन बैठा था। वह 
2228 के बा 40228: कर टू लगाये हुए था। वोते गे झाकर प्रेमरस 
वुक्त सन्देश कहा। गुरु गोरखनाथ मिले और' उन्होंने उपदेश किया है. तोते ने कहा कि 
तुम पर गुरु की बड़ी कृपा हुई है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया है और 
उसे भ्रादिनाथ को दे दिया है। उसने एक शब्द अकेले में कहा है कि गुरु तो भूज़ी कीट के 
समान भ्ौर शिष्य पतंगे के समान है। भज्जी वही है जो उस पतंगे को लेता है भर एक 
बार के छूने में ही उसे नव-जीवन देता है जिससे उसका नया रूप हो जाता है। मर 
करके वह ऐसा जीता है कि अमर ही हो जाता है। फिर भौंरा कमल से मिलकर उसका 
मधुपान करता है। जब वसन्त ऋतु झाती है तभी भौंरा गूंजता है और तभी सुगन्ध उड़ती 
है। इस प्रकार जो जोगी जोग करता है, उसी की सिद्धि पूरी होती है । 
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नोढ--इस पद का सारा सन्देश ही संकेतात्मक है। तोते ने कहा कि पद्मावती ने 
तेरा प्रेम स्वीकार कर लिया है और उसे प्रेम तो हो गया है पर वह अ्रभी परीक्षा लेगी ॥ 
अतः तुम्दें गुरु के आदेश पर अक्षरश: चलना है । तुम्हारी तपस्या तब होगी जव तुम गुरु 
आदेश पर भूज्-कीटवत्‌ एक भावत्र हो जाओोगे। उसने संकेत से यह भी वा रिया कि 
वसन्‍्त पञ्चमीं अवधि है और तभी वह आयेगी और देखेगी, यदि तुम्हारा ,जोग पूरा 
हुआ तो उसी दिन तुम्हारे जोग की सिद्धि होगी । 





२०, बसन्त-खएड 
[१5३ ) 
देय देय के) सिसिर गँवाई । सिरी पंचिमी प्रूजो श्राई ॥ 
भएउ हुलास नवल रितु माँहाँ | खिनु न सोहाइ घूप ्रौर छाहाँ ॥ 
पदुमावति सब सखों हँकारी । जाबंत सिंघल दोप की बारी॥ 
आजु बसन्‍त नवल रितुराजा | पंचिमि होइ, जगत सब साजा ॥ 
नवल सिंगार बनाफति कोन्‍्हा । सोस परासन्ह सेंदुर दीन्हा ॥ 
बिगसि फूल फूले बहु बासाँ। भंवर श्राइ लुबुघे चहुँ प।साँ॥ ग्रन्न 
पियर पात दुख भरे नियाते। सुख पालौ उपने होइ राते॥ 
अवधि अ्राइ सो पूजी, जो इंछा मन कीन्ह। 
चलहु देव मढ़ गोहने, चहाँ सो पूजा दीन्ह॥ १८३ ॥ 
शब्दार्थ--दैय-- ईश्वर । सिसिर--शिशिर ऋतु। सिरी पंचमी उश्री पंचमी, माप 
शुक्ल पंचमी, वसन्‍्त पंचमी । हँँकारी--बुलाया । जावँत--जितनी | बारीर-कुमारियाँ । 
बनाफति-- वनस्पति । परासन्ह--पलाश । सेंदुर-८पसिंदृर । निपातेर- हट गये (सं० निष्पत्र, # 
पत्र-विहीन) । पालौ >पल्लब, नवीन पत्ते । उपने ८ उत्पन्न हुए। राते-+लाल । गोहने सं० 
गोधान 7 गोहान (गाँव के पास की भूमि )--साथ की सखियाँ । 
अ्र्थ--ईश्वर का नाम ले-लेकर शिशिर को व्यतीत किया । तब वस॒न्त-पंचमी की तिथि 
आई । नयी ऋतु में बड़ा उल्लास हुआ, ऐसी विह्नलता हो गयी कि धूप या छाँह 8 क्षण 
भी नहीं भ्रच्छी लगती | पद्मावती ने अपनी रूभी रूख्यों को जो सिहलकप 99% 
कुमारियाँ थीं, बुलाया और कहा कि आज नवीन ऋतुराज वसन्त सुझोभित है, पंच्रमी तिथि 
है, सारा संसार तैयारी कर रहा है, वनस्पतियों ने भी नया श्ट गार किया है, देखो कि ॥ ३५ 
ने अपने लाल फूलों के द्वारा अपने सिर में लाल सिंदूर लगाया हुम्ना है । अनेक 32202 
फूल फूले हुए हैं, उनकी सुगन्ध फैल रही है और चारों और से भौरे उसमें लोभ वः हा 
लगे हुए हैं। ढुःख रूगी पीले पत्ते कड़ कर नट हो रहे हैं और सुख रूपी नवींन लाल-्ला 
शिशीनिमीकी- | 


बसन्‍्त-खण्ड श्ष& 


पह्लव उत्पन्न हुए हैं । जिस अवधि की मुझे प्रतीक्षा थी वह पूरी हुई। मन में अभिलाषा 


मैंने कर रखी है, तुम सब मेरे साथ देव मन्दिर पर चलो। में देवता का पूजन करना 


खाहती कैन्योः ] & व 
(4 [ १८४] 
. फिरी श्रान रितु बाजन बाजे । औ सिंगार सब बारिन्ह साजे ॥ 
कंबल करी पदुमावति रानो | होइ मालति जानहुँ बिगसानी ॥ 
तारा मेंडर पहिर भल चोला । पहिर ससि जस नखत श्रमोला ॥ 
सखी कमोद सहन दस संगा। सब सुगन्ध चढ़ाएं श्रंगा ॥ 
सब राजा रायन्ह क॑ बारीं। बरन बरन पहिरें सब सारी ॥ 
सबे सुरूप, पदुमिनि जातो । पान, फूल सेंदुर सब राती ॥ 
कर्राह कुरेरें सुरंग रेंगोलों ।भ्रौ चोवा चंदन सब गौलों ॥ 
चहुँ दिसि रही बासना, फुलमारी श्रसि फूलि। 
बहू बसन्‍त सो भूली, गा बसनन्‍्त झ्रोहि भूलि ॥१८४॥ 
शाब्दार्थ-भान--पआराज्ञा । तारामंंडर--तारामंडल नामक वस्त्र जिसमें ताराकटी की 
छपाई होती थी। वर्णंरत्नाकर में इसका उल्लेख मिलता है । रायन्ह-- राय, राजा। कुरेरै नर 
कुलेलें । बासना --सुगन्ध । 
श्र्थ--[वसन्त पूजन की] राजा की भ्राज्ञा की डॉंडी चारों ओर फिर गई, ऋतु के 
बाजे बजने लगे। सभी कुमारियों ने भ्रपने श्र॒गार किए । कमल की कली के समान रानी 
[पद्मावती] प्रसन्‍नता से ऐसी हँसी कि मालती के समान दिखाई पड़ने लगी। उसने तारा- 
मण्डल नामक वस्त्र का सुन्दर लहँगा पहना मानो चन्द्रमा ने अमूल्य नक्षत्रों का बाना पहना 
हो । उसके साथ दस हजार कुमुदिनी सहश सख्ियां थीं जो सभी अपने अंगों में सुगन्धित 
द्रव्य लगाये हुए थीं। सभी राजाओं की लड़कियाँ थीं, रंग-रंग की साड़ियां पहने थीं। 
सभी सुन्दरियाँ थीं और पद्मनी जाति की थीं। उनके मुह में पान, शरीरों पर फूलों का 
श्रगार भौर माँग में सिंदूर था जिनसे वे लाल दिखाई पड़ती थीं। वे अच्छे रंग वाली 
रंगीली लड़कियाँ कुलेलें करती थीं और चन्दन और अ्रज्भराग आदि के लेप से वे गीली थीं । 
चारों शोर उनकी सुगनन्‍्ध फैली थी ज॑से फुलबाडी फूल रही हो । पद्मावती वसन्‍्त देखकर भूल 
गयी भौर वसन्त उसे देख कर भूल गया। 
न्‍ [ १5४ ] 
भे श्रहान पदुमावति चली। छत्तीस कुरो भें गोहने भली ॥ 
भें कोरी सेंग पहिरि पटोरा । बाँभनि ठाउँ सहस श्रेंग मोरा॥ 
अगरवारिनि गज गवन करेई । बेसिनि पाव हंस गति देई ॥ 
चंदेलिनि ठबेंकन्ह पगु ढारा। चली चौहानी, होइ भनकारा ॥ 
चली सोनारि सोहाग सोहातो | श्लो कलवारि पेम मु मांतो ॥ 





|! १६० पदमावत-भाष्य 
बानिनि भल सेंदुर दे माँगा । कंथिनि चली समाइन आँगा॥ 
पदुइनि पहिरि सुरंग तन चोला | औ बरइनि मुख सुरस तेंबोला ॥ ध्क 
चलों एवनि सब गोहने, फूल डालि ले हाथ । 
विस्वनाथ की पूजा, पदुमावति के साथ॥ १८५॥ 
शब्दार्थ--अहान ८ झाह्वान, शब्द, झोर | कुरी--कुल की । गोहने--साथ । कोरीन्_ 
कुबरी, राजकुमारी | पटोरा 5 रेशमी वस्त्र | मोरा--मोडा । अगवारिनि 5-पग्रवालिनें । 
बैसिनि-- वैश्य क्षत्रियों की स्त्रियाँ। ठवँकन्ह ++ ठुमक कर । सोहाग सौभाग्य । पदुइनिन्- 
पटहारों के घर की स्त्रियाँ । बरइनिल्ल्तंत्रोलिनें। तंबोला जूतपान । प्रवनि च्त्पाने 


बाली, प्रजा । म 
अर्थ--पद्माठती जब चली तो एक प्रकार का झोर सा हो गया क्योंकि छत्तीसों कुलो 


की कुमारियाँ उसके साथ हो लीं । कु वरानियाँ रेशमी वस्त्र पहन कर उसके साथ चलीं 
तथा ब्राह्मणियाँ भ्रनेक जगहों पर अज्भ मोडती चली । अग्रवालिनें हाथी की चाल से चल 
रही थीं और वैश्यों की कुमारियाँ हँस गति से मन्द-मन्द चलती थीं। चंदेल कुमारियाँ 
ठुमक-ठुमक कर पैर रखती थीं .भ्ौर चौहान कुमारियाँ पैरों में कंकार करती चलती थीं। 
सुनारों की स्त्रियाँ अपने सोहाग में शोभा पाती थीं तथा कलवारो की लड़कियां प्रेम की 
शराब में मस्त चल रही थीं। बनियों की स्त्रियाँ माँग में सिंदूर दिए थीं, और कायस्थों 
की स्त्रियाँ अपने गर्व में नहीं समाती थीं। पटहारिनें रज्जीन लहँगा पहने थीं और तम्बों* | 
लिनें मुख में पान खाये हुए थीं। इस प्रकार सभी प्रकार की प्रजा की स्त्रियाँ फूल भरौर डाली है 
लिए हुए शंकर की पूजा के लिए पद्मावती के साथ चलीं । | 
हट | 
कॉबवल सहाय चलों इंलबार, कह फूलन्ह क॑ इंछा बारी ॥ 
आरपु भ्रापु महें करहि जोहारू। यह बसन्‍त सब कर तेबहारू ॥ 
चही मनोरा भूसक होई। फर झौ फूल लेइ सब कोई ॥ 
फागु खेलि पुनि दाहब होली । सेतब खेह, उड़ाउब भोली ॥ 
श्राजु साज पुनि देवल न दूजा | खेलि बसन्त लेहु दे पूजा॥ 
भा आएसु पदुमावति केरा। बहुरि न प्राइ करब हम फेरा ॥ 
तस हम कहें होइहि रखबारी॥ प्रुनि हम कहाँ, कहाँ यह बारी ॥ 
पुनि रे चलब घर औारपुन, पृजि ब्सेसर देउ। 
जेहिका होइ हो खेलना, श्राजु खेलि हेंसि लेउ ॥ 
झब्दार्थ--जोहा।रू प्रणाम करना । मनोरा भूमक 55होली, गीतों 
जिसके प्रत्येक चररा के श्रन्त में 'मनोरा भूरूमक हो' लगा होता है। जैसे-- 
गोकुल सकल गुवालिनी, घर-घर खेलत फाग । सनीरा भूमक हो ॥ 


जिनमें राबा लाड्रिती, जितको अभ्रथिक सुहाग ॥ मसनमभोरा भूमक हो । 
(सूरसागर पद सं० ३४८२) 








की एक किस्म 
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दाहः मिट्टी । केरा--का । वहुरि 
बारी >-वाटिका । विसेसर--विश्वेश्वर, विव्वनाथ । 
अ्र्थ--कमल रूपी पद्मावती के साथ फुलवाड़ी रूपी सभी सखियाँ चलीं। सभी 
कुमारियाँ फल-फूलों की अभिलाषायें किये थीं। वे आपस में एक-दूसरे से नमस्कार करती 
हैं और कहती हैं कि यह तो सबका त्यौहार वसन्‍्त है। श्राज तो मतोरा भूमक गीत होने 
चाहिएँ । प्भी लोग फल-फूल लेकर चलें । हम सव पहले फाग जेलेंगी फिर होली जलायेंगी 
और मिट्टी समेट कर उसकी होली उड़ायेंगी। आज का जंसा सुन्दर दिन दूसरा न 
आयेगा, देवता का पूजत करो और वसन्‍्त खेलों | पद्मावती की आराज्ञा हुई कि हम फिर 
यहाँ नहीं लौटेंगी, क्योंकि यहाँ से जाने पर तो हमारी रखवाली होने लगेगी, फिर हम कहाँ 
रहेंगे भौर कहाँ यह वाटिका होगी ? यहाँ से विश्वेश्वर शंकर जी की पूजा करके हम लोग 
चर चल देंगी, श्रतटः जो खेलना चाहे आज हँस-खेल ले । 
[ १६७ ] 23225 
काहूँ गही श्रांब क॑े डारा। काहूँ बिरह जॉर्बु अ्रति भारा॥ 
कोइ नारंग कोइ भार चिरौंजी । कोइ कटहर, बड़हर, कोइ न्‍्यौंजी ॥ 
कोइ दारिउं कोइ दाख सो खीरी । कोइ सदाफर, तुरेंज जेंभोरी ॥ 
कोई जेफर झ्ौ लॉग, सुपारी । कोइ कमरख, कोई गुवा छुहारी ॥ 
कोइ बिजौर, कोइ नरियर जोरी | कोइ श्रेंबिलि, कोइ महुब खज़ूरी ॥ 
कोइ हरपा रेउरी कसोंदा | कोइ श्रेंबरा, कोइ बेर करोंदा ॥ 
काहुँ गही केरा की घोरी। काहूँ हाथ परी निबकौरी ॥ 
काहूँ. . पाई निश्नरें, काहूँ कहे गए दूरी । 
काहूँ खेल भएउ बिख, काहूँ भ्रग्व्रित सूरि ॥ १८७ ॥ 
श्ब्दार्थ--भॉँव न्‍त झाम का वृक्ष, कच्ची उम्र की (पअप्राप्त मौवना),। भाराज5 
जलाया । नारंग--नारंग, बिना रंग की । फरार"-भाड़ी, खाना । कटहर ८ कटहल, कठोर 
(फारसी लिपि में कट्टुर--कठोर) । बड़हर-- बड़हल का वृक्ष, बढ़ा हुआ । न्‍्यौंज।--लीची, 
न्यून जी निराश चित्त । खीरी -- खिरनी, सोखीरी--[फारसी लिपि] रूखी री । सदाफर -+ 
सदाफर वृक्ष, सदा फलने बाली । तुरंज5-एक प्रकार का नींबू । तुरंज जंभीरी >-तो रंज में 
जंभाई लेती थी। जैफर-- जायफल, जी का फलना, प्रसन्न होना । लौंग सुपारी --लौंग भौर 
सुपारी । लोन + कस+ पारी --लावण्य (सौंदयय) के कस में पूरी उतरी हुई। कमरख 5 
वृक्ष, कम-|- रख--कम परिग्रह वाली। गुवा छुहारी सुपारी और छुहारा, गवा+चह 
+हारी5"- खो कर हारना चाहती थी । बिजौर--विजौरा नींबू, बिना जोड़ी या पुरुष के । 
नरियल--नारियल, नर-+ यरी 55 पुरुष से यारी (मित्रता) । म्रंबिलि -+ इमली, अनमिली-- 
पुरुष से अछूती | महुव खज़ूरी ->महुआ ओर खजूर, महुव-+वह--जोरी --अपनी जोड़ी के 








श्ध्र पदमावत-भाष्य 


लिए मधुप (मधु चखने वाले प्रियतम) को बुलाती थी। हरपा रेउरी--एक फल, 
हरपा >८ह रएक के साथ मिलने वाली | रेउरी>रेवड़, समूह । कर्सौंदा --एक फल, करने 
सौंदा --संघान करना, मिलना । अंवरार-आँवला, अनवरा (कुमारी) । बेर करौंदान 7 
बेर और करीौंदा, फारसी में क+-रौंदान-वीर को रौंदने (मर्देन करने) वाली। केरार-कैला, 
फारसी लिपि में कीरा--क्रीड़ा, काम केलि | घौरीर-केले की घोर, फारसी लिपि में पूरी. । 
कूड़े कचरे की ढेर। निबकौरी -- नीम का फल, कड़वाहट । ४ 
श्र्थ--भिन्न-भिन्न लड़कियाँ भिन्‍न-भिन्‍न पेड़ की डाली पकड़ कर फल तंड़े 
लगीं--किसी ने ्राम की डाल पकड़ी और किसी ने विरह की जलाई काली जामुन की 
डाली को खूब भकभोरा | किसी ने नारंगी, किसी ने चिरौंजी, किसी ने कटहल, कसी ने 
बड़हल, किसी ने लीची, किसी ने अनार पकड़े । इसी प्रकार दाख, खिरनी, सदाफ, 
जंभीरी, नींबू, जायफर, लौंग, सुपारी, कमरख, गरुवा, सुपारी, छुहारा, बिजौर, नासथित। 
इमली, महुआ्रा, खजूर, हरपा रेउरी, कसौंदा, भ्रावला, बेर, करोंदा, केला की धौर पर तीम 
की फली आदि फल सबने ले लिए। किसी को तो निकट ही पेड़ मिल गये किसी को है 
मिले । किसी को तो खेल भ्रमृत हु्ना आर किसी को विष हुमा । 
के टिप्पणी--जायसी की इद्वाति नाम गिनाने की बहुत है। पेड़ों को गा गिर 
जगे तो जितना आया कह गये | ऐसी पदावली ग्न्थावली में भरी पढ़ी के 
जायसी को मुद्रालंकार बहुत ही प्रिय था। प्रायः बाटिका के कि ४ 
अपन प्रकार की स्त्रियों का वर्णंन किया है। इस पद में भी द्वितीय भ्र्य 


के इस प्रकार होगा-- 
कोई कच्ची उम्र (अप्रास्त यौवन) में ही पति के द्वारा ग्रह की गई थी भर हा 
.€ से जामुन की भाँति जल कर काली हो गई थी। कोई बिना रंग की थी शो 

#रौंजी (मेवा) खाती थी | कोई कठोर दिल की थी और किसी का जी बड़ा था। 

. के जी में न्यूनता या तिराशा थी। किसी का दिल फट गया था, कोई दाख की हर 
सूख गई थी। कोई सदा फलने वाली थी, तो कोई रंज में जंभाई लेती रहती थी। 
जी में प्रसन्न थी, कोई लावण्य में पूरी उतरी थी । किसी के पास वस्तुयें कम धीं जोड़े 
श्रपता सब कुछ खो कर हारी थी। कोई बिना जोड़ी की थी और कोई पुरुष से ने 
हुए थी । कोई अनमिली (पति से) थी और कोई अपनी जोड़ी के [लिए मधुप (हो 
बुला रही थी । कोई हरजाई थी और नर समूह से मिलती थी । कोई बिना बर (| कक 
थी और कोई किसी वीर को रौंद रही थी । कोई क्रीड़ा के ढेर में लगी थी तो 
हाथ केवल कड़वाहट ही लगी । किसी ने श्रपना पति निकट ही पा लिया और किस 


दूर जाना पड़ा । किसी को जीवन का खेल विष सिद्ध हुआ और किसी को अमृत । 








[ १८८ बेलीं 
पुनि बीनहि सब फूल सहेली । जो हे आ्रास पास रह बेलीं ॥ 
कोइ केवरा, कोइ चंप नेवारी | कोइ केतुकि मालति फुलवारी ॥ 


अं, कै हे, हब 
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कोइ सदवरग, कु व, औ करनाँ । कोइ चॉंबेलि, नागेसरि बरनाँ ॥॥ 
कोइ सो गुलाल, सुदरसन कूजा । कोइ सोनजरद पाव भलि पूजा ॥ 
कोइ बोलसिरि पुहुप बकोरी । कोइ रुपमेंजरि, कोइ गृनगौरी ॥ 
कोइ सिगारहार तिन्ह पाहाँ । कोइ सेवतो, कदम की छाहाँ॥ 
कोइ चंदन फूलन्ह जनु फूली। कोइ अ्रजान बीरौ तर भूली॥ 
कोई फूल पाव, कोइ पाती, हाथ जेहि क जहं श्रॉट । 
कोइ सिउ' हार चीर श्ररुकानी, जहाँ छुब॑ तहें काँट ॥ १८८ ॥ 
शब्दार्य--पीनहिं +- छुनना । केवरा --केवड़ा । कूजा --कुब्जद--सफेद जज़ुली गुलाब । 
बोलसिरि->मौलिश्री । बकौरी 5 बकावली । 
श्र्थ--फिर सब सहेलियाँ फूल चुनने लगीं, जो $ल जिसके समीप था उसी को बह्‌ 
तोड़ने लगी । केवड़ा, चंपा, नेवारी, केतकी, मालती, सदवरग, करना, चमेली, नाग- 
केसर, गुलाब, सुदर्शन, सफेद जंगली गुलाब, सोनजरद, मौलिश्री, गुलवकावली, रूपमंजरी, 
गुनगौरी, हरसिगार, सेवती, कदम्ब, चन्दन और अ्रजानविरवा (भ्रज्ञात वृक्ष) के नीचे सभी 
भूल गई । किसी को कूल मिला झौर किसी को परत्त।, जिसको जो प्राप्त हो सका वही ले 
लिया । किसी का चीर भ्रौर हार उलभ गया क्‍योंकि जहाँ छुते थे वहीं तो काँटा था । 
[ १८६ ] 
फर फूलन्ह सव ढारि ओोनाई। भुण्ड बाँधि क॑ पंचमि गाई ॥। 
बाजे ढोल दुव श्रो भेरी। मन्दिर, तूर, राँक, चहुँ फेरी ॥ 
सल्लू, सींग, डफ संगम बाजे | बंसकारि, महुबर सुर साजे॥ 
झौर कहा जेत बाजन भले । भांति भांति सब बाजत चले ॥ 
रथन्ह चढ़ीं सब रूप सोहाईं | ले बसन्‍त मढ़ मंडप सिधाईं ॥ 
नवल बसंत, नवल ब॑ बारीं। सेंदुर बुक्का होइ घमारी॥ 
खि्नाह चर्लाहे, खिन चाँचरि होई । नांच कोड भूला सब कोई॥ 
सेंदुर खेह उठा तस, गगन भएउ सब रात । कु 
राति सकल महि धरती, रात बिरिख बन पात॥ १८६॥ 
शब्बार्थ--ओनाई -- भुकाया । कुंड बाँंधि कं--एक सखी को बीच में कर और सब 
सख्ियाँ मंडल बना कर हाथों से ताल देती हुई नाचती और गाती हैं, इसे तालक रास भी 
! % 'हिंते थे। मंदिर--एक प्रकार का मृदंग । महुवर--मघुकर, संपेरे की बीन | बंसकारी-- 
| बंशी । जेत--जितने । घमारी "5 होली का खेल । बुक्‍्क्रान्‍-अभ्रक का चूर्ण। चाँचरी-- 
/ सं० चर्चरी) हाथों में दो छोटे डंडे लेकर लड़के-लड़कियों की टोली का मंडली-नृत्य, वसंत में 
गाया जाने वाला राग । कोड़--खेल । रात- लाल । बढ 
५. भ्रथे--फल-फूलों की सब डालियों को मुका लिया और पंचम स्वर से गाने लगीं।व 
| ढोल, दुढुभि, भेरी, मृदंग, राँफ, शंख, सींग, डफ, वंशी, महुवर आदि जितने बाजे थे सब 
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न्द, 
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साथ-साथ बजने लगे । रथों पर चढ़ कर सुशोभित होती हुई सब वसंत के मंडप पर चलीं। 
वसन्‍्त भी नया है और कुमारियाँ भी नयी हैं । सिदृर, अबीर और ग्रुलाब से होली का खेल 
होने लगा । कभी वे धीरे-धीरे चलती हैं और कभी तेजी से । नाच, और खेलों में सभी थ 
भूल गयीं। गुलाब और सिंदूर इतने उड़े कि सारा आकाश लाल हो गया, सारी भूमि लाल 
हो गयी और वृक्ष के सब पत्ते लाल हो गये। 
[ १६० + 
एहि. विधि खेलत सिंघल रानो | महादेव मढ़ जाइ ठुलानी ॥ 
सकल देवता देखें लागे। विष्टि पाप सब तिन्हके भागे ॥ 
ये कबिलास सुनी शआाछरी। कहें हुत आईं परमेसरी ॥ 
कोई कहै पढ़ुमिनीं आई । कोई कहै ससि नखत तराईं ॥ 
कोई कहै फूल फुलवारीं। भूले सबे देखि सब बारी ॥ 
एक सुरूष झ्रौ सेंदुर सारे। जानहुँ दिया सकल महि बारे ॥ 
मुछि परे जाँबत जें जोहे। जानहुं मिरिग देवारी मोहे ॥। 
कोई परा भंवर होइ, बास लीन्ह जबु चाँप। 
कोई पतंग भा दीपक, होइ भ्रधजर तन कांप ॥ १६० ॥ 
शाब्दार्थ--तुलानी - पहुँची । सारे--ठीक करना, लगाना, सजाना। जोहे - देखा । 
मिरिंग -+ हिरण । देवारी -+ दीपक (तुलना कीजिए, थकित नारि-तर प्रेम पियासे । मत 
पृगी-मुग देखि दिया से-तुलसी ॥ चाँपन्‍त्चम्पा ) । 
अ्र्थ--इस प्रकार सिंहल की राजकुमारी खेलती हुई महादेव जी के गढ़ पर 
|ची । सभी देवता उसे देखने लगे और देखने से उनकी दृष्टियों के सारे पाप भाग 
कहने लगे कि ये स्वर्ग की अप्सरायें हैं या परमेश्वरियाँ हैं । कोई कहता है कि पद्मिती 
/ब - और कोई कहता है कि चन्द्रमा तारागणों के साथ आया है। कोई कहता है कि 
के” /न फूली है और सभी कुमारियों को देख कर भूल गये । एक तो उनका स्वरूप बड़ा 
7झुन्दे था फिर उन्होंने सिंदूर लगा रखा था; ऐसा लगता था मानो सारी पृथ्त्री में दीपक 
प्रकाशित हो रहे हैं । जितने लोगों ने इन्हें देखा वे मूछित हो गये मानों मृग दीपकों को देख 
(र उन पर मोहित हो गये हों। कोई इस प्रकार बेसुध हो गया जैसे औरा ने चंपे 
॥ै सुगंध लेली हो भ्ौर कोई पतंगा होकर दीपक पर पड़ा और अ्धजला होंकर 
ढ़ | लगा । 


थ [१६१] 
हृ पबुमावति गे देव दुझ्ारू। भीतर सँंडप कीनह पेंसारू॥ ४ 
दूः देवहं संसा भा जिय केरा। भागों केहि दिसि सेंडप घेरा ॥| 


एक जोहार कीन्ह आ दूजा । तिसरें आइ चढ़ाएन्हि परूजा॥ 
| कर फूलन्ह सब मेंडप भरावा। चंदन अगर देव नह॒वावा ॥ 





देव झौ पाएन्ह परी॥ 
आर (र_ सहेलों _ सब बियाहों । सो कहें देव... बस ना." ॥ 
हों निरगुनि जेई कीन्ह न सेवा ॥ गुनि निरगुनि दाता, तुम्ह देवा ॥ 
< बरसंजोग मोहि मेरवहु, कलस जाति हों मानि। 
जेहि दिन इंछा पूजे, बेगि चढ़ावों झानि ॥ १६१ ॥ 
श्ब्दार्थ--पैसारू--प्रवेश । मेरहु-- मिलाओो । मानि--मनौती करके। इंछाउर 
इच्छा । 
श्रथं--पद्मावती देवद्वार पर गयी और मंडप के भीतर प्रवेश किया । देवता को श्रपनी 
जान का संदेह हुआ, सोचने लगा किस दिशा से भागू क्योंकि चारों ओर से मंडप घिरा हुआ 
है। पद्मावती ने दो बार प्रणाम किया और तीसरी बार वह पूजा चढ़ाने लगी । फल-फूलों 
से उसने मंडप भरवा दिया, चंदन और अगर से उसने देवता को स्नान कराया । सिंदूर चढ़ा 
कर आगे खड़ी हुई झौर देवता को स्पर्श करके उसके पैरों में पड़ गयी। उसने कहा कि 
और सब सहेलियाँ विवाहित हो गयीं पर मुझे कोई वर ही नहीं मिलता। में गुणहीन हूँ, 
मैंने भ्रापकी कोई सेवा न की, पर तुम तो दाता हो, गुणी और गरुणहीन सबको देने वाले 
हो । श्राप मुझे योग्य वर से मिला दें । मैं श्राफो कलशा मान जाती हूँ, जिस दिन मेरी 
इच्छा पूरी होगी उसी दिन भ्राकर चढ़ा जाऊंगी। 
४ ४ [१६२] 
_ ४ इंछि बिनई जसि जानी। पुनि कर जोरि ठाढ़ि भे रानी ॥ 
५ उतर को देइ, देव, मरि गएड। सबद श्रकूट मेंडप महेँ भएक ॥ 
काटि पबारा जेस परेवा। मर भा ईस, श्रौरु को देवा॥ 
भए बितु जिउ नावत श्रौ श्रोका । बिख भइ पूरि, काल भा गोका ॥ 
जो देखें जनु बिसहर डेंसा। देखि चरित पढुमावति हेँसा॥ 
भल हम श्राइ मनावा वेवा। गा जबनु सोइ, को साने सेवा ॥ 
को इंछा पुरबे, दुख घोबा। जेहि मनि झ्राए सो तनि तनि सोवा॥ 
जेहि घरि सखी उठार्वाह, सोस बिकल तेहि डोल। 
घर कोइ जीव न जाने, मुख रे बकत कुबोल ॥ १६२॥ 
मु शब्दाथ--अकूट->अ्भोतिक, दिव्य । पवारार-फेंक दिया । नावत--पुजारी, भाड़ 
क्ष फुँक करने वाले। पूरिन्ण्पूड़ी। गोकार-ग्रुकरिया। बिसहर--विषधर साँप । 
अ्रये--अभिलाषा करके रानी ने जैसा कि वह जान सकती थी विनय की। फिर 
।.. हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। पर उत्तर कौन दे ? देवता ही मूच्छित हो गया। तब मंडप 
में झ्राकाशवाणी हुई कि जैसे पक्षी को कोई काट कर फेंक देता है उसी प्रकार शंकर ही 
।। .. मृच्छित हो गया है और देवताओं की कौन कहे ? सभी पुजारी और ओक्ा लोग भी जीव 














श्र 


१६६ पदमावत-भाष्य 








विहीन हो गये, चढ़ाई हुई पूड़ियाँ विष हो गईं और गुभियायें काल हो गईं। जिसे देखो 
वही मानो साँप से डसा गया है। यह देखकर पद्मावती हंस पड़ी । उसने कहा कि हो 
देवता को अच्छा मनाया कि वह सो गया, कौन हमारी आभिलाषायें पूरी करे श्ौर हमारे 
दुःखों को दूर करे । कौन हमारी सेवा स्वीकार करे, जिस-जिसको मानकर हम प्रापी 
थीं वे सब तन-तन कर सो रहे हैं। सखियाँ जिसे ही पकड़-पकड़ कर उठाती हैं उसी ग 
सिर व्याकुलता से डोलता है। किसी के धड़ में जीव नहीं मालूम होता था केवल मु पे 
अनाप-शनाप बकता था। 


[ १६३ 
ततखन भश्राइ सखी बिहँसानी । कौतुक क्ञ_एक न देखहु रानी ॥ 


पुरुब बार कोइ जोइ जोगी छाए। न जनों कौन देस सौँझाए ॥ 
जनु उन्‍्ह जोग तंत अ्रब खेला । सिद्ध होइ निप्तरे सब चेला॥ 
उन्ह महें एक जो गुरू कहावा। जन गुर दे काहूँ बौरावा ॥ 


् > -.. कुबर बतीोसो लक्खन राता । दसएँ लवखन कहै एक बाता ॥ 


000# . जानहें श्राहि गोपीचंद जोगी ।क सो भरबथरि भ्राहि बियोगी ॥ 


0, 


बे पिंगला गए कजरी आरन । यह सिंघल दहुँ सो केहि कारन ॥ 
यह मूरति, यह मुद्रा, हम न देखा श्रौधूत । 
जानहें होहि. न जोगी, केहु राजा के पूत ॥१६३॥ 
शब्दा्थ-तंत--तत्व । निसरे--निकले । दसएँ लब्खन--बहुत मुश्किल से ।.. 
विगला--राजा भत्‌'हरि की रानी | कजरी झआरन (सं० अरण्य)--कदली वन । ब्ौधृत 5 
अवधूत संन्‍्यासी । 
अ्र्थ--उसी समय एक विहँंसती हुई सखी आई भर कहा कि है रानी ! विचित्र 
बात तुम नहीं देख रही हो । गढ़ के पूर्व द्वार पर कुछ जोगी छाये हुए हैं, न जाने किस देश 
से झाये हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने योग के तत्वों को अच्छी प्रकार झेल रखा है 
और सिद्ध होकर सभी चेले बनकर निकले हैं । उनमें से जो गुरु कहा जाता है उसकी तो 
यह दशा है मानों किसी ने ग्रुड़ देकर उसे पागल कर दिया है। उस कुंवर में 
के बत्तीसों लक्षण प्रकाशित हैं और बहुत मुश्किल से एक बात करता है। मानों वह जोगी 
गोपीचन्द है या वह वियोगी भत्‌ हरि है । अत्‌'हरि जी तो पिंगला के कारण कदली वन 
गये थे । पता नहीं यह किस कारण से सिहल आया है। हमने इस मूर्ति और इस मुद्रा 
का कोई साधु नहीं देखा था, ऐसा प्रतीत होता है कि यह जोगी नहीं कोई राजकुमार है। 
[ श्थ्ड ] 
सुनि सो बात रानी सिरे चढ़ी। कहा सो जोगी देखों मसढ़ी । 
ले संग सखी कीन्ह तहेँ फेरा । जोगिहि आाइ जतरु अछरिन्ह घेरा ॥ 
सैन कचोर पेम सद भरे । भइ सुदिस्टि जोगी सौं ढरे ॥ 


डी. जे जे. हे. . हे. | 











हआ्ूछत है | 
१६७ 





जोगी हल सिर सो कोना जैन रूप नेनन्‍्ह जिउ दीन्हा॥ 

जो मधु चहत परा तेहि पाले । सुधि न रही प्रोहि एक पियालें ॥ 

परा माँति गोरख का चेला। जिउ तन छोड़ि सरग कहें खेला॥ 

कैगरो गहे जु हत बरागी । मरतिहुं बार उहै घुनि लागी ७ 

जेंहि घंघा जाकर मन लागै, सपनेहु सूभु सो घंघ। 
तेहि कारन तपसी तप सार्घाहू, कर्राहे पेम सन बेंघ ॥ १&४ ।॥। 
शब्दार्थ--सिँ >+शिविका, पालकी-पाठान्तर-रथ । कचोरज-कटोरा । माँतिल्‍ल 
बेसुध । हुत >-थे । धंधा #काये । 
अ्रथ--यह बात सुनकर रानी शिविका पर चढ़ी और कहा कि वह मढ़ी कहाँ है जहाँ 

जोगी हैं; में देखूँगी । सख्ियों को साथ लेकर उसने मन्दिर का चक्कर लगाया और जोगियों 
को चारों भोर इस प्रकार घेर लिया मानों जोगियों को अप्सराओं ने बेर लिया हो। नैन 
झूपी कटोरे प्रेम के मद से भरे थे । जोगियों की दृष्टि से दृष्टि मिली । जोगी रत्ससेन ने 
दृष्टि से दृष्टि मिलाई और आँखों से ही पद्मावती के रूप को लेकर बेसुघ हो गया। जिस 
शराब को वह्‌ चाहता था उसी के पाले आ पड़ा और एक ही प्याले के पान से वह बेसुध 
हो गया । गोरखपंथी साधु संज्ञाहीन हो गया और उसके प्राण शरीर को छोड़ कर स्थर्ग 
को चले । चिंकारा लिये हुए जो बैरागी वना था उसको मरते समय भी “पद्मावती, 
वरद्‌मावती' की वही धुन लगी हुई थी । जिसका मन जिस कार्य में लगा हाता है वह स्वप्न 
में भी वही देखता है, इसी कारण तो प्रगट में तपस्वी लोग तप साधते हैं, किन्तु भीतर से 


बे प्रेम में भपने मन को वाँघते हैं। 





[ १६५ ) 
जस सुना बखातू। सहसहूं कराँ देखा तस भानू ॥ 
झेलेसि चंदन मकु लिन ज्ञागा। अ्रधिको सूत, सिश्वर तन लागा।॥ 
तब चंदन प्राखर हियें लिखे। भीख लेइ तुईं जोगिन सिखे ॥। 
बार झ्राइ तब गा तें सोई। कंसे भुगृति परापति होई 0४ 
अ्रब जो सूर भ्रहे ससि राता। आाइहि चढ़ि सो गेंगन पुनि साता ॥ 
लिखि फै बात सखी सों कही। इहे ठाउँ हां बारति श्रही ७ 
परगट होइ तो होइ रस भंग । जगत दिया कर होइ पतंगू ॥ 
जासों हाँ चल हेरों, सोइ ठाउँं जिउ देइ। 
एहि दुख कबहु न निसरों, को हत्या भ्रसि लेइ ॥ १६५ ॥ 
श्ब्दायें--मेलेसि ८ लगाया । मकु - शायद । खिनु >क्षण भर के लिए। सूतर 
सो गया । सिश्नर > ठण्डा । बार>ढार। परापति - प्राप्ति । बारति ८ रोकती । 


अही -थी । 


श्ध्ष 
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श्र्थ--पद्मावती ने तोते से जैसी प्रशंसा सुनी थी उसी प्रकार सहर्न किरणों वाले 
सूर्य के समान उसे पाया । उसने उसके शरीर पर चन्दन लगा दिया कि शायद एक क्षण 
के लिए वह जग जाय, पर वह तो ठण्डक पाकर और सो गया । तब उसने चन्दन के भ्रक्षर 
से उसके हृदय पर यह लिख दिया कि--हे जोगी ! तुमने भिक्षा लेने की युक्ति नहीं सीसी 
है। जब में तेरे द्वार पर आई तो तू सो गया। तुमे भिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है ? भव 
यदि तू सूर्य है और मुझ चन्द्रमा में अनुरक्त है तो सातवें आसमान पर चढ़कर आना प्र 
ग्रब तो तुके ससखण्ड घौराहर पर आना होगा । यह बात लिखकर उसने सखी से कहा हि 
इसी बात को में पहले बचा रही थी,। यदि यह बात बाहर प्रकट हो जायेगी तो रंग में भंग 
होगा, जैसे ही यह जागेगा अवद्य ही दीपक में पतंगे की भाँति जल जायगा। जिससे 
इृष्टि मिलाती हूँ वही उसी जगह जान देता है, इसी दुःख से में कभी नहीं निकलती कि कोर 
इस प्रकार की हत्या अपने सिर ले । 
[ १६६ ] 
कोन्ह पयान सभन्‍ह रथ हॉका । परबत छाडि सिंघल गढ़ ताका। 
भए बलि सब॑ देवता बली । हत्यारिनि हत्या ले चली ॥ 
को भस हितू मुए गह बाहीं ।जोँ पे जिउ श्रपने तन नाहीं॥ 
जॉँ लगि जिउ भ्रापन सब कोई । बितनु जिउ सबे निरापन होई ॥ 
भाइ बन्धु श्रौ लोग पियारा । बितु जिय घरी न राखे पारा॥ 
बितु जिय पिंड छार कर कूरा । छार मिलाब सोइ हितु पूरा ॥ 
तेहि जिय बितु श्रब मर भा राजा । कौ उठि बेठि गरब सों गाजा॥ 
परी कया भुईं रोबे, कहाँ रे जिय बलि भीवे । 
को  उठाइ बेसारे, बाज़ु पियारे जीवें ॥१६६।। 
शब्दार्थ--पयान - प्रयारा, प्रस्थान | सभन्‍ह ८ सबने । ताका - देखा, उस ओर बढ़ा 
निरापन 5 भ्रपना नहीं, व्यर्थ । पारा 5 सकता । छार कर कूरा - मिट्टी का कूड़ा । भीवें 5 
भीम, भयंकर । बैसारे - बैठाये । बाजु ८ बिना। 
अ्रथे--सबने प्रस्थात किया और अपने-अपने रथ चलाये। पर्वत को छोड़कर 
सबने सिंहलगढ़ की राह ली । उस बलि से सब देवता बली हो गये (पद्मावती के दिव्य दर्शन 
से शिव तथा भन्य देवता मृतप्राय हो गये थे। अरब उसके सौन्दर्य से रत्नसेन चेतनाशुन्य हो 
गया। इस प्रकार जब उसके भ्रध्यात्म रूप का आकर्षण कम हुआ और सौन्दर्य भौतिक हवे 
के घरातल पर उतर आया तो देवता पुनः जी उठे, मानो रत्नसेन की बलि पाकर देवताओं 
का बल लौट भ्राया) और उधर पद्मावती हत्यारिन की भाँति हत्या लेकर चली | ऐसा 
कौन हितैषी है, जो अपने शरीर से जीव के निकल जाने पर बाँह पकड़ सकता है अब 
तक जीव है, तभी तक अपने सब हैं, जीव के बिना अपना कोई नहीं है। भाई-बन्धु और 
' व्यारे लोग कोई भी जीव के बिना एक घड़ी भी नहीं रख सकते | बिना जीव के शरीर 
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मिट्टी का कूड़ा मात्र है। जो इस शरीर को मिट्टी में मिला दे, अर्थात्‌ जो इसे मिट्टी समझ 
कर उसके श्रति आ्ासक्तिहीन हो जाय, वही पूरा हितकारी है । उस जीव के बिना श्रब 
राजा मर गया है, अब कौन उठकर गवं से गरजेगा । उसकी काया भूमि पर पड़ी रो रही 
थी कि उसका वह जीव कहाँ चला गया जो ऐसी भयंकर वलि चढ़ा था। बिना प्यारे जीव 
के कौन उसे उठा कर बैठा सकता है ? 
[ १७९७ ] 

पदुमावति सो भंदिर पईठी। हँसत सिघासन जाइ बईठी॥ 

निसि सूती सुनि कथा बिहारी। भा बिहान श्री सल्ली हेंकारी॥ 

देव पूजि जब श्राइजं काली। सपन एक निसि देखिजें श्राली॥ 

जनु ससि उदो पुरुष विसि कीन्हा । भ्रौ रबि उदो पश्चिवें दिसि लोन्‍्हा ॥ 

पुनि चलि सुरुज चाँव॒पहें झावा । चांद खुरुज बुहुँ भएउ मेरावा ॥ 

दिन झौ राति जानु भए एका। राम श्राइ रावन गढ़ छोंका ॥ 

तस किछु कहा न जाइ निखेधा । भ्ररजुन बान राहु गा बेघा॥ 

जनहें लंक सब लूसो, हमू बिर्धांसी बारि | 
जागि उठिजं श्रस देखत, स्व सो कहहु विचारि ॥१६७॥ 
शब्दार्थ-- बिहारी > विहार-सैर की । बिहान5८-प्रात: । भ्राली सखी । निखेधा +< 
निषेध, विरोध । लूसी 5- लूटी । विधांसी -- विध्वंस कर दिया। हतू--हनूमाव्‌ू । बारि-- 
वाटिका, बाला । राहु-- रोह मछली । 
अ्र्थ--पद्मावती ने अपने महल में प्रवेश किया, ओर हँसती हुई सिंहासन पर जा 

बंठी । सैर की कहानी सुनकर रात में सो गई, सुबह हुई तो उसने भ्रपनी सखी को बुलाया । 
उसने कहा कि जब में कल देवता की पूजा कर लोटी तो मेंने एक स्वप्न देखा । मानों पूर्व 
दिशा में चन्द्रमा उदय हुआ और पश्चिम में सूर्य । फिर सूर्य चल कर चन्द्रमा के पास श्राया 
भ्ौर चन्द्र भौर सूर्य का मेल हुआ । ऐसा मालूम हुआ कि दिन और रात एक हो गए। 
राम ने भ्राकर रावण का गढ़ घेर लिया। पर कुछ राम-रावरण जंसा विरोध उसे नहीं 
कहा जा सकता, पर ऐसा लगा कि भ्रज्जञ न के बाण से रोह मछली बेघी गयी । मानो सारी 
लंका लुट गई और हलन्ूमान्‌ ने वाटिका (बाला) का विध्वंस कर डाला, ऐसा देखते ही में 
जाग उठी । भ्रब तू विचार कर इसका रहस्य बता। 


[ श््८ ] 
सखी सो बोली सपन बिचारू। काल्हि जो गइहु देव के बारू॥ 
प्रूजि मनाइहु बहुत बिनाती। परसन श्राइ भएउ तुम्ह राती ॥ 
चुरुज पुरुख चाँद तुम्ह रानो।अ्रस बर देव मिलावा झानो ॥ 
पश्चिवं खण्ड कर राजा कोई सो झाव॑ वर तुम्ह कहें होई ॥ 
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पुनि कछु जुकि लागि तुम्ह रामा। रावन साँ होइहि संग्रामा॥ 
चाँद सुरुज सिर होई बिञ्राह । बारि बिधाँसव बेधब राहु ॥ 
जस ऊखा कहें अनिरुध मिला। मेंटि न जाइ लिखा पुरुबिला॥ 
सुख सोहाग हे तुम्ह कहें, पान फूल रस भोग। 
श्राजु काल्हि भा चाहिश्न, अस सपने क संजोग ॥१६&८॥ 
शब्दार्थ--परसन --प्रसन्‍न । रामा८-राम, स्त्री । रावण" रावण, रमण कस 
वाला पति । बारी -वाटिका, वाला । विधाँसव--संभोग के समय कुमारीपन का विध्वंस 
होना । पुरुविला --पूर्व जन्म का । संजोग->फल । 
श्र्थ--सखी ने स्वप्न-विचार कहना आरम्भ किया कि कल जो तुम देवद्वार प 
गयी थीं और बहुत विनती करके तुमने देवता को मनाया था, वही देवता रात में तुमे 
प्रसन्‍न हुआ है । सूर्य तो (रत्नसेन) है और चन्द्रमा तुम हो। देवता ने ऐसा वर श्राकर 
मिलाया है| यह पश्चिम देश का कोई राजा है वही तुम्हारा वर होकर ञ्रा रहा है। फ़िर 
तुम्हारे लिए उस राजा तथा तुम्हारे पिता के बीच राम-रावण का संग्राम होगा। फ़िर 
चाँद प्रौर सूर्य का विवाह होगा । फिर संभोग के रूप में तुम्हारी कुवारीपन का जो विध्वंत्त 
होगा, वही अर न का मछली भेदना और हत्तुमात्‌ का वाटिका विध्वंस करता है। जिस 
प्रकार उषा को अनिरुद्ध मिले थे, उसी प्रकार तू रत्नसेन को मिलेगी । पूर्व जन्म का लिखा 
हुआ मिट नहीं सकता । जो तुभकों सुख, सौभाग्य, पान, फूल, रस आदि का भोग लिखा 
है वह भ्राजकल में होना चाहता है, यही इस स्वप्न का फल है। 


२१. राजा रलसेन-सती-खंड 
[ १«&६ ] 

के बसन्‍्त पदुमावति गई । राह तब बसन्‍्त सुधि भई॥ 

जाँ जागा न बसन्‍त न बारी ।ना सो खेल, न खेलनिहारी ॥ 

नाझ्रोहि की वे रूप सहाईं । गें हेराइ, पुनि दिस्टि न झ्राईं॥ 

फूल भरें, सूखों फुलवारी। दिस्टि परी उकठीं सब मारी ॥ 

केईं यह बसत बसन्‍त उजारा। गा सो चांद, श्रँथवा ले तारा॥ 

अब तेहि बिन जग भा अंघकृपा । वह सुख छाँह, जरों हाँ घूपा ॥ 

_ बिरह दवा श्रस को रे, बुकावा। को प्रीतम से करे मेरावा ॥ 

् हिला देखि सो चन्दन घेवरा, सिलि क॑ लिखा बिछोव। ८ 
५0 हाथ मींजि सिर घुने सो रोबे, जो निचित श्रस सोब ॥१६&॥ 

शब्दार्थ--हेराइ-> खो जाना । उकठीं>>सूख कर ऐँठ गईं। भारींतूभाड़ियां। 
अथवा --अस्त हुआ । दवा --दावागम्नि । घेवरा चन्दन लगाना । 
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श्र्थ--वसन्त पूजन करके जब पद्मावती चली गई तब राजा को बसन्‍्त की याद 
प्राई। जब वह जागा, तब न वसन्‍्त का उत्सव था, न कुमारियाँ थीं, न वह खेल था, न 
खेलने वाली थीं और न उसकी वह रूपवती सहेलियाँ थीं। वे सब खो गयीं, फिर दिखाई न 
पड़ीं । फूल भड़ गये, फुलवाड़ी सूख गईं, केवल सूखी हुई भाड़ियाँ दिखाई पड़ी । रतनसेन 
सोचने लगा कि किसने इस बने हुए वसन्‍्त को उजाड़ दिया है । वह चन्द्रमा सब तारागणों 
को लेकर अस्त हो गया । अब तो उसके बिना सारा संसार अन्धकृप है, वह तो. सुख की 


सके ? कौन उस प्रीतम से मिलाप करा सकता है ? जब उसने वक्षस्थल पर चन्दन का 

लेप देखा कि जिसमें मिल कर वियोग होने की बात लिखी हुई थी, तो वह राजा रत्नसेन 

जो निद्चिन्त होकर सो रहा था, सिर धुन कर और हाथ मल कर रोने लगा। 
अ्लंकार--रूपक और रूपकातिशयोक्ति । 


च [ २०० ] 


(४४६? दस ५ बिद्योव जल मोर ढुहेला । जल हृतति.काढ़ि श्रणिति महे मेद्रा ॥ 


9८2. चंदन. श्रांकु दाग होइ पूरे बुभाह नते अ्राखर परजरे ॥ 
जनहूं सरांगिनि हो होइ होइ लागे। सब॒ बत दागि सिघ बन दाओे ॥ 
हट 2 जरे मिरिग बनखेंड तेहि ज्वाला । भ्रौ ते जरे बँठ तहें छाला ॥ 
> कत्‌ दे शंक लिखा जेह्टि सोवा | मकु प्रॉकत “नहिं करत बिछोवा ॥ 
जस दुखंत कहे साकुन्तला । माधौवलहि. काम ---कंदला ॥ 
भए भ्रंक नल जंस दस्ावती । नेना मूंदि छपी पदुमावती ॥ 
श्राड़ बसृंता छषि रह/होइ फूलन्ह के. जेस । 
केहि विधि पावों भेंवर होइ, कौनु सो गुरु उपदेस ॥२००॥ 
शब्दार्थ--दुहेला -- कठिन खेल, दुःख । हुतिज>-से । काढ़ि->निकाल कर । मेला -< 
डाला । परजरे5- प्रज्वलित हुए, जले । 
सरागिनि #--शलाखें (विरह सरागिनि भूज माँसू । गिरि-गिरि पर रकत की आँसू ॥ 
१५४७) बैल श्रादि पशुओं को गर्म लोहे की शलाखों से दागा जाता था। यहाँ दागने का 
ही भ्र्थ है इसीलिए शलाखों से ही इसका अभिप्राय है । 





#. डा० माताप्रसाद गुप्त ने जायसी ग्रन्थावली की भूमिका में इसका अर्थ 


५. राग्नि (जलते हुए सरकंडे की अस्नि) कहा है (भूमिका शृष्ठ ३६) । डा० बासुदेव शरण 


अग्रवाल जी डा० गुप्त के इस अर्थ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने, इसलिए, इस शब्द में ब्लेष 
माना है और इसके दोनों अर्थ १. शलाखें, २. सरपत की आग--स्वीकार किये हैं और 
(पद्मावत पृष्ठ १६१) । उन्होंने टिप्पणी में लिखा है कि “सरपत के जंगलजान बुभ कर 
जलाये जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि बाहरी घेरे से आग फंलकर सरपतों के भीतर 
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मृग, हिरणा, ( हिरणा का रंग ऐसा लगता है जैसे ज्वाला की लपट 
से जला हुआ हो। मकुज-यदि )। विछोव--विरह । दुखंत --दुष्यत । साकुन्तलारः 
शकुन्तला । माधौनलहि काम कन्दला--माघवानल झौर काम कंदला (सूफियों में इतकी 





प्रेम कहानी प्रचलित थी, आगे चलकर आलम कवि ने इसी नाम से एक प्रेमाख्यानक का 


की रचना भी की) | दमावति--दमयन्ती । 


श्रथें--जैसे जल का वियोग मछली को दुखदायी होता है इसी श्रकार राजा को ऐसा 
प्रतीत हुआ मानों उसे जल (मिलन) से निकाल कर अग्नि (विरह) में डाल दिया हो । चंदन 
के जो अंक उसके वक्ष-स्थल पर लिखे गये थे ऐसे लगे जैसे जल जाने के पश्चात्‌ दाग हों। 
वे अक्षर (दाग) भ्रभी तक बुझे नहीं थे जलते ही रहे । ये दाग ऐसे लगते थे मानो जलती 
हुईं लोहे की शलाखें वक्षस्थल पर लगी हैं और उन्हीं से दाग बने हैं। मेरे वक्षस्थल को 
दागने से पहले इन्हीं शलाखों ने सारे वन को दागा और वन के सिंहों को भी दाग दिया 
(सिंह से तात्पयं चीते से है जिसके शरीर पर काले दाग होते हैं) । उस ज्वाला से वन प्रौर 
उसके सभी मृग जल गये भ्ौर वे लोग भी जल गये जो साधु झादि वहाँ पर मृगछालाओं पर 
बैठकर तपस्या कर रहे थे । उसने मेरे हृदय पर चंदन के प्रंक क्यों लिले 
जिनकी शीतलता से में और सो गया । यदि उसे इन भ्रंकों को लिखना ही था तो उसे वियोग 
भी नहीं करना चाहिए था । जैसे दुष्यन्त को शकुन्तला, माधवानल को कामकन्दला और तल 
को दमयन्ती का बिछोह हुआ था, उसी प्रकार ये अंक मुझे विरह के कारण हुए । प्रव 
वह पद्मावती मेरी श्राँखों को बन्द कर अर्थात्‌ मुझे मूछित करके छिप गयी है । 

भेरी मनोकामना का वसन्‍्त आया अर्थात्‌ अपनी सखियाँ रूपी फ़ुलवाड़ी के साथ 
पश्मावती भ्रायी किन्तु वह वसन्‍्त फूलों के वेश में छिप गया है। भ्र्थात्‌ प्रत्येक प्रुष्प मे 
उसकी शोभा समा गयी है। उसके प्राप्त करने का साधन अब तो मेरे लिए यही है 
मैं भौंरा होकर उस तक पहुँच । कोन वह ग्रुरु है, जो मुझे उपयुक्त उपदेश देकर उसे पाने की 
ग्रुक्ति बतायेगा । 
के घने वन को दावाग्नि के रूप में पकड़ लेती है। वहीं सिंह-वन का 
ने संक्षिप्त शैली में इसी ओर संकेत किया है।” (वही १० १६१) 

डा० अग्रवाल का यह श्र्थ समीचीन नहीं प्रतीत होता । सिंहवन के जलने को 
इस कल्पना तक जायसी का अभिप्राथ नहीं था। उनकी कल्पना तो अन्य पशुओं की भाँति 
सिंह तक को दागने तक पहुँचती है, और इस कल्पना का आधार उत्प्रेक्षा की संभावना मात्र 
है। 'सरागनि' शब्द अवधी प्रान्त में शलाख के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है । जायसी ने इसे 
प्मावत में तीन वार(१५४॥७,,२० ०३, ४५४४।८) प्रयोग किया है, तीनों स्थलों पर इसका 


शलाखों का ही अर्थ है । 





7 जलना है । जायसां 
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+, लेता है भौर पत्तों के वियोग में रोता है, ऊपर से महुवा 


र०्३ 





अलंकार--उपमा--जस बिछोव* 
उत्मेक्षा--जनहु सरागिनि*****“छाला । 
रूपकातिशयोक्ति और रूपक _* आइ बसंत भेस । 
[२०१ ] 
रोबे रतन माल जनु चूरा । जहें होइ ठाढ़, होइ तहाँ कूरा ॥ 
कहां बसंत .सो कोकिल बेना। कहाँ कुसुम भ्रलि बेघ नेना॥ 
कहाँ सो मूरति परीजो डीठो।काढ़ि लीन्ह जिउ हिएँ पईठी ॥ 
कहाँ सो दरस परस जेहि लाहा | जो सो बसंत करीलहि काहा ॥ 
पात बिछोव रूख जॉ फूला।सो महुवा रोव श्रस भूला ॥ 
टपके महुब श्रांस तस परई। होइ महुवा बसंत जेउँ भरई ॥ 
मोर बसंत सो पदुसिनि बारी। जेहि बिचु भएउ बसंत उजारी ॥ 
पावा नवल बसंत बन, बहु भ्रारति बहु चोप । 
श्रेस न जाना प्रंत होइ/ पात भरहिं होइ कोप ॥ २०१ ॥ 
शब्दार्थ--माल -- माला, हार । रतन-->मारिक्य । चूराउ-चूता हुआ, टपकता हुआ्ला, 
(रक्त के श्रांस और मारितक्य की माला से गिरते मारिक्य के मनके सुन्दर उपमा प्रस्तुत 
करते हैं ।) कूरा --स० कूट, ढेर । काढ़ि लीन्ह+> निकाल लिया ।,कुसुम >ः्यहाँ कुसुम से केतकी 
का श्रभिप्राय है जो वसन्‍्त में खिलती है । केतकी के कांटे में भौरा आकर बिध जाता है, 
यहाँ रत्लसेन के नेत्र रूपी भ्रमर पद्मावती से विधे हैं (मेदे भंवर कंट केतकी ११३। ५) 
पईठी 5 प्रवेश कर । लाहा-- लाभ । आरति-- दुःख । चोप 5-चाह । कोप--कोंपल । 
श्रं- रत्नसिंह रोने लगा, उसके आ्ांखों के खून के आंसू ऐसे लगते थे मानों 
मारिक्‍्य की माला में से मारिक्य टपक रहे हों । जहाँ ही वह खड़ा होता था वहीं आ्राँसुओं 
रूपी मारिएक्य का ढेर लग जाता था। वह रोने में कहता कि वह वसन्‍्त तथा कोयल 
के शब्द प्रब कहां हैं ? वे कूल (केतकी), भ्रब कहां है जिन्होंने मेरे नेत्र रूपी भंवरे को वेघ 
डाला है ? वह मूर्ति जो दिखाई पड़ी थी भ्रब कहाँ चली गई, उसने हृदय में प्रवेश करके 
मेरे प्राण को ही निकाल लिया। वह प्रियतम कहां है जिसके दर्शन और स्पर्श को ही हम 
लाभ समभते हैं। यदि वसन्‍्त भी हो तो करील को क्या, अर्थात्‌ जैसे वसन्‍्त में भी करील 
के कांटेदार वृक्ष में कोई अन्तर नहीं होता उसी प्रकार अब वसनन्‍्त रूपी पद्मावती के आने 
से ही मुझे क्या लाभ हुआ ? महुवा वृक्ष जैसे वसन्त के महीने में पत्तों से विहीन हो कर 
हवा के फूल के रूप में वह सफेद-सफेद 
टप-टप आसू गिराता रहता है उसी प्रकार मेरा भी वसन्‍्त हुआ, पदमावती झ्राई, पर उसके 
चले जाने के कारण फूलने (हर्ष के अवसर को प्राप्त करने) पर भी में उसी प्रकार टप-टप 
अ्रांसू गिरा रहा हूं जंसे कि महुआ भरा करता है । मेरा वसन्‍्त तो वह पदिमनी ही थी। 
उसके बिना तो मेरे जीवन का वसन्‍्त ही उजड़ गया । नये वसनन्‍्त के आगमन में वन में बड़ी 
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तैयारी हुई थी, मेने उसके आगमन की प्रतीक्षा में बड़ी उत्कंठा और बड़ी अभिलाषायें कर 
रक्‍्खी थीं, पर ऐसा नहीं जानता था कि कोंपल फूटने के पढ्चात्‌ पत्ते भड़ जायेंगे और इस 
प्रकार उसका बुरा अन्त होगा । 
अलंकार--रूपक-पिछले पद में कवि ने पदमावती को वसनन्‍्त के उपमान रूप में 
लिखा था (आइ वसन्ता छपि रहा) । उसी का विस्तार इस पद में कर दिया है। कोकिल, 
केतकी, करील और महुए के द्वारा रत्नसेन की विरह दशा का मनोरम चित्रण किया है। 
एक ही शब्द के कई पक्ष प्रस्तुत करने की छाब्द-क्रीड़ा जायसी को बहुत ही भाती घी 
इसीलिए अन्तिम दोहे में वसन्‍त को रत्ससेन के हर्ष (मनोरथ-पूर्ति) के रूप में भी ले लिया है। 
बसन्त में पत्ते भड़ते हैं, रत्ससेन हर्ष में भी दुखी हुआ । इसी प्रकार यह रूपक भी अर्थ 
सौरस्य को बढ़ाने वाला है। 
नोट-- भ्रन्तिम दोहे के स्थान में किसी प्रति में निम्नलिखित दोहा है 
0 मिलि, जो प्रीतम बिछुरहो, सो जानहिं एह भेव । 
हर रक्ोः ब्रान रहै घट (८: कीतर, कोइ श्रन्त न ॒पाव भेव॥ 
७, ओकीी/ पलक रणर 
हे रि, अरे मलिछ. विसवास्री देवा। कत मैं श्राइ कीन्हि तोरि सेवा॥ - ७६ 


हा 


हो. आराषनि नाउ च्द जो देई।सो तो पार उताई लेई ३००३ 
सुफल लागि पणग देकेडूँ तोरा | सुबा क सेंवर तू भा मोरा, 
पाहन ८ढ़ि जो चहै भा पारा।सो श्रेस बुइ कि दी 
पाहन सेवाँ काह पसीजा । जरम न पलुहै जो निति भीज़ा ॥:अन्वो 
/ >- बाउर सोइ जो पाहन पूजा । सकति को भार लेइ सिर दूजा ॥ 


५ हे ज॒पूजिश्न सोइ निरासा। मृएँ जिश्रत मन जाकरि श्रासा ॥ ५ 
५ सिंघ तरेंडा, जिन्ह गहा, पार भए तेहि साथ । 
हल हा ते परि बूढ़ों “बार हो, भेंड पोंछि जिन्ह हाथ ॥२०२॥ 





& ४६ के द्लब्दार्थ--मलिछ--म्लेच्छ । बिसवासी--विश्वासघाती । लागिलनलिए । टेकेउ”ः 


प्प 
पक सहारा लिया था । सेंवर,चूसं० शाल्मली, सेमल । जरम--जन्म, जीवन भर । पलुहै त_ 


पल्‍लवित होना । निरासाःू 
पोंछि>-दुम । 
ध श्र्थ-तब रत्नसेन मंडप के देव शंकर से कहने लगा कि हे स्लेच्छ, विश्वासघाती 
देव ! मैंने आकर तुम्हारी सेवा क्यों की ? जो स्वयं अपनी नाव चढ़ने को देता है, वह तो 
खेकर अवश्य ही पार उतारता है। अच्छे फल के लिए ही मैंने तेरे चरणों का सहारा 
लिया था । पर तू तो मेरे लिए तोते का सेमल हो गयग्मा । अर्थात्‌ जैसे तोता सेमल के फल 
को देखकर बड़ी आशा लगाये रहता है पर जब पक जाने पर उसमें चोंच मारता है तो 
बह निराश हो जाता है। उसी प्रकार आज में भी निराश 


जो किसी से आशा नहीं रखता । तरेंडार-तैरने वाला । 


उसमें रुई मात्र निकलती है, 


राजा-रत्ससेन-सती-खण्ड दी २०५ 





हुआ । जो कोई पत्थर पर चढ़कर पार जाना चाहेगा वह इसी प्रकार मँभधार में डूबेगा, 
जैसे भ्राज मैं पत्थर के देव की पूजा करके डूब रहा हैं । पत्थर की सेवा करने से भला वह 
क्या पसीजेगा, चाहे जीवन भर नित्य वह भीगे पर वह कभी भी हरा नहीं हो सकता। 
४ वह तो बावला है जो पत्थर की पूजा करता है, शक्ति के भार को क्‍या कोई दूसरा ले 
सकता है ? श्र्थात्‌ ईश्वर की शक्ति पत्थर के देवता में नहीं आ सकती । इसलिए उसी 
निराश्ष प्रेमी की ही पूजा क्‍यों न करें, जिसकी झाञ्ा मरते हुए भी जीती रहती है। जो 
लोग तैरने वाले शक्तिक्षाली सिंह की पूंछ को पकड़ते हैं तो उसके साथ पार हो जाते है, 
पर जो भेड़ की दुम हाथ में लेते हैं वे किनारे पर ही डूब जाते हैं । 
है अ्रलंकार--हृष्टान्त । 
टिप्पणी--इस पद में जायसी ने भी मूर्तिययूजा विरोधी भाव को व्यक्त कर द्यि 
है । यद्यपि जायसी समन्‍्वयवादी ये फ़िर भी मुसलमान हो ने के नाते मूर्ति-यूजा के प्रति 


क्रोध की भावना तो थी ही, वही अक्सर पाकर यहाँ जाने-अनजाने व्यंजित हो 
गयी है । 











६ ३९३2] 
देव कहा सुनुबौरे राजा । देवाह अ्रगुमन सारा गाजा गदर 

जों पहिलें श्रपुने सिर परई । सो का काहु क॑ घरहरि करईं 

पदुमावति राजा क॑ बारी । श्राइ सखिनह॒साँ मेंडप उघारी ॥ 

ज॑से चाँद गोहने सब तारा । परेजें भुलाइ देखि ऊँजियारा ॥ 

चमक दसन बीज की नाई । नेन चक्र जमकात भेंबाई ॥ 

हाँ तेहि दीप पतंग होइ परा। जिउ जम गहा सरग ले घरा ॥ 

बहुरि न जानों दहुँ का भई। दहुँ कबिलास कि कहें उपसई॥ 

श्रव हों मरों निसाँसो, हिएँ न श्रावे सांस। 
रोगिप्रा की को चाल, बंर्दाह जहाँ उपास ॥२०े५ 

>ऑब्वरस्थ --अगुमन --भ्रागे हीो। गाजा>--वज्ञ । धरहरि--बीच-विचाव, रक्षा ॥ 
उधारी -- मुंह खोले हुए । गोहने--साथ । जमकातल्‍्ल्‍्यम का खाँडा । बहुरि->फिर । दहुँलन 

#/ ता नहीं । उपसई--गायव हो गयी । चाल -चलाव॑ । उपास -> उपवास, ब्रत । 
भ्रथं--देवता ने राजा की वात चुन कर कहा कि ऐ बावले राजा सुनो, मुझ पर 
मर तो पहले ही वच्च पड़ गया था । जिसके सिर पर पहले ही विपत्ति पड़ जाय वह भला दूसरे 
2 की रक्षा कैसे कर सकता है ? राजा की लड़की प्मावती जब सखियों के साथ मुंह खोले 
हुए भ्राई । ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तारों के साथ चन्द्रमा ही आ गया हो । उसके मुख के 
# भकाश को देख कर मैं तो भूल गया । उसके दांत विजली की भाँति चमक रहे थे और आँखें 
| चक्र भौर यमराज के खांडे की भाँति श्रम रही थीं। में उस दीपक पर पतंग होकर पड़ 
(6 या। यमराज ने मेरे जीव को लेकर स्वगं में रख दिया। फिर नहीं जानता कि 
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क्‍या हुआ । न जाने वह स्वर्ग गयी या कहाँ गायब हो गयी । अब में इवासविहीन होकर मरः 
रहा हूँ । दिल में सांस भी नहीं निकलती । ऐसी अवस्था में रोगी की कौन चलावे जब वैद् 
ही उपवास कर रहा है अर्थात्‌ जब मेरी ही ऐसी दुंशा थी तो तुम्हारी क्या करूँ । 
अलंकार--दृष्टान्त । 
[2४ .॥ 
अनु हाँ दोख देहूँ का काहू । संगी कया, मया नहीं ताहू ॥ 
ह॒तेड पियारा मात बिछोई । साथ न लागि श्रापरु गै सोई ॥ 
का मैं कोन्ह जो काया पोखी । दूखन मोहि, श्रापु निरदोखी ॥ 
फागु बसंत खेलि ग॑ गोरी । मोहि तन लाइ श्राग दे होरी ॥ 
श्रब भ्रस काह छार सिर मेला । छार॑ होउँ फागु तस खेलों ॥ 
कत तप कीन्ह छाड़ि क॑ राजू | श्राहर गएउ न भा सिघ काजू ॥ 
पाएउं नहिं होइ जोगी जती । श्रब सर चढ़ों जरों जसि सती ॥ 
आइ जो प्रीतम फिरि गएउ, सिला न श्राइ बसंत । 
अब तन होरी घालि क॑, जारि. करों. भसमंत ॥२०४॥ 
शब्दार्थ--अनु पीछे, फिर । कया-"शरीर । मयातत्दया । ताहू उसे भी। 
ह॒तेउ न्‍-मारा । पोखीरपाला। दूखन दोष | छार मिट्टी आहर5+प्राहार-भोजन । 
सर+-चिता । श्रीतम5-प्रिय, जायसी ने प्रियतमा के लिए प्रीतम शब्द का प्रयोग अ्रत्यत्र भी 


किया है। 

प्रथं--राजा ने उत्तर दिया कि में फिर दूसरे को दोष क्यों दू” । मेरे साथ के शरीर 
को ही मुझ पर कोई दया नहीं भ्राई। इसने मुझ्ले मार दिया। मेरा बिछुड़ा हुआ मित्र 
(प्रिय) भ्राया था । उसके साथ यह शरीर न गया बल्कि उल्टे सो गया। मैंने इस शरीर 
पाल कर क्‍या किया, दोषी में हूँ, हे देव, आप निर्दोष हैं। वह सुन्दरी वसन्‍्त का फाग खेल 
कर चली गयी । मेरे शरीर में उसने होली की भ्रग्ति लगा दी । श्रव ऐसी कौन सी मिद्ठी 
सिर पर डालू” कि मिट्टी हो जाऊं। और मिट्टी बन कर उड़, और इस प्रकार फाग खेलू' । 
मैंने राज्य छोड़ कर सव व्यर्थ ही किया | मेरा भोजन भी छुटा और में अपने कार्य में सिद्धि 
भी न प्राप्त कर सका । मैं जोगी-जती होकर भी पद्मावती को न प्राप्त कर सका, इसलिए 
श्रब में चिता पर चढ़कर सती की भान्ति जलूँगा। मेरा प्रिय (पद्मावती) आकर लौट गया, 
उस वसन्‍्त को मैं प्राप्त न कर सका, इसलिए अब मैं होली (विरह) इस शरीर में लगा कर 


इसे भस्म कर डालूगा । 
टिपणी--सूफी सम्प्रदाय में विरिह का महत्त्व अत्यधिक है [6 किरह ही मिलन 
का साधन है | यहाँ होली के रूपक में विरह ही का आवाहन रलसेन कर रहा है। 


अलंकार--समासोक्तिड्ठ 




















राजा-रत्नसेन-सती -खण्ड २०७ 
द्यूत' [ २०५ ] 

ककनू्‌ पंखि जेसे सर साजा । सर चढ़ि तर्बाह जरा चह राजा ॥ 

सकल देवता शअ्राइ तुलाने । दहुँ कस होइ देव झअस्थाने ॥ 

बिरह अ्रागि बच्ञागि असुका । जर॑ सूर सूर न बुभाएँ बूका ॥ 

तेहि के जरत जो उठं बजागी । तीनौ लोक जर्राह तेहि श्रागी ॥ 

अ्रबहुँ की घरी चिनगि तेहिं छूर्टाहू । जरि पहार पाहन सब फू्टहि ॥ 

देवता सबे भसम भए जाहीं | छार समेटे पाउब नाहों॥ 

घरती सरग होइ सब ताता । है कोई एहिं राख विधाता ॥ 

सुहसमद चिनगी श्रनेंग की, सुनि सहि गेंगन डेराइ। 

घनि बिरहो भ्रो घनि हिया, जेहि सब भ्रागि समाइ ॥२०५॥ 
शब्दार्थ--ककन्ू -- एक पक्षी जिसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि आयु पूरी होने पर 
घोंसले में बैठकर गाने लगता है। जिससे झ्राग लग जाती है और वह जल जाता है। यह 
पक्षी नर ही होता है मादा नहीं । जब वह जल जाता है तो उसकी राख से अंडा पैदा हो 
जाता है। अ्रतः जन्म भर यह बिरही रहता है भ्रौर विरहाग्नि में है जल जाता है। इस 

प्रकार के पक्षी से विरही रत्नसेन की उपमा उपयुक्त है। अनंग कामदेव, प्रेम । 

श्र्थ-- जिस प्रकार ककत्नू पक्षी मरने से पूर्व स्वयं भ्रपती चिता सजाता है उसी 
प्रकार राजा ने भी चिता सजा कर, उस पर चढ़ना चाहा | सभी देवता लोग प्राकर इकट्ठू 
हो गये, वे सोचने लगे कि देव-स्थान पर यह क्‍या होने जा रहा है । देव श्राकर देखते हैं कि 
विरह की भ्रग्ति तो अ्रसूक वज्ञाग्नि ही है । सूर्य (रत्नसेन) इसमें जलता है और यह भाग 
बुझाये नहीं बुकती । उसके जलते पर वज्ञाग्नि उठेगी, उस भ्रग्नि में तीनों लोक जल जायेंगे 
अ्रभी घड़ी-भर में इसमें चिनगारी फूट जायेगी, तो सभी पहाड़ श्रौर पत्थर जल कर फूट 
जायेंगे। सभी देवता भस्म हो जायेंगे और तब मिट्टी भी समेटी न मिलेगी। पृथ्वी श्रौर 
स्वर सर्भ। जल उठेंगे । हे विधाता ! ऐसा कोई है जो इस समय इसकी रक्षा कर सके 
जायसी कहते हैं कि प्रेम की चिनगारी को सुनकर सारी पृथ्वी और आकाश डरता है, 

तो वह विरही और उसका हृदय धन्य है जिसमें सारी अग्नि समायी रहती है। 

० 

हनिबेत वीर लंक जेईं ह । परत श्रोहि रहा रखवारी ॥ 

बेठ तहाँ भा लंका ताका। छठएँ मास बेइ उठि हाँका ॥ 

तेहि की भ्रागि उही पुनि जरा। लंका छाड़ि पलंका परा॥ 

जाइ तहां यह कहा संदेसू | पारवती झ्रौ जहाँ महेसू ॥ 

जोगी श्राहि वियोगी कोई । तुम्हरे सेंडप श्रागि तेहि बोई ॥ 

जरे लंगूर सो राते उहाँ। निकसि जो भागे भए करसु हाँ ॥ 

तेहि बच्चागि जर॑ं हो लागा। बज्जर श्रंग जरत उठि भागा ॥ 
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रावन लंका मैं डही, ओईं हम डाहन झाइ। 
कने पहार होत है रावट, को राखे गहि पाइ॥ २०६॥ 

झब्दार्थ --पलंका -- लंका से मिलता-जुलता एक कल्पित द्वीप । ( हौ किन चाँद 
हेरि जो पाऊँ, लंका छांड़ि पलंका धाऊं ।--मुल्ला दाऊद कृत चन्दायन ।) डही >>जलाई। 
कने -- कनक, सोना । रावट#-- (जरावट) जल जाना, अवबी बोल-चाल में रवटावरन रू 
खुब काला, प्रयोग मिलता है। 

अ्रथ--वीर हन्नूमानु जिसने लंका जलाई थी वही उस पर्वत की रखवाली करता 
था । वहाँ बैठ कर वह लंका को देखा करता था और प्रति छठवें मास एक बार गर्जा करता 
था । भाव यह कि जिस प्रकार पहरेदार भ्रतिक्षण आवाजें करते हैं उसी प्रकार वह 
छ:-छ: महीने पर गर्जा करता था। रत्नसेन की आग से वह हन्मानु भी जलने लगा। वह 
लंका छोड़ कर पलंका द्वीप में भाग गया वहाँ जाकर उसने शंकर और पार्वती से यह 
संदेश कहा कि कोई वियोगी जोगी आया है, उसने आकर तुम्हारे मंडप पर आ्राग बोदी 
है । वहाँ जो लंगूर जल गये उनके मुह लाल हो गए झौर जो निकल कर भागे, उनके मुह 
काले हो गये । उसी वज्ञाग्नि से में भी जलने लगा । मेरा वज्ञ अंग जलने लगा तब में 
उठ कर भागा । रावरा की लंका मैंने जलायी थी, पर वह॒ जोगी तो हमें जलाने लगा। 
सोने का पहाड़ जल रहा है । कौन उसको रख सकता है। 

टिपणी--जायसी ने हिन्दू कथाओं का यत्र-तत्र मनमाना प्रयोग क्रिया है । 
हनूसान्‌; राम, रावण, शंकर, पार्वती आदि का जैसा चाहा है उपयोग कर दिया है । 
इसमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं है, केक्‍ल कथा में चमत्कार का सर्जन करने के लिए 
एक इन्द्रजाल-सा ला खड़ा किया है । एक स्थान पर पहले उन्होंने लंका को पिंहल से 
मित्र बताया था, पर इस पद में यही लंका हो गया, साथ में पलंका द्वीप की भी 
कल्पना कर डाली | हनूमान्‌ ने इस लंका को जलाया भी था और उसी के पहरेदार भी 
बनेहैं।_ _ ___-+___ैन्‍_ 


बने 5 ....-->-मम-लन्‍-ननमनमम»न-नम नमन» नमन लव 
;... रावट शब्द की व्युत्पत्ति के लिए डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस प्रकार 


लिखा है-- 
सं० राजावत्त 7 रायवट्ट 7 रावट्ट 7 रावटरू 
लाजवर्दी या काला हुआ जा रहा है। रावट 


लाजवर्द सोने का पहाड़ जल कर 
क्लिष्ट पाठ था जिसे सरल करने 


। 


लिए “गए पहार सग झौठि कं! यह पाठान्तर किया गया ।--पद्‌मावत, हष्ठ (१६७) । जा 
हैँ 
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हि पार्वती-महेश-खष्ड रण 


शा अं 
२२. पार्वती-महेश है: े 
[२०७ ] री 
पु ततखन पहुँचा श्राइ- महेसू । बाहन बेल कुस्ट्रि. कर भेसू || 
| काँयरि _कया हड़ावरि बांधे । रुंडमाल जी हत्या काँधे ॥ 
८. सेस नाग झ्रौ कंठे साला। तन विशति, हस्ती कर छाला # 
७ पहुँची रुद्र कंबल के गटा।ससि मायें झरौ सुरसरि जटा # 
5 चेंबर घंट झ्रौर डेंवरू हाथा।-गौरा पारवती घनि साथा ॥ 
श्री हनिवंत बीर संग श्रावा । घरे बेष जनु बंदर छावा ७ 
ग्रोर्ताह कहेन्हि न लावहु श्राग़ी | ताकरि जेहि झ्ागी ४ 
7 के तब करे वे पा, क हे नली जो, 
जियत जीय कस काढ़हु, कहहु सो मोहि बियोंग ॥ २०७ ॥ 
शब्दार्थ--ततखन -< तत्क्षण-तुरन्‍्त । कुस्टिन्‍>कोढ़ी । हड़ावरि ड्डियों की माला । 


हत्या +> मृत्यु, काल । विभूति राख । गटा-- गोल दाना । पहुँची कलाई में पहनने की _ 
सुभिरनी जिसमें २१ या २७ दाने होते हैं ।. निबंत बीर->डा० वासुदेवशरणा श्रग्रवाल 
ने भी रामायरा के भ्रध्ययन के फलस्वरूप लिखा है कि लोक में हनुमावू-पूजा के दो रूप हैं 
एक वीर या यक्ष के रूप में जिसमें बन्दर की मूर्ति नहीं होती । मिट्टी का थूहा पूजा जाता है । 
धुर्वी जिलों में इस रूप की पूजा बहुत प्रचलित है और वह प्राचीन यक्ष पूजा से सम्बन्धित है 
(जनपद भाग १, अ्रंक २ में “'बीर-बरहा' लेख) । हनुमाच्‌ जी का दूसरा रूप बन्दर का है जो 
* रामायणा में है। जायसी ने यहाँ हनुमान्‌ के दोनों रूपों का सम्मिश्रण किया है । श्रौतहिं-< 
श्राते ही । लावहु-> लगाो । पारेहु--सके । 
श्र्थ--तुरन्‍्त ही शंकर जी झ्रा गये। वे बैल की सवारी पर थे और कोढ़ी का रूप 
धारण किए थे ।.उनके शरीर पर गूदड़ी थी और हड्डियों को शरीर पर बाँधे थे। सिरों की 
माला पहिने थे श्रौर काल को कंधे पर रक्‍खे थे। कंठ में शेषनाग की माला थी, शरीर में 
राख लिपटी थी और हाक्षी का चर्म लिपटा था। रुद्राक्ष की माला और कमल गट्ट की 
हट “अच उनके मत्ये पर चन्द्रमा और जटा में गंगा थी। चंवर, घंटा और डमरू हाथ 
श्रौर उनके साथ उनकी स्त्री गौरा पार्वती थीं। वीर हनुमावृ भी साथ में श्रा रहे थे । 
बे बानर के वेश में सुशोभित थे । आते ही शंकर ने कहा कि अग्निन जलाओ, जिसकी 
विरहाग्नि में जल रहे हो उसी की सौगंध तुम्हें है, क्या तुम तपस्या कर नहीं सकते या 


! ॥पुम्हारा जोग नष्ट हो गया है। जीते जी तुम अपने जीव को क्यों निकाल रहे हो, मुभसे अपने 
| वियोग को कहो । 









| 
| 
। 
॥ 
| 
4 





[२०८ 
कहेसि को मोहि बातन्ह्‌ बेलवॉबा । हत्या कर न तोहिं डर श्राबा॥ 
जरे देहु, बुख जरों अपारा। निस्तरि परों जरों एक बारा ॥ 


अतिउकि व्मघा 


आए से मी: ... 7 बट 
रे 9 इ०/कि नी शबध्णत है> छह) ०0! 





जस भतंहरि लागि पिंगला। मो कहें पदुमावति सिंघला॥ 
में पुनि तजा राज झ्ौ भोग । सुनि सो नाउं लीन्हा तप जोगू॥ 
यह मढ़ सेएडें आझाइ निरासा | गै सो पूजि, मन पूजि न आ्रासा॥ 
तेईं यह जिउ दाघ पर दाधा। श्राघा निकसि रहा, घट झाधा ॥ 
जी अघजरत सो बेलेंब न लावा । करत बेलंब बहुत दुख पावा ॥ 
कल एतना बोल कहत मुख, उठी बिरह की आ्लागि। 
को जौ महेस नह भ्राइ बुकावत, सकल जगत हुति लागि ॥२०८॥ 
शब्दार्थ--बातन्ह >- बातों में । बेलवाँवा >> विलम्ब् करना, बहलाना। निस्तरि >> छुटकारा 
पाकर । बैलेंब-- विलम्ब, देर । निरासा-- जिसे किसी से आशा न हो । हुतिल्‍्ल्थी । 
श्र्थ-- रत्नसेन ने कहा कि तुम भी मुझे बातों में बहला रहे हो, क्या तुमे .ह॒त्या का 
डर नहीं है ? मेरा शरीर तो अपने झ्राप जल रहा है। और मैं भ्रपार दुःख सह रहा हूँ, 
इसलिए यदि एक बार भी जल जाऊं तो मुझे इस दुःख से छुटकारा मिल जायेगा | जिस 
प्रकार पिंगला के कारण भर्तूं हरि अपना परिवार छोड़ गए उसी प्रकार में भी धद्मावती के 
लिए सिंहल भ्राया हूँ । मेने राज और भोग सारा छोड़ दिया है। उस पद्मावती का नाम 
सुनकर मैंने तप भौर जोग लिया है। मैंने उस झ्राशा रहित (पद्मावती) के लिए इस मंडप 
की सेवा की, वह तो इस मन्दिर में पूजा कर गई पर मेरी आशा पूरी न हुई। उसने इस 
जले हुए दिल को और जला दिया। भ्रब मेरा प्राण झाधा तो निकल गया है, झाधा 
शरीर में पड़ा है। में ग्राधा जला हुआ हैँ, इस लिए देर नहीं करना चाहता, देर होते मे ; ५ 
मुझे बड़ा दुःख हो रहा है । इतनी बात कहते ही उसके मुख से विरह की राग उठी, यदि 
शंकर जी उसे बुभा न देते तो सारे संसार में वह आग लग जाती । 
[ २०६ ) 
पारवती सन उपना चाऊ। देखों कुबर केर सत भाऊ॥ 
वहुँ यह बीच, कि वेमहि पूजा । तनू, मन , एक, कि सारग दूजा ॥ 
भे सुरूष जानहें भपछरा। बिहँसि कुंवर कर आँचर धरा »। 
सुनहु कुबर मोसों एक बाता । जस रंग मोर न औरहि राता ॥ 
आ्रौ विधि रूप दीन्ह है तोकाँ | उठा सो सबद जाइ सिब लोकाँ ॥ 
तब हाँ तो कई इंद्र पठाई।गे पदुसिनि ते श्राछरि पाई॥ 
अ्रब तजु जरन, मरन, तप जोग् । मो सो मा जनम भरि भोग ॥ 
कक हों. आ्राछरि कबिलास को, जेहि सरि प्रूजि न [कोइ। 
मोहि तजि संवरि जो होहि सरसि, कौन लाभु तोहि होइ ॥२०६॥ 
श्ाब्दार्थे--उपना -+ उत्पन्न हुआ । चाऊ-चाव, कौतूहल । आँचर--पलला । सिवलोकाँ 
>-शिवलोक, कैलास, स्वर्ग | सरसि--सं० सहशी, समान । आछरि5-अप्सरा। 
अर्थ--पा्वती-के मन में एक जिज्ञासा हुई कि देखू इस राजकुमार में कितना सत्य 











र११ 


भाव है। पता नहीं यह प्रेम में पूर्ा है या वीच में ही है । इनके तन और मन एक ही हैं 
या दोनों के दो मार्ग हैं। उसने अपना स्वरूप ऐसा बनाया जैसे अप्सरा हो श्रौर मुस्कराकर 
उसने रत्नसेन का पल्‍ला पकड़ लिया । उसने कहा कि हे कुवर ! मेरी एक बात सुनो । जैसा 
“5 सुन्दर रंग मेरा है वैसा और किसी का नहीं है। ब्रह्मा ने तुम्हें भी सुन्दर रूप दिया है। 
जब तेरा शब्द उठा तो वह शिवलोक में पहुँचा, तब इन्द्र ने मुके तेरे लिए भेजा है। 
पद्मावती तो गई पर तुमने तो उसकी जगह अप्सरा प्राप्त की है। अत: तुम अपना जलना, 
मरना, तप शौर जोग को छोड़ो और मेरे साथ जन्म भर भोग-विलास करो । मैं स्वर्ग की 
अप्सरा हैँ जिसके समान कोई नहीं है, मुके छोड़कर यदि तुम उसके समान स्त्री को याद७ 


2 मे जब ऊ फर्शत] पक 
करते हो तो तुम्हें इसमें क्या लाभ है? ््ल है हे! 
है [२९० ] 
ग्् भी रंग तोदि आर राता । मोहि दोयरें मो भाव न बाता 0 
रू रिराता । ॥ 


मोहि श्रोहि संबरि मुएँ श्रस लाह। । नेन सो देखसि पूंछसि काहा ॥ 
श्रबहीं तेहि जिउ देइ न पावा। तोहि भ्रसि श्राछवरि ठाढ़ मनावा ॥ 
छ्थे जौ जिउ देहुँ प्रोहि कि श्रासाँ। न जनौ काह होइ कबिलासाँ ॥*८ 

हों कबिलास काह ले करऊ । सोइ कबिलास लागि श्रोहि मरऊं॥ 

श्रोहि के बार जोवर्नाहू बारों ।सिर उतारि नेवछावररि डारों ॥ 

0४ ताकरि चाह...कहै जो श्राई। दुआ जगत तेहि दें बड़ाई ॥ 

५३ श्र श्रोहि न मोरि कछु श्रासा, हों प्रोहि भ्रास करेउ। 

तेहि निराप्त प्रीतम कहें, जिउ न देउ का देउं ॥ २१० ॥ 


शब्वार्थ--राता --लाल, सुन्दर । दोसरें->दूसरे । सेंवरि--स्मरण करके । लाहमस+ 
लाभ । ठाढ़->खड़ी । बार -- द्वार । चाह->खबर । हे 


अर्थ--रत्नसेन ने उत्तर दिया कि हे भ्रप्सरा, भले ही तेरा सुन्दर रंग हो, पर मुझे 

तो दूसरी भ्ौरत से बात करना भी नहीं रुचता । मुझे तो उसका स्मरण करके मरने से 

इतना लाभ है कि तुम आँखों से ही देख रही हो, पूछने की बात क्या है । श्रभी में उसके 

लिए जान दे भी न पाया हूं तो तुम्हारी जैसी भ्रप्सरा खड़ी होकर मुझे मनाने लगी है । जब 

उसके लिए जान दूंगा, तब पता नहीं स्वर में क्या हो जायगा ? में स्वर्ग लेकर क्‍या 

डा करूंगा, मेरे लिए तो वही स्वर्ग है, जिसके लिए मैं मर रहा हूं । उसके द्वार पर मैं अपने 

जीवन को वार दू'गा, सिर को उतार कर न्योछावर कर दूगा। उसकी खबर जो आ्राकर 

कहता है उसे में दोनों लोकों में बड़ा मात्र गा। उसे मुझसे कोई आशा नहीं है पर मैं उसी 

/ की श्राशा करता हूं । उस झ्राशारहित प्रियतमा के लिए यदि मैं जान न दूं तो क़यादू ? 

नोट--जायसी ने खवंत्र ही प्रियतमा को प्रीतम ही कहा है । 








३६२ की सेन बन 





के रे: हैं [२११ ] 
(प कक हेसि महेस सों कहा। न कम न मजे खण यहु बिरहानूल दहा ॥ 
वें यह प्रोहि. कारन - तप्रा फ्रेम पा ॥ 
निस्चें पेसम प्रोर यह, जागा। कसत. कसोदी. कंचन ज्ञास ॥ 2 


बदन पियर जल डभकहि नेनाँ । परगद दुश्ौ पेम - के ब्रेनाँ ॥ क्र दर 
पह प्रोहिलागि जरम एहि सौभा। चहे न श्रौरहि श्रोहों रोभा पे 
महादेव. देवन्ह के. पिता । तुम्हरी सरन राम रन ज़िता भ>कली 6 
एहू_ कहें तसि सया करेहू । पुरवह्॒ श्रास, कि हत्या लेहू ॥ कं 
हत्या ठुई जो चढ़ाएहु .काँषें, श्रबहुं न. गे श्रपराध। 
तोसरि लेहु , के , माँथे, जों रे लेइ कं, साप्त॥ २११॥ 
श्ब्दार्थ--परिमल--सुगंध । भ्राछै-- रहता है । डभकहि डबडबाते हैं। सीभारः 
सं० सिद्धर-निष्पन्न होना, पकना, भ्रर्नि.में जलना। रीभा्सं० ऋद्धर-प्रसन्‍न होता, 
प्रासक्त होना। परुरवहुर-पूरा करो | हत्या दुईज्ूदो हत्यायें ।* साधरूसं० श्रद्धा >प्रार 
सद्घधा -- साधू इच्छा | कु कर ४ अंग 
परये>पार्वती ने पर पैकर जी से कहा कि दिशुचय ही यह विरहाग्नि में जल 
रहा है। यह निश्चय ही पद्मावती के कारण तप रहा है, प्रेम की सुगन्‍्ध छिपी नहीं रहती । 
निश्चय ही प्रेम की पीड़ा में यह जल रहा है क्योंकि सोना कसौटी पर कसने पर ही प्रतीत 
होता है । उसका मुख पीला हो गया है और झाँलों में आँसू डबडबाये हैं । दोनों में प्रेम के 
बचन प्रकट हैं । यह उस पद्मावती के लिए जन्म भर जल रहा है यह और किसी को नहीं 
चाहता, उसी पर अनुरक्त है । हे शंकर जी ! तुम देवताओं के पिता हो, तुम्हारी शरण 
में भ्राकर राम ने रावण को जीत लिया । उसी प्रकार इस पर भी कृपा कीजिए । 
भ्राशा पूरी कीजिए, नहीं तो तुम्हें ही हत्या लगेगी | दो हत्यायें तुमने अपने कंधे ले खली. 
३, क्षिव के कंचे पर की दो हत्याओं के लिए अनेक मत-मेद हैं। श्री सुघाकर ढिवेदी 
के मतानुसार गंगा और चन्द्रमा शिव के कन्धों की दो हत्याएं हैं । कारण यह है कि पार्वती 
उन्हें भ्रपने एकान्त प्रेम की बाघक आठ पहर की हत्या जैसी मानती हैं । श्री शिरेफ नें 
सती के मृत शरीर को कंषे पर रखने और मदन-दहन को दो हत्याएं माना है। श्री मुशी- 
राम शर्मा 'सोमःं गणेश को मारना और गरोेश को जीवित रखने के लिए हाथी को मारता 
दो हत्याएं मानते हैं । प्राचीन विश्वास के अनुसार ब्राह्मण, गाय या देवता को मारते से 
हत्या मानी जाती है । अपनी पुत्री सरस्वती पर आसक्त होकर उसके पोछे भागते हुए ब्रह्मा 
का मस्तक शिव ने काट लिया था और काम देव को अपने तृतीय नेत्र से भस्म कर दिया था” 
ये दो हत्याएँ भी शिव को लगी थीं । क्षे मेन्द्र ने अपने देशोपदेश ग्रन्थ में शिव की बह्महत्या 
का उल्लेख किया है--शक्रराज्यापहरणक्षमा विवुघवजिता । कुट्टिनी ब्रह्महत्येव 


अयप्रदा । 
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हैं, श्रत्र तक तुम्हारे वे पाप दूर नहीं हुए हैं, अब यदि तुम्हारी इच्छा है तो इसकी भी तीसरी 
हत्या अपने सिर पर ले लो । 
ल्‍्य्का प्रलंकार--लोकोक्ति--'परिमल प्रेम नआ्ाछ्लें छपा-सुगंध झौर प्रेम छिपाये नहीं 
.. छिपते। देय 
॥ [२१२ ) ' 
सुनि के महादेव फ॑ भखा। सिद्ध पुरुष राजें मन लखा॥ 
सिद्ध श्रंग नहिं बेठे माखी। सिद्ध पलक नहीं लागे प्राखो ॥ 
प्रिद्धहि संग होइ नहिं छाया। सिद्धहि होइ न भूख श्रौ माया।॥ व 
जों जग सिद्धि गोसाई कोन्हा । परगट गुपुत . रहे को चोनहा॥ ० 7० 
बल चढ़ा कुस्टी के भेसू । गिरजापति सत श्राहि महेसू ॥ 
चीन्है सोइ रहे तेहि खोजा। जस बिक्रम भ्रो राजा भोजा ॥ 
क॑ जियें तन्‍्त मन्‍्त सो हेरा। गएउ हेराइ जबहि भा मेरा॥ 
बिसु गुरु पंथ नपाइओश्र, भूल सोइ जो मेंट। 
जोगी सिद्ध होइ तब, जब गोरख सो भेंट ॥ २ १२ 
शब्दार्थ भखा-- भाषा, वचन । राजैं- राजा ने। लखा +-देखा। माखी < मकक्‍्खी । 
चीन्हा >> पहिचाता । तंत-मंत -- तन्‍्त्र-मन्त्र । हैरा --खोजा । हेराइ--खो गया । मेरा-- 
व मेल । 





ढक आ € 


जञण्पुतट 








ते लिया 


भ्र्थ--महादेव की वाणी सुन कर राजा ने मन में विचार किया कि यह कोई सिद्ध 
पुरुष है। सिद्ध के म्रंग पर मक्खी नहीं बेठती, सिद्ध की पलकें नहीं गिरती, उसके साथ 
उसके शरीर की छाया नहीं होती, उसे न भूख लगती है भोर न उसे किसी प्रकार का माया- 
मोह होता है। जिसको परमेदवर ने जगत्‌ में सिद्ध किया है वह प्रकट भी रहता है भ्ौर 
ः गुप्त भी भ्र्थात्‌ शरीर से तो प्रकट रहता है पर सिद्धि में गुप्त रहता है । उसे भला कौन 
पहचान सकता है ? अत: यह बैल पर चढ़ने वाला और कोढ़ी वेष वाला गिरिजापति शंकर 
ही है । राजा विक्रमादित्य अं।र भोज की भाँति जो उसकी खोज करता है वही उसे पहचान 
सकता है। वह तंत्र-मन्त्र से जी लगा कर उसकी खोज करता है और जब उसका मेल 
हो जाता है तो स्वयं खो जाता है। बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता, जो इस बात को 
मिटाता है, वह भूलता है । जोगी तो तभी सिद्ध हो सकता है जब पहले उसका गोरखनाथ 

(+ (ग्रह) से मिलाप होता है । 
2 टिप्पणी--यहाँ जायसी ने योरख नाथ तथा उनके पन्‍्य के ग्रति आस्था ग्रकट 
की है । योरख पंथी लोग सिद्धि की जो रूप-रेखा मानते हैं उस्ती का उल्लेख यहाँ 
है । सरिद्दों के परम्परा-श्रुत लक्षणों का कथन हुआ है | गरोरखनाथ ने साधना-मार्ग 
में एक सुधार किया था कि तंत्र-मंत्र के पचड़ों को हटाकर मन को वश में करना ही 











| 
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हे 






श्ह्ड 
अधिक आवश्यक है। इसका भी उल्लेख हुआ है ओर युरु 
गोरखनाथ का उल्लेख उनके ग्रति जायसी की श्रद्धा का द्योतक है | 
[२१३ ] 
ततखन रतनसेनि गह॒बरा | छाड़ि डफार पाउ ले परा॥ 
माता पिलें जनमि कत पाला | जाँ पे फाँव पेम गियें घाला॥ , 
घरती सरग मिले हुत दोऊ। कत तरि्सर के दीन्ह बिछोक पक 
रे ... प्रदिकू पदारथ कर हुँति खोब़ा। दूर्टह रतन, रतन-तस रोवा 2. हा 
हि गगन मेघ जस बरिसहि भले । पुहुमि भ्रपूरि सलिल होइ चले॥ हु 
३ साएर उपठि, सिखर गा पाठी । जर॑ पानि पाहन हिय फाटी॥ 
पबन पानि होइ होइ सब गिरई । पेम के फांद कोउ जनि परई ॥ 
तस रोबे जस जर॑ जिउ, जर॑रकत भ्रो माँसु ॥ 
रोबं रोबें सब रोवहिं, सोत सोत भरि श्राँसु ॥ २१३ ॥ 
शब्दार्थ--गहबरा--घबराया, व्याकुल हुआ | डफारनत्घाड़ मार कर रोबा 
(जवहिं दसन $डफारत खोला । दामिनिचमकि चमकि जनु बोला--मघुमालती। पाउन 
पाँम । गियँ--ग्रीवा, गदं न । घालाज-डाला ॥ निरार८"ून्‍्यारा, भ्रलग । प्रदिकर-पदक, 
हीरा, पदमावती । रतन >> मारिएक्य, रत्नसेन । पुहुमि5- पृथ्वी । उपटि-+उमड़ गया । 
श्रथं-- तुरन्त ही रत्नसेन उद्विग्न हो गया, उसने जोर से रो कर शंकर जी के पैर 
पकड़ लिये और कहा कि माता-पिता ने जन्म देकर क्‍यों मुके पाला था जो ब्रेम का फंदा 
ही गले में डालना था। प्रृथ्वी और आकाश दोनों मिले हुए हैं तो फिर क्यों इन्हें श्र॒लग- 
अलग करके इनका वियोग कर दिया । जैसे किसी के हाथ से ताबीज युक्त पदार्थ खो जाब 
और रत्न हट जाय, उसी प्रकार पद्मावती को मैंने खो दिया । रत्नसेन रोने लगा तो उसके 
रक्त के आँसू ऐसे टपकने लगे जैसे मारिशक्य की मनकाएँ टपक रही हों। उसकी आँखों से आँवू 
इतने अधिक निकल रहे थे जैसे आकाश के बादलों से जल बरस रहा हो और सारी पृष्वी 
जल से भर जाय । सागर में इतना जल हो गया कि वह उमड़ उठा और पहाड़ की 
पानी में हब गईं। विरह से पानी जल रहा था और पत्थर का दिल फट रहा था । हवा 
भी पानी होकर गिरने लगी। कवि कहता है कि प्रेम के फंदे में कोई न पड़े । जैसे-जैसे 
उसका दिल जलता, वह रोता जाता था। उसका रक्त और मांस जला जाता है, उसके 
रोम-रोम रो रहे थे और रोमों के सोते-सोते में आँसू भरे थे । 
अलंकार --सम्बन्धातिशयोक्ति । 
विज्लेष--कवि ने अतिशयोक्ति में प्रलय-काल का स्कुट चित्र सांकेतिक रूप में प्रस्तुत 
किया है । इसमें कवि की विशिष्ट वर्णन-शली है । 


जज 


अतीक के रूप में 
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रोबत बूड़ि, उठा संसारू ( महादेव -तब. भएउ सग्रोरू ॥ ८ ।द् 
सं कहेसि न रोव, बहुत. तें.. रोवाक् श्रब ईसर भा, दारिद खोबा 4009), 


जो दुख सहै होइ सुख श्रोका /डुख बितु सुख न जाइ हिबलोकाँ॥ “० 

श्रव॒ तूं. सिद्ध भया सिधि- पाई | दरपन कया छूटि गे काई फू को 

कहाँ बात भ्रब होइ उपदेसी [ लागु . पंथ, भूले, ; परदेसी ४५, ८३ 
जा _लंध..चर सेंच नहिं देई [राजा केर न सूस, पेई॥., 


दी हिल लॉद...चोर संघ नहीं देई (राजा केर न मूसे पेई॥ 

श्र चढ़, तो जाइ बार दि क १ परेखे सेंघि सीस सौं मूँंदी॥ 
कहाँ तोहि सिध्रेल गूंढ़ें। है .खेंड सात चढ़ाउ। _ २ 

तो फिल् न कोई जिश्त्‌ जिड़, सरग, पंथ दे पाउ.॥ र१४गा 
क्ब्दा्थ--मयारू->दयाद । ईसर--ऐश्वयंवानू, स्वामी । सेंधर-सं० सन्धि; 
मुख्य द्वार के अतिरिक्त दीवाल में तोड़ा हुआ मार्ग । भार"उदय हुआ । ओकाँ--उसको । 
काई--मलिनता । मूसै> चुराना। पेई-पेटी, रत्नपेटी (दामोदर व्यक्ति पण्डित रचित 
उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रन्थ में उस समय की बोलचाल की अ्रवधी भाषा की शिक्षा संस्कृत के 
| माध्यम से की गई है। उसमें पेई शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है. (देखिए-- पद्मावत, 
डॉ० वा० दे० श०, पृष्ठ २०५) । बार->द्वार । खूंदी--कुचलना, ट्ूटना । 


दी ४ 


है भ्रथ--रत्नसेन के रोने से उसके आँसुओं के जल में सारा संसार डूब गया। तब 
[ शंकर जी दयाद्रं हो गये । शंकर ने कहा कि मत रो, तू बहुत रो चुका, अब तेरा ऐद्वर्य 
उदय हुम्रा है, दारिद्रध नष्ट हो गया । जो दुःख सहता है उसे सुख होता है, बिना दुःख के 
कोई सुख के स्थान शिवलोक को नहीं जाता। अ्रब तू सिद्धि को पाकर सिद्ध हो गया । 
तेरे शरीर रूपी दर्पण की मलिनता छूट गई और वह निर्मल हो गया। भ्रब में उपदेश देने 
वाला होकर तुमसे एक बात कहता हूँ, ऐ भूले हुए परदेशी ! तू ठीक रास्ते पर लग। जब 
तक चोर सेंध नहीं देता, वह राजा के धन को चुरा नहीं पाता । सेंध लगाना कठित है 
क्योंकि यदि उस सेंध पर चोर चढ़ जाय तो वह सेंध का द्वार हृट जाता है और यदि गिर 
जाय तो सिर से सेंध ढक दी जाती है--भाव यह कि पद्मावती के लिए राजा के घर में 
तुमे सेंघ लगानी है, पर है यह बड़ा कठिन काम । पर तू उस ओर प्रवृत्त अभ्रवश्य होना-- 
में तुभसे बता रहा हूँ कि सिंहलगढ़ में सात खण्डों की चढ़ाई है, उस स्वर्ग के मार्ग पर पैर 
रखने के बाद कोई जीते जी नहीं लौटता है । ( सिहलगढ़ के सात खण्डों वाले धोराहर 
का वर्णन पीछे जायसी दे चुके हैं, उसी का संकेत यहाँ भी है ।) 
८ टिपणी--जों लहि'***“मूँ दी--यहाँ मध्यकाल में दुर्ग में छुरंग लगाने की 
किया का वर्णन है । किले में सेंघ (घुरंग) लगाने वाला व्यक्ति सदर दरवाजे से प्रवेश 
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न करके पीछे से सेंघ लगाता था | इस ग्रकार दरवाजे को बचा कर दुर्ग पर चढ़ा करता 
था । यदि चढ़ने में गिर पड़ता था तो उसे सुरंग में ही डाल कर उसे पाट दिया करते ये | 


से ४ [२११ ] 
च गढ़ तस बरांकु, जेंसि तोरि काया । परखि देखु तें श्रोहि की छाया 
पाइश्र नाहि जुक्ति हठि कीन्‍्हे। जेईं पावा तेईं श्रापुहि चौन्हे ॥ .० 
ध नौ पौरी तेहि गढ़ मंमिश्ारा ॥ श्रौ तह फिराहि पाँच कोटवारा की 
है दसवें दुश्लार गुपुत एक नॉकी। अ्रगम चढ़ाव, बाट सुठि बांकीर्> 
भेदी कोइ जाइ ब्लोहि घाड़ी ।जों ले भेद, चढ़ँ होइ चांदी ४६ 


हट 
री छ गढ़ तर सुरंग कुण्ड श्रवगाहा । तेहि महें_ पंथ कहाँ तोहिं पाहाँ॥ 
0) चोर पैठि जस संधि सँंवारी । जुआ पेंत जे लाब जुप्मारी ॥ 
रु जस म्‌रजिया समुद बंसि मारे, हाथ आब तब सीप। 


दूढि लेहि प्रोहि सरग दुबारी, झ्रौ चढ़, सिंघल दीप॥ २१५॥ 
शब्दार्थ--हठि कीन्हे-- हठयोग द्वारा । आपुहि चीन्हे>- आ्ात्मज्ञान द्वारा। नौ पौरीर- 
नव पौड़ियाँ--दरवाजे, शरीर के नव द्वार (दो भ्राँख, दो कान, दं' नाक, एक मुख, और 
मल-मृत्र मार्ग) | कोटवारा+-कोतवाल, पञ्च श्रारा (प्राण, समान, व्यान, उदान, अपान)। 
दसवें दुवार5-ब्रह्मरन्भ् | बाँकी->टेढ़ा, विक्ट, मेरुदण्ड के पाँच चक्रों से झागे महारत्त 
में प्रवेश करने के लिए सुधुम्णशा को तिरछी होना पड़ता है । भेदी 5 भेदिया, जिसे षट्‌ चके 
भेदन का रहस्य ज्ञात है। चांटीज"-चींटी, जोगी लोगों का पिपीलिका मार्ग । सुरंगल्न 
सुरंग, दुर्ग में जाने के लिए एक गुप्त सुरंग हुआ करती थी, उसका निचला प्रवेश द्वार पानी 
से भरे कुण्ड में छिपा कर रखा जाता था। जायसी ने इस द्वार को सरगदुवारी कहा है 
क्‍योंकि यह मार्ग धवलग्रृह के स्वर्ग (अन्त:पुर) तक पहुँचता था । इस मार्ग से प्रवेश 
की शिक्षा भी राजकुमारों को दी जाती थी, अन्यथा प्रवेश पाना अ्रसम्भव था, सुधुम्णा 
मार्ग । कुण्डज-मूलाघार चक्र का कुण्ड । पैत-लदाँव (सं० परिगत)। चोर, जुझारी और 
मरजिया--ये क्रमशः अधम, मध्यम झौर उत्तम साधक हैं । 5-66 आर 
अर्थ--वह सिंहलगढ़ उसी प्रकार टेढ़ा है जैसी तुम्हारी काया । परीक्षा कर ले तू ड्सी 
की छाया है। हठ करके मरने से वह प्रास नहीं होता, जिसने उसे प्रास किया है उसको; , 
पहले भ्रात्मस्वरूप ने पहिचाना है। उस गढ़ में नव पौढ़ियाँ हैं जहाँ पाँच कोतवाल सदा 
टहलते हैं । उसका एक गुसत दसवाँ द्वार नाक की सीध में है, उसकी चढ़ाई बड़ी कठिन है, 
रास्ता भ्रत्यन्त टेढ़ा है। विरला ही भेद जानने वाला उस घाट पर जाता है, और भेद को 
चौंटी की भाँति बड़ी चेष्टा से चढ़ना पड़ता है। उस गढ़ के नीचे एक सुरंग 


पाकर उसे ए 
है, में तुम्हें बता देता हूँ । जैसे चोर संभल कर 


और एक अथाह कुण्ड है, उसी में रास्ता 
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सेंध में प्रवेश करता है और जंसे जुवारी बड़ी सतर्कता से जुए का दाँव फंकता है, तथा 
जंसे गोताखोर बड़ी सावधानी से गोता लगाता है तव उसके हाथ मोती भरी सीप आती 
है, उसी प्रकार तू भी बड़ी सतक्कंता से चलेगा तो उस स्वर्ग-द्वार को खोज लेगा और 
सिहलगढ़ पर चढ़ जायेगा । के 
टिप्पणी--इस पद में जायसी ने स्पष्ट रीति से हठयौगिक क्रियाओं का वर्णन किया 
है । प्रथम पंक्ति में ही उन्होंने स्पष्ट कहा है क्रि पिहलगढ़ तेरे शरीर के सहश हे । 
हटयोग का सम्बन्ध मनुष्य के शरीर से ही है । शरीर में नवद्वार हैं, वृह्मस् दबा 
द्वार है | हृठयोग के अचुतार यह युप्त द्वार तब खुलता है जब योगी की साधना परी 
होती हे। रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाघार चक्र है। यहाँ कुरड में कुरएडलिनी भी 
नित्रास करती है । मूलाघार से लेकर बृद्मरन्त्र तक सुषुग्णा का मार्य हे जिसमें से होकर 
कुएडलिनी बूझाएड तक पहुँचती है । दस, नियम, आसन, गशरणायाम, प्रत्याह्ार, 
ध्यान, घारणी और समाधि के द्वारा कुए्डलिनी जगायी जाती है. और सुष्म्णा मार्ग 
(प्रिपीलिका मार्य) द्वारा ऊपर चढ़ती ह,। इसी सुफ्म्णा को ही सुरंग और मूलाधार को 
कुएड कहा गया हैं । इस प्रकार रत्नसेन को हृठयोग का मार्ग बताया गया है। ५ 
अ्रलद्भार--समासोक्ति 
है हे ० १-८० १- परी! रत 


६“: 








५३ + जार, 
"220 इक बुबार तारु का लेखा। उलटि _ दिस्टि जो लाब सो देखा ॥ 
 जाइ सो जाइ सांस मन बन्दी | जस धंसि लो तीन्ह कान्‍्ह कालियों॥ डन्ज़नी बट 
|] तू! मन नो यू. मारि कं स्वासा।जों पं मरहि श्रापुहि करु नाँसा॥ 3 7प्था 
परगद ... लोकचा 


पी कक ताजा गन राता & 
२ सब कोई । जो तू नाहि श्राहि सब सोई॥ 3. 


३3232 व्नी 
जियतहिं जौ रे मरं एक बारा। प्रुनि कत मीचु को मार॑ पारा ॥,छिद्दाबएधी 


_आपुहि गुरु सो आ्रापुहि चेला। आपुहि सब सो आरापु अ्रकेला (/ लक के ४ 
श्रापुहि सोचु जियन पुनि, आपुहि तन मन सोइ। पे | 





दर 

श्रापुहि श्रापु करे जो चाहै, कहां क दोसर कोइ ४ २१६॥ . ०* 

शब्दा्थ--तारु--ताड़ ! लेखा -- हिसाव, समान। ल्ोकचार--लोकाचार । मन्नन- 
मत्त मस्त । 


भ्र्थ--दसवां द्वार ताड़ के वृक्ष के समान बहुत ऊँचा है । जो उसमें उलटी दृष्टि (अन्य 
हृश्य वस्तुओं से हटाकर) लगायेगा वही देख सकता है। वहाँ वही जा सकता है जो स्वांस 
$और मन को दमन कर ले जैसे के कृष्णा ने यमुना मे प्रवेश कर कालियनाग का दमन कर 
, लिया था। तू प्रासायाम के द्वारा अपने मन को वज्च में कर ले और आपे (अहंकार) को 
मार डाल । प्रकट रूप में तो तू लोकाचार की बातें करता रह, पर गुसत रीति से उसी में 
लीन हो जा जिसमें तेरा मन अनुरक्त है। सभी लोग 'में' 'में” हुए मस्त कहते रहते हैं अर्थात्‌ 
७ 
फ्दि चर छब्प लत? 735 - - 
जब्ज ज१० ज्प्य्ये कल 
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लोग अपनेपन को नहीं खोते । जब तू अपने अहन्त्व को खो देगा तभी सब कुछ होगा। 
जो जीते जी एक बार मर जाय फिर उसे मृत्यु मार नहीं सकती । तब वह आपही गुर 
और आप ही चेला हो जाता है और इस प्रकार वही अकेला (सोःहमू) रह जाता है। 
पर सब में आप रूप हो जाता है। वह स्वयं ही मृत्यु और स्वयं ही जीवन हो जाता है। तब 
वह जो चाहता है कर लेता है । फिर उसके लिए दूसरा कोई है ही कौन ? 





२३, राजा-गढ़-छेका-खएड 


[२१७ ] 
सिद्धि गोटिका राजे पावा।ओऔ भे सिद्धि गनेस मनाबा॥ 
जब संकर सिधि दीन्ह गोटेका | परी हल, जोगिन्ह गढ़ छेंका ॥ 
सबे पदुमिनों देखहे चढ़ों। सिंघल घेरि गई” उठि मढ़ीं ॥ 
जस खरभरा चोर मति कीन्ही । तेहि विधि सेंधि चाह गढ़ दौन्‍्ही ॥ 
गुपुत जो रहे चोर सो साँचा। परगट होइ जीव नहिं बाँचा॥ 
पेंबरि पंवरि गढ़ लाग केवारा। झ्ौ राजा साँ भई पुकारा॥ 
जोगी श्राइ छेंकि गढ़ मेले।न जनें कौन देस साँ खेले ॥ 
भई  रजाएसु . देखहु, को भिखारि श्रस ढीठ। 
जाइ बरजि तिन्‍्ह आावहु, जन दुइ जाइ बसीठ॥ २१७॥ 
श्ब्दार्थ--सिद्धिगोटिका--बँंबे हुए पारे की बनी हुई एक गरुटिका होती है। कहो 
हैं उसको मुह में रखने से मनुष्य उड़ सकता है। यह भयंकर बीमारियाँ दूर करती है, 
मृतप्राय व्यक्ति चेतन हो उठता है (“नाथ संप्रदाय', लेखक हजारीप्रसाद द्विवेदी) | हल 
कोलाहल । खरभरा->ख़लबली । रजाएसु--राजाज्ञा । बसीठल्‍दृत। 
श्रथ--राजा ने शिवजी से सिद्धि गुटिका प्रास की । सिद्ध होकर उसने गणेश की 
स्वुति की । जब शंकर ने रत्नसेन को सिद्ध ग्रुटिका दी, तो जोगियों ने गढ़ को घेर लिया 
ओर बड़ा कोलाहल हुआ । सभी पश्चिनी स्त्रियां अपने-अपने घरों के ऊपर चढ़कर देखने 
लगीं कि सिंहल घिर गया और उसके बाहर जोगियों की मढ़ियाँ (कुटियाँ) उठ गई है । 
जैसे चोर के चोरी के विचार पर खलबली मच जाती है उसी प्रकार जोगी गढ़ में सेंष 
लगाना चाहता है। सच्चा चोर तो वह है जो इुपके-छुपके काम कर ले, प्रकट हो जाने पर 
तो उसकी जान नहीं बच सकती । गढ़ की ड्योढ़ी-ड्योढ़ी पर किवाड़ लगे हैं, फिर राजा 
के यहाँ पुकार हो गई कि जोगियों ने आकर किले को बेर लिया है, न जाने किस देश च्चे 


राजा-गढ़-छेंका-खण्ड २१६ 
_हेलते हुए ये जोगी आये हैं । तुरन्त राजाज्ञा हुई कि देखो ऐसा कौन सा घृष्ट भिखारी है। 
दो दूत जाकर उन्हें रोक आवें । 
[२१८] 


उतरि बसिठ बुइ झ्ाइ जोहारे। के तुम्ह जोगी, के बनिजारे॥ 
भई रजाएसु श्रा्गे खेलहु । यह गढ़ छाड़ि भ्रनत होइ मेलहु ॥ 
भ्रस लागेहु केहि के सिख दोन्हे । श्राएह मर हाथ जिउ लीन्हे ॥ 
इहाँ इस्द्र श्रस राजा तपा । जर्बाहू रिसाइ सूर डरि छुपा ॥ 
हहु बनिजार तो बनिज बेसाहहु । भरि बंपार लेह जो चाहहु ॥ 
जोगी हहु तो जुगृति सो मांगहु । भरुगुति लेहु, ले मारग लागहु ॥ 
इहाँ देवता अ्स गए हारी । तुम्ह पतिंग को झ्राहि भिखारी ॥ 
तुम्ह जोगी बेरागी, कहत न मानहु कोहु ॥ 
सांगि लेहु कछु भिख्या, खेलि श्रनत कहें होहु ॥ २१८ ॥ 
श्ब्दार्थ--जोहारे -+ नमस्कार किया । बनजारे--व्यापारी । खेलहु--विचरणा 
करो । भ्रतत5- भन्यत्र , भौर कहीं । बेसाहहु->खरीदो । भरुग्ुति->भिक्षा। कोहु >> क्रोध । 
श्र्थ--दोनों द्वततों ने उपर से नीचे उतर कर जोगियों को नमस्कार करके कहा कि 
तुम जोगी हो या व्यापारी । राजा की झाज्ञा हुई है कि तुम लोग आगे विचरण करो, इस 
गढ़ को छोड़कर श्रस्यत्र चले जाओ। किसकी सीख पर यहाँ घेरा डाले हो, क्‍या हाथ में 
जान लेकर जान देना चाहते हो ? यहाँ इन्द्र के समान राजा प्रकाशमान है, जब वह क्रुद्ध 
हो जाता है तो सूयं भी डर कर छिप जाता है। यदि तुम व्यापारी हो तो व्यापार का माल 
खरीद लो, जो कुछ चाहो वह व्यापार की वस्तु ले लो। यदि जोगी हो तो युक्ति से माँगो 
भौर भिक्षा लेकर अपने रास्ते पर लग जाओ । यहाँ पर तो देवता जैसे भी हार गये हैं, 
तुम पतंगे सरीखे भिखारी भला किस गराना में हो ? तुम जोगी बैरागी हो, कहने में बुरा 
न मानो, कुछ भिक्षा माँग लो और भअन्‍्यत्र विचरण करो। 
र्श्शु 
श्रनु हों भीख जो श्राएं लेई । कस न लेउ जा राजा देई॥ 
पबुमावति राजा के बारी । हों जोगी तेहि लागि भिखारी ॥ 
खप्पर लिए बार भा सांगों। भुगुति देइ ले सारग लागों॥ 
सोई भुगुति परापति प्रजा । कहाँ जाऊं श्रस बार न दूजा॥ 
भ्रब. घर इहाँ जोड श्रोहि ठाऊँ। भसम होउ पे तजों न नाऊं॥ 
जस बित्रु प्रान पिंड हे छूछा। घरम लागि कहिश्रहु जो पूछा ॥ 
तुम्ह बसीठ राजा को ओरा । साखि होह एहि भीलि निहोरा ॥ 
जोगी बार श्राव सो, जेहि भिख्या क॑ झास । 
जो निरास विढ़ आसन, कत गवर्ने केहु पास ॥ २१६ ॥ 
जाह/काक उता १८ 20.9. क्र 
फ्संप्र छत रे क 
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क्ब्दार्थ--आएें लेई-जलेने आया हेँ। बार भातू"द्वार पर होकर। सालित्ः 
साक्षी । निहोरा--कृतज्ञता पूर्वक माँगता हूँ । निरास"-आशा से रहित । 
अ्रथं--रत्नसेन ने कहा कि निश्चय ही में भीख लेने आया हूँ, यदि राजा देगातो 
क्यों नहीं लूंगा । पद्मावती राजा की सुपुत्री है उसी के लिए में भिखारी बना हूँ। भ्रापके 
दरवाजे पर खड़ा होकर खप्पर हाथ में लिये हुए माँग रहा हूँ, यह भिक्षा दिलवा दो, हम 
अ्रपना रास्ता ले लेंगे । यही भिक्षा हमारे पूजन की श्राप्ति है। कहाँ जाऊँ, ऐसी भिक्षा 
प्राप्त करने के लिए दूसरा और कोई द्वार नहीं है। हमारे शरीर का घड़ तो यहाँ है पर 
जीव उस जगह (पद्मावती के पास) है। चाहे में भस्म हो जाऊँ पर उस पद्मावती का नाम 
नहीं छोड़ सकता । जैसे बिना प्राण के शरीर बिलकुल छूछा और व्यर्थ है उसी प्रकार 
उसके बिना हम हैं। धर्म के नाम पर यदि राजा तुम से पूछे तो सच-सच ही उत्तर देना। 
तुम राजा की ओर के दूत हो, मेरी इस कृतज्ञतापूर्वक भिक्षा के साक्षी बनो । 
आपके द्वार पर वही जोगी आया है जिसे भिक्षा की भ्राशा है। पर जिसे किसी दी 
आशा नहीं है, वह अपने झ्रासन पर हढ़ है, वह क्‍यों किसी के पास जाय ? 
[ २२० ] 
सुनि बसिठन्ह मन उपनी रीसा । जौ पीसत घुन जाइहि पीसा ॥ 
जोगी झेस कहे नहिं कोई । सो कट्टर बात जोग तोहि होई॥ 
बह बड़ राज इख््र कर पाटा। घरती परें सरग को चांटा॥ 
जौ यह बात होइ तहें चली। छू्टाह हस्ति श्रबहि. सिंघली ॥ 
झ्रौ छूर्टाह तहें बच्च के गोटा । बिसर भुगुति, होह तुम्ह रोटा ॥ 
जहूँ लगि विस्टि न जाइ पसारी | तहां पसारसि हाथ भिखारी ॥ 
आागू वेखि पाव घरु नाया। तहाँ न हेरु हट जहें माँधा ॥ 
बह रानी जेहि जोग है, तेहि क राज श्री पाट। 
सुन्दरि जाइ राज घर, जोगिहि बन्दर काट ॥ २२०॥ 
शब्दार्थ--बसिठन्ह--ृूतों के। रीसा>>क्रोध । जौत्त्यव। गोटा--गोला। रोटान 
रावट5-जल जाना । हेरा--देखना चाहिए । बंदर काट--कथा सरित्सागर में एक कहानी 
है कि माकंदिकापुरी में एक जोगी रहता था। वह एक वरिणक्‌-कन्या पर मोहित हो गया। 
उसने लौटकर कन्या के पित। से कहा कि तेरी पुत्री कुलक्षणी है, इसके विवाह होते तेरा 
सर्वनाश हो जायगा । तुम्हारे लिए भला यही है कि एक लकड़ी के संदूक में बन्द करके उस 
पर एक दीपक जलाकर रात में नदी में बहा दो | बर्िक्‌ ने ऐसा ही किया । योगी ने अपने 
शिष्यों से दीपक वाला बहता हुआ संदूक लाने को कहा । संगोग से एक राजकुमार नदी 
तट पर पहुँचा, उसने वह संदुक पकड़वाया और उसमें सुन्दरी देखकर उससे विवाह कर 
लिया । उसने जंगल से एक बन्दर पकड़ा था, उसे ही उसने संदूक में बन्द करवाकर नदी में 
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इंची प्रकार छोड़ दिया । जोगी के शिष्यों ने संदूक को पकड़ा और मठ में लाये । योगी ने 


बन्द कमरे में उसे खोला । उसमें से बन्दर निकला और उसने जोगी को खूब काटा । इसी 
कथा के आधार में “जोगी-वन्दर-काट' की कहावत चल निकली थी। 

भ्र्थ--यह वात सुनकर दूतों के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ । उन्होंने कहा कि जौ के साथ 
घुन भी पीसा जावेगा । भ्र्थात्‌ माल्रुम होता है जोगी रत्नसेन के साथ सारे जोगी मारे 
जायेंगे । जोगी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, वही वात कहनी चाहिये जो योग्य हो। 
उसका तो इन्द्र का जैसा बड़ा राजपाट है, भला क्या घरती में पड़ी हुई चींटी कभी स्वर्ग 
जा सकती है भ्र्थात्‌ तुम्हारा इसकी कन्या मांगना भ्रसंभावित कल्पना मात्र है । अगर तुम्हारी 
यह बात वहाँ तक पहुँच गयी तो सिंहल के मतवाले हाथी छूट पड़ेंगे । वच्ध के 


गोले छूटेंगे, 
तुम्हारी भिक्षा भूल जायगी शोर तुम सब जल मरोगे। भला तुम भिखारी इतना हाथ 
फैला रहे हो जहाँ तक किसी की दृष्टि भी नहीं पहुँच सकती । हे नाथ साधुझ्रो, श्रागे देखकर 


पैर रबखो, प्र्थात्‌ श्रेग का सोच-विचार कर काम करो, वहाँ की न सोचो जहां मस्तक टूट 
जाय । वह्‌ रानी पद्मावती जिसके योग्य है उसके पास यह सब राजपाट होता है । ऐसी 
रानी तो किसी राजा के घर जायेगी, तुम जैसे जोगी को वन्दर-काट ही मिलेगी। 
[२२१ ] 
जो जोगिहि सुठि बंदर काटा । एक जोग, न दोसरि बाटा ॥ 
झौर साधना पश्राव॑ साधें। जोग साथना आापुहि दाें ॥ 
सरि पहुँचाइ जोग करु साथा।। दिस्टि चाहि होइ भ्रगुमन हाथा ॥ 
तुम्हरे जो हैं सिघली हायी। मोरें हस्ति गुरू बड़ साथी॥ 
हस्ति नास्ति जेहि करत न बारा । परबत कर पाथ क॑ छारा॥ 
गढ़ क॑ गरब लखेह मिलि गए । मंदिर उठहिं ढहहिं भे नए॥ 
श्रंत जो चलना कोऊ न चीन्‍्हा । जो श्राव॑ सो आापुन कोन्‍्हा ॥ 
जोगिहि कोह न चाहिश्र, तब न सोहि रिसि लागि।॥ 
जोग तंत जे पानी, काह कर॑ तेहि श्रागि॥ २२१॥ 
शब्दार्थ--दाधे + जलाये हुए । अग्रुमन- भागे । हस्ति--हाथी श्र अस्तित्व, 
अ्रध्यात्मपक्ष में हस्ति रूपी माया को गुरु के ज्ञान से नास्ति (व्यर्थ) कर देता है। वारा-- देर। 
जेउं+- जैसे । चीन्हा--चिह्न, पहचाना। 
श्र्थ-रंत्नसेन ने उत्तर दिया कि यदि जोगी 
के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है । भ्रन्य साधनाएँ तो बाह्य साधन से पूरी होती हैं, पर 
जोग की साधना तो अपने को जलाना मात्र है। योगी जोग का साथ करने से बरावरी पर 
पहुंच जाता है । दृष्टि पहुँचने से कहीं आगे पर जोगी का हाथ पहुँच जाता है । तुम्हारे पास यदि 
सिंहल के मस्त हाथी हैं, तो हमारे हाथी हमारे बड़े साथी हमारे गुरु हैं। हाथियों को नष्ट 
करते उन्हें देर नहीं लगती, पर्वत को वे पांव की घूल कर सकते हैं। गढ़ का घमंड मिट्टी 


को बन्दर काटे तो भी जोगी के पास जोग 


हि श्र्र पदमावत-भाष्य 


में मिल जाता है । वड़े-बडे मंदिर और नये महल जिनकी चर्चा तुम रानी की प्रासि के 
लिए आवश्यक कहते हो सब गिर पड़ेंगे। अन्त में चला जाना कोई नहीं पहचानता। 
अर्थात्‌ यह कोई नहीं समझता कि अन्त में जब यहाँ से जाना होता है तो गढ़, राजपाट आदि 
के कोई चिक्त नहीं रह जाते । जो ही इस संसार में आता है गव॑ से अत्येक वस्तु को अपनी 
ही समझ करके करता जाता है । जोगी को क्रोध न चाहिए, इसीलिए हमें आपके वचन पर 
क्रोध नहीं लगा । जोग तत्त्व तो पानी के समान है, उसका अग्नि क्या कर सकती है। 

इस पद में रत्नसेन दूतों के प्रत्येक कथन का क्रमशः उत्तर देता है। प्रत्युत्तर इस 
प्रकार हैं-- 


प्रश्न उत्तर 
ब््त रत्नसेन 

१. योगी को बन्दर काटता है (दोहा)-- बन्दर के काटने १र भी जोगी का मार्ग जोग 
ही है। 

२. आ्रागे देखकर पैर रखो (पंक्ति ७)-- योग साधना में भागे क्या देखना उसमें तो भ्रपने 
को चलाना ही है । 

३. राजा इंद्र के समान है (पंक्ति ३ )-- योग का साथ करने से जोगी बराबरी पर पहुँच 
जाता है। 


४. जहाँ तक दृष्टि नहीं जाती तुम हाथ-- जोगी का हाथ बहुत दूर पहुंचता है । उसके लिए 
फैलाते हो (पंक्ति ६). कुछ अगम नहीं । 
४. सिंहली हाथी झौर गोले तुम्हें. हाथियों से बढ़कर हमारे गुरु हैं। वे सब कुछ नष्ट 
नष्ट कर देंगे (पंक्ति ४) कर देंगे। 
६. रानी को प्राप्त करने के लिए राज-- राजपाट सब नहवर हैं। 
पाट चाहिये--(दोहे की प्रथम पं०) 
[२२१ ] 
बसिठन्ह जाइ कही भ्रसि बाता। राजा सुनत कोह भा राता॥ 
ठाँवहि ठाँव कुंवर सब माँखे । केइ भ्रब लहि जोगी जिउ राखे ॥ 
अबहुँ बेगि के करहु सेंजोऊ | तस मारहु हत्या किन होऊक॥ | 
मंत्रिन्‍्ह कहा रहहु मन बूके । पति न होइ जोगी सौ जुके ॥ 
श्रोईं सारे तौ काह भिखारी ।॥ लाज होइ जौ मानिश्न हारी॥ 
ना भल मुएँ, न मारे सोलू। बह. बात लागे तुम्ह बोखू ॥ 
रहे देहु जो गढ़ तर मेले । जोगी कत श्रार्छाह बिन खेले ॥ 
रहै बेहु जाँ गढ़ तर, जनि चालहु यह बात ॥ 
निर्तिह जो पाहन भख करहि, अस केहिके मुख दांत॥र२र२२॥ 
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लाल । माँखें--कुद्ध हुए । सेंजोऊ८"-सामान, तैयारी | पति-- 
प्रतिष्ठा । मानिश्न--मानते हैं । मेले>पड़े । खेले--विचरण करे। भख करहि 5 
खायेंगे । 

श्र्थ--दृतों ने जाकर ऐसी ही बात राजा से कह दी । बात सुनकर राजा को बड़ा 
क्रोध लगा । जगह-जगह पर राजकुमार लोग क्रुद्ध होने लगे । अब इन जोगियों के प्राण 
कौन बचा सकता है। अ्रभी तुरन्त तैयारियाँ करो और इन सब को मारो, चाहे भले ही 
हत्या हो । मन्त्रियों ने कहा कि मन में समक कर काम. करो, जोगी से लड़ाई करना कोई 
प्रतिष्ठा की बात नहीं है। उनको अगर तुमने मार दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 
आखिर वे तो भिखारी ही हैं, पर यदि तुमने हार मान ली तो बड़े शर्म की बात हुई। 
न तो मरने में श्रच्छा है, और न मारने में कोई मोक्ष है। दोनों में तुम्हें ही दोष लगेगा + 
इसलिए इन्हें तो किले के नीचे ही पड़े रहने दो--जोगी हैं, बिना विचरणा किये कैसे रह 
सकते हैं--श्र्थात्‌ कुछ दिन बाद अपने स्वभाव के अनुसार ही ये यहाँ से कहीं विचरणा कर 
जायेंगे । इनसे कोई बात न चलाओ, गढ़ के नीचे पड़े रहने दो । किसके मुह में दाँत हैं 
जो नित्य ही पत्थर को खाये--अर्थात्‌ बिना कुछ खाये-पीये ये कितने दिन जीवित रहेंगे ? 






|. ही । 

गए बसीठ पुनि बहुरि न आए। राजे कहा बहुत दिन लाए।॥ 
न जानों सरग बात वहुं काहा। काहु न भ्राइ कही फिरि चाहा॥ 
पाँख न कया, पवन नहिं पाया। केहि विधि मिलों होउ केहि छाया।॥ 
संबरि रकत नैनन्ह भरि चुवा। रोइ हँकारा माँकी सुवा ॥ 
परे सो श्रांस रकत के ढूटी । श्रबहुूँ सो राती बीर बहुटी ॥ 
श्रोहि रकत लिखि दोन्ही पाती । सुवा जो लोन्ह चोंच भ राती॥ 
बाँधा कंठ परा जरि काँठा। विरह क जरा जाइ कहें नाँठा ॥ 

ससि नैना, लिखनी बरुनि, रोह रोइ लिखा भ्रकथ्य + 

श्राखर दहै, न केहु गहे सो, दीन्ह सुबा के हण्य ॥ २३४॥ 


शब्दार्थ--सरग-- कैलास, सिंहलगढ़ । चाहा>5खबर । हँकारा--बुलाया । माँफी -- खेने 
वाले, पथ-दर्शक । नॉँठा5- नाठना, नट होना । 
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गया और उसमें कंठी पड़ गयी  विरह का जला हुआ दाग कभी नष्ट नहीं हो सकता। नेत्र 
के श्राँसू उसके स्याही वने और वरौनी लेखनी बने श्रौर रो-रोकर उसने अ्कथनीय बातें लिखीं। 
अक्षर उसके जल रहे थे, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसी पत्री उसने तोते के हाथ दी। 
अलंकार--उत्प्र क्षा, अतिशयोक्ति; कल्पना में ऊहा का उपयोग है । 
रस 
आर सुख बचन सो कहेसु परेवा। पहले सारि बहुत क॑ सेवा।॥। 
पुनि संवराइ कहेसु श्रस दूजी । जाँ बलि दीन्ह देवतन्ह पूजी ॥ 
सो श्रबहों तपसी बलि लागा। कब लगि कया सून मढ़ जागा॥ 
भलेहिं श्रैस हाँ तुम बलि दीन्‍्हा। जहें तुहूँ तहें भाव बलि कीन्‍्हा ॥ 
जौ तुम्ह मया कीन्ह पग्‌ धारा। दिस्टि देखाइ बान बिख सारा ॥ 
जो श्रस जाकर श्रासामुखी । दुख महें श्रेस न मारे दुखी॥ 
लेन भिखारि न माँग सीखा ।। अ्रगुमन दौरि लेहि पे भीखा॥ 
नै्नाह नेन जो बेधिग, नहिं निकर्साहे बे घान। 
हिएँ जो भ्राखर तुम्ह लिखे, ते सुठि घर्टाहू परान॥ २२४॥ 
शब्दाथे-- मुखबचन 55 जबानी । सँवराइर-स्मरण दिलाकर । श्रासामुखीर-मुख का 
आसरा देखने वाला । सुठि 5 भ्रच्छी तरह । 
अ्र्थ--और फिर उस राजा (रत्नसेन) ने कहा कि हे तोते तू उससे जवानी भी कहना। 
पहिले मेरी झ्लोर से उसके प्रति बहुत निवेदन करना, फिर स्मरण दिला कर उससे दूसरी 


बात कहना कि उसने तुम्हारे लिए देवताओं को पूज कर भ्ननेक वलि दी है। पर अब 


तो वह तपस्बी अपनी ही बलि दे देगा क्‍योंकि कब तक सूने मढ़ में उसकी काया जाग 
सकती है । उससे यह भी कहना कि अच्छा होगा कि मैं इस प्रकार तुम्हारे लिए बलि दे 
हू । वात यह है कि जहाँ तुम हो वहीं मुझे वलिदान देना भ्रच्छा लगता है| तुमने कपा 
करके जो मन्दिर में पदार्पणण किया, दर्शन देकर विष का बाण मार दिया है। जो 

मुख का आसरा रखता है, उस दुःखी को उसके दुःख में और नहीं मारता 
चाहिये । तुम्हारे नैनों का भिखारी हूँ, कोई शिक्षा नहीं माँगता, आगे दौड़ कर भिक्षा 
लेना चाहता हूँ । आँखों में आँख वरिध जाने से जो बाण लगे हैं, वे किसी प्रकार नहीं 
निकलते । हृदय पर जो अक्षर तुमने लिखे थे वे प्राणों पर अच्छी तरह जम गये हैं । 

२२५ 

ते बिष बान लिखों कहें हल 22 जो चुवा भीजि दुनियाईं ॥ 
जानु सो गारे रकत पसेऊ । सुखो न जान दुखी कर भेऊ ॥ 
जेहि न पीर तेहि काकरि चिता। प्रीतम निठुर होइ अस निता॥ 
कासों कहों बिरह के भाखा। जासों कहों होइ जरि राखा॥ 


बिरह अगिनि तन जरि बन जरे। नेन नीर साएर सब भरे ॥ 


$- 
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बातो लिखी सेंबरि तुम्ह नामाँ। रकत लिखे झाखर भे स्थामां ॥ 
अच्छर जरे न काहूँ छुवा। तब दुख देखि चला ले सुबा ॥ 
श्रव सुठि मरों छूछि गे पातो, पेम पियारे हाथ । 
भेंट होतु दुख रोइ सुनावत, जीउ जात जौ साथ ॥२२५॥ 
ब्दायं--ताई --तक । जानु --जानता है । गारे- निचोड़े । पस्तेऊ- प्रस्वेद, पसीना । 
भेऊ"-भेद । काकरि -- किसकी । निता -- नित्य । साएर--सागर। छूछी -- रिक्त, खाली । 
भ्र्ष--उन विष के बारों के विषय में कहां तक लिखूँ । उससे इतना रक्त निकला कि 
सारी दुनिया उससे भीग गयी । इस टुःख को वही जान सकता है जो भ्रपने रक्त को पसीने 
के रूप में निकालता है, सुखी व्यक्ति दुःखी व्यक्ति का भेद नहीं जान सकता । जिसको पीड़ा 
नहीं, उसे किसकी चिन्ता हो सकती है ? प्रियतमा तो सदा ही निष्ठुर होती है। में' किससे 
विरह की भाषा कहें, जिससे कहता हैं वही जल कर राख हो जाता है। विरहार्नि से 
पहले शरीर जला फिर उसी से सारा बन जल उठा अर्थात्‌ घर में रहते हुए शरीर जला फिर 
में योगी हो गया भ्रौर वन में भी जलने लगा । आंखों के आँसुओं से सारे सागर भर गये। 
तुम्हें स्मरण करके मेंने पत्री लिखी है, रक्त से हमने लिखा है, पर दिरहाग्नि की तपन से 
अ्रक्षर काले ही गये हैं। भ्रक्षर जल रहे थे इसलिए कोई उसे 


[२२६] 

कंचन तार बांधि गियें पाती।लेगा सुवा जहां धनि राती ॥ 
जैसे कंबल सुरुज क॑ श्रासा। नौर कंठ लहि मर पियासा॥ 
बिसरा भोग सेज सुल बासू | जहां भेंवर सब तहाँ हुलासू ॥ 
तब लगि धोर सुना नहिं पीऊ । सुनर्ताह घरी रहे नहिं जीऊ ॥ 
तब लगि सुख हिये पेम न जामा । जहाँ पेम का सुख बिसरामा॥ 
प्रणर चंदन सुठि वहे सरोरू।ओ भा अगिनि कया कर चीरू ॥ 
कथा कहानी सुनि सुठि जरा। जानहें घीउबैसंदर परा॥ 

बिरह न॒प्रापु संभार॑, मेल चीर, सिर रूख। 

पिउ-पिउ करत रात दिन, पषिहा भइ मुख सूख ॥२२६॥ 

शब्दीय--गिये -- गर्दन । धनि--स्त्री ( पद्मावती )। राती->अनुरक्त । लहि--पाकर 


भी । बिसरा-- भूल गया । उलवासू -- अन्त:पुर का वह भाग जहाँ भोग-विलास की सामग्रियाँ 
रहती हैं। हुलासू -- प्रसन्नता । धघीर--घीरज । जामा-- उत्पन्न हुआ । विसरामा>-विश्राम । 
'बीउ--धी । बैसन्दर--वैद्वानर, अस्नि । 


२२६ पदमावत-भाष्य 


श्रथे--गले में सोने के तारों से पत्री को बांध कर तोता उसे वहाँ ले गया जहाँ रलपिह 
में श्रनुरक्त पद्मावती थी। जिस प्रकार कमल सूर्य की झाशा में कंठ तक जल पाकर भी प्याता 
ही मरता है, उसी प्रकार सब सुख होते हुए भी वह रत्नसेन की श्राशा में अतृत थी। उसे । 
भोग और दौया आदि का सुख भूल गया क्‍योंकि उसका तो सारा उल्लास वहीं है जहाँ / 
उसका भ्रमर (रत्नसेन) है। धैर्य तो तभी तक होता है जब तक प्रिय कां नाम नहीं 
सुना, सुनते ही जीव घड़ी भर भी नहीं रह सकता । सुख तभी तक है. जब तक हृदय में 
प्रैम का श्रंकुर नही उत्पन्न हुआ । जहां प्रेम उत्पन्न हो गया वहाँ सुख भ्ौर विश्ाम क्या 
है? अगर और चंदन से तो शरीर अ्रधिक जल उठता है और शरीर का चीर तो ग्रलि ही 
हो जाता है। मानों भ्रग्नि में घी डाल दिया हो । इस प्रकार पद्मावती विरह से प्रपने को 
संभाल नहीं सकती थी। उसके वस्त्र मैले थे और सिर के बाल तेल न डालने से सूले पढ़े पै 
रात-दिन पी-पी पुकारती हुईं पपीहा बनी हुई थी और उसका मुख सूखा था । 
प्रलंकार--उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा । 
[ २२७ ] 
ततखन गा हौरामनि झ्राई। मरत पियास छाह जनु पाई ॥ 
भल तुम्ह सुवा कीन्ह है फेरा । गाढ़ न जाइ पिरीतम केरा ॥ 
बातन्ह जानहु, बिखम पहारू। हिरवे मिला न होइ निनारू॥ 
मसरस पानि कर जान पियासा । जो जल महें ताकहें का भ्रासा ॥ 
का रानी पूंछह यह बाता। जनि कोइ होइ प्रेम कर राता॥ 
छुम्हरे दरसन लागि बियोगी। भ्रहा जो महादेव मढ़ जोगी ॥ 
तुम्ह बसंत ले तहाँ सिधाई। देव प्रूजि पुनि श्रोपहें आईं ॥ 
दिस्टि बान तस मारेहू, घाइ रहा तेहि ठाउ | 
दोसरी बार न बोला, ले पदुमावति नाउ॥ २२७॥ 
श्ब्दार्थ--फेरा -- चक्कर, वापस आना । गाढ़->कठिन । निनारू->अलग | ओपहूँ-6 
उस पर । घाइ-- घाव । ठाउँज-जगह । दोसरी "-दूसरी । 
प्र्थ--उसी समय ही रामनि तोता वहां आ गया । उसे देख कर उसे ऐसा धीरज मिला 
जैसे प्यासे मरते व्यक्ति को छाया मिल जाय । पद्मावती ने कहा अच्छा हुआ कि तुमने 
का चक्कर लगाया, क्‍योंकि प्रियतमा के कठिन वियोग के दिन बीतते नहीं । कहने के लिए वो 
उसके और मेरे बीच विषम पहाड़ ही मालूम होता है-- पर मिला हुआ हृदय कभी अलग 
सहीं हो सकता । पानी का महत्व तो वही समभता है, जो प्यासा है, जो जल में ही है उसको 
अला पानी की क्‍या इच्छा ? तब तोता बोला कि रानी ! यह वात क्या पूछ रही हो, प्रेम का, 
, भगवाद्‌ करे, कोई न हो । वह जो महादेव जी के मठ पर जोगी तुम्हारे दर्शनों के 
लिए वियोग बना है, उसके पास जब वसन्त के दिन तुम गई थीं और देवता की प्रूजा करें 
के बाद उसके पास भी गयी थीं। तुमने दृष्टि बाण जो उसके मारा था उससे वह वहीं पर 
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घायल हो गया था और वह बैचारा पद्मावती का नाम एक बार ही लेकर रह गया, 
दुबारा बोल भी न सका । 





[२२८ ] 
कं रोवहि रोब॑ं बान व॑ फूटे । सोतहि सोत रुहिर मकु छूठे ॥ 
नैनन्हि चली रकत के घारा। कंथा भीजि भएउ रतनारा॥ 
सूरज बूड़ि उठा परभाता।ओ मेंजीठ टेसू बन राता॥ 
पुहुमि जो भीजि, भएउ सब गेरू । भ्रौ तहें श्रहा सो रात पखेरू ॥ 
भएउ बसंत राती बनफतो।ओौ राते सब जोगी जती॥ 
राती सती भ्रगिनि सब॒ काया । गेंगन मेघ राते तेहि छाया॥ 
ईगुर भा पहार तस भोजा। प॑ तुम्हार नहिं रोबें पसीजा॥ 
तहाँ. चकोर कोकिला, तिन्‍्ह हिय मया पईठि। 
नेन रक्‍त भरि आए, तुम्ह फिरि कीन्ह न डीठि॥२२८॥ 
शब्दार्य--रोवें 55 रोम । सोत स्रोत-- रोम-छिद्ध । रुहिर-- रुघिर । मकुर> मानो । चकोर 
“*'नैन रकत भरि श्राए--चकोर और कोयल की आँखें लाल होती हैं। रतनारा-- 
लाल । राता--लाल । बनफती --वनस्पति (वृक्षों के नव पह्लव)। 
भ्रं--तोता रत्नसेन के दर्द का वर्णन करता गया--वे बाण उसके रोम-रोम में फूट 
चले, मानो रोम-छिद्रों में खून की धारें पसीने के रूप में छूटने लगीं । उसके नेत्रों से रक्त की 
धारा बह निकली। उसकी गूदड़ी भीग कर लाल हो गयी, सूर्य प्रभात में उसी के खून में डूब 
कर लाल होकर निकला, मजीठ भी उसी में ड्रब कर लाल हो गया और टेसू का वन भी 
उसी से लाल हो कर फूला। पृथ्वी जो उस खून में भीगी तो गेरू मिट्टी हो गयी भ्रौर 
वहाँ जो भी पक्षी थे सब लाल हो गये । बसन्‍्त का महीना भी उसी के कारण लाल होकर 
उपस्थित हुप्रा, सारी वनस्पतियाँ लाल हुई', सब जोगी भी और जती भी लाल होकर 
/ ही दिखाई पड़े । सती भी लाल हुई श्र उसके सारे शरीर में भ्रग्नि प्रज्वलित हुई । श्राकाश 
के बादल भी उसी की छाया से लाल हो गये। पहाड़ भी भीग कर सिन्दूरी रंग का हो गया। 
£  हस प्रकार सारे संसार के भ्रणु-प्रणु पर उसके विरह का प्रभाव पड़ा । पर तुम्हारे रोम 
/ में उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ । वहाँ चकोर और कोकिलों के भी हृदय में दया ने 
/ प्रवेश किया, सब के नयनों में रक्त भर गया, पर तुमने तो उसकी ओर लौट कर देखा तक 
#. नहीं। 
अलझ्ूूार--हेतृत्प क्षा । 











[ २२६ ] 
प्रेस बसन्‍त तुम्हाहि पे खेलहु। रकत पराएँ सेंदुर मेलहु ॥॥ 
तुम्ह तो खेलि सेंदिर कहें श्राई । श्रोहिक मरम जस जान गोसाईं ॥ 





र्रद परदसावत-भाष्य 





कहेसि मरे को बारहि बारा। एकहि बार होउ जरि छारा॥ 
सर रा- रहा झ्रागि जा लाई। महादेव गोरे सुधि पाई॥ 
आराइ बुकाइ दोन्‍्ह पेंच तहाँ। सरन खेल कर अ्रागम जहाँ॥ 
उलटा पंथ पेम के बारा। चढ़ सरग, जो परे पतारा॥ 
अब घेंसि लीन्‍्ह चहे तेहि प्रासा । पावे साँस, कि मरे निस|सा ॥ 
पाती लिखि सौ पठाई, लिखा सब दुख रोइ। 
बहुँ जिउ रहे कि निसरे, काह रजाएसु होइ॥ २२६ ॥ 
श्ब्दाें- श्रैस->इस प्रकार । पै>पर | पराएँ--दूसरे के। ओहिक्तउसका । 
मरम --भेद, कष्ट । गोसाईं--ईश्वर। सर--चिता । बारा "द्वार । दहु--पता नहीं । चुषि 
ज्>समाचार । धेसिल्ल्गड़ कर । 
श्रथ--तोता कहता जा रहा है--इस प्रकार का वसन्‍्त तो तुम्हीं खेलती हो कि दूसरे के 
रक्त से सिन्दूर लगाती हो । तुम तो खेल करके घर झ्रा गयीं, पर उसको जो मर्ममभेदी दुःख 
हुआ उसे तो ईश्वर ही जानता है। उसने कहा कि बार-बार फौन मरे, एक ही बार जल 
कर राख हो जाऊँगा । चिता बना कर ज्यों ही वह आग लगाने जा रहा था कि महादेव 
औ्ौर पावंती ने यह समाचार पाया । उन्होंने श्राकर उसे समझाया भर वह मार्ग दिखाया 
जहां मृत्यु के खेल का श्रागम चल रहा था। ब्रेम के दरवाजे पर जाने वाला वह उल्टा रास्ता 
है, उसमें मनुष्य तभी स्व पर चढ़ता है जो पाताल में जा पड़ता है। भाव यह कि शिव 
का बताया हुआ मार्ग उसने लिया है, योग मार्ग विषयों की भर स्वभावतया जाते हुए मत 
को उलट कर श्रन्तमुं खी होता है, इस मार्ग में उन्‍तति करने के लिए अनेक प्रकार के कहे 
सहने पड़ते हैं | भ्रव वह पाताल में उसी की श्राश्षा से घुस जाता चाहता है, या तो वह साँस 
ही पावेगा या साँस छोड़कर मर ही जायेगा । 
डसने चिट्ठी लिखकर भेजी है भर रो कर सारे दुःख लिखे हैं। पता नहीं उसके प्राण 
बचेंगे या निकल जायेंगे, बोलो आपकी क्या आज्ञा हो रही है । 
[ २३० ॥ 
कहि क॑ सुपर छोड़ि दई पाती । जानहू दिन्व छुप्नत तसि ताती ॥ 
गौ जो बाँघे कंचन तागे। राते स्थाम कंठ जरि लागे॥ 
अगिनि स्वाँस संग निकसे ताती । तरिवर जर्रहिं तहाँ का पाती ॥ 
जरि जरि हाड़ भए सब चूना। जहाँ मांस का रकत बिहूना ॥ 
रोइ रोइ सुपर कहो सब बाता। रकत के श्राँसुन्ह भा मुख राता ॥ 
देखु कंठ जरि लाग सो गेरा। सो कस जरे बिरह अस घेरा ॥ 
ओई तोहि लागि कया भ्रसि जारी । तपत मौन, जल देइ न पारी ॥ 
तोहि कारन वह जोगी, भसम कीन्ह तन डाहि। 
तूँ श्रस निदुर निछोही, बात न ॒परंछी ताहि ॥ र३०॥ 








दिव्य-परीक्षा (प्राचीन काल में निष्पाप की परीक्षा 
करने के लिये जलती हुई आग में हाथ डलवाया जाता था, या गर्म झ्राग के गोले को हाथ 


+# से पकड़वाया जाता था, इस क्रिया को दिव्य या दिब्ब क्रिया कहते थे) । ताती--गर्म । 


कं 


गीबें5>गर्दन । तागे->डोरे । राते->लाल । बिहूना > विहीन । गेरा-- गिरा दिया । झोई 
+>उसने । तोहि लागि+>तेरे लिये | पारी -- फेंकना । डाहिज-जला कर । 
अर्य--ऐसी बात कह कर तोते ने चिट्ठी पद्मावती के सम्मुख डाल दी । वह पत्री इतनी 
गर्म थो जैसे दिव्य परीक्षा में भ्रग्नि हो । उसकी गर्दन में जो सोने के तार बंधे हुए थे, उससे 
कंठ जलकर लाल और काले पड़ गये । श्वास के साथ गर्म झाग निकल रही थी, उससे पेड़ 
भी जल रहे थे, तो पत्तियों का तो कहना ही क्‍या है ? सभी हष्टियाँ जल-जल कर चूना बन 
गई' तो फिर रक्त विहीन मांस की कौन पूछे ? तोते ने रो-रो कर सब बातें कहीं, रक्त के 
प्रांसुओं के कारएा उसका मुख भी लाल हो गया। तोते ने कहा कि देखो कि पत्नी की जलन 
से मेरा कंठ जलने लगा । इसीलिये मेंने इसे गिरा दिया तो फिर भला सोचो कि वह किस 
प्रकार जल रहा होगा, जिसको ऐसे विरह ने घेर रखा है । तेरे ही कारणा उस जोगी ने अपने 
शरीर को इस प्रकार जलाया है जैसे मछली जलती है, क्या तू उसे जल नहीं दे सकती ? 
तेरे कारणा उसने जोगी होकर अपना शरीर जलाकर भस्म कर डाला है, पर तू ऐसी निष्दुर 
भौर मोहरहित है कि उसकी बात तक नहीं पूछती । 
[२३१ ] 
कहेसि सुझा मोसों सुनरु बाता। चहोँ तो श्राजु मिलों जस राता ॥ 
पैसो मरमु न जाने मोरा। जान॑ प्रीति जो मरि क॑ जोरा॥ 
हों जानति हाँ श्रबहरं काँंचा। न जनहु प्रीति रंग थिर राँचा॥। 
न जनहु भएउ मलंगिरि बासा। न जनहु रबि होइ चढ़ा भ्रकासा ॥ 
न जनहु होइ भंवर कर रंगू।न जनहु वोपक होइ पतंगू॥ 
न जनहु करा भृंगि क॑ होई। न जनहू प्रवाह जिसने सरि सोई॥ 
न जनहु पेम श्लोटि एक भएऊ। न जनहू हिय महें क॑ डर गएऊ ॥ 
तेहि का कहिप्न रहन खिन, जो है श्रीतम लागि। 
जहें बह्‌ सुने लेइ धंसि,का पानी का आागि॥ र३१७॥ 
शब्दार्थ--मरमु --मर्म, रहस्य । काँचा--कच्चा । राँचा--रंगना, अनुराग होना। 
न जनहु*+न जाने । कर--का । करा”-कला, दक्षा । औटि--औटना । 
श्र्थ--पद्मावती सुए की बात सुनकर बोली--हे तोते ! तूने मुभसे ये बातें कीं, भ्रब 
मैरी भी सुनो--यदि में चाहूँ तो जिस प्रकार वह मुझ पर अनुरक्त है उसी प्रकार उससे प्राज 
ही मिल जाऊं, पर वह तो मेरे प्रेम का रहस्य ही नहीं जानता। प्रीति का भेद तो वही 
समभता है, जो मर करके प्रेम की गांठ जोड़ता है। में जानती हूं कि वह अभी प्रेम में 
कच्चा है, भ्रभी उसमें प्रीति का रंग स्थिर नहीं हुआ है। न जाने अ्रभी उसने प्रेम के मलय- 


२३० पदमावत-भाष्य 





गिरि से अपने को सुवासित किया और न जाने वह सूर्य बन कर आकाश पर चढ़ा या नहीं। 
अभी तक उसमें भौरे का सा रंग चढ़ा या नहीं और न जाने वह श्रभी तक प्रेम दीपक के 
लिये पतंगा हो सका या नहीं । न जाने उसमें भू गी की कला आयी है या नहीं । न जाने वह 
अभी तक मर कर जीता है या नहीं।न जाने उसका प्रेम औट कर प्रियतम के साथ एंक 
हुआ या नहीं ? न जाने उसके हृदय का डर भी गया या नहीं । 

जीवन का क्षण तो वही है जो प्रीतम के लिये हुआ हो । जहाँ भी प्रियतम 
को सुन पावे वहीं प्राप्त करने के लिये घुस जाय, चाहे झ|ग हो चाहे पानी । 


पुनिं धलि कनक पानि मससि आग । उत्तर लिखत भीजि तन पआ लाँगी॥ 
तेहि कंचन कहें चहिह्न सोहागा । जो निर्मल नग होइ सो लागा॥ 
हाँ जो गई मढ़॒मण्डप भोरी । तहबवाँ तू न गाँठि गहि जोरी॥ 
भा बिसेंभार देखि के नेना। सखिन्ह लाज का बोलों बेना॥ 
खेल मिसुई मैं चन्दन घाला। मकु जागसि तौ देऊें जेमाला॥ 
तबहुँ न जागा, गा तें सोई ।जागे भें, न सोएँ होई ॥ 
अ्रब जाँ सूर होइ चढ़ भ्रकासा। जो जिउ वेइ तो श्राव॑ पासा॥ 
तब लगि भुगुति न ले सका, रावन सिय एक साथ। 
अ्रब कौन भरोसे किछु कहों, जीड. पराएँ हाथ ॥ २३२४ 
शझब्दार्थ--पुनिन्‍-फिर । घनि८ूस्‍्त्री (पद्मावती)। आँगि- अगिया, चोली। 
विसेभार--+बेसँभाल । मिसुई-न्बहाने । घालाततज्डाला। मकु-शायद। भ्रगुतितः 


भिक्षा। 
श्र्थ--तब पद्मावती ने सोने के पानी की स्याही मेंगाई। उत्तर लिखते हुए भावों" 


द्रोक के कारण पसीना हो गया और उसकी चोली भीग गई। उसने पत्र में लिखा कि 
कंचन को सोहागा चाहिए, जो निर्मल नग होगा वही उसमें लग सकता है। प्र्धात्‌ एक तो 
तुम में सोहागे के साथ मिलकर एक जान होने की तपस्या चाहिए, दूसरे नग की सी निर्म- 
लता । मैं भोली जब मण्डप में गई थी, तब तूने वहीं गाँठ क्यों नहीं जोड़ दी ? तू तो मेरी 
आँखें देखकर ही बेसुध हो गया, सखियों की लाज से भला में क्या बोलती ? खेल के बहाने 
मैंने तुम्हारे चन्दन लगा दिया कि शायद यदि तुम जग जाओो और में तुम्हें जयमाला पहिता 
दूं । पर फिर भी तू न जगा और सो गया । मिलन तो जागने पर ही होता है, सोने पर 
नहीं । भ्रब तो यदि तू सूर्य होकर आकाश के मार्ग से आवेगा और जान देगा तभी मेरे पास 
आ.सकेगा । 

.... जब रावरा-सीता एक साथ थे अर्थात्‌ जब में तुम्हारे पास थी, तब तो तू भिक्षा ल्ले 
न सका । अब कौन से भरोसे पर में कुछ कहूँ, क्‍योंकि भ्रब तो मेरा जीव दूसरे (पिता) के 
हाथ में है। हल न्‍ि 
नोट--यहाँ पर “रावरा-सीय” की उपमा अप्रासंगिक है--पर रावण के सम्बन्ध 
जितने प्रसंग ग्रन्थावली में हैं, सभी इसी प्रकार हैं। यहाँ तो केवल भिक्षा (झरग्रुति) 


राजा-गढ़-छेंका-खण्ड 





शब्द मात्र के लिए ऐसा कर दिया है । रावण सीता से भिक्षा मांग रहा था और इसी 
बहाने वह हर ले गया था। जोगी रत्नसेन भी भिक्षा ही मांगने आया था और पद्मात्रती 
: -# भिक्षा देने वाली थी-- इसी साम्य मात्र पर जायसी ने “रावण-सीय” कह मारा । 
[२३३ ] 
अ्रब जो सूर गेंगन चढ़ि घावहु । राहु होहु तो ससि कहें पावहु ॥ 
बहुतन्ह भ्ेंस जीउ पर खेला। तू जोगी केहि माहँ अकेला ॥ 
बिक्रम घंसा पेम के बाराँ। सपनावति कहें गएउ पताराँ॥ 
सुदंबच्छ मुगुधावति लागो । कंकन पूरि होइ गा बैरागी॥ 
राजकुबर कंचनपुर गएऊ। मिरगाबति कहूँ जोगी भएऊ।॥ 
साधा कुबर मनोहर जोग्र। सघुमालति कहें कोन्ह बियोगू ॥॥ 
पेमावति कहें सरसुर साथा। उखा लागि श्रनिरुष बर बांधा ॥ 
हों रानी पदुमावति, सात सरग पर बास । 
हाथ चढ़ों सो तेहि कें, प्रथम जो श्रापुह्ि नास ॥ २३३ ॥ 
ज्ब्दार्थ--राहु-- राहु जिसकी गर्दन कट गई थी । भाव यह कि गर्दन कठाओ्रो। 
बाराजतद्वार। लागीज"लिए। गेंगन--गगन, आकाझछ । पूूरि--भर कर । सरसुरच्ू 
देवताओं का तालाब, मानसरोवर । 
श्र्--भ्रव तो यदि सूर्य बन कर आकाश में चढ़ो तथा राहु की भांति गर्दन को१; 
कटाओ, तभी चन्द्रमा को पा सकते हो । भ्रनेक लोग इसी प्रकार जीव पर खेल चुके हैं, 
जोगी भक्त किस में हो ? प्रेम के द्वार पर विक्रमादित्य घुस गया था और स्वप्नावती के 
/ लिए पाताल गया था। सदावच्छ मुग्धावती के लिए आकाश में अपने स्वरों को आलाप कर 
! चवैरागी हो गया था। राजकुमार मृगावती के लिए जोगी बन कर कंचनपुर गया था। 
कु'बर मनोहर ने मधुमालती के वियोग में सुन्दर योग साधा था। इसी प्रकार सरध्षुर 
राजकुमार ने प्रेमावती के लिए साधना की थी । उषा के लिए अनिरुद्ध बन्धन में पड़ा था। 
/ मैं रानी पद्मावती सात खण्डों के ऊपर धौराहर पर निवास करती हूँ । में तो उसी के हाथ 
चढ़ सकती हूँ जो पहले अ्रपना नाश करे। 
नोट- इस पद में अनेक प्रेम-गाथाओं का उल्लेख है। इनमें कुछ लोक-कथाओं में 
प्रचलित है जैसे सुदैवच्छ भौर मुग्धावती । मधुमालती और मनोहर की कहानी मंभन 
$ रचित प्रास है। सरसुर भोर प्रेमावती की कहानी अज्ञात है, सम्भवतः जायसी क॑ काल में 
सूफियों की दन्‍्तकथाओं में रही हो । 





£ 


है 


[ २३४ ) 
हों पुनि भहों श्रेसि ,तोहि राती | आ्लाघी भेंट प्रीतम क॑ पाती ॥ 
तोहि जो प्रोति निबाहे श्रांटा । भेंवर न देखु केतु महें काँटा॥ 
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होहु पतंग श्रधर गहु दिया। लेह समुद घंसि होइ सरजिफ॥ 
राति रंग जिमि दोपक बाती। नेन लाउ होइ सीप सेबाती ॥ 
चात्रिक होहु पुकार पिश्लासा। पिउ न पानि रहु स्वाति की भ्ासा ॥ 
सारस क॑ बिछुरी जिमि जोरी। रंनि होहु जस चवक चकोरी ॥ 
होहु चकोर दिस्टि ससि पाहाँ। औ्ौ रबि होह केबल दि माहाँ॥ 
हहूँ श्रेसि हों तो सों, सकसि तौ प्रीति निबाहु । 
राहु बेधि होइ भ्रजुन, जीति द्रौपदी ब्याहु ॥ २३४॥ 
शब्दार्थ--राती -- अनुरक्त । पाती>-पत्री । निबाहैर निर्वाह करना। आ्रॉँटान्ल 
पूरा पड़ना, सकना । केतु--केतकी फूल । अधर-- होंठ । दियार-दीपक। मरजिया-- 
गोताखोर । चक्कू "-चकई-पाठान्तर-चन्द । दधि> दह, तालाब-पाठान्तर-दल | हूँ रू मै 
भी। राहु--रोह मछली । 
श्र्थ--इस पद में भी पद्मावती का पत्र चल रहा है--में तुभमें इस प्रकार भ्नुरक्त 
हूँ कि तुम्हारी चिट्ठी इस प्रकार हुई जैसे अरद्धं-मि.लन हुआ (पाती झाघा मिलन है) । यदि 
तू प्रेम का निर्वाह कर सके तो विघ्नों की परवाह न कर। देखो, भौंरा केतकी फ्रूल के 
काँटों की परवाह नहीं करता । पतंगा बनो और उसी की भाँति होठों से दीपक की ज्वाला 
को पकड़ो । गोताखोर बन कर*समुद्र में घुस जाओ । जैसे दीपक की बत्ती स्तेह के रंग में 
रंगी हुई होती है उसी प्रकार तू भी प्रेम में दब जा और जलना स्वीकार कर । जैसे सीप 
स्वाति पर नयन लगाये रहती है उसी प्रकार तू भी लगा। चातक बन कर ध्यासा बन कर 
पुकारो । जैसे चातक अन्य पानी नहीं पीता, केवल स्वाति की आशा करता है उसी प्रकार 
ही भ्रपने स्नेह में हृढ़ बनो । सारस जैसे अपने जोड़े से अलग होकर दुःखी होता है तथा 
रात्रि में जैसे चकवी बिछुड़ कर दुःख पाती है और चकोरी जैसे चन्दा पर हृष्टि लगाती हैं 
और सूर्य तालाब के कमल पर भ्रेम करता है, वैसे ही तू प्रेम में एकनिष्ठ बन । में भी तुम्हारे 
साथ इसी प्रकार की प्रीति मानती हूँ । यदि तू ऐसा कर सकता है तो प्रेम का निर्वाह कर 
और अर्ुन की भाँति मछली भेद कर द्रौपदी को ले जाओ । भाव यह कि प्राणों की बाजी 
लगा कर परीक्षा में पास होकर मुझे प्राप्त करो । 
अ्रलेंकार--रूपक और रूपकातिशयोक्ति । 
[२३५ ] 
राजा इहाँ तेस तपि भूरा। भा जरि बिरह छार कर कूरा॥ 
मौन गेंबाएँ गएउ बिसोही। भा निरजिउ, जिउ दीन्हेसि श्रोही ॥ 
गही पिगला सुखसमन नारी । सुन्ति समाधि लागि गौ तारी ॥ 
बुंदहि सम्रुव॒जैस होइ मेरा।गा हेराइ तस खिले न हेरा॥आ 
रंगहि पानि मिला जस होई। आपुहि खोइ रहा होइ सोई ॥ 










२३३ 
सुवा श्राइ देखा भा नासू। नेन रकत भरि झ्राए आँसू ॥ 
सदा जो प्रीतम गाढ़ करेई। वह न भूल, भूला जिउ देई॥ 


मूरि सजीवनि झानि क॑, झ्रो मुख मेला नोर । 
गरुर पंख जस कार, प्ंत्रित बरसा कोर ॥२३५॥ 


शब्दार्थ--भूरा -- सूख कर काँटा हुआ । छार कर-"-राख का । कूरा--सं० कूट>जढेर । 
पिंगला-सुखमन 55 पिंगला और चुधुम्णा नाड़ियाँ । सुल्निर- शून्य, : हारंध को हठयोगी छून्य 
कहते है जहाँ समाधि की प्रवस्था में प्रात्मा परम्त्मा से एकीकरण प्रात करती है । तारी+> 
त्राटक, टकटकी; आ्राज्ञा चक्र में जब कुडलिनी पहुँचती है तो आत्मा परमात्मा में टकटकी 
लगाती है इसे ही हठयोगी त्राटक कहते हैं। मेरा> मेल । गा हेराइ> खो गया । हेरा 
खोजने पर । नासू 5 नाश । गाढ़->संकट । मूरि--जड़ी । मेला >< डाला । गरुर -- गरुड। 
फारै>भले । कीर--तोता । 


भ्राँखों में रक्त के प्राँसु भर आये । उसने देखा कि जो सदा ही प्रियतमा के लिए कठिन प्रयत्न 
करता है उसे वह भूल नहीं सकता, स्वयं ही अपने को भूलकर अपनी जान दे रहा है। यह 
देखकर संजीवनी जड़ी (पद्मावती की पत्री ) लाके, उसने मुख में उसका पानी (रस) डाला। 
फिर अ्रपने गरुड़ के ऐसे पंखों को फ़ैलाकर पंखा भलने लगा तथा उसके मुख में संदेश रूपी 
भ्रमृृत की वर्षा की । 


टिपणी--“गरुड़ पंख जस और अंब्ू त? पौराणिक कथा है कि गरुड़ जी स्वर्ग से 
अमृत का घट अपने पंखों पर लादकर लाये थे । परिणाम स्वरूप उनके पंखों में अमृत 
के कुछ बूं दें समा गई' थी । इसलिए जब वे पंख फ़ड़फड़ाते थे तो उसमें से अमृत की 
बूँ दें कड़ा करती थीं। 
प्रलंकार - उपमा--रंगहि पानि'****“सोई । 
रूपकातिशयोक्ति--मूरि सजीवन-**-*---- 
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[ २३६ ] 
सुवा जियहि अस बास जो पावा | बहुरी साँस, पेट जिउ झावा॥ 
देखेसि जाग, सुझें सिर नावा। पाती दे मुख बचन सुनावा॥ 
गुरु कर बचन ख्रबन _दुहुँ मेला । कोन्‍्ह सुदिस्टि, बेगि चलु चेला॥ 
तोहि भ्रलि कीन्ह झापु भई केवा | हाँ पठवा के बीच परेवा॥ 
पवन स्वास तोसों मन लाए। जोब॑ मारग  दिस्टि बिछाए॥ 
जस तुम्ह कया कीन्ह अगिडाहू । सो सब गुरु कहूँ भएउ श्रगाह ॥ 
तब उड़त छाला लिखि दीन्हा। बेगि श्राउ, चाहों सिध कीन्हा॥ 
आवहु स्थामि सुलक्खने, जोव बसे तुम्ह नाउँ। 
नेनन्हु भीतर पंथ है, हिरदे भीतर ठाउँ ॥२३६॥ 
शब्दार्थ---बहुरी >- लौटी । केवा --केतकी । पठवा --भेजा । जोव॑ --देखे । श्रगिडाहः 
अग्निदाह । भ्रगाहु--फा० आगाह, विदित । । उडंत छाला--कहा जाता है कि सिद्ध लोग 
तांत्रिक मृगखाला पर बैठकर आकाश मार्ग से स्वेच्छानुसार कहीं भी जा सकते थे। (देबिये 
३६१।६) । सुलक़्खने--सुन्दर लक्षणों वाला । 
भ्रथं--संजी वनी बूटी ऐसी थी कि उसकी महँक पाने से मरा हुआ आदमी भी जी 
उठता है। इसलिए रत्नसेन की स्वास लौटी और उसके पेट में जी फिर से झा गया। उसे 
जगकर देखा तो तोते ने सिर नवाया और पदुमावती का पत्र देकर कहने लगा कि ग्रुढे 
बचनों को दोनों कानों में डालकर हे शिष्य तुरन्त चलो, उस पद्मावती ने तुक पर सु 
> 





की है । तुके उसने भौंरा बनाकर स्वयं केतकी बनी है और मुझ पक्षी को मध्यस्थ बनाकर 
भेजा है। प्राण और साँस को तुक पर लगाये हुए वह मार्ग पर दृष्टि बिछाकर तुम्हें देश 
रही है । जिस प्रकार तुमने ग्रपनी काया को अग्नि में जलाया है वह सब उस गुर (्‌ 
को विदित है। तुझको सारा संदेश उसने पत्र में लिख दिया है कि यदि सिद्धि ४ 
तो तुरन्त उड़ाने वाली मृगछ्ाला पर बैठकर झा जाओ । उसने कहा है कि हे सुलक्षणों पे 
युक्त स्वामी तुम्हारे नाम ही में मेरा जीव बसता है, मेरे नयनों के भीतर तेरा ही रास्ता 
और हृदय में तेरा ही स्थान है । 
[२३७ ] हि 

सुनि पदुसावति के भ्रसि समया। भा बसंत, उपनी ने कया॥ 

खुबा क बोल पवन होइ लागा। उठा सोइ, हनिबंत ;श्रस जागा॥ 

चाँद मिलन कहें दीन्‍्हेउ श्रासा। सहसो करां सुर परगालाआ 

पाती लीन्ह, ले सीस चढ़ावा। दिस्टि चकोर चाँद जनु पावा॥ 

आस पिश्लासा जो जेहि केरा। जा म्िभिकार, वाहि साँ हेरा॥ 

अब यह कवन पवन मैं विया | भा तन पंख, [पंलि सरि जिया ॥ 

उठा फूलि हिरदे न समाना। कया दूक दृूक. बेहराना ॥ 


कु 











जहाँ पिरोतम वें बर्साहे, यह जिउ बलि तेहि बाद । 
जो सो बोलार्बाह पाउ सों, हम तहें चलहि लिलाट ॥२३७॥ 

शब्दार्थ--बसन्त -- वसन्‍्त के मास में प्रकृति में नये पल्‍्लव निकलते हैं, इस प्रकार यही 
वसन्‍्त प्रतीक रूप में आलंकारिक प्रयोग है। मया-- दया, सहानुभूति । उपनी -- उत्पन्न हुईं । 
नैज>नवीन । क्रिककार८-भिड़की दे । हेरा --देखता है । कंथा >गुदड़ी। हुक-हक --दुकड़े- 
दुकड़े । बेहराना > फट गया । 

श्रथं--पद्मावती की इस प्रकार की कृपा को चुनकर राजा रत्नसेन वसन्‍्त ऋतु की 
भांति प्रफुल्लित हो उठा, उसके शरीर में ज॑से नये पल्लव निकले हों । तोते की बोली उसे 
जागरण देने वाली हवा के समान लगी, वह सोकर इस प्रकार उठा जैसे हनूमान्‌ जग उठे हों। 
चन्द्र रूपी पद्मावती से मिलने की ग्राशा उसे हो गयी इसलिए वह इस प्रकार जागा ज॑से 
सहस्रों करों से सूर्य प्रकाशित हो । पत्री को लेकर उसने सिर चढ़ाया, उसकी हृष्टि में ऐसा 
आनन्द प्रकट हुआ मानो चकोर ने चन्द्रमा को पा लिया हो । जो जिसकी आशा का प्यासा 
होता है उसे यदि भिड़की भी दी जाय तो भी वह उसी की ओर देखता है। राजा सोचने 
लगा कि मैंने भ्रव कौन-सी प्राणवायु पी ली कि मेरे झरीर में पंख से लग रहे हैं और पक्षी 
(जीव) मरकर जीवित सा प्रतीत हो रहा है। उसमें ऐसी प्रसन्नता हुई कि वह हृदय में समा 
न सका, प्रसन्‍नता की अधिकता के कारण उसकी गरूदड़ी ट्ुकड़े-टुकड़े होकर फट गयी । उसने 
कहा कि जहाँ श्रियतमा बसती है, यह मेरा जीव उसके रास्ते पर निछावर है, यदि बह मुझे 
पैरों से चलकर भी बुलावे तो में माथे के बल पहुँच सकता हूँ । 

टिपणी--हनिवंत अस जागा--लोक-कथाओं में एक ऐसी दनन्‍्त कथा हे कि 
हनूमान्‌ जी छः मास तक सोते थे और उसके बाद उठ कर हॉक लगाते थ्रे--पीछे भी 
जायती ने ऐसा ही कथन किया है (देखिए पद सं० ९०६)। 

प्रलद्भू र--रूपक । 

[ र३े८ ] 


जो पंथ मिला महेसहि सेई। गएउ समरुद श्रोहो धँसि लेई ॥ 
जहेँ वह कुंड विषम भ्रवगाहा । जाइ परा जनु पाई थाहा॥ 
बाउर श्रंघ श्रीति कर लाग्रू। सॉहे घेंसें, कछु सुझ न आ्ाग्रू ॥ 
लीन्हेसि धंसि सुवांस मन मारे । गुरू. मछिदरनाथ संभारे॥ 
चेला परे न छाड़हि पाछ्ू। चेला मंछु, गुरू जस काछू॥ 
जनु धंसि लोन्ह समुंद मरजिया। उघरे नेन बरे जनु दिया ॥ 
खोजि लोन्‍्ह सो सरग डुवारी । बच्च सो मूंदे जाइ उधारी॥ 
बाँक चढ़ाउ सुरंग गढ़, चढ़त गएउ होइ भोर॥। 
भइ धुकार गढ़ ऊपर, चढ़े सेंधि दे चोर ॥ २३८ ॥ 
शब्वार्थ--सेई सेवा करके । धंसि लेई-घुस कर लेने के लिए। कुंड -गढ़ की 
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सुरंग के नीचे एक कुड था जिससे सुरंग छिपी रहती थी। (देखिए २१५६) लायुन्ः 
लगन । सौहें --सामने । श्ुवाँस -- श्वास, प्राण । मंछु-- मछली। मछिदरनाथ --गुरु गोरखनाथ 
के गुरु मत्स्थेन्द्रनाथ | काछ -ः कचुआ । बरे5-जले । 

श्रथं--शंकर जी की प्रार्थना करके जो ही मार्ग मिला उसी से घुस कर समुद्र में बढ़ 
गया । जब वह विषम अथाह कुड में प्रविष्ट हो गया तो ऐसा उसमें मग्न हो गया मानो 
उसे थाह मिल गयी हो । प्रीति की लगन के कारण जो व्यक्ति बावला और अन्धा हो जाता 
है , वह सामने ही घुस जाता है उसे आगा-पीछा कुछ नहीं सूकता । घ्रस करके उसने मन 
और प्राण को वद्ञ में कर लिया। गुरु (मत्स्येन्द्रनाथ) को स्मरण करता हुआ वह चला 
जाता था । उसके पीछे उसी के चेले राजकुमार पीछा नहीं छोड़ते । गुरु रत्नसेन मानों 
कछुझ्रा है और चेले मछली हैं और आगे बढ़ रहे हैं । वे इस प्रकार गढ़ में प्रविष्ट हुए जैसे 
गोताखोर समुद्र में बस जाता है। उनके नेत्र ऐसे प्रकाशित थे मानो दीप जल रहे हों। 
उसने सिंहलगढ़ के स्वगंद्वार कों खोज लिया । जो दरवाजे वज् से बन्द थे उन्हें खोल दिया । 
टेढ़ी चढ़ाई वाले गढ़ की सुरंगों पर चढ़ते-चढ़ते प्रातः काल हो गया। तब गढ़ के ऊपर पुकार 
हुई कि चोर सेंध लगाकर घुस आए हैं। 

टिप्पणी--इस पद में जायसी ने युरु योरखनाथ के मत का संकेत किया है जिततमें 
हृठयोग और राजयोग का समन्वय था। इसीलिए इसमें गोरख के गुरु मत्सेन्द्रगाव 
का भी संकेत है । इसमें हृठयोग के संकेत विद्यमान हैं । कुड-मूलाघार चक्र का कु ड 
है, उसमें से कु डलिनी सीधे सुषुम्णा मार्ग से चढ़ती हे । सुपरन्णा की जायसी ने सीढ़ियों 
से उपमा पीछे सिंपलगढ़ के वर्णन में दी हे । कु डलिनी के ऊपर चढ़ने पर विद्युत जैसा 
प्रकाश होता है और त्रिकुटी पर पहुँचने पर कञ्ञ के कपाट खुल जाते हैं। को 
जायसी ने स्वरयद्वार भी कहा है । तुषुम्णा की बंक चढ़ाई का भी उल्लेख जायती ने क्र 
बार किया है । 

अ्लद्भूतर--समासोक्ति । 
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पु हु नि 
गन्धर्व॑सेन-मंत्री-खंड 
[ २३६ ] 
राजें सुना जोगि गढ़ चढ़े । पूंचे पास पंडित जो पढ़े ॥ 
जोगी जो गढ़ सेंधि दे आवहि | कहहू सो सबद सिद्धि जेहि पार्वाह ॥ 
कह॒हि वेद पढ़ि पण्डित बेदी । जोगी भंवर _जस मालति भेदी ॥ 
जेसें चोर सेंघि सिर मेलहि । तस ये दुवी जोव पर खेल ॥ 
पंथ न चलहि बेद जस लिखे । सरग जाइ सूरी चढ़ि सिखे॥ 
चोरहि होइ सूरी पर मोलू । बेइ जो सूरी तेहि ,नहि बोखू ॥ 
चोर पुकारि भेद गढ़ मूसा । खोल राज भण्डार मेंजूसा ॥ 
जस भण्डार ये मूसहि, च्हि रैनि दे सेंघि । 
तस चाही पुनि एन्ह कहें, मारहु सूरोी बेधि॥ २३६॥ 
श्षब्दार्थ--सबद -- शास्त्र-वचन, स्वर्गशास्त्र, स्मृति आदि की व्यवस्था । सिद्धि --निर्राय- 
पत्र दंड का निर्शय। चोर पुकारि> साहसिक चोर ललकार व रके चोरी करते थे । सूरी लू 
शूली । मूसाउ-चुराया । मेंजूसा--मेंजूषा, पेटी । 
अ्रथं--राजा ने सुना कि जोगी लोग गढ़ पर चढ़ श्राये हैं, उसने विद्वात्‌ पंडितों को 
बुलाकर पूछा कि यदि जोगी सेंध लगाकर गढ़ पर चढ़ झ्राए तो व्यवस्था बतलाओं किवे 


सेंघ लगा रहे हैं, उसी प्रकार इन्हें दण्ड भी मिलना चाहिए, श्रतः आप इन्हें शुली पर चढ़ा 
कर मार दो । 
टिपणी-यहाँ जायसी ने अर्थशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार न्याय की हिन्दू 
अणाली की ओर संकेत किया है । वेद शब्द से यहाँ धर्म शास्त्र, या स्मृत्ति न्‍्ध आदि 
का ताल््य समझना चाहिए | 
[२४० ] 
रांध जो मन्‍्त्रो बोले सोई । भ्रंस जो चोर सिद्ध पे कोई ॥ 
सिद्ध निसंक रंनि पे भर्वेहीं । तार्काह जहाँ तहाँ उपसबहों ॥ 
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सिद्ध डर्राहे नह अपने जीवां । खरग देखि क॑ नावहिं गोवाँ ॥ 
सिद्ध जाहि पै जिय बध जहाँ। श्ररहि मरन पंख अस कहाँ ॥ 
चर्ढह जो कोषि गगन उपराहीं। थोरे साज मर्रहि ते नाहीं ॥ 
जेंबुक कह जॉँ चढ़िश्ने राजा | सिंध साज के चढ़िश्न तो छाजा॥ 
सिद्ध अमर, काया जस पारा । छर्राह मरहि, बर जाइ न मारा ॥ 
छर्राहे काज किरसुन कर छाजा, राजा छर्रह रिसाइ। 
सिद्ध गिद्ध जस दिस्टि गंगन महें, बिनु छर किछु न बसाइ ॥२४०॥ 
शब्दार्थ--राँध --पास । इसकी व्युत्यत्ति सं०-रन्त्र--छिद्र या विवर से है। प्राचीन काल 
में एक घर से दूसरे घर तक बात करने के लिए घरों में छिद्र (लिड़की) किये जाते थे इसी से 
इसका भ्रर्थ समीप हो गया । पद्‌मावत में इस शब्द का प्रयोग कई बार हुमा है । पैस्ल्तों। 
भर्वेही -- (सं० भ्रमण) घूमते हैं। ताकहिं--देखते हैं । उपसवहीं -- (सं० उपसर्पति,) जाते हैं। 
खरग--खड्ग, तलवार । गीवा-गर्देन । मरन पंख--मृत्यु के पंख--चींटी आदि जीवों के 
मृत्यु के समय पंख निकलते हैं | उपराहींल-ऊपर । जंबुक >-गीदड़ | छरहिर-छल से ही। 
राजा--युधिष्ठिर, धर्म राज, जो छल नीति से चबराते थे। बर८"बल से। बसाइत्त्वल 
चलना (विधि सन कछु न वसाइ--तुलसी) । 
अ्र्थ--जो मन्‍्त्री राजा के बहुत समीप रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का 
चोर तो अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष होगा । सिद्ध ही तो निर्शंंक रात्रि में घूमता है और वह 
जहाँ ही दृष्टि लगाता है वहीँ पहुँच जाता है। सिद्ध अपने जीवन के लिए नहीं डरता, वह 
तो तलवार देख कर अपनो गर्दन भुका देता है। जहाँ पर जान की हत्या होती है वहाँ सिंद 
अवश्य जाते हैं, सिद्ध के अतिरिक्त और किसी में ऐसे मृत्यु के पंख कहाँ होते हैं ? जब सिद्व 
लोग ऋुद्ध होकर चढ़ते हैं तो झ्राकाश के ऊपर पहुँच जाते हैं, ये लोग थोड़े सामान से मारे 
नहीं जा सकते । राजा की चढ़ाई, गीदड़ मारने की चढ़ाई नहीं चाहिए, वह शोभा तो तब 
होगी जब सिंह के शिकार के आयोजन की चढ़ाई की जाय । सिद्ध तो अमर होता है, उसका 
शरीर पारे के समान अकास्य होता है। भ्रतः उसे तो छल से ही मारा जा सकता है, 
बल प्रयोग उस पर व्यर्थ है। छल से ही कृष्ण के सारे कार्य सम्पन्न हुए थे यद्यपि छल से 
राजा युधिष्ठिर रोष प्रकट करता थी । सिद्ध लोग गृद्ध पक्षियों की भाँति श्राकाश पर दृष्टि 
रखते हैं, बिना छल के उनसे कुछ नहीं हो सकता । 
नोट--यहां भी दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में जायसी ने चौपाई का प्रयोग 
किया है । दोहा बनाने की यह नवीन पद्धति पद्मावत में अनेक स्थलों पर मिलती है । 
[२४१ ] 
आवहु करह गुदर मिस साजू | चढ़हु बजाइ जहाँ लगि राजू ॥ 
होहु सेंजोइल कुबर जो भोगी । सब दर छेंकि घरह अरब जोगी ॥ 
ज्लौबिस लाख छत्रपति साजें। छप्पन कोटि दर बाजन बाजे ॥ 
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बाइस सहस सिघली चाले । गिरि पहार पब्बें सब हाले ॥ 
जगत बराबर दे सब चाँपा । डरा इन्द्र बासुकि हिय काँपा ॥ 
पहुम कोटि रथ साजे श्रार्वाह । गिरि होइ खेह गेंगन कहें घार्वाह ॥॥ 
जनु भुइंचाल जगत महेँ परा । कुरुम पीठि टूटिहि, हियें डरा ॥ 
छत्रन्ह॒ सरग छाइ गा, सूरज गएउ अ्रलोषि । 
दिनहिं राति अ्रस :देखिश्र, चढ़ा इन्द्र श्रस कोषि ॥ २४१ ॥ 
शब्दार्थ--गुदर--हाजिरी, सेना की कवायद जो राजा के सामने होती थी। मिसु 5 
बहाना । बजाइ-घोषणा करके । सेजोइल --सावघान (होइ संजोइल रोकहु घाटा- तुलसी) । 
दर+नद्वार। छेंकि-"घेर कर। दर--दल-सेना ॥ पब्बे>-पर्वत । हाले55 हिल गये । चांपा 
+>दबाया। बासुकि> शेषनाग । खेह--घूल । कुरुम-- कर्म, कच्छप भगवान्‌ । श्रलोपि-- 
चुप्त । इन्द्र-+राजा । 


को समतल कर डाला, पृथ्वी पर ऐसा दबाव उनके चलने से पड़ा कि इन्द्र डरने लगा 
प्रौर शेषनाग का हृदय कांप उठा। अ्रगरित रथ सज उठे, जिनकी दरारों से पहाड़ मिट्टी 
हो-हो कर श्राकाश में उड़ने लगे। ऐसा मालूम हुआ कि संसार में 


भगवान्‌ की पीठ टूटने लगी, वे हृदय में डरने से/लगे । घूलि का छाता सा आकाश में छा 


गया भर सूर्य लुत्त हो गया । राजा ऐसा कोप कर चढ़ा कि दिन ही में रात ऐसी दिखाई 
पड़ने लगी। 


भ्रलद्भूतर--सम्बन्धातिशयो क्ति । 


भ्रेकम्प झा गया, कच्छप 


[( र४र ] 

देखि कटक ओऔ्रौ मं हाथी । बोले रतनसेनि के साथी | 
होत श्राव दर बहुत भ्रयूका । श्रस जानत हैं होइहि जुका ॥ 
राजा तू जोगी होई खेला । एहि दिवस कह हम भए चेला ] 
जहाँ गाढ़ ठाकुर कह होई । संग न छाड़ सेवक सोई ॥ 
जो हम “ मरन देवस सन ताका । आजु आइ पूजी वह साका॥ 
बस जिउ जाइ, जाइ जनि बोला। राजा सत्त सुमेर न डोला॥ 
गुर केर जो आएसु पार्वाह । हमहूँ सौह होइ चक्र चलावहिं ॥ 

श्राज़ु करहि रन भारथ, सत्त बचा ले राखि । 

सत्त करें सब कोतुक, सत्त भर पुनि साखि॥ र४२॥ 
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मदमत्त । दर-- दल-सेना । युद्ध । ग्राढ़ज-विपत्ति | ठाकुर 
ज>राजा । साका ->समय, अवधि । बोला"-वचन, प्रतिज्ञा । सत्त > सत्य । 

श्रथे-- सेना और मदमत्त हाथियों को देख कर रत्नसेन के साथी जोगी लोग बोले, भ्रपार 
सेना बढ़ती चली आ रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध होगा। हे राजा! तू जोगी होकर 
विचरणा कर रहा है और इसी कठिनाई के दिन के लिए ही हम सब तेरे चेले बनकर आये हैं। > 
जहाँ स्वामी को कठिनाई पड़ती है, वहाँ सेवक लोग कभी साथ नहीं छोड़ते । हम लोगों ने 
जिस मृत्यु दिवस को सोच रक्‍्खा था उसकी ग्रवधि झ्राज आकर पूरी हुई है। चाहे जान चली 
जाय, पर हमारी प्रतिज्ञा नहीं टल सकती । हे राजनू ! सत्य का सुमेरु डोल नहीं सकता। 
यदि अब गुरु की झ्राज्ञा हो जाय तो हम भी सम्मुख होकर अपने चक्र चलावें। अपने सत्य 
बचनों की रक्षा के लिये आज हम महाभारत करेंगे। सत्य ही यह सब खेल करता है, वही 
फिर अब साक्षी होगा। 





[२४३ ] 

गुरू कहा चेला सिध होहू ।पेम बार होइ करिश्र न कोहू ॥ 

जा कह सीस नाइ क॑ दीजें। रंग न होइ ऊभ जॉँ कीज ॥ 

जेहि जियें पेम पानि भासोई । जेहि रंग मिले तेहि रंग होई ॥ 

जो पे जाइ पेम सिर्ज जूका। कत तपि मरहि सिद्ध जिन्‍्ह बूका ॥ 

यह सत बहुत जो जूफि न करिश्रे । ख रग देखि पानी होइ ढरिश्रे ॥ 

पानिहि काह खरग के धारा। लोटि पानि सोई जो मारा॥ 

पानी सेंति श्रागि का करई। जाइ बुभाइ पानी जो परई ॥ ् 

सीस दीन्‍्ह मैं श्रगुमन, पेम पाय सिर मेलि । थ 
श्रब॒सो प्रीति निबाहें, चलों सिद्ध होंइ खेलि॥ र४३॥ 
झब्दार्थ--बार८-दर । कोह 5> क्रोध | रंग->शोभा । ऊम--सं० ऊरध्वित । प्रा० उम्मिय 
ज-ऊँचा। सिरउँ--से । सेंति --से । अगुमन आगे । मेलि -- डालकर । 
अ्र्थ--गुरु ने कहा कि हे शिष्यो ! सिद्ध बनो । प्रेम के दरवाजे पर खड़े होकर क्रीध त 

करो । जिसके सामने एक बार सिर भुका दिया फिर यदि सिर को ऊपर उठाओगे तो शोभा ' 
न होगी । जिसके हृदय में प्रेम है वह तो पानी सरीखा है| जिस शभ्रकार 
पानी जिस रंग में मिलता है उसी रंग का हो जाता है, उसी प्रकार प्रेमी भी सब रंगों में 
मिल जाता है । यदि प्रेम-मार्ग में भी युद्ध हो सकता तो जान बुक कर भी सिद्ध लोग तपस्या 
क्‍यों करते ? हमारा सत तो यही बहुत है कि हम गरुद्ध न करें, तलवार देखकर उसके सामने 
पानी होकर ढुलक जायें। तलवार की धार पानी का क्‍या कर सकती है ? जो धानी में तलवार ३४ 
मारता है वह स्वयं लौट जाता है। पानी से श्राग क्या कर सकती है ? ज्यों ही वह पानी 


में पड़ेगी बुक जायेगी । 
राजा ने कहा कि प्रेम के पैरों पर मैंने पहले ही अपना सिर डाल रखा है । अब तो उसी 


चर 


मी. गाए, फएे आड कफ. सा. अप. 
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प्रीति का निर्वाह करना ही अच्छा है । अतः सिद्ध ही होकर विचरणा करूँगा । 
नोट--इस पद में जायसी ने अहिंसा अस्त्र का सुन्दर प्रतिपादन किया है । 


अ्रलंकार--पूरो पमा । 
[ रथ्ड ] 


राजें छेंकि घरे सब जोगी। दुख ऊपर दुखु सहै बियोगी ॥ 
ना जियें धरक घरत है कोई। ना जियें मरन जियन कस होई ॥ 
नाग फाँस उन्हे मेली गोवां। हरख न बिसमो एकौ जीवाँ ॥ 
जेईं जिउ दोन्ह सो लेउ निरासा । बिसरे नह जौ लहि तन स्वाँसा ॥ 
कर किंगरी तिन्ह्‌ तंत बजाबा। नेहु गीत बेरागी गावा॥ 
भलेहि भ्रानि गियें मेली फाँसी । हिएँ न सोच, रोस रिसि नासी ॥ 
में गियें फाँद श्रोहो दिन मेला । जेहि दिन पेस पंच होइ खेला ॥ 
परगट गुपुत सकल महि मंडल, पूरि रहा सब ठाऊं। 
जहें देखों श्रोहि देखों, दोसर नहिं कहेँ जाऊँ।॥ २४४ ॥॥ 
श्ब्दार्थ--घरक -> घड़क । हरख न विसमौ-- हर्ष न विस्मय । विसरे भूले । जौ लहि 
5>जब तक । किंगरी --चिकारा, सारंगी। तन्‍त - तार । नेहु गीत--प्रेम का गीत । पूरि 
#पूर्णं, भरा । 
श्र्थ-- जब राजा गंघरवंसेन ने घेर कर सब जोगियों को पकड़ लिया तो वियोगी रत्नसेन 
जो वियोग के दुःख में पहले ही था और भी दुःख सहने लगा । फिर भी उन जोगियों 
में से किसी के भी जी में किसी प्रकार की धड़कन (प्राशंका) न थी, वे नहीं जानते थे कि 
मरना श्र जीना क्या है, दोनों में क्या भेद है ? उन सबों ने नागफाँस में अपनी-अपनी 
गर्दनें स्वयं डाल दीं, उन्हें किसी प्रकार का हर्ष या विषाद न हुआ । जिसने जीवन दान ही 
कर दिया, वह तो श्राशा-विहीन है, वह तो जब तक शरीर में साँस होती है, अपने इष्ट मात्र 
को ही याद करता है, उसे भुला नहीं सकता ' हाथ में छोटी सारंगी लिए हुए उसी का तार 
बह बजाता भ्रोर उस पर प्रेम का गीत वह वैरागी रत्नसेन गाता रहा । उस गीत में बह 
गाता था कि अच्छा हुआ कि मैने अपने गले में फाँसी का फेंदा डाल लिया, हृदय में 
भ्रब कोई सोच नहीं है, क्रोध को हमने पहले ही नष्ट कर रखा है, मैंने अपनी गर्दन फाँसी 
के फन्दे में उसी दिन डाल दी थी जिस दिन प्रेम पन्‍्थ पर खेलने चला था, श्रब तो सारे 
मही-मंडल में वही पद्मावती (ब्रह्म) प्रगट या गुप्त रूप में व्याप्त दिखाई पड़ती है, में जहाँ 
देखता हूँ वही है भ्रौर कोई दूसरा नहीं, अरब में कहाँ जाऊं ? 
टिप्पणी--यहाँ ध्षुफ्री मत के अनुसार प्रेम विहल, मतवाले योगी का चित्र गरतुत 


किया गया है । सूफी को सर्वत्र वही दिखाई पढ़ता है, ग्रेम का दीवाना संसार की 
परवाह नहीं करता । 


2 अमल पदमावत-भाष्य 
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जब लगि गुरु में ग्रहा न चीन्हा । कोटि अंतरपट बिच हुत दीन्‍्हा ॥ 

जाँ चौन्हा तौ श्रौर न कोई। तन मन जिउ जोबन सब सोई ॥ 

हाँ हों कहत घोख श्रेंतराहीं। जो भा सिद्ध कहाँ परिछाहीं॥ 

सारे गुरू, कि गुरू जियाबा। श्रौरु को मार, मरे सब श्रावा॥ 

सूरी मेलु, हस्ति कर पूरू। हाँ नहिं जानों, जाने ग्रूरू॥ 

गुरु हस्ति पर चढ़ा सो पेखा। जगत जो नास्ति नास्ति सब देखा ॥ 

अंध मीन जस जल महें घावा । जल जीवन जल दिस्टि न श्रावा ॥ 

गुरु मोर मोरें हित, दीन्‍्हें तुरंगहि ठाठ । 

भीतर करे डोलाबे, बाहर नाच. काठ ॥ २४५॥ 
शब्दार्थ--अहा 55 था । अ्न्तरपट -- पर्दा । हुत-- था । चीन्हा पहचाना । अ्रन्तराहीं' 
अन्तर पड़ गया । पाठान्तर-इतराहीं 5- गर्व करते हैं । हस्ति-- हाथी, तात्पर्य इव्वर (गुर) 
ऊपर है और सब कुछ देख रहा है। हस्ति का दूसरे अर्थ-अ्स्ति--अस्तित्व-गुरु जग के 
अस्तित्व को ठीक रूप से जानता है । करै--कल, यन्त्र । ठाठ--ढाँचा पाठान्तर ढाठ- 

बदमाश घोड़े को काबू में करने का ढाठा (बन्धन) । 

अर्थ--जब तक में गुरु था अर्थात्‌ जब तक मुझ में झहन्त्व था तब तो उस (ब्रह्म) को 
न पहिचान सका । अंपने और उसके बीच अनेक पर्दे डाले रहा । जब उसे पहिचान लिया 
तो मुभमें भ्रौर उसमें कोई ग्रन्तर न दिखाई पड़ा, वही मेरा तन, मन, जीव भर यौवन है। 
मैं-मैं करता हुआ में घोखे के अन्तर में पड़ा था, जब सिद्ध हो गया तो परछाहीं कहाँ रही, 
अर्थात्‌ दोनों में सवंथा एकीकरण हो गया । जीव ब्रह्म की छाया है यह द्वत भावना न रह 
गयी । भ्रब मेरा गुरु (ब्रह्म) ही हमें मार सकता है, वही जिला सकता है, प्रौर मुझे कौत 
मार सकता है । अन्य सब लोग तो इस संसार में मरने को प्राते हैं। भ्रतः वे कैसे किसी को 
भार सकते हैं। चाहे मुझे शूली दो, चाहे हाथी के हाथ (सू ड) में डाल दो । इससे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं, इसका जानने वाला तो मेरा गुर ही हाथी पर चढ़ा है, वही देख रहा है। 
संसार तो नह्वर है, और सब कुछ नव्वर ही दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य तो अनन्धी मछली 
के समान जल-रूपी जीवन में दौड़ता है, पर उसे जीवन का वास्तविक रूप रूपी जल दिखाई 


नहीं पड़ता । 
मेरे गुरु (बरह्म) 


ने मेरे हित के लिए काठ के घोड़े का ढाँचा (शरीर) दे रखा है। 
भीतर से कल के डोलाने से काठ का घोड़ा नाचता है। काठ का घोड़ा एक प्रकार का 7 
तमाझा होता था । अन्दर से चलाने पर वह नाचता, कृदता, उछलता और जमता था। भाव 
यह है कि मनुष्य का शरीर उस काठ के घोड़े के सहश है जिसका चलाने बाला कोई और 
है । बनुष्य के सारे कर्म, उपादान-मात्र हैं, उस परमेश्वर के इंगित मात्र पर संसार के 


कर्म होते चलते हैं । 








गन्धर्वसेन-मंत्री-खण्ड २४३ 





[२४६ ] 
सो पदुमावति गुरु होँ चेला। जोग तंत जेहि कारन खेला ॥ 
तजिश्रोहिबार न जानों दूजा। जेहि दिन मिले, जातरा पूजा ॥ 
जीउ काढ़ि भुईं घरों लिलादू। ओोहि कहें देह हिए महें पादू ॥ 
को मोहि ले सो छुवाव॑ पाया। को श्रवतार देइ नइ काया।॥ 
जीउ चाहि सो भ्रधिक पियारी। माँगे जीउ दें बलिहारी ॥ 
माँग सीस, दें सिर्जे गीवा। भ्रधिक नवों जौ मार॑ जीवा ।॥। 
अपने जिय कर लोभ न ॒मोही । पेम वार न होइ मांग औ्रोही ॥ 
दरसन श्रोहि क दिया जस, हाँ रे भिखारि पतंग । 

जौ करवत सिर सारे, मरत न मोरों श्रंग ॥ २४६॥ 
श्ब्दार्थ--जात रा ल्‍च्यात्रा, देवयात्रा । पूजा >-पूरी हुई । काढ़ि -5निकाल 
सिंहासन । पाया--पैर । चाहि--अपेक्षा । करवत--झ्रारा । सारै- 
श्रं--वह पद्मावती ही मेरा गुरु है, में उसका चेला हैं । उसी के कारण हम जोग तस्त्र 
को खेल रहे हैं। उसके द्वार को छोड़कर और कुछ नहीं जानता । जिस दिन वह मिलेगी, 
उसी दिन मेरी यात्रा पूरी होगी । जीव निकाल कर दे सकता हैं । उसके सामने जमीन पर 
मत्था टेक सकता हूँ श्रोर उसको हृदय का सिंहासन दे सकता हैं। कौन है जो मुझे लेकर उस 
के पांवों को स्पर्श करा दे । कौन मेरे शरीर को नया अथतार दे दे ? वह मेरे जीव की भ्रपेक्षा 
मुझे बहुत भ्रधिक ध्यारी है। ग्रतः यदि वह जीव माँगे तो में प्रसन्‍नतापूर्वक अ्रपने जीव 
कौ उस पर निछावर कर सकता हूँ । यदि वह सिर माँगे तो प्रसन्‍नतापूर्वक गर्दन दे सकता 
हैं, यदि जीव मारना चाहे तो अधिक भुक सकता हैं, मुझे अपने जीवन का कोई भी लोभ 
नहीं है, में प्रेम के द्वार पर होकर उसी (पद्मावती) को माँग रहा हैं । उसका दर्शन मेरे लिए 
दीपक के सहश है और में भिखारी पतंगे के सह हैं । यदि वह मेरे शरीर पर आरा चलाना 

चाहे तो मरते हुए भी अज्ज को नहीं मोड़ सकता । 

अलंकार--उपमा । 
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पदुमावति कबला ससि जोती । हेसें फूल, रौब॑ तब मोती ॥ 
बरजा पिते हंसी श्रौ रोजू।लाई इृति, होई निति खोजू ॥ 
जबहिं सुरुज कहें लागेउ राहू । तर्बाह्‌ कंबल मन भएउ अ्गाहू ॥ 
बिरह श्रगस्ती बिसमों भएऊ । सरवर हरख सूखि सब गएऊ ॥ 
परगट ढारि सक॑ नहिं आ्रांसू । घटि घटि माँसु गुपुत होइ नासू ॥ 
जस विन माँक रेनि होह झ्राई । बिगसत कंबल गएउ कुमिलाई॥ 
राता बरन गएउ होइ सेता। भंबति भंवर रहि गई अ्रचेता ॥ 


कक पदमावत-भाष्य 
३०+«+ लिमिट 


चितहि जो चित्र कीन्ह घनि, रोवें रोवें रंग समेंटि । 
सहस साल दुख झ्राहि भरि, मुरुछि परी गा मेंटि ॥ २४७॥ 
शब्दार्थ--वरजा-- रोका । रोजू-- रोना । खोज़ू--तलाश, चौकसी । अगस्ती्व्मगश्य 
तारा शरद में उदय होता है जबकि पानी की बाढ़ कम हो जाती है (उदित श्रगस्त पं 
जल सोखा--तुलसी) । श्रगाहुल-आगाह, सूचना। विसमौर८शोक । ढारित्टगिरगा। 
कस बरन--लाल वर्ण | भँवति भँवर--डोलते हुए भौरे, चंचल पुतलियां । अचेतारल 
थर । 
श्र्थ--पद्मावती कमल और शकश्ि-ज्योति की भांति खिली हुई थी, पर रलसेन की 
कैद सुनकर उसकी दक्शा विचित्र हो गयी, कभी हँँसती है तो कभी रोती है। 
हंसने पर फूल भड़ते हैं औरौर रोने पर मोती । पिता ने उसकी ऐसी हालत देखकर उहें 
हंसने और रोने के लिए मना कर दिया | एक दूती लगा दी जो उसकी नित्य चौकसी खबे। 
पर ज़्यों ही सूर्य को राह लगा श्र्थात्‌ रत्ससेन को कैद में डाला गया त्यों ही कमल 
पद्मावती को पता लग गया । विरह रूपी अगस्त्य का शोक छा गया और हर्षोल्लास 
तालाब का जल सूख गया । पर प्रकट रूप से वह आँसू नहीं गिरा सकती थी, पर ग्रुत 
रीति से उसके शरीर का मांस घट-घट कर नाश होने लगा । उसके चेहरे पर ऐसी कालिमा 
छा गई जैसे दिन में ही रात हो जाय । खिला हुआ कमल कुम्हला गया । उसके मुख की 
लाल वर्ण फीका होकर सफेद हो गया भर उसके आ्राँखों की चंचल पुतलियाँ जो प्रमते हुए 


भँवर की भाँति थीं, स्थिर हो गयीं । झ 
अपने जिस रोम-रोम में पद्मावती ने प्रेम रंग को भर कर चित्त में रत्नसेन के चिंत् 


को आ्रॉक रखा था उन्हीं हजारों रोम-छिद्रों से उसके भीतर दुःख भर गया, वह मूछित होकर 
गिर पड़ी और चित्र मिट गया। तात्पर्य यह कि पदुमावती मूछित होने पर ख्वेत पढ़े 
गई। पहले पद्मावती ने अपने मन में रत्नसेन का चित्र बनाने के लिए अपने रोम-रोम से 
रक्त समेटा, पर रोम-कूपों में छिद्र हो गये और उनसे दुःख प्रविष्ट हो गया और मत में बना 
हुआ लाल चित्र बिगड़ गया, इसीलिए उस पर सफेदी चढ़ गई। 

अलंकार--उपमा | 








[ २४८ ] 
पदुमावति संग सखी सयानी । गुनि क॑ नखत पोर ससि जानी ॥ 
जार्नाह मरम कंवल कर कोई । देखि बिया बिरहिनि की रोई ॥ 
बिरहा कठिन काल के कला। बिरह न सहिह्र, काल बढ भला॥ ड 
काल काढ़ि जिउ लेइ सिघारा। बिरह काल सारे पर मारा॥ 
बिरह आागि पर मेले आागी । बिरह घाउ पर घाउ बजागी॥ 
बिरह बान पर बान पसारा। बिरह रोग पर रोग संचारा॥ 
बिरह साल पर साल नवेला । बिरह काल पर काल डुहेला ॥ 














२४५ 
तन रावन होइ सिर चढ़ा, बिरह भएउ हनिवंत । 
जार ऊपर जार, तज न के भसमंत ॥ २४८॥ 

शब्दाथ--गुनि के-समककर । नखत्ल्‍नक्षत्र । कोइं--कुमुदिनी । सहिश्न ८ 
सह लें। बरुत+बल्कि | सँचारा->फलाया। साल-”-शरीर में चुभा हुआ काँटा, दर्द । 
नवेला >>नया । दुहेला--कठिन । जारे--जलाये हुए। भसमंत+-भस्म । 

भ्रथं--पद्मावती के साथ जो चतुर सखी थी, वह समभ-बूभकर उसकी हालत समझ 
गई, क्योंकि तारा ही चन्द्रमा की पीड़ा जान सकता है । कुमुदिनी ही कमल का दुःख जान 
सकती है। वे इस विरहिी की व्यथा देखकर रोने लगीं। विरह कठिन होता है उसकी 
कला तो काल के सहश है, विरह नहीं सहा जाता, वल्कि मृत्यु अच्छी । मृत्यु तो जान लेकर 
चल देती है पर विरह तो मरे हुए को भी मारता रहता है। विरह तो झ्राग पर आग 
डालता रहता है। विरदह्‌ तो घाव पर घाव की वज्ञाग्नि डालता है । विरह बाण पर बाण 
चलाता रहता है और रोग पर रोग फैलाता रहता है। यह दर्द पर नव्रे-तये दर्द उत्पन्न 
करता रहता है। विरह तो काल से भी कठिन काल है। पद्मावती का यौवन शरीर 
रावरा रूप दारुण होकर सिर चढ़ा है भर विरह हनुमान होकर उसे जला रहा है, जले हुए 
को और जलाकर उसे राख बना रहा है। 

नोट--रावरा सम्बन्धी अटपटी उपमायें पीछे भी झा चुकी हैं। रावण की लंका 
नगरी स्वर्ण की थी। रावरा भयंकर था, और उस नगरी को हन्मान्‌ ने खूब जलाया और 
राख कर डाला । यहाँ पर पद्मावती का यं,वन से उमड़ा हुआ शरीर सोने की लंका के 
समान है, उसका दुःख उसके लिए भयानक है। जायसी ने रावण का प्रयोग भयंकरता को 
दिखाने के लिए ही सर्वत्र किया है । 

अलंकार--'गुनि के लखत पीर ससि जानि” और “जानहि मरम कंवल का कोई ---में 





वाक्यार्थोपमा । 
“विरहा मारा' में व्यतिरेक । 
“तन रावन*** * हनिवंत” में रूपक । 


[ २४६ ] 
कोइ कमोद परसहि कर पाया। कोइ सलयागिरि छिरकहिं काया ॥ 
कोइ सुख सोतल नोर चुवावा। कोइ श्रंचल सौ पौनु डोलावा ॥ 
कोइ मुख श्रंत्रित श्रानि निचोवा। जनु बिख दोन्ह, भ्रधिक धनि सोवा ॥॥ 
जोबहि स्वाँंस खिर्नाह्‌ खिन सखो। कब जिउ फिर पवन झौ पंखी ॥ 
बिरह काल होइ हिए पईठा। जोउ काढ़ि ले हाथ बईठा ॥ 
खिन एक सूठि बांध, खिन खोला। गही जोभ सुख जाइन बोला॥ 
लिर्नाह बेक क॑ बालन्हि मारा। कंपि कंपि नारि मरे बिकरारा ॥ 


द्डए पदसावत-भाष्य 


कैसेहुँ बिरह॒न॒छाड़ं; भा ससि गहन गरास । 
नखत चहूं विसि रोव॑हे, अंधियर धरति भ्रकास ॥ २४६ || 
शब्दार्थ--कमोद -- कुमुदिनी । छिरकहिं-- छिड़कती हैं। छुवावात-डालती थी। 
अंचल --पाठास्तर आँचर । आनि-लाकर । निचोवार-निचोड़ती थी। पवन ओऔ पंखी 
साँस और जीव हवा और पक्षी की भाँति है, जैसे हवा के साथ पक्षी लौटता है, वैसे ही साँस 
के साथ जीव। विख--विष । धनि स्त्री । जोवहिं-- देखती हैं। बेकि कैर-फँसा कर। 
बिकरारा--बेचैन । ग्रँघियर--अरँघेरा । धरति पृथ्वी । 
अ्र्थ--पद्मावती की विरहाम्नि की शान्ति के लिए सखियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के 
उपचार करने लगीं-- 
कोई सखी कुमुदिनी को लेकर पद्मावती के हाथों और पैरों में स्पर्श कराने लगी, 
कोई मलयगिरि चन्दन का लेप बना कर उसके शरीर पर छिड़कने लुगी, कोई मुख में ठण्डा 
पानी डालने लगी, कोई भ्रज्चल से हवा करने लगी, कोई मुख में अमृत निचोड़ने लगी, पर 
बह तो उसे विष सा लगा और वह अधिक सो गई अर्थात्‌ विशेष अ्रचेत हो गई। सखियाँ 
क्षण-क्षण पर उसकी साँस देखती हैं और देखती हैं कि उसकी साँस और जीव कब लौटते 
हैं। विरह काल बनकर उसके हृदय में घुस गया था और उसके जीव को निकाल कर हाथ 
में लिए बैठा था। वह कभी तो मट्टी बन्द करता और कभी खोलता था । उसने उसकी 
जीभ पकड़ ली थी जिससे वह बोल न सकती थी। काल उसे फेसाकर बाण चलाता था 
जिससे बेचारी स्त्री (पद्मावती) कॉप-काँप कर बेचैन होकर मरती थी। किसी प्रकार उसे 
बिरह छोड़ता नहीं । चन्द्र-ग्रहण होना चाहता है, सारे तारागण चारों ओर रोते हैं। भभी 
पृथ्वी गौर आकाश में अंधेरा होना चाहता है। भाव यह कि पद्मावती के प्राण 
वाले हैं और सभी सखियाँ रो रही हैं । 
अ्लंकार--रूपकातिशयोक्ति । 
[ २५० ] 
घरी चारि इमि गहन गरासी। प्रुनि बिधि जोति हिएँ परगासी ॥ 
निर्सेसि ऊभि मरि लीन्‍्हेसि स्वाँसा। भई भश्रघार, जियन के श्रासा॥ 
बिनर्वाह सखी, छूट ससि राहू । तुम्हरी जोति जोति सब काहू ॥ 
त्‌* ससि बदन जगत उजियारी | केइ हरि लीन्हि, कीन्हि अ्रंघियारी ॥ 
तो गजगामिनि गरब गहीली। झ्रब कस आस छांडि सत ढीली ॥ 
तू हरि लेंक हराए केहरी । श्रब कस हारें करसि ह॒हे हरी ॥ 
तूं' कोकिल बेनी जग मोहा । केईं व्याघा होइ गही निछोहा ॥ 
केवल करी तूँ पदुमिनि, जे निसि भएउ बिहान । 
अबहुँ न॒ संपुट खोलहि, जा रे उठा जग भाग आरश्णा 


ञ््क 


' शत पलक कील, कक न के की +अ 





छीनकर । लंक --कमर । करी --कली । गै"-गयी । बिहान--प्रातः । 
अ्र्थ--इस प्रकार चार घड़ी तक यह ग्रहरा से ग्रसी हुई रही प्र्थात्‌ मूछित रही, 
फिर ब्रह्मा ने उसके हृदय में ज्योति का प्रकाश किया। उसकी साँस रुक सी गई थी, वह 
मरी सी हो गयी थी, कुछ ऊँची होकर उसने साँस ली (मूर्छा के बाद होश आने पर छाती 
उठ जाती है ,। तब सख्ियों को श्राशा हुईं कि अब जी जायगी । सखियाँ विनती करने लगीं 
कि चन्द्रमा का ग्रहरा दूर हो और कहने लगीं कि हे पद्मावती ! तुम्हारे ही प्रकाश से सभी 
प्रकाशित हैं, हे शशिवदनी ! तू ही संसार को उजाला करने वाली है, किसने तुके हर लिया 
और संसार में भ्रेघेरा पैदा कर दिया | तू गजगामिनी और गव॑ से गम्भीर थी, श्रव तुमने 
क्यों भ्राशा छोड़ कर भ्रपने सत को ढीला कर दिया । तूने सिंह की कमर को छीन कर उसे 
हरा दिया था, तो प्रब तू स्वयं क्‍यों हार कर हिम्मत छोड़ रही है। तू तो कोकिल-बैनी थी, 
तुमने सारे जग को अपनी वाणी से मोह लिया था । किस व्याध ने तुझे निष्ठुरता से पकड़ 
लिया है। 
है पद्मावती ! तू तो कमल की कली के सहक्ष है, भ्रव रात बीत गयी, सबेरा हुआा है, 
अब भी तू संपुट न खोलेगी, जब कि संसार में सूर्य उदय होकर ऊपर उठा है। भाव यह कि 
तू तो रत्नसेन की श्रियतमा है, रत्नसेन रूपी सूर्य भ्रव तुम्हारे दरवाजे पर झा गया है, भ्रव 
तो तू भ्रपनी व्यथा को छोड़ कर खिल । 
श्रलंकार--रूपक । 
[२५१ ] 
भान नाउं सुनि कंवल बिगासा। फिरि के भंवर लीन्ह मधु बासा॥ 
सरव चंद मुख जाबु उधेली | खंजन नेन उठे के केली ॥ 
बिरह न बोल श्राव मुख ताईं। सरि सरि बोल जीव बरियाईं॥ 
बबे बिरह बारुन, हिय काँपा। खोलि न जाइ बिरह दुख भाँपा॥ 
उदधि समुंद जस तरंग देखावा। चखु कोटिन्ह मुख एक न श्रावा ॥ 
यह सुठि लहरि लहरि पर धावा। भँवर परा, जिउ थाह न पाबा॥ 
सख्री श्रानि विष देहु तो मरऊें। जिउ नहि पेट ताहि डर डरऊं॥ 
खिनहि उठे खिन बूड़ं, श्स हिय कंबल सकेत । 
हीरामनिहि_ बोलाबहु, सखी गहन जिउ लेत ॥२५१॥ 
शब्दार्थ--नाउँं ->नाम । जानु"”जानो-पाठान्तर-जबहिं । उघेली "खोला । केली-- 
केलि, क्रीड़ा । ताई ++ तक । बरियाई --जब रदस्ती । दबैं-- दबाता है । राँपा --ढका हुआ । 
सकेत--संकट । 
अर्थ--सूर्य (रत्तसेन) का नाम सुनते ही मानो कमल विकसित हो गया और भौरों ने 
फिर से मधु में वास किया अर्थात्‌ उसका चेहरा खिल उठा, उसकी आँखों की पुतलियाँ 
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भौरों की भाँति घृम-घूम कर रत्नसेन के दर्शन की कल्पना का रस लेने लगीं जैसे शरद के 
चन्द्रमा ने मुख निकाला हो और खंजन रूपी आँखें खेलती हुई खुलीं। फिर भी विरह क्के 
कारण मुख तक बोली नहीं निकलती, उसका जीव मर-मर कर जबरदस्ती बोलने का प्रयल 
करता था । दारुण विरह से दबा हुआ हृदय काँपता था और विरह के दुःख से ढका हुमा 
खोला नहीं जाता था । जैसे महासागर में अनेक तरंगें उठती हैं इसी प्रकार उसके हृदय मे 
अनेक भाव उमड़ते थे, आँखों में करोड़ों भाव दिखाई पड़ते थे, पर मुख पर एक भी नहीं 
आते थे । यह (प्रांख) एक-एक लहर (भाव) पर दौड़ती थी, पर इस प्रकार उसका थाह 
नहीं पाती जैसे पानी का भौंरा लहर-लहर पर दौड॒ता है पर पार नहीं पाता। भ्नन्त में वह 
बोली कि हे सखी ! लाकर मुझे विष दो जिससे में मर जाऊँ, ताकि पेट के भीतर जीव ने 
रह जाय, पर डर तो यह है फिर मेरे शरीर में जीब तो है ही नहीं (वह तो रलसेन के पास 
है)-कि वह मरेगा कैसे ? इस समय मेरी दशा यह है कि जी घबड़ाता है, कभी इंवता है 
और कभी ऊपर पआ्राता है, ऐसा संकट पडा हुआ है, मेरे जीव पर ग्रहण सा लगा है, अ्तएव 
हीरामनि को बुला दो । 
[ २५२ ] 

पुरदनि धाइ सुनत खिन थाई । हीरामनिहि बेगि ल श्राई ॥ 

जनहुँ बेद भ्रोषद ले श्रावा। रोगिश्रें रोग मरत जिउ पावा॥ 

सुनत श्रसीस नेन धनि खोले । बिरह बेन कोकिल जिमि बोले ॥ 

कॉबलहि विरह बिया जसि बाढ़ी। केसरि बरन पियर हिय गाढ़ी ॥ 

कत कॉबलहि भा पेस अ्रेकुरू।जाँपे गहन लीन्ह दिन सूरू॥ 

पुरइनि छाँहँ कंबल के करी। सकल बिथा सो श्रस तुम्ह हरी ॥ 

पुरुष गेंभोर न बोलहि काऊ। जाँ बोलहि तो श्रोर निबाहू॥ 

एतना बोल कहत मुख, पुनि होइ गई भ्रचेत । 
पुनि जो चेत संभारे, बकत उहै मुख लेत ॥२५२॥ 
श्ब्दार्श--पुरइनि >धाय का नाम है । खिन-तत्क्षण । घाई5- दौडी । पियर-+पीला । 
गाढ़ी >-गम्भीर । कत-- क्यों । अ्रेकुरू:- अंकुर । सुरूतू सूर्य । पुरइनित-कमल का पत्ता। 
हरीज-दूर की । ओर5-आखीर, अन्त । 
श्र्थ--पु रइनि नाम की घाय सुनते ही दौड़ कर गयी और हीरामनि को शीघ्र ही ले 

आयी । मानों वैद्य औषधि ले आया, रोगी रोग से मर रहा था उसे जीव प्रास हो गया। 
हीरामनि के आशीर्वाद को सुनते ही उस स्त्री (पद्मावती) ने आँखें खोल दीं और कोकिल 
कंठ से उससे विरह की बातें कहने लगी कि - कमल को विरह की व्यथा इतनी बढ़ती है 
कि उसका हृदय केसर की भाँति पीला हो जाता है । कमल के भीतर पीले-पीले रेशे से होते 
हैं । भाव यह कि में तो रत्नसेन के विरह से पीली पड़ रही हैँ । कमल के भीतर प्रेम का 
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अंकुर ही क्यों हुआ, यदि दिन में भी सूर्य को ग्रहण लेकर छिपा रहना था, अर्थात्‌ रत्नसेन 
के प्रति तुमने क्‍यों मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न किया । जब सिंहल आकर भी रत्नसेन को बन्दी 
ही होना था । कमल की कली को तो पुरइनि पत्ते की छाया होती है, अर्थात्‌ मेरे रक्षक तो 
केवल तुम हो, मेरी सारी व्यथाओों को झ्राज तक तुम्हीं ने दूर किया है । पुरुष गम्भीर होते 
हैं, कोई वचन नहीं देते पर यदि वचन देते हैं तो अन्त तक निर्वाह करते हैं. अर्थात्‌ तुम 
पुरुष हो, तुमने मुझे रत्नसेन से मिलाने का वचन दे रखा है तो भ्रव उसे पूरा करो । इतनी 
बात कहते ही वह फिर मूदछित हो गई, फिर ज्यों ही उसको होश सँभला, मुख से बही बात 
लेती हुई बकने लगी । 
नोट--पह्मावती के वचन में चार वातें हैं--१. उसके हृदय की पीड़ा । २. पिता गन्धर्व- 
सेन रूपी ग्रहरा द्वारा सूय॑ रूपी रत्नसेन के पकड़े जाने का दुःख । ३. ही रामनि के झागमन 
पर संतोष । ४. रत्नसेन की प्रीति की स्थिरता । भ्रत्येक पंक्ति में उक्त बातें क्रमशः हैं । 
[ २५३ ] 
श्रौर दगध का कहाँ श्रपारा। सुने सो जरे कठिन असि कोरा ॥ 
होइ हनिबंत बेठ है कोई। लंका डाह लाग तन होई ॥ 
लंका बुकी श्रागि जाँ लागी। यह न बुभे तसि उपजि बजागी॥ 
जनहुँ श्रणिन के उठहिं पहारा।बे॑ सब लार्गाह पश्रंग श्रेंगारा ॥ 
कटि कटि माँसु सराग विरोबा। रकत के श्रांसु साँस सब रोबा॥ 
छिनु एक सारि मांसु श्रस भूंजा। खि्नाह जिश्राइ सिंघ श्रस गूंजा ॥ 
एहि रे दगघ हुंत उतिम मरीज | दगध न सहिश्न, जीउ बरु दौज ॥ 
जहेँ लगि चंदन मलंगिरि, भ्रो साएर सब नौर। 
सब मिलि श्राइ बुकार्वाहे, बुक न झ्रागि सरीर ॥ २५३ ॥ 
शब्दार्य--दगध --दाह, जलना । भारा ज्वाला, लपट । सराग--शलाका | विरोवानू 
गरूथा । मारि-+बहुत सा । भूजाउ-भूना । गूजा -- गर्जा । हुँत से । मरीज --मर जाना । 
जहें लगि 5 जहाँ तक । साएर--सागर 
अ्रय--जायसी यहाँ पर पद्मावती के विरह की जलन का वर्णन करते हुए कहते हैं 
कि उसकी श्रपार जलन का और क्या वर्णान करू, उसकी ज्वाला इतनी थी कि सुनने वाला भी 
इस लपट से जल जाता था। कोई हनुमाव्‌ होकर उसके शरीर रूपी लंका में प्रवेश किए 
हुए है, उसका दाह कर रहा है। लंका तो बुक भी गयी थी पर इसमें तो ऐसी वजञ्ञार्नि 
लगी है कि बुक नहीं सकती । ज॑से अग्नि के पहाड़ उठ रहे हों, वे सब अंगारे से प्रंग में 
लगते हैं। उसका मांस कट-कट कर झलाकाओं में डल जाता था। सारा मांस रक्त की 
आंसुओं से रोता था--रक्त क्या निकलते थे, मानो माँस की आसुएँ टपक रही हैं। थोड़ी 
देर तक उसका बहुत सा मांस भूना जाता था पर दूसरे क्षण में फिर उसे जिया कर सिंह 
जंसी गर्जना होती थी | कवि कहता है कि इस प्रकार के जलने से तो मर जाना ही उत्तम 








88000 (४ बल्कि जीव दिया जाता है। संसार में जितना कि मलयगिरि 
ह पानी है, सब मिलकर भी यदि आकर बुभावें तो भी शरीर की 
विरहाग्नि नहीं बुर सकती । 

_ चोटद--बिरह की जलन का वर्ान सूफियों की पद्धति का [9]2०७] उदाहरण है। 
पंग-अंग का जलना, मास को भरना जाना आदि करुणात्मक विरह सूफी मसनवियों का 
अनुगमन है । 

अ्रलंकार--अत्युक्ति 
[२५४ ] 
होरामनि जा देखी नारी । प्रीति बेलि उपनी हियें भारी ॥ 
कहेसि कस न तुम्ह होह ढुहेली । श्ररकी पेम प्रीति की बेंली॥ 
प्रीति बेलि जनि प्रगर्क कोई । प्रुकें, सुएँ न छूटे सोई॥ 
प्रीति बेलि श्रेसे तनु डाढ़ा | पलुहत सुख, बाढ़त दुख बाढ़ा॥ 
प्रीति बेलि संग बिरह श्रपारा। सरग पतार जर॑ तेहि. भारा॥ 
प्रीति बेलि केईं अ्रम्मर बोई । दिन विन बाढ़े, खीन न होई ॥ 
प्रीति भ्रकेलि बेलि चढ़ि छावा।दोसरि बेलि न पसरे पावा ॥ 
प्रीति बेलि अ्ररकाइ जा, तब सो छाँह सुख साख । 
मिले जो प्रीतम श्राइ के, दाख बेलि रस चाख॥ २५४॥ 
शब्दार्थ--तारी स्त्री, हाथ की नाड़ी। उपनी८-उत्पन्‍्न हुई । दुहेली "दुखी । 
अरुफी -5"उलभी । जनिल्‍न्मत । डाढ़ालत्दहा | पद्ुहत- पल्नेवित होना । साखत्त 
शाखा, डाली । 
पर्थ--हीरामनि ने जब पद्मावती को देखा तो समझ लिया कि इसके हृदय में प्रेम 
की बड़ी बेल उत्पन्न हुई है । उसने कहा कि तुम दुखी क्यों न हो क्योंकि तुम तो प्रेम की बैल 
में उलक गयी हो । प्रेम की बेल में कोई मत उलमऊे क्‍योंकि उसमें उलभने पर, मरते पर 
भी आदमी नहीं छूट पाता । प्रीति की बेल इस प्रकार शरीर को जलाती है कि पलल्‍लवित 
होते हुए तो सुख होता है पर ज्योंही बह लता बढ़ जाती है, दुःख बढ़ जाता है । प्रीति की 
बेल के साथ ही भ्रपार विरह भी होता है आर उसकी ज्वाला से स्वर्ग और पाताल सभी 
जल जाते हैं । इस प्रीति की अमर बेलि को किसने बो दिया है कि यह दिन पर दिन बढ़ती 
ही जाती है. क्षीणा नहीं होती । जिस प्रकार अमर बेलि जब फंलती है अन्य लतायें या वृक्ष 
उसके नीचे नहीं फैल सकते, वह सबको मार कर हरी रहती है। उसी प्रकार यह प्रेम 
ऐसा ही है। इसकी स्थिति में और कोई सुख आदि नहीं रह सकते । 
प्रीति बेल से उलभने पर द्भी उसकी छाया भौर डालियों का सुख मिलता है जब 
प्रियतम आके मिलता है और उस द्वाक्षालता के रस को चखता है । 


अलंकार--साज़ज रूपक। 
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[२५५ ] 
पदुमावबति उठि ठेके पाया | तुम्ह हुँत होइ प्रीतम के छाया ॥ 
कहत लाज श्रो रहे न जीऊ। एक दिसि श्रागि दोहर दिसि सीऊ ॥ 
सूर उदेगिरि चढ़त भुलाना | गहने गहा, चाँद कु भिलाना ॥ 
ओोहदें होइ मरि्े नहिं भ्रो। यह सुठि मरों जो निम्नरे दूरी ॥ 
घट महूँ निकट, बिकट भा मेरू । मिलेहु न मिले, परा तस फेरू ॥ 
दसई श्रवस्था भ्रसि मोहि भारी। दसएँ लखन होहु उपकारी ॥॥ 
दमनहि नल जस हंस मेरावा | तुम्ह होरामनि नाउँं कहावा ॥। 
मूरि सजीवनि दूरि इमि, साले सकतीबान । 
प्रान मुकुत भ्रव होत हैं, बेगि देखावहु भान॥ २५५॥ 
शब्दार्थ---टेक 55 सहारा । तुम्ह हैँत तुमसे, तुम्हारे द्वारा। सीऊ--शीत, पाठा- 
न्तर-शिव। पीऊ"ूपति। गहने गहा--ग्रहएा लगा, गन्धर्वंसेन से पकड़ा गया । झोहटें 
प्रोट में, दूर । भूरी->सूख कर । निम्नरै--तिकट । मेरू-- मेल । दसई अवस्था +- मृत्यु । 
दसएँ लखन--धर्म का दसवाँ लक्षरा सत्य । दमनहिं+- दमयन्ती को । मेरावार-मिलाया। 
इमि-- इस प्रकार । सालै--दर्द कर रहा है। सकतीबान--शक्तिबाण (लक्ष्मण को शाक्ति- 


बाण लगा था, तो हनूमान्‌ ने संजीवनी बूटी लाकर उनको जीवित किया था ) । मुकुत 5 
मुक्ति, छूटना । 











अ्र्थ--पद्मावती ने उठकर हीरामनि के पैरों का सहारा लिया और कहा कि 
तुम्हारे द्वारा ही हमें श्रपने प्रियतम की छाया मिल सकती है। कहते हुए लज्जा लगती है 
पर प्राण नहीं बच रहे हैं। एक ओर तो विरह की अग्नि है और दूसरी ओर !'त है । यू 
तो उदयाचल पर चढ़कर भूल गया, अर्थात्‌ रत्ससेन तो सिंहल में झ्राकर भूल गया, उस पर 
ग्रहरा लगा भ्रर्थात्‌ गन्धर्वसेन के द्वारा पकड़ा गया है, पर चन्द्रमा कुम्हला गया है, श्रर्थात्‌ 
मैं विरहाग्नि से जल रही हैँ । उस सूर्य रूपी रत्नसेन से दूर रह कर में जल-जल कर मरी 
नहीं । अब में निकट होकर भी दूर रह कर और अधिक 
पर भी उससे मिलना (कठिन) हो रहा है, ऐसा फेर पः 
मिलता । भ्र्थात्‌ सिंहल में होकर भी वह मेरे पास तक नहीं आरा सकता । इसी समय मेरी 
मृत्यु की कठिन भ्रवस्था है। अ्रव दसवाँ लक्षण सत्य ही उपकारी हो सकता है। जिस 
प्रकार हंस ने दमयन्ती को नल से मिला दिया था उसी 


प्रकार तुम मुझे रत्नसेन से मिलाओ। 
क्योंकि तुम्हारा नाम तो हीरामनि है--तात्पयं यह कि मणि क्‍या नहीं प्रास करा सकती ? 
मुझे विरह का शक्ति-बा 


गण लगा है। मुझे दर्द हो रहा है और संजीवनी बूटी 
रत्नसेन-मिलन दूर है, इसलिए श्र मेरे श्रारा छूटने ही चाहते हैं, जल्दी से सूर्य (रत्नसेन) 
ला कर दिखाओ। 
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नोट--छठी अर्द्धाली का पाठान्तर इस प्रकार है-- 
तुम्ह सो मोर खेवक गुरु देवा । उतरीं पार तेहि विधि खेवा ॥ 
अर्थात्‌ तुम तो मेरे खेने वाले गुरुदेव हो, इस प्रकार से नाव चलाओों कि मैं पार जा 


[ २५६ ] 
होरामनि भुईं धरा लिलादू | तुम्ह रानी जुग जुग सुख पाह || 
जेहि के हाथ जरी औ मूरी।सो जोगी नाहीं श्रब दूरी ॥ 
पिता तुम्हार राज कर भोगी । पूजे. बिप्र सराबे जोगी ४ 
पॉरि पंथ कोटवार बईठा।पेस क लुबुधा सुरंग पईठा ॥ 
चढ़त रैंनि गढ़ होइगा भोरू।आवत बार घरा के चोरू ॥ 
अब ले देइ गए श्रोहि सूरी। तेहि सो श्रगाह बिथा तुम पूरी ॥ 
श्रब तुम्ह जीव कया वह जोगी | कया क रोग जीव वे रोगी ॥ 
रूप तुम्हार जीव क॑ झापन, पिंड कमावा फेरि। 
आपु हेराइ रहा तेहि खंड होइ, काल न॒पाब हेरि॥ २५६ ॥ 
शब्दार्थ--भरुईं 55" भूमि । लिलाद्वर- मत्था | पाह्ठर-सिंहासन। जरी औ गूरील्ः 
जड़ झौर मूल । मरावै--मरवाता है । पौरि>पौड़ियाँ, ड्योढ़ियाँ । कोटवार कोतवाल । 
लुबुधा -- लोभी, ब्रेमी । भोरू-- प्रभात । बार "5द्वा र। देइ -- देने । ओहि-- उसको । सूरीत्ल 
शूली । पिंडल्न्शरीर। कमावाःअजित किया फेरि--फिर । हेराइत्ल्खोकर ! 
तेहि खंड 5 उसी भाग में । हेरि->खोजना । 
अ्र्थ--पद्मावती की बात सुनकर हीरामनि ने पहले अपने मत्ये को जमीन 
और फिर कहा कि--है रानी ! तुम्हें युग-युग सुख झौर सिंहासन प्राप्त हो। जिसके हाथ 
तेरी संजीवनी जड़ी है वह जोगी रत्लसेन अ्रब दूर नहीं है। तुम्हारे पिता राज्य-भोग करने 
वाले हैं, ब्राह्मणों को तो सम्मानित करते हैं और जोगियों को मरवाते हैं। गढ़ की पौड़ियों 
बाले रास्ते पर तो कोतवाल रक्षा करता बैठा रहता है। इसलिए उस प्रेमी रतसेन नें 
सुरंग से प्रवेश किया । पर सारी रात चढ़ते-चढ़ते प्रभात हो गया और दरवाजे के पारस 
आते ही राजा के कर्मचारियों ने चोर समझकर उसे पकड़ लिया। भ्रब उसको शूली देने के 
लिए ले गए हैं। इसीलिए तुम्हारे हृदय में अगाध व्यथा भर गई है। पर तुम यह 
कि श्रब तो तुम्हीं उसका जीव हो और वह तो झरीर मात्र है। रोगी तो काया के रोग से 
जीवित रहता है। अर्थात्‌ जब तक उसके रोग की अवधि रहती है, तभी तक रोगी का 
शरीर जीवित रहता है--वह रत्नसेन तो जीव से तुम्हारे भीतर झा गया है, शरीर भी 
अपनी अवधि तक रहेगा । उसने तो तुम्हारे रूप में अपने जीव को डाल कर फिर दूसरा 
शरीर प्राप्त कर लिया है, आप तो उसी भाग में रहता हुआ भी खो गया है, इसलिए 80 


भी उसे खोज नहीं सकता । 


सकूँ । 





पर ठेका 








गन्धर्वसेन-संन्त्रो-खण्ड  रेशरे 
नोट--योगी लोग दूसरे के झरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश कर लेते थे और अपने 
शरीर को छोड़ कर भी जीवित रहते थे। शद्कूराचायं के सम्बन्ध में कथा है कि कामझास्त्र 
का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ कर एक मृत राज़ा के शरीर में 
प्रवेश कर लिया था । 





[२५७ ] 

हीरामनि जो बात यह कही | सुरुज के गहन चांद गे गही ॥ 

सुरुज के दुख जो ससि होइ दुखो । सो कत दुख माने करमुखी ॥ 

भ्रब जो जोगि मर मोहि नेहा | श्रोहि मोहि साथ घरति गेंगनेहा ॥॥ 

रहै तो करों जरम भरि सेवा । चले तो यह जिउ साथ परेवा ॥ 

कौतु सो करनी कहु गुरु सोई। पर काया परबेस जो होई ॥ 

पलटि सो पंथ कौन विधि खेला | चेला गुरू, गुरू भा चेला।। 

कोन खंड श्रस रहा लुकाई। आाव काल, हेरि फिरि जाई ॥ 

चेला सिद्धि सौ पाव॑, गुरू सों करे श्रछेद । 

गुरू कर॑ जा किरिपा, कहै सो चेलहि भेद ॥ २५७॥ 
शब्दार्थ--करमुखी -- काले मुख वाली (सूर्य ग्रहरा श्रमावस्या के दिन पड़ता है। उस 
रात को चन्द्रमा नहीं दिखाई पड़ता । इस पर कवि ने कल्पना की है कि सूर्य ग्रहणा से दुखी 
होकर चन्द्रमा काले मुख वाला हो जाता है) । गँंगनेहा 55 गगन में । परबेस -> प्रवेश । अछेद -+ 

अभेद, भेदभाव का त्याग । भेद 5- रहस्यानुभूति । 

श्र्थ--ही रामनि ने जब रत्नसेन की बातें कहीं तो सूर्य का ग्रहरा चन्द्र को लग गया। 
भ्र्थात्‌ रत्नसेन के दुख को अनुभव करके पद्मावती परम दुखी हुई। सूर्य के दुख से चन्द्रमा 
दुखी होता है भ्रौर स्वयं काले मुखों वाला हो जाता है, अतः वह दुखी हुई। वह कहने 
लगी -- भ्रब यदि जोगी मेरे प्रेम में मरता है तो मेरा उसका साथ पृथ्वी या आ्राकाश दोनों 
जगह रहेगा । यदि पृथ्वी में रहेगा तो जीवन भर सेवा करूँगी, यदि इस संसार से चलेगा तो 
मेरा जीव भी पक्षी बनकर उसी से साथ उड़ जायेगा । पर हे गुरु ! बताओ्रो कि बह कौन- 
सा कर्म है जिससे दूसरे के शरीर में भ्रात्मा प्रवेश कर जाता है, वह (रत्नसेन) कौन से उलटे 
मार्ग पर चला कि चेला गुरु और गुरु चेला हो गया । तात्पयं यह कि रत्नसेन के पहले 
योग-मार्ग में राजा चेला था और पद्मावती ग्रुरु। अब र/जा ने उस मार्ग को छोड़कर शुली 
पर चढ़ने का रास्ता लिया तो राजा सिद्ध (गुर) बन गया और पदुमावती उसके लिए 
+ चआकुल हो गयी । पहले रत्नसेन परदुमावती के लिए व्याकुल था, अब पदुमावती रत्नसेन 
के लिए । शरीर का वह कौन-सा भाग है जहाँ वह छिप जाता है कि काल ( मृत्यु ) उसे 
खोजता है, न पाने के कारण लौट जाता है। इस पर तोते ने उत्तर दिया कि योग मार्ग से 
चेला सिद्धि प्राप्त करता है और ग्रुरु से उसका भेदभाव जाता रहता है । दोनों एक हो जाते 
हैं । बात यह है कि गुरु यदि कृपा कर दे तो चेले को सारा आध्यात्मिक रहस्य बता देता है 


3 लक 02054 
और वह सब कुछ कर लेता है । 
नोट--२५६ वें पद में हीरामनि ने रत्नसेन के पर-काय-अ्रवेश और साधना की पिढ़ि 


की चर्चा को थी, अतः पद्मावती की जिज्ञासा स्वाभाविक थी, उसी का स्पष्टीकरण इस पद | 


में हुआ है। 
[२५८ ] 
अनु रानो तुम्ह गुरू वहु चेला। मोहि प्रृंछह के सिद्ध नवेला॥ 
तुम्ह चेला कह परसन भई । दरसन देइ मेंडप चलि गई॥ 
रूप गुरू कर चेलें डीठा। चित समाइ होइ चित्र पईठा॥ 
जीउ काढ़ि ले तुम्ह उपसई । वह भा कया, जीव तुम्ह भई॥ 
कया जो लाग धूप श्रौ सीऊ। कया न जान, जान पे जीऊ॥ 
भोग तुम्हार मिला श्रोहि जाई । जो श्रोहि बिया, सो तुम्ह कहें भ्राई ॥ 
तुम्ह प्रोहि घट, वह तुम्ह घट माहाँ। काल कहाँ पाब॑प्रोहि. छाहाँ॥ 
अ्रस वह जोगी अभ्रमर भा, पर॒ काया परबेस। 
श्राब,काल, तुम्ह॒हिं तहें देखे, बहुरू॑_ के. श्रादेस ॥ २५८॥ 
शब्दार्थ--अनु -+ फिर, आगे । नवेला--नया । डीठाउ-देखा । पईठा प्रवेश किया। 
जीउ--जीव । काढ़ि-- निकाल कर । उपसई->चली गई । सीऊ--शीत । भोगलल्तुलष। 
घट-हृदय । छाँहा --छाया । बहुरै - लौटे । क॑ झ्रादेश 5- प्रणाम करके । 
श्र्थ--तोता पूर्वंपद के ही क्रम में कह रहा है और पर-काया-प्रवेश को स्पष्ट कर रहां 
है--फिर रानी तुम तो गुरु हो और वह चेला है, तुम्हीं उसे एक नया सिद्ध कल्पित कर 
रही हो और अब मुझ से पूछती हो । तुम्हीं ने चेला का स्पर्श किया, दर्शन देने के लिए 
मंडप तक गयी थीं। गुरु का रूप चेले ने मंडप में देखा और उसका चित्र उसके प्रन्दर प्रवेश 
कर गया । तू तो उसका जीव निकाल कर चली गयी, वह तो शरीर मात्र रह गया, जीव तो 
तुम हो गयी । शरीर पर जो घूप या शीत लगती है, उसे शरीर तो नहीं जानता, उसका 
अनुभव करने वाला तो जीव ही है। इसलिए उसका दुःख तुम्हें मिल गया । तुम उसके हृदय 
में और वह तुम्हारे हृदय में समा गया, तो फिर काल उसकी छाया कैसे पा सकता है? इस 
प्रकार वह योगी अमर हो गया है और उसने दूसरे के दरीर में प्रवेश कर लिया है, भ्रव जब 
मौत उसे लेने झाती है तो वह तुम्हें देखती है, क्योंकि उसका जीव जिसका बाहरी रूप 
तुम्हारा है, उसे भ्रम में डालता है, वह तुम्हें प्रशाम करके लौट जाता है । 
[२५६ ] 
सुनि जोगी क॑ श्रम्मर करनी।नेवरी विरह बिया के मरनी ॥ 
कंबल करी होइ बिगसा जीऊ। जनु रबि देखि छूटिगा सीऊ ॥ 
जो श्रस सिद्ध को मार पारा। नेंबू रस नहिं जेइ होइ छारा॥ 
कहहु जाइश्रब मोर संदेसू । तजहु जोग अब, भएउ नरेसू ॥ 





त्त 








तुम्ह पर सबद घटइ घट केरा। मोहि घट जीउ घटत नहीं बेरा॥ 
तुम्ह कहें पाट हिएँ महेँ साजा। भ्रब॒ तुम्ह मोर डुहूँ जग राजा ॥ 
जौ रे जिश्नहि मिलि केलि कर्राह, मर्रह तो एकहि दोउ। 
तुम्ह पे जिये जिनि होऊँ कछु, मोहि जियें होउ सो होउ ॥ २५६ ॥ 
शब्दार्थ--अ्रम्मर -- अमर । करनी --कृत्य । नेवरी --सं ० निवृत्त, निपटी, छूटी । सीऊचू 
शीत । पारा-”-सका, पारे को शुद्ध करके नींबू के रस द्वारा उसका मारण किया जाता है 
जिससे पारद भस्म बनता है। जनि--मत। सूरीरू>छूली । सबद८-शब्द, भ्रनहदनाद 
पाठान्तर-परसेद -- पसीना, (तुम्हारे पसीने पर मेरे प्राण चले जायेंगे ) | घट हृदय । घटइ 
+>उपयुक्त होना, कम होना । बैरा देर । पाट-- सिंहासन । जिनिल्‍्ल्‍न । 
श्र्थ--योगी रत्नसेन के अ्रमर कृत्य को सुनकर पद्मावती विरह-ब्यथा के मरगा से छूट 
गयी । उसका जीव कमल की कली होकर विकसित हो गया, जैसे सूर्य को देखकर शीत छूट 
जाय । उसने कहा कि यदि रत्नसेन ऐसा सिद्ध है फिर तो उसे कौन मार सकता है । गन्धर्व॑- 
सेन वह नीबू का रस नहीं है जिससे रत्नसेन रूपी पारा भस्म हो जायगा। भअ्रव तुम जाकर 
उससे मेरा संदेश कह दो कि भ्रब तुम जोग छोड़ो भ्रव राजा हो गये । यह मत समझो कि तुम 
मुझ से दूर हो, मेरे नेत्रों में वह शूली गड़ी है। तुम्हारे हृदय का अनदह नाद घटेगा तो मेरे 
हृदय के जीव को घटते देर नहीं लगेगी । तात्पर्य यह है कि रत्नसेन के हृदय में जब प्रनहद- 
नाद की कमी होगी तो पद्मावती के शरीर में प्राण की हानि हो जायगी। तुम्हारे लिए 
मेरे हृदय में सिंहासन प्रस्तुत है, भ्रब तो तुम मेरे दोनों लोकों के राजा हो । अश्रब यदि मेरा 
जीव जीयेगा तो मिलकर क्रीडा करेगा और मरेगा तो दोनों साथ मरेंगे । ईश्वर करे तुम्हारे 
जीव को कुछ न हो, जो कुछ होना हो मेरे जीव के लिए हो । 
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[ २६० ] 
बाँधि तपा श्राने जहँ सूरी । जुरे श्राइ सब सिंघलपूरी ॥ 
पहिलें गुरू देइ कहूँ आना । देखि रूप सब कोउ पछिताना ॥ 
लोग कहहिं यह होइ न जोगी । राजकु वर कोइ श्रहै बियोगी॥ 
काहूं लागि भएउ है तपा । हिएँ सो माल, करे मुख जपा ॥ 
जोगी केर करहु पें खोजू | मकु यह होइ न राजा भोजू ॥ 
जस मारइ कहें बाजा तूरू | सूरी देखि हंसा मंसूरू॥ 
चमके दसन भएउ उंजियारा ।जो जहें तहाँ बीजु भ्रस मारा॥ 
सब पूर्छाहि कहु जोगी, जाति जनम ओ नावें । 
जहाँ ठाँव रोबे कर, हँसा सो कोने भावषें ॥ २६०॥ 
कब्दार्थ--तपा -- तपस्वी, जोगी । आ्राने- लाये। सूरीर-शुली। सिंहलपूरी- 
सिंघलपुर के रहने वाले । देइ--शूली देने के लिए। मकुर-कदाचित्‌। मंसूरूर-मंगूर 
नाम का सूफी जो अ्रनलहक (सो5हं) का उपदेश करता था और हँस-हँस कर शूली पर चढ़ा 
था। दसन“"-दश्शन, दाँत । बीज्ु->बिजली । 


श्र्थ--सब जोगियों को बन्दी वनाकर वहां ले ्राये जहाँ शूली थी। सभी सिहत 
के पुरवासी वहाँ पर एकत्र हो गये | सबसे पहले जोगियों के गुरु रत्ससेन को शुली देने के 
लिए लाये। उसके अपूर्ब सौन्दय्यं को देखकर सभी पुरवासी पछताने लगे। लोग आपस में 
कहने लगे यह तो जोगी नहीं है, कोई राजकुमार है और किसी के प्रेम में वियोगी हुआ 
है, किसी के लिए तपस्वी हुआ है, हृदय में माला रखता है और हाथों तथा मुल से नाम 
जप रहा है। इस जोगी का पता लगाना चाहिए कदाचित्‌ यह राजा भोज हो। ज्योंही 
मारने के लिए तुरही बजी, रत्नसेन उस प्रकार हृषित हुआ जैसे मंसूर शुली देखकर हर्षों 
त्फुल्ल हो गया था। उसके दाँत चमके जिससे प्रकाश हुआ जो जहाँ था उसे वहीं 
लगी । सभी लोग पूछने लगे कि जोगी वताओ तुम्हारी जाति क्या है, तुम कहाँ जन्मे और 
शन्दास जाग सा के बिल बन लोग आए नल नम नाम क्‍या है, जिस जगह रोना चाहिए वहाँ किस कारणा हँसे हो । 
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*भोजु---राजा भोज का जायसी ने अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है। डा० वासुदेव 
शरण भ्रग्रवाल ने इसका भर्थ भोग करने वाला राजा लिया है। संस्कृत की दृष्टि से अ्ुन्‍्ज 
धातु का भ्र्थ भोग के लिए होता है किन्तु जायसी का ऐसा तात्पर्य प्रतीत नहीं होता । 
आगे चलकर जिस प्रकार मंसूर का कथन है उसी प्रकार राजा भोज का भी उल्लेख प्रतीत 


होता है। 








का पूंछहु भ्रब जाति हमारी | हम जोगो झ्रौ तथा भिखारी ॥ 

जोगिहि जाति कौन हो राजा । गारि न कोह, मार नहिं लाजा ॥ 

निलज भिलारि लाज जेंहि खोई | तेहि के खोज परहु जनि कोई ॥ 

जाकर जीव मर पर बसा। सूरी देखि सो कस नहिं हेसा ॥ 

आ्राजु नेह सों होइ निबेरा । झ्राजु पुहुसि तजि गेंगन बसेरा॥ 

भ्राजु कया पिजर बंघ द्ूटा । श्राजु परान-परेवा. छूटा ॥ 

श्राजु नेह सो होइ निरारा। झ्राजु पेम सेंग चला पियारा॥ 

श्राजु श्रवषि सिर पहुंची कं, सो चलेउं मुख रात । 

बेगि होहु मोहि मारहु, का पूंछह॒ श्रब॒ बात ॥ २६१ ॥ 
क्षब्दायं--गारि-- गाली पर । कोहर-क्रोध | मरै पर"-मरने पर। बसा--स्थित 
है। निबेरा--छुट्टी । पुहुमि--पृथ्वी । निराराज”-न्‍्यारा, भ्रलग। सिर पहुँची >> पूरी 

हुई। रात->लाल। बेगि होहु--जल्दी करके । 

भ्र्थ-- रत्नसेन ने उत्तर दिया कि भ्रब तुम हमारी जाति के विषय में क्या पूछ रहे 
हो ? हम तो जोगी, तपस्वी, भिखारी हैं । है राजा ! भक्त जोगी की कौन सी जाति होगी। 
उसे न तो गाली सुनने पर क्रोध लगता है श्लौर न मार खाने पर लज्जा ही झाती है। जो 
लज्जा को खोकर निलंज्ज बनता है वही भिखारी होता है, उसकी खोज-बीन में कोई न 
पड़े । जिसका जीव मरने पर ही लगा है वह भला शूली देखकर क्‍यों न हँसेगा ? श्राज 
प्रेम के कष्टों से छुट्टी मिली । आज पृथ्वी छोड़कर झ्राकाश (स्वगं) में स्थान मिला | श्राज 
छारीर रूपी पिजर का बन्धन छूट जायेगा । आ्राज प्राण रूपी पक्षी छूट गया । श्राज प्रेम से 
मुक्त होकर जीव प्यारे के साथ चला । श्राज अवधि पूरी हो गई। भ्रतः में प्रसन्नतापूर्वक 
लाल मुख करके चल रहा हूँ, इसलिए जल्दी इसे और मुझे मार दो, भ्रव बात क्‍या पूछ 


रहे हो। 
नोट--भ्न्तिम दोहे में रत्नसेन की वही विह्नलता स्पष्ट है जो मंसूर को या सर 


टामस मोर को शूली पर चढ़ने के पूर्व हुई थी। भौतिक छारीर के त्याग के साथ ब्रह्म के 
भ्रमर मिलन की उत्कण्ठा है। 


२ 
कहेन्हि सेंबरु जेहि चाहसि कक कर तोहि कराहिं केत कर भेंवरा ॥ 
कहेसि श्रोहि सेंबरों हर फेरा | मुएँ जिश्नत आ्राहों जेहि केरा॥ 
भ्रो सेंबरों पदुमावति रामा। यह जिउ निवछाबरि जेहि नामा ॥ 
रकत के बूंद कया जत श्रहहीं | पुमावति पदुमाबति कहहीं ॥। 
रहहुँ त बुद बुंद महेँ ठाऊँ। परहुूँ तो सोई लेले नाऊँं।॥ 
रोब रोबं तन॒तासों श्रोधा । सोतहि सोत बेधि जिउ सोघा ॥ 
हाड़ हाड़ सहं सबद सो होई | नस नस माँह उठें घुनि सोई।॥ 
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खाइ बिरह गा ताकर, गृद माँस को खान। ५ 
हाँ होइ साँचा घरि रहा, वह होइ रूप समान॥ र६२ ॥ 
शब्दा्थ--संवरु--स्मरणा करो । केत--केतकी । हरफेरी--हर बार। प्राहौंलः 
हूं। रामाूूस्त्री । जत--जितनी। अहहीं--हैं। ओधा (आबद्ध)”-उलभा। (सचिव 
सुसेवक भरत भ्रबोधे । निज निज काज पाय सिख ओघे । - तुलसी) सोधा शुद्ध किया, 
यह कल्पना मोती शुद्ध करने की प्रक्रिया से ली गई है जिसमें चांदी चलनी या भंमरी की 
भाँति हो जाती है। ग्रूद--गूदा, मज्जामांस | सांचानूढाँचा, ठठरी। समानत्त्समाई। 
श्रथ--मारने वालों ने कहा कि जिसे स्मरण करना चाहो उसे श्रब स्मरण कर १ 
लो। श्रव तुम्हें केतकी का भँवरा बनाने जा रहे हैं भ्र्थाव्‌॒ जैसे भौंरा केतकी के काटे 
में बिध कर मरता है उसी प्रकार हम तुम्हें शूली में बाँघकर मारेंगे। इस पर रलसेत ने 
उत्तर दिया कि मैं तो हर श्वास में उसी (पद्मावती) को स्मरण करता हूँ जिसका मखे 
हुए या जीते हुए सदा ही हू । में तो उस सुल्दरी पद्मावती का स्मरण करता हूँ जिस. 
नाम पर मेरा यह जीवन निछावर है। जब तक इस शरीर में खून की एक बूंद भी हैमैं । 
तो पदुमावती का ही नाम लूगा। यदि मैं जीवित रहूंगा तो शरीर की एक-एक बूंद रक्त 
में उसका स्थान है, यदि मरूगा तो भी उसी का नाम ले ले कर मरूगा। मेरा तो रोम- ।ै 
रोम उसी से उलभा हुआ है, रोमों के छिद्र-छिद्र में बिध कर जीव पवित्र हुआ है। शरीर 
की एक-एक हड्डी में उसी का शब्द निकलता भ्रौर नस-नस में वही ध्वनि निकलती है। 
उसके विरह ने हमारे शरीर के मांस और गूदे के कोष को खा लिया है, में तो उसीका 
साँचा (ठठरी) मात्र रह गया हूं; रूप बनकर तो वही समाई हुई है । 
नोट--इस पद के पश्चात्‌ पं० शुक्ल सम्पादित ग्रन्यावली में तीन पद हैं जिन्हें डा 
माताप्रसाद जी अ्रप्रामारिक सिद्ध करते हैं। पद इस प्रकार हैं-- 


जोगिहिं जर्बाह गाढ़ भ्रस परा । महादेव कर श्रासन टरा ॥ 
वे हेंसि पारवती सों कहा । जानहें सूर गहन श्रस गहा ॥ 
झ्ाजु चढ़े गढ़ ऊपर तपा। राजे गहा सूर तब छपा ॥ 
जग देखेंगा. कौतुक आ्राजू | कीन्ह तपा सारे कहें साजू ॥ 
वारवती सुनि पॉँयन्ह परी। अलि, महेस ! देखें एंहि घरी ॥ 
ऑंस भाँट भाँटिनि कर कीन्हा । श्रो हचुवन्त बोर संग लोन्हा ॥ 
आए गुपुत होइ देखन लागी। वह सूरति कस सती सभागी |] 
कटक असुरू देखि के, राजा गरब करेइ । 
दैउ क बसा न देखे, वहुँ का कह जय देइ ॥ 


जब रत्नसेन पर संकट पड़ा तो महादेव का आसन डोल गया, उन्होंने हंसकर पावंती 


से कहा कि मालूम होता है सूर्य को ग्रहण लगना चाहता है, सुर्येहूपी रत्सेन छिप गया है। 


त 
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आज सारा संसार खेल देखेगा क्योंकि तपस्वी को मारने की तैयारी की गई । यह सुनकर 
पाती ने शंकर से कहा कि शंक्र जी इस घड़ी चलकर देखें। उन लोगों ने भांट 
भांटिनी का रूप घारण कर हनूमान्‌ वीर को साथ लिया और गुप्तरूप में उस सत वाले 
भाग्यवानू राजा के दर्शन करने लगे । राजा अपनी असंख्य सेना देखकर घमंड करता था पर 
कौन जाने कि परमेश्वर किसको विजय देगा । 
श्रासन लेइ रहा होइ तपा | 'पदमावति पदमावति” जपा ॥ 
सन समाधि तासों घुनि लागी । जेहि दरसन कारन बैरागी | 
रहा समाइ रूप श्रौ नाऊं। भ्रौर न सूक बार जहें जाऊं।॥ 
अ्रौ महेस कहें करों श्रदेसू । जेइ यह पन्‍थच दीन्ह उपदेसू ॥ 
पारबती पुनि सत्य सराहा । श्रौ फिरि सुख महेस कर चाहा।। 
हिय महेस जॉँ, कहै महेसी | कित सिर नार्वाह ए परदेसी ? ॥ 
मरतहु लीन्ह तुम्हारहि नाऊ । तुम्ह चित किए रहे एहि ठाऊँ ॥ 
मारत हो परदेसी, राशि लेहु एहि' बीर । 
कोइ काहू कर नाहों, जो होइ चले न तीर ॥ 
भ्रासन लगाकर रत्नसेन “पद्मावती पद्मावती” जपने लगा । समाधि में मग्न हो गया। 
क्योंकि उसी के दर्शन के लिए वैरागी बना था । भ्रब तो मेरे हृदय में उसी का नाम श्रौर 
रूप समाया है भ्रौर कुछ मुझे नहीं सूकता | शंकर जी के आदेश पर उन्हीं के बताये पथ 
>> पर चल रहा हूँ। पाबंती ने उस सत्य की सराहना की और शंकर से कहा कि फिर ये 
परदेशी क्‍यों किसी को सिर नवाये जब कि मरते हुए भी तुम्हारा ही नाम लेता है। इस 
परदेशी को लोग मार रहे हैं, तुम इस वीर की रक्षा करो । यदि कोई किसी की सहायता न 
करे तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है। 
लेई संदेश सुप्रटा गा तहाँ। सूरी वेहि रतन कहें जहाँ ॥ 
बेखि रतन होरामन रोवा | राजा जिउ लोगन्ह हढि खोवा ॥ 
वेखि रुवन हौरासन केरा। रोबहि सब राजा _ मुख हैरा ॥ 
साँगह सब विधना सों रोई। क॑ उपकार छोड़ावे. कोई ॥ 
कहि संदेस सब विपति सुनाई। विकल बहुत, किछु कहा न जाई ॥ 
काढ़ि प्रान बेठि लेइ हाथा । मर॑ तो मरों जिश्नों एक साथा॥ 
सुनि सेंदेस राजा तब हेंसा । प्रान प्रान घट घट महेँ बसा ॥ 
जे चुप्रटा भाट दसाँघी, भए जिउ पर एक ठाँव । 
चलि सो जाइ श्रब देख तहें, जहें बैठा रह राब॥ 
# तोता पद्मावती का संदेश लेकर वहां गया जहाँ रत्नसेन को लोग झूली दे रहे थे । तोता 
राजा को देखकर रोने लगा कि हठ्यूबंक ही वह और अनेक लोगों की भांति प्राण खो रहा 
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है । उसका रोना सुनकर सभी लोग रोने लगे और ईइवर से प्रार्थना करने लगे कि किसी 
प्रकार राजा रत्नसेन छूट जाय । तोते ने पद्मावती के दुःख सुनाये और उसका संदेश पुनाया 
कि वह हाथ में अपने प्राण लिए बैठी है और निश्चय कर रखा है कि रत्ससेन मरेगा तो में 
मरूँगी और जियेगा तो जीवित रहूंगो। संदेश सुनकर राजा हँसा । उसके हृदय में प्र 
का संचार हुप्रा । फिर तोते और दसौंथी भाट के रूप में शंकर जी जान की बाजी लगा 
कर वहां को चले जहाँ राजा गंधर्वसेन बेठा था । 





([ २६३ | 
राजा रहा विस्टि किए आंधी | सहि न सका तब भांट द्सोंघी ॥ 
कहेसि मेलि क॑ हाथ कटारी । पुरुष न श्रार्थाहि बेठि चेटारी ॥ 
कान्ह्‌ कोप क॑ सारा कंसू । गूंग कि फुक न बाजइ बंसू ॥ 
गंश्रपसेनि जहाँ रिस बाढ़ा | जाइ भाँट श्रार्गे भा ठाढा॥ 
ठाढदू देखि सब राजा राऊ। बाएँ हाथ दीन्ह बरम्हाऊ॥ 
गंश्रपसेनि तू राजा महा। हाँ महेस मूरति सुत्रु कहा ॥ 
जोगी पानि, भ्ागि तुईं राजा | झागिहि पानि जुक नहिं छाजा ॥ 
अगिनि बुकाइ पानि सों, तूँ राजा मन बूभू। 

तोरें बार खपर है लोन्हे, भिख्या बेहु न जूमु॥२६३॥ 
क्ब्दार्थ--आधी -- नीचे मुख । दर्सौधी -- भाटों का एक नाम--दशबुद्धि न पुराण/ घाव 
मीमांसा, वेदाज़ और छः वेदा ज़, इन दस विषयों में बुद्धि रखने वाला । मेलिक रू लेकर | 
श्राछहि-- शोभा देना । पेटा री --मंजूषा । बंसू -- वंशी । ठाढ़ाः- खड़ा हुआ ॥ बरम्हाऊत्त 

ब्राह्मण का आशीर्वाद । कहाः-कहना । जुकचत्युद्ध। 
श्र्थ--राजा गंधर्वसेन नीची दृष्टि किए हुए बैठा था, उसकी इस उदासीनता को दर्सोंषी 
भाट सह न सका । हाथ में कटार लेकर उसने कहा--पुरुष मंजूषा में बैठा हुआ शोभा हीं 
पाता । कृष्ण ने क्रोध करके कंस को मार डाला था । क्या गू गे की कू क से वंशी नहीं बजती | 
भाव यह है कि भाट अपने आप कहने लगा कि डुप बैठे रहने से क्या होगा, हमारे अन्दर ही 
प्रकार शक्ति है जैसे गू गे में वंशी बजाने की होती है । में भी उत्साह करके बड़ा कार्य कर 
सकता हूँ । जहाँ गंधवंसेन राजा क्रोध में भरा हुआ बैठा था वहीं जाकर वह खड़ा हो गया। 
उसके पास बहुत से राजा-राव खड़े थे । उन्हें देखकर भी इस ब्राह्मण ने वांए हाथ से श्राशीर्वा 
दिया, वाँए हाथ से आशीर्वाद देने का भ्र्थ राजा के प्रति क्रोध और विरोध प्रकट करना हुआ: 
फिर उसने कहा कि है गंधवंसेन ! तू तो बड़ा राजा है, मैं शंकर की मूति के रूप में हैं, तन 
। जोगी तो पानी है, तू राजा अग्नि रूप है। अग्नि और जल का युद्ध नहीं 
जायगी, इसे तू अपने मन में समझ ले । इसलिए वह जोगी 


रहा है, उसे भिक्षा दे दो । भाव यह है कि योगी सत 
सैन्य बल 


मेरा कहना मानो 
सोहता । अग्नि तो पानी से बुक जार 
तेरे द्वार पर खप्पर लेकर भिक्षा मांग 
वाला है, भ्रह्साथादी है, उसमें त्याग, तपस्या और क्षमा का बल है । तू हिंसा और 




















उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता | इसलिए अच्छा होगा यदि उसकी मांगी हुई भिक्षा पद्मावती 
से 
कि बेड ली पंक्ति--“गं क्रपसेनि तू राजा महा । हां महेस मूरति सुन कहा ॥” कई 
प्रतियों में नहीं है । इसके स्थान पर पंचम पंक्ति इस प्रकार है--बोला गंप्रपसेन रिसाई । कस 
जोगी वह्य भाट झसाई ।” भ्रसाई--बेढंगा । 
[२६४ ] 
जोगि न भ्राहि, भाहि सो भोजू । जाने भेद करे सो खोजू ॥ 
भारथ होइ जूक जो झोधा। होहि सहाइ श्राइ सब जोघा ॥ 
महादेव रन घंट बजावा । सुनि क॑ सबद ब्रह्मा चलि झ्रावा ॥ 
चर श्रत्र ले किस्न मुरारी | इंद्रलोक सब लाग गोहारी ॥ 
फनपति फन पतार सों काढ़ा। श्रस्टो कुरी नाग भा ठाढा॥ 
लेंतिस कोटि देवता साजा। झौ छयानवे मेघ दर गाजा ॥ 
छप्पन कोटि बेसन्‍्दर बरा।सवा लाख परबत फरहरा॥ 
नवी नाथ चलि भ्रार्वाह, श्रो चोरासी सिद्ध । 
श्राज्ञु महा रन भारथ चले, गेंगन गरुड़ श्रौ गिद्ध । २६४ ॥। 
ज्ब्दार्थ--भारथ 5> युद्ध (महाभारत) । झोघा >ठाना । अन्न --अस्त्र । गोहारी 55 सहा- 
यता । भ्रस्टौ कुरी--भ्राठों कुल | बैसंदर--वैश्वानर अग्नि । बरा"-जला । नवौं नाथ 5 
नाथ पन्‍्थी साधुझों के नववर्ग । 
अ्र्थ--भाट रूप में महेश कहते हैं कि वह जोगी नहीं है, राजा भोज है जो उसकी खोज 
करेगा, वही यह भेद जानेगा । यदि तुम युद्ध करने की ठानते हो तो समझ लो कि महा- 
भारत (भयंकर युद्ध) होगा । सभी योद्धा प्राकर सहायता करेंगे । ऐसा कहकर महादेव जी 
ने रण का घंटा बजाया । उसे सुन कर ब्रह्मा भ्रा गए । अस्त्र लिए हुए कृष्ण जी आ गये, सारा 
इन्द्रलोक भी सहायता के लिए दोड़ पड़ा । क्षेषनाग ने पाताल से भ्रपना फन निकाला, 
श्राठों कुल के साँप उपस्थित हो गये । तें ऐसों करोड़ देवताओ्रों ने तैयारी कर ली । छियानवे 
करोड़ बादल गरजने लगे । छप्पन करोड़ प्रकार की अग्नि जल उठी । सवा लाख पहाड़ 
फड़क उठे । नाथ सम्प्रदाय के नवों वर्ग और सिद्धों के चौरासी वर्ग सब के सब श्रा पहुँचे । 
अश्राज भयंकर युद्ध होगा क्योंकि झाकाझ में गरुड़ और गिद्ध मंडराने लगे | 
“नोट-जायसी ने इस पद में अपने सुने-सुनाये ज्ञान के आधार पर हिन्दुओं के सभी मत- 
मतान्तरों से सम्बन्धित देव एकत्रित कर दिए हैं । 
( कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा ।) 
[२६५ ] 
भे भ्रग्यां को भमाँट झ्रभाऊ । बाएं हाथ बेइ बरम्हाऊ।॥ 
को जोगी झस नगरी मोरी । जो दे सेंघि चढ़ गढ़ चोरी ॥ 
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इंद्र डरे निति नावे साथा। किरसुन डरे सेस जेंईं नाथा ॥ 
बरम्हा डरं चतुर मुख जासू । श्रौ पातार डर बलि बासू ॥ 
धघरति डर॑ भ्रौ मंदर मेरू। चन्द्र सुर श्रो गेंगन कुबेरू ॥ 
मेघ डर्राह बिजरी जहें डोठो । कुरुम डरे घरनो जेहि पीठी ॥ 
चहाँ तो सब माँगों घरि केसा । और को कोट पतंग नरेसा ॥ 
बोला भाँट, नरेस सुनु, गरब न छाजा जोबें। 
कु भकरन को खोपरी, बूड़त बाँचे भीवें॥ २६५ ॥ 
शब्दार्थ--प्रभाऊ-- आदर भाव न जाननेवाला, भ्रशिष्ट । बरह्माऊ-- आशीर्वाद । मेरूर 
सुमेरु पव॑त । कुरुम -- कु, कच्छुप भगवान्‌ । भीवें-- भीम । कुम्भकरन कीखोपरी -- कहा जाता 
है कि एक बार भीम को अपने बल का बड़ा गवं हुआ । वे चलते हुए ठोकर खाकर एक गदूई 
में गिर पड़े उसमें डूबने लगे तो लोगों ने बड़ी कठिनाई से उन्हें बचाया । वह गड़ढा कुम्भ 
कर्ण की खोपड़ी में जल भर जाने से बन गया था, यह जान कर भीम का गर्व दूर हो गया। 
भ्रथं--राजा की भ्राज्ञा हुई कि यह कसा अशिष्ट भाट है, बांए हाथ से 
श्राशीर्वाद दे रहा है ? कौन ऐसा जोगी है जो मेरी नगरी में रह कर सेंध देकर' गढ़ रे 
चोरी करना चाहे ? इन्द्र तो मुझसे डरता है श्र नित्य मुझे माया नवाता है। जि 
कृष्णा ने कालिय नाग को नाथा, वह तो मुझसे डरता है। जिसके चार मुख हैं, वह ब्रह्मा 
भी मुभसे डरता है, वामन, बलि और वासुकि भी डरते हैं। पृथ्वी डरती है, मंदराचल, 
सुमेरु, चर्द्र, सूयं, भ्राकाश भर कुवेर सब डरते हैं । बादल जिसके भ्रन्दर बिजली 
है, तथा कच्छप जिसकी पीठ पर पृथ्वी है, सभी डरते हैं। चाहूं तो इन सब को केश 
पकड़ कर सब कुछ माँग लू तो फिर राजा तो कीट-पतंगे हैं। 
भाट बोला कि हे राजा ! सुनो । मनुष्य को गव॑ नहीं शोभा देता । कुम्मकरं जे 
महाबली की खोपड़ी में भीम जैसा वीर भी ड्ूबते-ह्बते बचा था । 
नोट--पता नहीं, राजा गंधर्वसेन का वर्णन करते हुए जायसी की क्या कल्पना थी-ए 
रावण से भी बढ़ाने का प्रयत्न किया है । 
[२६६ ] 


राबन गरब बिरोधा रामू । औ्रो प्रोषहि गरब भएउ सप्रामू ॥ 
तेहि रावन भ्रस को बरिबंडा । जेहि दस सीस, बीस भुझ्रडंडा ॥ 
सूरज जेहि क॑ तप रसोई। बंसंदर निति घोती घोई ॥ 
सूक सोंडिया, ससि ससिश्लारा । पवन कर निति बार बुहारा ॥ 
सीचु लाइ क॑ पाटी बाँघा। रहा न दोसर झ्रोहि साँ काँघा ॥ 
जो श्रस बजर टरे नहिं टारा । सोउ मुप्ना, तपसी कर मारा ॥। 
नाती .प्रूत कोटि दस अहा । रोवबन हार न एकी रहा ॥ 


रत्नसेन-सूलो-खण्ड १६३ 





ओोछ जानि क॑ काहूँ, जनि कोइ गरब करेइ | 
झोछे पारइ देय है, जोत पत्र जो देइ॥ २६६ ॥ 
शब्दाये--बरिबंडा -- बलवंत, बली । भुअडंडा >> भुजदंडा-भुजाएं । बैसंदर 5-वैश्वानर- 
अग्निदेव । सूक -शुक्राचार्य । सोंटिया-- सोटा (छड़ी) बरदार, द्वारपाल-पाठान्तर-सुमंतारर 
सलाहकार । मसिझ्रारा-मशालची । बार८+द्वार । बुहाराउ- भाइ देना । मीछुू- मृत्यु । लाइ 
कै--लाकर । पाटील-चारपाई की पट्टी । दोसरर"दूसरी ।काँधार-छंघा लेने वाला, 
बराबरी करने वाला | ओछ--छोटा । पारइ८-पार करता है । देय ईश्वर । 
अ्र्थ--भाट का ही कथन इस पद में भी है, इसमें वह गव॑ की निमू लता सिद्ध कर 
रहा है-- 
रावण ने गये के कारण ही राम का विरोध किया और उसी घमण्ड के परिणाम स्वरूप 
ही राम-रावण-संग्राम हुआ । उस रावण के सहश वली और कौन होगा, जिसके दश सिर 
ओर भौर बीस भुजायें थीं । सूर्य उसकी रसोई को गर्म करता था और अग्नि उसकी धोती 
धोता था । थुक्राचार्य उसके दरबान और चन्द्रमा उसका मशालची था । पवनदेव नित्य उसके 
दरवाजे पर भाड़ देते थे । उसने मृत्यु को लाकर भ्रपनी चारपाई में बाँध रक्खा था। कोई 
भी उसकी बराबरी के योग्य न था। इस प्रकार वज्ञ के समान अटल रावण भी तपस्वी 
(राम) के द्वारा मारा गया । उसके पुत्र-पौत्रादि दस करोड़ थे, पर एक भी रोने को न 
रहा । इसलिए किसी को छोटा समझ कर कोई गव॑ न करे । छोटे को परमेश्वर पार करता 
है, जो कि विजय-पत्र का देने वाला है । 
व्यंजना यह है कि यद्यपि तू रावण के समान प्रतापी है। पर इस तपस्वी रत्नसेन से 
गवंवश विरोध न ठान, इसके विरोध में तेरा नाश निश्चित है। 
[२६७ ] 
प्रो जो भांद उहाँ हुत श्रागें। बिने उठा राजहि रिसि लागें॥ 
भाँट श्राहि ईसुर क॑ कला । राजा सब रारखहि भ्ररणला ॥ 
भाँट सोचु भझ्रापुनि पे दोसा । तासों कोन करे रस रीसा॥ 
भएउ रजाएसु . गंभपसेनी । काह मोचु क॑ चढ़ा निसेनो ॥ 
काह्‌ भ्रवनि पाएँ भ्रस सरसी । करसि बिटंड भरम नहिं करसी ॥ 
जाति करा कत झ्ोगुन लावसि । बाएँ हाथ राज बरम्हावसि ॥ 
भाँट नाउं का मारों जोबाँ। भबहूं बोल नाइ कं गोवाँ॥ 
सुदरे भाँठ, यह जोगी, तोहि एहि कहाँ क संग । 
कहाँ छरे झस पावा, काह भएउ चित भंग ॥ २६७॥ 
शब्दायय--हुत--था । बिने उठा--विनय करने लगा । भझराहि८-है । ईसुर--ईश्वर । 
रगला--रोक, प्रतिबन्ध । रस रीसा--रस का विरस होना, क्रोध । निसेनी --सीढ़ी । 


२६४ 
मरसी: 
छल । चितभंग - भ्रशान्ति, विक्षिस्ता । 
अ्र्थ--और वहाँ राजा का जो दूसरा भाट आगे खड़ा था, राजा को क्र, देख कर 
बिनती करने लगा कि हे राजा ! भाट तो ईश्वर का अंझ है । भाट तो भ्पनी मृत्यु स्वयं 
देखता रहता है भ्र्थात्‌ वह तो मरने के लिए सदा तैयार रहता है । ऐसे व्यक्ति से भला कौन 
क्रोध कर सकता है ? तब राजा गंधर्वसेन की आज्ञा हुई कि हे भाद ! मृत्यु की सीढ़ी पर 
क्यों चढ़ रहे हो । पृथ्वी में जन्म को पाकर इस प्रकार क्‍यों मर रहे हो ? व्यय में एक 
बितंडाबाद मात्र ही कर रहे हो, तुझे भ्रम हो गया है। अपनी जाति की कला में क्यों 
अ्रवगुण ( दोष ) उत्पनन_कर रहे हो ? बायें हाथ से राजा को आशीर्वाद देते हो | तुम भाद 
हो, तुम्हारे जीव को क्‍या मारूँ। भव भी तू गर्दन भुका कर अर्थात्‌ नम्न होकर बोल । तू 
तो भाट है श्रौर यह एक योगी है । तेरा इसके साथ कहाँ का साथ है । तू इस प्रकार कैसे 
छला गया है, तेरा चित्त कैसे अशान्त है ? 
[ २६८] 

जो सत पूंछहु गंश्रप राजा। सत प॑ कहां पर॑ किन गाजा॥ 

भाँटाह काहू मीचु सों डरता । हाथ कटारि, पेट हनि सरना॥ 

जंबू दीप श्री चितउर देसू | चित्रसेनि बड़॒ तहाँनरेसू ॥ 

रतनसेनि यहु ताकर बेटा । कुल चौहान जाइ नहीं मेंटा ॥ 

खाँड' भ्रचल सुमेर पहारू ।टर न जा लागे संसारू ॥ 

दान सुमेरू देत नहिं खाँगा | जो श्रोहि माँग न औरहि माँगा ॥ 

बाहिन हाथ उठाए ताही । भ्नौर को भ्रस बरम्हावर्ज जाही ॥ 

नाउं. महापातर _ मोहि, तेहिक भिखारी ढीठ ॥ 
जाँ खरि बात कहें रिस लागे, खरि थे कहै बसीठ ॥ २६५॥ 
श्षब्दार्थ--गाजा +-वज्ञ । हनिरूमार कर। खाँगा-- कम हुआ । महापातर८महापातर 


भाटों की एक पदवी) | खरि>+कद्ु सत्य । बसीठ>>द्डृत । 
( श्र्थ--भाट ने कहा कि हे राजा गन्धर्वसेन ! यदि तुम सत्य पूछते हो तो मैं सत्य ही 


कहूँगा चाहे मुझ पर वज्ञ ही क्‍यों न गिरे । भाट को मृत्यु से क्या डर है ? वह तो हाथ 
में तलवार रखता है और पेट में मार कर उसे मरना होता है, भाव यह कि सत्यवादिता के 
कारण भाट तो स्वयं अपनी मृत्यु का आवाहन करता है। भाट ने कहा कि जम्बू दीप में 
जित्तौड़ देश है । वहाँ का राजा चित्रसेन महान्‌ राजा हुआ है । यह रत्नसेन नामक ड्सी 
का पुत्र है । इसका वंश चौहान है और इसे कोई मिटा नहीं सकता । तलवार चलाने में 
यह ऐसा भ्रटल है जंसे सुमेरु पर्वत, चाहे संसार इसके विरुद्ध लग जाय पर यह टाले नहीं 
टल सकता । दानी ऐसा हैं कि सुमेरु पर्वत के समान दान देने में भी इसको कुछ कमी नहीं 
पड़ती । जो व्यक्ति इससे माँग लेता है वह औरों के सामने दुबारा नहीं माँगता, भाव यह कि 
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रत्नसेन उसे सदा के लिये भ्रयाचक कर देता है । में श्रपना दाहिना हाथ उसी के लिये उठा 
चुका हूँ, भ्रब और कोन उसके समान है जिसे में आशीर्वाद दू” । मुझे महापात्र की पदवी 
उससे मिली है, में केवल उप्ती का धृष्ट भिखारी हूँ । यद्यपि खरी बात कहने पर सुनने वाले 
को क्रोध लगता है पर दूत तो सदा खरी बात ही कहेगा। 
इस छन्द के पद्चात्‌ पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित ग्रन्थावली में पाँच पद और हैं 
जिन्हें डा० माताप्रसाद जी गुप्त प्रक्षिप्त मानते हैं । पदों के देखने से प्रतीत होता है कि डा० 
गुप्त का निर्णय समीचीन है । प्रथम पद निम्नलिखित है। इसमें अनेक पुनरुक्तियाँ हुई हैं 
जैसे; भ्रपना और रत्नसेन का परिचय-- 
ततखन पुनि महेस सन लाजा। भाँट करा होइ विनवा राजा॥ 
गन्श्वसेन तु राजा महा ।हों महेस मूरति सुनु कहा॥ 
जौ पे बात होइ भलि आगे। कहा कहिय, का भा रिसि लागे ॥ 
राजकु भ्रर यह, होहि न जोगी । सुनि पदमावति भएउ बियोगी ॥ 
जंबू वीप राज घर बेटा। जो है लिखा सो जाइ न मेटा ॥ 
तुम्हरहि सुभ्रा जाइ भ्रोहि भ्राना । श्रो जेहि कर वर क॑ तेहि माना ॥ 
प्रुनि यह्‌ बात सुनि सिबलोका | करसि बियाह धरम है तोका ॥ 
माँगे भोख खपर लेइ, मुए न छाँड बार ॥ 
बूकहु॒ कनक कचोरी, भीख देहु नहिं सार॥ 
द्वितीय पद में २६५ वें पद की बातें दुबारा कहो गयी हैं। उस पद में गन्ध्वसेन ने 
कहा है कि इन्द्र, कृष्णा, ब्रह्मा, बलि, बासुकि, घरती, मंदर, मेरु, सूयं, चन्द्र, कुबेर, मेघ, 
#म॑ं भ्रादि सभी उससे डरते हैं फिर उसके सामने कीट पतज्ज ऐसे राजा क्या हैं--इस पद में 
भी वह कहता है कि सुर-नर, मुनि, गन्धवं भ्रौर देवता सब उसकी सेवा करते हैं तो फिर किस 
में सामथ्यं है जो उसकी बराबरी करे । पद इस प्रकार हैं-- 
श्रोहट होहु रे भांद भिखारी । का तू मोहि वेहि श्रसि गारी ॥ 
को मोंहि जोग जगत होइ पारा । जा सहुँ हेरों जाई पतारा ॥ 
जोगी जती झाव जो कोई । मुनतहि त्रासमान भा सोई॥ 
भीख लेहि फिरि माँगहि भ्रागे । ए सब रेनि रहे गढ लागे ॥ 
जल होंछा, चाहों तिन्ह्‌ दोन्‍्हा । नाहि बेधि सूरी जिउ लीन्हा॥ 
जेहि भस साथ होइ जिउ खोबा। सो पतड्रः दीपक श्रस रोबा ॥ 
चुर नर मुनि सब गन्भ्ब देवा । तेहि को गने? कर्राहू निति सेवा ॥ 
मॉंसों को सरवरि करे ? सुनरे भूठे भाँट। 
छार होइ जो चालों, निज हस्तिन कर ठाँट ॥ 
तृतीय, चतुर्थ और पंचम पर्दों में अंगद और हनुमान की भ्रनावश्यक भ्रवतारणा भर 
योगियों के युद्ध का वर्णन है। मूल के छल्दों में ररससेन की झोर से अहिसात्मक सत्याग्रह 
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प्रस्तुत किया गया है और आत्म-बलिदान का सिद्धान्त दिखाया गया है। इन छ्दों का बरुढः 
वर्णान उस सूफी सिद्धान्त का निराकरण करता है। अ्रतः इन पदों को प्रक्षिप्त मानना ही 


उचित है। पद इस प्रकार है-- 


जोगी घिरि मेले सब पाछे। उरए माल झ्राए रन काछे॥ 
सन्त्रिन्ह कहा सुनहु हो राजा । देखहु श्रब जोगिन्ह कर काजा ॥ 


हम जो कहा तुम करहु न जुकू । होत भ्राव दर जगत श्रसुभू ॥ 
खिन एक महें रूरमुट होइ बोता। दर महें चढ़ि जो रहै सो जीता॥ 
के घीरज राजा तब कोपा। भ्रद्भद भ्राइ पाँव रन रोपा॥ 
हस्ति पाँच जो श्रगमन घाए। तिन्ह भ्रद्भाद घरि सूंड फिराए॥ 
दीन्‍्ह उड़ाइ सरग कहें गए। लौटि न फिरे, तहूँहि के भए ॥ 
देखत रहे भ्रचंभो जोगी, हस्ती बहुरि न भ्राय । 
जोगिन्ह कर अ्स जुकव, भूमि न लागत पाय॥ 
स्पष्ट है जोगियों का घेरना, अंगद का पाँव रोपना, हाथियों को सूंड पकड़कर 
हम ई आ्रादि एक खिलवाड़ ही है। यद्यपि यह सब जायसी की पद्धति से विपरीत 
नहीं है। 
कहहि बात जोगी श्रब श्राए। खिनक माँह चाहत हैं भाए॥ 
जौ लि धार्वाह भ्रस क॑ खेलहु । हस्तिन केर जूह सब पेलहु ॥ 
जस गज पेलि होहि. रन श्रागे । तस बगमेल करहु संग लागे॥ 
हस्ति क जूह श्राय अगसारी । ह॒मुबंत तब॑ लेंग्रर पसारी ॥ 
जैसे सेन बीच रन प्राई। सबे ल्पेटि लंग्रुल चलाई॥ 
बहुतक द्ूटि भए नवखण्डा । बहुतक जाइ परे बरम्हण्डा ॥ 
बहुतक भंवत सोइ श्रेंतरीखा । रहे जो लाख भए ते लीखा ॥ 
बहुतक परे समुद मंह, परत न पाबा खोज। 
जहाँ गरब तहें पीरा, जहाँ हँसी तह रोज ॥ 
आगे का देखें राजा। ईसर केर घण्ट रन बाजा॥ 
सुना संख जो बिस्तृ पूरा । श्राग हत॒मेत केर लंग्रूरा॥ 
लीन्हें फिरहि लोक बरम्हण्डा। सरग पतार लाइ मृदमण्डा ॥ 
बलि, वासुकि श्रौ इंद्र नरिद्व। राह नखत, सुरुज आओ चन्दू ॥ 
जाँवत दानव राच्छस पुरे। झाठों बद्ध श्राइ रन जुरे ॥ 
जेहि कर गरब करत हुत राजा। सो सब फिरि बेरी होइ साजा ॥ 
रन खड़ा । सीस नाइ पायन्ह परा ॥ 
केहि कारन रिसि कीजिए, हाँ सेवक झ्रौ चेर ॥ 
जेहि चाहिय तेहि दीजिय, बारि गोसाई केर ॥ 
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इस प्रकार के युद्ध के अनावश्यक नाटक के पश्चात्‌ फिर भाट दूत कार्य झारम्भ 
करता है--पुनि महेस अब कीन्ह बसीठी । पहिले करुइ, सोइ अब मीठी ॥--तात्पर्य यह 
कि ये पाँच पद कथावस्तु की दृष्टि से भ्रनावश्यक हैं, इसीलिये प्रामारिक प्रतियों में इनका 
स्थान न पाकर डा० माताप्रसाद जी ने अपनी ग्रन्थावली में इन छन्दों को रखा ही नहीं है । 
२६४वें पद में प्रथम भ्रर्धाली कुछ भिन्‍न है, क्योंकि इसमें भाट २६८वें पद के सिलसिले में 
ही कह रहा है, पर भ्रक्षिप्त ५ पदों के आ जाने पर बीच में युद्ध का प्रसज्भ था। ग्रतः उसमें 
भाट को दुबारा बोलना था। 
[ २६६ | 
सोइ बिनतो सिर्जे करों बसीठो | पहिलें करुइ, श्रंत होइ मोठी ॥ 
तू' गंश्रप राजा जग पूजा। ग्रुन चोदह, सिख देह को दूजा॥ 
होरासनि जो तुम्हार परेवा । गा चितउर झौ कोन्हेसि सेवा ॥ 
तेहि बोलइ पूंछह वह देसू । बहुँ जोगी, का तहेँ क नरेसू ॥ 
हमरें कहत रहे नहिं मानू ।जो वह कहै सोइ परवानू ॥ 
जहाँ बारि, तहें श्राव बरोकाँ । करं बियाह घरम सुठि तोकाँ ॥ 
जो पहिलें मन मान त काँषिप्र । परखिश्र रतन गाँठ तब बाँधिभ्र ॥ 
रतन छिपाएँ ना छिपे, पारखि होइ सो परीख । 
घालि कसोटी दोजिए, कनक कचोरी भोख ॥ २६६ ॥ 
श्षब्दार्थ-सिउं--संग, साथ-साथ । करुइ-कड़वी । सिख--सीख, शिक्षा । 
परवान 5-प्रमाए, ठीक । बारि--बाला। बरोकाँ--वररक्षा, (हिन्दुओं में वर-रक्षा की 
पद्धति है। कन्या पक्ष के लोग वर की रक्षा के लिए वररक्षा सगाई की रस्म होती है। 
मुसलमानों में वर की श्रोर से कन्या की मंगनी होती है। जायसी में संस्कारवश मुस्लिम 
पद्धति का संकेत है कि जहाँ कन्या होती है वहीं वर-पक्ष वाले उसकी प्राप्ति के लिए प्रस्ताव 
करते हैं। पीछे पद-संख्या १२०।६ में भी इसी प्रकार का संकेत है) । काँधिप्र- स्वीकार 
करो। परीखर--परखता है । कनक कचोरी->सोने की कटोरी, वररक्षा में सोने की कटोरी 
में चावल भर कर उसको देने की पद्धति थी, अब कनक कटोरी के स्थान में थाल चला 
करता है। 
भ्र्थ--भाट ने कहा कि साथ ही साथ में दृत की वह विनती करता हूँ, जो पहले तो 
कड़वी प्रतीत होती है, पर बाद में मीठी प्रतीत होती है। तू संसार में पूज्यमान राजा 
गन्धव॑ंसेन है, तुक में चौदहों गुण हैं, दूसरा कोन तुम्हें सीख दे सकता है ? हीरामनि 
तुम्हारा ही तोता है। वह चित्तौड़ गया था और रत्नसेन की सेवा की थी । उसे बुला कर 
चित्तोड़ देश के सम्बन्ध में पूछ-ताछ कर लो कि रत्नसेन योगी है या राजा है। मेरे कहने 
पर न मान बैठो, वह तोता जो कहे उसे ही ठीक मानो । फिर यह बात भी ठीक है, जहाँ कन्या 
होती है वहीं वररक्षा का आयोजन होता है, इसलिए तू विवाह कर दे, इसमें तुझे धर्म होगा । 


यदि तेरा मन मान जाय, तब स्त्रीकार करो, पहले रत्न को परखों, फिर उसे गांठ बांधों। 
रत्न छिपाये से नहीं छिपता, पारखी उसे पदख ही लेता है । कसौटी पर डाल कर पहले उसे 
कसो फिर जब सन्तुष्टि हो जाय तो उसे भिक्षा में सोने की कचौरी रूपी पद्मावती ही दे दो। 
[२७० ] 

होरामनि जॉ राजे सुना। रोस बरुकान, हिएँ महें ग्रुता॥ 

भ्रग्यां भई बुलावहु सोई । पण्डित हुँतें धोख नहिं होई ॥ 

एक कहत सहसक दस घाए । होरामनिहि बेगि ले पाए ॥ 

खोला प्रागे श्रानि मेंजूसा । मिला निकसि बहु दिन कर रूसा॥ 

भ्रस्तुति करत मिला बहु भाँती। राजें सुना भई हियें साँती ॥ 

जानहुँ जरत भ्रगिनि जल परा। होइ फुलवारि,रहस हिय भरा ॥ 

राजे मिलि पूंछी हेंसि बाता। कस तन पीत, भएउ मुख राता॥ 

चतुर बेद तुम्ह पंडित, पढ़े सास्तर बेव। 
कहाँ चढ़े जोगी गढ़, श्रानि कीन्ह गढ़ भेद ॥ २७० ॥ 
श्ब्दार्थ--रोस>> क्रोध । हुँतें--से । मंजूसा--पिंजरा । रूसातूरुष्ट । सांतील 
शान्ति । रहस--झआनन्द । 
प्र्थ--जब राजा ने हीरामनि का नाम सुना तो उसका क्रोध दूर हो गया, दो 
अपने मन में विचार किया । राजा की श्राज्ञा हुई कि हीरामनि को बुलाओ, क्योंकि पंडित 
से तो कभी घोका नहीं हो सकता । एक का नाम लेते ही हजारों भ्रादमी दौड़ पड़े और 
हीरामनि को तुरन्त ले श्राये । लाकर राजा के सामने उसका पिंजरा खोल दिया। बहुत 
दिन का रुष्ट तोता निकल कर राजा से मिला । स्तुति करते हुए श्रच्छी प्रकार राजा मे 
मिला । राजा ने उसके भ्राशीर्वाद सुने तो उसे शान्ति मिली । मानो जलते हुए पर बार 
बृष्टि हो जाय, उसका हृदय फुलवाड़ी के समान खिल कर आनन्दित हो गया। राजी 
मिलकर हंसीपूर्वंक कहा कि तुम्हारा शरीर पीला, मुख लाल क्यों हो रहा है? तुम तो 
चारों वेद के पंडित हो, वेद-शास्त्र पढ़े हुए हो, बताओ कि ये जोगी लोग गढ़ पर कसे चढ़े 
भौर क्‍यों इन्होंने हमारे किले में सेंघ लगाई है ? 
[ २०१ ] 

होरामनि रसना रस खोला । वई भ्रसीस भो अ्रस्तुति बोला ॥ 

इंद्र राज राजेसुर महा। सोंहें रिसि, किछु जाइ न कहा ॥॥ 
वे जेहि बात होइ भल आयें । सेवक निडर कहे रिस लागें॥ 
सुबा सुफल पंब्रित वै खोजा | होइ न बिक्रम राजा भोजा भर 
हों सेवक तुम्ह झ्रादि गोसाई । सेवा करों जियों जब ताईं॥ 
जेई जिउ दीन्‍्ह देखावा देसू । सो पे जिय महे बसे नरेसू ॥ 
जो भोहि सेबरे एक तुही। सोई पंलि जगत रतमुही 
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नैन बैन औ सरव्रन बुद्धि, सबे तोर परसाद। 
सेवा मोर इहै निति, बोलों झ्रासिरबाद ॥ २७१॥ 

जब्दा्य--राजेसुर --राजेश्वर । सौंहँं->सामने । बिक्रम-- विक्रमादित्य । (इसकी 
मूल की अ्रन्तरकथा नागमती सुआखंड में झा छुकी है जिसमें राजा ने अमृत फल को फेंकवा 
दिया था, क्योंकि उस पर अकस्मात्‌ साँप का दंश लग गया था और उससे एक कुत्ता मर 
गया था । पर दूसरे फेंके हुए फल को खाकर बूढ़ा माली जवान हो गया था)। झआादिज> 
आ्रारम्भ से, जन्म से । रतमु ही --लाल मुह वाली । सरवन - श्रवण, कान । 

श्र्थ--ही रामनि ने भ्रपनी रसयुक्त जीभ खोली झौर आशीर्वाद देकर राजा की 
प्रशंसा करने लगा। हे राजा ! तुम बड़े राजेश्वर इन्द्र सहश हो । तुम्हारे चेहरे पर क्रोष 
है इस डर से कुछ कहा नहीं जाता है । पर जिस बात से भविष्य में भलाई हो, उस बात 
को सेबक बेडर होकर कहता है । तोता तो भ्रमृत फल ही खोज कर लाएगा, पर तू राजा 
विक्रमादित्य या भोज की भांति भूल न कर--अर्थात्‌ जो भ्रमृत सरिस बात मैं बताऊंगा 
बह भली दे तू उसे भ्रमवश अनिष्टकर न समझ ले, जैसे कि विक्रम और भोज ने समभा 
था । में सेवक हूँ श्रौर तुम मेरे श्रारम्भ के मालिक हो । जब तक जिऊंगा श्रापकी सेवा 
करूँगा । जिसने जीवन दिया और देक्षों को दिखाया, हे राजा ! वही परमेश्वर मेरे ह्रदय 
में बसा है । इस संसार में जो उस परमात्मा को “एक तू ही” कहता हुआ जीता है, वही 
पक्षी लाल मुख वाला (सुर्खरू) है। हे राजा ! परमेश्वर ने मुझे जो नेत्र, वाणी, बुद्धि श्रादि 
दिये हैं, वह सब तेरी कृपा के फल के रूप में हैं। भ्रतः मेरी तो झापके प्रति यही सेवा हैकि 
में प्रतिदिन श्राशीर्वाद कहेँ । 


२७२ 
जो अझस सेवक चह दति कल शोहूकि जीभ पअंब्रित पै बसा ॥ 
तेहि सेवक के करमहि दोसू । सेब करत ठाकुर होइ रोसू ॥ 
श्री जेहि दोख निवोखहि लागा। सेवक डरहि, जोब ले भागा ॥ 
जो पंशी कहवाँ थिर रहना। ताक॑ जहां जाइ जा डहना ॥ 
सपत दीप वेखेउ” फिरि राजा । जंबू दोप जाइ पुनि बाजा॥ 
तहें चितडर गढ़ वेखेउों ऊँचा । ऊँच राज सरि तोहि पहुँचा ॥ 
रतनसेनि यहु॒तहाँ नरेसू। झ्राएउं ले जोगी कर भेसू ॥ 
सुबा सुफल पे भ्राने, है तेहि गुनमुल रात । 
कया पोत अ्रस तातें, सेंबरों बिक्रम बात ॥ २७२ ॥ 
शब्बाघ-तेहिकि उसकी । कहवाँ>-कहाँ । ताक --देखता है । डहना 5> डैना, पंख । 
बाजा--सं० ब्रज, प्रा० बज्ज-पहुँचा । सरि--बराबर । गुन--कारण । संवरौं"-याद 
करता हूँ । 
श्रयें--जो सेवक अपने मालिक की ऐसी झुभ दक्शा चाहता है, उसकी जिद्दा पर 


२७० पदमावत-भाष्य 


अमृत रहता है । पर उस सेवक के कर्म का ही दोष है, यदि सेवा करते हुए उसके स्वामी 
को क्रोध हो जाय । और फिर जहाँ निर्दोष को भी दोष लग जाय वहाँ तो बेचारा सेवक 
डरता है और अपना जीव लेकर भाग निकलता है । जो पक्षी है वह स्थिर कैसे रह सकता 
है, जब उसके पंख हैं तो जिधर ही देखता है चला जाता है। उसका भाव यह है, जब 
आपकी कुदृष्टि मिली तो में आपके यहाँ से किसी ओर चला गया था । है राजा ! मेंने 
सातों द्वीप घूम कर देख लिये और अन्‍्त में जम्बू ढीप पर जा पहुँचा। वहाँ मैंने ऊँचे 
चित्तौड़गढ़ को देखा, राज्य ऐसा ही ऊँचा है कि आपकी बराबरी का है। यह रत्नसेन वहीं 
का राजा है, इसे में जोगी का भेष बनवा कर ले आया । में इसको इसी प्रकार ले श्राया 
हूँ, जैसे विक्रमादित्य का हीरामनि तोता उसके लिए अमृत फल ले झाया था। इस बात को 
महसूस कर कि श्रेष्ठ फल रूप रत्नसेन को ले आया हूँ, मेरा मुख लाल है, पर यह स्मरण 
करके कि जैसे विक्रमादित्य ने फल की परीक्षा में दैवात्‌ उस पर पड़े हुए सपं-विष के कारण 
विष-फल समझ कर तोते को मरवा डाला, मुझे भय लग रहा है और मेरा शरीर पीला 
हो गया है । 


भ्रलंकार--उपमा । 





[ २७३ ] 
पहिलें भएउ भांट सत भाखी । पुनि बोला होरामनि साखी ॥ 
राजहि भा निस्चौं मन माना। बाँधा रतन छोरि के श्लाना ॥ 
कुल पूंछा चौहान कुलीना। रतन न बाँबे होइ सलीनता ॥ 
हीरा दसन पान रंग पाके। बिहँसत सबन्ह बीजबर ताके ॥ 
मुद्रा बन सेन सो चाँपे। राजबंन उघरे सब आँपे ॥ 
श्राना काटर एक. तुखारू। कहा सो फेर, भा अ्रसवारू ॥ 
फेरेड. तुरे, छुतोसो कुरी। सर्वाह सराहा सिघलपुरी ॥ 
कुश्रर बतोसों लक्खना, सहस कराँ जस भान। 
काह कसौटी कप्तिए, कंचन बारह बानि ॥ २७३ का 
शब्दार्थ--निस्चौ -- निश्चय । बीज-- बिजली । ताके--देखा । मैन त्त्मोम | चाँपे 55 
दबाये हुए । राजबैन"-राजवाणी । उषरे--स्पष्ट हुए । आँपेज-ढके हुए । काटरत्लकटर! 
तुखारू--घोड़ा । तुरै--घोड़ा । छत्तीसो कुरी--छत्तीस कुल के क्षत्रिय । 0 
विशुद्ध सोना (इस शब्द का पीछे कई बार इसी श्रथं में प्रयोग हुआ है) । 
अ्र्थ--जायसी कहते हैं कि पहले तो भाट ने राजा के सम्मुख सत्य बचन 
हीरामनि उसकी बातों का साक्षी हुआ । ऐसा देखकर राजा को निश्चय हो गया, 
मन मान गया । बचे हुये रलसेन को छुड़वाकर बुलवाया । रल्सेन से पा तो डे का 
कि वहू चौहान बंश कुलीन राजपूत है। बांधने से रत्न मलीन नहीं होता, भाव यह 


कहे थे, फिर 








पान के रंग में पके थे। श्रर्थात्‌ पान खाने से दांतों के बीच-बीच में पान का रंग था और 
बीच में सफेद दाँत चमक रहे थे। उसके मुस्कराने पर बिजली के समान सभी दाँतों को सब 
ने देखा । कान में मोम से चिपकाई हुई मुद्रा फहिने था। राजा की आाज्ञा से उसके सभी 
ढके हुए राजचिह्न प्रकट किये गये । लोगों ने एक कट्टर घोड़ा ला दिया श्रौर कहा कि 
सवार होकर उसे फेर दो। उसने चढ़कर घोड़े को ऐसा फिराया कि छत्तीसों कुलों के 
सिंहलद्वीप के क्षत्रिय उसकी प्रशंसा करने लगे । राजकुमार रत्नसिंह बत्तीसों लक्षणों से युक्त 
था, सूर्य के सहश सहस्नों किरणों से प्रकाशित था, ऐसे विशुद्ध बारहबानी सोने को भला 
कोई कसौटी पर कया कसेगा ? 
अलंकार----श्लेष, दृष्टान्त, उपमा । 


[२०६ ] 

वेलि सुरुज बर कंबल संजोगू । भ्रस्तु भ्रस्तु बोला सब लोगू॥ 
मिला सुबंस श्रंस उजियारा। भा बरोक भ्रौर तिलक सेंवारा ॥ 
भ्रनिरुष कहें जो लिखी जेमारा। को मेटे, बानासुर हारा ॥ 
श्राजु मिले श्रनिरुध को ऊल्ा । देव श्रननन्‍्द, देतन्ह सिर दूला॥ 
सरग सूर, भुईं सरवर केवा। बन खेंड भंवर होइ रस लेवा॥ 
पश्चिबें क बार पुरुब को बारी । लिखी जो जोरी होइ न न्यारी ॥ 
मानुस साज लाख मन साजा। साजा बिषि सोई पे बाजा॥ 

गए जो बाजन बाजते, जिन्हहि मारन रन माहें। 

फिरि बाजन तेइ बाजे, मंगलचार प्रोनाहेँ ॥ २७४ ॥ 


क्षब्दार्थ--अस्तु-अस्तु हो, हो । बरोक--वररक्षा । जैमारा--जयमाला | ऊल्ला-- 
उषा । सरग--स्वर्ग, ग्राकाश ॥ सूर--सूर्य । कंवर--कमल । पछिवें -परिचम । बार-5 
बर । बाजार-हुआ । ओनाहें +- उन्हीं के । 

भ्रं--यह देखकर कि कमल (पद्मावती) के संयोग के लिए सूर्य (रत्नसेन) वर उचित 
है, सभी लोगों ने कहा कि “भप्रवश्य हो, भ्रवस्य हो ।” सुन्दर वंश का उज्ज्वल भ्रंश मिल 
गया। वररक्षा हुई भ्रौर तिलक की तंयारी की गईं। जब भ्रनिरुद्ध को जयमाला लिखी थी 
तो उसे कौन मेट सकता था, आखिर बाणासुर को हारना ही पड़ा (उषा बाणासुर की 
कन्या और भ्रनिरुद्ध की प्रेमिका थी, बाणासुर की हार के बाद उषा और भ्रनिरुद्ध का 
विवाह हुआ था ) | श्राज पद्मावती और रत्नसेन का ऐसा मेल हुआ कि जैसे उषा और 
भनिरुद्ध मिले थे । इस अवसर पर देवताओं को आनन्द हुआ और दैत्यों (दुष्टजनों) के सिर 
में पीड़ा हुई। कवि कहता है कि सूर्य आकाश में होता है और कमल भूमि पर तालाब में 


र७्र पदमावत-भाष्य 


होता है, पर प्रेम के कारणा दोनों का संयोग होता है, इसी प्रकार भौंरा बनकर प्रेमी रस 
लेने पहुंच जाता है। पश्चिम का वर (रत्नसेन) और पूर्व की बाला (पद्मावती) थी, पर 
जब इनकी जोड़ी भाग्य में लिखी थी, तो उसे अलग कौन कर सकता था ? मनुष्य अनेक 
प्रकार की कल्पनायें मन में करता है, पर होता तो वही है जो परमेश्वर को मंजूर होता है। 
जो बाजे रण में रत्नसेन को मारने के हेतु बजते हुए गए थे वे ही उन्हीं के मंगलाचार में 
फिर बज उठे । 
झलंकार--रूपकातिशयोक्ति, दृष्टान्त, विरोध । 
नोट--शुक्ल जी की प्रति में एक छन्द और है पर इसे डा० माताप्रसाद गुप्त 
अक्षिप्त मानते हैं। उनके प्रक्षिप्त मानने का कारण यह है कि इस छन्द में वररक्षा, तिलक 
भ्रादि के दुबारा उल्लेख हुए हैं। पद इस प्रकार है-- 
बोल गोसाई कर मैं माना। काह सो जुगुति उतर कहें ग्राना ॥ 
संसा बोल, हरष जिउ बाढ़ा। भ्रौ बरोक भा टीका काढ़ा॥ 
डुबो सिले सनावा भला । सुपुरुष श्रापु-आपु कहें चला॥ 
लीन्हू उतारि जाहि हित जोग्ू । जो तप करे सो पाब॑ भोगू ॥ 
बह मन चित जो एक भ्रहा | सारे लोन्‍्ह न दूसर कहा ॥ 
जो झस कोई जिउ पर छेवा । देवता श्राइ कर्राह निति सेवा ॥ 
दिन वस जीवन जो दुख देखा । भा जुग-जुग सुख जाइ न लेखा ॥ 
रत्नसेन सेंग बरनौ, पद्मावती क बियाह । 
मन्दिर वेगि संवारा, सावर तूर उछाह॥ 





शब्दार्थ--छेवा 5-दु:ःख केला । मादर८"-मृदज्भ । तूर"”तुरही । उछाह+-उत्साह, 
प्रानन्द । 
श्र“ राजा ने कहा कि मैंने आपके कथन को स्वीकार किया, अब कौन-सी युक्ति 
ह्षेष है भ्रौर इसका उत्तर क्या हो सकता है ? राजा के मन में उत्साह हुआ और हृदय में 
हु हुआ । वररक्षा की रस्म हुई और राजा ने रत्ससेन का तिलक किया । ५३ गले 
मिले श्रौर एक-दूसरे का मान मनाया । इस प्रकार दोनों सुपुरुष प्रपने-अपने कार्य में चले 
गये । कवि कहता है जिसके लिए रत्नसेन ने योग किया था, उसे उसने प्राप्त ही कर लिया, 
जो तपस्या करते हैं उन्हें उसका सुन्दर फल सुख के रूप में अवद्य मिलता है। जो व्यक्ति इस 
श्रकार प्राणों की बाजी लगा कर दुःख भोगता है, देवता भी उसकी सेवा करते हैं। थोड़े 
ही दिन तक उसे दुःख मिलता है फिर बाद में तो सम्पूर्ण जीवन उसे सुख ही युल मिलता है। 


अरब में रत्नसेन के साथ पद्मावती के विवाह का वर्णान करता हैं । महल तुरन्त ही 
सजाया गया, मृदज्ज, तुरही झ्रादि वाद्य वजने लगे और उत्साह सम्पन्न हो गया । 


्् 


रत्नसेन-पद्मावती-विवाह-खण्ड र७छ३ 


२६. रत्नसेन-पद्मावती-विवाह-खण्ड 


[ २०५ ] 
लगन घरी श्रौ रचा बिश्राह्‌। सिंघल नेवत फिरा सब काहू ॥ 
बाजन बाजे कोटि पचासा । भा आनंद सगरो कबिलासा ॥ 
जेहि दिन कहें निति देव सनावा । सोइ देवल पदमावति पावा ॥ 
स्वाद सुरुज सनि मायें भागू। झौ गार्वह सब नखत सोहागु | 
रखि रचि मानिक माड़ो छार्वाहू | झो भुईं रात बिछाउ बिछार्वाह ॥ 
आंदन खाँभ रचे चहुँ पाँतो। मानिक दिया बर्राह दिन राती ॥ 
घर घर बंदन रखे दुझआरा । जाँवत नगर गोत भनकारा॥ 
हाट बाट सिंघल सब, जहें देखिश्र तहें रात । 
घनि रानी पदुमावति, जा करि झेसि बरात ॥ २७५॥ 
क्षास्दार्थ--सगरौ --सारा । कबिलासा--कैलाश, सिंहल द्वीप । सोहाग्रू--विघाह के 
शीत । माड़ौर-विवाह-मण्डप। रातज-लाल। बिछाउ८"-बिस्तर। खाँभर-खम्भे | 
जाँवत सारे । 
अ्र्थ--जायसी कहते हैं कि लग्न रक्खी गयो भौर विवाह रचा गया। सिंहल के 
निमन्‍्त्रण सबको भेजे गये । करोड़ों बाजे बजने लगे, सारे सिंहल द्वीप में भ्रत्यन्त भानन्द छा 
शया । जिस दिन के लिए नित्य देवताओं को मनाया करती थी, उसी दिन को श्रब पद्मावती 
वा गयी । उस चाँद भौर सूर्य (पद्मावती भर रत्नसेन) के मत्ये पर सौभाग्य का मणि 
जमक उठा भर सभी नक्षत्र भ्र्थात्‌ सखियाँ सौभाग्य के गीत गाने लगीं। मारिक्यों द्वारा 
विवाह-मण्डप तैयार किया गया। पृथ्वी पर लाल विस्तर बिछाये गये। चन्दन के अनेक 
प्रकार के सुन्दर खम्भे बनाये गये ॥ मारिणक्य के दीपक दिन-रात जलने लग गये। घर-घर 
में दरशजों पर बन्दनवार लग गये, सारे नगर में गीतों की भनकार सुनाई पड़ने लगी। 
सिंहल का ठाट-बाट सब जगह जहाँ देखो लाल ही लाल दिखाई पड़ने लगा। वह रानी 
'अह्मावती धन्य है जिसकी ऐसी सुन्दर बरात है । 
। [ २७६ ] 
; रतनसेन कहें कापर झ्राए। होरा मोति पदारथ लाए ॥ 
कुआंर सहस सेंग आाइ सभागे। बिनो कर्राह राजा सा लागे॥ 
जेहि लगि तुम्ह साधा तप जोगु | लेहु राज मानहु सुख भोगु ॥ 
मंजन करहु, भभूति उतारहु। क॑ अस्नान चतुरसम सारहु ४ 
काठ॒हु सुंद्रा फटिक अ्रभाऊ | पहिरहु कुंडल कनक जराऊ॥ 





रछ्ड पदसावत-भाष्य 
छोरहु जटा, चिरलाएल लेहू । भारहू केस, मदुक सिर बेहू ॥ 
काढ़हु कंथा, चिरकुट लाबा । पहिरह राता दगल सोहाबा ॥ 
पांवरि तजहु, देहु पग पेरी, श्रावा बाँक तोखार । 
बाँधहु सौर, छत्र सिर तानहु, बेगि होहु श्रसवार ॥ २७६॥ 
शब्दार्थ -- कापर -- कपड़े । लाए--लगाये हुए, जड़े हुए । मंजन(मज्जन) 5 स्नान । 
चतुरसम सारहु->चंदन, केसर, अगर और कस्तूरी के समभाग को लेकर सब के मिश्रण से 
बनाई हुई सुगंधि* । मुद्राज-जोगियों के कान में पहनी जाने वाली मुद्रा । फटिकरर 
स्फटिक । काढहु->निकालो । भ्रभाऊ">प्रशोभन । जराऊ-">जड़ाऊ। फुलायलसं० पुष्प- 
तैल >> फुल्लएल >> फुलएल, >> फुलाएल, फुलेल, इत्र | चिरक्ुट--फटा पुराना। रातातर 
लाल | दगल 55रुईदार भ्र गरखा । पांवरिर-खड़ाऊं । पैरी >>जूता, पनही । तोखारतू 
घोड़ा । 
श्र्थ--रत्नसेन के लिए कपड़े श्राये जिनमें हीरा मोती भ्रादि श्रमूल्य रत्न जड़े हुए 
थे । उसके साथ हजार सोभाग्यशाली राजकुमार भी तैयार हुए। उन लोगों ने भ्राकर राजा 
रत्नसेन से कहना झ्रारम्भ किया कि जिस के लिए तुमने जप, तप भ्रौर जोग साथा था वह 
भ्रव प्राप्त है, श्रव राज्य लो भ्रोर सुख भोग करो । भ्रब स्नान करिए भ्रौर भभूत उतारिए 
तथा स्नान के उपरान्त केसर, चन्दन, भ्रगर भर कस्तूरी की सुगंधि को शरीर में मलवाइए। 
यह स्फटिक की भ्रशोभन मुद्रा कान से निकालिये, श्रौर उसके स्थान पर जड़ाऊ सोने के 
कुण्डल पहनिये । भ्रपनी जटाओं को खोलिए, उसमें इश्न-फुलेल डलवाइये भ्रोर केशों को फरार 
कर उस पर मुकुट धारण कीजिए । यह फटी-पुरानी कंथा को छोड़िये और लाल रंग का, 
रुईदार भ्रगरखा पहनिये । खड़ाऊं को छोड़िये, उसके स्थान पर पैरों में पनही पहनिए। 
बाँका तोखारी घोड़ा भ्रा गया है, मौर घारणा कर सिर का छत्र तानिए श्र तुरभ्त घोड़े 
पर चढ़िए। 





[२०७ ] 
साजा राजा, बाजन बाजे | मवन सहाय दृहँ बिसि गाजे ॥ 
झौ राता रथ सोने का साजा | भए बरात गोहन सब राजा॥ 





१. बीथी सींची चतुरसम चौके चारु पुराई--रामचरितमानस बालकांड । जायसी 
से दो शताब्दी पूर्व वर्ण रत्नाकर ग्रन्थ में चतु:सम का कथन मिलता है। उससे भी पूर्व 
हेमचन्द के श्रभिघान चिन्तामणि में चतु:ःसम का प्रयोग मिलता है । यथा-चन्दनागुरु- 

कस्तूरीकु कुमस्तु चतु:समसू । 
हे २. आईन अकबरी में एक ऐसे भ्र गरखे का उल्लेख मिलता है जो कबा से भधिक 
लम्बा-चौड़ा और अधिक रुई वाला होता था । (प्राईन २१) 
काढ़हु दगल सुहावन राता--चित्रावली २२०२ 





रत्नसेन-पद्मावतो-विवाह- 





बाजत ग्राजत भा श्रसवारू। सब सिंघल ने कर्राह जोहारू ॥ 


चहुँ ओर मसियर नखत तराई। सूरज चढ़ा चांद की ताई॥ . * 
सब दिन तपा जेस हिय माहाँ। तंस रात पाई सुख छाहाँ।॥' 
+- ऊपर रात छत्र तस छावा। इंद्रलोक सब सेवाँ आावा॥ 


आ्ाजु इंद्र श्राथरि सों मिला । सब कबिलास होइ सोहिला ॥ 
घरतोी सरग चहूँ दिसि, पूरि रहे मसियार। 
बाजत आरा राज सेंदिर कहें, होइ संगलाचार ॥ २७७ ॥ 
शाब्दार्थ--मदन 5>का मदेव । राता रथ+>दूल्हे का रथ ऊपर से लाल वस्त्र से मढ़ा 
णाता था। इस प्रकार के रथ को पांडु-कम्बली रथ कहते थे । भ्रब तक दूल्हे की पालकी 
लाल वस्त्र से मढ़ी जाती है। गोहन->साथ में । नै>>भुक कर। जोहारू--स्वागत । 
मसियार--मशाल । त।ई--तक । झ्ाछरि - अ्प्सरा । सोहिला-- मांगलिक गीत । मंगला- 
चार--विवाह कृत्य । 
भ्ररथं--राजा रत्नसेन सज गया । बाजे बजने लगे। दोनों झोर कामोद्दीपक बाजे 
बजने लगे । एक सोने का लाल़ रथ सज गया, साथ में सब राजा लोग बराती बने । बाजते 
गाजते वह घोड़े पर चढ़ा । सिंहल के सभी लोग भुंक कर उसका अभिवादन करने लगे। 
चारों ओर मशालें इस प्रकार जल रही थीं जैसे तारागण हों । सूर्य ने चाँद तक चढ़ाई कर 
दी है। जैसे उसने सब दिन उसके लिए तपस्या की है उसी प्रकार आज रात की छाया में 
उसे सुख प्रास हो रहा है। उसके ऊपर लाल छत्र इस प्रकार शोभा पा रहा है। सारा 
इन्द्र लोक.भ्ाकर उसकी सेवा में छाया हुआ है। भ्राज इन्द्र श्रप्सरा से मिला है। सारे स्वर्ग 
(सिंहल) में सोहले गीत हो रहे थे । 
मशालें पृथ्वी और आाकाझ्ष में चारों ओ्रोर जलती दिखाई पड़ रही थीं। बाजे बाजते 
हुए राजमहल की श्रोर बढ़ रहे थे श्लौर विवाह के मांगलिक कार्य हो रहे थे। 
[ २७८ ] 
पदुमावति घोराहर चढ़ी । बहुँ कस रबि जाकहें ससि गढ़ी ॥॥ 
देखि बरात सखिन्ह सो कहा। इन्ह महूँ कौनु सो जोगी श्रहा ॥ 
केईं सो जोग ले श्रोर निबाहा । भएउ सूर, चढ़ि चांद बियाहा ॥ 
कोनु सिद्ध सो श्रेस भ्रकेला। केईं सिर लाइ पेम सौं खेला ॥ 
कासों पिते बचा श्रसि हारो। उतर न दोन्‍्ह, दोन्हि तेहि बारी ॥ 
+क काकहें देय श्रैसि जे दोन्‍्हा। जेईं जेमार जोतो रन लोन्हा॥ 
घन्नि पुरुख भ्रस नवे न नाएँ। झो सुपुरुष होइ देस पराएँ॥ 
को बरिबंड बोर भ्रस, मोहि देले कर चाउ। 
पुनि जाइहि जनवासे, सल्ो रे बेगि देखाउ ॥ २७८॥ 


७६ पदसावत-भाष्य 








। 
शब्दार्थ--दहुँ >>पता नहीं । रवि८-सूर्य--रत्नसेन | ससिर-चन्द्रमा--पद्मावती । । 
गढ़ी बनाई गयी है । पिते--पिता ने । बचार- वचन । तरिबण्ड८-श्रेष्ठ वीर । चाउनू । 
रुचि । जनवासे --जनवासा, बरातियों के ठहरने की जगह । | 
श्रथं--पद्मावती महल के ऊपर चढ़ गयी। उसने सोचा कि पता नहीं वह सूर्य &” 
रूपी रत्तसेन कैसा है जिसके लिए चन्द्रमा जैसी मेरी रचना ब्रह्मा ने की है। बारात को देख 
कर उसने सख्ियों से कहा कि इनमें से वह जोगी कौन था जिसने योगाम्यास का पूर्ण निर्वाह 
किया और सूर्य बनकर चन्द्रमा से विवाह करने आया । वह कौत सा अकेला सिद्ध है, 
जिसने सिर देकर प्रेम का खेल खेला है । जिससे मेरे पिता वचन हार गये, वे उसका उत्तर न दे 
सके, वरत्‌ अपनी कन्या ही दे डाली । जिसको परमेश्वर ने ऐसी विजय दी है कि उसने रण 
को जीत कर जयमाला प्राप्त की है । ऐसा पुरुष धन्य है जो भुकाये से नहीं भुकता प्ौर 
दूसरे देक्ष में भी अपना पुरुषार्थ दिखाता है। वह श्रेष्ठ वीर कहाँ है ? मुके उसके दर्शनों 
की रुचि है। हे सखी ! जल्द दिखाश्रो, नहीं तो वह जनवासे में चला जायेगा। 
नोट--इस पद्य में जायसी ने स्त्री-सुलभ जिज्ञासा का परिचय दिखाया है। भ्रवधी- 
प्रान्त में कन्या को कोठे पर से वर को दिखाने की प्रथा भी है। 
[२७०६ ] 
सखी देखार्वाहे चमर्काह याहू । तूं जस चाँद, सुरुज तोर नाहू ॥ 
छुपा न रहे सुरुज परगासू | देखि कंबल मन भएउ हुलासू ॥ 
बहू उजियार जगत उपराहीं | जग उजियार, सो तेहि परछाहीं ॥ जि 
जस रबि दोख, उठ परभाता । उठा छत्र देखिश्र तस राता॥ 
श्राव माँक भा दूलह सोई। झौर बराति रंग सब कोई ॥ 
सससों करां रूप बिथि गढ़ा। सोने के रथ प्रा चढ़ा।। 
सनि साये, दरसन उजियारा। सोंह निरखि नहिं जाइ निहारा ॥ 
रूपवंत जस दरपन, घनि तूं' जाकर कंत। 
चाहिप्न जेंस मनोहर, मिला सो मन भावंत ॥ २७६॥ 
शब्दाय--बाह - भुजायें। नाहुल्‍न्पति। छपार-छिपा। परणगासू6-प्रकाश । 
हुलासू -- उल्लास, प्रसन्नता । उपराहीं -- ऊपर-चढ़कर । राता--लालिमा । कराँ "किरणों । 
सौह->सामने । निरखि--देखता । निहारा-- देखना। धनिर-पत्नी | कंतरतपति। 
मनभावंत-+मनभावना, मनोहर । जे 
अर्थे--सखियाँ पद्मावती को जब दिखाने लगीं तो उनकी भुजायें उठ-उठ कर 
चमकने लगीं । उन्होंने कहा कि हे पद्मावती तू जिस प्रकार चन्द्रमा के सहश है उसी प्रकार 
तेरा पति भी सूर्य सरीखा है। सूर्य का प्रकाश छिपा नहीं रह सकता । उसे देख कर कमल 


रु 


बा 


जे 


रत्नसेन-पदुमावतो-विवाह-खण्ड रज्छ 





रूपी पद्मावती के मन में बड़ा हषं हुआ । उसका प्रकाश संसार के सभी प्रकाशों से अधिक 
था। संसार का सारा प्रकाश तो उस प्रकाश की परछाँही मात्र है। जिस प्रकार सूर्य को 
देखकर प्रभात की लालिमा पहले ही छा जाती है उसी प्रकार उसका छत्र लाल रंग का 
दिखाई पड़ता था । बरात के बीच में दूल्हा आ रहा था, अन्य सब बराती उसके साथ आगे- 
पीछे थे । ब्रह्मा ने उसके रूप को सहस्न किरणों से तैयार किया है, ऐसा राजा रत्नसेन सोने 
के रथ पर चढ़ा हुआ आ रहा था । उसके मस्तक पर मरित सुझोभित थी, उसका मुख 
इतना प्रकाशमान हो रहा था कि सामने दृष्टि करके उसको देखा नहीं जा सकता । 
सख्यों ने कहा कि हे पद्मावती ! तू जिस पति की पत्नी बनने जा रही है वह 
दर्पण के समान निर्मल रूप वाला है। जैसा मनभावना और मनोहर वर तू चाहती थी, वैसा 
ही मिल रहा है। 
अलंकार---पूर्णो पमा, रूपक । 
[ २८० ] 
देखा चांद सुरज जस साजा। भ्रस्टो भाउ मदन तन गाजा॥ 
हुलसे नेन दरस मद साँते। हुलसे भ्रघर रंग रस राते ॥ 
हुलसा बदन श्रोप रबि झ्राई। हुलसि हिया कंचुकि न समाई॥ 
कसनो बंद हूटे। $ बलय कर फूठे ॥ 
व व कि 20402: वर सार्जाह थी 
श्राजु कटक जोरा हठि कामू । भ्राजु बिरह सो होई संग्राम ॥ 
भ्राजु चाँद घर प्रावे सूरू। प्राशु सिगार होइ सब चूरू॥ 
अश्रंग भ्रंग सब हुलसे, केउ कतहुँ न समाइ। 
ठाँवहिं ठाँव बिसोहा, गइ मुरुछा गति झ्ाइ॥ २८०॥ 
शब्दा्थ--अस्टो भाउ--आ्राठों भ्रनुभाव" (स्तम्भ, कम्प, स्वरभंग, वैवण्यं, आँसू, 
स्वेद, रोमांच श्र मूर्च्छा) । झोप"-चमक । हिया--छाती । कंचुकी--चोली । कसनी 55 
श्रेगिया । बलय->चूड़ी । लंक--कटि, लंका । रावन--रावरा, रमरा करने वाला, प्रिय । 
जरलदल ।कामून्कामदेव |  _|_|_|_|_|_|_|_|॥|॥$ऋआ आय ॥ कामु->कामदेव । 
१. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने अ्रष्ट भावों को विकल्प से, नेत्र, धर मु, 
हृदय, कुच, भुजा, कटि और काममंदिर में जगा हुआ काम भाव भी माना है। 
[प्मावत, पृष्ठ २६६] 
यह ठीक भी प्रतीत होता है क्योंकि सम्पूर्ण पद में इन्हीं अंगों तथा उनमें उद्दीप्त 
काम भाव का वर्णन भी है। 
२० राम-लखन दल का श्रय॑ डा० अग्रवाल ने सुलक्षिणी स्त्रियों का समूह भी किया 
है। इस भ्रं से श्लेष का चमत्कार तो श्राप्त होता है, पर पद के संदर्भ में वह ठीक 
नहीं जेंचता । 
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अ्र्थं-- जब चन्द्रमा रूपी पद्मावती ने सूर्य रूपी रत्नसेन की सजावट देखी तो आठले 
अनुभावों के साथ कामदेव उसके ऊपर गरजने लगा । उसके नेत्र दर्शन रूपी मद से मतवों 
होकर उल्लसित हो गये । प्रसन्नता से होठों में प्रेमाधिक्य से ललाई अधिक चढ़ गई। मुखें 
प्रसन्‍नता से सूयं की चमक आ गयी, छाती उल्लसित होकर कंच्ुकी में नहीं समातो | उरोज-+ 
उठ गये और म्रैँगिया की डोरियाँ हट गयीं, भुजायें फूल उठीं भौर कंकरा तथा चुूड़ियाँ हृट 
गयीं। उसकी कमर भी ऐसी हुलसी जैसे रावरा के राज में लंका हुई थी । उधर राम- 
लक्ष्मण के समान रत्नसेन दल साज कर इस लंका रूपी लड्डू पर आ रहा है । श्राज तो 
कामदेव ने भ्रपनी सारी सेना हठयूबंक इकट्ठी कर ली है, अब विरह के साथ संग्राम होगा । 
आज चन्द्रमा के घर सूर्य आयेगा और सभी श्रृंगार चूर-चूर हो जायेगा। भाव यह कि 
प्रियतम के समक्ष होने पर, शव गार का अहंकार नष्ट हो जायगा और संभोग में वे सब प्रव्यव- 
स्थत भी हो जायेंगे। उसके प्रत्येक अंग प्रफुल्लित हो उठे, कोई अंग कहीं नहीं समाता, जगह- 
जिगह मोह व्यास्त हो गया, अतः उसे मूर्खा झा गयी । 


र्‌८ 
सखी सेंभारि पियावहि सा । कार काहे कुँभिलानी ॥ 
हम तो तोहि देखाबा पीऊ। तू सुरकानि, कंस भा जीऊ॥ 
सुनहु सखी सब कहहिं बियाहू | मो कहें जैस चांद कहूँ राहू ॥ 
तुम्ह जानहु श्राबे पिय साजा। यह धम घम सब मो कहें बाजा॥ 
जेत बराती श्रौ अ्रसवारा | आए मोर सब चालनिहारा ॥ 
सोइ श्रागम देखत हाँ भोखी | झ्रापन रहन न देखों सखी।॥ 
होइ बियाह पुनि होइहि गबना । गोनव तहाँ बहुरि नहिं भ्रवना॥ 
श्रब सो मिलन कत सखो सहेलिनि, परा बिछोवा दूटि । 
तेसि गाँठि पिय. जोरब, जरम न होइहि छूटि॥ २८५१॥ 
श्ब्दार्थ--जेत --जितने । चालनिहारा ->ले जाने वाले । झरगम 55आने वाला दित | 
रखी >> पछताना, दुखी होना। रहन--रहना । बहुरि--फिर । बिछोवा >-वियोग । जरम 
आतजीवन भर । 
अ्र्थे--सखियां पद्मावती को संभाल कर पानी पिला रही थीं । उन्होंने कहा कि हे 
राजकुमारी ! तुम क्‍यों कुम्हला गयीं, हमने तो तुम्हें तुम्हारे प्रियतम को दिखाया भर तू 
मुरकरा गयी, बताओ्ो अब तुम्हारा जी कैसा है। पद्मावती ने उत्तर दिया कि है सखी ! सब 
लोग कहते हैं कि मेरा विवाह हो रहा है पर यह तो मेरे लिए इसी श्रकार है कि जैसे क्र 
चन्द्रमा को राहु का ग्रहण लगे। तुम समभती हो कि मेरा पति सज कर आ रहा है; पर 
यह सारे बाजे जो धमाघम बज रहे हैं, सब मेरे लिए ही हैं । जितने वराती और सवार आ्राये 
है, ये सब मुझे ही ले जाने वाले हैं। में दुःख के साथ वही भविष्य देख रही हैं, रब में लिहल 
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में श्रपना रहना नहीं देखती । भ्रव ब्याह होगा । फिर गोौना होगा । फिर में ससुराल चली 
जाऊँगी। और फिर लौट नहीं सकूंगी । सखियों और सहेलियों से मिलन कहाँ हो सकता 
है, भ्रब तो वियोग टूट पड़ा है, विवाह के समय पति ऐसी गाँठ जोड़ेगा कि जीवन भर वह 
छूट न सकेगी। 
नोट--ससुराल जाने के पीछे जायसी का आध्यात्मिक संकेत छिपा है। प्रिय 
के पास से तात्पयं संसार को छोड़ कर परमेह्वर में लीन होने से है । परमेश्वर में लीन 
होने पर संसार के माया-मोह छूट जाते हैं श्रौर फिर परमेश्वर से भ्रभिन्‍नता मिल जाती है । 
[ २८२ | 
श्राइ बजावत पेठि बराता। पान, फूल सेंदुर, सब राता॥ 
जहूँ सोने क॑ चित्तरसारी। बंठि बरात जानु फुलवारी ॥ 
साँक सिंघासन पाट सेंबारा | दूलह श्रानि तहाँबेसारा ॥ 
कनक खंभ लागे चहुँ पाँती । सानिक दिया बराह बिन राती॥ 
भएउ भ्रचल थुव जोगि पेंजेरू। फूलि बंठ थिर जेस सुमेरू ॥ 
श्राज देयें हों कोन्ह सभागा। जत दुख कोन्ह नीक सब लागा ॥ 
प्राज्ु सूर ससिप्रर घर भ्रावा | चाँद सुरुज बुहूँ होइ मेरावा॥ 
भ्राजु इन्द्र होइ श्राएउं, से बरात कबिलास। 
श्राजु मिले मोहि प्राछरि, पू्ज मन के झ्रास ॥ २८२॥ 
ज्ब्दार्य--पैठि >>घुस गई । चित्तरसारी*--चित्रशाल।, राज मंदिर का वह 
सुसज्जित भाग जिसकी दीवारों पर चित्र बने होते थे। बैसारा--बैठाया । 
प्रप--बरात बाजा बजाती हुई भा गयी | सभी लोग पान, फूल और तिलक आदि 
के स्वागत से लाल हो रहे थे । जहां सुनहली चित्रशाला थी वहाँ पर बरात ऐसी बैठी जैसे 
फुलवारी ही भा गयी हो। सबके बीचों बीच सुनहला सिंहासन था, वहाँ पर दूल्हे को लाकर 
बैठा दिया। मंडप में चारों भ्रोर सोने के खम्भों की पेक्तियाँ थीं भ्ौर मरित के दीप: दिन-रात 
जल रहे थे। पक्षी के समान विचरण करने वाला जोगी अ्रचल हो गया। प्रसन्‍नतापूर्वक 
ऐसा स्थिर होकर बैठा जैसे सुमेरु पंत स्थिर है। वह सोचने लगा कि भ्राज परमेह्वर ने हमें 
सौभाग्यशाली बनाया है। जितना दु:ख मेंने तपस्या करके सहा, राज वह सब अच्छा लग 
१. उसमान रचित चित्रावली से प्रतीत होता है कि राजमहल से लगी हुई वाटिका में 
एक चित्रशाला (चित्तसारी) होती थी जिसमें भ्रतिथि ठहराये जाते थे-- 
चित्रावलि की है चितसारी | काटी मोहि विचित्र संवारी ॥ ८१।३ 
जायस़ी के वरंन से भी माल्ुम होता है कि चित्तसारी राजभवन के भीतर की 
वाठिका पं ही थी, भौर वहीं राजा रत्नसेन को जनवासा दिया गया था। 





सके न्य: ब्के | 2४ के 


तलब - 


, किक वदमावत-भाष्य 





रहा है। श्राज सूर्य चन्द्रमा के घर आया है और चन्द्र और सूर्य का मेल हुआ है। भ्राज में 
बरात के साथ इन्द्र बन कर स्वगंलोक में आया हैं । आज मुझे अप्सरा प्राप्त होगी, मेरे मन 
की अभिलाषा पूर्ण होगी । -+ 


[ २८३ ] 


होइ लाग जेंवनार सुसारा।कनक पत्र पसरे पनवारा॥ 
सोन थार म्नि मानिक जरे। राए रंक सब श्रा्गें धरे ॥ 
रतन जराऊ खोरा खोरों। जन जन श्रार्गें सौ सौ जोरी ॥ 
गडुश्रन्ह हीर पदारथ लागे। देखि बिमोहे पुरुष सभागे॥ 
जानहु नखत कराहिं उजियारा । छपि गा दोपक झौ मसियारा ॥ 
भें मिलि चाँद सुरुज के करा। भा उदोत तैसे निरमरा॥ 
जेहि मानुस कहूँ जोति न होती । तेति भे जोति देखि वह जोती ॥ 
पाँति पाँति सब बंठे, भाँति भांति जेंबनार। 
कनक पत्र तर धोतो, कलकक पत्रपनबार ॥ २८३॥ 
शब्वार्थ--सुसारा -- रसोई की सामग्री" । जेंवनार--भोजन । कनक पत्र--राजाओों 
की पत्तलों पर सोने को पीठ कर उसके पत्तल मढ़े जाते थे। पसरे--फैले । पनवारा * >-पत्तल। 
जरे-जड़े। राए--राजा । रंकर- गरीब । खोरा-खोरी--कटोरा और कटोरी । गडुप्रन्ह तू 
लोटे । मसियारा5+मशाल । करा”-कला । उदोत"८उदय । निरमरा”"निर्मेल । कनक 
पत्र तर घोती--एक विशेष प्रकार का वस्त्र था, सूती कपड़े पर सोने के वर्कों को सजा 
कर बनाया करते ये। प्रायः भोजन के समय उच्च वर्ग के लोग इसी वस्त्र की धोती पह- 
नते थे । 
श्र्थ--भोजन (जेंवनार) की सामग्रियाँ आने लगीं । सोने के पत्तों के पत्तल फैल 
गये । मरि-मारिक्य से जड़ी हुई सोने की थालियाँ थीं। जो गरीब और भ्रमीर सब के 
सामने रक्‍्खी गयीं । साथ ही र॒त्नजटित कटोरे और कटोरियाँ प्रत्येक के सामने सैकड़ों-सकड़ों 


१, श्री लक्ष्मीकान्त ने इसका अर्थ स्वादिष्ट किया है किन्तु यह अनुमान पर आघा- 
रित प्रतीत होता है। जायसी ने इस शब्द का उपयोग एक बार भर भोजन की सामग्री 
के लिए ही किया है-- 
तस सुसार रस मेरवहु, जेहि रे प्रीति रस होई ॥५४०६ हट 
गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी भ्र्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है-- 
भरि भरि बसहं भ्रपार.कहारा। पठई जनक अ्रनेक सुसारा ॥ बालकांड ।॥ ३३३, 
२. तुलसी-सादर लगे परन पनवारे। कनक कोलमनि पान संवारे॥ बालकांड रेरर 
सुर--ग्वारनि के पनवारे चुनि-डुनि उदर भरो जे सोथिन--म्ूरसागर पद ११०८ 


>> >> 
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इकट्ठ किये गए । लोटों में भी हीरे और रत्न जड़े हुए थे जिन्हें देखकर सभी भाग्यवान्‌ पुरुष 
भी मोहित हो गये । मानो नक्षत्र प्रकाश कर रहे हों, जिसके आगे दीपक और मशालों की 
ज्योति छिप गयीं। चन्द्रमा और सूर्य की कला मिल कर एक हो गई, और निर्मल ज्योति 

# प्रकाशित हुई । जिस मनुष्य में कोई ज्योति नहीं, उसमें वह ज्योति देखकर ज्योति उत्पन्न हो 
गई। सभी लोग पंक्ति-पंक्ति में बैठ गये, भाँति-भाँति के भोजन थे। जायसी शोभा वर्णन 
करते हुए कहते हैं कि खाने वाले लोग कनक पत्र की सुनहली घोती पहने बैठे थे और उनके 
सामने स्वर्ण पत्रों के ही बने हुए पत्तल बिछे थे । इसलिए दोनों एक समान लग कर शोभा 
को द्विगुरित कर रहे थे। 





[२८४ ] 


पहिलें भात परोसे श्राने । जनहु कपूर सुवास बसाने॥ 
भालर माँड श्राए घिउ पोए। ऊजर देखि पाप गए घोए॥ 
लुचुई पूरि सोहारीं परीं। एक तातो श्रौ सुठि (कॉंवरी ॥ 
पुनि बावन परकार जो झाए। न। भ्रस देखे, न कबहूँ खाए॥ 
खेंडरा खंडि खेंडोई खेंडी । परी एकोतर से, कठहंडी ॥ 
पुनि सेंथान श्राए बहु सांघे | दूध दहो के मोरंडा बाँघे॥ 
पुनि जाउरि पछियाउरि झ्राई। दूध वही का कहाँ मिठाई ॥ 

जेबन भ्रधिक सुबासिक, मुख महँ परत बिलाइ। 

सहस सवाद सो पावे, एक कवर जा खाइ॥ र८४॥ 


श्ब्दार्थ--भात >> चावल । सुवास बसाने--सुगन्धि से सुवासित | फालर"+चावलों 

का मांड जमा लेते हैं, फिर उसे धी में तला जाता है। माँड-- एक प्रकार की रोटी, घुले 
गेहूँ के भ्राटे में घी मिला कर, नमक, दूध और पानी डालकर बड़ी परात में खूब माँड़ा 
जाता है, फिर उसकी छोटी-छोटी लोइयाँ लेकर घी वाले हाथों से खूब बढ़ाते हैं। इनको 
मिट्टी के तवे पर सेंकते हैं। पोए--चुपड़े हुए । लुचुई--खूब भिगोए हुए मदे की दो लोई 
लेकर बीच में घी डाल कर बेलन से खूब चौड़ी और पतली करते हैं, फिर घी से सेक कर 
रख लेते हैं। इसे दोहयी भी कहते हैं। सोहारी--पूड़ी | ताती->गर्म । सुठि--सुन्दर । 
कोंवरी "कोमल । परकार--प्रकार। खेंडरा--मूंग, चना, उड़द, अरहर आदि दालों 
“* को मिला कर पीसते हैं, फिर गोल बेसन सी बनाकर चाकू से टुकड़े काटते हैं। इन टुकड़ों 
को धी में तल डालते हैं। इनको चासनी में डालकर मीठा बना लेते हैं। खंडोई--चासनी 
सं० खण्डवती । एकोतर सै-एक सौ एक । कठहंडी->काठ की हंडी । संघान>-अचार। 
साँधे--सुगन्धित । मोरंडा--दूध का छेना या दही को कपड़े में निचोड़ कर मोर के अंडे 
के समान रसगुल्ले बनाकर चाश्नी में डाला जाता है । इन्हें ही मोरंडे कहते हैं। जाउरि-- 
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खीर | पछियाउरि--सबसे पीछे दी जाने वाली मीठी तश्तरी | बिलाइ--गल जाना। 
कवर ग्रास । 
अर्थ--सवसे पहले चावल परसे गये । वे ऐसे सुगन्धित थे जैसे कपूर से सुवासित 
हों । घी डले हुए फालर और माँडे आये । वे ऐसे उज्ज्वल थे, उन्हें देखकर पाप दूर होता -. 
था। लुच्ुई, पूड़ी विलकुल गर्म और मुलायम रक्खी गयीं । फिर बावन प्रकार के भोजन 
रकक्‍्खे गये, वे ऐसे थे जो न किसी ने कभी देखे थे न खाये थे । चाशनी में डाले हुए खँडरा, 
अनेक कठहंडियों में रक्खे गये । फिर सुगन्धित अनेक आचार रखे गये । दूध-दही के छेने के 
रा भी झाये। फिर सबसे पीछे खायी जाने वाली खीर झ्रायी । दूध, दही और मिठाई 
का क्‍या वर्णान करें। भोजन बड़े सुगन्धित थे और ऐसे स्वादिष्ट और मुलायम थे कि मुह 
में पड़ते ही गल जाते थे । यदि कोई उसका एक ग्रास भी किसी को मिले तो मानों उसे 
हजार स्वाद प्राप्त हो गये । 
इस पद के पश्चात्‌ शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली में तीन पद ऐसे हैं जो कई प्रतियों में 

नहीं मिलते । डा० माताप्रसाद गुप्त इन तीनों पदों को प्रक्षिप्त मानते हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत 
कारण इस प्रकार है। प्रथम पद में कहा गया है कि भोजन के समय बीन नहीं बजा, 
इसलिए रत्नसेन ने भोजन नहीं किया । दूसरे पद में भोजन न करने का कारण पूछा गया 
है और रत्नसेन ने नाद की महिमा कही है। तीसरे पद में रत्नसेन का समाधान किया गया 
है कि नाद--श्रवण से उन्‍्माद होता है। जैसे कि मद-पान से होता है । यह वा ४ भ्रप्रासंगिक 
है, बाजे पहले भी बजे हैं। २७४, २७५, २७६, २७७, २८१, और २८२ छन्‍्दों में वाजे 
बजे हैं। जब और सब जगहों में नाद का निषेध नहीं, और जगह उन्माद नहीं उत्पन्न हुआ 
तो भोजन के समय ही ऐसा क्‍यों होता ? फिर प्रथम पद में रत्नसेन को मनाने के लिए 
“वंडित-विद्वान्‌' का उल्लेख है। “विद्वान्‌' शब्द का ग्रन्थ में कहीं उल्लेख नहीं मिलता । फिर 
थे पंडित भ्रौर विद्वान्‌ विद्त्ता की कौन कहे, मूर्खता की बातें करते हैं क्योंकि दूल्हे को 
मनाने के लिए कहते हैं कि “तुम्हें भूख नहीं है, नहीं तो इतने स्वादिष्ट भोजन की कौन कहे 
तुम तो रूखा-सूखा भी खाते, तुम इतनी चतुराई क्‍या छाँट रहे हो।” भाव यह कि तीनों 
पदों की बातें अ्रयुक्त और अप्रासंगिक हैं, उनका प्रद्षिप्त मानना ही समीचीन है। पद इस 
प्रकार हैं-- 

जेंबन झ्रावा बीन न बाजा | बिनु बाजन नह जेंब राजा॥ 

सब कुवरन्ह पुनि खेंचा हायू। ठाकुर जेंब तो जेवें साथ्‌॥ 

बिनय करहि पंडित विद्वाना । काहे न जेंवहि जजमाना॥ 

यह कबिलास इन्द्र कर बासु।जहाँ न श्रन्न न माछरि माँसू ॥ 

पान-फूल पझ्ासो सब कोई । तुम्ह कारन यहु कीन्ह रसोई ॥ 

भूल, तौ जन भ्रमृत है सुला ।यूप तो सोझर नोबीं रूला॥ 
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नौंद तो भुईं जनु सेज सपेती। छाटहुँ का चतुराई एतो ॥ 


कौन काज केहि कारन, बिकल भएउ जजमान | 

होइ. रजायसु. सोई, वेगि देंहि हम झआान॥ 
तुम पंडित जानहु सब भेंदू । पहिले नाद भएउ तब बेदू । 
आदि पिता जौ विधि अभ्रवतारा। नाद सेंग जिउ ज्ञान संचारा। 
सो तम बरजि नीक का कीन्‍्हा। जेंवन संग भोग विधि दीन्हा ॥ 
लैन, रसन, नासिक, दुई खबना। इन चारहु संग जेंबे अ्बना॥ 
नासिक सबे बासना पाई । ल्वर्नाहू काह करत पहुनाई ॥ 
तेहि कर होइ नाद सों पोखा। तब चारिहु कर होइ संतोषा ॥ 

आओ सो सुर्नाह सबद एक, जाहि परा किछु सूक्ति। 

पंडित ! नाद सुने कहें, बरजेहु तुम का बूक्ति ॥ 
राजा उत्तर सुनहु श्रब सोई। महि डोले जो वेद न होई॥ 
नाद, बेद, मद पें जो चारी। काया महें ते लेहु बिचारी॥ 
नाद, हिये मद उपने काया। जहें मद तहाँ पेड नहिं छाया॥ 
होइ उनमद जुका सोइ करें।जो न वेद आ्रॉकुस सिर घर ॥ 
जोगी होइ नाद, सो सुना । जेहि सुनि काय जर॑ चोगुना॥ 
कया जो परम तंत मन लावा। घूम माति सुनिश्लौर न भावा॥ 
गए जो धरमपंथ होइ राजा। तिनकर पुनि जो सुने तो छाजा ७ 

जस मद पिये घूम कोइ, नाद सुने पे घूम। 

तेहिते बरजे नोक है, चढ़े रहसि क॑ दूम ॥ 

[२६५१ | 
भै जेंबनार, फिरा खंडवानों। फिरा भ्ररगजा कुकुह बानी॥ 
फिरे पान, बहुरा सब कोई। लाग बियाहचार सब होई॥ 
माँडो सोने क गेंगन सेंवारा। बंदतवार लाग सब तारा॥ 
साजा पाट छत्र क॑ छाहाँ। रतन चौक पूरा तेहि माँहाँ॥ 
कंचन कलस नोर भरि घरा। इंद्र पास श्रानी श्रपछरा ॥ 
गाँठि दुलह दुलहिनि क॑ जोरी। दुश जगत जो जाइ न छोरी ॥ 
बेद भर्नाह्‌ पंडित तेहि ठाऊंँ। कन्या तुला रासि ले नाऊँ॥ 
चाँद सुरुज दुइ निरमल, दुवी संजोग अनूप। 
सुरुज चाँद सों भूला, चाँद सुरुज के रूप॥२5५५॥ 


रेषरे 


क्षब्दा्ब--खेंडवानी --शरबत । कु कुह--कु कुप । वानी॑-रंगवाघ्ा-फाठान्तरूपानी । 
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बहुरा --लोटे । बियाहचार - विवाह कार्य । माँडौ--विवाह मंडप । ताराझ तारागण- 
पाठान्तर-बारा > द्वार । 

श्र्--भोजन के उपरान्त शबंत चला जिसमें अर्ंजा और कु कुम आदि के सुगन्धित 
चूरां पड़े थे । सबको पान दिये गए | सभी लोग जनवासे को लौट गये । तब विवाह कार्य 
होने लगे । विवाह मंडप में सुनहली चाँदनी तनी हुई थी जिसमें प्रत्येक दरवाजे पर बन्दनवार 
लगी हुई थी। सोने का कलश जल से भर कर रखा गया था । इन्द्र रूपी रत्ससेन के पास 
अ्रप्सरा रूपी पदुमावती लायी गई । दूल्हे और दूलहिन की गाँठ जोड़ी गयी यह गाँठ ऐसी 
जुड़ी कि दोनों लोकों में छूट नहीं सकती । पंडित वहीं पर वेद-पाठ कर रहे थे झौर उसी के 
बीच पद्मावती और रत्नसेन की जन्म-राशि क्रमश: कन्या और तुला का नाम भी लेते जाते थे। 
चाँद के सहश पद्मावती श्नौर सूर्य-सहश रत्नसेन दोनों ही बड़े निर्मेल थे, दोनों का संयोग अनुपम 
हु । दोनों के प्रेम वहीं पर इस स्थिति में पहुँच गये कि पद्मावती रत्नसेन के रूप में भूल 
गयी भ्रौर रत्नसेन पद्मावती के रूप में । 


[२६६ ] 

ढुहें नाऊं होइ गोत उचारा।॥ कर्राह पदुमिनी मंगलचारा ॥ 

चाँद के हाथ दीन्हि जैमाला। चाँद श्रानि सूरज गिये घाला ॥ 

सूरुज लोन्हि, चाँद पहिराई । हार नखत तरइन्ह सिउँ पाई॥ 

पुनि धनि भरि अंजुलि जल लीन्हा । जोबन जरम कंत कहें दीन्हा ॥ 

कंत लोन्ह दौन्हा घनि हाथाँ। जोरी गाँठि दुहूँ एक साथाँ॥ 

चाँद सुरुज बुहुँ भाँवरि लेहों। नखत मांति नेवछावरी वेहों ॥ 

फ़िरहिं दुवो सत फेर को टेक । सातो फेर गाँठि सो एके ॥ 

भे भांवरि, नेवछावरि, राजचार सब कीन्हू। 
बाइज कहाँ कहाँ लगि, लिखि न जाइ तत दीन्हू ॥ २८६ ॥ 
जब्दार्थ--गिये >> गले में । घाला >-डाला । सिें--संग | धति--दुलहिन । जरम 5 
जीवन भर । दाइज--दहेज । 

अ्र्थ--वर और वधू दोनों के गोत्रों का उच्चा रण होता है। घर में पद्मिनी नारियाँ 
मंगलाचार करती हैं । चन्द्र रूपी पद्मावती के हाथ में जयमाला दी गई । उसने उसे लाकर 
सूर्य रूपी रत्नसेन के गले में डाल दिया । रत्नसेन ने पद्मावती की पहनाई हुई माला घारण 
की । हार के रत्न ऐसे लग रहे थे मानों तारागणों के साथ वे शोभित हो रहे थे। तब 
पद्मावती ने अंजलि में जल भर लिया और अपना यौवन और जीवन अपने पति 3 को 
समपित कर दिया । पति ने भी वधू का हाथ लिया और अपना हाथ उसे दिया और दोनों ने 
एक ही साथ ही मुट्ठी बन्द क€ दी । इसके बाद पद्मावती और रत्नसेन_ भाँवरे लेने लगे १ 
नक्षत्र रूपी सख्ियाँ न्‍्यौछावर में मोती लुटाने लगीं । दोनों ने सात भावरें लीं, सात भाँवरें 
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वे फिरे, पर दोनों एक ही गाँठ में बंचे घरमति रहे । भाँवरें हुई, न्योछ्लावर हुई शरर राजा ने 
सभी कार्य सम्पन्न किये । दहेज को में कहाँ तक कहूँ, इतना राजा ग्धर्वसेन ने दिया कि 
उसको लिखा नहीं जा सकता । 


[ २5७ ] 
रतनसेनि जो दाइज पावा | ग॑श्रपसेनि झाइ कठ लावा ॥ 
भानुस चित श्रान कछु निता। कर गोसाईं न मन महें चिता ॥ 
अ्रब तुम्ह सिघलदीप गोसाईं। हम सेवक आाहहि सेवकाईं ॥ 
जस तुम्हार चितउर गढ़ देसू । तस तुम्ह इहाँ हमार नरेसू ॥ 
जंबूदोप दूरि का काजू । लिघलदीप करहु नित राफ़ू ॥ 
रतनसेनि बिनवा कर जोरी । अस्तुति जोग जीमि नहीं मोरी ॥ 
तुम्ह गोसाई जेईं छार छड़ाई । क॑ मानुस प्सि दोन्हि बढ़ाई॥ 
जो तुम्ह दीन्‍्ह्‌ तो पावा, जियन क्रम सुख भोग॥ा 
नाहि तो खेह पाय की हों, न जानो केहि जोग॥ २८७॥ 
शब्दार्थ--कंठ लावा--कहा-पाठान्तर-सिर नावा । चिन्त--चिन्ता करता है । निन्‍्तार5 
नित्य । गोसाईं--स्वामी । छार८-मिट्टी, राख ॥ 
प्रच--जब रत्नसेन ने दहेज प्राप्त कर लिए तो गन्धवंसेन ने श्राकर कहा 
कि मनुष्य नित्य कुछ न कुछ चिन्ता किया करता है, पर ईश्वर वह कर देता है जिसे मनुष्य 
ने मन में कभी सोचा भी न हो। भव तुम सिहलद्वोप के राजा हो गए, हम तो आ्रापके सेवक 
हैं, सेवा करेंगे। जिस प्रकार से चित्तौड़गढ़ तुम्हारा देश है, उसी प्रकार तुम यहाँ पर हमारे 
भी राजा हो गये । भ्रव दूर देश वाले जम्बू द्वीप (भारत) जाने से क्या काम, सिंहलद्वीप में 
ही राज्य करो। यह बात सुनकर रत्नसेन ने हाथ जोड़ कर विनय की कि है राजा भ्रापकी 
स्तुति करने योग्य मेरी जिद्ना नहीं है। हे स्वामी ! तुम्हीं ने मेरी राख छुड़ाई भ्र्थात्‌ मुझे 
जोगी से गृहस्थ बनाया, मनुष्य बना कर ऐसा बड़प्पन दिया । जब तुमने दिया तभी तो हमने 
जीवन का सुख-भोग पाया, नहीं तो में पैर की धूल ही था, पता नही में किस योग्य 
सिद्ध होता । 
[ रदष ] 
घोराहर पर दोन्हेउ बासू । सत खंड जहेंवा कबिलासू ॥ 
सखी सहस दुद सेवाँ श्राईं। जनहूं चाँद सेंग नखत तराईं ॥ 
होइ मेंडर ससि की चहुँ पासाँ। ससि सूरहि ल॑ चढ़ी भ्रकासाँ ॥ 
मिलीं जाइ ससि की चहे पाहाँ। सूर नचाँपे पाव॑ छांहाँ ॥ 
चलहि सूर दिन अथवे जहाँ । ससि निरमल ते वावसि तहाँ ॥ 
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गंश्रपसेनि घौराहर कोौन्‍्हा । दोन्‍्ह न राजहि जोगिहि दोन्हा ॥ 
अब औगी गुर पाए सोई। उतरा जोग, भसम गा घोई ॥ 
सात खेंड धौराहर, सातहुँ रेंग नग लाग्ु ॥ 
देखत गा कबिलासहि, दिस्टि पाप सब भागु ॥ २८६ ॥ 
झब्दार्थ--मंडर --मंडल । अथव॑ >- अस्त हो । चाँपे >>दबाना । 
श्र्थ--राजा ने वरवधू को घौरहरे पर निवास दिया । वह स्वर्ग सहश था, उसमें 
सात खंड थे । दो हज़ार सख्यां सेवा में थीं, वे ऐसी थीं जैसे चन्द्रमा के साथ नक्षत्र और 
तारागण हों । मंडलाकार होकर वे सब शशी रूपी प्मावती के चारों ओर रहती थीं। जब 
पद्मावती (चन्द्र) रत्न (सूर्य) को लेकर आकाश के समान ऊंचे धोरहरे पर चढ़ गयीं 
तब सब सख्याँ पद्मावती के चारों ओर लग गयीं । जिससे कि सूर्य रूपी रत्नसेन पद्मावती 
को (दिन में) दबा न सके । सख्ियों ने कहा कि हे सूर्य (रत्नसेन) चलो जहाँ दिन भ्रस्त हो 
जायगा, वहीं निर्मल शी को तू पावेगा। यहाँ सख्ियों के बीच. पद्मावती की उपमा नक्षत्रों 
से घिरे हुए चन्द्रमा से दी गई है । सूर्य यदि दिन में चन्द्रमा से मिले तो चन्द्रमा कान्तिहीन 
रहेगा । रात्रि में क्षितिज के जिस बिन्दु पर सूर्य अस्त होता है उसी स्थान पर उसे निर्मल 
चन्द्र मिल जाता है। इसीलिए जब पद्मावती रत्नसेन को धौराहर पर ले गई तो सखियों ने 
उसे घेर लिया झौर दिन में र॒त्तससेन से मिलने न दिया । कवि कहता है कि राजा गन्धवंसेन 
ने घौराहर बनवाया भ्रौर उसे राजा को न देकर जोगी (रत्नसेन) को दे दिया । अब जोगी 
ने उस गुरु (पदुमावतों) को पाया है कि उसका जोगाम्यास समाप्त हो गया और उसकी राख 
धो उठी । इस घौराहर में सात खंड हैं और सातों खंडों में रत्न जड़े हैं, उसे देखते ही दृष्टि 
के सारे पाप भाग कर स्वर्ग चले जाते हैं । 
हिप्पणी--जायसी ने सिंहलगढ़ में हठयोग का रूपक ग्रायः सर्वत्र रखा है । यहाँ भी 
योगपरक अर्थ हो सकता है । सूर्य मूलाधार चक्र में स्थित होता है, चन्द्र त्रिकुटी पर 
स्थित आज्ञाचक्र में होता हे | तारे निर्मल अन्तःकरणरूपी आकाश की क्षुद्र वृत्तियाँ हैं 
शशी और क्षूर्य के आकाश में मिलन से तात्यय सहलार स्थित चंद्र और मूलाघार 
स्थित सूर्य का मिलन है । मूलाधार के सूर्य का विष सूख जाता है और चन्द्र का अमृत॑ 
ही व्याप्त हो जाता है । दिन के अन्त में सूर्य का तेज जाता रहता है और चन्द्र निर्मल 
इश्टित होता है | योग के लिए अन्तः करण की विश्युद्धता अनिवार्य हे शसीलिए तारे 
(बिश्ुद्ध वृत्तियाँ) तो चन्द्र को घेरे रहती हैं कि सूर्य का विष उसे घेर न सके । घौराहर के 
सात खंड और सात रंग सात चक्र के द्योतक हैं और उत्येक चक्र का रंग रल के 
रंग से ध्वनित है । (२६ ] ८ 
रद 
सात खंड शातो कबिलासा। का बरनों जस उत्तिम वासा॥ 
हौरा इंटि कपूर गिलाबा। असलयागिरि चंदन सब लावा ॥ 


रत्नसेन-पद्माषतो-विवाह-खण्ड - र्घ७ 
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बिसुकमें से हाथ संवारी | सात खंड सातो चौपारी ॥ 
चूना कीन्ह श्रवटि गज मॉंती। सोंतिहु चाहि अधिक सो जोतो ॥ 
श्रति निरभर नहिं जाइ बिसेखा। लस दरपन महूँ दरसन देखा ॥ 
भुंइ गच जानहु समुंद हिलोरा | कनक खंभ जनु रचेड हिडोरा॥ 
रतन पदारथ होइ उजियारा। भूले दीपक भ्रौ मसियारा॥ 
तहें श्राछ्धरि पदुमावति, रतनसेनि के पास। 
सातौ सरग हाथ जनु भ्राए, भ्रौ सातो कबिलास॥ २८६ ॥ 


+ शब्दाथ--बासान्‍-निवास स्थल । गिलावान्‍-गारा । अवटि>>गलाकर । चाहिन्ड 
अंधिक । निरमर--निर्मल । गच--पक्का फशे। समुद हिलोरा+-पठान स्थापत्य में ईटों 
श्र पत्थर का ऐसा काम बनाया जाता था कि समुद्र की लहरें सी फर्श में दिखाई पड़ती 
थीं। हिडोरा>>खम्भों के शीर्ष भाग के पास से हाथी के सूंड की तरह घरुमावदार तोरण 
लगाते थे जो कि ख॒म्भों के बीच भूले की भाँति दिखाई पड़ते थे । मसियारा 
ज्न्मशाल। 


श्र्थ--उस धोराहर ( महल ) के सात खण्ड सात स्वर्गों के सहश थे । ऐसे सुन्दर 
निवास स्थल का क्या वर्णन करू ? हीरे की उसमें ईटे लगी थीं और कपूर का गारा दिया 
था। मलयगिरि चन्दन उसमें लगाये गये थे । विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथ उसे सेवारा था। 
उसके सात खंड थे और साथ चौपालें थीं। गज-मुक्ताओं को गलाकर चूना तैयार किया 
गया था, श्रौर उस चूने में मोती से भी अ्रधिक सफेदी थी। ऐसा स्वच्छ भवन था कि उसका 
भनुमान भी नहीं लगाया जा सकता । जैसे दर्पण में स्वरूप दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार 
उसकी दीवारों में प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता था । भूमि पर फर्श ऐसा सुन्दर चित्रित था मानों 
समुद्र की लहरे हों। सोने के खम्मे पर के घ्रुमावदार तोरण ऐसे लगते थे, मानों हिंडोले पड़े 
हों। रत्न भौर मरियों का ऐसा प्रकाश था कि दीपक भ्रौर मशाले गायब हो गयी थीं। 
वहाँ पर रत्नसेन के पास भ्रप्सरा सी पद्मावती थी, मानों उसके हाथ सातों स्वर्ग तथा उसके 
सभी ऐद्वर्य थे। [२६० ] 


पुनि तह रतनसेनि पग्रु घारा। जहूँ नन रतन सेज सोवनारा ॥ 
पुतरीं गढ़ि गढ़ि खंभन्ह काढ़ी । जनु सजीव सेवाँ सब ठाढ़ी ॥ 


कोई कु कुमा चोबा। दरसन आ्रास ठाढ़ि मुख जोवा ॥ 
कोइ बोरा, कोइ लोन्हे बीरी । कोई परिमल भ्रति सुगन्घ समीरी ॥ 
काहू हाथ कस्‍्तुरी मेदू। भाँतिन्ह भाँति लागतस भेद्ू ॥ 


प्रदमावत-भाष्य 








पाँति चहूं दिसि पूरी, सब सोंधे कर हाट। 
रचा. इन्द्रासन, पढुमावति कहें पाट ॥ २६० ॥ 





श्ब्दाथे--सोवनारा--शयनागार । पुतरी--काठ की मूर्तियां । खोरी- कटोरी । #- 
सिघोरी-- सिन्दूरदानी । कु कहर कुमकुम । चोवा--अगर की लकड़ी से टपकाया हुप्ना 
सुगन्धित द्रव्य । बीरीउ-मिस्सी रखकर बनाई हुई बटिका। परिमल८-इत्र । समीरीर्- 
समीर से आने वाली । सुमात्रा के पूबी टापुओं को समीर या जेरवाद कहते थे। वहाँ से 
कलंवक नामक सुगन्धि भ्राती थी। मेदू ->मुश्क । सोंघे+>सुगन्ध । 

झ्र्थ--फिर रत्ससेन ने वहाँ प्रवेश किया जहां शयनागार में नवरत्नों की बनी हुई 
श्षय्या थी । पलंग के खम्भों में ऐसी पुतरियां कढ़ी हुई थीं मानों वे सजीव दासियां हैं भ्रौर 
सेवा में खड़ी थीं। किसी के हाथ में चन्दन की कटोरी थी झौर किसी के हाथ में सिंदूरदानी 
है। कोई केसर भौर कु कुम लिये थी, मानों भंग में लगाना ही चाहती है । कोई कुकुम 
और चोवा लिए थीं भौर दर्शन की आ्राणा में मुख देखती खड़ी थीं। कोई पान का बीड़ा श्रौर 
कोई दाँत रेंगने की बीरी लिए खड़ी थी, कोई भ्रत्यन्त सुगन्धित समीरी इत्र लिए थी। किसी 
के हाथ मुश्क कस्तूरी थी। इस प्रकार वे भनेक भाँति की बनी हुई थीं। चारों शोर पंक्ति- 
वेक्ति में जैसे सुगन्धियों का बाजार लगा हो, उसके बीच पद्मावती का इन्द्रासस सरीखा 


सिंहासन था। 


प्र 


२७, पदूमावती-रत्नसेन-मेंट-खणड 
[२६१ ] 
सात खण्ड ऊपर कबिलासू । तहे सोवनारि सेज सुलबासू ॥ 
जारि खंभ चारिहें दिसि घरे। होरा रतन पदारथ जरे ४ 
मानिक दिया बरे झ्रो माँती। होइ भ्रेंजोर रनि तेहि जोती ॥ 4 
ऊपर रात चेंदीवा छावा। भ्रौ भुईं सुरंग बिछाउ बिछावा ॥ 
तेहि महें पलंग सेज सो डासो॥ का कहें श्रेसि रची सुखबासो ॥ 
बुहं दिसि गेंडुश्ा प्रो गलसुई । काँचे पाट भरी घुनि रूई॥ 
फूलन्ह भरी श्रस केहि जोग्र। को तेहि पोंढ़ि मान सुख भोगू॥ 
श्रति सुकुमारी सेज सो साजी, छुवे न पाबे कोइ। 
देखत नवे खितरुहि खिन, पाँव घरत कस होइ ॥ २६१॥ 
शब्दा्थ--सोवनारि--सोने के लिए पाठान्तर-नारि-सेज । सुखबासू--राजमहल के. « 





र्ष६ 





सातवें खण्ड में राजा-रानी के रहने का स्थान, महासुख का स्थान* । चंदोवा -- चाँदनी । 
सुरेंग -- रंगीन । गेडुआ -- गोल तकिया । गलसुई - गाल के नीचे रखने वाला छोटा चपटा 
3 तकिया । काँचे पाट"-गोटा पट्टा 


अथे--सात खण्ड ऊपर स्वर्ग सहश महल है। वहाँ सुखद सोने वाली शब्या थी । 
उसके चारों ओर चार खम्भे थे, जितमें हीरे, रत्न और मणियाँ जड़ी थीं। माणिक्य और 
मोती के दीपक जल रहे थे, जिनकी ज्योति से प्रकाश हो रहा था। उसके ऊपर लाल रंग 
है का चेंदोवा लगा था और भूमि में सुन्दर रंगीन बिछोने विल्ले थे । उसी में पलंग बिछा हुप्रा 
था, जिस पर सेज लगी थी। जायसी कहते हैं कि किसके लिए ऐसी सुखवासी रची गई है ? 
दोनों श्रोर तकिये श्रौर गलसुइयाँ लगी थीं, उनमें कच्चे रेशम की धुनी हुई रुई भरी थी। 
फूलों से भरी हुई ऐसी सेज किसके योग्य होगी जो इस पर सोकर सुख भोग करेगा ? यह 
सेज भ्रत्यन्त कोमल थी, इसको कोई छूने नहीं पाता था, उसमें कोमलता इतनी थी कि देखने 
मात्र पर वह क्षण-क्षण भुक जाती थी तो फिर उस पर पाँव रखने पर उसकी क्‍या दशा 
होगी । 
प्रलद्भा र--अतिशयोक्ति । 
[२६२ ] 
सूरुज तपत सेज सो पाई । गाँठि छोरि ससि सखी छपाई ॥ 
5क प्रहै कुबर हमरे श्रस चारू। भ्राज कुंबरि कर करव सिगारू॥ 
| हरदि उतारि चढ़ाएव रंग्रू। तब विसि चांद सुरुज सो संगू ॥ 
जतु चात्रिक मुख हुति गौ स्वातो । राजहि चकचौहट तेहि भाँती ॥॥ 
| जोगि छरा जनु भ्रछरिन्ह्‌ साथा । जोग हाथ हुति भएउ बेहाथा ॥ 
। वे चतुरा गुद ले उपसई । मन्त्र प्रमोल छीति ले गई ॥ 
४ बैठेउ खोइ जरो श्रौ बूटी। लाभ न श्राव, मूर भौ दूटी॥ 
खाइ रहा ठग लाडू, तंत मंत बुधि खोइ। 
| भा धोराहर बनखेंड, ना हँसि श्राव न रोइ॥ २६२॥ 
| श्ब्दा्--चारू->चाल। चात्रिक- चातक! हुति गौ>-से गया । चकचौहट> 
| 
+ 


बेचैन होकर चारों ओर देखना। छरा--छला। अछरिन्ह--अप्सराप्रों । हुति>>से । 
3२७ तीन नननीनमननननननननान-+ पक ++ल-+++--->जन%ण« ५०33. 


हि #कबिलास और सुखवास समानायंक से हैं। इनका मूल शैवागम है। सहस्रार में शिव- 
पाती का स्थान कंलास (कविलास) है, वहीं महाल्यून्य या महा सुख का स्थान सुखवास है-- 
तिन्‍्ह पावा उत्तम कविलासू । जहाँ न मीचु सदा सुखवासू । १४६॥६। 
उसमान--ना वह मन्दिर ना कविलासू । ना वह किला च वह सुखवासू ॥--चित्रावली ॥ 





घ्ब 





हि 


२६० पिदसावत-भाष्य 
उपसइं->दूर गईं । ठग लाडू --ठग लोग जिस विष से भरे हुए लड्डू को खिला कर पथिकों 
को बेहोश करते झौर उनका घन लूटते थे । 
अर्थ--सूर्य रूपी राजा रत्नसेन ने तपस्या करके वह शय्या प्राप्त की। पर सख्ियों 
ने वर-वधू की गाँठ छोड़ कर पद्मावती को छिपा दिया और कहा कि हे राजकुमार ! हमारे 
यहाँ एक चाल है, जिसके ग्रनुसार हम झ्राज राजकुमारी का ख्वृज्भार करेंगी । विवाह के 
अवसर पर लगी हुई हल्दी को उसके शरीर पर से उतार कर उस पर नया रंग चढ़ायेंगी। 
तब रात्रि में राजा-रानी का साथ होगा । यह बात सुनकर राजा की ऐसी दशा हुई जैसे 
चातक के मुख से स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद निकल गई हो । वह बेचैन होकर चारों 
भोर देखने लगा | जोगी जैसे भ्रप्सराओों के द्वारा छल लिया गया हो भर उसके हाथ से 
जोग निकल गया हो । वे चतुर सख्ियां गुरु (पद्मावती) को लेकर दूर चली गईं श्रौर 
रत्ससेन के हाथ से भ्रमूल्य मन्त्र ले गई। जड़ी-बूटी खोकर वह॒बैठ गया, लाभ तो मिला 
नहीं, मूलधन भी जाता रहा । जिस प्रकार ठगों के लड्डू खाकर पथिक बेहोश हो जाते हैं, 
उसी प्रकार रत्नसेन भी अ्रपने तन्त्र-मन्त्र को खोकर रह गया । उसके लिए धौराहर जंगल 
हो गया । न उससे हँसा जाता था न रोया। 
नोट--दिन में बर-वधू के न मिलने देने की परम्परा है। पीछे पद सं० २८८ में इस 
और संकेत किया था कि राजा-रानी का मिलन रात्रि में ही होगा--' चलहि सूर दिन अथवे 
जहाँ । ससि निरमल ते पावसि तहाँ॥” इसी भाव को इस पद में पल्लवित किया है। 
सख्तरियों ने गांठ छोड़ कर पद्मावती को छिपा दिया और कहा हम उसका दिनभर श्रृज्ञार ## 
करेंगी, वह तो रात्रि में ही राजा से मिल सकेगी । 
[ २९३ ] 
प्रस तप करत गएउ विन भारी। चारि पहर बीते जुग चारी॥ 
परी साँक, पुनि सखी सो झ्राई । चाँद सो रहै न उई' तराई॥ 
पूछेग्हि गुरू कहाँ रे चेला । बिनु ससियर कस सूर श्रकेला ॥ हि 
धातु कमाइ सिले ते जोगी ॥ श्रब कस जस निरधातु बियोगी ॥ 
कहाँ सो खोए बोरौ लोना । जेहि लें होइ रूपश्रो सोना॥ 
कस हरतार पार नह पावा। गंधघक कहाँ कुरकुटा खाबा॥ 
कहाँ छपाए चांद हमारा । जेहि बित्रु जगत रेनि प्रेंधिभारा ॥ 
लेन कौड़िया हिय समुदद, गुरू सो तेहि महें जोति । ला 
मन मरजिया न होइ परे, हाथ न आ्राव॑ मोंति ॥ २६३ ॥ 
शब्दार्थ--उइं -- उदेय हुईं । ससियर-- चन्द्रमा । निरघातु--घातु रहित, निस्सार। द् 
बीरो-टूबिरवा, पोदा । लोना--एक अ्रमलोनी नामक घास जिसे. रसायनी धातु सिद्ध करने 
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में प्रयोग करते हैं । हरतार--एक जड़ी । कुरकुटा*--ठंडा भात । कौड़िया--कोड़िल्ला 
पक्षी जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र पर मंडराता है। मरजिया--गोताखोर । 
अ्रं--इस प्रकार तपते हुए दिन बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुआ । राजा को दिन के 
चार पहर ऐसे व्यतीत हुए, जैसे चार युग बीते हों। सायंकाल होने पर फिर वही सल्ियाँ 
आईं। चन्द्रमा तो उदय न हुआ, तारागण ही निकले, प्र्थात्‌ पद्मावती तो श्राई नहीं, 
सख्ियाँ ही आईं । सख्ियों ने रत्नसेन से कहा कि हे चेला ! तेरा गुरु (पद्मावती) कहाँ 
है, बिना चन्द्र के सूर्य कंसे है ? हे जोगी ! तुमने जो धातु सिद्ध करना सीखा है, श्रब 
वियोगी बन कर निस्सार कैसे बन रहे हो ? तुमने वह अ्मलोनी बिरवा कहां खो दिया, जिससे 
चांदी और सोना बन सकता था । क्या तुक्के हरताल नामक जड़ी और पारा न मिल सके; वह 
गन्धक कहाँ है, जो कणा रूप में बिखरे हुए पारे को खा जाती है तो सोना बन जाता है। यहाँ कवि 
ने इलेष से पद्मावती का वर्णान सोना और चाँदी बनाने वाली धातु-प्रक्रिया द्वारा किया है। 
अमलोनी (प्रम्लान) बिरवा सौन्दर्य की लता पद्मावती है, रूप का भ्र्थ तेज और सोना का 
शयन है । सखियाँ कहती हैं कि पद्मावती को तूने कहाँ खो दिया, उपसे मिलने पर तेरे 
मुख पर शोभा प्राती और सुख का सोना मिलता। तूने उस रजोधर्म वाली (हरतार) बा 
पार नहीं पाया | वह गन्धवती (गन्धक) पद्मनी कहाँ है जिसके लिए तूने तपस्या में ठंडा 
भात (कुरकुटा) खाया है ! भाव यह कि तुमने हमारे चांद (पद्मावती) को कहाँ छिग 
दिया, जिसके बिना संसार में रात की अंधेरी छा गई है.। नेत्र कोड़िल्ला पक्षी है। हृदय 
समुद्र है, गुरु पद्मावती उसमें प्रकाश है। जब तक मन गोताखोर होकर उसमें नहीं पड़ेगा, 
उस्ते मोती बसे प्राप्त हो सकता है ? भाव यह कि तेरे नयन कोड़िल्ले पक्षी की भाँति 
मछली पर बार-बार टूटते हैं पर पद्मावती पानी की सतह पर चलने वाली मछली नहीं 
है । वह तो सागर की गहराई में रहने वाला मोती है। उसे प्राप्त करने के लिए पुनः मरजीवे 
की भाँति जीवन को खतरे में डालना पड़ेगा, तभी वह प्राप्त हो सकेगी । 
टिप्पणी--इस पद की चोथी पंक्ति से छठी पंक्ति तक दो अर्थ हैं। सखियों ने 
संकेत के द्वारा कथन किया हे ऋतएव एक अर्थ घातु-विद्या परक हे और दूसरा पद्मावती 
सम्बन्धी | दोनों अर्थों को समभने के लिए उसके शब्दों का विशेष अर्थ ज्ञातव्य है । 
धातु-विद्या-परक श्र॒र्थ 
धातु-कमाना--रांगे से चाँदी ओर तांबे से सोना बनाना। अनेक रससिद्ध जोगी श्र रसायनी 


न निकृष्ट धातुओ्रों से मूल्यवांन्‌ घातुएँ बना लेते थे । इसी कार्य को धातु-कमाना कहते थे । 


जोगी--सिद्ध या नाथ जोगी जो रसायन की प्रक्रिया से ताँवे से सोना बनाते और पारे का 
संस्कार करके सिद्ध गुटिका बनाते थे । 


जड़ कुरकुटा पै भखु चाहा । जोगिहि तात मात दहें काहा ॥१३२॥७॥ 
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है] निरघातु-खान से निकले पारे में सोना, चाँदी, ताँबा आदि धातुएँ मिली होती हैं जब ड्से 
इन धातुओं से भ्रलग कर दिया जाता है तो वह निरधातु या नपुंसक हो 
जाता है। 
बोरो लोना--अमलोनी बूटी जिसका स्वाद नमकीन होता है | 
हरताल--हरताल के द्वारा रांगे को चाँदी बनाने का प्रयोग होता था । 
पार--पारा, तांबे से सोना बनाने के लिये पारे की आवश्यकता होती थी । 
गंघक कहाँ कुरकुटा खाबा--पारे में गन्धक डालने से गन्धक पारे को खा जाती है, और 
पारे के कण अलग नहीं रह जाते । इस प्रकार पारा उड़ नहीं सकता बंधा रहता 
है । गंधक पावंती के रज और पारा शिव के वीय॑ का प्रतीक है। इस प्रकार गंधक 
और पारे के योग में रज-वीय॑ रूप धातुओं का योग कहा जाता है। 
भाव यह कि है जोगी तूने तो धातुविद्या सीखी है तो भ्राज तेरा पारा धातुप्नों से 
हीन क्यों हो रहा है ! तू ने अ्रमलोनी बूटी को कहाँ खो दिया जिसकी सहायता से तू चाँदी 
और सोना बनाता । क्या हरताल और पारा तेरे पास नहीं है और गन्धक कहाँ है जो पारे 
के कणों को खा कर बाँध लेती है । 
पद्मावती-पक्ष का अर्थ 
ज्षब्दार्थ--धातु-कमाना --धातु, शुक्र, वीर्य को साधना, जिससे मन वश में होता है। 
जोगी न्‍च्योगी, ऊध्वरेता, साधक । निरधातु--निर्वीय, सत्त्वहीन, अ्धोरेता । बीरौलोतारः 
सौन्दर्य की लता, पदुमावती। रूप--शोभा । सोना--शयन, सुख ।” हरताल--हरित या 
रजोघमं युक्त । पार--पारा, शुक्र । गन्धक--गन्धवती, पदिमनी स्त्री । कुरकुटा>-ठंडा 
रूखा भात । 
श्र्थ--है जोगी तूने योग साध कर शुक्र को वश्ञ में करके मन को जीतने की विधि 
सीख्ी है। तो भ्रब क्यों धातुहीन होकर चंचल हो रहा है ? तेरी वह सोन्दर्य की लता 
पद्मावती कहाँ खो गई जो तेरे मुख पर श्री लाती और सोने का सुख देती । उस रजोघर्मयुक्त 
वाली पद्मावती को शुक्र (पारा) क्‍यों नहीं मिला । वह गन्धवती पदुमावती कहाँ है, जिसके 
लिए तूने ठंडे भात को खा कर तपस्था की थी। 
नोट--इस पद के बाद भी एक पद शुक्ल सम्पादित ग्रंथावली में है.जिसे डा० माता- 
प्रसाद गुप्त प्रक्षिप्त बताते हैं। यह पद इस प्रकार है-- 
का पूछह तुम धातु निछोहो । जो गुरु कीन्ह श्रेंतर पट श्रोही । - 
सिधि गुटिका श्रब सों संग कहा । भएउ राग, सत हिए न रहा ॥ 
सोन रूप जासों मुख खोलों । गएउ भरोस तहाँ का बोलों ? 
जहाँ लोना बिरवा क॑ जाबो । कहि क॑ संदेस श्लान को पातों ? 
के जो पारं. हरतार करी जे । गेंघक देखि भ्र्वाह जिउ दोजे ॥ 
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तुम्ह जोरा क॑ सूर मयंक । पुनि बिछोहि सो लोन्ह कलंकू ॥ 
* जो एहि घरी मिलाबे मोहों । सोस देउँ बलिहारो श्लोहो ॥ 
होइ भ्रवरक इंगुर भया, फेरि अ्रगिनि महें दोन्‍्ह॥ 
काया पोतर होई कनक, जो तुम चाहहु कोन्‍्ह ॥ 
श्रं--रत्नसेन कहता है, भ्रो निर्मोही प्रव तुम धातु की क्या बात करती हो । तुमने 
उस गुरु (पद्मावती) को पढें के भ्रन्दर कर दिया है। भ्रब मेरे पास सिद्धि गुटिका नहीं है, 
अब तो बस में रांगा ही रह गया हूं, हृदय में सत नहीं है। वह रूप (चाँदी) है नहीं तो 
क्या मुख खोलू, अरब तो सारा विश्वास जाता रहा । जहाँ वह सौन्दययं की बूटी पद्मावती 
है वहाँ कौन सन्देशा पहुँचावे और उसकी पत्री लावे ? यदि उस रजोधरमंयुक्त पद्मावती के 
साथ मेरा संभोग हो सकता और उस गन्धवती पद््‌मनी का दर्शन मिलता तो में अ्रभी प्राण 
देने को प्रस्तुत हूं। तुमने एक बार सूर्य और चन्द्र (रत्नसेन-पद्मावती) का मेल कराया 
झौर फिर मिलन के बाद विद्योह करा कर कलंक लिया है। अ्रतः भ्रब यदि पुनः पीतल को 
सोना करना चाहती हो, तो मिलने करा दो, मैं अपने स्तर को भी निद्यावर कर सकता हूं । 
अगले २६४वें पद में इस पद की अधिकांश बातें भरा गई हैं। इसलिए इसे प्रक्षिप्त 
माना गया है। 
[रब ] 
का बसाइ जॉँ गुरु श्रस बूका । चकाबूह भ्रभिमनु जो जूका ॥ 
बिख जो _देहि प्रंत्रित देखराई । तेहि रे निछोहिहि को पतिप्राई ॥ 
मरं सो जान होइ तन सूना । पोर न जाने पीर बिहूना ॥ 
पार न पाव जो गन्घक पिया। सो हरतार कहो किमि जिया॥ 
सिद्धि गोटिका जापहें नाहीं । कोनु धातु पूंछह॒॒तेहि पाहों ॥ 
भ्रब तेहि बाजु रांग भा डोलों। होइ सार तब बर के बोलों॥ 
अक्षरक के तन एऐंग्रुर कीन्हा। सो तुम फेरि भ्रगिनि महेँ दौन्‍्हा॥ 
मिलि जो पिरीतम बिछुरं, काया भ्रगिनि जराइ। 
के सो मिले तन तपति बुरे, क॑ मोहि मुएँ बरुकाइ ॥रह&ड॥ 
जब्दार्थ--पतिआाई --विश्वास करना । पार न पाव-- १. पारा नहीं मिलता भ्रर्थात्‌ 
गंधक से मिलने पर पारा अहृश्य हो जाता है। २. पार नहीं पाता, तृप्त नहीं होता। 
& गंघक पियार-१. गंधक जो पारे को पी जाती है। २. गंधयुक्त पदिमनी का पान जिसने 
किया । हरतार--१. हरताल जड़ी जिसकी आवश्यकता रसायन में पड़ती है। २. तार 
(व्यवस्था) को हर लेना। सिद्धिगोटिका--१. बद्ध पारद की गोली। २. पद्मावती । 
बाजजु--बिना । रांग->राँगा नामक निदकृष्ट घातु । एँगुर->रस सिदूर। अश्रक, पारा भर 
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गन्धक को एक साथ घोट कर रस सिंदूर (ईगुर) बनाया जाता है| किन्तु यदि इस ईगुर 
को फिर से भ्रग्नि पर रख दिया जाय तो गन्धक झौर पारा अलग हो जाते हैं । 

श्रथं--रत्नसेन ने कहा कि यदि पद्मावती ऐसा कहती है, तो इसमें मेरा क्या वश 
है, में अभिमन्यु की भांति चक्रब्यूह में मर जाऊंगा । (२६३वें पद के दोहे की ओर संकेत 
इसमें है, जिसमें कहा गया था कि पुनः मरजीवे की भांति प्रयत्न करना होगा )। जिसने 
अभ्रमृत दिखला कर विष दिखलाया, उस निप्ठुर का कौन विश्वास करेगा? जो मरता है 
और जिसका शरीर शून्य हो जाता है, वही मरण के कष्ट को जान सकता है, जिसमें पीड़ा 
है ही नहीं, वह दूसरे की पीड़ा कया जाने ? जिस पारे को गन्धक पी जाती है वह मिल 
नहीं सकता । बिना पारे के हरताल की भी क्‍या भ्रावश्यकता अर्थात्‌ जिसने पद्मिनी का रूप 
पिया है, वह कभी पार नहीं हो सकता (उसे तृप्ति नहीं हो सकती) | यदि उसने उस तार 
को हर लिया तो वह कैसे जी सकता है ? अ्रब मेरे पास सिद्धि गुटिका तो है नहीं तो फिर 
मुझसे किस धातु की बात करती हो। प्रब उस सिद्धि गुटिका (पद्मावती) के बिना मैं 
राँगे के समान निस्सार हो रहा हूँ । जब तत्व हो तभी तो बोलू । भ्रश्रक रूपी उस पद्मावती 
के साथ इस शरीर को मिला कर मैंने इगुर कर लिया था पर तुमने फिर उसे प्रग्नि में 
डाल दिया प्रौर उस अश्नक (पद्मावती) को मुझ से अलग कर दिया । मिल करके प्रियतमा 
से वियोग हो गया । भ्रव शरीर विरह से जल रहा है। अब या तो उससे मिल कर अपने 
शरीर की जलन को बुभाऊंगा या मर कर शान्ति पाऊँगा । 
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सुनि के बात सखी सब हूँसो । जनहुँ रंनि तरई परगसों ॥ 
भ्रव सो चाँद गंगन महँ छपा। लालि किहें कत पावसि तपा॥ 
हमहूँ न जानहि वहुँ सो कहाँ। करब खोज श्रौ बिनउब तहाँ॥ 
झ्रौ भ्रस कहब अ्राहि परदेसी । करु माया, हत्या जनि लेसी॥ 
पीर तुम्हार खुनत भा छोहू। देय मनाव, होउ शझ्ब श्रोह॥ 
तू जोगी तप करु मन जथा। जोगिहि कवनि राज के कथा ॥ 
वह रानी जहवाँ सुख राजू । बारह भ्रभरन करे सो साजू ॥ 
जोगो विढ़ भ्रासन करु, अस्थिर घरु मन ठाउं। 
जौ न सुने तौ ग्रब सुतु, बारह अ्रभरन नाउँ ॥२६५॥ 
शब्बार्थ--लालि-+लाली या लालसा । तपा--तपस्वी । दहुँः-पता नहीं । बिन- &८ 
उब ++ विनय करू गी । लेसी >- लो । अभरन >-आभरणरा, गहने । 
अ्र्थ--राजा की बातें सुन कर सखियाँ हंसने लगीं। उनके दाँत ऐसे लगे, मावों 
रात में तारागण चमक उठे हों । उन्होंने कहा कि अ्रब॒तो चन्द्रमा आकाझ में छिपा हुआ है, 


| 
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हे तपस्वी ! तप करके लाल होने से या केवल लालसा करने से उसे न पा सकोगे । हम 
भी नहीं जानतीं कि वह कहाँ है, हम उसकी खोज करेंगी और मिलने पर विनय करेंगी कि 
वह बेचारा परदेशी है, दया करो, उसकी हत्या न लो । तुम्हारा दुःख देख कर हमें बड़ी दया 
आती है। ईश्वर को मनावो कि उसे भी इसी प्रकार दया लगे । तू तो जोगी है, तपस्या करने 
में मन लगाझ्रो, जोगी को राज्य भोग की कथा से कया ? उसी प्रकार वह रानी है, सुख-भोग 
में रत रहने वाली है, वह बारहों ग्राभरणों से अपने को सजा रही है । 
हे जोगी ! हढ़ चित्त होकर अब उन बारह भ्राभरणों का नाम सुनो, जिसे तुमने 
शायद कभी न सुना हो । 
अग्रिम पदों में बारह ग्राभरण और सोलह श्ज्जारों का वर्णन जायसी ने किया है। 
इस वर्णन में उम्हें कुछ श्रम हो गया | श्राभरण वास्तव में गहने को कहते हैं। बारह 
आ्राभरण हैं--तूपुर, किकिणी, वलय, अंगूठी, कंकरा, अंगद, हार, कंठश्री, बेसर, खू ट, टीका 
और शीक्षफूल । पर जायसी ने झ्राभरण को श्रज्ञार समझ लिया, इसीलिए आभरणों और 
शज्जारों का बेमेल वर्णान किया है। वास्तव में हिन्दू परम्पराओं का उनका ज्ञान सुना-सुनाया 
ही था। 
[२६६ ] 
प्रथमहि. मंजन होद् सरीरू । पुनि पहिरे तन चंदन चोरू ॥ 
साजि माँग पुनि सेंबुर सारा। प्रुनि लिलाट रचि तिलक संबारा ।। 
पुनि श्रंजन दुह नेन करेई। पुनि कानन्‍्ह कुण्डल पहिरेई ॥ 
पुलि नासिक भल फूल प्रमोला। पुनि राता मुख खाई तेमोला॥ 
गियें प्रभरन पहिरं जहें ताई । प्रोर पहिरे कर कंगन कलाई ॥ 
कटि छुट्रावलि श्रभरन पूरा। भ्रौ पायल पायन्ह भल चूरा॥ 
बारह अभरन एइ बखाने | ते पहिरे बरहो प्रसथाने ॥ 
पुनि सोरह सिंगार जस, चारिहूँ जोग कुलोन । 
दोरघ चारि चारि लघु, चारि सुभर चहुँ खोन ॥२६६॥ 
झब्दार्ध--मंजन--स्तान । चीरूज-साड़ी। सारा->लग्राया। राता>-लाल। 
गिरयेंन्‍"गला । ताई--तक । चूरा"”>कड़ा | कुलीन--उत्तम । सुभर--भरे हुए । खीन ८ 
पतले । 
अर्थ--सखियाँ बारह आरभरणों का वर्णान करती हैं-- 
पहले तो स्नान किया जाता है, फिर शरीर में चन्दनी रंग की साड़ी पहनी जाती है। 
फिर माँग को सजाकर उसमें सिन्दूर लगाया जाता है। फिर ललाट में टीका लगाया जाता 
है। उसके बाद दोनों आँखों में श्रंजन डाले जाते हैं, फिर कानों में कुण्डल पहने जाते हैं । 
इसके पश्चातु नाक में भ्रनमोल फूल पहनकर, पान को खाकर मुख को लाल किया जाता है। 
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गले में हार भ्रादि आ्राभूषण डाले जाते हैं, हाथ और कलाई में कंगन झादि पहने जाते हैं : 
कमर में किकिणी पहनी जाती है और पैरों में पायल और कड़े पहने जाते हैं। फिर सोलह 
शज्जार किये जाते हैं, जो चार-चार के सुन्दर विभागों में बेटे हैं। इनमें चार बड़े, चार 
छोटे, चार भरे और चार पतले हैं। चार बड़े--केश, उंगली, नेत्र, ग्रीवा । चार छोटे-- 
दाँत, कुच, ललाट, नाभि । चार भरे हुए--कपोल, नितंब, जंधाएं, कलाई। चार पतले-- 
नाक, कटि, पेट, अधर । 
नोट--सोलह श्रज्ञार का वर्गीकरण भी भ्रमपूर्णा है। वास्तव में वर्गीकरण झाभ- 
रणों का था। आभरणों के चार भेद थे--१. आवेध्य (छेद कर पहने जाने वाले जैसे वेसर 
और करा फूल), २. बंधनीय (बांधने वाले वलय, अंगद), ३. क्षेप्य (जैसे कड़े और भ्रँगूठी), 
४. आ्रारोप्य (जैसे हार) । 
[२६७ ] 
पदुमावति जो सुंबरं लोन्ही। पूनिब राति देयें भ्रस कोन्हों ॥ 
क॑ मंजन तब किएहु भ्रन्‍्हानू | पहिरे चोर, गएउ छपि भानू्‌॥ 
रखि:. पन्रावलि माँग सेंदुरा। भरि मोतिन्ह झ्ौ सानिक पूरा ॥ 
चन्वन चित्र भए बहु भाँती। मेघ घटा जानहूँ बग पाँती ॥ 
सिरे जो रतन भांग बैसारा। जानहूं गेंगन दृट ले तारा॥ 
तिलक लिलाट घरा तस डीठा। जनहु दुइज पर नखत बईठा॥ 
सनि कुण्डल खुंटिला श्रो लूंटी । जानहे,. परी कचपची हूठी ॥ 
पहिरि जराऊ ठाढ़ि भौ, बरनि न श्राव॑ भाउ । 
माँग क दरपन गेंगन भा, तो ससि तार देखाउ ॥२९७॥ 
क्ब्दाय--संवरे लीन्हीं >: श्वज्जार किया । दैयें--ईश्वर । मंजन--दन्त मज्जन। 
अन्‍्हानू +* स्नान । पत्रावल्िर पत्रभंस, रचना, पत्ते के समान सिर के बाल और माँग 
.सैंग्रारना । तिलक--टींका, बिन्दी । खुंटिला>-कर्ण फूल। खूंटी--कान की कील। 
“* क्ंचपची--छ: सात छोटे तारों का समूह जिसे कृत्तिका नक्षत्र कहते हैं। 
अ्र्थ--जब पद्‌मावती ने श्वृज्भार किया तो ऐसी सुन्दर दिखाई पड़ी जैसे पूर्णामासी 
की रात्रि में चन्द्रमा । मंजन करके उसने स्नान किया, तब उसने साड़ी पहनी, उसके रूप 
के प्रकाश के आगे सूर्य भी छिप गया । उसने बालों में कंधी की और बालों को सीधा कर 
उसमें माँग सवारी, फ़िर माँग में सिन्दूर लगाया । माँग को मोती और मारिय से पूर 
दिया। चन्दन मिश्रित वस्त्र पहिने, मानो बादलों की घटा में बगुलों की पंक्ति शोमित है। 
सिर में जो उसने रत्नों की मांग बंठाई ऐसा प्रतीत होता था मानों आकाश से तारा हृट रहा 
हो । उसके माये पर टीका, बिन्दी ऐसी लगती थी मानों दूज के चाँद पर तारा बैठा हो। 
मरि के कुण्डल, करांफुल भर कान की कील ऐसे लगते थे जैसे कृत्तिका नक्षत्र हृट पड़ा हो। 
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जब वह जड़ाऊ गहनों को पहन कर खड़ी हो गई तो उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया 
जा सकता । आकाश उसकी माँग का दर्पण (प्रतिबिम्ब) प्रतीत हो रहा था, जिसमें 
चन्द्रमा और तारे दिखाई पड़ रहे थे । 
[ र&८ | 
बाँक नेन और अ्रंजन रेखा। खंजन जनहु सरद रितु देखा ॥ 
जब जब हेरु, फेर चखु मोरो | लुरें सरद महें खंजन जोरी॥ 
भोहें घतुक घनुक प॑ हारे। नेनन्ह साँधि बान जनु मारे॥ 
कनक फूल नासिक श्रति सोभा। ससि मुख झाइ सूक जनु लोभा॥ 
सुरंग भ्रधर भ्रौ लीन्ह तेंबोरा। सोहै पान फूल कर जोरा ॥ 
कुसुम गेंद, श्रस सुरंग कपोला । तेहि पर अलक भुप्रंगिनि डोला ॥ 
तिल कपोल भ्रलि पदुम बईठा । बेघा सोइ जो वह॒तिल डीठा॥ 
देखि सिगार ,भ्रनूप विधि, बिरह चला तब भागि। 
कालकूट._ ए्‌इ पश्लोनए, सब मोरें जिय. लागि ॥२६८५॥ 
शब्दार्थ-- हेरु- देखना । चखु आँखें । छुरै >> भुके । धनुक-- धनुष । कनक फूलनक 
सोने की लौंग, पाठान्तर-करन फूल --करना नामक सफेद फूल जिसकी नकल पर नाक का फूल 
बनाया जाता था । साँधि --संधान कर । तंबोरा-”ताम्बूल, पान । कालकूट-- विष । ओनए -+ 
भुके हुए। 
अ्र्थ--कवि पद्मावती के वदन-सौंदर्य का वर्शंन कर रहा है-- 
उसकी तिरलछी आँखों में काजल की रेखा ऐसी सुशोभित थी मानों शरद्‌ ऋतु में 
खंजन पक्षी दिखाई पड़ रहे हों । जब-जब वह अ्रपनी आँखों को मोड-मोड़ कर देखती है, 
ऐसा प्रतीत होता है मानों शरद्‌ ऋतु में दो खंजनों के जोड़े इधर उधर उड़ रहे हैं। उसकी 
धनुषाकार भौंहों से धनुष हार गये । ऐसा लगता है ज॑से वह आँखों से चला-चला कर बाण 
मार रही है। तासिका पर सोने की लौंग सुशोभित है मानो शशि-मुख पर शुक बुभा कर 
श्राया हुआ है। सुन्दर लाल होंठ हैं ग्रौर उन पर उसने पान खा रक्खा है मानों पान और 
फूल (पान श्रौर भ्रधर) का जोड़ा शोभित है । फूलों की गेंद के समान उसके सुन्दर कपोल 
है, जिस पर बाल रूपी सपिणी डोल रही है । कपोल पर एक तिल है मानों कमल पर भौंरा 
बैठा है। जो कोई उस तिल को देख लेता है वही बिंघ जाता है । 
उसके अनुपम श्व्‌ं गार को देखकर बिरह भाग चला। उसने सोचा मेरे ही लिए ये सब 


. +&€ विष भुके हुए हैं। 


[ २६६ ] 


का बरनों भ्रभरन उर हारा। ससि पहिरें नखतन्ह क॑ मारा ॥ 
चोर चारु ओो चंदन चोला । होर हार नग लाग प्रसोला ॥ 


र्ध्द पद्मावत-भाष्य 


तिन्ह भाँपी रोमावलि कारो | नागिनि रूप ड्से ह॒त्यारी ॥ 
कुच कंचुकी सिरीफल उभ। हुलर्साह चहहिं कंत हिय चुमें ॥ 
बाँहन्ह बाँहू टाड सलोनी | डोलत बाँह भाउ गति लोनी ॥ 
नीबी कंबल करी जनु बाँधी । बिसा लंक जानहु॒दुइ श्राधी ॥ "क 
छुद्रघंटि कटि कंचन तागा । चले तो उठे छतोसौ रागा ॥ 
चूरा पायल अ्रनवट बिछिया, पायन्ह परे. बियोग । 
हिए लाइ ठुक हम कहं समदहु, तुम्ह जानहु श्रउ भोगु ॥२६६॥ 
झब्दार्थ--मारा>माला । चारु--सुन्दर । राँपी --ढक लिया । रोमावलि 5 रोम 
की पंक्ति जो नाभि से सीने तक चलती है, जिसका उल्लेख जायसी ने पहले भी किया है। 
सिरीफल-श्रीफल-बेल । उभं-- उठे हुए । हुलसहि--उल्लसित होते हैं। टाड--बाँह पर 
पहना जाने वाला एक गहना । नीबी >-वह गाँठ जिसमें स्त्रियाँ लहेंगे की गाँठ बाँघती हैं। 
बिसा--भिड़, ततेया या बर॑ । चूरा”"कड़ा । अ्रनवट--प्रेंगूठे का एक गहना । बिछिया 55 
पैर की उंगली का गहना | टरुक->जरा सा। समदहु --मिलो । 
अर्थ--कवि कहता है कि में आभूषणों का क्या वर्णन करूँ । हृदय पर हार है मानों 
अन्द्र ने नक्षत्रों की माला पहन रखी हो । सुन्दर साड़ी और चन्दनी वस्त्र का चोला पहन 
रखा है जिनमें हीरे भ्रौर भ्रन्य भ्रमूल्य रत्न टंके हुए हैं। इन्होंने उसके हृदय की उस रोमावली 
को ढंक लिया है जो नागिन के समान प्राण लेती है । चोली में उसके श्रीफल के सहश 
उरोज उ& हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि हुलस कर ये पति के हृदय में छभ जाना चाहते ्प 
हैं । बाँहों में सुन्दर टाड शोभा पा रही है, अ्रपनी गति से जब बाँहें चलती हैं तो प्रत्यन्त 
सुन्दर लगती हैं । कमर में लहेंगे की डोर कमद्ब नाल के समान बन्धी है, कमर भिड़ की 
कमर के समान इतनी पतली है जैसे उसके दो भाग कर दिये गये हैं । सोने के. तागों में 
ध्रुघुरुओं की करधनी है, जब चलती है तो घु घ्रुरू बजते हैं और प्रतीत होता है कि छत्तीसों 
रागों की ध्वनि बज रही है । उसके पैर में कड़ा, पायल, अनवट, बिछिया हैं, उन सब से 
, स्वर निकलता है । कवि कहता है कि पद्मावती के अंग गहनों के स्व॒रों से मानों कह रहे 
हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें हृदय लगा कर पति से भिलो तब जानोगे कि जीवन का सुख 
क्या है ? इसमें जायसी ने संभोग मुद्रा की ओर संकेत किया है । 





[३०० ] 
श्रस बारह सोरह धनि साज । छाज न ओरहि, श्रीहि पे छाजे ॥ 
बिनवहि सखों गहरु नहों कोज । जेडें जिउ दीन्ह ताहि जिउ दोज ॥ शरद, 
सखेंवरि सेज धनि मन भौ संका। ठाढ़ि तिवानि टेंकि क॑ लंका ॥ । 


अनचिन्ह पिउ, काँपे मन माहाँ । का मैं कहब गहब जब बाँहाँ ॥ 
बारि बएस गौ प्रीतिन जानो । तर्नी भइ मंमंत भुलानो ॥ 


2 जा मा 3 3 3 ४-5 
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पदुमावती-रत्नसेन-मेंट-खण्ड २६६ 
न जानिें स्थाम कि सेता ॥ 
अ्रब जो कंत पूंछिहि सेड बाता । कस मुह होइहि पीत छि राता ॥ 

हाँ सो बारि भ्रौ दुलहिनि, पिउ सो तरुन झ्लौ तेज । 

नहिं जानों कस होइहि, चढ़त कंत की सेज ॥ ३००॥ 
शब्दार्थ--धनि--स्त्री । छाज"्शोभा पाना । गहरु--देर। संवरि८ स्मरण 


करके । तिबानि--सोच में । लंका--कमर | अ्रनचिन्ह+-अपरिचित । बारि८- कुमारी । 
बएस--उम्र । गौर-गयी । मैमंतर-मस्त । 





अ्र्थ-- कवि कहता है कि इस प्रकार वह स्त्री (पद्मावती) बारह झाभरणों भौर 
सोलह श्ृज्भारों से सज गई। ये सारे श्ज्ञार जितना उस पर सुशोभित हो रहे हैं उतना 
और किसी पर सुशोभित नहीं हो सकते । सखियाँ उससे विनती करने लगीं कि भ्रब देर न 
करो। जिस रत्ससेन ने तुम्हारे लिए जान की बाजी लमा दी उसे भ्रब भ्रपना हृदय दो । 
पदमावती सेज को स्मरण कर के सशंकित हो गयी भ्रोर कमर पर हाथ रख कर के सोच 
में पड़ कर खड़ी रह गयी । भ्रपरिचित पति को सोच कर मन में काँपने लगी और सोचने 
लगी जब प्रियतम बाँह पकड़ेंगे तो क्या कहूँगी ? मेरी कुमारी अ्रवस्था बीत गयी, मैंने प्रेम 
की रीति नहीं जानी, भ्रब युवति होकर मस्ती में भूल गयी हूँ। जवानी के गव॑ में मुझे कुछ 
चेत नहीं है, में नहीं समझती कि भ्रेम का क्‍या स्वरूप है काला या सफेद ? प्रथ जो मेरे 
प्रियतम मुझ से वही बात पूछेंगे तो पता नहीं मेरा मुख लज्जा और भय से लाल होगा या 
पीला । मैं तो एक बाला और नयी दुलहिन हूँ भ्रौर मेरा पति पूर्ण युवक श्रौर तेजस्वी है। 
भेरी समझ में नहीं भ्राता कि पति की सेज पर चढ़ते हुए मुझ पर क्या बीतेगी ? 


नोढ--स्त्री-मनोविज्ञान का सुन्दर चित्रण जायसी ने प्रस्तुत किया है। 


[३०१ ) 

सुनि थनि डर हिरदें तब ताईं । जौ लगि रहसि मिला नहीं साईं ॥ 
कबन सो करी जो भंवर न राई । डारि न दू्ट फर गरुझाई ॥ 
माता पिता बियाही सोई | जरम निबाह पियहि सो होई ॥ 
भरि जमबार चहै हें रहा | जाइ न मेंटा ताकर कहा ॥ 
ताकहूँ बिलेंबु न कोजे बारी । जो पिय झाएसु सोइ पियारी॥ 
चलहु बेगि झ्राएस भा जंसें | कंत बोलाव रहिए. कसे ॥ 
सान न करु, योरा करु लाडू | मान करत रिस माने चाडू॥ 

साजन लेइ. पठाइया, प्राएसु जेहि क श्रमेंट । 

तन मन जोबन साजि सब, देह चलिझ्म ले भेंट ॥ ३०१॥ 


३०% पदमावत,भाष्य 





झब्दा्थं---ताई->तक । रहसि८-एकान्त में साईं--पति । राई--अनुरक्त हुई। 
फर+-फल । गरुआई-भार । जरम --जीवन भर । जमबार--यमराज का द्वार, पाठान्तर- 
जीवन । लाइड प्यार । चाड्डू--गहरी चाह वाला, प्रियतमञन 

अ्रथें--पदुमावती की मनोदशा को समझ कर उसकी सखी बोली कि हे हक 
सुनो । हृदय में डर तभी तक होता है, जब तक एकान्त में पति से मिलन नहीं होता 
कौन-सी कमल की कली है जिस पर भौंरा अनुरक्त नहीं-हुआ । फल के भार से कभी डालो 





नहीं द्वटती अर्थात्‌ प्रेमाधिक्य में किसी प्रकार का डर नहीं है। माता-पिता ने जिसके साथ : 


विवाह कर दिया उसी पति- के साथ सारे जीवन निर्वाह करना होगा । जम के द्वार जाने 
तक भ्र्थात्‌ जीवन भर जहाँ वह रहना चाहेगा वहीं रहना होगा, उसका कथन किसी प्रकार 
मेटा नहीं जा सकता,।- इसलिए देर मत करो । जो स्त्री पति की आाज्ञा में रहती है वही 
उसकी ध्यारी होती है। भ्रतएव जिस प्रकार झ्राज्ञा हुई है ज्ीत्र चलो। पति बुला रहा है 
तो फिर किस.अ्रंकोर रुक सकती हो । मान.न करो, थोड़ा प्यार करो, मान करने पर गहरी 
*रुष्ट हो जाता है 4 ुएति:नेज़ा.मेजा है उसकी झ्राज्ञा मेटी नहीं जा सकती, 
'मैंट-लेकर उससे मिलो। 
[३०९ ] 

पदुसिनि गेंवन हंस गो दूरी। हस्तो लाजि मेल सिर घूरी॥ .£ 

बदन देखि घटि चंद छुपाना | दसन देखि छबि बीजु लजाना॥ 

खंजन छपा देखि के नेना। कोकिल छुपा सुनत मधु बेना॥ 

गीबें देखि के छपा मेंजूरू। लंक देखि क॑ छुपा सदूरू ॥ 

भोंह घनुक जो छुपा श्रकाराँ। बेनी बासुकि छुपा पताराँ ॥ 

खरग छूपा नासिका बिसेखी। प्रंत्रित छुपा अधघर रस पेखी॥ 

भुजन छपानि कंवल पौनारी। जंघ छुपा केदली होइ बारी॥ 

आर्छारि रूप छपानी, जर्बाह चली धनि साजि । 
जावँत गरब गहीलि हुति, सबे छपीं मन लाजि ॥३०२॥ 
शब्दाथ--गौ-- गया । मेल>तडाल लिया। दसनत्ल्दाँत। गीवें गर्दन । 
मेंजूरू--मयूर । सदूरू--शादू ल, सिह । धनुक--घनुष । अकारां>-आकार । बेनीत- 
चोटी । बासुकिःशेषनाग । खरग-खड्ग, तलवार। पेखी नजुद्रैखकर ॥ पौनारीतू 
पदूमनाल । केदली--केला । बारी--बगीचा।  जावंतर-जितनी । गरब गहीलि र<गवं 
धारण करने वाली । 
श्र्थ--इस पद में कवि पद्मावती के अज्ञ-अज्भ की हेतृत्पेक्षा के द्वारा सुन्दरता वर्णान 

करता है-- 











+ जद. पद्मावती-रत्नसेन-मेंट-खण्ड ३०१ 


पद्मावती की चाल देखकर लज्जा के मारे हंस दूर (मानसरोवर में) भाग गया और 
हाथी ने लज्जा के मारे अपने मस्तक पर धूल डाल ली। मुख को देखकर चन्द्रमा घटने 
लगा और छिप गया । दाँतों की चमक देखकर बिजली शरमा गई। आँखों को देखकर 
खंजन पक्षी छिप गये । मीठे ववत सुनकर कोकिल छिप गई। गले की शोभा देखकर 
मोर छिप गया और कटि के पतलेपन को देखकर सिंह छिप गया। भौंह के आकार को देख 
कर धनुष छिप गया और चोटी को देखकर शेषनाग पाताल में जा छिपा । नाक की शोभा से 
लज्जित होकर तलवार म्यान में छिप गई और होंठों के रस को देखकर अमृत छिप गया। 
भरुजाओं को देखकर कमल की नाल पानी में छिप गई और जंघाओ्रों को देखकर केला बाग में 
छिप गया । जब पद्मावती सज कर चली तो अप्सरायें उसके सौन्दर्य को देखकर छिप 

गईं। जितनी अपने रूप की गर्वीली थीं सब की सब मन में लजा कर छिप गईं । 

[ ३०३ ] 

मिली तराई सखी सयानों। लिए सो चाँद सुरुज पहूँ श्रानी ॥ 

पारस रूप चांद देखराई। देखत सुरुज गएउ मुरुछाई ॥ 

सोरह कराँ दिस्टि ससि कोन्ही | सहसो करा सुरुज क॑ लीम्ही ॥ 

भा रवि भ्रस्त, तराइन हेंसें । सुरुज४ न रहा, चाँद परणसें ॥ 

जोगी श्राहि, न भोगी होई | खाइ - कुरकुटा गा परि सोई॥ 

पदुमावति निरमलि जसति गंगा । तोहि. जो , कित जोगी भिखमंगा॥ 

अ्रबहुँ जगार्वाहू चेला जागू। श्रावा ग्रुरु, पाय उठि लाग्ू॥ 


बोलहि सबद सहेलीं, कान लागि गहि माँथ। 
गोरख झ्राइ ठाढ़ भा, उदु रे चेला नाथ ॥३०३॥ 
जब्दार्थ--तराई >> तारा गणा। आनी5”>लाईं। परगसे --प्रकाशित होने पर। 
आ्राहि--है । कुरकुटा>-ठण्डा भात । ठाढ़ भा”"खडा है । गाय--मार्षटु जोगी । 
अ्र्थ--तारागणों के सहश सखियाँ पद्मावती से मिलीं और. उसःचन्द्र (पदुमावती) 
को सूर्य (रत्ससेन) के पास ले झ्राई । उस पारस रूप चन्द्रमा के देखते ही सूर्य (रत्नससेन) 
मूछित हो गया । जब चन्द्र (पद्मावती) ने अपनी सोलहों कलाओं की दृष्टि की तो सूर्य की 
हजारों कलाओों को छीन लिया। सूर्य अस्त हो गया, तारागण हँस पड़े (रत्नसेन को 
मूछित देखकर सल्वियाँ हँस पड़ीं) । सूर्य नहीं रह गया,. चन्द्रमा (पद्मावती) का प्रकाश फैल 
गया। सखियाँ कहने लगीं यह तो जोगी: है, -भोगी नहीं है, ठंडा भात खाकर सो गया है। 
फिर पदुमाक्क्वीः के' प्रति कहने लगीं कि पद्मावती तो गंगा जेसी निर्मल है, तेरे योग्य यह 
भिखारी जोगी क॑से हो सकता है? अब वे जगाने लगीं और कहा कि जगो, देखो तेरा 


इण्र पद्मावत-भाष्य 





गुरु आया है, तू उसके चरण लग । सब सहेलियाँ उसके मत्ये को पकड़ करु और कान में 
सग कर शब्द बोल रही हैं कि हे जोगी ! देख तेरा गुरु गोरखनाथ आया है, तू शीघ्र उठ । 
[३०४ ] 

गोरख सबद सुद्ध भा राजा । रामा सुनि रावन होइ गाजा॥ 

गही बांहू धनि सेजबाँ श्रानी । श्राँचर झ्रोट रहो छपि रानो॥ 

सकु्च डर॑ मुरें मन नारो। गहु न बाँह रे जोगि भिखारी॥ 

आहट होहि, जोगि तोरि चेरी । आझराव॑ बास कुरुकुटा. फेरी ॥ 

देखि भभूति छूति मोहि लागा। कांप चांद, राहु सों भागा ॥ 

जोगी तोरि तपसो क॑ काया । लागी चहै अ्रंग मोहि छाया।॥ 

बार भिखारि न माँगसि भीखा। मांगे ग्राइ सरग चढ़ि सीखा ॥ 

जोगि भिखारी कोई, मंदिर न पसे पार । 
साँगि लेहि किछु भिल्‍्या, जाइ ठाढ़ होहि बार ॥३०४॥ 
ज्ब्दार्थ--सुद्ध +- चंतन्‍्य । गही"ूपकड़ी । मुरं5>मुर्डो। बारतू"द्वार । पैसे-्ड 
प्रवेश । पार--सकना । 
अ्र्थ--गो रख शब्द को सुन कर राजा रत्नसेन चैतन्य हो गया जैसे राम के नाम को 
सुन कर रावरा जग कर गज उठे । उसने पद्मावती की बाँह पकड़ ली और सेज पर ले 
गया । रानी ने अपने आँचल की झोट में भ्रपना मुह ढक लिया। वह सकुचाने लगी, वह 
नारी स्वभाव से मुड़ने लगी । फिर उसने कहा कि हे भिखारी मेरी बांह न पकड़ो ! हे 
जोगी ! तू सामने से हट जा, तू तो जोगी है झौर में तेरी सेविका । तेरे शरीर से तो कुत्सित 
अश्न की महँँक झा रही है। तेरे शरीर की इ्मशान की भभूत देख कर मुझे छूत लगती 
है। इस प्रकार वह चन्द्रमा रूपी पद्मावती उस राहु रूपी रत्नससेन से डरने लगी। 
उसने फिर कहा कि हे जोगी ! तेरा शरीर तो तपस्वी का झरीर है। तेरी छाया मेरे शरीर 
को छूना चाहती है। तू तो भिखारी है, ढ्वार पर भिक्षा क्‍यों नहीं माँगता ? तुम तो स्वर्ग 
चढ़ कर माँगना सीख रहे हो । कोई जोगी भर भिखारी घर में प्रवेश नहीं कर सकता। 
भ्रतः कुछ भिक्षा माँगो और जा कर द्वार पर खड़े हो । 
[३०५ | 

अनु तुम्ह कारन श्रेसम पियारी। राज छाँड़ि क॑ भएउं भिखारी ॥ 

नेह तुम्हार जो हिए समाना। चितउर माँह न सुमिरेड श्राना ॥ 

जस मालति कह्‌ भेंवर वियोगी । चढ़ा बियोग चले होइ जोगी ॥ 

भएउं भिखारि नारि तुम्ह लागी। दोप पतंग होइ श्रेंगएं आगी।॥ 

भंवर खोजि जस पावे केवा | तुम्ह काँटे में जिब पर छेवा ॥ 
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पदूमावतो-रत्नसेन-मभेंट-खण्ड _कैल॥ 





एक बार मरि मिले जों श्राई। दोसरि बार मर कत जाई॥ 
कत तेहिं मीचु जो मरि क॑ जिया। भा भ्रम्मर सिलि क॑ सधु पिया ॥ 
अँवर जो पा कंबल कहें, बहु भ्रारति बहु झ्ास। 
भेंबर_ होइ_ नेवछावरि, कंवल देइ हँसि बास ॥३०४५॥ 
जब्दार्थ -अनु 55 फिर । प्रंगएउं-- सहा । केवा->कमल | छेवारूचखेला । कत्र 
कहाँ । मीचु -- मृत्यु । आरति-- कातरता । बास"-सुगन्ध । 
भ्र्थ--राजा रत्नसेन ने उत्तर दिया, हे प्राण प्यारी हम तो तुम्हारे कारण ही 
राज्य को छोड़ कर भिखारी बने हैं | ज्योंही तेरा प्रेम मेरे हृदय में प्रविष्ट हुआ कि मुझे 
चित्तौड़ में और कुछ भी स्मरणा न हुआ । जिस प्रकार भौंरा मालती के लिए चल पड़ता है 
उसी प्रकार में भी वियोगी होकर चल पड़ा । हे नारी ! में तो तुम्हारे लिए भिखारी बना 
था । दीपक के पतंगे की भांति विरह की भ्रग्नि को सहता रहा हूँ । जिस प्रकार भौंरा 
कमल को खोज लेता है, उसी प्रकार में तुम्हारे कांटों पर जान देने वाला हैँ । एक बार 
मर कर जो अपनी प्यारी से मिल जाय, उसे दुबारा मरने की कया आवश्यकता। ( इस 
पंक्ति में भ्रध्यात्म की भलक है । ) जो मर कर जीता है उस्ने मृत्यु कहाँ है ? उसने तो 
मिल कर अमरत्व पा लिया है। जो भौंरा अनेक दुःख, कातरता और प्राशा्ों के बाद 
कमल को पाता है और भ्रपने को उस पर न्योछावर करता है, उसे कमल भी प्रसन्‍्नतापूबंक 
अपनी सुगन्ध देता है। भाव यह कि इतनी कठिताइयाँ मैंने सहीं, श्रव तुम अपना प्रेम 


४ मुझेदे दो। 
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[३०६ ] 
अपने मुंह न बड़ाई छाजा। जोगी कतहुं होहि नहिं राजा ॥ 
हों रानो, तू जोगि निखारी | जोगिहि भोगिहि कौन चिन्हारी ॥ 
जोगी सब॑ छंद भ्रस खेला। तू भिखारि केहि माहें भ्रकेला ॥ 
पवन बाँधि उपसर्वाह श्रकासा | मनर्साह जहाँ जाहि तेहि पासाँ ॥ 
तें तेहि भांति सिस्टि यह छरी। एहि भेस रावन सिय हरी ॥ 
भेंवरहि मौँचु नियर जब श्रावा | चंपा बास लेह कहें घावा ॥ 
दीपक जोति देखि उजियारी। आई पतंग होई परा भिखारी ॥ 
रंनि जो वेखिप्र चंद मुख, मकु तन होइ श्नूप ॥ 
तहू जोगि तस भूला, भ॑ राजा के रूप ॥३०६॥ 
अ्र्थ--छाजा >> शोभा पाना । चिन्हारी-तपहचान । छंंद--कपट । उपसवर्हि-- 
जाते हैं। मनसहि--मन से सोचते हैं। सिष्टि--सृष्टि। छरी--छला है। मकु->सम्भवतः । 
तहूँनतू भी । 
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अ्र्थ--पद्मावती ने उत्तर दिया कि अपने मुख से अपनी बड़ाई शोभा नहीं देती। 
जोगी कहीं भी राजा नहीं हो सकता । में तो रानी हूं और तू जोगी और भिखारी है, भला 
जोगी और भोगी की क्‍या पहचान ? सभी जोगी इसी प्रकार कपट का खेल खेलते हैं तो तू 
भिखारी क़िस में है । वे लोग प्रणायाम के द्वारा गयन में पहुंचते हैं, जहाँ जाने की सोचते 
हैं वहीं पहुँच जाते हैं । उसी भांति तुमने भी संसार को छल लिया । इसी वेष में रावरा ने भी 
सीता को हर लिया था । भौंरा जब मृत्यु के समीप आता है तो चम्पा की सुगन्ध लेने के 
लिए आ्राता है । दीपक (पद्मावती) की उज्ज्वल ज्योति देखकर पतंगा बनकर भिखारी हो 
गया । यह कल्पना करके कि शायद वह (पद्मावती) ऐसी ही अनुपम है, ज॑सा कि रात में 
देखा हुआ्ना चन्द्रमा है । जोगी तू भी राजा के रूप में भूल गया । अर्थात्‌ सचमुच तो तू एक 
जोगी है । पर छल करने के लिए राजा के रूप में वेष बदल रहा है। 

श्रलंकार--उत्प्रेक्षा । 


[ ३०७ ] 


अ्रत्रु घनि तूं ससिप्नर निसि माहाँ । हौ विनश्नर तेहि की तू छाहाँ । 
च्वाँदहिं कहाँ जोति भ्रौ करा। सुरज कि जोति चाँद निरमरा ॥ 
भेंवर बास चंपा नहिं लेई । मालति जहाँ तहाँ जिउ देई॥ 
तुम्ह निति भएउ पतंग के करा। सिंहल दोष श्राइ उड़ि परा॥ 
सेएउं।. महादेव कर बारू। तजा प्रन्न, भा पवन श्रधारू ॥ हर 
तुम्ह सों प्रीति गांठि हाँ जोरी। कटे न काठे, छुटे न छोरी ॥ 
सीय भीख रावन कहें दौन्‍्हो। तू भ्रसि निदुर श्रेंत रपट कीन्हीं ॥ 
रंग तुम्हारे रातेउँं, चढ़े. गगन होइ सूर। 
जहूँ ससि सोतल कहें तपनि, सन इंछा घनि पूर ॥ 
शब्दर्थ--अनु --फिर । ससिह्नर८८चन्द्र । दिनअ्र "सूर्य / निति-"तिए। करार 
कला । निरमरा न्‍-निर्मल । बास>-सुगन्ध । बारू-तद्वार । रातेउं --लाल हुप्ला । धनि -स्त्री 
(पद्मावती ) । 
श्रथे--रत्नसेन ने उत्तर दिया कि हे पद्मावती तू रात्रि का चन्द्रमा है और में सूयं, 
जिसकी तू छाया है। चन्द्रमा में ज्योति श्रौर कला कहाँ होती है । सूर्य की 
ही ज्योति तो निर्मल चन्द्र है। भौंरा चम्पा की सुगन्‍्ध नहीं लेता, जहाँ मालती होती 
है वहीं जान देता है । तुम्हारे लिए ही मैं पतंगा बनकर प्विंहलदीप में उड़कर आ गया, 
और महादेव के द्वार की सेवा की । मैंने श्रन्न छोड़ दिया, हवा ही मेरा एकमात्र जीवनाधार 
बनी । मैंने तुम से प्रीति की गाँठ जोड़ ली, यह प्रीति की गाँठ काटे से कट नहीं सकती प्रौर । 
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छुड़ाने से छुट नहीं सकती । सीता ने रावण को भी भिक्षा दे दी थी, पर तुम तो ऐसी निष्ठुर 
हो कि कपड़े की भ्रोट में हो रही हो । में तुम्हारे प्रेम के रंग में ही लाल हो गया और सूर्य 
बनकर भ्राकाश पर चढ़ गया हूं, जहां शीतल चन्द्रमा है वहाँ गर्मी कैसे रह सकती है, हे 


-% पद्मावती ! तू मेरी इच्छा को पूरी कर। 


[१०६ ] 

जोगि भिखारि करसि बहु बाता । कहेसि रंग, वेशों नहिं राता 
कापर रंगे रंग नहिैं होई। हिएँ भ्रोटि उपने रंग सोई ॥ 
चाँद के रंग सुरुज जो राता । वेखिश्र जगत साँक परभाता ॥ 
दगघ बिरह निति होइ श्रेंगारू | प्रोहि को आ्रांच धिक संसारू ॥ 
जौ मेंजीठ श्रौदें श्रो पचा । सो रंग जरम न डोले रेंचा॥ 
जरे बिरह जे दीपक बातों । भोतर जरै, उपर होइ राती ॥ 
जरे परास कोइला के भेसू । तब फूले राता होइ टेसू ॥ 

पान सुपारी खेर बुहँ, मेरे करे चकचून ॥ 

तब लगि रंग न राचं, जब लगि होइ न चून ॥ ३०८॥ 


ज्ब्दार्थ--कापर कपड़ा । श्रोटिन्‍ःउबाल कर। उपने - उत्पन्न हो। दगघर+ 
जलन । भ्रेगारू--अ्ंगारा । धिकै--गर्म हो । मेंजीठ--लाल रंग का फल। जरम5>जन्म 
भर | रेंचान्‍-तनिक भी । जेउें>5ज्यों । मेरै->मिलाव । चकचून->चकनाचूर। राचेजू 
चढ़े । 





श्रं--पद्मावती बोली कि तू जोगी भिखारी बड़ी बातें कर रहा है, तूने ्रपने प्र॑म 
के रंग का उल्लेख किया, पर मैं तो तुके अनुराग में लाल नहीं देख रही हूँ । कपड़ा रेंगने 
से रेंगा हुआ नहीं माना जाता । हृदय को जब भच्छी प्रकार तपाया जावा है. तब कहीं रंग 
उत्पस्त होता है। सूर्य जब चाँद के प्रेम-रंग में लाल होता है तो उसका स्वरूप सायं या 
प्रातः दिखाई पड़ता है। वह विरह में जल कर प्रंगारा बन जाता है और उसकी आँच से 
सारा संसार गम हो जाता है। यदि मजीठ को खूब श्रौटाया और पकाया जाय, तभी 
उसका पक्का रंग बनता है और वह जन्म-भर तनिक भी नहीं जाता । श्रेमी इस प्रकार 
प्रेम में जलता है जैसे दीषक की बत्ती, जो कि अन्दर-अन्दर तो जलती है, पर ऊपर लाल़ 
दिखाई पड़ती है । पलाश कोयले के स्वरूप में जलता है तभी वह लाल होकर देसू नाम 
ध्ष फूल उठता है। पान, सुपारी और खैर (कत्या)को मिलायें ओर कितता ही चकनाचूर करें 
पर जब तक उसमें चूना नहीं पड़ेगा उसमें रंग बिलकुल न आयेगा । 


अलंकार--उत्प्रेक्षा, उपमा ओर रूपक । 





धनिश्ना का सुरंग का चूना। जेहि तन नेह दगघ तेहि दूना॥ 
हों तुम्ह नेहुँ पियर भा पानू। पेंड्ो हुत सुनि रासि बखानू॥ 
सुनि तुम्हार संसार बड़ोना। जोग लीन्ह, तन कोन्ह गड़ौना ॥ 
करभेंज किगरी ले बेरागी | नेवतोी भएउं बिरह को श्रागी ॥ 
फेरि फेरि तन कीन्ह भुंजोना। झरोटि रकत रेंग हिरदे श्रोना॥ 
सूखि सुपारी भा मन मारा। सिर सरोत जनु करवत सारा॥ 
हाइ चून भे, बिरह जो डहा। सो पे जान दगध इमि सहा॥ 
के जाने सो बापुरा, जेहि दुख श्रेस सरीर। 
रकत पियासे जे हहिं, का जानहि पर पोर ॥३०६॥ 

शब्दाथ--धनिञ्मा 5- स्त्री (पद्मावती) । पियर--पीला । पेंडी >-अच्छा पान पेड़ी का 
होता है--पान की पुरानी जड़ से ही निकली हुई बेल को पेड़ी कहते हैं। सुनिरासिर् 
पका हुआ पीला पान। बड़ौनाऊ-बड़ाई, एक भ्रच्छी जाति का पान। गड़ौनार-पुराना 
पान जो जमीन में गाड़ कर सुरक्षित रक्‍्खा ज़ाता है! करभंज -+भजन करना, एक प्रकार 
का पान। नेवती--निमन्त्रित, वह पान जो वर्षा के भारम्भ में तोड़ा जाता है भर देर 
तक नहीं ठहरता । भरुजौना5- भूनी हुई वस्तु; आग में भून कर पकाया हुआ पान। प्रौनारः 
भ्राना । करवत सारा-5झ्रारा चलाया । बापुरान्‍-बेचारा । 

अ्र्थ-- रत्नसेन ने कहा कि हे पद्मावती ! तू रंग और चूने की क्या बात करती है ? 
जिसके शरीर में प्रेम है उसके शरीर में जलन दूनी होती है। में तुम्हारे प्रेम में पान की 
भाँति पीला पड़ गया हैं। पेड़ी वाले सोनरास जैसा पक गया हैं । संसार में तुम्हारी बड़ाई 
सुनकर मेने योग धारण किया शौर अपने शरीर को गड़े हुए पान की भाँति संसार से 
विमुख कर दिया । एकतारा लेकर बैरागी बता और भजन में निरत हुआ झ्ौर विरह की 
भरिनि का आ्रामन्त्ररा स्वीकार किया | फिर-फिर मैंने अपने शरीर को भून डाला, जिससे 
खून श्रौट कर हृदय में भ्रा गया , मैं सुपारी की भाँति सूख गया और श्रपने मत को मार 
दिया और हठ योग द्वारा सिर पर सरौता चलवा कर अपने को कटवाया । विरह से जल 
कर मेरी हंड्डियाँ चकनाचूर होकर चूना बन गई । मेरे दुःख को वही जान सकता है 
जिसने इसी प्रकार जलन सही है या जो बैचारा शरीर में ऐसे ही दुःख को झेल रहा 
है। वे लोग, जो खून के थ्यासे हैं, दूसरे की पीड़ा को क्‍या जान सकते हैं ? 

अलंकार--मुद्रा, इसमें विभिन्‍न प्रकार के पानों का नाम भी गिनाया गया है । 


[३१० ] 


लोगिन्‍न्ह बहुते छंद भधोराहों। बुंद सेवातिहि जँस पराहीं॥ 
परे प्मुग्ग लार जल प्रोहों। परे सीप मुह मोती होहीं॥ 





खा 
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परे परृहली पर होइ कलचूरू। परे केदलो महें होइ कपूर ॥ 
परे सेर पर अम्ब्रित होई। परे नाग मुख बिख होइ सोई॥ 
जोगी भंवर न थिर ये ' दोऊ। केहि झापन भए कहै सो कोऊ॥ 
एक ठाँउ वे थिर न रहाहों। भणु ले खेलि श्रनत कहें जाहों ॥ 
होइ गिरिहो पुनि होहि उदासी। अंत काल डुनहें बिसवासो॥ 
तासों नेह जो दिढ़ करे, थिर भ्राछहि सहदेस। 
जोगी भेंवर भिखारी, इन्ह तें दूरि भ्रदेस ॥३१०॥ 


शब्दार्थ--पोराहीं 5-खतम होना, छुक जाना । पराहीं पड़ना । पुहमी पृथ्वी । 
कचूरू-- हल्दी की तरह का एक पौधा । केदली +केला । भखु (भक्ष्य)--भोजन | झ्रनत तू 
अ्रन्यत्र । गिरिही--गृही । उदासी --संन्यासी । विसवासी->विश्वासघाती | झ्राछहि तु 
रहते हैं। सहदेस --समान देश में रहने वाला। भ्रदेस-प्रणाम (नाथ सम्प्रदाय में 
प्रणाम के लिए भ्रदेश कहा जाता है।) 


अर्थ--पद्मावती ने कहा, जोगियों के पास इतनी चालें हैं कि सभी कपट उनमें 
समाप्त हो जाते हैं। उनके छल-छल्दों के प्रभाव इस प्रकार भिन्न-भिन्न हैं जैसे स्वाति 
नक्षत्र के बूंद की । स्वाति का जल समुद्र में पड़ता है तो खारा जल हो जाता है पर जब 
बह सीप में पड़ता है तो मोती हो जाता है । पृथ्वी में पड़ता है तो हल्दी की तरह का एक 
पौधा बन जाता है और जब केले में पड़ता है तो कपूर हो जाता है। घुमेरु पर्वत पर गिरने 
पर भ्रमृत हो जाता है, साँप के मुख में पड़ने पर विष हो जाता है। जोगी भर भौरे दोनों 
स्थिर नहीं रहते। कौन कहता है कि ये किसी के अपने हुए । एक स्थल पर गे स्थिर नहीं 
रहते, भोजन लेकर विचर कर अ्रस्यत्र चले जाते हैं। कभी ग्रहस्थ होते हैं ग्रौर कभी सं्यासी । 
अस्त में दोनों ही विश्वासघाती हैं। श्रेम तो उससे करना चाहिए, जो प्रेम करने वाला 
और स्थिर रूप से एक ही स्थल पर साथ-साथ रहने वाला हो । में तो योगी, भौंरा प्रौर 
भिखारी को दूर ही से प्रणाम करती हूँ। 
[३११] 
अल थल नग न॒होइ जेहि जोतो । जल जल सीप न उपने मोती' ॥ 
बन बन विरिख चेंदन नहिं होई। तन तन बिरह न उपज सोई॥ 
जेहि उपना सो झ्लौटि मरि गएऊ | जरम निनार न कबहूँ भएऊ ॥ 
जल भ्रम्बुज, रवि रहै श्रकासा । प्रीति तो जानहुँ एकहि पासा ॥ 
जोगी भेवर जो बिर न रहाहीं । जेहि खोज तेहि पार्वाह नाहीं ॥ 
३. शैले शेले न मासिक सौक्तिकं न गजे गजे। 
स्ताषवों नाँह सत्र चन्दन ने बने बने॥ 


में तृइ पाए झापन जीऊ। छांड़ि सेवातिह जाइ न पीऊ॥ 
भेंबर मालती मिले जाँ आई । सो तजि आन फूल कत जाई॥ 
चंपा प्रीति जो बेलि हैं, दिन दिन श्रागरि बास। 
गरि गुरि श्रापु हेराइ जो, मुएहु न छोड़ें पास | ३११७ 
झब्दार्थ--उपने --उत्पन्न हो । निना र"- अलग । झागरि-- भ्रधिक । बास-- महक। 
गरिज-गल कर । गुरिज-बोलचाल में समान स्वर विन्यास का निरथंक शब्द बोला जाता 
है जैसे पानी वानी, इसी प्रकार गरि गुरि । हेराइन-नष्ट हो । 
अ्रथें--रत्नसेन ने उत्तर दिया कि वे नग भ्रत्येक स्थल पर नहीं मिलते जिनमें ज्योति 
होती है झौर भ्रत्येक जल की सीप से मोती उत्पन्न नहीं होता, प्रत्येक वन में तो चन्दन-वृक्ष 
नहीं होता इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में बिरह उत्पन्न नहीं होता । जिसमें विरह उत्पन्न 
होता है वह उसी की तपन से मर जाता है और जीवन भर उससे बच नहीं सकता। कमल 
जल में होता है और सूर्य झाकाश में, पर प्रीति के सम्बन्ध से दोनों पास ही होते हैं । जोगी 
और भौरा स्थिर नहीं रहते क्योंकि जिसे वे खोजते हैं डसे पाते ही नहीं । मैंने अपने प्राण- 
सरिस तुझे पा लिया है। जैसे पपीहा स्वाति को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार भ्रब में तुमे 
छोड़ कर ग्रन्यत्र नहीं जा सकता । औरा भी जब मालती को था जाता है तो वह उसे छोड़ 
कर और फूल के पास नहीं जाता। चम्पा रूपी प्रीति की लता में दित पर दिन सुगन्ध 
बढ़ती जाती है, चाहे भौंरा गल कर नष्ट ही क्यों न हो जाय, पर मर कर भी वह मालती 
को नहीं छोड़ता । 
नोट--पंडित शुक्ल की प्रति में भ्रन्तिम दोहे का पाठात्तर इस प्रकार है-- 
अंपा प्रीति न भोरहि, बिन दिन प्रागरि बास। 
और जो जो पाबे मालतो, मुएह न छाँड़ पास ॥ 
प्रसंग की दृष्टि से यह पाठ श्रधिक उपयुक्त लगता है। इसके अनुसार भ्र्थ इस 
प्रकार है-- 
चम्पा फूल में भौरे को प्रीति नहीं होती यद्यपि उसकी सुगन्ध दिन पर दिन बढ़ती 
जाती है । भौंरा तो जब मालती को पा जाता दै तो मरने पर भी उसे नहीं छोड़ता। रत्न 
सेन अपने प्रेम की एकनिष्ठता की भोर संकेत कर रहा है। 
[३१२] 
असे राजकुबर नहिं मानों। खेलु सारि पाँसा तो जानों॥ 
कच्चे बारह बार फिरासो। पक्के तौ फिरि थिर न रहासी ॥ 
रहे न श्राठ श्रठारह भाखा। सोरह सतरह रहे सो राखा ॥ 
सतएऐँ ढरे सो खेलनिहारा। ढारु इग्यारह जासि न मारा ॥ 
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तूं लीन्‍्हे सन भ्राछसि ढुवा। ओऔ जुग सारि चहसि पुनि छुवा ॥ 
हों नव नेह रचो तोहि पाहाँ । दसोँ दा तोरे हिय माहाँ॥॥ 
चोपर खेलोँ क॑ हिया । जो तिरहेल रहै सो तिया॥ 
जेहि मिलि बिछुरन भ्रो तपनि, भ्रंत तंत तेहि. नित। 
तेहि मिलि बिछुरन को सहै, बरु बित्रु मिलें निचित॥ ३१२॥ 
शब्दार्थ:--इस पद के तीन भ्रयं हैं चोपड़, काम-क्रीड़ा और योग मार्ग सम्बन्धी इसीलिए 
प्रस्येक शब्द के तीन भ्र्य दिये जा रहे हैं-< 
सारि--१. गोट २० चित्तरसारी, ३ सार (फारसी लिपि में सार पढ़ा जाता है), 
तत्व, सत। 


पांसान- १, पांसा का खेल, २० पास, साथ, रे« पांस या खाद की भांति निस्सार 

कच्चे बारह फिरासी 5-२ १-१ +५+-६ का दांव जिसमें एक गोट केवल बारह घर चलती है 
और छुग छः घर तथा २+ ५-४ जिसमें जुग गोटें बारह घर और तीसरी १ घर चलती 
है। २० काम-क्रीड़ा में, कच्चा द्वार द्वार च्रुमाये । ३. योगमार्ग में म्रनुभवहीन द्वार-द्वार 
भटकता है । 

पढे ८१० ६+६+ ४ का वौ बारह जिसमें जुग गोटें बारह घर श्रौर तीसरी १ घर 
चलती है। २० काम-क्रीड़ा में परिपक्व, हे. साधना मार्ग में, अनुभवी । 

आठ-प्रठारह - १० चौपड़ खेल में खिलाड़ी भूठ बोलते हैं । भ्राठ को भ्रठारह कहते हैं । 
२. प्राठ भरौर भ्रठारह वर्ष की उम्र, रे* आठ-चक्र या अष्टांग योग साधन और संसार की 
अश्रठारह चिन्ताएँ। हि 

सोरह--१. ५+५+ ६ का दांव, २. सोलह श्ृगार, ३- पांच कर्मेन्द्रियां, पांच 
ज्ञानेन्द्रियां, पांच तन्‍्मात्राएँ और एक मन। 

सतरह-- १. ५+६-+ ६ का दांव, २० सत (उद्दीपन रहित ) रहना ३- सत (सत्य बल) 
की रक्षा करना । 

सतएँ-- १. १+१+४ का दांव, २० सात प्रकार के आलिगन (वृक्षारढ़, लतावेष्टित, 
जघनोपरियूढ़, तिलतंडुल, क्षी रनीरक, ललाटिका, विद्धक) । ३० सत्यबल॥ 

ग्यारह+5१, १+५+४ का दांव, २« रे- दस इन्द्रियां और एक मन । 

दुबा -- १, दाँव जिसमें तीनों पांसों की दो बिन्दियां ऊपर रहें, २+ २-+ २, र* दूसरी 
स्त्री ३. द्वेतमाव। 2 

जुगसारि-- १, दो गोटें जिन्हें छुग कहते हैं, डुग बांधता, २५ दो कुच. ३- मन और शुक्र 
का वश में करना । 


जब नेहि- १, २+२+५ और १+२+६ के दांव, २. नवोढा का स्नेह, 
३० नवचक्रों का प्रेम । 
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दसौ दांउ--१, २+२+६ का दांव, २. पांच प्रकार के नखक्षत (अधंचन्द्र, मंडल, 
मयूरपद, दशप्लुत, उत्पतपत्र; पांच दशनक्षत (तिलक, प्रवाल, विन्दुक, खण्डाञ्र, कोल ।) 
चौपर--१. चौपड़ २. चार प्रकार की सुरति (पद्मासन, नागरकरेणु, विदारित, 
स्कंधपाद) ३५ चतुष्पट, चारों किवाड़ खुले हुए । 
तिरहेल 5१. तीन बाजी, २. तीन प्रकार की केशाकषंरा क्रीड़ा (समहस्त, भ्रुजंगबलि, 
कामावतंस), ३. इड़ा, पिंगला और सुषुम्णा की साधना । 
तिया--तीनों पाँसों का एक ही प्रकार से पड़ना--१+१+१, २+२+२ 
४+-५+५, ६+६+ ६, २. स्त्री, ३. त्रिक साधना। 
मिलि बिछुरन--- १, जुग बंधता और जुग फूटना, २. मिलन और वियोग, ३. भ्रध्यात्म 
मिलन और वियोग । 
तंत--१. लालसा (खेलने की इच्छा) २. प्रभिलाषा, ३. कामना । 
चौपड़ परक श्र्थ--पद्मावती ने कहा कि ऐ राजकुमार ! में इस प्रकार नहीं मान गी, 
अब तुम चौपड़ का खेल छेलो तो तुम्हें समभू' । बारह पांसे कच्चे हैं, उनके पड़ने पर तू 
केवल बारह घर चल सकेगा । यदि पक्के बारह पड़ेंगे तो स्थिर नहीं रह सकते। भ्राठ-अ्रठारह 
की बात नहीं चलती । सोलह-सत्रह का पांसा पड़े तभी ठीक है इससे खिलाड़ी बच जाता है। 
यदि सात पांसे पड़ें तो खेलाड़ी हारता है। जो ग्यारह गोटें ढारता है उसकी गोटें मारी 
नहीं जातीं तुम मन में दुबा का दाँव लिये हो भर दो गोटें चलना चाहते हो । में तो तेरे लिए 
नौ का दांव चाहती हूँ पर तेरे मन में दस का दाँव है । में साहस करके तुभसे चौपड़ खेलू गी। 
जो तीन बाजी खेले वही तीन-तीन का दांव लेने वाला होगा । जुग बांधने के बाद छुग से 
फूटना दुःख कारक है, उससे खेल में भ्रन्त तक उसी की इच्छा बनी रहती है। इस जुग के 
फूटने से तो यही भ्रच्छा है कि जुग मिलाया ही न जाय। 
श्यूगार परक श्र्थ--पद्मावती ने कहा कि है राजकुमार में इस प्रकार नहीं 
मातूंगी । अरब तुम चित्रसारी में काम क्रीड़ा करो तब सममू । यदि तुम इस 
कार्य में कच्चे होगे तो द्वार पर ही घूमते रहोगे और यदि पह्कई होगे तो मन 
को रोक नहीं सकते ( काम-क्रीड़ा में रत हो जाझ्ोगे )। भ्रब ्राठ वर्ष का 
बाल्ययन नहीं है, अठारह वर्ष की युवावस्था की बात है । ग्रब मैं देखती 
हैं कि सोलह श्वगारों से ग्क्त नायिका के साथ कोन अपने सत (उद्दीपन) को रोक सकता 
है। सात प्रकार के ग्रालिगनों पें जिसका उद्दीपन स्खलित होता है वही काम-क्रीड़ा का सच्चा 
खिलाड़ी है। जब तू दश्ों इस्द्रियों और मन को विषय के सांचे में ढाल देगा तो मार नहीं 
खायेगा। प्रतीत होता है कि तुम अपने मन में किसी और स्त्री को रखें हुए हो और फिर तुम 
मेरे दोनों कुचों को छूना चाहते हो । में तेरे साथ नवोढा मुग्धा का प्रेम करना चाहती हूं । 
अर्थात्‌ मैं तो सलज्जा हूं पर तू तो प्रौढ़ नायक की भांति दसों दांव (पांच नख-क्षत और 
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पांच दक्न-क्षत) भपने हृदय में रखे हुए है। फिर मैं तो तेरे साथ चारों प्रकार की सुरत- 
केलि करने का दिल रखती हैँ क्योंकि स्त्री तो वही है जो तीनों प्रकार की क्ेशाकषंण क्रीड़ा 
में पूरी उतरे । 

जिस पति के मिलन के पश्चात्‌ वियोग में जलन होती है उसके साथ मिलने की 
अभिलाषा अन्त तक बनी रहती है। उससे मिलकर वियोग का दुःख कोन सहे। इससे भ्रच्छा 
तो मिले ही नहीं जिससे जी तो निश्चित रहे । 

योग परक भ्रर्थ--पद्मावती ने कहा कि हे राजकुमार, में इस प्रकार नहीं मानूंगी । 
यदि तू योग, के मार्ग में खेले, तब समभूंगी कि तुभमें कुछ सार 
है या कि तू निस्सार ही है। यदि तू साधना में कच्चा होगा तो द्वार-द्वार भटकता ही 
फिरेगा भ्रौर यदि तू साधना में अनुभवी होगा तो तू एक ही जगह स्थिर नहीं रहेगा 
समाधि की झ्रोर बढ़ता ही जायेगा। तू अपने अष्ट चक्नों या अ्रष्टांग योग की साधना में तो 
नहीं रहता व्यर्थ ही जगत्‌ के भ्रठारह धंधों की बात चलाता है। पाँच कर्मेन्द्रियां, पांच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच तन्मात्राएं और मत इन सोलहों में सत वही रख सकता है जो उसकी रक्षा 
में तत्पर रहता है । जो इनमें भ्रपने सत से विचलित होता है वह खेल में हार जाता है। यदि तू 
दस इन्द्रियों सौर मन को साध लेगा तो अमर हो जायेगा । भ्रभी तेरे मन में द्वंतभाव विद्यमान 
है फिर भी दो सार वस्तुप्रों मन और शुक्र को छूना चाहता है। में तो तेरे नवचक़ों के लिए 
ब्रेम उत्पल्त करना चाहती हूँ पर तेरे हृदय में तो दसों इन्द्रिय-द्वारों के लिए प्रासक्ति भरी 
है। फिर तुम साहस करके चारों दरवानों को उभार कर पूरे फक्कड़ बन कर जोग के पथ पर 
खेज्नों । जो इड़ा, पिंगला श्रौर सुषुम्णा की साधना में पूरा उतरता है वही त्रिक साधना का 
साधक है। 

योग मार्ग की सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ उससे भ्रष्ट होने में महान्‌ कष्ट होता है भौर 
साधक को सिद्धि प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है। इस सिद्धि प्राप्ति प्रौर भ्रप्राप्ति से भच्छा 
तो यह है कि प्रादमी उस मार्ग में ही न पड़े श्रोर निश्चित रहे । 

नोट--यद्यपि शब्दाथ में सभी शब्दों के अर्थ दिये गये हैं किन्तु चोपड़ परक भ्र्थ को 
समभने के लिए चौपड़ खेल के नियम जानना आवश्यक है। वे संक्षेप में नीचे दिये 
जाते हैं :-- 

चौपड़ के खेल में तीन पांसे भ्रौर चार रंगों की १६ गोटें होती हैं । प्रत्येक पाँसा 
प्रायः हाथी दाँत का बना होता है। यह चौपहल होता है और एक पहल में एक बिन्दी 
(इक्का) दूसरे पहल में दो बिन्‍न्दी (दुआ), तीसरे में पांच बिन्दी (पंजा) और चोथे पहल में 
छ: बिन्दियां (छक्का) होती हैं । इन तीनों पासों को खेलते समय हाथ में लेकर ढरकाते हैं । 
ढाल देने पर जो बिन्दियां तीनों पाँसों के ऊपरी पहल पर दिखाई पड़ती हैं, उन्हीं का जोड़ 
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दांव कहा जाता है। सबसे छोटा दांव तीन काने (१+१+ १) कहलाता है । सबसे बड़ा 
:दांक भ्रठारह (६+६+६) है । तीन और अठारह के बीच के दांव इस प्रकार हैं-- 

४ (१+१+२), ५(१+२+२), ६ (२+२+२), ७ (१+१+५), 5 
(१+२+-५) तथा (१+१+६), € (₹+२+५) और (१+२+६), १० (२+२ 
+६), ११ (१+-५+५), १२ तीन प्रकार के होते हैं दो कच्चे बारह और १ पक्का 
बारह या पी बारह कच्चे बारह के । (१+ ५-६) में एक गोटी केवल १२ घर चल सकती 
है भ्रौर जुग छः पर (२+-५+५) दूसरी प्रकार का कच्चा बारह है जिसमें जुग की गोरे 
दस घर और २ घर चलती हैं। पो बारह दांव (६+६+ १) कहलाता है जिसमें छुग 
गोटें १२ घर और तीसरा एक घर चलती है। 

१३ (२+६+५) भौर (१+६+६), १४ (२+६+६), १५ ((+५+५) 
१६ (५+५+६), १७ (६+६+६), १५ (६+६+६)। 

चौपड़ के कपड़े में चार फड़ें होती हैं। हर एक फड़ पर तीन लाइनों में घर होते हैं। 
प्रत्येक पंक्ति में श्राठ घर होते हैं। इस प्रकार एक फड़ में २४ ओर कुल चौपड़ में €६ घर 
होते हैं। चारों फड़ों के बीच में एक बड़ा घर होता है जिसे कोठा कहते हैं । इसी कोठे में चारों 
फड़ों की गोटें बैठती या 'पुगती ' हैं । इन्हें पक्की गोटें कहते हैं। चार रंग की सोलह गोटों में 
प्रत्येक रंग की चार-चार गोटें होती हैं। काली-पीली गोटों का जोड़ा और लाल-हरी गोटों 
का जोड़ा माना जाता है। जब चार व्यक्ति खेलते हैं तो काली-पीली वाले आमने-सामने 
बैठते हैं भ्रौर एक दूसरे के “गुइयां' होते हैं। इसी प्रकार लाल-हरी गोटों के भी “गुइयां' 
होते हैं। 'गुइयां' एक दूसरे की गोटों को नहीं मारते बल्कि एक की चार गोटें पहले पुग 
जाने पर गुइयां अपना दाँव साथी को दे देता है। तब वह दुपांसिया हो जाता है। चौपड़ 
का खेल दो प्रकार का होता है--सादा जिसमें चार व्यक्ति खेलते हैं और रंगबाजी जिसमें दो 
व्यक्ति (प्रायः पति-पत्नी) खेलते हैं । रंगबाजी का खेल कठिन होता है । उसमें नियम अधिक 
होते हैं । जायसी ने रंगबाजी के खेल का ही वर्णान किया है। 

बोलों बचन नारि सुतु 2 22%: बोल सपत श्रो .बाचा । 
यह मन तोहि श्रस लावा नारी । दिन तोहि पास श्रौर निसि सारी ॥ 
पो परि बारह बार मनाबों । सिर सों खेलि पेत जिउ लावों॥ 
भारि सारि सहि हों भ्रस राँचा । तेहि बिच कोठा बोल न बाँचा ॥ 
पाकि गहे पे श्रास करीता । हो जोतेह हारा तुम्ह जीता ॥ 
मिलि के जुग नहिं होउें निनारा। कहाँ बीच दतिया देनिहारा ॥ 
प्रब जिउ जरम जरम तोहि पासा । किएउें जाग, आ्राएउं कबिलासा ॥ 

जाकर जीउ बसे जेहि सेतें, तेहिं. पुनि ताकरि टेक । 

कनक सोहाग न॒ब्धुरं, अ्रवटि सिलें जो एक ॥३१शा 
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शब्दार्थ--रत्नसेन के उत्तर में पूर्व पद की भाँति तीन अर्थ--चौपड़, श्ज्ञार और 
योग सम्बन्धी हैं भ्रतः शब्दों के तीन-तीन अर्थ दिये जाते हैं-- 

नारिज१. बाला, २. स्त्री, ३. सुषुम्णा नाड़ी । 

पुरुष -- १.-२. पुरुष, ३. भ्रात्म पुरुष, आत्मा या शिवत्व से ही मिलकर सुषुम्णा 
नाड़ी सफल है। 

सपत5- १. शपथ, २. पति युक्त, ३. प्रतिष्ठा युक्त । 

बाचा--१. वचन, प्रतिज्ञा, २. विवाह में पति के साथ वचनबद्ध होने वाली, 
३. बची । 

पासाउ-१« पाँसा, २. पास, ३. सांनिष्य । 

सारी 5१. गोट, २. कुच, ३. सारा। 

पो परि बारह १. पो बारह, २. पाँव पड़ कर बार-बार, ३. पौज"-उजाला, ज्योति, 
बारहिवार-- बारम्बार । 

सिरसों खेलि-5१« खेल में सिरे का स्थान, जहाँ से खेल आरम्भ होता है, २. चुम्ब- 
नादि कीड़ाएँ ३. सिर देकर । 

पैत-- १. पद या घर-भ्रन्तिम घर, २. पादान्त, भ्रधोभाग, ३. गुरुचरण । 

मारि-सारि--१. गोट की मार, २. मार (फारसी लिपि में)--काम +सारि-- 
शाला --रतिगृह, ३. हठयोग में तन, प्राण श्रौर रेतस्‌ की सिद्धि का सार 
(क्त्ब) 

सहि--१- सहना, २. सखी, ३. सुरति जो हठयोग में सखि कही जाती है। 

कोठा--१. बीच का बड़ा घर जहाँ गोटें 'पुगती' हैं। २. बीच का सभा मंडप, 
३. त्रिकुटी महल जहाँ भ्रनहद नाद सुनाई पड़ता है । 

बोल न बाँचा 55 १. कोई दाँव नहीं बचता, २. बोल--निरशशंय, फंसला, न बाँचा 
नहीं पहुँचता, ३. बाहरी बोल नहीं सुनाई पड़ता । 

पराकि गहे--१. पकी हुई गोटें, २. परिपक्व अवस्था, ३. एक बार मन सिद्ध हो जाने 
पर भी पकड़े जाने (योग-श्रष्ट हो जाने) का भय । 

हों बीतेहु हारा--१, जब तक कोठे में एक रंग की गोटें पक कर उठ नहीं जातीं तब 
तक दूसरे रंग की गोटें कोठे में भ्रा नहीं सकतीं । ठीक पांसा न आ्राने पर 
पकी हुईं गोटें भी कच्ची कर दी जाती हैं आर खेलाड़ी जीती हुई बाजी 
हार जाता है। २. भोगविलास में जीत करके भी हार जाना, ३, प्राणा-शुक्र 
के जोत लेने पर भी मन की एकाग्रता के बिना जोगी हार जाता है। 

जुग-- १, एक रंग की दो गोटों का एक साथ घर में बैठना और “पुगना'; छुग कभी 
मारा नहीं जाता, २. जोड़ा, ३, इड़ा-पिगला का जोड़ा । 
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६-+-१) और तिया में (१+५+-५), (६+६--६) पांसे पड़ते हैं। २० 

हवेत भाव, बिलगाव, ३. द्वैत भाव । 
जोग- १५ चौपड़ का जुग, २. जोड़ा ३. योग। 
अवटि ८5 १. औटकर, तपकर, २. अभिलाषा करके, ३. आवर्तित होकर, भूमकर । 
सोना, २. स्वर (पद्मावती), ३. सुवर्ण सुन्दरवर्णा वाला श्रोज । 

सोहांगा 5१. सोहागा, २. सौभाग्य, सुहाग, ३. शुक्र । 

चौपड़-परक श्रर्थ--रत्नसेन ने पद्मावती के गूढ़ वचनों का उत्तर ठीक उसी प्रकार 
दिया। उसने कहा क्ि हे नारी, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ सुनो । पुरुष का कथन ही शपथ झ्रौर 
प्रतिज्ञा के समान है (पद्मावती ने कहा था कि में ऐसे नहीं मात्र गी । इसलिए रत्नसेन शपथ 
के द्वारा अपनी बात में हढ़ता ला रहा है) । मेरा मन तुम में इस प्रकार लगा है कि दिन भर 
तेरे साथ पांसा फेंकू' और रात भर गोट चलू । में तो मनाता हूँ कि मेरे पौबारह दाँव पड़ते 
जांय झौर सिरे से खेल प्रारम्भ करके में झ्राखीर के घर तक पहुँच जाऊँ। में तो खेल में 
गोटों की मार भी सह लूंगा भौर बीच के कोठे में पहुँचने के लिए मेरे पास दाँव न रहेगा। 
दाँव का खेल कठिन होता है भ्रतः कुछ गोटों के पुण जाने के बाद भी हाथ में पांसा लेकर 
दूसरी गोटों के लिए दाँव की आशा लगानी होगी और यदि ठीक दाँव न आ्राया तो पकी 
गोटें भी कच्ची हो जायेंगी । में जीती हुई बाजी भी हार जाऊंगा झ्ौर तुम जीत जाप्रोगी। 
में अपने छुग को कभी फूटने न दूँगा यदि तुम दुआ और तिया दाँव फेंकने बाली होगी तभी 
छुग अलग हो सकता है । प्रब मेरा मन तो तेरे साथ जन्म-जन्म पांसा खेलने का है। भब तो 
मैंने जोग करके इस कविलास (प्रन्तःपुर) को प्राप्त ही कर लिया है। 

जिसका जीव जिसमें बसता है उसे उसी का सहारा लगा रहता है। उन दोनों का 
बिलगाव इस प्रकार नहीं हो सकता जैसे सोना और सोहागा जब तप कर एक हो जाते 
है तो भ्रलग नहीं हो सकते। (पद्मावती ने मिल कर बिछुड़ने की प्राझ्॑का प्रकट की थी, 
उसका उत्तर रत्नसेन ने दिया कि अब बिछोह सम्भव नहीं है ।) 

श्यूद्धार-परक श्र्य--रत्नसेन ने कहा कि हे कामिनी ! में सत्य भाषण करता हूँ सुनो । 
पुरुष के बोल से ही स्त्री विवाह में उसके साथ वचनबद्ध होती है । भ्रव तो यह मन तुम में 
इतना भ्रनुरक्त है कि दिन में तो तेरे पास ही हैँ, रात भर तेरे ही कुचों के ही सहारे रहूंगा। 
मैं तेरे पाँव पड़कर बारबार मनाता हूँ और सिर से ऋुम्बनादि की क्रीड़ा आरम्भ कर पैरों 
तक पहुंचता हूँ । चित्रसारी में इतना रम गया हूँ कि सभा-मंडप में फैसले के लिए भी 
नहीं पहुँच पाता। श्रायु की परिपक्वावस्था हो गई है फिर भी भोग की आ्राशा बनी हुई है। 
इस भोग कार्य में जीत कर भी मैं हारा ही रहता हूं । तुम ही जीतती हो । तुम्हारे साथ 
जुड़ कर अब में अलग नहीं होना चाहता । हम दोनों के बीच में बिलगाव उत्पन्न करने वाला 
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कौन है ? अभ्रब तो मेरा मन सारे जीवन तेरे ही वश्ञ में है, में तो तेरे साथ मिलने के लिए 
ही इस कविलास में आया हूं । 
* जिसका मन जिसके पास रहता है उसी के प्राश्रय पर ही वह रहता है। कंचन रूपी 
» पद्मावती अपने सौभाग्य (रत्ससेन के मिलन) से विमुक्त नहीं हो सकती क्योंकि दोनों प्रभि- 
लाषा करके एक दूसरे से मिलकर एक हो गये हैं। 
योग-परक श्रय--हे सुषुम्णा नाड़ी सुनो, में तुम से सत्य कहता हूं । आत्मपुरुष के 
साथ ग्रनहदनाद में तल्लीन होने से ही तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और तुम बच सकोगी । 
यह मत तुम में इतना रम गया है कि दिन-रात तेरा ही स्मरण करता है। में बार-बार यही 
मनाता हूँ कि मेरे भीदर कुछ प्रकाश हो । में योग-कार्य में सिर देकर मन को गुरु-चरणों 
में रत करता हूं । इन्द्रियों को मार कर सुरति में इस प्रकार रमा हूं कि त्रिकुटी पर अ्रनहद 
नाद ही सुनाई पड़ता है। थुक्र भ्रौर स्वांस के सिद्ध हो जाने पर भी में हारा हूं । हे सुधुम्णा, 
तुम से एक बार मिल कर में अलग कभी न हूंगा, भ्रव दोनों को कौन अ्रलग कर सकता है? 
भ्रव तो श्राजीवन तेरे ही सांनिध्य में रहूंगा । मेंने योग घारण कर लिया है और कैलाश पर 
शिव के समीप आरा गया हूं । 
जिसका जी जिसके पास रहता है, उसको उसी का झाश्रय होता है । ब्रह्मांडस्थित 
प्रोज से शुक्र मिल गया है । भ्रब ऊध्वेरेता बन कर में स्खलित नहीं हो सकता । 
[११४] 
बिहेंसी धनि सुनि के सत बाता । निस्च तू मोरे रंग राता॥ 
निस्ते भेवर कंबल रस रसा। जो जेहि मन सो तेहि मन बसा ॥ 
जब  होरामनि भएउ संदेसी । तोहि निति मेंडप गइडं परदेसी ॥ 
तार रूप देखें सुठि लोना। जनु जोगी तू मेलेसि टोना॥ 
सिद्ध गोटिका दिस्टि कमाई। पारें मेलि रूप बंसाई ॥ 
भुगुति देइ कहें में तुहि डोठा। कंबल नयन होई भंवर बईठा ॥॥ 
नेन पुहुप, तू श्रलि भा सोभी। रहा बेधि, उड़ि सकेसि न लोभी ॥ 
जाकरि श्रास होइ भ्रसि जा कहूँ, तेहि पुनि ताकरि श्रास। 
भेंबर जो डाढ़ा कंबल कहें, कस न पाव रस बास ॥३१४॥ 
शब्दाथं--निस्चें 5 निश्चय ही। राता--भ्रनुरक्त। रसान्‍-रसना, चखना। 
संदेशी + सन्देशा ले जाने वाला। नितिज-निमित्त | पारैं--पारा। मेलि> डाल कर। 
-७ १ रूपा, चाँदी। बैसाई -बठाया, जमाया । भुगुतिन्‍-भिक्षा । 
अ्र्थ--प्मावती रत्नसेन के सत्य वचन को सुन कर प्रसन्न हो गई और बोली कि 
निश्चय ही तू मेरे रंग में अनुरक्त है। निश्चय ही भौंरा (रत्ससेन) कमल (धद्मावती) के 
रस में निमग्न है। सच है, जिसका मन जिस पर होता है, वह उसी में तल्लीन रहता है। 
जब हीरामनि ने तेरा सन्देश मुझ से सुनाया था, तो में तुम्हारे लिए ही शिव मन्दिर पर 
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तुमने टोना (जादू) कर दिया हो । तुमने सिद्ध ग्रुटिका द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त की है और 
पारे में मिला कर रूपा को जमा रक्खा है (गोरखपंथी साधु पारे के मिश्रण से रांगे से चाँदी 
बनाते हैं ) । भावार्थ यह है कि तुमने भ्रपनी साधना से भ्रपने रूप को मेरे भीतर प्रविष्ट 
करा दिया । मैंने तुझे भिक्षा (रूप-दर्शन) देने के लिए तुझे देखा, तेरे कमल रूपी नेत्रों में 
तो भौरे रूपी पुतली बैठ छुकी थी, भर्थात्‌ तू मूछित था । तेरे पुष्प रूपी नेत्रों में अलिरूपी 
पुतलियाँ मात्र ही शोभायमान हो रही थीं । लोभी भौरे रूपी पुतलियाँ बिघ गयी थीं, उड़ नहीं 
सकती थीं, भ्र्थात्‌ श्रांखों की गति बन्द थी भ्रथवा मेरे कमल नेत्रों के लिए तुम भंवर बन 
गए भ्रौर उन्हीं में भ्रनुरूप हो कर उससे सदा के लिए बिंध गये । जब एक व्यक्ति को दूसरे से 
ऐसी भ्राश्ा होती है तो उस दूसरे को भी उसके प्रति बैसी ही इच्छा हो जाती है। जो भौंरा 
कमल के लिए इस प्रकार जलता है, वह भला उसके रस भ्ौर सुगन्ध को क्यों न श्राप्त करे ?ै 
[३१५ ] 

कबनि मोहनी दहुँ हुति तोहीं। जो तोहि बिया सो उपनी मोहों॥ 

बितु जल मोन तपी तस जीऊ। चात्रिक भइउ, कहत पिउ विऊ ॥ 

जरिउें बिरह जस दीपक बाती | पंथ जोवत भइहर्ज सीप सेवाती ॥ 

डारि डारि जेें कोइल भई। भइऊँ चकोरि, नौंद निसि गई॥ 

मोरें पेम पेम तोहि भएऊ।राता हेम श्रगिनि जो तएऊ॥ 

होरा दिपे जो सुरुज उदोती। नाहि त कित पाहन कहें जोती ॥ 

रबि परगासें केवल बिगासा | नाहि त कित मधुकर, कित बासा॥ 

तासों कबन अरतरपट, जो भ्रस प्रीतम पी । 
जेबछावरि गइ श्राप हों, मन तन जोबन जीउ ॥३१५॥ 

शब्दा्थं-हुति--थी । चात्रिकर-पपीहा । जोवत --देखते हुए । प्रेतरपट --दुराव- 
छिपाव। 
अर्थ-- पद्मावती ही कह रही है--पता नहीं तुम्हारे भीतर कौन-सी मोहिनी शक्ति 
थी, कि जो विरह की पीड़ा तुम्हें थी, वही मुझ में भी उत्पन्न हो गई। में हृदय में इस 
प्रकार दुःखी हुई, जेसे मछली बिना जल के होती है। पपीहे के समान 'पी-पी' कहते लगी। 
विरह में इस प्रकार जली, जैसे दीपक की बत्ती जलती है। तेरी प्रतीक्षा मैंने इस प्रकार की 
जैसे सीप स्वाति की करती है। जैसे डाल-डाल पर कोयल झुकती है, इसी प्रकार मैं भी 


है, सोती नहीं, उसी प्रकार सारी रात मुझे भी नींद नहीं श्राती थी। मुझ में तेरा प्रेम ही 
प्रेम हो गया । जैसे सोना तपाने पर लाल हो जाता है, उसी प्रकार विरह में में तप उठी। 
सूर्य के उदय होने पर ही हीरे में चमक आती है, नहीं तो कहाँ पत्थर और कहाँ ज्योति । 


बेचैन होकर इधर-उधर पुकारती फिरने लगी । जैसे चकोरी रात भर एकटक चाँद को देखती »; 
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सूर्य के प्रकाश पर ही तो कमल खिलता है, नहीं तो कहाँ भौंरा और कहाँ सुगन्ध । भाव 
यह कि मेरे सौन्दर्य का मूल्य तभी है, जब तुम्हारा प्रेम प्राप्त हुआ । 

वह कहती है कि अब तुमसे कौन दुराव है ? क्‍योंकि तुम ही मेरे प्रियतम हो । भ्रब 
तो मैं तुम्हारे ऊपर ही बलिहारी जाती हूँ श्रोर अपना तन-मन और योवन झौर जीव सभी 
समपित करती हूँ । 


टिपणी--इस पद के बाद पं० शुक्ल-सम्पादित ग्रन्थावली में ?े पद और भी हैं। 
डाक्टर माताग्रसाद गुप्त इन पदों को ग्रक्षिप्त मानते हैं। ग्रक्षिप्त होने के सम्बन्ध में 
उन्होंने लिखा है कि ये पद सभी प्रतियों में नहीं हैं। तथा प्रथम पद में पद्मावती 
रलसेन से प्रश्न करती है कि उसने घिंहल और उसके विषय कैसे जाने और ऐसे दुर्गम 
ग्रेम-मार्ग को महादेव जी ने उसे कहाँ दिखाया ? दूसरे पद में रलसेन इन प्रश्नों का 
उत्तर देता है कि सुए ने सब कुछ बताया । प्रेम-मार्ग सम्बन्धी अरन का उक्त है ही 
नहीं। तीसरे पद में रलसेन के उत्तर से प््मावती सन्तुष्ट होकर उसके ग्रति अनुराग 
कथन करती है । 
डा० गुप्त का कथन है कि “कहने की आवश्यकता नहीं कि पद्मावती के गरनों का 
जो उत्तर रत्नसेन ने यहाँ दिया हे, वह हीरामनि ने पद्मावती को अपनी पहली ही भेंट 
में बहुत पूर्व दिया था (बन्द ०७, !७८)। सारी कथा हो जाने के बाद रलसेन से 
पद्मावती का यह ग्रए्न करना वैसा ही लगता है जेप्ते सारी रामायण हो जाने के बाद 
+ भरत राम से कह रहे हों कि उनका वनवास क्यों हुआ ?” 
पद इस प्रकार हैं-- 


हेंसि पवमावति मानो बाता। निहचय तू मोरे रंग राता। 
तू राजा बुहूँ कुल उजियारा। भ्रस क॑ चरिचर् मरम तुम्हारा ॥ 
पै तू जंबू दोष बसेरा। किमि जानेसि कस सिंघल मोरा ॥ 
किमि जानेसि सो मामसर केवा। सुनि सो भौर भा, जिउ पर छेवा ॥ 
नातुइ सुनी न कबहूं दोठी। जेस चित्र होइ चिर्ताह पईठी ॥ 
जो लहि प्रगिनि करे नहिं भेद । तो लहि भ्रोटि चुबे नह मेदू ॥ 
कहें संकर तोहि ऐस लखावा। मिला भ्रलख भ्रस पेम चलावा ॥ 

जेहि कर सत्य संघाती, तेहि कर डर सोह मेट। 

नेक सो सत कहु कंसे भा, दुवो भांति जो भेंट ॥ 
सत्य कहों सुत्र पदमावतों | जहे सत पुरुष तहाँ सुरसतो ॥ 
पाएउं सुवा, कही वह बाता। भा निहचय देखत सुख,राता॥ 
रूप तुम्हार सुनेउ भ्रस नीका । ना जेहि चढ़ा काहु कहें टोफा ॥ 
चित्र किएउ पुनि लेइ लेइ नाऊे । नेर्नाहू लागि हिये भा >झ ॥ 
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हों भा सांच सुनत झ्ोहि घड़ी । तुम होइ रूप चित्त श्राइ चढ़ी ॥ 

हाँ भा काठ मूर्ति मन मारे। चहै जो कर सब हाथ तुम्हारे ॥ 

तुम्ह जो डोलाइहु तबहों डोला । मोन सांस जो दीन्ह तो बोला॥ 

को सो को जागे, भ्रस हों गएओँ बिमोहि। 
थरगट गरुपुत न दूसर, जहें देखों तहें तोहि ॥ 

बिहेंसी घनि सुनि क॑ सत भाऊ | हों रामा तू रावन राऊ॥ 

रहा जो भोंर कंवल के ग्रासा। कस न भोग सने रस बासा॥ 

जस तस कहा कुबर तू मोही | तस मन मोर लाग पुनि तोही ॥ 

जब हुंत कहि गा पंखि सम्देसो | सुनिय कि आवा है परदेसी ॥ 

तब हुत तुम बितु रहै न जीऊ | चातकि भइउँं कहत पिउ पीऊ ॥ 

भइड चकोरि सो पंथि निहारी । समुद॒ सोप जस नैन पसारी॥ 

भइउ बिरह वहि कोइल कारी । डार डार जिमि कूकि पुकारी ॥ 

कौन सौ दिन जब पिउ मिले, यह मन राता तासु । 

बह बुल् देखे मोर सब, हों दुख देखों तासु ॥ 

[३१६ ] 

कहि सत भाउ भएउ कंठलागू । जनु कंचन मो मिला सोहागू ॥ 

चौरासी भ्रासन बर जोगी । खट रस बिंदक चतुर सो भोगी ॥ 

कुसुम साल भ्रसि मालति पाई। जनु चंपा गहि डार श्रोनाई ॥ 

करी बेधि जनु भंवर भुलाना | हना राहु अ्जुन के बानाआ 

कंचन करी चढ़ी नग जोती | बरमा साँ बेधा जनु मोती ॥ 

नारेंग जानु' कोर नख देई। श्रधर श्रांबु रस जानहुँ लेई॥ 

कौतुक केलि कर्राहे दुख नंसा। कुदहि कुसलहि जनु सर हंसा ॥ 

रहो बसाइ बासना, चोवा चंदन. मेद | 
जो भ्रसि पदुमिनि राबे, सो जाने यह भेद ॥ ३१६॥ 
क्ब्दार्थ--सतभाउ-- मनका सच्चा भाव, मिलन से पूर्व पति-पत्नी का प्रशंसापरक 

ब्रेम-संलाप । कठलागू --कंठालिगन । बिंदक--जानने वाला, खटरस विंदक से तात्पय विविध 
अंगों के चुम्बनों से है। श्रोनाई->भुकाई। करी">कली । बरमा““छेदने का झजार। 
नारेंग >>तारंगी । कौतुक-केलि >>काम क्रीड़ा.। कु दहि--उछल कूद करते हैं। कुरलहितू 
श्रानन्द मनाते हुए शोर करते हैं; भोगपक्ष में सीत्कार की ध्वनि करना । बसाइ--सुगन्धित 
है। बासना--सुगन्घ । मेद--कस्तूरी। रावै--रमण करना, रमण से रति के विभिन्‍न 
अंग--इु बन, आालिगन, नख-विन्यास, अपर-पान, सीत्कार प्लौर सुरति--परागन्तर-० 
रानी । 











जून हुआ । यह मेल इस प्रकार हुआ जैसे सोने में सोहागा मिलता है। वह राजा रत्नसेन 
श्रेष्ठ जोगी था; साथ ही रतिशास्त्र के चौरासी आसनों, छः रसों में चतुर भोगी भी था। 
7# उसने मालती भूल की माला के समान प््मावती को पाकर अपना हृदय-हार बना लिया, 
मानों चम्पा की डाल को पकड़ कर भुका लिया हो। मानों भौंरा पुष्प-कली को भेद कर 
उसी में मस्त होकर भूल गया । भर न के बाण से मछली बेघी गयी । भ्र्थात्‌ अब तो राजा 
प्रपने लक्ष्य में सफल हो गया। राजा और रानी के मेल की जायसी भर उपमा देते हैं-- 
मानो सोने की कली में हीरे की ज्योति लगी है श्रौर मोती में बरमा से छेद कर दिया हो। 
संभोग श्वृ गार में पद्मावती के उरोजों पर नखक्षत हो गये । उनको हृष्टि में रख कर कवि 
कहता है कि मानो तोते ने नारंगी पर चोंच चला दी है। श्रबरामृत का रस भी राजा ले 
रहा है। कोतुक में काम-क्रीड़ायें होने लगीं, सभी दुःखों की समाप्ति हो गयी, दोनों इस 
प्रकार रति में सीत्कार भ्रोर ह॒षंध्वनि करने लगे जैसे तालाब में हंस के जोड़े हँसते, कूदते 
और कुरलते हैं । 
चोवा, चन्दन झ्रौर कस्तूरी की सुगन्ध चारों ओर फैल रही है, जो ऐसी पश्मिनी 
रानी के साथ रमणा करता है वही उसकी काम-क्रीड़ा का रहस्य जान सकता है। 
पं० शुक्ल सम्पादित भ्रन्थावली के इस पद के बाद वाले छन्द को डा० माताप्रसाद 
गुप्त प्रक्षिस मानते हैं। इसमें उक्त पद की पुनरक्तियां हैं । 
पद इस प्रकार है-- 
रतनसेन सो कंत सुजातू | खट-रस पंडित सोरह बानू ॥ 
तस होइ मिले पुरुष भ्रो गोरी । जेसी बिुरी सारस जोरो॥ 
रचि सारी दूनो एक पासा। होइ जुग-जुग भ्रार्वह कविलासा ॥ 
पिय घनि गही, दीन्ह गलबाहीं । घनि बिछुरी लागी उर माहाँ॥ 
ते छकि रस नव केलि करेहीं। चोका लाइ श्रधर-रस लेहीं ॥ 
धघनि नो सात, सात औ्रौ पाँचा । पूर्ष दस ते रह किमि बाँचा॥ 
लीन्हू विधांसि बिरह घनि साजा। भ्रौ सब रचन जीत हुत राजा ॥ 
जनहूं प्रोटि के मिलि गये, तस दूनों भए एक । 
कंचन कसत कसौटी, हाथ न कोऊ टेक ॥ 
श्षब्दार्थ--सारि-- पाँसासारी । नौ सात- सोलह श्रृंगार । सात भौ पाँचार- बारह 
“#माभरण । दस--दश् उँगलियाँ । बाँचा बचना । विधांसि--विध्वंस । 


[३१७ ] 
चतुर तारि चित भ्रषिक चिहृटे । जहां पेम बांधे किसि छूटे ॥ 
किरिरा काम केलि महुहारी । कषिरिरा जेंह नहिं सो न युनारी ॥ 








किरिरा होइ कंत कर तोलू । किरिरा किहें पाव घनि मोजू ॥ 
जेहि किरिरा सो सोहाग सोहागी। चंदन जेस स्थामि केंठ लागो ॥ 
गोदि गेंद क॑ जानहुँ लई। गेंवहुँ चाहि घनि कॉवरि भई॥ 
दारिव, दाख, बेल रस चाखा | पिउ के खेल धनि जीवन राखा ॥ 
बैन सोहावनि कोकिल बोली। भएउ बसंत करी मुख खोलो ॥ 
विउ पिउ करत जीभ घनि सूखी, बोली चात्रिक भांति। 
परी सो बूंद सीप जनु मोती, हिएँ परो सुख साँति॥ ३१७॥ 
झब्दार्थ--चिहूट >> चिमट कर लगे । किरिरान*काम क्रीड़ा आलिगन, चुम्बन, 
सुरति आदि । मनुहारी 5- मन की चाह, तृत्ति । स्वामि5-स्‍्वामी, पति । मोखू--मोक्ष, छुट- 
कारा । चाहि--अधिक । कोंवरिर+कोमल । दारिवें--दाड़िम, दाँत । दाख-अधर । बैल5ू 
कुच करी मुख खोली - प्रथम समागम में योनि का विवृत होना । बूँद-वीय॑ । 
अ्र्थ--चतुर नांरी पद्मावती का दिल और भ्रधिक रत्ससेन में चिमट कर लग गया, 
जहाँ प्रेम होता है वहाँ भला कैसे छूट सकता है। काम-क्रीड़ा ही से शान्ति मिलती है, 
जिसमें क्रीड़ा नहीं वह सुन्दर स्त्री नहीं है। क्रीड़ा से ही पति को सन्तुष्टि होती है. भौर 
क्रोड़ा करने से ही स्त्री को छुटकारा मिलता है। जिसने क्रीड़ा की वही सौभाग्य से सुहा- 
गिन हुई भौर चन्दन के समान पति के कण्ठ में ज्षोभा पाती है। रत्नसेन ने पद्मावती को 
गेंद के समान गोद में ले-लिया, वह तो गेंद से भी अ्रधिक कोमल थी। दाड़िम, दाख भौर 
बेल प्रादि के मीठे रसों को खाकर स्त्री ने पति के लिए ही भ्रपने जीवन को रख रखा है। 
इस समय वह कोकिल के समान मीठे वचन बोली, प्रिय समागम से इसमें वसन्‍्त हुआ भौर 
कली ने अपने सम्पुट खोल दिये । भाव यह कि प्रथम सुरति-कार्य सम्पन्न हुआ । उसकी 
जीभ 'पी पी' करते हुए इस प्रकार सूख गयी, जैसे पपीहे की रट-रट कर सूख जाती है। 
प्रियतम के बिन्दु प्रात्त करने से उसे इस प्रकार झान्ति प्रात हुई, जैसे सीप में स्वाति की बूंद 
पड़ने से मोती बन जाता है । 
टिपणी--जायसी ने सुरति का विस्तृत वर्णन किया है जो कि तऋश्लीलल 
को स्पर्श किये हुए है। यह सूफी काव्यों का अभाव था, सभी मसनत्ियों में इससे भी 
स्पष्ट अश्लील वर्णन ग्राप्त होते हैं । जायसी ने कम से कम इतना किया है कि 
अलंकारों से आच्छादित है। 
[११६ ] 
कहां जूकि जस रावन रामा। सेज विषंसि बिरह संप्रामा ॥ 
लोन्‍ह लंक, कंचन गढ़ दूटा। कोन्‍्ह सिंगार भ्रहा सब सूटा ॥ 
झौ जोबन सेसंत . बिघंसा। बिचला विरह जीव ले नंसा॥ 
लूटे अंग प्रंग' सब जेसा। छूटी संग, भंग भे केसा । 











कंचुकि चूर, चूर भे ताने। टूटे हार, मोंति छहराने॥ 
बारी टाड सलोनो दूटीं।बाँह कंगन कलाई फूटो ॥ 
चन्दन श्रंग छूट तस भेंटी | बेसरि टृूटि, तिलक गा सेंटी ॥ 

पुहुप सिंगार सेंवारि जाँ, जोबन नवल बसंत । 
अरगज जेउँ हिय लाइ कं, मरगज कीन्हें कंत ॥३१५८॥ 
ज्ब्दायं--जूमि युद्ध, काम-क्री डा । विधंसि-- विध्वंस हुई । लंका 5 लंक, कमर । 
कंचनगढ़ -> सोने का गढ़, झ्राभूषणों से रक्षित शरीर। मैमंत--मस्त । नंसान्‍-नष्ट किया 
था । मंग--माँग । बारी --कान की बालियाँ । टाडज”>गले का आभूषण । बाँहू > भुजबंद । 
बैसरिज-नाक का प्राभूषण । भ्ररगज>-सुगन्धित लेप। मरगज5>मला दला हुआ, रति- 

मदित । 








अ्र्थ--जायसी कहते हैं कि भ्रब में रत्नसेन और पद्मावती के रतिय्रुद्ध का वर्णान 
करता हूँ--मानो राम-रावणा की लड़ाई हो । इस युद्ध में सेज विध्वंस हो गयी आर विरह्‌ 
से युद्ध संग्राम हो रहा है कि संयोग की अवस्था है । लंका रूपी कटि को राजा ने ले लिया 
और कंचनगढ़ रूपी प्राभूषण छीना-ऋपटी में टूट गए । जो श्ज्ञार पद्मावती ने कर रखा 
था वह सब लुट गया । मस्त यौवन विध्वंस हो गया । वह विरह जिसने जीव को नष्ट कर 
रखा था विचलित हो गया । प्रंग-अंग के मेष सब हूट गये, माँग छूट गयी, बाल खुल 
गये । चोली श्र उसकी बन्‍्दें सब टूट गयीं, हार टूट गये झ्नौर उसके सारे मोती बिखर 
गए। कान की सुन्दर बालियाँ भ्लौर टाड टूट गए, बाँह के कंगन और चुूड़ियाँ टूट गईं। 
इस प्रकार गाढ़ प्रालिज्भन किया कि शरीर में लगा हुआ चन्दन छूट गया, वेसर टूट गयी 
और मत्ये की टीका-बिन्दी बिखर-सी गयी । यौवन रूपी जो नया वसन्त फूलों के श्ज्धार 
से सजा था उसको जैसे भ्नरगजा को हृदय में लगा कर रत्नसेन ने मल-दल डाला । 


(३११६ ] 

बिनति करे पदुमावति बाला। सो धनि सुराही पीउ पियाला ॥ 
पिउ श्राएसु माँथे पर लेऊं।जों मांगे ने ने सिर वेऊ॥ 
थे पिय बचन एक सुनु मोरा। चाखि पियहु सघु थोरइ योरा॥ 
पेम् सुरा सोई पे पिया। लखेन कोइ कि काहूँ विया॥ 
चुवा दाख सथु सो एक बारा | दोसरि बार होहु बिसेभारा॥ 
एक बार जो पो क॑ रहा। सुख जेंबन, सुख भोजन कहा॥ 
पान फूल रस रंग करीजे। अभ्रधर भ्रधर सों चाखन कोजे ॥ 

जो तुम्ह चाहहु सो करहु, नहि. जानहुँ भल संद। 

ज़ो भावे सो होइ मोहि, तुम्हहि पे चहों श्रनंद ॥३१९॥ 
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शब्दार्थ--नै ने">भुक भुक कर। दोसरिज"दूसरी । बिसंभारार""संभालने में 
अ्रशक्त । । जेंबन भोजन, पाठान्तर-जीवन । 
अ्रथें--जायसी कहते हैं कि भ्रव तो वह स्त्री (पद्मावती) सुराही रूप है भ्रौर रत्नसेन 
प्याला रूप । भर्थात्‌ जेसे सुराही में से निकाल-निकाल कर ध्याला पिया जाता है, उसी 
प्रकार रत्नसेन रस भोग में निरत हो गया। इस पर पद्मावती विनय करने लगी । भ्राज्ञा तो 
मैं शिरोधायं करूँगी और जो आ्राप मांगेंगे उसे नम्रतापूर्वक भुक-भुक कर दूगी। पर हे 
प्रिय ! मेरी एक बात सुनिए, श्राप भ्रमृत को थोड़ा थोड़ा ही चखिये । प्रेम की शराब तो 
वही पीता है कि जिसे कोई देखें न कि उसे किसने दिया। दाख का मधु तो एक बार 
पीने के लिए होता है, दूसरी बार पियोगे तो बेसुध हो जाओ्रोगे। जो एक बार ही पी कर 
अपने को रोक लेता है उसी को सुख-भोजन कहा जाता है। भ्रब पान फूल से रस रंग 
कीजिए भ्रौर अधरामृत पान धीरे-धीरे करिए | जो तुम चाहोगे उसे ही करूंगी, यह न 
विचार करूंगी कि वह भ्रच्छा है, या बुरा; जो तुम्हें ग्रच्छा लगेगा वही मुझे भी प्रिय हो 
जायेगा, में तो तुम्हारा भ्रानन्‍्द चाहती हूँ। 
[३२० ] 
सुत्रु धनि पेम सुरा के पिएँ। सरन जियन डर रहे न हिएँ ॥ 
जहूँ मद तहाँ कहाँ संमारा। क॑ सो छुमरिहा, क॑ मेंतवारा ॥ 
सो पे जानपिये जो कोई। पी न श्रधाइ जाई परि सोई ॥ 
जा कहें होइ बार एक लाहा । रहे न श्रोहि बित्रु, श्रोही चाहा ॥ 
भ्रथ वरब सब बेइ बहाई । कह सब जाउ, न जाउ पियाई॥ 
रातिहुँ देवस रहै रस भीजा | लाभ नवेख, न वेखे छोजा॥ 
भोर होत तब पलुह सरीरू | पाव खुमरिहा सोतल नीरू ॥ 
एक बार भरि वेह पियाला, बार बार को साँग । 
सुहमद किमि न पुकारे, भ्ेस वाँउ जेहि खाँग ॥ ३२० ॥ 
ज्षाब्दार्थ --खुमरिहा -- खुमारी वाला-शराब के नशे के उतरने की श्रवस्था को खुमारी 
कहते हैं इसमें भी पूरी चैतन्यता नहीं होती । लाहान्‍तलाभ। छीजा--हानि। पदुहरर 
असन्‍न होना । खाँग--कम होता। 
अ्र्थ--रत्नसेन ने कहा कि हे पद्मावती सुनो । प्रेम-रूपी शराब के पीने पर हृदय में 
जीने मरने का डर नहीं रह जाता । जहां मस्ती है वहां संभालने का भ्रवसर कहां है, उस 
अवस्था में या तो खुमारी रहेगी या मस्ती । उसको तो वही जान सकता है जो उसे पियेगा। 
पीने वाला पीने से कभी तृत्त नहीं होता और पीकर सो जाता है। जिसे एक बार उसके 
पीने का लाभ प्राप्त हो गया वह उस सुरा के बिना रह नहीं सकता और उसे ही चाहता 
रहता है । उसके पीछे अ्रपता सब द्रव्य भर घन बहा देता है और कहता है कि चाहे सब 


“कल पलक । पक" 
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चला जाय, पीना न जाय । रात दिन उसी के रस में तर रहता है । न तो इसमें वह लाभ 
देखता है और न हानि । श्रातः होते ही उसके शरीर में प्रसन्‍नता छा जाती है, शराब और 
नींद की खुमारी मिटाने के लिए वह ठंडे जल का प्रयोग करता है । 








इसलिए एक बार ही प्रेम का प्याला भर दो, बार-बार कौन माँगे । जायसी कहते हैं 
कि जिसे ऐसे दाँव में भी पूरा न पड़ा वह फिर क्‍यों न पुकारता रहेगा । 
नोट--अश्लील प्रसंग के भीतर भी जायसी ने इस पद में भ्रपने रहस्यात्मक प्रेम की 


भ्रभिव्यंजना कर ही दी । यहाँ प्रेम प्याले की मस्ती के पीछे सूफी प्रेम की झ्राध्यात्मिकता की 
भनक प्रत्यक्ष है। 


[३२१ ] 

भएउ बिहान उठा रबि साईं। ससि पहें श्राई नखत तराईं॥ 
सब निसि सेज मिले ससि सूरू। हर चीर बलया भे घूरू॥ 
सो धनि पान, घून भे चोली। रंग रंगोलि निरंग भो भोली ॥ 
जागत रंनि भएउ भिनुसारा | हिय न संभार सोवति बेकरारा॥ 
भ्रलक भुप्रंगिनि हिरदे परी। नारेंग ज्यों नागिनि बिख भरी ॥ 
लर॑ मुर॑ं हिय हार लपेटी। सूरसरि जनि कालिदी भेंटी ॥ 
जन्‌ पयाग भ्ररइल बिच मिली । बेनो भइई सो रोसावली ॥ 
नाभी लाभो पुन्य की, कासी कुंड कहाउ । 

देवता मर्राहे कलपि सिर श्रापुहि, दोख न लार्बाह काउ ॥ ३२१॥ 


शब्दा्य--रवि --सूर्य (रत्ससेन) । ससी->पद्मावती । तराई--सखियाँ। बलया-5 
चूड़ियाँ। निरंग>-विना रंग की , तेजहीन। भिनुसारा--प्रात:। अलक-5-बाल। लर 
मुर्र >>मुड़ी श्रौर उलकी हुई। भ्ररइल "- यमुना के किनारे का गाँव। कलपिज-काट कर। 

श्रथ--प्रात:काल होने पर रत्नसेन उठा और सख्ियाँ पद्मावती के पास प्रायीं । उन्होंने 
श्राकर देखा कि सारी रात सूर्य और चन्द्र (रत्नसेन और पद्मावती) मिले रहे | इससे हार 
चीर भ्रौर चूड़ियाँ चूर-चूर हो गयीं। वह स्त्री पद्मावती पान के पत्ते की भाँति पीली हो 
गयी भर उसकी चोली चूरं हो गयी। वह रग-रगरेलियाँ करने वाली भोली (मुग्धा) 
पद्मावती--तेजहीन सी (फीकी) पड़ गयी । सारी रात जगते हुए सबेरा हो गया, वह श्रपने 
को संभाल न सकी, भ्रौर बेसुघ होकर सोने लगी । उसके हृदय पर वालों की चोटी सपिणी 
के समान पड़ी हुई है। मानों नारंगी (स्तनों) के पास विष से भरी स्पिणी पड़ी है। हृदय 
के मोती-हीरों के हार से लिपट कर वेणी उलभ गयी है, मानों गंगा यमुना से मिल रही है। 
उसके दोनों कुच मानों प्रयाग और अर॑ ल हैं और उसी के बीच गंगा यमुना मिल रही हैं, 
जो रोमावली नाभि से कुच तक अ्रहृश्य रूप में भ्रा रही है वह मानो सरस्वती है, इस प्रकार 





पदमावत-भाष्य 


पूरी त्रिवेणी बनी है। नाभि को पुण्य लाभ हुआ है। झतः उसे काशी कुण्ड कहते हैं, देवता 
भी उस पर अपने सिर काट कर मरते हैं, पर किसी को दोष नहीं लगता । 
अलंकार--रूपक, उपमा । 
[ १२२ ] 
बिहेंसि जगारवाह सखो सयानी। सूर उठा, उद्‌ पढुमिनि रानी ॥ 
सुनत सूर जतु कंबल बिगासा। भ्धुकर श्ाइ लीन्हमधुबासा ॥ 
जनहु माँति बसियानी बसी । भ्रति बिसेंभार फूल जनु अरसी ॥ 
नैन कंबल जानहें धनि फूले। चितवनि मिरिग सोवत जन भूले॥ 
भै ससि खीनि गहन पभ्रसि गही | बियुरे नखत, सेज भरि रही॥ 
तन न संभार केस श्रौ चोली। चित भ्रचेत मन बाउर भोली॥ 
कॉवल माँक जतु केसरि डोठी। जोबन हुत सो गेंबाइ बईठी॥ 
बेलि जो राखी इन्द्र कहें, पवनहुँ बास न दीन्‍्ह । 
लागेउ श्राइ भेंवर तहें, करी बेधि रस लीन्ह ॥३२२॥ 
क्षब्दार्थ--माँति-+मतवाली । बसियानी--बासी हुई, सुस्त । श्ररसी >> भलसी, 
अ्रलसायी हुई । बिश्रुरे - बिखरे । नखत--झाभूषण । इन्द्र राजा । 
अ्र्य--हँस कर सख्याँ पद्मावती को जगाने लगीं । यह कहने लगीं कि रत्नसेन तो उठ 
गया है। है रानी ! तू भी उठ । सूर्य (रत्नसेन) का नाम सुनते ही पद्‌मावती ऐसी खिल 
उठी जैसे कमल । उसकी भ्राँख रूपी खिले हुए कमल में मधुकर रूपी पुतलियाँ मानो मधु के 
लिए लगी हुई हैं। नींद के बाद वह मस्ती की सुस्ती में थी। अलसायी हुई पद्मावती 
अलसी के फूल के समान अत्यन्त बेसम्भाल. हो रही थी । अर्थात्‌ वह अस्त-व्यस्त थी और 
चोली के फट जाने से उसके स्तन के अग्रभाग अलसी के श्यामल पुष्प की आंति लग रहे पे। 
उसके कमल रूपी नेत्र फूले हुए थे, उसकी चितवन रूपी मृग मानों सुप्तावस्था में भूल गये 
थे। ग्रहण लगने पर जैसे चन्द्रमा क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार पदूमावती निष्प्रभ थी। 
नक्षत्र रूपी उसके हार के मोती बिखरे थे जिससे सारी सेज भरी थी। उसका शरीर प्रपनी 
संभाल में न था, केश भौर चोली खुले हुए थे। भोली पद्मावती का मन अचेत था। 
चेहरे पर ऐसा पीलापन था जैसे कमल के ऊपर केसर छा गई हो। जो उसका गोवन था 
उसे वह गेंवा छुकी थी। जिस योवनलता को इन्द्र के लिए उसने बचा रक्खा था और पवन 
भी उसकी बास नहीं ले पाया था, वहाँ भौंरा (रत्नसेन) भ्राकर लग गया और कली को बेध 
कर उसने सारा रस ले लिया। 
[ ३२३ ] 
हँसि हसि पूर्शाह सलो सरेली। जानहूँ कुम्रुद चंद मुख वेखी ॥ 
रानी तुम्ह ऐसी सुकुमारा। फूल बास तबु जीड़ तुम्हारा॥ओ 





पद्मावतो-रत्नसेन-मेंट-खण्ड 











सहि न सकहु हिरदे पर हारू। कंसे सहिहु कंत कर भारू॥ 
मुखा कर्वेल बिगसत दिन रातो। सो कु मिलान सहिहु केहि भांती ॥ 
श्रधघर जो कोंवल सहत न पानू। कंसें सहा” लागि मुख भान्‌ ॥ 
लडू जो पंग देत मुरि जाई। कंसें रही जो राबन राई॥ 
चन्दन चोंप पवन अस पीऊ। भइउ चतुर सम, कस भा जीऊ॥ 
सब श्ररगज भा मरगज, लोचन पोत सरोज । 

सत्य कहहु पदुमावति, सखीं परीं सब खोज ॥३ (३॥ 


ज्षब्दार्थ--सरेखी - चतुर । रावन5-रमणा करने वाला, रावण । प्ररगज 55चन्द 
नादि का लेप। चतुरसम>-चंदन, केसर, कस्तूरी, श्रगर की बनाई हुईं सुगन्धि भ्र्थात्‌ 
पदूमावती । इसका पाठ डा० माताश्रसाद की प्रति में चित्र सम है, किन्तु उन्होंने भी इसे 
चतुरसम ही स्वीकार किया है। (देखिये डा० वासुदेवशररा भ्रग्रवाल की पद्मावत परिशिष्ट 
पृ० ७२४) । मरगजर+मला-दला हुआ । खोज -- खोज्बीन, पूछताछ । 


श्र्य--चतुर सख्ियाँ हँंस-हँस कर पूछने लगीं। वे सब इस प्रकार प्रफुल्लित थीं 
जैसे कुमुदिनियाँ चन्द्रमा का मुख देखकर खिली होती हैं । उन्होंने कहा कि हे रानी ! तुम 
तो भ्रत्यन्त ही सुकुमारी हो, तुम्हारा शरीर फूल के समान और जीव सुगन्ध के समान है । 
तुम तो हृदय पर हार के बोक को भी नहीं सह सकती हो । फिर तुमने अपने पति का भार 
कैसे सह लिया। तेरा कमल रूपी मुख दिन-रात विकसित रहता है। वह इस समय कुम्ह- 
लाया हुमा है। तुम्हारे होठ इतने कोमल हैं कि वे पान तक को नहीं सह सकते थे तो तूने 
सूर्य , रत्ससेन) के मुख में उन्हें लगा कर क॑से सहा । तुम्हारी कटि इतनी नाजुक है कि चलने 
में पग रखने से मुड़ जाती है वह कंसे रह सकी, जब वह रमणा करने वाले रत्नसेन के हाथ 
लगी। तू चन्दन लेप के समान है श्र तेरा पति पवन के समान। तू तो चतुरसम 
सुगन्ध सी है, तेरे लिए वह दौड़ा होगा, बताझ्रो तब तेरे साथ कैसी बीती ? तेरे चन्दनादि 
के सुगन्धित लेप मले-दले जा चुके हैं, तेरी श्राँखें पीले कमल की भांति निस्तेज हैं। हे 
परदूमावती ! सब सच-सच कहना, ऐसा कहकर सब सखियाँ पूछताछ करती हुई उसके पीछे 
पड़ गईं। 
[३२४ ] 
कहों सली श्रापन सति भाऊ। हों जो कहति कस रावन राऊ॥ 
जहाँ पुहुप भ्रलि वेखत संग्रू। जिउ डेराइ कॉँपत सब पंगू ॥ 
श्रा्ु मरम में पावा सोई। जस पियार पिउ झौर न कोई ॥ 
तब लगि डर हा मिला न पोऊ । भान कि दिस्टि छूटि गा सीऊ ॥ 
जत लखन भान कोन्‍्ह परगासू | कंवल करो मन कीन्ह बिगाप्त्‌ ॥ 


३२६ परदमावत-भाष्य 





हिएँ छोह उपना झ्रौं सोड। पिउ न रिसाइ लेउ बद जीऊ॥ 
हृत जो भ्रपार बिरह दुख दोखा | जनहूँ भ्रगस्ति उदधि जल सोखा ॥ 
हेँहँ रंग बहु जानति, लहरे जेति समुद। 
पेषिय को चतुराई, सकिडे न एको बुब॥ ३२४॥ 
शब्दायं--सतिभाऊ"-सत्यभाव । रावन--रमणा करने वाला। सीऊर॑"शीत। 
जत खन->जिस क्षण । उपना+-"उत्पन्न हुआ । हेंहँ >-में भी । जेति--जितनी । रंगरू 
अतुराई; काम-क्रीड़ा । 
अ्र्थ--पद्मावती कहने लगी कि हे सख्त ! में अपना सत्यभाव कहती हूँ । में कहती 
हूं कि वह रमणा करने वाला राजा कसा होगा । जहां भी में पुष्प के साथ भौरे को देखती 
थी हृदय डर उठता भ्ौर शरीर काँप उठता था । पर प्रेम के रहस्य को तो मैंने श्रव समझा 
है कि पति से प्यारा कोई नहीं होता । मेरे हृदय में तभी तक डर था, जब तक वह प्रिय- 
तम नहीं मिला । अब उसके मिलने पर भय इस प्रकार दूर हुआ--जैसे सूर्य की दृष्टि पड़ते 
ही शीत उड़ जाता है । ज्योंही सूर्य का प्रकाश होता है, कमल की कली विकसित हो जाती 
है। हृदय में प्रेम श्रौर शीतलत। उत्पन्न हो गयी । मैं तो यह कहती हूं, पति क्रुद्ध न हो 
चाहे जान भले ही ले ले। श्रियतम के मिलने पर जो अ्रपार विरह, दुःख झौर दोष थे वे 
सब इस प्रकार समाप्त हो गये मानो अ्गस्त्य ऋषि ने समुद्र को ही सोख लिया हो। में भी 
समुद्र की तमाम लहरों की भाँति भ्रनेक रंग जानती हूँ । पर प्रियतम की चतुराई कहीं 
अ्रधिक हैं उनके सामने एक बूंद भी अपना रंग न दिखा सकी । भ्र्थात्‌ में सर्वथा ही उनके 
वश में हो गयी । 
[३२५] 
के सिगार तापहूँ कहें जाऊं। भप्रोहि कहें देखों ठांवाहि ठाऊँ॥ 
जों जिउ महेँ तो उहै पियारा। तन महें सोइ न होइ निरारा॥ 
नेनन्ह माँह तो उहै समाना। देखें जहाँ न देख श्राना॥ 
श्रापुत रस आ्रापुहि पे लेई। भ्रधर सहें लागें रस देई ॥ 
हिया थार कुच कंचन लाहू। अ्रगुमन भेंट दौन्‍्ह होइ चाडू ॥ 
हुलली लंक लंक सो लसी | रावन रहसि कसोौटो कसों॥ 
जोबन सब॑ मिला श्रोहि जाई। हों रे बीच हुति गई हेराई ॥ 
जस किछु दीज घर कहें, श्रापन लोज॑ संभारि। 
तस सिंगार सब लीन्हेसि, मोहि कोन्हेसि ठठियारि ॥ ३२५॥ 
झब्दार्थ--निरारा++अलग । आना5- अन्य, दूसरा। सहें-पाठान्तर सैं-सोइ-रसहि- 
सहस, सम, से । लाड़ "लड्डू, । भ्रगुमन->पहले । चाह्ू--चाह, इच्छा । हुलसी--खिली । 


_+ 











कमर, लंका। रावन--रावरा, रमणा करने वाला प्रियतम । हेराई--खो जाना । 
दीजे-लीजै-पाठान्तर-दीन्ह-लीन्ह । ठठियारि-- जिसके यहाँ थाती रखी जाय, छूछी । 
भ्रथं--पद्मावतों ही कह रही है कि--भ्रव में श्वृज्जार करके उसके पास कैसे जाऊँ ? 
भ्रब में उसी को जगह-जगह देख रही हूँ । यहां भ्राकर जायसी ने रहस्यात्मक भाव प्रकट कर 
दिये । प्रियतम को परमेश्वर के स्वरूप में देखने का प्रयास है। जीव में उसी का प्यार 
वसा है, शरीर में भी वहो है, वह झब भलग नहीं हो सकता। आँखों में भी वही समाया 
हुआ है। जहां कहीं भी देखती हूं भोर कोई नहीं दिखाई पड़ता। श्रपने रस को वह स्वयं 
प्राप्त कर रहा है। होठों को भ्रधरों की चोट सहनी पड़ती है भ्रौर श्रमृत रस उत्पन्न करने 
लगते हैं। उसने हृदय रूपी थाल में कुच रूपी ल्टू प्रों को चाह के रूप में प्रथम भेंट में 
दिया । कमर उल्ललित हो उठी । जैसे रावण की लंका खिली हुई थी। रावरा रूपी उस 
रमण करने वाले राजा रत्नसेन ने प्रसन्न होकर कसौटी पर कस कर परीक्षा की--भर्थात्‌ 
प्ंग में भर कर उसकी परीक्षा की। सारा यौक्‍्न स्वतः उससे जाकर मिल गया और में 
तो उसमें खो गयी । जिस प्रकार उसने यौवन को मुझे धरोहर के रूप में दे रखा था उसे 
उसने सम्भाल लिया। उसने मेरे सारे श्वृज्ञार को लेकर मुझे तो केवल थाती रखने बाली 
कर दिया, थाती (श्ृज्जार) जिसका था उसको देकर चछूछी रह गयी । 
[३१२६ ) 

प्रतु री छबीली तोहि छबि लागी । नेत्र गुलाब कंत संग जागी ॥ 

चंप सुदरसना भा तोहि सोई। सोन जरद जसि केसरि होई ॥ 

पेठ भंवर कु नारंग बारी।लागे नल, उछरे रंग ढारी ॥ 

अ्रधर श्रधघर सों भोज लंबोरी। भ्रलकाउरि सुरि मुरि गौ सोरी ॥ 

रायमुनी तू श्रौ रतमुही। भ्रलि मुख लागि भई फुलचुही ॥ 

जेस सिंगार हार सो मिली। मालति श्रेसि सदा रहि खिलो ॥ 

पुनि सिंगार करि भ्ररसि नेवारी। कदम सेवतो पियहि पियारी ॥ 

कु द करी जहेबा लगि बिगसे, रितु बसंत हो फाग्रु। 
'फूलहु फरहु सदा सलि प्रो, सुख खुफल सोहाग ॥ ३२६ ॥ 
शब्दायं--अनु > फिर । चंप--चंपा । चुदरसन -- सुन्दर रूप, एक फूल विशेष । 

सोनजद॑ ->पीली, सोनजद या हारसिंगार कूल । तंबोरी-पान। अलकाउरि--पभ्रलकावली 
केश । रायमुनी5-एक छोटी चिड़िया । रतमुही--लाल मुख वाली । अरसि: 
नेवारी >> निवारण कर, निवारी फूल । कदम 5चरण । 





ज्लक्षोभ । 


भ्रथं-- पदुमावती के वचनों को सुनकर सख्ियों ने कहा कि हे सुन्दरी ! श्र तुम्हें 
एक नयी छवि मिल गई है । पति के साथ रात भर जगते रहने के काररा तेरे नेत्र गुलाब 
के सहश लाल हो गये हैँ । चंप के समान तेरी उज्ज्वल कान्ति पीली पड़ गयीं है । हे सुन्दरी ! 


रै रे८ परद्मावत-भाष्य 
तेरे कुच रूपी नारंगियों पर नखक्षत पड़े हैं। उनके लाल रंग खिले हुए हैं। होठ होठों की 
रगड़ खाकर पान सहश हो गये हैं और केश मुड़-मुड़ गये हैं । तू तो रायमुनी चिड़िया 
की भाँति लाल मुह वाली है। पर भ्रमर (रत्नसेन) के मुख से लगकर फुलचुही चिड़िया 
के समान श्याम मुख वाली बन गयी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम सदा खिली रहने 
वाली हो । भ्रब तुम फिर से श्वृज्भार करो, अपना क्षोभ छोड़ो । अपने पति के चरणों की 
सेवा करती हुई उसकी प्यारी बनो । जहाँ ही कुन्दकली होती है, वहीं वसन्‍्त ऋतु के आने 
पर वह खिलती है और फाग होता है। भ्रतः हे सखी ! अब तुम खूब फूलो और सुख करो, 
तेरा सुहाग सफल हो । 
भ्रलंकार--इस पद की अन्तिम पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती के साथ ही साथ 
सिंगारहार, मालती, भ्रलसी, नेवारी, कदम्ब, सेवती कुन्दकली फूलों का नाम भी वसन्‍्त ऋतु 
के साथ उपस्थित कर दिया है । यह मुद्रा श्रलंकार का सुन्दर उदाहरण है। 
(३२७ ] 
कहि यह बात सखी सब छाई । चंवाबति कहें जाइ सुनाई ॥ 
श्राजु निरेंग पदुसावति बारी । जीउ न जानहुँ पवन भ्रघारी ॥ 
तरकि तरकि गौ चन्दन चोला । घरकि धरकि डर उठे न बोला ॥ 
भ्रहो जो करी करा रस पूरी । चूर चूर होइ गई सो चूरी॥ 
देखहु जाइ जेसि कुमिलानी । सुनि सोहाग रानी बिहेंसानी ॥ 
ले संग सब॑ पदुमिनी नारी । श्राइ जहाँ पदुमावति बारी ॥ 
ग्राइ रूप सबहों सो देखा । सोन बरन होइ रही सो रेखा ॥ 
कुसुम फूल जस मरदिश्न, निरंग दीखु सब श्रंग ! 
चंपावति भे बारने, चूंबि केस श्रौ मंग ॥ ३२७ ॥ 
झब्दार्थ--निरंग -- रंग (आभा) विहीन । तरकि--फट जाना । वारनै--बलिहारी 
गई । चूबिऊः चूम कर। मंग”-माँग । 
भ्र्थ--सखियाँ पद्मावती से ये बातें करने के बाद दौड़ कर पद्मावती की माँ चम्पा- 
बती के पास गयीं और जाकर उससे कहा कि झ्राज पद्मावती रंग-विहीन हो गयी है, उसमें 
जीव नहीं रह गया है, केवल स्वाँसों का ही आधार रह गया है। उसकी चन्दनी वस्त्र का 
चोला फट गया है। उसका हृदय धड़क रहा है, वह बोल नहीं सकती । जो कमल की कली 
थी भर कला युक्त तथा रस पूरा थी, वह चुर-चूर हो गई, उसकी चूड़ियाँ भी चूर हो गयीं। 
अब तुम जाकर देखो कि वह कंसी कुम्हलाई हुई है। उनके इस वर्णन का लक्ष्यार्थ रानी ने 
समझता, और पद्मावती के सोहाग को समझ कर रानी चम्पावती हँस पड़ी । वह सभी 
पद्मिनी नारियों को साथ लेकर जहाँ सुन्दरी पद्मावती थी, आयी । आ करके उसने उसका 
रूप देखा, तो वह पीली होकर रेखा के समान शरमाई हुई हो गयी थी। उसने देखा जैसे 
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फूल मले जाने पर रंग विहीन हो जाता है, उसी प्रकार पद्मावती भी संभोग के उपरान्त 
निष्प्रभ हो गयी थी । उसको ऐसा देख कर चम्पावती ने उसकी बलैयाँ लीं और उसके केशों 
और माँग को चूम लिया। 
[ ३२८ ] 
सब रनिवास बेठ चहु पासा | ससि मंडर जनु बंठ अ्रकासा ॥ 
बोलो सर्बाह बारि कुभिलानी । करहु सभार, देहु खेंडवानी ॥ 
कोंवलि करी कॉल रंग भोतो। भ्रति सुकमारि, लंक क॑ खीनी ॥ 
चाँद जंस घनि बेठि तरासो । सहस करा होइ सुरज गरासी ॥ 
तेहि को भार गहन प्रस गही । भे निरंग, मुख जोति न रही ॥ 
दरब उबारहु श्ररघ करेहू । श्रौ ले वारि सम्यासिहि देहू ॥ 
भरि के थार नखत गज मोती । बारने कौन्ह चांद के जोती ॥ 
कीन्ह भ्ररणजा मरदन, भ्रौ सलखि दीन्‍्हू प्रन्हान । 
पुनि भे चांद जो चोदसि, रूप गएउ छपि भान ॥ ३२५॥ 
शब्दार्थ--मंडर-> मंडल । बारि--बाला, लता । खंडवानी--शरबत । तरासी न्‍ू 
दुः,खी की गयी। भार->ज्वाला । वारिन्‍-वारना, चारों शोर घुमा कर दान करना। 
श्रबं--सारा रनिवास पदुमावती के चारों ओर बैठ गया। मानों झाकाश में चन्द्रमा 
का मंडल लगा हुआ है। सब की सब स्त्रियों ते कहा कि बाला पदुभावती कुम्हलाई हुई है, 
उसे सम्भालो और पीने को शरबत दो । यह तो कमल की कोमल कली है, अपने स्वाभा- 
विक रंग से युक्त है। भ्रत्यन्त सुकुमारी है और इसकी कटि बहुत पतली है। चन्द्रमा के 
समान यह बेचारी दुखाई गयी है, क्योंकि सहख्र किरणों वाले प्रचंड सूर्य ने इसे ग्रस रखा था । 
उसकी ज्वाला से इसकी ऐसी दशा हो गई, मानो इसे ग्रहण लगा हो । इसीलिए द्रव्य 
निकालो, देवताओं को भ्रध्यंदान करो और इसकी बलैया लेकर साधुओं को दान दो । तब 
रानी चम्पावती ने थाल भर गज-मुक्‍्ताओं को पद्मावती के चारों शोर घरुमा कर निछावर 
किया । सल्ल्ियों ने चन्दन के लेप को उसके शरीर पर खूब मला और फिर स्तान कराया । 
इसके पश्चात्‌ फिर वह चतुर्दशी के चन्द्र की भांति कान्ति युक्त हो गई, जिसे देख कर सूर्य 
(रतल्सेन) छिप गया। 
[ ३२६ ] 
पहुबन्‍्ह चोर श्रानि सब छोरे। सारी कंचुकी लहरि पढोरे॥ 
फुद्शा श्रौर कसनिश्ना रातो। छाएल पंडू श्राए ग्रुजरातो॥ 
चंदनोटा खोरोबक  फारी । बाँस पोर किलमिल की सारी ॥ 
चिकवा चीर मेघोना लोने। मॉति लाग श्रो छापे सोने॥ 
सुरंग चोर भल सिंघल दोपी। कौन्ह छाप जो धन्नि वे छीपी ॥ 





पेमचा डोरिश्रा झो बोवरी। स्याम, सेत, पियरी भ्रो हरो ॥ 
सातहुँ रंग सो चित्र चितेरी। भरि क॑ डीठि जांहि नहिं हेरी ॥ 
पुनि श्रभरन बहु काढ़ा, भ्रनबन भाँति जराउ। 
फेरि फेरि निति पहिरहि, जेस जेस मन भाउ ॥रे२६॥ 


शब्दार्थ--पदुवन्ह++ रेशमी । चीरर"-साड़ी । लहरि-पटोरी --रेशमी लहरिया 
लहेंगा। फु दिश्ला न्‍+तीबी (इजारबन्द) के फुलरे | कसनिश्ना 5-झेगिया । छाएल -गुजराती 
छाप का छपा वस्त्र । पंड्ु--पीले । चंदनौटा --चन्दनपट्ट, चन्दन के रंग का वस्त्र । खीरोदक 
दूध के समान सफेद, एक वस्त्र विशेष। फारी & फिरिया भोढ़नी । बाँस पोर”-ढाके की 
मलमल जिसका एक थान बांस की नली में श्रा जाता था । 
“रकक्‍्खा नली में बांस की जो थान कपड़े का नया । 
आराइचयं अम्बारी सहित हाथी उसी से ढक गया ॥”--भारत-भारती। 
चिकवा # एक रेशमी कपड़ा । मेघौना >>मेघ वर्ण का, नीला । पेमचार-एक प्रकार 
का रेशमी कपड़ा, जिसमें कमल के फूल छपे रहते हैं । ग्रनवन ->अनेक । जराउ->जड़ाऊ। 
अ्र्थ--अनेक प्रकार के रेशमी वस्त्र लाये गए और पहले के पहने हुए सभी वस्त्र 
उतारे गये । उसकी साड़ी और कंडुकी लहरिया रेशम की बनी थी। नीवी के फुलरे और 
उसके ऊपर दवेत श्रोढ़नी थी, जो कि ढाके की महीन मलमल की बनी थी। चिकवा कौ 
चीर भी जो कि नीले रंग की थी, उसमें मोती टेंके थे और सोने के छापे पड़े थे। ऐसी 
रंगीन सिंहलदीपी चीर थी, उस पर बड़े सुन्दर छापे थे, वे छापने वाले धन्य हैं। बीदर 
नगर के बने हुए पेमचा, डोरिया के कपड़े थे, जो काले, सफेद, हरे भौर पीले रंग के थे। 
सातों रंग के चित्र उसमें चित्रित थे । हष्टि भ< कर उसे देखा ही नहीं जाता । फिर भ्रनेक 
गहने निकाले गए, जो जड़ाऊ थे । पद्मावती अपने मन के मुताबिक बदल-बदल कर बुन- 
चुन कर पहलनने लगी। 


२८, रत्नसेन-साथी-खगड 
[३३० ] 


रत्नसेनि गो अपनी सभा। बेठे पाट जहाँ झठलंभा। 
झ्राइ मिले चितठर के साथी। सबहों बिहंसि श्राइ दिये हाथी ॥ 
राजा कर भल मार्नाह भाई। जेइ हम कहें यह भुम्मि देखाई ॥ 
जाँ हम कहें श्रानत न नरेसू । तब हम कहां, कहां यह वेसू ॥ 
भ्नि राजा तोर राज बिसेखा। जेहि को रजाउरि सब किछु देखा ॥ 


रह्नसेन-सायी-खण्ड 





५ भोग बेलास सबे किछु पावा। कहाँ जोभ तसि भस्तुति श्रावा ॥ 
तहेँ तुम्ह श्राइ श्रंतरपट साजा | वरसन कहें न तपावहु राजा॥ 
नेन सिराने, भूख गई, देलि तोर सुख श्राजु। 
हा नौ श्रौतार भये सब काहूँ, श्रो नो भा सब साज़ु ॥३३०॥ 
ज्ब्दायें--भ्रठ्खंभा 5 आईन । भ्रकबरी में उल्लेख मिलता है कि भ्राठखम्भों पर बना हुआ 
एक विशेष मण्डप होता था जिसमें राजा का सिंहासन रखा जाता था। इन श्राठ खम्भों को 
मिलाकर उनके ऊपर सत्रह चेंदोवे भी रखे जाते थे। प्रानतजलले आता । रजाउरि- 
१. राज्यत्व । भ्रंतरपट -- परदे के भीतर । सिराने >-ठंडे हुए। 
अ्र्थ--राजा रत्नसेन अपने चित्तौड़ से श्राये हुए राजकुमारों की सभा में गया भौर 
सिंहासन पर बैठा, वहाँ श्राठ खम्मे लगे हुए थे। यहाँ उसे सभी चित्तोड़ के साथी प्रा 
मिले । सबने प्रसन्‍न होकर उसे नमस्कार किया । वे भ्रापस में कहने लगे कि हम तो राजा 
रत्नसेन का भला मनाते हैं, जिसने प्राकर हमें इस सिंहल द्वीप की भूमि दिखाई है। यदि 
यह राजा हमें न ले श्राता, तो हम कहाँ थे और यह देश कहाँ था । हे राजा ! तेरा श्रेष्ठ 
। राज्यत्व धन्य है, जिसके शासन में हमने सब कुछ देख लिया। सभी प्रकार के सुख हमने 
| भोगे । हमारी वाणी में वह शक्ति कहाँ कि वह तुम्हारी प्रशंसा कर सके। पर तुम तो 
यहाँ भ्राकर भीतर ही घुस गए। हे राजा ! इस प्रकार दर्शनों के लिए हमें न दुखाओ। 
भ्राज तुम्हारे मुख को फिर देख कर हमारे नेत्र ठंडे पड़ गये और भूख मिट गई, 
सब का जैसे नया जन्म हुआ भ्रौर सब नये साज तैयार हुए । 


[३३१ ] 
हेंसि के राज रजाएसु दीन्‍्हा । में दरसन कारन श्रस कीन्हा ॥ 
प्रपने जोग लागि हों खेला । भा गुरु श्रापु, कीन्ह तुम्ह चेला ॥ 
| यहिक मोर पुरुषारथ देखेहु | गुरू चौन्‍्ह के जोग बिसेखेहु ॥ 
जो तुम्ह तप साधा मोहि लागी । भ्रब जनि हिएँ होहु बेरागी ॥ 
4० जो जेहि लागि सहै तप जोग्रू । सो तेहि के संग माने भोगू ॥ 
सोरह सहस पदुसिनों माँगीं। सबहों दोन्‍्ह, न काहूँ खाँगों ॥ 
सब क धोरहर सोने साजा। सब श्रपने भ्रपने घर राजा ॥ 
हस्ति घोर श्रो कापर, सबहि दौन्‍्ह नो साखु । 
भें गिरहस्त लखपती, घर घर मार्नाह राजु ॥३३१॥ 
शब्ब।थं-- लागि- लिए । खाँगी -- कम हुई । धौरहर--घवल गृह, महल । कापर 5 
कपड़े । नौ-- नया । गिरहस्त -गृहस्थ । 
भ्रथें--हँंस कर राजा ने कहा कि मेंने पद्मावती के दर्शनों के लिए ही ऐसा किया है । 
भ्पने जोग के लिए ही मेने यह यात्रा की है, में स्वयं ग्रुरु बना श्रौर तुम सब को चेवा 
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बनाया है । तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा पुरुषार्थ देख लिया। ग्रुरु को पहिचान कर योग को 
प्राप्त किया । जब तुमने मेरे लिए तपस्या की है, तो अब तुम लोग भी संन्यासी मत रहो। 
जो किसी के लिए तपस्या और योगाम्यास के कष्ट सहता है, वह उसके साथ-साथ सुखों का 
भी भोग करता है। मैंने राजा से सोलह हजार पद्मनी नारियाँ माँग रखी हैं भौर राजा ॥ 
ने सब की सब दे दी है, किसी को कमी न पड़ेगी। सब के लिए सजे हुए महल भी मिले 
हैं, सभी अपने-अपने महल में राजा के समान रहेंगे। हाथी, घोड़ा, कपड़े सभी नवीन 
हट कर दिये हैं। अब तुम सब लखपति गृहस्थ बन गये हो, घर-घर में राज्य का सुख 
भोगों । 


२९, पट-आतु-वर्गन-खणड 


[ १३२ ] 

पदुसावति सब सखीं बोलाईं । चोर पटोर हार पहिराईं ॥ । 

सीस सबन्हि के सेंदुर पूरा । सीस पूरि सब प्रंगः सेंदूरा ॥ 

चंदन अगर चतुरसम भरी । नए चार जानहुं.श्रवतरीं ॥ 

जनहु कंबल सेंग फूलीं कुइं | क॑ सो चांद संग तरईं उईं ॥' 

धनि पदुमावति, धनि तोर नाहूं । जेहि पहिरत पहिरा सब काहूँ ॥ 

बारह प्रभरन, सोरह सिंगारा । तोहि सोहइ यह ससि संसारा ॥ 

ससि सो कलंकी राहुहि पूजा | तोहि निकलंक, न होइ सरि दूजा ॥ 

काहूं बीन गहा कर, काहूँ नाद ख़िदंग । 
सब दिन श्रनेंद गेंवावा, रहस कोड एक संग ॥ र३३२॥ 

क्षब्दार्थ--चतुरसम -> चन्दन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बना हुआ लेप | चारच्ल 
चाल, प्रकार । सरि->समान । रहस--रास-नृत्य । कोड़ -- खेल । 

अर्थ--पद्मावती ने सब सखियों को बुलाया और रेशमी वस्त्र और हार आदि 
आ्राभूषणा पहनाये । सब के सिर में सिन्दूर भरा हुआ था। सिर के भरे होने से सारा भंग 
लाल दिखाई पड़ता था। सभी चंदन, अगर तथा केशर, कस्तूरी, कपूर झौर चन्दन मिश्रित 
लेप से भरी थीं। ऐसी मालूम होती थीं, मानो इन्होंने नये प्रकार का अवतार ग्रहण किया 
है। मानो कमल (पद्मावती) के साथ कुमुदिनियाँ (सख्वियाँ) खिली हुई हैं या चन्द्रमा केक: 
साथ तारागण उदय हुए हैं। सख़ियाँ प्रसन्‍तर होकर कहने लगीं, हे पद्मावती ! तू धन्य है 
और तेरा पति भी धन्य है, जिसके ग्राभूषण पहिनने पर हम सब ने सुन्दर आभूषण श्रौर 
और वस्त्र पहने । बारह आभरण और सोलह श्वज्ञार तेरे ऊपर श्ञोभा पा रहे हैं। संसार 





घद्‌-ऋतु वर्ण/न-खण्ड रे 





श्ख 
| 





तो निष्कलुू है, ग्रतः तेरे समान कोई दूसरा नहीं है । 
ब्य सख्ियों में से किसी ने वीणा उठाई और किसी ने मृदंग । सारे दिन को इन सब ने 
8. रास, नृत्य, खेल के द्वारा आ्रानन्द से बिता दिया । 
अलंकार--उत्पेक्षा, व्यतिरेक । 


रैरेरे 

भे निसि, घनि जसि ससि बस । प' देखि पुहुमि फिरि बसी ॥ 

भें कातिको सरद ससि उवा। बहुरि गेंगत रबि चाहै छुवा ॥ 

पुनि घनि घतुक भौहें कर फेरी । काम कटाख टेंकोर सो हेरी॥ 

जानहें नह कि पेज पिय खाँचौं। पिता सपथ हों भ्राजु न बाँचों ॥॥ 

काल्हि न होइ, रहे सह रामा । भ्राजु करो रावन संग्रामा ॥ 

सेन सिंगार महें है सजा। गज गति चाल, श्रेंचर गति घुजा ॥ 

लेन समुख खरग नासिका। सरवरि जूकि को मो सो टिका ॥ 

हों. रानी पदुमावति, मैं जीता सुख भोग। 

तूं' सरबरि करु तासों, जस जोगी जेहि जोग ॥३३३॥ 
शषब्दार्थ--पुहुमि >पृथ्वी । हेरी--देखा। पैज--प्रतिज्ञा । खाँचौं--खचित है, 
खींची है। बाँचौं--बचना । सह--साथ । रामा-- राम, रमणा करने वाली स्त्री । रावन -- 

। रावण, रमणा करने वाला । महूँ मैंने भी । सरवरि--बराबरी । 
हु प्रथ--रात्रि हुई शरौर सुन्दरी पद्मावती इस प्रकार शोमभित हुई, जैसे चन्द्रमा प्रका- 
शित होता है । राजा ने देखा कि पृष्वी फिर शोभायमान हो कर बस रही है। आकाश में 
कातिक मास का दरत्कालीन स््रच्छ चन्द्रमा उदय हुआ है और भपने प्रकाश से वह सूर्य 
को छूना चाहता है। श्रर्थात्‌ पद्मावती अपने सौन्द्य से रत्ससेन को मात करना चाहती 
है । पद्मावती भ्रपने भौंह रूपी धनुष अपने हाथ में घुमा रही है भौर कामोद्वीपक कटाक्ष 
रूपी टंकोर के साथ देख रही है। पद्मावती ने कहा कि हे प्रिय ! श्राज में नहीं समभती 
कि तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ खिंची है? श्राज मुझे अपने पिता की 
शपथ है, रति्युद्ध में बचाव न करूंगी श्र्थात्‌ श्राज में बेघड़क और 
| खुल कर युद्ध करने को भ्रस्तुत हेँ। यह कल नहीं है, जब तुम मेरे साथ सुख 
। से रहे, झ्राज तुम मेरे साथ संग्राम करो। मेंने भी खज्भार रूपी सेना सजा ली है। मेरी 
ज्दषी की-सी चाल ही इस सेना का हाथी है श्लोर आँचल उसकी ध्वजा है। श्राँखें ही 
समुद्र भ्रौर नासिका ही तलवार है। झ्राज कौन युद्ध में मेरी समता कर सकता है ? में 
| रानी पद्मावती हूँ, मेने सारे सुख और भोगों को जीत रखा है। तू भला मेरी बराबरी क्या 
करे, तू तो उसकी बराबरी कर सकता है, जो तेरे समान ही जोगी हो । 
अलंकार--रूपक । 


| 


हेड पदमावत-भाष्य 





[ ३३४ ] 
हाँ श्रस जोगि जान सब कोऊ | बीर॒सिंगार जिते में दोऊ॥ 
उहाँ त समुह रिपुन दर माहाँ। इहाँ त काम कटक तुब पाहाँ ॥ 
उहाँ त कोषि बेरिदर मंडों । इहाँ त अ्रधर भ्रमिश्र रस खंडों ॥ 
उहाँ त खरग नरिदन्ह मारों । इहाँ त बिरह तुम्हार सेंघारों ॥ 
जहाँ त गज पेलों होइ केहरि। इहाँ त कामिनि करसि हहेहरि ॥ 
उहाँ त सूसों कटक खेंधारू । इहाँ त जितों तुम्हार सिंगारू ॥ 
उहाँ त कुभस्थल गज नावों। इहां त कुच कलसन्ह कर लावों॥ 
परा बीचु. घरहरिया, पेम राज के ठेक। 
सार्नाह भोग छहूं रितु, मिलि दूनों होइ एक ॥३३४॥ 
झब्दार्थ--समुह--समक्ष । दर--दल। बैरिदल>>झत्रु दल। मंडौंसल मदित 
करूँ, नष्ट करूँ । हहेहरि--हा हरि हा हरि करना। नरिंदन्ह 5 राजा । लूर्सों नष्ट करूँ । 
खंधारू--स्कंधावार, तम्बू, छावनी । धरहरिया--नीच विचार रखने वाला। नावौंः- 
भुकाऊँ । 
अर्थ--पद्मावती की ललकार सुन कर रत्ससेन बोल उठा--में जैसा जोगी हूँ, सभी 
संध्षार जानता है। मैंने वीर और श्वृज्भार दोनों रसों को जीत रखा है। वीर युद्ध में तो 
सामने शत्रु का दल होता था, वहाँ श्वृज्भार में काम देव की सेना के रूप में तुम्हारे पास 
बारह भ्राभरण और सोलह श्रज्ञार हैं। वहां पर क्रूद्ध होकर में झत्रु दल को नष्ट करता 
हैं, यहाँ पर भ्रधरों के श्रमृत रूपी रस को लूद्ंगा । वहाँ पर भ्रपनी तलवार से राजाप्रों 
को मारता हूँ, यहाँ पर तुम्हारे वियोग को नष्ट करूँगा । वहाँ पर तो सिंह बन कर हाथियों 
को भगाता हैँ, यहां पर तुम्हारी काम-वासना को परास्त करूँगा। वहाँ तो सेना और 
छावनी को बूटता हूँ, यहाँ तुम्हारे सोलह श्वज्ञारों को जीतूंगा। वहाँ तो हाथियों के 
कुम्भस्थलों को भुकाता हूँ, यहाँ तुम्हारे कुचों पर हाथ चलाऊँगा। 
कवि जायसी कहते हैं कि दोनों के बीच में राजा की टेक लेकर धरहरिया बना 
हुआ है। दोनों एक होकर छहों ऋतुप्रों में भोग-विलासमग्न हैं । 
अलंकार--सांग रूपक । 
[३३५] 
प्रथम बसंत नकल रितु झाई। सुरितु चेत बेसाख सोहाई॥ 
चंदन चौर पहिरि धनि प्रंगा । सेंदुर दीन्ह बिहेसि भरि मंगा ॥ 
कुसुम हार श्रो परिमल बासू। सलयागिरि छिरिका कबिलासू ॥ 
सौर सुपेती फूलन्ह डासो । घनि झ कंत मिले सुखवासों ॥ 
पिउ सेजोग घनि जोबन बारी भंवर पुहुप संग करराहे घमारी ॥ 











होइ फागु भलि चाँचरि जोरी | बिरह जराइ दीन्ह जसि होरी ॥ 
धनि ससि सियरि तप पिउ सूरूं । नखत सिंगार होहिं सब चूरू ॥ 
जेहि घर कंता रितु भली, भ्राउ बसंता नित्तु। 
सुख बहरावहि देवहरे, दुबल न जानहिं कित्तु ॥३३५॥ 
क्षब्दाथं--सौर--चादर, रुई भरी रजाई को भी सोर कहते हैं। सुपेती --श्वेत। 
धमारी>-उछल-कूद । चाँचरि--चर्चरी, एक प्रकार का हल्ला-गुल्ला युक्त होली का भीत | 
नित्त नित्य । बहरावहि --बहलावे । देवहरै --देवधर, मन्दिर । कित्तुन्‍न्कुछ । 
श्रधें--सबसे पहले नवीन वसन्‍्त-ऋतु श्राई। इस सुन्दर ऋतु में चेत-बंसाख के 
महीने हैं। पद्मावती ने चन्दती चीर भ्रपने शरीर पर धारण किये झ्ौर प्रसन्नता पूर्वक माँग 
भर कर सिंदूर लगाया । फूलों का हार पहना, जिनकी सुगन्ध ऐसी थी, मानो स्वर्ग के 
मलयगिरि का छिड़काव हो । सफेद चहर डाल कर फूलों की सेज तैयार की गई । वे पति- 
पत्नी धन्य हैं, जिन्हें इस प्रकार का सुख-बास मिलता है। प्रति का बाला की योवन 
रूपी वाटिका के साथ संयोग हुआ है । भौंरा (रत्नसेन) पुष्प (पद्मावती) के साथ श्रानन्‍्द 
क्रीड़ा करने लगा । फाग होने लगा, चचंरी की उछल-कूद होने लगी, विरह को इस प्रकार 
जला डाला, जैसे इस मास में होली जलाते हैं । पत्नी तो छीतल चन्द्रमा की भाँति भ्रौर 
पति सूर्य की भाँति प्रकाशित है, भ्रतः नक्षत्र रूपी सभी श्वृज्भार चूर हो गये । कवि कहता 
है जिस घर में पति है, उसमें सुन्दर वसन्‍्त ऋतु नित्य ही भ्राती है । घर में सुख और मन 
बहलाव होता है। दुःख का पता ही नहीं चलेगा । 
नोट--प्रकृत वर्णन के साथ कवि ने वसन्त-ऋतु का भी पूर्ण वर्णान किया है। 
पुष्पों का खिलना, मलय-पवन, भौरों की उछल-कूद, फाग, होली जलना श्रादि सभी का 
उल्लेख प्राप्त है। 
[ ३३६ 
रितु प्रोखण क॑ तपनि म तहाँ | जेठ श्रसाढ़ कंत घर जहाँ॥ 
पहिरें सुरंग चीर घनि भीना। परिमल मेद रहे तन भीना॥ 
पदुमावति तन सियर सुबासा। नेहर राज कंत कर पासा॥ 
झ्रधर लेंबोर कपूर भिवेसेना । खंदन चघरचि लाव नित बेना॥ 
प्रोबरि जूड़ि तहाँ सोबनारा। भ्रगर पोति, सुख नेति श्रोधारा ॥ 
नह सेत बिछावन सौर सुपेतो । भोग कर्राह निसि दिन सुख सेंती ॥ 
भा अ्नंद सिंघल सब कहूँ। भागिबंत सुखिया रितु छहूँ॥ 
बारिवें दाख लेहि रस, बेरसहि भ्रांव सहार । 
हरिग्रर तन सुबटा कर, जो भ्रस चाखनहार ॥३३६॥ 
झब्दां--फ्रीना >न्पतला । मेदज-कस्तूरी । परिमल८सुगन्ध। नेहर-पीहर । 


३३६ पदमावत-भाष्य 





भिवसेना >>भीमसेनी कपूर | बेना--खस । ओबरि८"-शयनागार । नेतिजनेत नामक 
एक रेशमी वस्त्र । औधारा"-पर्दे | सेंती->से । दारिवें"--दाडिम, अनार। बेरसहितर 
बिलसहिं-आ्रानन्द करते हैं। आँव"-आम । सहार"”-कलमी श्राम, पाठान्तर छोहार, 
बेरस हिया उर भार, ग्राम सदाफर डार । गै 


अ्रयं--जिस घर में जेठ और आषाढ़ की ग्रीष्म-ऋतु में पति विद्यमान है, वहाँ तपनि 
(गर्मी) नहीं होती । पत्नी ने सुन्दर रंगीन और महीन कपड़ों का चौर पहना है। कस्तूरी 
की सुगन्ध उसके सारे शरीर में समाई हुई है। उसका अंग शीतल और सुवासित है। एक 
तो पीहर का राज्य दूसरे पास में पति । होठों पर भीमसेनी कपूर मिश्रित पान है शोर 
उसने चन्दन और खस शरीर में लगा रक्खा है । ठण्डा कमरा है, वहाँ शयनागार बनाया 
गया है। अ्रगर से पोतकर उसमें सुखदायक पर्दे डाले गये हैं। बिस्तर पर श्वेत बिछलावन 
बिछी है, वहाँ पर , पति-पत्नी रात-दिन सुख भोग करते हैं। सिहल में सबको 
अत्यन्त आनन्द हुआ । यहाँ छहों ऋतुएँ भी भाग्यवान्‌ हो रही हैं। दाड़िम प्रौर दाख में 
रस आा गया है, आम का वृक्ष फलों के भार से सुशोभित है। हरे-हरे शरीर वाला तोता 
इन फलों को चखने वाला शोभित है । भाव यह कि पद्मावती प्रेम रस से युक्त है, उसके 
दर्शों श्रौर होठों में तथा भन्य अ्ज्ों में काम-रस भरा है, रत्नसेन घन्य है जिसे उसके साथ 
रमणा करने का सुयोग प्राप्त है। 
[ ३३७ | 
रितु पावस बिरसे, पिउ पावा। सावन भादों भ्रषिक सोहाबा॥ 
कोकिल बेन, पाँति बग छूटी | घनि निसरी जेउें बोर बहूटों॥ 
चमक बिज्जु, बरिस जग सोना । ददुर मोर सबद' सुठि लोना ॥ 
रंग राती पिय सेंग निसि जागे। गरजे चमकि चौंकि केठ लागे॥ 
सीतल बुंद, ऊँच चौबारा | हरियर सब देखिश्र संसारा॥ 
मले समोर बास सुख बासी । बेइलि फूल सेज सुख डासी॥ 
हरियर भुम्मि, कुसुम्भी चोला। भ्रो पिय संगस रचा हिंडोला ॥ 
पौन भरकके हिय हरख, लागे जियरि बतास॥ 
घनि जाने यह पोनु है, पौनु सो भ्रपनी श्रास ॥।३२७॥ 
शझब्दार्थ--विरस -- विलसे, सुझोभित । निसरी5- निकली । हर । 
कुसुम्भी >कुसुम्भ (एक पीला रंग का फूल) रंग का । चोलाूू"पहितावा । 
मम  उलार | सियरिल|ठंडी । बतास--हवा। चौबाराज”-चारों शोर खुला 
हुआ ऊपरी मंडप । 
अ्रथे--पावस (वर्षा) ऋतु पति के संग के कारण भ्त्यन्त श्रानन्‍्ददायक है। सावन- 
भादों के दो महीने इस ऋतु के अन्तर्गत हैं। कोयल बोल रही है, बग लों की पंक्तियाँ छूटी 
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हुई हैं। स्त्रियाँ इस प्रकार तिकल रही हैं जैसे वीर-बहूटियाँ हों। त्रिजली चमकती है तो 
बरसता हुम्ना पाती ऐसा प्रतीत होता है मानो सोना बरस रहा है। मेंढक और मोरों का 
शब्द ग्रत्यन्त प्रिय लगता है। पदमावती प्रेम के रंग में रंगी हुई पति के साथ रात में 
&* जगती है। जब बादल गरजता या चमकता है तो वह चौंक कर पति के कण्ठ से लिपट 
जाती है। ऊँचे चोबरे पर ठंडी-ठंडी बूंदें पड़ती हैं। सारा संसार हरा-हरा ही दीख 
पड़ता है। मलय पवन चल रहा है, मुख में सुगन्ध है । लताओ्रों और पुष्वों की सेज बिछी 
है। हरी-हरी भूमि है, कुसुम्भ रंग के पहिनावे को पहने हुए पति के साथ हिंडोले पर 
पद्मावती विराजमान है। हवा का भफोरा लगता है, ठंडी हवा चलती है और हृदय में 
हर्ष उलस्न होता है। इस हप॑ का कारण पद्मावती समभती है कि ठण्डी हवा है, पर यह 
पवन की शीतलता तो ग्रपनी (पति-पत्नी) की ग्राशा पर है। अर्थात्‌ विज्ललता पवन के 
कारण नहीं वरन्‌ प्रिय-समागम के कारण है जो उसके साथ ही विद्यमान है। 
[ ३३८ | 
प्राइ सरद रितु श्रधिक पियारी । नौ कुवार कातिक उजियारी ॥ 
पदुमावति भे॑ पूनिबं कला । चोदह चाँद उए सिघला ॥ 
सोरह करा सिंगर बनावा । नखतन्ह भरे सुरुज ससि पावा ॥ 
भा तिरमर सब धरनि प्रकासू । सेज सेंशारि कौन्ह फुल डासू ॥ 
सेत बिछावन प्री उजियारी । हुंसि हेति मिलहि पुरुख श्रो नारी ॥ 
सोने फूल पिरिथिमो फूली । पिउधनि सों, घनि विउ सौ भूलो ॥ 
छा चलु प्रंजन दे खेंजन देखावा | होइ सारस जोरी पिउ पावा | 
एहि रितु कम्ता पास जेहि, सुख तिन्‍्ह के हिय माँह । 
घनि हेंसि लागे पिय गले, घनि गल पिय के बाँह ॥ ३३८ ॥ 
श्ब्दाय--नौ कुवार 5-अ्राश्षिवन महीने में दसहरे से पहिले नव दिनों का नवरात्र 
होता है उसमें दुर्गा का पूजन आदि होता है और लोग संयम से दिन बिताते हैं। चौदह चाँद -- 
५ मुसलमान लोग द्वितीया के चाँद से गिनना झ्रारम्भ करते हैं झरतः पूर्णणासी को चौदहवाँ दिन 
ही मातते हैं। उए5-उदय हुए । फुल डासू --फूल विछाए। निरमर - निर्मल । पिरिथिमी 55 
पृथ्वी । सोने फूल >+सोहन-फली नामक एक घास जो इस मास में बहुत मिलती है। 
श्रर्थ--फिर शरद्‌ की अत्यन्त प्यारी ऋतु 'आ्ाई। इसमें नवरात्र युक्त श्राश्विन और 
कार्तिक के दो मास होते हैं। पद्मावती तो शरत्‌ कालीन पूछिमा की कला की भाँति खिल 
।... % उठी मानो सिंहल पर चतुर्दशी का चाँद निकला है। उसने अपने सोलह श्रृंगार किए मानो 
कि शक्षि ने नक्षत्रों से भरे हुए सूर्य को पा लिया है--भाव यह कि उसके आभूषरा नक्षत्रों प्रौर 
सूर्य की भाँति चमक रहे हैं। सारी पृथ्वी और आकाश निर्मल है, शय्या को खूब संवार कर 
उस पर फूल विद्या रक्खे हैं। सफेद बिस्तर है और शरत्‌ की चाँदनी है, पति और पत्नी 
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हँस-हँस कर मिल रहे हैं। पृथ्वी में सोतफूली बहुत फूली है मातो पृथ्वी प्रसन्‍्न होकर खिल 
उठी है। पति और पत्नी आपस में मिलकर अपने-अपने को भूल गये हैं। पद्मावती ने भ्राँखों 
में अंजन लगा रखा है। उसके कारण उसकी आँखें खंजन के सह दीख रही हैं, भ्रपने पति के 
साथ वह ऐसी लग रही है, जैसे सारस की जोड़ी हो । इस ऋतु में जिस स्त्री के पास उसका 
पति है उसके हृदय में भ्रजीब सुख है, पत्नी तो हँसकर पति के गले में लिपटती है श्रौर 
प्रति की बाँहें पत्नी के गले में लिपट जाती हैं । 
[३२६ ] 
आ्राइ सिसिर रितु तहां न सौहू । श्रगहन पूस जहाँ घर पी । 
घनि भ्रौ पिड महें सीउ सोहागा । बृहँक श्रेंग एक सिलि लागा ॥ 
सन सों मन, तन सों तन गहा । हिय सौं हिय, बिच हार न रहा ॥ 
जानहें चंदन लागेउ श्रज्भा | चंदन रहै न पावे संगा 
भोग कर्राह सुख राजा रानी । उन्ह लेखें सब सिस्टि चुड़ानी ॥ 
झुक दुहूँ जोबन सों लागा। बिच हुत सीउ जोउ ले भागा ॥ 
बु६ घट सिलि एके होइ जाहीं । श्रैस मिलहि तबहूँ न भ्रधाहीं ॥ 
हंसा केलि करहि जे सरबर, कु वहि कुरलहि बोड । 
सीउ पुकार ठाढ़ भा, जस चकई क बिछोउ ॥ ३२३६ ॥ 
शब्दार्थ--सीऊ--शीत । दुहुंक --दोनों का । उन्हे लेखें "उनके विचार में । सिस्टि 
सृष्टि | जुड़ानी "शीतल हुई, सुखी हुईं। जूमैं5-काम-क्रीड़ा का युद्ध कर रहे हैं । बिच 
हुत--बीच में होकर । कु दहि--उछल-कूद भ्रौर किलोल करते हैं । 
सिसिर--शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु माघ, फाल्युन के महीने होते हैं। पं० शुक्ल 
संपादित ग्रन्थावली में इस पद में शिशिर के स्थान पर हेमन्त ही है। पर डा० गुप्त लिखते 
हैं कि पाठ की दृष्टि से इस पद में स्सिर ही होता चाहिए, कवि से भूल हो जाता श्रसम्भव 
नहीं माना जा सकता । प्रतीत होता है पं० शुक्ल ने जान बृककर ठीक ऋतु का नाम लिखा 
| है । पर ऐसा परिवतंन अग्राह्म है । 
| * अ्रथ--शिकिर ऋतु भ्रायी जिसमें अगहन और पूस के महीने हैं, जिसके घर पति 
। होता है उसके घर शीत नहीं आता । पति और पत्नी के बीच में शीत ऐसा मिलकर विलीन 
| हो जाता है जैसे सोने में सोहागा। रनों के अंग मिलकर एक से हो गये हैं। मन से मन और 
| शरीर से शरीर पकड़े गये हैं। हृदय से हृदय इतने मिल गए कि उनके बीच में हार को भी # 
स्थान नहीं प्राप्त हो सकता ; मोती के हार पिसकर जैसे चन्दन हो गए, पर वह चन्दन भी 
| रगड़ के कारण साथ नहीं रह पाता । राजा और रानी सुख भोग कर रहे हैं, उनकी समझ 
में सारी सृष्टि सुल्मग्त है.। जवानी में उन्‍्मत्त दोनों काम-क्रीड़ा के युद्ध में रत हैं। इन दोनों 
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के घर्ष में शीत बीच में पड़ गया अतः वह तो अप्ता जीवजेकर भागचला । दो हृदय 
मिलकर एक हो रहे हैं । इस प्रकार मिल रहे हैं फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं होती । दोनों इब 
प्रकार काम-केलि कर रहे हैं जैसे हंसों का जोड़ा तालाब में उछुल-कूद करता है और कलोलें 
भरता है। शीत दूर से खड़ा हुग्ना इस प्रकार पुकार रहा है जैसे चक़वा और चकवी जिछुड़ 
जाने पर चिल्लाते हैं । 

अ्र॒लंकार--उत्प्रेक्षा । शीत के सम्बन्ध में बड़ी मनोहारी कल्पता इस पद में जायसी 
ने प्रस्तुत की है। 


[३४० ] 

रितु हेबंत संग पीड न पाज़ा । साथ फागुत सुज्ष सीउ सियाला ॥ 
सौर सुपेती महँ दिन राती । दगल चीर पहिर्राह बहु भाँती ॥ 
घर घर सिंघल होइ सुख भोगू । रहा न कतहूँ दुख कर खोजू ॥ 
जहें धनि पुरुख सीउ नहीं लागा । जानहुँ काग देल्लि सर भागा ॥ 
जाइ इंद्र सों कोन्ह्‌ पुकारा | हाँ पदुमावति देस निकारा ॥ 
एहिं रितु सदा संग मैं सोवा । श्रत्र दरसन हुत सारि बिछोवा ॥ 
प्र हँसि क॑ ससि सूरहि भेंटा । ग्रहा जो सीउ बीच हुत मेंटा ॥ 

भएउ इंद्र कर श्राएसु, प्रस्यावा यह सोइ । 

कबहूँ काहु क॑ प्रभुता, कबहु काहु क॑ होइ ॥ ३४० ॥ 


शब्दार्य--हेवंत -- हेमन्‍त । जैसा ऊपर लिखा गया है कवि की भूल से शिक्षिर के 
स्थान पर हेमन्त लिखा गया है पाला -बर्फ-पाठान्तर--पिएउ पियाला-शराब पी रखी है । 
सौर->चादर युक्तगद्दा । दगल--रई से भरा हुआा कुर्ता । प्रस्थावा -- प्रस्थान, जाना, चाल । 


भ्रयं--हेमन्‍त ऋतु झ्राई, साथ में पति है भ्रतः पाला भ्रा नहीं सकता । माघ-फाल्गुन 
के महीने की ठंडक सुखदायी हो रही है। दिन रात शय्या पर सोर सुपेती बिछी 
रहती है, रुईदार भ्नेक प्रकार के रंग-बिरंगी छींट के वस्त्र पहनते हैं। सिहलद्वीप के घर-घर 
में सुख भोग हो रहा है । कहीं भी दुःख खोजने से नहीं मिल सकता । जहाँ पर पति-पत्नी 


» दोनों हैं वहाँ शीत नहीं लगता । शीत इस प्रकार भागा जैसे कौवा बाण को देखकर भाग 


गया हो । जाकर उसने इन्द्र को पुकार कर कहा कि मुझे तो पद्मावती ने देश निकाला दे 
दिया । इस ऋतु में तो में सदा साथ में सोया करता था, अब तो दर्शनों का भी बिछोह हो 


गया है । भ्त्र तो हँस कर चन्द्रमा (पावती) सूर्य (रत्तसेन) से मिल रहा है। जो भी शीत 
था वह दोनों के बीच में पड़कर नष्ट हो गया । 


परदमावत-भाष्य 





इन्द्र की दाज्ञा हुई कि यह तो संसार की चाल ही है कि कभी प्रभुता (ऐश्वर्य) 
किसा एक के पास होती है ग्रौर कभी दूसरे के पास । भाव यह कि श्ोत रूपी कौए की 
छिकायत मान्य नहीं । 

नोट--जायसी को राम-कया का सुता-सुनाया अ्रपरिपक्व ज्ञान था। यहाँ कोवे में 
इन्द्र के पुत्र जयन्त की ध्वनि है पर वास्तव्रिक कथा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसे 
पिछले पदों में राम भ्रौर रावण के उल्लेख अटकल पच्चू हुए हैं उसी प्रसार इन्द्र-युत 
का भी। 


३०. नागमती-वियोग खगड 


[१९१ ] 
नागमती चितउर पंथ हेरा। पिउ जो गए फिरि कीन्ह न फेरा ॥ 
नागरि नारि काहँँ बस परा। तेईं बिमोहि मोसों चितु हरा ॥ 
सुबा काल होइ ले गा पीऊ। पिउ नहिं लेत, लेत बर जीऊ॥ 
भएउ नरायन धावन करा। राज करत बलि राजा छरा॥ 
करन बान लोन्हेउ करि छूंदू। भयरि भएउ छल मिला प्ननंदू ॥ 
मानत भोग गोपीचंद भोगी। ले उपसवा जलंधर जोगी। 
ले कान्हृहि भा भ्रकरुर प्रलोपी । कठिन बिछोड, जिश्ने किमि गोपो ॥ 
सारस जोरी किमि हरो, सारि गएउ किन खग्गि। 
भुरि भुरि पॉजरि घति भई, बिरह के लागी श्रर्गि ॥३४१॥ 
झब्दाथ--हेरा -- देखा । फेरान्‍-वापसी। नागरि"-चतुर, नायिका । नरायन 
बावन55भगवान्‌ वामन । करा ""कला | करन >> राजा करण (राजा इन्द्र ने एक बार 
ब्राह्मण वेश धारण कर राजा कणों से उतका कवच माँग लिया था )। भयंरि 
प्रनन्दू--पाठान्तर --भारथ भएउ मिलमिल आानंदू (डा० वा० झ्० अग्रवाल की प्रग्मावत 
पृष्ठ ३४१) --जिससे ग्रन को आनन्द मिला (इन्द्र नेजो कवच मांगा था श्ससे अजजु न 
को सुख हुआ था )। गोपीचन्द--जंगाल के राजा माशिकचन्द और रानी मैनावती के 
पुत्र राजा गोपीचन्द थे । माता मैनावती ने गोपीचन्द को गुरु जालस्धरनाय (हाड़ीपा) से 
दीक्षा दिला कर योगी बनवा दिया । गोपीचन्द के अनेक गीत प्रचलित हैं । 
ज्ञालन्धर जोगी--गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्पेन्द्रनाय के गुरुनभाई थे। ये जाति के 
हाड़ी (हलालखोर) ये । इसीलिये इन्हें हाड़ीपा कहते थे। ये बड़े ही सिद्ध थे भोर 
कापालिक शाखा के प्रवर्तक ये । 








मागमसतो-वियोग खण्ड 


उपसवा->चला । अ्करुर--अ्रक़्र। खग्गिन्‍> खड्ग, तलवार । भुरिः 
मॉँजरि--पंजरविशेष, हड्डी का ढाँचा मात्र । 





हा श्रयं--जब राजा रत्नसेन चित्तौड़ से चला गया और बहुत दिन न झ्राया तो रानी 
नागमती उसके लौटने वाले चित्तौड़ के रास्ते को देखने लगी । वह अपने आप कहने लगी 
कि मेरे पतिदेव यहाँ से गये पर झ्राज तक वापस न आये । मालूम होता है किसी चतुर 
नायिका ने उसे अपने वश में कर लिया है। उसी ने मोहित कर मेरी ओर से उसके चित्त 
व को चुरा लिया है। वह हौरामनि तोता मेरा काल बन कर मुभसे मेरा पति हर ले गया, 
भ्रच्छा होता कि वह मेरा पति न लेकर उसके बदले में मेरा जीव ही ले जाता । वह तो 
भगवान्‌ वामत की छल-विद्या वाला था, उसने मुझ सुखिया को ऐसे ही छल लिया जैसे 
राज्य करते हुए बलि को वामन ने छला था । इन्द्र ने धोके से राजा करण से उन बाणों 
को ले लिया, जो करुं की मृत्यु के कारण बने। राजा भरत हरि को प्रातन्द ने मिलकर 
छला था । राजा गोपीचन्द सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था पर जालन्धर योगी उसे 
लेकर चला गया। अक्रूर कृष्णा को लेकर गायब हो गया और गोपियों को उनका दाझुण 
विरह सहना पड़ा । भाव यह है कि में निस्सहाय अब पति के वियोग में कँसे जीवित रहूँ। 
सारस के जोड़े को क्यों भ्रलग कर दिया ? किसने तुझे कटार मार दिया। जायसी 
| जी कहते हैं कि सूख-सूख कर बेचारी नागमती इतनी कृशकाय हो गयी कि उसके शरीर में 
॥ केवल हष्टियों का ढाँचा ही शेष रहा, उसमें विरह की भ्राग लगी हुई है । 
ऊ + 
| [१४२] 
पिड बियोग भ्रस बाउर जीऊ। पपिहा तस बोले विउ पीऊ॥ 
प्रधिक काम दग् सो रामा। हरि लि ले सो गएउ विय नामा ॥ 
बिरह बान तस लाग न डोली । रकत प्सोज्र, भोजि तन चोली ॥ 
सख्त हिय हेरि हार मेन मारी। हहरि परान तजज प्रव सारी ॥ 
हे ख़िन एक झ्राव पेट महू स्वांसा । खिनहि जाइ सब, होइ निरासा॥ 
पोनु डोलार्वाहे, सौंर्चाह चोला। पहरक समुक्ति नारि मुख बोला ॥ 
प्रान पयान होत केईं रास्ता | को मिलाब चात्रिक क॑ भाखा । 
प्राह जो मारो बिरह को, भ्रागि उठो तेहि हांक । 
हंस जो रहा सरोर महू, पांल जरे तन याक॥ इ४२॥ 
५०० शब्दार्थ--रामा स्त्री । हेरि--देख कर । मेन ++ मदन, कामदेव-पाठान्तर--- 
हियेमारी, भा भारी, हरि मारी । हहरि->हाथ छोड़ कर ! पहरक -एक पहर । समरुझिच 
» हैक में भ्राकर । चात्रिक-- चातक 


। हांक - प्रज्वलित हो जाना । हंस जीव । 
श्रबं--नागमती कौ दक्ा का कवि वन करता है कि पत्ति वियोग में उसका जीव 


का 





वह स्त्री जल रही है, वह तोता तो उसके प्राणों को हर ले गया और उसके पति का नाम 


तक ले गया (क्योंकि हिन्दू नारी अपने पति का नाम भी नहीं ले सकती )। विरह का -+# 


बाण उसे ऐसा तेज लगा कि वह डोल भी न सकी. खून पसीज आया और शरीर की 
चोली खून से डूब गयी । सख्ियों ने यह देख कर कि यह काम से मारी गई है, हार गईं। 
नागमती भ्रब हाय-हाय करके प्राण छोड़ देगी । उसकी मूर्छा की दशा ऐसी भयंकर है कि 
कभी तो क्षण भर के लिये उसके पेट में साँस आती है और दूसरे क्षण साँस चली जाती 
है । सभी निराश हो जाते हैं सखियाँ पंखा भलती हैं, उसके बस्त्रों पर पानी छिड़कती हैं । 
पहर भर में वह होश में आकर बोलती है । उसके प्राण तिकलना चाहते हैं । कौन इनकी 
रक्षा करे ? कौन चातक की बोली पूरी करे--उसके पिय से मिलावे । विरह से भरी हुई 
जो भ्राह उसने निकाली उससे उसी की विरहाश्नि प्रज्वलित हो उठी | उस श्राग से शरीर , 
के भीतर जो जीव रूपी हंस था उसके पंख जल गये और शरीर थक गया। 
[३४३ ] 


पाटद महादेदइ हिए न हाऊू। समुक्ति जीउ, चित चेतु सेभारू ॥ 
भँवर कंबल सेंग होइ न परावा। संबरि नेह मालति पहुँ भ्रावा ॥ 
पीउ सेवाति साँ जेस पिरीती । टेकु पियासु बाँगु जिय थीती ॥ 


घरती जेल गेंगन के नेहा । पलटि भर बरखा रितु मेहा ॥ हि 


पुनि बसंत रितु श्राव नबेली। सो रस, सो मधुकर, सो बेली ॥ 

जनि भ्रस जीउ करसि तूं' नारी। दहि तरिवर पुनि उरठहि संभारी॥ 

दिन दस जल सूखा का नंसा। परुनि सोइ सरबर, सोई हंसा ॥ 
मिलहिं जो बिछुरं साजना, गहि गहि भेंट गहंत। 
तपनि मिरगिसिरा जे सहहि, श्रद्रा ते पलुहंत ॥२४३॥ 


जब्दार्य--पाट महादेइ> पट्ट महादेवी, पटरानी। परावान्‍तदूसरा। टेकु नः 
सँभालो । थीती -- स्थिति, स्थिरता । नंसान्‍-नाश, बिगड़ा । मिरगिसिरा--जेठ के महीने 
में मृगशिरा नाम का नक्षत्र लगता है जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुँचती है। भ्रद्रा 55 
(पआरार्द्री) आषाढ़ मास का पहला नक्षत्र जिसमें वर्षा आरम्भ होती है। साजनार- पति। 
पद्लुहत 5 पल्‍लदित होना । अं 
अर्थ--सखी नागमती को सांत्वना दे रही है--हे महारानी जी ! आप जी में हार 
न मानिये । हृदय में समक-बूक कर आप अपने वित्त और चेतना को संभालिये। भौंरा 
कमल के साथ परांया हो जाता है पर मालती के प्रेम का स्मरण करके फिर उसके पास 
आ्ाता है। इसी प्रकूर भले ही तेरा पति किसी नायिका के प्रेम में पड़ गया हो पर वह 


सागमतो-वियोग खण्ड श्ध्र 








तुम्हारे प्रेम का स्मरण कर अवश्य लौटेगा । जिस प्रकार पपीहे को स्वाति से प्रेम होता 
है उसी प्रकार अपनी प्यास को सँभालो और मन को स्थिर रखो। पृथ्वी को आकाश से 
ब्रेम होता है तभी तो झ्राकाश को गया हुआ जल पलट कर वर्षा ऋतु में उसी में भर जाता 
है। हे सुन्दरी ! वसन्‍्त ऋतु फिर झ्रायेगा, वही भौंरा, वही रस फिर होगा अर्थात्‌ मिलन 
के दिन फिर आयेंगे और फिर तू सुख भोग करेगी। हे नागमती ! तू अपने जीव को इस 
प्रकार न सुखा, यह जलाया हुम्ना तेरा शरीर रूपी वृक्ष प्रिय संयोग से फिर हरा हो कर 
संभल जायगा। दस दिन जल के सूख जॉने से क्या विगड़ता है, हंस लोग उस तालाव 
से उड़ जाते हैं, बाद में पानी भर जाने पर वही तालाब होता है भर वे ही हंस लौटकर 
भ्रा जाते हैं । जो प्रिय बिछुड़ जाता है, फिर मिलता है और उसे पकड़-पकड़ कर फिर- 
फिर भेंटते हैं। जो मृगशिरा की गर्मी को सहते हैं वे ही तो भ्रार्दा के जल को पाकर 
पल्‍लवित होते हैं । तात्पयं यह कि यह संसार का नियम ही है कि दुःख के बाद सुख होता 
है, प्रतः प्रिय-मिलाप की भ्राशा रखो झौर दुख दूर करो । 
अलद्भार--दृष्टान्त । 


[ ₹*४ ] 


बढ़ा प्रसाढ़, गेंगल घल सराजा। गाजा बिरह दुंद दल बाजा।॥ 
घूस, स्पास, घोरे घन घाए। सेत धुजा बगु पाँति देखाएं॥ 
खरण बोज चमक चहें श्रोरा। बुंद लान बरिसे घन घोरा॥ 
प्रत्रा लाग बोज भुई लेई । मोहि पिय बिनु को श्रादर देई ॥ 
औझोने घटा प्राई चहुँ फेरो | कंत उबार, मदन हाँ घेरी॥ 
ब्रावुर मोर कोकिला परोऊ। कर्राह बेभ, घट रहै न जीऊ॥ 
पुख नक्षत्र, सिर ऊपर श्रावा | हों बिन नाँह, मेंदिर को छावा ॥ 

जिन घर कंता ते खुखो, तिन्ह गारो तिन्ह गबं। 

कंत पियारा बाहिरें, हम सुख भूला सर्व ॥३४४॥ 


ज्ब्दार्थ--बाजा 55 आ पहुँचा । गाजा->गरजा। दुद--द्न्द्, दुःख । धौरे--धवल, 


सफेद । खरग--खड्ग । बीज--बिजली । ओरोने -- भुकी हुई । फेरी "ओर । बेऋ--वेध, 
तीर मारना । पुख >-पुष्य नक्षत्र, जो भ्रार्दा भोर पुनवंसु नक्षत्र के पद्चात्‌ सावन कृष्ण पक्ष 
में लगता है इसे भ्रवधी प्रान्तों में चिरेया कहते हैं। गारो--गोरव, भप्रभिमान । 

अ्र्थ--यहाँ से जायसी बारहमासा वर्णान करते हैं। लोक गीतों में विरह की भ्रवस्था 
में बारह मासों में विरहिएी की दशा का वर्णान करने की पद्धति है, इसमें प्रत्येक ऋतु का 
प्रभाव विरहिणी पर प्रदर्शित किया जाता है । बारह मासे का प्रारम्भ लोक गीतों में वर्षा 
ऋतु से ही होता है। जायसी ने उसी पद्धति का भ्रनुसरण किया है-- 





आषाढ़ मास लगा, आकाश में बादल गरजने लगे। विरह के दुःखों ने भी अपना 
सारा दल सजा लिया। धूमिल, काले और सफेद रंग के बादल आकाश्ष में दौड़ने लगे। 
बगलों की पंक्ति ऐसी लगती है मानो सफेद ध्वजा फहर रही है। बिजली चारों श्रोर चम- 
कती है मानो तलवारें चमक रही हैं। पानी की बूंदें गिर रही है मानो बाण चल रहे हैं। 
इस प्रकार सेना का पूरा रूपक है। 
आर्द्रा नक्षत्र के लगते ही बिजली पृथ्वी तक चमक कर आ्राने लगी, नागमती कहती 
है कि इस समय पति के बिना कौन मुझे आदर दे सकता है ? चारों ओर बादलों की 
घटायें भुकी हुई हैं। हे प्रियतम ! मुझ्के बचाओ, कामदेव की सेनाओं ने मुझे बेर रक्खा है। 
मेंडक, मोर, कोयल और पपीहे तीर चलाकर वेघ रहे हैं, हृदय में जीव न रहने पायेगा । 
पुष्य नक्षत्र भी चढ़ झाया, में बिना पति के घर में हूँ, मेरी रक्षा कौन करे ? 
आज जिनके घर में उनके पति हैं, उन्हें गौरव और गवं है प्रौर मेरा प्रियतम मुभसे 
बाहर है, इसलिए मेरे सभी सुख भूले हुए है । 
[३४५ ] 
सावन बरिस मेह श्रति पानी। भरनि भरइ, हाँ बिरह भुरानी ॥ 
लागु पुनर्बंसु पोड न देखा। भ॑ बाउरि, कहें कंत सरेखा॥ 
रकत क आँसु परे भुईं दूटी। रेंगि चलो जनु बीर बहूटी ॥ 
सल्िन्ह रचा पिउ संग हिंडोला । हरियर भुईं, कुसुम्भि तन चोला॥ 
हिय हिडोल जस डोले मोरा | बिरह भुलाब॑ देइ भोकोरा ॥ 
बाट श्रसुक श्रयाह गेंभीरा । जिउ बाउर, भा भबं भेंभीरा॥ 
जग जल बूड़ि जहाँ लगि ताकी । मोर नाव खेवक बितु थाकी ॥ 
परबत समुद श्रगम बिच, बन बेहड़ घन ढल्ध। 
किमि करि भेंटों कंत तोहि, ना मोहि पाँव न पह् ॥३४५॥ 
शब्दार्थ--वरिस >>बरसता है। भरनि5"-भरणी नाम का नक्षत्र | पुनवंसुन्‍ःएक 
नक्षत्र, यह नक्षत्र आाषाढ़ शुक्ल पक्ष में लगता है पर जायसी ने भ्रम बश कुछ गलत कर 
दिया और पुष्य को भूल से पुनर्वेश्रु के पूर्व वर्णन कर दिया। सरेखा >-चतुर, झराइलेषा नाम का 
एक नक्षत्र । रेंगिन्‍ूकीड़ों का चलना। अब >+चक्कर लगाना । भेंभीरा--एक परतिगा 
जो बरसात में सन्ध्या समय पानी के कितारे घास पर उड़ता दिखलाई पड़ता है, यह भन-भन 
की आगाज करता है इसीलिए भभीरा कहा जाता है। ताकी -- देखते हैं। मोर नाव-ू 
: मेरी नाव । बेहड़ "-बीहड़, श्रगम । ढंख >-वुक्ष भौर भाड़ मंखाड़ आदि से युक्त । हि 
अ्र्थ - सात्रन में पानी प्रधिक बरसने लगा । भरणी नक्षत्र में सारे जलाशय पानी से भर 
गये, पर मैं विरह से और भी सूख गई । पुनवंसु नक्षत्र भी लग गया | पर मैंने अपने पति का 
दर्शन भी न पाया । मैं तो बावली हो गई हैं । हे चतुर प्रियतम ! कहाँ हो--अब तो प्राइलेषा 
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ह नक्षत्र भी आ गया है। खून के आँसू भूमि पर टूट कर गिर रहे हैं, वे लाल-लाल जमीन 
पर इस प्रकार लगते हैं मानो बीर बहूटियाँ चल रही हों । सखियों ने भ्रपने पति के साथ 
हिोला डाल रखा है। भूमि हरी है और उन्होंने कसुस्‍्भ (लाल) रंग के वस्त्र धाररा किये 

, # हैं। मेरा हृदय ही इस प्रकार डोल रहा है, जंसे ला; और विरह उसे भकोरे दे-देकर भुला 
रहा है। रास्ते असूक, अथाह भर कठिन हो गये हैं। मेरा हृदय बावला होकर इस प्रकार 
चक्कर खा रहा है जैसे भंभीरा नाम का पतंगा आ्राकाक्ष में चक्कर लगाता है। जहाँ तक देखो 
सारा संसार पानी में डूब गया है, मेरी नाव तो मेरे खेवेया--पति के बिना थक गई है । 

५ भेरे और प्रियतम के बीच में बड़ा अन्तर है--अनेक पर्वत, प्रगम समुद्र, बीहड़ वन 
और जंगल बीच में हैं। हे प्रियतम ! में तुमसे कैसे मिल्रू' ? न तो तुक तक पहुँबने के लिए 
मेरे पैरों में शक्ति है और न मेरे पंख हैं कि में उड़ कर तु तक पहुँच जाऊँ। 

(४६ ] 

भर भादों दूभर श्रति भारी । कंसें भरों रंनि प्रंषियारी ॥ 

मेंदिल सून पिय श्रनते बसा।सेज नाग भ थे थे डसा॥आ 

रहाँ भ्रकेलि गहें एक पादी | नंन पसारि मरों हिय फाटी ॥ 

चमकि बीज, घन गरजि तरासा | बिरह काल होइ जीउ गरासा ॥ 

बरिसे सघा भॉंकोरि भॉकोरी। मोर दुइ नंन चुवाह जस्ति औ्रोरी ॥ 

पुरबा लाग पुहुसि जल पूरो। श्राक जवास भई हाँ भूरी॥ 

घनि सूखी भर भादों माहां। श्रवहूँ श्राइ न सोंचसि नाहाँ ॥ 
* जल थल भरे भ्रपूरि सब, गेंगन धरति मिलि एक । 

घनि जोबन भ्रौगाह महूँ, दे बृड़त पिय टेक ॥३४६॥ 

शब्दाथ--दूभर 5 कठिन । भरौं +-का्ू । मेंदिल-- (मन्दिर) घर । घे-पकड़कर । 

गरासान्‍"खाया । तरासा-">डराता है। मघा और पुरबा नक्षत्रों के नाम, ये दोनों 
नक्षत्र भाद्पद के कृष्णा पक्ष भ्रौर शुक्ल पक्ष में लगा करते हैं। प्राकजवास--भ्रकं 
या मंदार भ्रौर जवास नामक कटीली भाड़ो जो वर्षा में भुलस जाती है (प्रक॑-जवास 

।' पात बिन भयऊ--तुलसी ) 

श्रय--सारा भादों का महीना बड़ा कठिन है। ये अंधेरी रातें कंसे काहू' । मेरा 

घर सूना है, मेरे पति भ्रन्यत्र बसे है। शब्या नागिन हो गई है--पास जाने पर पकड़कर 

काट खाती है + शय्या की एक पदूटी पकड़े हुए अकेली पड़ी रहती हूँ, आँखें फाड़ कर हृदय 

| $..लि फोड़ कर भर रही हैं । बिजली चमकती है, बादल गरज कर डराता है। विरह काल 

४ होकर जीव को ग्रस रहा है। मघा का नक्षत्र है, ककोरों के साथ वर्षा हो रही है, मेरी अ्राँखों 

से भ्रांसू की धारा इस प्रकार अविरल बह रही है जंसे घरों के खपरलों पर से अट्टट धार में 

पानी गिर रहा है। पुरवा का नक्षत्र लगा। सारी पृथ्वी जल से भर गई। में तो भ्राक 


३४६ पदमावत-भाष्य 





और जवास की भाँति जल कर सूल गई हूँ । जायसी कहते हैं कि कैसा विरोधाभास है कि 
भरे हुए भादों के महीने में नारी नागमती सूखती रही, भ्रब भी उसका पति आकर उसे नहीं 
सींचता । जल-थल सब पूरी तरह से भर गये । आकाश और पृथ्वी वर्षा द्वारा मिलकर 
एक हो गये हैं श्रोर नागमती अ्रथाह जवानी में रब रही है और सहारा देने के लिए पति को -& 
पुकार रही है । 
[ ३४७ ] 

लाग कुआर, नौर जग घटा । श्रबहुँ भ्राउ, पिउ परभुभि लटा ॥ 

तोहि देखे, पिउ पलुहै काया । उतरा चित्त, फेरि कर माया ॥ 

उए भ्रगस्ति, हस्ति घन गाजा । तुरे पलानि चढ़े रन राजा ॥ 

चित्रा सित मीन घर श्रावा । कोकिल पीठ पुकारत पावा ॥ 

स्वाति बरुंद चातिक मुख परे | सोप समुख मोंति ले भरे ॥ 

सरवर संवरि हूंस चलि श्लाए । सारस कुररहिं, खेंजन देखाए ॥ 

भएउ प्रवगास, कास बन फूले । कंत न फिरे, विवेसहि भूले ॥ 

बिरह हस्ति सन साले, छाह करे तन चुूर । 
वेनि पश्राइ पिय बाजहु, गाजहु होई ख़बूर ॥ ३४७ ॥ 

कषब्दार्थ--प रभ्रुमि "दूसरी भूमि (विदेश)। लटाः७(सपटा) प्रनुरक्त । पलुहै त5 
पह्लावित होती है। उतरा चित्त --चित्त से हरा हुआ, उत्तरा और चित्रा नामक दो नक्षत्र 
जो क्रमशः लगा करते हैं। माया5- प्रेम । तुरं>-घोड़ा। हस्ति हाथी, हथिया (हस्त) नक्षत्र। २, 
पलानिज-जीन कस कर। चित्रा--एक गक्षत्र | भ्रवगास->प्रवकाद, स्थान, पाठान्तर- 
विकास । सदूर--शादूं ल, सिंह । 

अ्र्थ--आश्विन का महीना लगा, जलाशयों में पानी कम होने लगा। विदेश में प्रनु- 
रक्त होने वाले पति अभ्रब भी तो आरो । तुम्हें देख कर हमारा हृदय पल्लवित होने लगेगा । 
तेरा चित्त हमारी ओर से उतरा हुआ है, फिर से हमसे प्रेम करिए। ब्लेष से अर्थ यह है 
कि उत्तरा से चित्रा नक्षत्र हो "या । भअगस्त्य तारा उदय हो गया है, रास्ते साफ हो गए हैं-- 
राजा के हाथी गरज रहे हैं क्योंकि मार्ग में वे चलने लगे हैं । राजा घोड़े पर जीन कस कर रण 
के लिए चल पड़ा। चित्रा का मित्र चन्द्रमा मीन राशि में भ्रा गया । व्यंजना है कि हे मेरे 
जित्त के मित्र भ्रव मीन राशि में तो, घर झा जाओो । कोयल भी पुकारती हुई अपने प्रिय को 
पा गयी तभी से वह हुप है। स्वाति नक्षत्र के पानी की प्रिय बूंद पपीहा के मुख में पड़ 
चुकी, सीधों में स्वाती जल पड़ा जिससे उनमें मोती बन गये । तालाब में हंस लोट कर भरा छू, 
गये । सारसों के जोड़े कुलेलें कर रहे हैं, खंजन पक्षी दिखाई पड़ने लगे । वन में काँस बढ़ीं 
और फूल उठीं, तात्यय यह कि सारी प्रकृति में हर्ष प्रौर संयोग का सुख है--पर मेरा पति 
न लौटा, विदेदा में भूल गया है। विरह रूपी हाथी छारीर को कष्ट दे रहा है, वह खान्खा 


ते 
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शरोर को चूर कर रहा है। हे प्रिय ! शीघ्र ही सिंह बन कर आकर गरजों और विरह 
रूपी हाथी का विध्वंस करो। , 

अलंकार--इलेष, रूपक । 

[३४८ ] 

कारक सरद चंद उजियारी । जग सीतत, हाँ बिरहैं जारी ॥ 

चौदह करा कीन्ह परगास्त्‌ । जनहुँ जरे सब धरति श्रकासू ॥ 

तन मन सेज करे भ्रगिडाहू । सब कहेँ चाँद, मोहि होइ राहू ॥ 

चहेँ खंड लागे श्रेंबियारा । जाँ घर नाहिन कंत पियारा ॥ 

अ्बट्रें निदुर श्राव एहि बारा | परव देवारी होइ संसारा ॥ 

सल्ति भूमक गार्वाह्‌ श्रेंग मोरी । हाँ भूरों, ब्रिछुरी जेहि जोरो ॥ 

जेहि घर पिउ सो मुनिवरा पूजा । मो कहें बिरह सबति दुख दूजा॥ 

सख्ि मार्नाहे तेबहार सब, गाई. देवारी खेलि । 
हों का खेलों कंत बिनु, तेहि, रही छार सिर मेलि ॥३४५॥ 

जब्दार्थ--भ्रगिडाहु >त्प्राग जलता । भूमक >-गीत का नाम। भूरौं--पछता रही 
हूँ । छार->मिट्टी । मुनिवरा पूजा>-कातिक पूर्झिमा को सोभाग्यवती स्त्रियां सप्तऋषियों 
का पूजन करती हैं। 

अ्र्थ--कातिक के महीने में शरद्‌ के चन्द्रमा का उजेला फैला है। सारा संसार 
शीतल है--केवल मैं विरह में जल रही हूं । चन्द्रमा अपनी पूर्ण कलाप्रों के साथ प्रकाशित 
है--मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सारी पृथ्वी और श्राकाश जल रहा है। शरीर, मन 
और शय्या सब अग्नि से जल रहे हैं। सत्र के लिए तो यह शीतल चाँद है, पर मेरे लिए तो 
यह राहु हो रहा है। मुझे तो चारों श्रोर अंधेरा प्रतीत होता है क्‍योंकि मेरे घर में मेरा 
प्रिय पति नहीं है। हे निष्ठुर पति, इस बार अरब भी तो झा जाम्रो, सं्रार में दीवाली का 
आतनन्‍्द-पर्व हो रहा है। सखियाँ अ्रंग मोड-मोड़ कर भूमक गीत गा रहो हैं प्रौर में दुख मना 
रही हूं, क्योंकि मुके वियोग हो रहा है। जिसके घर में पति है वहाँ मुनिवरों ( सप्त- 
ऋषियों) की पूजा हो रही है--अ्र्थाव्‌ ब्राह्मण भोजन प्रादि से झ्रानन्दित हो रहे हैं पर मुझे 
तो विरह रूपी सौत दूना दु:ख दे रही है। सारी सखियाँ त्यौहार मना रही हैं, गा-गाकर 
दीवाली का खेल खेल रही हैं। में पति के बिना क्या खेलू', इसलिए मैं तो अ्रपने सिर धुल 
डाल रही हूं । 

[ ३४६ ] 

अगहन देवल घटा, निश्ि बाढ़ी । दूभर दुख, सो जाइ किमि काढ़ो । 
अ्रब धनि देवस बिरह्‌ भा रातों । जर॑ बिरह ज्यों दीपक बाती ॥ 


बैंक पदमावत-भाष्य 





काँपा हिया जनावा सीऊ | तो थे जाइ होइ सेंग पीऊ ॥ 
घर घर चीर रचा सब काहूँ । मोर रूप रंग लेगा नाहूँ ॥ 
पलटि न बहुरा गा जो बिछोई । श्रबहूँ फिरे फिर रंग सोई ॥ 
सियरि भ्रगिनि बिरहिनि हिय जारा । सुलगि सुलगि दगधे भ॑ छारा ॥ 
यह दुख दगध न जाने कंतू । जोबन जरम करे भसमंतू ॥ 
पिय सों कहेहु संदेसरा, ऐ भंवरा ऐ काग। 
सो घनि बिरहैं जरि गई, तेहिक घुम्लाँ हम लाग ॥ ३४६ ॥ 
शझब्दा्थ--देवस-- दिन । जनावा5- प्रकट हुआ । सीऊर-झ्षीत । बहुरा--लौटा । 
सियरि - ठंडक । 
अर्थ--अगहन का महीना आया, दिन घटने लगा भर रात बढ़ने लगी। यह कठिन 
दुःख किस प्रकार निकाला जाय । अरब तो नारी (नागमती) के लिए विरह के कारण 
दिन भी रात के समान हो गया है। वह विरह से इस प्रकार जल रही है, जैसे दीपक की 
बत्ती जलती रहती है। ठंडक मात्रुम पड़ने लगी, हृदय कॉपने लगा। यह ज्ञीत तो तभी 
जा सकता है, जब साथ में पति हो। घर-घर में स्त्रियाँ नये-नये रंग-बिरंगे वस्त्र पहन रही 
है, मेरे रंग रूप को तो मेरा पति ले गया है! वह निर्मोही जाकर फिर न लौटा, भ्रब भी 
यदि वह लौट भ्राये, तो मेरे शरीर का रंग लौट सकता है । ठंडक की भ्रग्नि विरहिरियों को 
जला रही है। सुलग-सुलग कर जला-जला कर राख कर रही है। मेरा पति मेरे इस दुःख 
और जलन को नहीं जानता, जवानी जीवन को भस्म कर रही है। इसलिए ऐ भौरे ओर 
कौए तुम उड़ कर मेरे पति के पास जाओ और उससे यह संदेशा कहो । वह स्त्री (नागमती) 
तो विरह से जल कर मर गई ओर उसका धुवा हमें लगा है, इसीलिए हम काले हो 
गये हैं । 
अलंकार--वि रोघाभास भ्रौर हेतृत्पेक्षा । 
(३५० ] 
पूस जाड़ थर थर तन कांपा । सुरुज जड़ाइ लंफ़ दिसि तापा ॥ 
बिरह थाढ़ि, भा वारुन सीऊ । कंपि कंपि मरों, लेहि हरि जीऊ ॥ 
कंत कहाँ हों लागों हियरे । पंथ भ्रपार, सूक नहिं नियरें ॥ 
सोर सुपेती प्रार्व जूड़ी। जानहूें सेज हिवंचल बूड़ी ॥ 
चकई निसि बिदुरं, दिन मिला । हों निसि बासर बिरह कोकिला ॥ 
रैनि श्रकेली साथ नहिं सलो। कंसे जिश्मों बिछोहों पंखी ॥ 
बिरह संचान भेंव॑ तन चाँड़ा । जीयत खाइ मुएँ नहिं छांड़ा ॥ 
रकत दढ़रा मांसू गरा, हाड़ भए सब सल्भू। 
नि सारस होइ ररि सुई, ध्राइ समेठहु. पद्धा ॥ ३५०॥ 


+ जे 


४ #- 


नागमती-वियोग खण्ड इ्डह 


शब्दार्थ--लंक दिसिज”-दक्षिण दिशा। सौर सुपेती --सफेद रुईदार बिस्तर या 


रजाई, चह्र । जूड़ी ->ठंडी । हिवंचल ->हिमालय । संवान >- बाज । चौँड्ाा>- चंड, भयंकर । 
ररि> रट-रट कर। सारस की जोड़ी न्‍ञसारस के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हू कि एक के मरने 
पर दूसरा रट-रट कर मर जाता है। 


अ्र्थ--ूस में जाड़ा पड़ रहा है, शरीर थर-यर काँप रहा है । सूर्य भी मानो ठंडक 
पा रहा है, भ्रतः दक्षिण में रह कर प्राग सेंक रहा है। विरह बढ़ गया और शीत दारुण हो 
गया है। में कांप-काँप कर मर रही हूँ भोर शीत मेरी जान ले रहा है। हे पति ! कहाँ हो, 
में तेरे दिल से लगू' । सारा रास्ता भ्रपार है, निकट भी नहीं दिखाई पढ़ रहा है। शब्या 
पर का सफेद रूईदार बिस्तर या लिहाफ बिल्कुल ठंडा हो गया है। ऐसा मालूम होता है, 
मानो बफं में हूबा हुआ है । चकई तो रात को श्रपने पति से बिछुड़ जाती है, पर दिन में तो 
मिल ही जाती है, पर में तो रात भ्रौर दिन दोनों में कोयल की भांति चिल्लाती रहती हूँ। 
रात में में भ्रकेली हूं, साथ में को; सहेली भी नहीं है, में बिछुड़ी हुई चिड़िया के समान 
कंसे जिऊे । विरह रूपी बाज भयंकर रूप से घूम रहा है, शरीर पर दृष्टि लगाये है, यह जीते 
हुए भी खाता है श्रौर मरने पर भी नहीं छोड़ता । 


शरीर का रक्त बह गया, मांस गल गया, हड्डियाँ सब शंख के समान सफेद-सफेद 
दिखाई पड़ने लगीं। नागमती सारस की जोड़ी की भाँति रट-रट कर मर गई। हे पति ! 
उसके मरने पर भ्राप्रो भ्रौर उसके पंख मात्र को समेट लो । 


[३५१] 
लागेउ माँह, परे श्रब पाला। बिरहा काल भएउ जड़काला ॥ 
पहल पहल तन राई जो भाँपे। हहलि हहलि भ्रधिको हिय कांप ॥। 
भ्राइ सूर होइ तपु रे नाहाँ। तेहि बित्रु जाड़ न छूटे माहाँ॥ 
एहि मास उपज रस मूलू। तू सो भंवर, मोर जोबन फूलू ॥ 
नेन चुर्वाहू जस माँहुट नीोरू। तेहि जल भ्रंग लाग सर चीरू ॥ 
हर्टह बुद॒पर्राहे जस श्रोला। बिरह पवन होइ मारे कोला॥ 
केहिक लिंगार, को पहिर पटोरा। गियें नहिं हार, रही होइ डोरा ॥ 
तुम्ह बि्रु कंता घनि हरई, तन तिनुबर भा डोल। 
तेहि पर बिरह जराइ कं, चहै उड़ाबा भोल॥ ३५१॥ 
श्ब्दायं--माँह -- माघ का महीना । पहल-पहल - घुती हुई रुई के दगले । हहलि रू 
हहरना । माहाँ --माघ में । रस मूलू - रस का मूल, माघ में ही बसन्‍्त का प्रारम्भ हांता 
है इसीलिए वसन्‍्त पंचमी माघ में ही होती है, काम । माँहुट>+माघ की भड़ी । पटोराउ5 
रेशम । हुई + हल्की । -कोला ”"-माघ में चलने वाली ठंडी हवा जिससे गेहूं भ्रादि के पोधे 






बुताना” अवधी का 
मुहावरा है। 
श्रथं--माघ का महीना लगा, पाला पड़ने लगा। जाड़े के समय में विरह मौत बन 
रहा है। इस काल में जो रुई के दगलों से शरीर को छिपा रखे वही रह सकता है। नहीं 
तो हृदय हाय-हाय करके काँपता है, हे नाथ ! भ्रब तुम सूर्य होकर भ्राओ और गर्मी पहेँ- 
चाओो, बिना तुम्हारे इस माघ में जाड़ा नहीं छूट सकता। इस महीने में उस रस का मूल 
उत्पन्न होता है जो वसन्‍्त में फूल रूप में प्रकट होता है। ब्यंजना से मुझ में काम उत्पन्न 
हो गया है । तू तो मेरे जीवन-रूपी फूल का रस लेने वाला भौंरा है। आंखों से ग्रांसू इस 
प्रकार चू रहे हैं, जैसे माघ की भड़ी लगती है। इस जल के कारण शरीर के कपड़े बाण 
के समान लगते हैं," क्योंकि गीले होकर ठंडक पहुंचाते हैं। बूदें पड़ती हैं, जैसे ग्रोले पड़ 
रहे हों । विरह पवन होकर भककोरे मारता है। इस समय किसका श्वृज्भार, कौन रेशमी 
वस्त्र पहने, गले में हार नहीं है, मैं उस हार का डोरा मात्र हो गयी हूं। हे पति ! तुम्हारे 
बिना में सूखकर हल्की हो गयी हूँ, शरीर रूपी वृक्ष हिल रहा है, तिस पर विरह जला कर 
इसकी राख उड़ाना चाहता है । 
[३१५२] 

फागुन पवन भेंकोरं बहा । चौग्रनु सीउ जाइ किमि सहा ॥ 

तन जस पियर पात भा मोरा । बिरह न रहै पवन होइ भोरा ॥ 

तरिबर भर भरे बन ढाँखा। भइ श्रनप्त फूल फर साखा॥ 

करित्ह बनाफति कीन्ह हुलासू । मो कहें भा जग दून उदासू ॥ 

काग कर्राहे सत्र चाँचरि जोरी । मोहि जिय लाइ दोन्हि जसि होरी ॥ 

जा पे पियहि जरत भ्रस भावा। जरत मरत मोहि रोस न प्रावा॥ 

रातिह देदस इहै मन मोरें। लागों कंत छार जे तोरें ॥ 

यह तन जारों छार कं, कहों कि पवन उड़ाउ। 
मकु तेहि मारग होइ परों, कंत घर जहेँ पाउ॥ ३५२॥ 
झब्दा्थ - फागुन पवन--फागुन की फुगनहटा वायु जो अत्यन्त ही ठंडी होती है, 

प्रायः जाड़े के भ्रन्त में तीन दिन चलती है ग्रौर पेड़ों की पत्तियों को गिरा देती है। फगुना- 
हटा के बाद ही कलियाँ नया फ़ुटा। लेती हैं। कोरा - कक्कोर कर पत्तों को 
गिरा देना । ढाँखानूपलाश वृक्ष। झतपत्त पत्तों से रहित। बनाफति ८5 
वनस्पति । चाँचरि-नश्यूज्ञार परक स्वाग जिसमें नृत्य और गीत का 
आधिक्य होता है। मकुनन्काश । छार--राख-पराठान्तर थारचत्थाल;डा० वासुदेव 
शरण भ्रग्रवाल 'थार' को ही शुद्ध पाठ मानते हैं क्योंकि हृदय की उपमा जायसी ने अन्थत्र 
भी थाल से दी है। किन्तु यहाँ पर अपने जलने और राख बनने की कल्पवा है। अतः राख 


न 


बन कर ही पति के 


नागमती-वियोग खण्ड. ३५१ 





अंग से मिलने की कामदा अधिक समीचीन है। इस प्रकार “छार' 


पाठ ही उपयुक्त है। 

अ्र्थ--फागुन के महीने में हवा भक्कोर कर बहने लगी, शीत चौगुना हो गया, 
» #- क़िस प्रकार सहा जाय ? मेरा झारीर भी वैसा ही पीला हो गया, जैसे इस मास में पेड़ों के 
पत्ते पीले हो गये हैं। विरह पवन होकर मकभोर रहा है, इससे रहा नहीं जाता । जज्ल 
में पलाश तथा ्रन्‍्य पेड़ों के पत्ते ड़ रहे हैं, पेड़ की डालियां पत्ते से विहीन हो गयीं, पर 
साथ ही उनमें फल-फूल भी झ्राने लगे । सारी वनस्पतियों में प्रानन्द भ्राने लगा, पर मुझे तो 
डदासी दूनी हो गई। सब लोग फांग खेलते हैं भौर चाँचरि नाम का स्वांग करते हैं, पर 
भेरे दिल में तो मानों होली जलाई गई है। यदि मेरे पति को मेरा जलना ही भ्रच्छा लगता 
है, तो जलते और मरते हुए मुझे किसी प्रकार का क्षोभ या दुःख नहीं । रात-दिन मेरे मन 
में यही बात है कि हे पतिदेव ! राख बन कर तेरे हृदय से लगू । 

इस शरीर को जला कर राख बना दूं और कहूँ कि हवा उसे उड़ा कर उस रास्ते 
पर डाल दे कि जहाँ पर मेरा पति प्रपना पैर रखे । 

मनोट--भ्रन्तिम चौपाई और दोहे में कंसी हृदयविदारक त्याग की भावना है। 
बिरह का ऐसा पुनीत भाव कहाँ मिलेगा ? एक स्थल पर मीरा ने अपना यही भाव व्यक्त 


किया है-- 


प्रगर चंदन को चिता रचाऊ । उसमें श्राग लगा जा ॥ 
ज्ञल-जल भई राख को ढेरो । श्रपने भ्रंग लगा जा ॥ 
जोगी मत जा, मत जा, मत जा। 
[३५३ ] 


बसंता होइ धमारी । मोहि लेखें संसार उजारी॥ 


पंचम बिरह पंच सर मारं। रकत रोइ सगरो बन ढारं॥ 
बूड़ि उठे सब तरिबर पाता। भोज मंजीठ, टेसू बन राता ॥ 
मौरे प्रॉव फरें श्रव लागे। अबहुँ संवरि, घर श्राउ सभागे॥ 
सहस भाव फूली बनफती। मघुकर फिरे सेंत्रि मालती॥ 
मो कहें फूल भए जस काँटे | दिस्टि परत तन लाग्गहि चाँटे ॥ 
भर जोवन एहु नारेंग साखा। सोवा बिरह्‌ श्रव जाइ न राखा॥ 


घिरिनि परेवा श्राव जप, श्राइ परहु प्िय दूटि । 
नारि पराएँ हाथ है, तुम्ह ढियु पाव न छूटि ॥३५३॥ 


शाब्दार्थ धमारी "होली का एक राग-धमार तथा घमार नामक उत्सव । पंचम 
कोकिल का पंचम स्वर । पंचसर 5 कामदेव--जिसके पाँच फूलों के बाण होते हैं। 
सगरौ>-सारे। नारंग्नारंगी, स्तन । घिरिनि परेवा>-गिरहबाज कबूतर, जो कि 
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अपने जोड़े को छोड़ कर क्षणभर के लिए ऊपर उड़ जाता है, पर ज्योंही स्मरण आता है, 
बड़ी तेजी से टूट पड़ता है और पास ग्रा जाता है--घू रदास ने लिखा है--प्रीति परेबा की 
गनो, चाहत चढ़न भ्रकास ॥ सोवा+"-सुआ, तोता । 

॥ भ्र्थ--चैत के महीने में वसनन्त और घमार के गीत हो रहे हैं, पर मेरी दृष्टि में तो 
सारा संसार पा हुम्रा है। कोक़िल का पंवम स्व॒र मुझमें कामोद्दीपन कर रहा है, 
कोयल की श्राँखें लाल हैं मानों उसकी आँखें भी विरह के कारण लाल हैं, वह रक्त के आँसू 
बन में गिरा रही है। ऐसा प्रतीत होता है सारा वन जो नव-पललवों से लाल हो रहा है, 
वह उन बाणों की चोट से है, जो खून बनकर प्रकट है । सभी पेड़ों के पत्ते खुत में हब गये 
हैं। मंजीठ का फल खून से भीग कर ही लाल हुआ है भ्रौर टेसू का वन भी इसीलिए लाल 
हुआ है । भ्राम में बौर लगे हैं, उनमें फल भी लगने लगे । ऐ भाग्यवान्‌ पति ! अ्रब भी तो 
मुझे स्मरण करके घर वापस झआझ्ो । वनस्पतियाँ हजार रज्ों में फूली हुई हैं। भौरा 
मालती को स्मरण करता हुमा घूम रहा है। मुझे तो फूल ऐसे लग रहे हैं, जंसे कांटे हों । 
फूल दिखाई पड़ते हैं, तो प्रतीत होता है कि सारे शरीर में चींटियाँ लग गई हों । जवानी से 
भरी हुई यह नारज़ी की शाखा रूपी शरीर है, भ्र्थात्‌ नारज्ञी के समान उरोज यौवत का 
उभार ले रहे हैं, उसे तोता रूरी विरह खा रहा है उसकी किसी प्रकार भ्रब रक्षा नहीं कीजा 
सकती । 
हे पति ! तुम इस प्रकार शीक्र झ्राओ, जैसे गिरहबाज कबूतर ऊपर से हट कर अपने 
जोड़े के पास पहुँच जाता है । ग्राप सोचिये तो कि तुम्हारी पत्नी दूसरे (विरह) के हाथ पड़ 
गई है भौर तुम्हारे बिता वह छूट नहीं पाती। 

[(रूर] 
भा बैसाख तपनि [ुप्रति!]लागो । चोला चीर चेंदन भो श्रागी॥ 
सूरज जरत हिवंचल ताका। बिरह बजागि सौहें रथ हाँका॥ 
* ज्रत बजागिनि होउ पिय छाहाँ । श्राइ बुभाउ, श्रेंगारन्ह माहाँ॥ 
तोहि दरसन होइ सीतल नारी । श्राइ श्रागिसों कर फुलवारी ॥ 
लागिजें जरें, जरे जस भारू। बहुरि जो भूंजसि, तजों न बारू ॥ 
सरवर हिया घटत निति जाई। टूक ढक होइ होइ बिहराई॥ 
बिहरत हिया करहु पिय ठेका | दिस्टि दर्वंगरा मेरबहु एका॥ 
कंबल जो बिगसा सातसर, छार्राह मिले सुखाइ। 
अबहुँ बेलि फिरि पलुहै, जोंपिय सॉंबहु आइ ॥रे५४॥ 
श्ब्दार्थ--हिवंचल-ताका -- हिमालय की और देखा, उत्तरायण हुआा। बिरह 
बजागिर-वियोग की वज्ञाग्नि | सौंह मेरे सामने । भारूजूभाड़ । बहुरि "फिर, भरुता 
हुआ यव अन्न । भूंजसि८+भूतोगे । बारू द्वार, बालू । बिहराई >5अलग होना, तालाब का 


<. 


हि 


४४ 


जे 


के 


नागमतो-वियोग-खष्ड ३५३ 





पानी जब सूखता है तो मिट्टी में दरारें फूट जाती हैं। दर्वंगरा”-जोर की वर्षा। मेर- 
बहुर-मिला दो । छार"-राख--कमल पहली वर्षा से जल जाता है, उसकी जड़ें पानी में 
पड़ी रहती हैं भ्ौर शरद्‌ ऋतु में पनप आती हैं । 
अ्र्थ - वेशाख का महीना लगा, गर्मी बढ़ गईं, और चन्दनी चीर का चोला आग 
हो गया । जलता हुआ सूर्य उत्तरायण हो गया और विरह की वज्ञाग्नि मेरी ओर होकर रथ 
चला कर आ रही है। इस विरह की वज्ञाग्नि में जलते हुए मुझे, हे पति ! अपनी छाया दो 
औ्ौर भ्राकर भ्रज्भारों को बुझाओ। तेरे दर्शन से मेरी नाड़ियाँ शीतल हो जायेगी, 
आकर इस आग को फुलवाड़ी बना दो । भाव यह कि तुम्हारे आते ही सारे अज्ञारे 
मेरे लिए फूल हो जायेंगे। अभ्रब में भाड़ की भांति जलने लग गई हूँ, यदि भ्रव 
और मुझे भूलोगे, तो भी में द्वार नहीं छोड़ सकती ग्रथवा यदि तुम मुझे 
जो की भांति भून डालोगे तो भी में बालू नहीं छोड़ गी [जो के भूनने पश्चात्‌ उसमें बालू 
लगी रहती है, जिसे साफ करके ही खाया जाता है ]। जिस प्रकार तालाबों का पानी इस 
समय घट रहा है, उसी प्रकार मेरा हृदय,भी दबता जा रहा है और जैसे तालाबों की मिट्टी 
पानी के सूख जाने पर ट्ुकड़े-टुकड़े होकर फटी जा रही है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी फटा 
जा रहा है। इस फटते हुए हृदय को हे पति ! सहारा दो। अपनी हृष्टिस्पी जलवृष्टि से 
इन फटी हुई दरारों को मिलाकर एक कर दो । जो कमल मानसरोवर में खिला था, वह 
सूख कर मिट्टी में मिल रहा है--अर्थात्‌ मेरे मत की सारी प्रसन्‍नता इस समय नष्ट हो 
चुकी है। पर भ्रत्र भी मेरे हृदय--कमल की बेल पल्लवित हो सकती है, भ्रतः हे पति ! तुम 
से भ्राकर सींच दो । 
[३५५ ] 

जेठ जरें जग, बहै लुवारा। उठ बबंडर थघिक पहारा॥ 

बिरह गाजि हनिवंत होइ जागा। लंका डाह करे तन लागा।॥ 

चारिहुँ. पवन भोकोरं प्रागी । लंका डाहि. पलंका लागो॥ 

दहि भद्ट स्थाम नदो कालिदो ।बिरह कि झ्रागि कठिन श्रसि संदी ॥॥ 

उठे भ्रागि श्रो प्रा श्रांघो । नेन न सूक, मरों वुख बाँधो॥ 

अघजर भई, मांसु तन सूखा। लागेउ बिरह काग होइ भूखा॥ 

माँसु खाइ भ्रव हाँड़न्ह लागा। भ्रबहूँ श्राउ, ग्रावत सुनि भागा॥ 

परबत समुद मेघ ससि दिनभर, सहि न सकहि यह भ्रागि। 
मुहमतद सतो  सराहिप्रे, जरे जो श्रस पिय लागि॥ ३५५॥ 
क्षम्दार्थ--छुवारा > लू । घिक--गर्म हो जाता । चारिहु पवन --पुरवाहि, पछिवाँ, 

उतरहा, दखिनहा । मंदी --धीमी, भ्रांच मंदी होने पर भी तीव्र समझी जाती है । लंका डाहि 
पलंफा--लंका भोर पलंका द्वीप--इलोरा की गुफाओं में लंका भोर पल्रंका दोनों की गुफाएँ 
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बनी हैं । यहां पलंका का अर्थ पलंग है। दिनअर दिनकर । मुहम्मद --मलिक मुहम्मद 
जायसी । 

अ्रथ--जेठ के महीने में लू चल रही है, सारा संसार जल रहा है। बबंडर उतते हैं 
और पहाड़ जलने लगते हैं। विरह हनुमाव्‌॒ होकर गरज रहा है और लंका रूपी शरीर को 
जलाने लगा। चारों ओर से हवा चल कर उस आग को प्रज्वलित करती जा रही है। 
लंका रूपी शरीर को जलाने के बाद पलंगों में भी आग लग रही है। जल जाने के कारण ही 
यमुना नदी काली हो गयी हैं। विरह की अग्नि धीरे-धीरे जल रही है । श्राग उठती है, 
आँधी चलती है; श्राँखों से दिखाई नहीं पड़ता और में दुःख से बंघी मर रही हूं। भ्रधजली 
हो गई हूँ, शरीर का सारा माँस सूख गया। विरह रूपी कौप्ना भूखा होकर शरीर को खा 
रहा है। सारे मांस को खा चुका, तो अरब हड्डियों में लग रहा है, हे पति ! भ्रब भी आ जाझो, 
तुम्हारे भ्राते ही यह विरह--कौग्ना भाग जायगा । 

जायसी कहते हैं कि विरह की आग को पर्वत, समुद्र, बादल, चन्द्रमा और सूर्य नहीं 
सह सकते । जायसी कहते हैं कि उस सती की तारीफ करनी चाहिए, जो पति के लिए इस 
प्रकार जल रही है। 





[३५६ ] 
तपे लाग श्रव जेठ श्रसाढ़ी। भे मोकहें यह छाजनि गाढ़ी ॥ 
लगन तिचुबर भा, भूरों खरी। मैं बिरहा, श्रागरि सिर यरीं॥ मा 


साँठि नाहिं लगि बात को पूंछा । बिचु जिय भएउ मूंज तन छूछा ॥ 
बंध नाहि, ओर कंघ न कोई | बाक न प्राव, कहाँ केहि रोई ॥ 
ररि दूबरि भई ठेक बिहूनी। थंभ नांहि उठि सक॑ न थूनी ॥ 
बरिसहि नेन, चुप्नहि घर माहाँ । तुम्ह बिचु कंत न छाजन छाहाँ ॥ 
को रे कहाँ ठाट नव साजा । तुम्ह बित्रु कंत न छाजन छाजा ॥ 
अश्रबहूँ दिस्टि सया करु, छान्हिन तलु घर श्राउ। 
मंबिल उजार होत है, नव के श्रानि -बसाउ ॥ ३५६॥ 
झब्दार्थ--जेठ भ्रसाढ़ी--जेठ-आषाढ़ के कठिनतम गर्मी के दिन । छाजनि--छप्पर। 
तिनुबर- तिनकों का ठाट । भूरौं--सूख रही हूँ | आगरि अग्रिम, ओरी--अगले ठाट के 
बाहरी सिरे पर बंघी हुई पंक्ति। साँठि> पूंजी, सरकंडे का बंधन । मूंज--एक घास 
जिसका बन्धन बनाया जाता है । बंध ”-बंघु । कंध--सहारा । बाक-+बात । ररिज-रट कर। ७, 
टेक बिहूती >सहारे के बिना। धंभर-सहारा। ब्रूती--वह लकड़ी का खम्भा जिस पर 
छप्पर ठहरता है । छाजन -छुपपर, गाँवों में जेठ-आसाढ़ में घरों के छप्पर फिर से तैयार 


किये जाते हैं । 
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अर्थ--7व जेठ-ग्रासाढ़ की गर्मी तपने लगी हैं, मुझे तो यह छप्पर दुःखदाया हो 
रहा है । शरीर तिनकों का छप्पर हो रहा है और में खड़ी सूख रही हैँ । विरह तो आगे- 
आगे सिर पर पड़ रहा है। जब पू जी समाप्त हो जाती है तो कोन बात पूछता है । बिना 
प्रागा-पति के यह शरीर तो मूज की घास के समान बिलकुल ही नीरस हो रहा है। न मेरा 
कोई बन्धु है और न कोई झाअ्य-दाता, आवाज नहीं निकलती, किसके सामने अ्रपना दुःख 
रोऊँ। रट-रट कर मैं आश्रय-विहीना दुबली हो गयी हूं । कोई खम्भा नहीं है कि जिस पर 
थूनी वाली लकड़ो खड़ी हो सके । आँखों से झ्रासू रूप जल बरसने लगा--घर चूने लगा। 
हे पति ! तुम्हारे बिना न तो मेरे पास छप्पर है न छाँह। कौन मेरा नया टाट (छप्पर) 
बनावे । हे कंत ! तुम्हारे बिना मेरा छप्पर न बनेगा । हे पति ! ग्रब भी दया करो। भ्रन्ये 
छप्परों (स्त्रियों) को छोड़ कर भ्रपने घर आओो। घर उजड़ रहा है, आकर इसे नया बना 
कर बसा दो। 

इस पद का दूसरा अर्थ शुद्ध छप्पर सम्बन्धी हो सकता है। जायसी को मुद्रा प्रौर 
इलेष भ्रति प्रिय थे भ्रतः इस पद का छप्पर वाला अर्थ भी मनोरंजक है । श्रयं॑ इस 
प्रकार है-- 

अ्रब जेठ-प्रसाढ़ की तपन होने लगी है, मेरे लिए पुरानी छाजन कष्टकर है। इसका 
तान सारा प्विमिट गया है। गर्मी की हवा से कूस का फैलाव सिमिट जाता है। में उसके 
नीचे खड़ी सूख रही हैँ ॥ उसकी भ्रोरी (प्रगंला) हट गयी है भौर उसके बन्घन टूटने से 
द्वार खोलते ही सिर परभ्ना गिरती है। इसमें संरकंडे नहीं लगे हैं, बाँस के बंधे हुए बत्ते 
की कौन चलाये । टाट के बीच के बंधन टूट चुके हैं और छप्पर को सम्भालने वाले कंबे 
भी एक नहीं रह गये हैं। बाँक नामक छोटी आड़ो लकड़ी भी नहीं है। में किस से रोकर 
अ्रपनी कथा सुनाऊं । यह दुपलिया छान अपनी जगह से हटकर सहारे को छोड़ इुकी है। 
इसमें थंभ भी नहीं रह गया है। सहारे की थूनी भी टूट चुकी है। धु'वा निकलने के लिए 
जो धमाले बने थे वे भ्रब पानी बरसने पर टपकते हैं। हे कन्त, तुम्हारे बिना मेरी छाजन 


“छाया नहीं' करती । बाँस कहाँ है जिससे टाट नया बनाया जा सके। हे प्रिय 
बिना छाजन नहीं रह सकती । है भिष तुम्हारे 


अब भी कृपा कीजिए और विजन छोड़िए, यह उजड़ा राज मन्दिर भ्रा कर 


बसा दो । 
[३५७] 


रोइ गेंवाएए बारह मासा। सहस सहस दुख एक एक साँसा ॥॥ 
तिल तिल बरिस बरिस बर जाई। पहर पहर जुग जुग न सिराई ॥ 
सोन श्राउ पिउ रूप मुरारी। जासों पाव सोहाग सो नारी॥ 
साँक भए भुरि भूरि पेंथ हेरा। कौनु सो घरी करे पिठ फेरा॥ 


३५६ परवमावत-भाष्य 





वहि कोइल भ॑ कनन्‍्त सनेहा। तोला माँस रहा नहिं बेहा॥ 
रकत न रहा, बिरह तन गरा। रतो रती होइ नेनन्हि ढरा॥ 
पराव लागि चेरी घनि हाहा। चूरा नेहु, जोर रे नाहा॥ 
बरिस देवस घनि रोइ कं, हररि परी चित भाँखि। 
मात्रुस घर घर पूंछि कं, पूछे. निसरी पाँखि॥ ३५७॥ 


शब्दार्य--बारहमासा "लोक गीतों में बारहमासा मिलता है, साहित्य में इसका 
योग नहीं मिलता। पृथ्वीराज रासो और सन्देश रासक में घट्‌ ऋतु वर्णान तो है पर बारह- 
_मासा नहीं। बरु--बल्कि । सिराई-बीतता। सोहाग -- सौभाग्य, सोहागा जिससे सोता 
जोड़ा जाता है। सोन--वह नहीं, सोना । रूपज-सौन्दयं, चाँदी। सो नारीव्न्वह 
“स्त्री, सोनारिन । गरा->गल गया । ढरा>>गिरा। राँखि--पछता कर । निसरी-> निकल 
कर। पांखि>-पक्षी । 


श्र्थ--बैचारी नागमती ने रो रो कर बारह मास बिता दिये । उसकी एक-एक साँस 
में हजारों दुःख भरे थे। क्षरा-क्षणा वर्ष-वर्ष के समान प्रतीत होता है, पहर-पहर यरुग- 
य्रुग के समान होता है। भ्तः समय कटता ही नहीं । वह स्वरूपवान्‌ प्रिय नहीं भ्राता जिससे 
कि वह स्त्री अ्रपना सौभाग्य प्राप्त करती । डलेष से सोने में चाँदी मिलने से उसमें खोट भ्रा 
जाती है जिसको शुद्ध करने के लिए सोहागा मिलाया जाता है। भाव यह कि मैं विरह से 
चाँदी रूप हो गई हूँ पर मेरा पति नहीं प्राता कि सुहाग प्राप्त कर पुनः सुखी हो जाऊँ। 
सारा रास्ता देखते हुए वह सूख जाती ग्रौर सायंकाल हो जाता। कहती है कि है प्रिय ! 
बह घड़ी कोन सी होगी जब तुम वापस श्राओगे। प्रिय के स्नेह में जल कर वह कोयला 
हो गयी । शरीर में एक तोला भी माँस नहीं रह गया । छारीर में रक्त नहीं रह गया। 
सारा शरीर जल गया। प्राँखों से रत्ती-रत्ती खुन बह गया। वह कहती है कि हे प्रिय, , 
सुम्हारे पैरों में लग कर यह दासी हा-हा करके प्रार्थता करती है, जड़े के स्नेह को तो 
जोड़ो । 


साश वर्ष रो-रोकर बह स्त्री (नागमती) पछता-पछता कर भर दुःखीहो होकर 
हृदय में हार गई। मनुष्यों के घर-घर में पूछ कर जब निराज्ञा हुई तो पक्षियों से पूछने के 
लिए निकल पड़ी। 


अझलंकार--इलेव 
[ ३१८ ] 


भई पुछारि लोन्ह बनवासू । बेरिनि सबति दोन्‍्ह चिल्हवांसू ॥ 
“के खर बान कसे पिय लागा (जों घर प्ावे.अबहूँ कागा॥ 





न्‍्भ 


नागमती-वियोग-खण्ड ३५७ .. 





हारिल भई पंथ में सेवा। भ्रब तह पठवों कौनु परेवा॥ 

घोरी पंडुक कहु पिय ठाऊं। जो चित रोख न दोसर नाऊ॥ 

जाहि बया गहि पिय कंठ लवा | करे मेराउ सोइ गोौरवा॥ 

कोहलि भई पुकारत रहो | महरि पुकारि लेहु रे वही॥ 

पियरि तिलोरि श्राव जलहंसा । बिरहा पेढि हिएँ कत नंसा॥ 

जेहि पड्ढी कहें भ्रढ़बों, कहि सो विरह्‌ के बात । 

सोई पद्ढी जाइ डहि, तरिवर होइ निपात ॥१९४८॥ 

कवब्दार्थ--पुछारि--पूछने वाली, मोर । चिल्हवाँसू --चिड़िया फंसाने का फंदा । 

ख़र बान कस --तेज बाण मारता है, खरबान नामक पक्षी । हारिल-- हारी हुई, एक पक्षी। 

धोरी -- सकेद, एक पक्षी । पंडुक पीला, एक पक्षी पुड़की । चितरोख--एक पक्षी । बया रू 

ल्लोट कर प्रा, एक पक्षी । लवा--लगने वाला, एक पक्षी । मेराउ--मिलन | गौरवान5 

गौरवपूर्णं, एक पक्षी । महरिज"-एक पक्षी, जिसकी भ्रावाज निकलती है 'ले दही'। 

पियरि5-पीली चिड़िया | तिलोरि-+तेलिया मैना। कत+--क्यों | नंसान्‍-नष्ट करता है । 
कत नंसा--कटनांस पक्षी, नीलकंठ । भ्रढ़बौं-- मेजू' । डहि->जल जाना । 

प्र" तागमती ने भ्रपने पति के लिये पूछ-ताछ करने के लिए मोरनी होकर वन- 

वास लिया पर क्षात्रु सवति ने उसे चिह्लवास के फन्‍्दे में डाल दिया--भाव यह है कि 

मोरनी जंगल में रहती है पर फन्दे में पड़ कर दुःखी होती है, इसी प्रकार नागमती प्रपने 

पति के लिए चिल्ला-चिल्ला कर वन में पति की पूछताछ कर रही है--सौत (पद्मावती) 

के कारण ही उसे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। वह कहती है कि भ्रब तो बाणों को तेज करके 

मेरा पति मुझ पर छोड़ रहा है--अर्थात्‌ विरह की पीड़ा हो रही है। हे कोवे ! तू उड़ 

कर बता कि कया भ्रव भी मेरा पति घर आयेगा ? में हारिल पक्षी बन गई हूं। भर्थात्‌ 

रास्ते चलते-चलते थक गई हूं, भ्रव किस पक्षी को उनके पास भेज्ूं ? हे धोरी पंडुक ! मेरे 

पति का स्थान बतलाझ्रो । भ्र्थात्‌ में श्वेत श्रोर पीली पड़ी हुई हूँ | मुके तो एक पति का 

ही ठाँव है। जब तक चित्त में रोष है, भ्र्थात्‌ जब तक शक्ति है, दूसरा नाम नहीं ले सकती 

हैं । हे बया पक्षी ! तुम भी जाओ और गले लगने वाले को ला । जो जोड़ा करवाता है वही 

गौरवा पक्षी है, भ्र्यात्‌ जो मेरी भेंट उस प्रियतम से कराते. वही गोौरवपूर्णा पक्षी है। 

उसको पुकारते-पुकारते कोयल के समान में काली हो गईं। महरि की भाँति में भी 'रे दही” 

अ्र्थात्‌ 'में जली' की भाँति पुकार रही हूँ । पियरी और तिलोरी मैना और जल-हंस 

श्राते हैं। कटनांस (नीलकंठ) पक्षी बंठ कर उड़ गया, भ्र्थात्‌ मेरा जी (हंस) जल रहा है। 

विरह हमारे दिल में घुस कर हमें क्यों नष्ट कर रहा है ? 
नागमती कहती है कि मैं जिस पक्षी को ही संदेश भेजने के लिए प्रेरित करती हूँ 
कि वह विरह की बात जाकर कहे वही पक्षी जल जाता है और पेड़ पत्तों से रहित हो 


पदमावत -भाष्य 





जाता है। भाव यह है कि मुख से विरह का संदेशा जलती हुई लपट-सी निकलता है जिससे 
पक्षी और पत्ते भुलस उठते हैं। 

के इस पद में इलेष के साथ अनेक पक्षियों की भी नामावली प्रस्तुत की गई है। अतः 
इसमें मुद्रा अलंकार है। अ्नन्तिम पंक्ति में सम्भावनातिशयोक्ति अलंकार भी है । 


[ ३५६ ] 
कुहुकि कुहुकि जसि कोइलि रोई । रकत आराँसु घुंघुची ढदन बोई॥ 
पे करमुखी नेन तन राती । को सिराब बिरहा दुख ताती ॥ 
जहूँ जहूँ ठाढ़ि होइ बनबासी । तह तहें हो३ घुंघुचिन्ह के रासी ॥ 
बुंद बुंद महें जानहें जीऊ। कुजा ग्रुंजि कर्रह पिउ पीऊ॥ 
तेहि दुख डहे परास निपाते | लोहू बूड़ि उठे परभाते ॥ 
राते बिम्ब भए तेहि लोहू। परवर पाक, फाट हिय गोहूँ ॥ 
देखिश्र जहाँ सोइ होइ राता। जहाँ सो रतन कहै को बाता ॥ 
ना पावस श्रोहि देसरें, ना हेवंत बसंत। 
ना कोकिल न पपीहरा, केहि सुनि श्रावहि कंत ॥६६६॥ 
शब्दार्य--घ्रु घुची >>गु जा, रत्ती । राती-+लाल | सिराव८८ठंडा करे । कुजाननकुज 
भी, क्रोज्च पक्षी । गुज करहि--गूजता है। परवर5>परवल । गोहूं --गेहूं । 
प्रथ--बेचारी नागमती कोयल के समान कुहुक-कुहुक कर रोती रही, उसकी आ्राँखों 
से रक्त के भ्राँसू गिरे । उनसे बन में गुजा के बीज बोये गए। वह काले मुख वाली हो 
गई, श्राँखें औ्रोर शरीर लाल हो गए । कौन विरह से गर्म शरीर को ठंडा करे ? बन में 
जहाँ-जहाँ ही वह खड़ी होकर रक्त के श्राँसू गिराती है वहीं-वहीं रत्तियों का ढेर लग जाता 
है। मानो उसके श्रांसुओं की बूद-बूंद में जीव है, और प्रत्येक कुज से 'पी-पी' की रट 
निकल रही है | उसके दु:ख से पलाश के पेड़ जल गए, वे पत्तों से रहित हो गए। उसकी 
आँख से निकले हुए खून के आँसू प्रभात में पूर्व दिशा की ललाई में प्रकट हुए। बिम्बा 
फल भी उसी के खून से लाल हो गये । परवल का फ़ल भी पक कर पीला पड़ गया और 
गेहूं का दाना भी फट गया । जहाँ-जहाँ देखती है वहाँ-वहाँ ललाई चढ़ जाती है, जहां वह 
रत्नसेन है, उसकी बात कोई नहीं कहता । 
नागमती कहती है कि मालूम होता है कि जिस देश में मेरा पति रत्नसेन है उस 
देश में न तो वर्षा ऋतु होती है और न हेमन्त-वसन्त । न वहाँ कोयल है और न पपीहा, 
जिनके शब्दों को सुन कर उसके हृदय में भी प्रेम-भाव उत्पन्न हो और वह घर आवे। 
नोट-- ऋतु का उद्दीपक प्रभाव विरहियों पर व्यज्जित किया गया है। 














नागमती- -सन्देश-खण्ड ३०५६ 


३१, नागमती-सन्देश-खंड 
[३६० ] 
फिरि फिरि रोई, न कोई डोला । श्राधी राति विहंगसम बोला ॥ 
तें फिरि फिरि दाधे सब पाँखी । केहि दुख रेन न लावसि श्रांखी ॥ 
नागसती कारन के रोई। का सोब जो कंत बिछोई ॥॥ 
मन चित हुतें न बिसरें भोरें। नैन कजल चजु रहै न मोर ॥ 
कहिसि जाति हाँ सिंघल दीपा। तेहि सेवाति कहें नेना सीपा ॥ 
जोगी होइ निसरा सो नाहू | तब हुत कहा सँदेस न काहू ॥ 
निति पूछों सब जोगी जंगम । कोइ निजु बात न कहै बिहंगम ॥। 
चारिउ चक्र उज़ारि भे, सकसि संदेसा ढेकु। 
कहाँ बिरह दुख आपन, बैठि सुनहि डेड एकु॥३६०॥ 
शब्दार्थ--दाघे-- जलाया । लावसिर- लगाती हो । कारन - करुणा करके । हुँतै >- 
से | चखुन-आँख । तब हुत-- तब से । चक्र-- दिशाएँ । जोगी -- नाथसम्प्रदाय के योगी। 
जंगम --लिंगायत शैव साधु । डेंड--दण्ड, प्रहर । 





अ्रथ--बेचारी नागमती धुम-घूम कर रोती रही | कोई भी उसकी बात सुनने के 
लिए नहीं चला । जब आ्राधी रात हुई तो एक पक्षी उससे बोला--तुमने ध्रृम-ध्रुम कर सभी 
पक्षियों को जला डाला, किस दुख के कारण तू रात में भी झ्रांख नहीं लगाती ? उसकी 
सहानुभूतिपूर्णा बातें सुनकर नागमती करुणा करके रोने लगी | उसने कहा कि जो अपने 
पति से बिछुड़ी हुई हो, वह भला क्या सो सकती है ? वह मन और चित्त से किसी प्रकार 
नहीं भूलता । भ्रांसुओं के कारण भ्रांख में काजल नहीं रह पाता | जाते समय उसने कहा 
था कि मैं सिंहल द्वीप जा रहा हूँ तब से रत्नसेन रूपी स्वाति के लिए मेरे नैन सीप हो रहे 
हैं। भर जब से मेरा पति जोगी होकर निकल गया तब से भ्राज तक किसी ने मेरा संदेशा 
उस तक नहीं पहुँचाया । नित्य सारे जोगी और जंगमों से पूछती हूँ, पर हे पक्षी ! कोई भी 
मेरी बात नहीं कहता । मेरे लिए तो चारों दिल्लायें उजड़ गई हैं। क्या तुम मेरा संदेशा ले 
सकते हो ? यदि ऐसी बात है तो मैं तुमसे ग्रपना विरह-निवेदन करूगी, तुम एक क्षण के 
लिए बैठ कर सुन लो। 
[३६१ ] 
तासों दुख कहिए, हो बोरा। जेहि सुनि के लागे पर पीरा॥ 
को होइ भीवें देंगवे परगाहा । को सिंघल पहुँचाबे चाहा ॥ 
जहाँ सो कंत गए होइ जोगी | हों किगरी भे भूरों बियोगी॥ 
ओहूँ सिंगो पूरे, ग्रुद भेंटा। हों मे भस्स, न श्राइ समेदा 0 





३६० पदमावत-भाष्य 





कथा जो कहै श्राइ पिय केरी ॥ पाँवरि होऊें, जनम भरि चेरी ॥ 
श्रोहि के ग्रत सेंवरत भे॑ माला। अबहुँ न बहुरा उड़िगा छाला ॥ 
बिरह गुरुइ, खप्पर के हिया। पवन अघार रहा होइ जिया ॥ 
हाड भए भुरि किगरी, नसे भईं सब ताँति। 
रोबं रोब॑ तन घुनि उठे, कहेसु बिया एहि भांति ॥३६१॥ 
शब्दार्थ--बी रा >- भाई । भीवेंन्‍-भीम। दंगवँ*--राजा डंगव । परगाहा +>दूसरे 
की कठिनाई । चाहा-- खबर | पांवरिज-ज़ूती । बहुरा लौटा । 

प्र्थ--नागमर्त' कह रही है कि हे भाई ! दुःख तो उसी से कहना चाहिए जिस 
सुन कर दूसरे का दु:ख महसूस हो। कौन भीम बन कर राजा डज़व का दुःख अपने 
ऊपर ले सकता है और कोन मेरी खबर सिंहल तक पहुँचा सकता है, जहां मेरा पति जोगी 
होकर चला गया है । मैं यहाँ पर सारंगी बन कर वियोग में सूख रही हूँ । उसने भी श्वृज्ञी 
ले रखी है भर गुरु से मिल रहा है, पर में भस्म हो गई हैं, वह आकर इसे समेटता 
भी नहीं । जो लौटकर मेरे पति की कथा कहे, उसकी में ज़ूती होकर जीवन भर सेवा करूँगी। 
में तो उसके (रत्नसेन के) गुणों को स्मरण करते-करते माला ही बन गई हूँ, पर वह 
भ्रब तक न लौटा । वह उड़ती मृगछलाला पर बैठ कर उड़ गया है। कठोर विरह से खप्पर 
के समान हृदय हो गया है। केवल साँसों के श्राधार पर जी4 क्षेष है। हष्डियां सूल कर 
किंगरी (सारंगी) हो गईं । नसें सत्र उसकी तांतें (तारें) हो गईं। रोम-रोम भौर सारे 
शरीर में उसकी घुन उठ रही है । तु इस प्रकार मेरे दुख को उसे कह देना । 

१. डा० वासुदेव शरणा अग्रवाल ने दंगवे” प्राठ स्त्रीकार किया है ( प्मावत 
पृष्ठ ३६४) डा० माताप्रसाद जी ने “अंगवँ' पाठ माना है । प्रमारिकता की हृष्टि से _दंगवे' 
अ्रधिक शुद्ध है । (देखिये डा० अग्रवाल की टिप्पणी २' पृष्ठ ३६४) । 'बेंगबे' शब्द पद्मावत 
में तीन स्थानों पर और भी श्रयुक्त हुआ है--'अहुठों वज्ञ देंगबं' ५०८५-६ और 'गहुठों 
वज्ञ जुटे सम्मुख होइ एक देंगवे लागि' ५२६-८। “पाछे घालि दंगव राजा' ६२९-६। 
भ्र्थ के लिए डा० अग्रवाल 'दंगवे' की व्युत्पत्ति । दुर्गंपति>- गढ़पति राजा से मानी है और 
भीम का अर्थ गुजरात के चालुक्य राजा भीम से माना है, जिसने मुहम्मद गौरी को 
हराया था । किन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। जायसी का “दंगवं” से तात्पर्य राजा 'डंगव”से 
है जिसकी कथा महाभारत से सम्बद्ध है। अवधी भाषा में लिखी हुई एक 'डंगवप्व' नाम 
की पुस्तक प्रकाशित हुई थी । पुस्तक की एक प्रतिलिपि उपलब्ध है। उसके लेखक थे तिर- 
हृति ग्राम के कवि बलवीर । आरम्भ में ही लिखा है-- 

“तिरहुति महाबिलास सुग्रामा | कवि बलबोर बसहि तेहि ठामा ॥ 
तिन सुत सों चर्चा भ्रस कीन्हा । नृप डंगव किमि अ्रश्चिनि लीन्‍्हा ॥ 
ड्रंगवपव कथा का सार इस प्रकार है-- 











नोट---इस पद के बाद एक पद पं० शुक्ल संपादित ग्रन्यावली में है। इसे डा० माता- 
प्रसाद जी प्रक्षिप्त मानते हैं। कारण उन्होंने लिखे हैं कि एक तो सभी हस्तलिखित प्रतियों 
में से तीन में यह पद नहीं मिलता । दूसरे, इस पद में एक असंगति है कि पद्मावती के प्रति 
* # झत्रुतापूर्णा कथन भी है और प्रीति-पूर्ण भी-क्योंकि अन्तिम दोहे में कहती है कि 'सवति न 
होसि तू वरिनि, मोर कंत जेहि हाथ ।” और ऊपर अपनी प्रीति और न्याय दिखाते हुए 
कहा था-- 

श्रबहुं मया करु, कर जिउ फेरा । मोंहि जियाउ कंत देई मेरा ॥ 

छ मोहि भोग सों काज न बारी । सौंह दोठि क॑ चाहन हारी ॥ 
तीसरे, इस पद में “चंन भर मेरा” के प्रयोग हैं जो कि ग्रन्थावली में प्रन्यत्र नहीं 
मिलते । पद्मावती से यह संदेश पक्षी ने कहा भी नहीं और न पक्षी उससे मिला ही है। 
श्र न जब पद्मावती श्रौर नागमती मिलती हैं तब इसकी कोई चर्चा होती है । पद इस 
प्रकार है 






इन्द्र की सभा में एक बार ऋषि दुर्वासा पहुँचे । वहाँ मेनका का नृत्य हो रहा था। 
| ऋषि ने नृत्य में रुचि न ली। इस पर #ऋद्ध होकर मेनका ने उन्हें पशु कह दिया। इस 
पर दुर्वासा श्रागबबूला हो गए । उन्होंने उसे शाप दिया-- 
“बिन पशु होइ राति निज रूपा । महि मंडल भरमउ भवकूपा ॥ 
इस पर मेनका ने बहुत भ्रनुनय-विनय किया, तब ऋषि ने कहा-- 
दि “प्रहुँठि बत्च॒ संगम जेहि काला दूर श्ञाप तब होइ सुबाला॥ 
| फ़लतः मेनका भ्रदिवनी (घोड़ी) बनकर राजा डंगव के पास रहने लगी। रात में 
उसे प्रपना रूप प्राप्त हो जाता था । द्वारिकाधीश्ष कृष्णा ने राजा डंगव से घोड़ी माँगी। 
उन्होंने इनकार कर दिया । इस पर कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी । डंगव भीम के पास 
गये भ्रौर शरणा माँगी । भीम ने डंगव को झरशणा दी और कृष्ण से युद्ध करने को तैयार हो 
गये । पॉडव भ्रौर कौरव एक ओर भर कृष्ण तथा देवतागण दूसरी भ्रोर हुए। भयंकर 
$ युद्ध हुआ। जब युद्ध में कृष्ण हारने लगे तो उन्होंने सुदर्शन और शंकर ने त्रिशूल छोड़ा । 
अ्रपने सुदर्शन को अ्रधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हत्रुमान्‌ को उसी पर चढ़ा लिया। 
हनूमान्‌ का शरीर वज्ञ था । इस प्रकार तीन वज्र “खुदर्शन, हन्रूमान्‌ और शंकर का त्रिशुल-- 
चले। भीम ने अपने भर्धा ग (वज्ध का वक्षस्थल) पर इन्हें रोका। इस प्रकार ३॥ (भ्रहुंठ) 
हि बच्चों का संगम हुआ । मेनका को शाप से मुक्ति हुई, वह सुरपुर को गई भ्ौर युद्ध समाप्त 
+ 7 होगया। 
यही संदर्भ पदमावत के सभी प्रसंगों में है । डंगवपर्व॑ की यह कथा अ्रवधी प्रान्त में 
« बड़ी लोकप्रिय है। जायसी इसी को जानते थे, गुजरात के चालुक्य वंशी भीम राजा का तो 
उन्होंने नाम भी न सुना होगा। 
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पद्मावती साँ कहेहु विहंगम। कंत लोभाई रही करि संगम ॥ 
तू घर घरनि भई पिउ हरता । मोहि तन दीन्हेसि जप और वरता ॥ 
रावट कनक सो तो कहें भएऊ। रावट लंक मोंहि के गएऊ॥। 
तोहि चंन सुख मिले सरीरा। मो कहें हिए दुंद दुख पूरा॥ 
हमहुँ बिश्राही संग प्रोहि पोऊ। आपुहि पाई जानु पर जीऊ॥ 
अबहुं मया करु, करु जिउ फेरा । मोहि जियाउ कंत देइ मेरा ॥ 
मोहि भोग साँ काज न बारी । साँह दोठि क॑ चाहन हारी॥ 
सबति न होहि तू बेरिनि, मोर कंत जेहि हाथ। 
आनि मिलाव एक बेर, तोर पाँव मोर माथ॥ 
[३६२ ] 
रतनसेनि क॑ माइ सुरसती । गोपोचंद._ जसि मेनावती | 
आँधरि बूढ़ि सुतहि दुख रोबा | जोबन रतन कहाँ भरुंड्ठ ठोबा ॥ 
जोबन भ्रहा लीनन्‍्ह सो काढ़ी । भ॑ बिनु टेक करें को ठाढ़ी ॥ 
बिनु जोबन भो आस पराई। कहाँ सपृत खाँभ होइ श्राई ॥ 
नैनन्ह्‌ दिस्टि त दिया बराहों। घर श्रेंषियार पृत जाँ नाहीं॥ 
को रे चलाव सरवन के ठाऊं। टेक देहि श्रोहि ढेकौं पांऊँ॥ 
तुम्ह सरवन होइ काँवरि सजी । डारि लाइ सो काहे तजी॥ 
सरवन सरवन क॑ ररि सुई सो, काँवरि डारहे लागि। 
तुम्ह बिनु पानि न लाबे, दसरथ लावे आागि ॥३६२॥ 
शब्दार्थ- टोबा--टठोलना । भ्रहान्‍+था । काढ़ी--निकाल लिया । टेक - सहारा 
सरवन 5 श्रवरा कुमार जिसकी कथा माता-पिता की सेवा के सम्बस्ध में प्रसिद्ध है। पं० 
रामचन्द्र शुक्ल जी ने 'सरवन' क्षब्द की बड़ी सुन्दर व्युत्पत्ति लिखी है। 'श्रवणा कुमार' शब्द 
'अमरणा कुमार” से बना है। बौद्धों के साम जातक में भी यही कथा है। श्रमण बोद् भिक्षु 
कहते हैं। वाल्मीकि रामायरा में मुनिपुत्र नाम है। मालूम होता है कि वाल्मीकि वाली कथा 
का ही रूपान्तर बौद्धों ने किया । वौद्ध भिक्षु प्रात:काल सूर्योदय से पूर्व भिक्षा मांगते थे। भव 
भी)बहुत से भिखारी करताल बजा कर श्रवण कुमार के गीत गाते और भीख माँगते हैं । इस 
प्रकार प्रचार में वौद्धों का श्रवरा शब्द ही 'सरवन” बन गया। कांवरि --बंहगी, जिस में अपले 
अंधे माता-पिता को बिठाकर श्रवण कुमार उन्हें ले जाया करता था। 
अर्थ--रत्नसेन की माँ सरस्वती ऐसी दुखी हुई जैसे कि राजा गोपीचन्द के जोगी 
होने पर उसकी माँ मैनावती दुखी हुई थी। बेटे के दुःख से ही रोते-रोते वह ४ स 
बूढ़ी हो गई । वह रोकर कहने लगी कि रलसेन तू ही मेरी जवानी था, न लत जी 
अ्न्‍्धी बूढ़ी हूँ, में तूके जमीन में कहाँ टढोलती फिरू । भेरी युवावस्था तो तुमने नि 
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अब मैं सहारे से रहित हूं, कौन मुझे खड़ा कर सकता है । जवानी से रहित होने के कारण 
श्रब तो मुझे दूसरों की ही आशा है, मेरा वह सपृत कहां है जो खंभा होकर झ्रा सकता है। आंखों 
में दृष्टि है तो मानों दीपक जल रहा है, पर यदि घर में पुत्र नहीं है तो अंधेरा छाया रहता 

5 ऊँ है। कौन मुझे मेरे श्रवशकुमार (रत्नसेन) के स्थान पर पहुंचावे। जो मुझे सहारा देगा में 
उसका पैर पकड्ढूंगी | हे बेटे ! तुमने तो श्रवशकुमार के समान बंहगी सजा ली थी और 
उसे डाली में लटका कर भ्रत्र क्यों छोड़ गये । भाव यह क्रि पहले तुम श्रवणकुमार की भाँति 
मातृ-भक्त थे तो अब क्‍यों भूल गये । इस प्रकार उसकी काँवरि के लिए श्रवण का नाम रट- 

# . रट कर वह मरने लगी, तुम्हारे बिना हम पाती नहीं पा रहे हैं, दशरथ रूपी विरह आग 
लगा रहा है। 


[६६३ ] 
ले सो संदेस बिहगस चला। उठी झ्रागि बिनसा सिंघला॥ 
बिरह्‌ बजागि बीच को ठेघा। धूम जो उठे स्याम भए मेघा॥ 
भरि गा गेंगन लूकि तसि छुटो । होइ सब नखत गिर्राहे भुईं हूटी ॥ 
जहें जहें पुहुमी जरी भा रेहू । बिरह के दगघ होइ जनि केहू ॥। 
राहु केतु, जरि लंका जरी | भ्रो उड़ि चिनगि चाँद महेँ परी ॥ 
जाइ बिहगम समुद डफारा। जरे मांछ पानी भा खारा॥ 
दाघे बन तरिवर, जल सीपा। जाइ निथर भा सिंघल दोपा॥ 
ल्‍्े समुंद तीर एक तरिवर, जाइ बेठ तेहि रूख। 
जब लगि कह॒न ॒ सेंदेसरा, ना श्रोहि प्यास न भूख ॥३६३ ॥ 


शब्दार्थ--बिनसा -- नष्ट हुआ । ठेघा--पकड़ सकता है। पुहुमी --प्ृृथ्वी । रेहू -- रेह 

नामक मिट्टी जिससे घोबी कपड़े धोता है,। डफारा--चिल्लाया । माँछ--मछली । 
भ्रयं--जैसे ही नागमती का संदेश लेकर पक्षी चला वंसे ही एक विरह की अग्नि 
। लगी जिससे सारा सिंहलद्वीप नष्ट होने लगा । विरह की वज्ञाग्ति लगी उसको बीच में पड़ 
कर कौन पकड़ सकता है ? उस प्रग्नि से जो धुआं निकला उसी से तो सारे बादल काले 
हो गये । सारा भ्राकाश भर गया, उसमें से तारे टृटने लगे । सारे नक्षत्र टूट-हूट कर भूमि में 
गिरने लगे । जहां-जहां पृथ्वी जल उठी वहां वहां मिट्टी रेह हो गई। विरह से कोई न जले 
तो भ्रच्छा । राहु और केतु भी इसी से जल उठे, लंका भी इसी से जली और उसकी एक 
> ले चिनगारी उड़कर चन्द्रमा में पहुँची, इसीलिए उसमें काला धब्बा दिखाई पड़ता है। पक्षी 
जाकर समुद्र में चिल्ला उठा, उसकी चिल्लाहट सुनकर विरहाग्नि की लपट से सारी मछ- 
| लियां भुलस गईं और समुद्र का पानी खारा हो गया। वन के सारे वृक्ष जल गये, पानी की सीपें 
जल गयीं। फिर पक्षी सिंहलद्वीप के निकट पहुंच गया । समुद्र के किनारे एक वृक्ष था, उसी 
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पर जाकर वह बेठ गया । जब तक वह संदेशा नहीं कह देता, न तो उसे भूख थी ओर 
न प्यास । 
[ ३६४ ] 
रतनसेनि बन करत अहेरा । कीन्ह श्रोहि तरुवर तर फेरा॥ 
सोतल बिरिछ समुद के तोरा । श्रति उतंग झ्रौ छाँह गेंभीरा ॥ 
तुरं बाँघि क॑ बेंढु भ्रकेला । श्रोर जो साथ कर सब खेला ॥ 
देखेसि फरी जो तरुवर साखा । बेठि सुर्नाह पाँखिन्ह के भाखा ॥ 
उन्हे महें श्रोहि बिहंगस झहा । नागसती जासों बुख कहा॥ 
पूर्शाह सब बिहंगम नामा। अझ्रहो मौत काहे तुम्ह स्थामा॥ 
कहेसि मौत सासक दुइ भए | जंबू दीप तहाँ हम गए॥ 
नगर एक हम देखा, गढ़ चितउर श्रोहि नाउँ। 
सो दुल्ल कहाँ कहाँ लगि, हम वाघे तेहि ठाउँं ॥३६४॥ 
श्ब्दार्थ--उतंग -+ (उत्तुज्ञ) ऊंचा । तुरंन- (तुरग) घोड़ा। मासक--महीना । 
अ्र्थ--रत्नसेन वन में शिकार के लिए निकला था। वह उस वृक्ष के नीचे धूम पड़ा। 
पेड़ की छाया बड़ी शीतल थी, समुद्र का किनारा था, वृक्ष बहुत ऊँचा था और छाया गम्भीर 
थी । घोड़ा बाँध कर वह अकेला बैठ गया । उसके साथ प्रौर जो साथी थे वे सब खेल करने 
में लग गये । रत्नसेन ने देखा कि पेड़ की जो डाली फली है उस पर बैठकर सभी पक्षी बात 
सुन रहे हैं । उनमें से एक पक्षी था जिससे नागमती ने अपना दुःख कहा था । सभी पक्षी उससे 
पूछ रहे थे कि हे मित्र तुम काले क्‍यों हो गए हो ? उस पक्षी ने उत्तर दिया--मित्रो, दो मास 
के लगभग हो रहे हैं, में जम्बृद्रीप गया था । वहाँ पर मैन एक चित्तौड़ नाम,का शहर देखा । 
बहाँ पर हम इस प्रकार जल गये कि उस दुख का वर्णन कहाँ तक करूँ ? 
[ ३६५ ] 
जोगी होइ निसरा जो राजा। सून नगर जानहुँ बुध बाजा॥ 
नागमती है ताकरि रानी | जरि बिरहैं, भें कोइलि बानी ॥ 
अब लगि जरि होइहि ने छारा | कहिन जाइ बिरहा के झारा ॥ 
हिया फाट वह जर्वाहे कुहकी । परे प्रांस होइ होइ सब लूकी ॥ 
चहुँ खेंड छिटकि परो वह आगी । धरती जरत गेंगन कहें लागी ॥ 
बिरह दवा ग्रस को रे बुकावा । चहै लागि जरि हियरे घावा ॥ 
हों पुनि तहाँ डहा दव लागा। तन भा स्थाम, जीव ले भागा ॥ 
का तुम्ह हेंसहु गरब कं, करहु समुंद महें केलि। 
मसति झ्रोहि बिरहे बसि परहु, दहैँ भ्रगिनि जल मेलि ॥ ३६५ ॥ 








श्ब्दा्--निसरा-- निकला । घुघ बाजा5- अन्घकार छा गया । बानी -- वर्ण (रंग) 
वालो । भारा--लपट । लूकी --लपट । दवा--दावास्नि । 
अर्थ--वह राजा रत्नसेन योगी होकर निकल गया। सारा नगर सूना हो गया। 
मानो चारों भर अन्धकार ही भ्रन्धकार छा गया हो । नागमती उसकी रानी है, वह जलकर 
कोयल के समान रंगवाली हो गयी । अरब तक जल कर राख हो गयी होगी । विरह की जलन 
का वन नहीं किया जा सकता। जब वह विरह से कुहकती है तो श्रोता का हृदय फट 
जाता है। आँसू लपटें हो होकर गिरते हैं । वह आग छिटक कर चारों ओर जा गिरी, पृथ्वी 
जलने लगी, भ्राकाश में भी आग लग गयी । विरह की दावाग्नि को ऐसा कौन है जो बुभा 
दे ? हृदय की लगी हुई झ्राग चारों ओर दौड़ने लगी। में भी वहाँ दावागिनि में लग कर 
जल उठा । इसी से मेरा शरीर काला हो गया। में तो अपनी जान बचा कर किसी प्रकार 
भाग निकला । तुम यहाँ गव॑ करके आनन्द कर रहे हो, समुद्र में विविध प्रकार के खेल खेल 
रहे हो, कि समुद्र में आ्राग नहीं पहुंच सकती । ऐसा न हो कि कहीं तुम भी भूल से उस बिरह 
की झ्राग में न पड़ जाओो कि जल में भी घुस कर वह तुम्हें जला दे । 
[३६६ ] 
सुनि चितउर राजें मन गुना। विधि संदेश में कासों सुना ॥ 
को तरिवर प्रस पंली भेसा। नागमतो कर कहै संदेसा ॥ 
को तू मात सन चित्त बसेरू। देव कि दानों पौन पखेरू ॥ 
खत ब्रह्म हरि बाचा तोहो। सो निज पश्रंत बात कहु मोही ॥ 
फहाँ सो नागमती (तु देखी । कहेसु बिरह जस मरन विसेखी ॥ 
हों राजा सोई भा जोगो। जेहि कारन वह भ्रैसि बियोगी ॥ 
जस तू पंखि होहूँ दिन भरऊें। चहोँ कबहुँ जाइ उड़ि परऊँ॥ 
पंलि भ्ांखि तेहि मारग, लागी बनहूं रहाहि। 
कोह न संदेसो प्रार्वाह, तेहि क संदेस कहाहि ॥ ३६६ ॥ 
क्षास्दार्थ--बसेरू -- वसने वाला । बाचा-- शपथ । अन्त -> अन्तिम बात, अन्त:ःकरण 
की बात। हरि-- विष्यु-पाठान्तर शिवं* होहै--मैं भी । भरऊें--बिता रहा हूं । 


अ्रष--चित्तोड़ का नाम सुन कर राजा ने मन में विचार किया कि हे भगवान्‌, 
यह सन्देश में किससे सुन रहा हूं। इस वृक्ष पर पक्षी के वेश में कौन है जो नागमती का 


“सन्देश कह रहा है। हे मित्र ! मेरे चित्त में बसने वाले तुम कौन हो, देवता, राक्षस, पवन 


या पक्षी क्‍या हो ? तुझे शंकर विष्णु और ब्रह्मा की सौगन्ध है, तुम अपने भन्‍्तःकरणा की 
* देखिये ढा० वासुदेव शरण की पदमावत पृ० ३६८। 








* हैं। क्या तुम्हारे एक ही द्वीप में आया हूँ, सारा संसार 





हा 


बात मुझ से कहो । तुमने नागमती को कहां देखा । विरह में जिसके मररा का तुमने ऐसा वर्णन 
किया है। में ही वह राजा हूं जो जोगी हो गया और जिसके कारण वह विरहिणी है। हे 
पक्षी ! जैसे तू दुःखी है उसी प्रकार में भी दुःख से ही दिन काट रहा हूं और चाहता हूँ कि 
कब उड़ कर उसके पास जा पड़, । हे पक्षी, मेरी दोनों आँखें उसी रास्ते पर लगी रहती हैं, “ 
कोई सन्देश कहने वाला आकर उसका सन्देश नहीं कहता । 
[( ३६७ ] 

पूंछसि काह संदेस बियोगू । जोगी भया न जानसि जोगू ॥ 

दहिने संख न॒सिंगी पूरे। बाएँ पूरि बादि दिन भूरे॥ 

तेलि बेल जस बाएँ फिरे। परा भौर महें सोह न तिरे॥ 

तुरी भ्रौ नाव दाहिन रथ हाँका। बाएँ फिरं कोंहार क चाका॥ 

तोहि भ्रसि नाहीं पंख भुलाना | उड़ सो झ्रावि जगत महें जाना ॥ 

* एक दीप का श्राबर्ज _तोरे। सब संसार पाव तर' मोरे॥ 
वहिने फिरं(सो| श्रस उँंजियारा । जस जग चाँद सुरुज भ्रो तारा ॥ 
मुहमद बाई दिसि तजी, एक सरवन एक अ्रांखि। 
जब ते वाहिन होइ मिला, बोलु पपीहा पाँखि ॥ ३६७ ॥ 
ज्ब्दा्यं--मया 5 दया, मोह । दहिने>-यहाँ दाहिने शोर बाँये शब्दों में ्लेष है। 
उस समय में वाम मार्ग का प्रचलन था । उसी के विरोध में जायसी दाहिने या प्रेम मार्ग की 
प्रशंसा करते हैं। सिद्ध और नाथों के मार्ग तथा श्ैवों का निगुणा योग मार्ग तथा श्ाक्त मार्ग" 
वाम मार्ग थे पूरे--बजाता है। भूरै--चिन्ता करना । बादि>-ब्यर्थ-पाठान्तर-रैन > रात । 
भूरे->सूखे । भौर>चक्कर। सौंह--सामने । तिरै--पार हो। तुरीः-धोड़ी। कोंहार-ू 
कुम्हार। 
अ्र्थ--जोगी लोग वामपक्षी होते हैं--उनके वामपक्ष पर ही कवि इस पद में विचार 
कर रहा है। 
पक्षी ने कहा कि तुम नागमती के विरह का क्या सन्देश पूछ रहे हो ? तू जोगी हो 
गया पर जोग नहीं जानता । वह दाहिनी ओर झंख नहीं रखता--शइज्जी बजाता है--और 
बाई ओर बजा कर सारा दिन (काल) व्यर्थ में सुखाता है--अर्थात्‌ तपस्या करता है। 
जैसे तेली का बैल सदा बाई ओर ही मुड़ता रहता है, उसी प्रकार योगी भी योग के चक्कर 
में बाम मार्ग लेता हुआ ब्रमता रहता है, सामने होकर वह पार नहीं कर सकता । घोड़ी, 
नाव और रथ सब दाहिने को चलते हैं पर कुम्हार का चाक बायें चलता है हम पक्षी 8०4 ४ 
भूलने ं, हम तो उड़ते और आरम्भ से ही संसार में उड़ना जानः 

हे इसे ही यो टी है ह >> गर ही मेरे पैरों तले है। पक्षी तो दाहिने 


चलता है भ्रौर इस प्रकार प्रकाशमान है जैसे संसार में चाँद, सूर्य झर तारे । 


>> 


>> 


"६ वह्‌ पानी नहीं पीती, 


नागमती-सन्देश-खण्ड नमक ६७ 


मलिक मोहम्मद जायसी ने भी वाम मार्ग को ठीक न समझ कर अपनी बाई आ्रांख 
और बायां कान छोड़ दिया। जब से दाहिने मार्ग से चलने लगा, तभी से पपीहा पक्षी के 
बोल 'पीउ-पीउ' को कह रहा है । भ्र्थात्‌ दाहिने मार्ग वाला ही प्रेम कर सकता है और विरह 
को जानता है, वाम-मार्ग वाला योगी तो हृदयहीन है, वह विरह क्या जाने । 


नोह--मलिक मुहम्मद जायसी वाई आँख से काने और बांयें कान से बहरे थे । इस 


पद में वे वाम-पक्ष का खण्डन कर रहे थे, तो उसी के सिलसिले में अपनी अंग-हीनता का 
गुण भी कह गये। 


[ ३६८ ] 

हों षुव भ्रचल सो दाहिन लावा । फिरि सुमेरु चितउर गढ़ प्रावा ॥। 
देखेजं तोरे मेंदिल घमोई। माता तोरि प्राधरि भें रोई ॥ 
जस सरवन बिनु प्रंघी भ्रंथा । तस ररि मुई, तोहि चित बेंषा ॥| 
कहेसि मरों, श्रव काँवरि रेई। सरवन नाहि, पानि को देई॥ 
गई पिश्रास्त लागि तेहि सायाँ । पानि विहें दसरथ के हाथाँ ॥ 
पानि न ॒पिये, श्रागि पे चाहा । तोहि भ्रस पूत जरम श्रस लाहा ॥ 
भागोरथो होइ कर फ़ेरा। जाइ संवार मरन क॑ बेरा ॥ 

तूं' सपूत सनि ताकरि, प्रस परदेस न लेहि। 

भ्रब॒ताई' मुई होइहि, मुएहूँ जाइ गति देहि ॥ ३६८॥ 

क्ब्दायं--दाहिन लावा--दाहिनी ओर से प्रकक्षिणा की। मेंदिल--मंदिर । 


घमोई>कांटेदार पौदा, सत्यानासी | ररि--रट कर । रेंई-- लटका कर | जरम--जन्म, 
जीवन । लाहा>> लाभ | ताईं--तक । 


प्रयं--मैंने भ्रचल ध्रुव के दाहिनी ओर से चक्कर किया, फिर सुमेरु के समान 
चित्तौड़गढ़ पर झ्राया । मैंने देखा कि तेरे महल पर घमोई जैसे भाड़-भंखाड़ उठे हैं और तेरी 
माँ रो-रोकर अस्धी हो गयी है। जैसे श्रवण के बिना उसके भ्रन्धी-अन्घे--माता-पिता रो- 
रो कर मर गये, उसी प्रकार तेरी मां भी तुम्हारे ऊपर ही चित बांधे थी । उसने कहा कि 
भ्रव में महंगी, श्रवणकुमार के समान मेरा बेटा नहीं है जो कांवरि (बहंगी) में हमें लटका 
कर पानी देगा । मेरी प्यास तो उसी के साथ चली गई, दशरथ के हाथ का पानी होगा ? 
प्राग पीना चाहती है। तुम जैसे पुत्र को पाकर उसे अपने जीवन में 
ऐसा ही लाभ्न है। भ्रव तो वू राजा भगीरथ बन कर फेरा कर और उसकी मृत्यु की वेला 
में जाकर उसे सम्भाल। तुम तो सपृत हो, उसकी मणि इस प्रकार परदेश में रह कर न ले, अब 
तक तो वह बेचारी मर भी गई होगी, अरब तू जा कर मरने के बाद की उसकी गति कर । 





३६८ 





[३६६ ] 

नागमती दुख बिरह भप्रपारा। घरतो सरग जरं तेहि झारा॥ 

नगर कोट घर बाहिर सूना। नोजि होइ घर पुरुख बिहूना॥ 

तू काँवरू परा बस लोना। भूला जोग, छरा जनु टोना॥ 

ओओहि तोहि कारन मरि भे बारा । रही नाग होइ पवन श्रधारा ॥ 

कह चील्हन पिय पहेँ ले खाहू। माँसु न, कया जो रूचें काहू॥ 

बिरह मेंजूर, नाग वह नारी । तूँ संजार करु बेगि गोहारी॥ 

माँसु गरा, पाजर होइ परी | जोगी अ्रबहुँ पहुंचु ल॑ जरी ॥ 

देखि बिरह दुख ताकर, मैं सो तजा बनबास॥ 
आएँउ भागि समुद टट, तबहुँ न छाँड़े पास॥ रे६६॥ 
शब्दार्थ--नौजि-+कभी नहीं (प्रवधी बोलचाल में 'न' के लिए नौजि का प्रयोग 
मिलता है), ईश्वर न करे । कांवरू->कामरूप (पग्रासाम) जहां का जादू-टोना प्रसिद्ध है। 
छरा--छला। लोनाू-लोना नाम की चमारी जो टोना करने में मशहूर थी ।* मेंजूरनः 
मयूर । मेंजार-- (मार्जार) बिल्ली । गोहारी "सहायता । जरी+>जड़ी । टटलल्तट | 
श्र्थ--नागमती के विरह का दुःख तो भ्रपार है, उसकी ज्वाला से तो सारी पृष्वी 

और स्वर्ग जलता है। नगर, कोट, घर-बाहर सभी सूना हो गया है। वह घर कभी न हो 
जिसमें पति ही नहीं है । तू तो कामरूप के जादू श्लौर लोना नामक जादृगरनी के वश में 
हो गया है, तेरा योग भूल गया, जैसे टोने ने तुके छल लिया है। वइ स्त्री तो तेरे कारण 
मर रही है। नाग बन कर केवल पवन के आधार पर जी रही है। वह चीलों से कहती 
है कि पति के पास ले जाकर मेरे मांस को खाश्नो। पर उसके शरीर में तो मांस ही नहीं 
है, भ्रतः किसी को वह नहीं पसन्द भ्राती । विरह मोर हो रहा है भौर वह नागमती नाग 
हो रही है, तू बिल्ली बन कर शीघ्र ही उसकी सहायता कर। उसके दारौर का सारा माँस 
जल गया है, उसमें केवल भ्रस्थि-पंजर रह गया है, इस लिए है जोगी ! अब भी जड़ी लेकर 
पहुंच जाभो । उसके इस दुःख को देख कर मैंने उस वन का बसना ही छोड़ दिया । मागकर 
मैं समुद्र के किनारे आया, फिर भी वह झाग मेरा पीछा नहीं छोड़ती । 


[३७० ] 
अस परजरा बिरह कर कठा। मेघ स्याम मे घुप्नाँ जो उठा ॥ 
बाघे पाक केद आ वाया पर शत, चर नि नल केतु गा वाघा। छूरज जरा, चांद जरि झ्राषा ॥ हर 


# यहि का गुरु चमारिनि जलोना । सिखा कामरू पाढ़ित टोना--पद संख्या अडम/६ । 
जस काँवरू चमारी लोना। को न छरा पाढ़ित ओऔ टोना ॥ पद संख्या ४८४५/२। 





भ्रौ सब नखत तराई' जरहीं। दूर्टाह लूक, धरनि महं परहीं ॥ 
जरी सो घरतो ठाँवहि ठाँवाँ। ढंक परास जरे तेहि ठाबाँ॥ 
बिरह सांस तस निकसे भारा। धिकि थिकि परबत होहि अंगारा ॥ 


ः्कँ भंत्र पतंग जरे ओऔ नागा। कोइलि, भुजइल ग्रौ सब कागा ॥ 


बन पंछी सब जिउ ल॑ उड़े । जल पंछी जरि जल मई बुड़े ॥ 
हेँहँ जरत तहें निकसा, समुंद बुझाएवें आइ। 
समुदो जरा खार भा पानी, घूम रहा जग छाइ॥ ३७०॥ 
शब्दार्थ--परजरा++जला । कराश-+लपट काठारकाठ, लकड़ी । घिकिल्‍न्गम 
होकर । भुजइल--एक काली चिड़िया । 
अ्र्थ--उसके विरह की लकड़ी इस प्रकार जली कि उसके जलने में जितना घुम्राँ 
हुमा उससे बादल काले हो गये । राहु और केतु जल गये, सूर्य भी उसी के कारण जलता 
है और चन्द्रमा तो जल कर प्राधा हो गया। सारे नक्षत्र तथा तारागणा भी उसी से जलते 
, तारे टूट-हूट कर पृथ्वी में पड़ते हैं। पृथ्वी जगह-जगह जल गयी । ढाक और पलाश उसमें 
जल उठे। उसकी विरह की सांस में से ऐसी लपट निकलती है कि पहाड़ (ज्वालामुखी ) 
गर्म हो-हो कर अंगारे हो गये । भौरे, पतंगे झरर साँप भी जल-जल कर काले हो गये | 
कोयल, भ्रुजइल और कोए भ्रादि काले पक्षी भी जल कर ही काले हुए हैं। वनों के सारे पक्षी 
प्रपनी जान लेकर उड़ चले, जल के पक्षी जलने लगे तो पानी में डूब गए । 
में भी जलता हुमा वहाँ से निकल भागा और समुद्र में श्राकर मैंने भ्रपनी झाग 
बुकाई। पर समुद्र भी तो जल उठा और इसीलिए उसका पानी खारा हो गया और उसी का 
धुभा सारे संसार में छाया हुआ है । 


३७१ ) 

४ राजें कहा, रे सरग कि अर + कमर आउ, मोहि मिलु, सहदेसी ॥ 
पार्वें टेकि तोहि लावो हिपरे । प्रेम संदेस कहो होइ नियरे॥ 
४ कहा बिहंगस जो बनबासो | कित गिरिही तें होइ उदासी ॥ 
हे । जेहि तरिवर तर तुम भ्रस कोझ। कोकिल काग बराबरि दोऊ॥ 
। घरतो महें बिख चारा परा। हारिल जानि पुहुसि परिहरा॥ 
। फिरों बियोगी डारहि डारा। करों चले कहें पंख संवारा॥ 
। जियन की घरो घटत निति जाहों। साँसहि जिऊ है, देवसन्ह नाहों ॥ 

हि पु जो लहि फेरि भुकुति है, परोँ न विजर माँह्‌। 


।] जाई बेगि थरि प्रापनि, है जहां बिक बनाँह॥ ३७१॥ 


शब्बाय--सरग संदेसी --स्वर्ग (प्राकाश) से सन्‍्देशा देने वाले । सहदेसी -- एक, देश 


| में रहने वाले । पारा>पड़ा हुआ । पाठान्तर--परा-बिखरा हुआ । परिहरा--छोड़ दिया 


शक दपमावत-माष्य 





(हारिल पक्षी कभी भूमि पर नहीं झ्राता) । थरि--स्थल (घर) । ब्नाँह--वन में; पाठान्तर- 
निषाह। 
श्रं--राजा ने कहा कि हे स्वगं से सन्देश देने वाले मेरे देशवासी पक्षी ! नीचे 
उतर भ्राओ । तेरे पैर को पकड़ कर हृदय से लगाऊंगा, तू प्रेम के सन्देश को निकट होकर 
कह । पक्षी ने कहा कि में तो वन में रहने वाला पक्षी हूं पर पक्षी गृहस्थ से उदासीन कंसे 7 
हो सकता है, पर जिस पेड़ के नीचे तुम जैसा कोई व्यक्ति है उसके लिए तो कोयल और 
कौआ बराबर है । भाव यह है कि तुम तो घोखा देने वाले व्यक्ति हो--तागमती के साथ 
छल कर यहाँ भ्राये भौर दूसरी स्त्री पद्मावती के प्रेम पांझ में बंषे । तुम भ्रच्छे और बुरे की 
पहचान नहीं जानते, भ्रतः विश्वास के योग्य नहीं हो । 
पृथ्वी में तो विष का चारा डाला हुआा है, तभी तो हारिल पक्षी पृथ्वी को छोड़कर 
ऊपर ही रहता है। इसीलिए में भी वियोगी हूँ और डाल ही डाल पर फिरता रहता हूं, 
अब में झपने पंखों को सम्भाल कर चलना चाहता हूं । जीवन की घड़ो तो नित्य ही घटती 
जा रही है, जीव स्वांसों में है दिनों में नहीं, अर्थात्‌ जीवन क्षरिशक मात्र ही है। जब तक 
मेरे पास मुक्ति है (प्र्थात्‌ छूटा हूं) में पिजरे में त पड़ेगा, में शीघ्र ही भ्रपने स्थान को जो 
कि वव के बी 4 में है, जाऊँगा । व्यजना से पक्षी कहता है कि मनुष्य को अपने ही स्थल पर 
रहना चाहिए, भ्रन्यत्र बन्दी न होना चाहिए, इस प्रकार हे रत्नसेन ! तू भी पद्मावती के 
पिजरे से मुक्त होकर भ्रपने घर को जा। 
[३७०२] 
कहि सो संदेस बिहंगस चला। भ्रागि लाइ सगरिउ सिघला॥ 
घरी एक राजें गोहरावा। भा अलोप, पुनि दिस्टि न श्रावा ॥ 
पंखी नाउं न वेखों पांखी। राजा रोह फिराक साँखों॥ 
जस हेरत यह पंख हेराना। विनेक हमहुँ भ्रस करब पयाना ॥ 
ज्ौं लगि प्रान पिड एक ठाऊँ। एक बेर चितउर गढ़ जाऊँ॥ 
आरावा भँवर मेंदिल जहूँ केवा। जीउ साथ ले गएउ परेवा॥ 
तन सिंघल, सन चितउर बसा । जिउ बिसेंभर जतु नागिनि डसा॥ 
जेति नारि हुँसि पूंछे, भ्रमिश्न बचन जिमि नित। 
रस उतरा सो चढ़ा बिख, ना ग्रोहि चित न मित॥ रे७२ ॥ 
शब्दार्थ--गोहरावा -- बुलाया । अलोप 55 छुस । साँखौ 5- शंका, क्षोभ । हैरत >-खोजते 
हुए । हेरानारूखो गया। केवा>-कमल। विसेभर 5>बेसम्भाल । हँसि पूछे पाठान्तरः 
स्ुकावे । हि 
प्र्थ--पक्षी तो सन्‍्देशा कह कर चला गया, उसने सारे सिंहल में मानो आग लगा दी। 
एक घड़ी तक तो राजा उसे पुकारता रहा, पर वह तो चुप्त हो गया और दिखाई न पड़ा। 


के 





३७१ 


न तो पक्षी का नाम-निश्ान रहा न उसके पंख दिखाई पड़ते थे, तब तो राजा क्षुब्ध होकर 
रोता हुआ लौटा । वह अपने झाप कहने लगा कि जैसे खोजते हुए यह पक्षी खो गया, उसी 
प्रकार एक दिन में भी प्रस्थान करूंगा | जब तक शरीर और प्राण एक जगह हैं, एक बार 


- है चित्तोड़ भ्रवश्य ही जाऊँगा । अरब वह भौंरा रूपी रत्नसेन कमल रूपी पद्मावती के पास 


का 


. आाया। उसका प्राण तो पक्षी लेकर उड़ गया है । उसका शरीर तो सिंहल में है पर मन 
चित्तौड़ में बसा है। उसका जीव बेसंभाल हो गया, मानों सर्पिणी ने उसे डस लिया हो। 
जितना ही वह बाला (पद्मावती) रोज की भांति अमृत वचनों से पूछती थी उतना ही उसका 
रस उतरता जाता था और उस पर तो विष चढ़ता जाता था। प्रब तो न उसका चित्त है 
भर न मित्र, भ्र्यात्‌ श्रब तो वह सारी सुघ-ब्रुध भूल गया है । 
ह [३७३ ॥) 
बरिस एक तेहि सिंघल रहे। भोग बेरास कीन्ह जस चहे ॥ 
भा उदास जिउ सुना संदेसू | संवरि चला मन चितउर देसू ॥ 
कंबल उदासी देखा भेंवरा। बिर न रहै मालति मन संबरा ॥ 
जोगी श्रौ मन पोन परावा। कत ये रहे जॉँ वित्त उँचावा ॥ 
जो जिय काढ़ि देह इन्ह कोई | जोगी भंवर न प्रापन होई॥ 
तजा केबल मालति हियें घालो । श्रव कत बिर श्राद्ध श्नलि ग्राली ॥। 
गंश्रपसेनि श्राए सुनि बारा। कस जिउ भएउ उदास तुम्हारा ॥ 
में तुम्हहों जिउ लावा, दे नेनन्‍्ह महेँ.. बास। 
जो तुम्ह होहु उदासी, तो यह काकर कबिलास॥ ३७३॥ 
शब्दार्य--बरास 55 विलास । सँवरा--स्मरण करके । परावा --पक्षी । उँचावा -- 
उचट जाते पर । काढ़ि निकाल कर । 
श्र्थ--एक वर्ष भर सिंहल में रहते हो गये थे और इच्छानुसार भोग विलास किया 
था । भ्रत्न सन्देश सुनकर राजा का मन उदास हो गया और मन पअ्रब स्मरण करके चित्तौड़ 
देश में ही पहुँच गया । कमल (पद्मावती) ने भौरे (रत्ससेन) को उदास देखा भौर समभ 
लिया कि प्रव॒ तो मालती (नागमती) को स्मरण कर रहा है, अत: स्थिर नहीं रह सकता । 
जोगी, मत, पवन और पक्षी को ज्यों ही मन में उचाट हो जाता है, फिर वे वहाँ रह नहीं 
सकते। चाहे कोई अपना जीव भी निकाल कर दे दे तो भी जोगी और भौंरा अपने नहीं 
हो सकते । इसने तो कमल को छोड़कर अपने हृदय को मालती (नागमती ) में ढाल दिया है, 
इसलिए हे सश्ली ! भ्रब यह स्थिर कंसे रह सकता है । यह समाचार सुनकर राजा गन्धर्वंसेन 


// शार पर भाया ओर बोला कि तुम्हारा चित्त उदास क्‍यों हो रहा है। मेने तो तुम को 


अपने नेत्रों में स्थान देकर तुम में ही जी लगा रखा है, यदि अब तुम उदास होगे तो वह स्वर्ग 
का सुख किसके लिए होगा ? 





३२. रत्नसेन-बिदाई-खंड 


[३७४ ] 


रतनसेन बिनवा कर जोरी । अस्तुति जोग जोभ कहें मोरी ॥ 
सहस जोभ जो होइ गोसाईं | कहि न जाई श्स्तुति जहेँ ताईं ॥ 
काँचु करा तुम्ह कंचन कोन्हा | तब भा रतन जोति तुम्ह दीन्‍्हा ॥ 
गाँग जो निरमल नोर कुलीना । नार मिलें जल होइ न मलोना ॥ 
तस हाँ श्रहा मलीनी करा। मिलेउं श्राइ तुम्ह, भा निरमरा ॥ 
मान समु द मिला होइ सोती । पाप हरा, निरमल भे जोती ॥ 
तुम्ह मनि झ्राएउं सिंघल पुरी । तुम्हतें चढ़े राज झ्रो कुरी ॥ 


सात समुद तुम राजा, सरि न पाव कोइ घाट। 
सबे श्राइ सिर नावहि, जहा. तुम्हा'रइ पाट ॥ ३७४ ॥ 


शब्दार्थ--ताई >>तक । काँचु”-कांच, झीशा । गाँग गंगा (पद्मावती)। नारत्ः 
नाला (रत्नसेन) । करा --कला, गुणा । निरमरा5- निर्मल । मान समु द- प्रतिष्ठा का समुद्र । 
कुरी >कुलीतता । सरि"-बराबर । पाट--सिंहासन । 


अ्रर्थ--रत्नसेन ने राजा गन्धवंसेन से हाथ जोड़कर कहा कि आपकी प्रशंसा करने 
योग्य मेरी जिह्ना नहीं है । हे स्वामी ! यदि मेरे सहल्न जिह्ना भी हों तो भी तुम्हारी प्रशंसा 
नहीं कर सकता । तुमने तो मुझ काँच को स्वर्णा कर दिया, मैं तो रत्न तभी हुआ जब तुमने 
ज्योति (पद्मावती) दी श्रर्थात्‌ जब तुमने पद्मावती का विवाह किया तभी में कृतकृत्य हुआ । 
गंगा जल जो निर्मल और पवित्र होता है, नाले के मिलने से मलिन नहीं होता । उसी प्रकार 
मैं मलीन गुणों वाला था पर तुम से मिलकर में भी निर्मेल हो गया। मान रूपी समुद्र में सोता 
होकर मिल गया, मेरा पाप दूर हो गया और मेरी ज्योति निर्मेल हो गयी। में तो मणि के 
समान पद्मावती के लिए बुम्हारी सिंहलपुरी में श्राया था पर तुमने तो राज्य प्रौर कुल की. 
प्रतिष्ठा भी दी। ५ 

है राजा ! सात समुद्रों में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। सभी राजा लोग प्रा 
आकर तुम्हारे सिंहासन के आगे सिर मुकाते हैं। 





रत्नसेन-बिदाई-खण्ड हि जी की आह; 








[३७५ ] 
अवसि बिनति एक करों गोसाईं । तब लगि कया जिश्नों जब ताईं॥ 
श्रावा झ्राजु॒ हमार परेवा। पाती झानि दीन्‍्ह पति देवा॥ 
राज काज औ भुईं उपराहों । सतुरु भाई अस कोइ हित नाहों ॥ 
आ्रापनि झ्रापनि कर्राह सो लोका । ए्काहि मारि एक चह टीका। 
भएउ भ्रमावस नखतन्ह राजू | हम क॑ चाँद चलावहु श्राजू ॥ 
न राज हमार जहाँ चलि श्रावा। लिखि पठएन्हि भ्रब होइ परावा ॥ 
उहाँ नियर ढोली सुलितानू । होइहि भोर उठिहि जॉ भानू ७ 
तुम्ह चिरंजिवहु जो लहि महि गेंगन, भ्रों जाँ लहि हम श्राउ । 
सीस हमार तहाँनिति, जहाँ तुम्हारदइ पाउ ॥३७५॥ 
बाब्दायं--उपराहीं -- ऊपर । सतुरूु“"क्त्रु । लीकार-स्थापना (सिक्का जमाना) । 
ढीली >-दिल्ली । भोर८-प्रातः, ढीलापन । लहि - लेकर । प्राउ--झआय़ु । निति--नित्य । 
श्र्थ--रत्नसेन कह रहा है कि हे राजा ! आप मेरी एक विनती भ्रवश्य सुनें। जब 
तक जीव होता है, तभी तक शरीर का अस्तित्व है । भाव यह है कि जब तक यह शरीर है 
आ्रापका इस पर अ्रधिकार है । भ्राज मेरा पक्षी श्राया और उसने मुझे पत्र दिया। राज के 
लिए भ्रोर पृथ्वी के ऊपर ( पृथ्वी के लिए ) भाई शत्रु हो जाते हैं, कोई हितेषी नहीं रह 
जाता है। भ्रब मेरे यहाँ भ्ाने से मेरे भाई लोग अपना-अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, 
; एक को मार कर दूसरा भ्रपना राज तिलक चाहता है। भ्रमावास्या में नक्षत्रों का राज्य 
है--प्र्थात्‌ मेरी भ्रनुपस्थिति में वे लोग मनमानी करना चाहते हैं, इसलिए आज प्राप मुझे 
अन्द्रमा बना कर वहाँ भेजिए । जहाँ मेरा राज्य था, वहाँ पर पत्र में लिखा है, कि औरों 
द का राज्य हो रहा है। हमारे राज्य के निकट ही दिल्ली का सुलतान है, तनिक भी ढिलाई 
ग हुई कि प्रात:ःकाल के सूर्य की भाँति दिल्ली का बादशाह चढ़ बैठेगा | (यहां प्रमावास्या, चन्द्र 
+७ और सूयं के रूपक प्रस्तुत किये गए हैं। रत्नसेन को अनुपस्थिति में चित्तौड़ में ्रमावस्या हो 
। गई है, रत्नसेन के पहुँचने पर चन्द्रोदय हो जायगा । किन्तु यदि यह न जायेगा तो वहाँ 
$। सुयंदय हो जायगा, भ्र्थात्‌ दिल्ली का बादशाह चित्तौड़ पर चढ़ भ्रायेगा । कवि ने आगे भी 
॥े रत्नसेन को चन्द्र और दिल्ली सुलतान को सूर्य कहा है ।) 


; आ्राप जब तक झ्राकाश और पृथ्वी हैं, मेरी भी आयु) लेकर कुशल से रहें । जहां भ्राप 
हर «का पाँव है, वहाँ मेरा शीश सदा ही रहेगा। 

| #' [३७०६ ] 
मु 


राजसभा सब उठो संवारी। झ्नु बिनतो राखिपध्म पति भारी ॥ 
भाइन्ह साहें होइ जनि फूटो । घर के भेद लंक झसि दूटी। 


३०३ पदमावत-भाष्य 








बीरो लाइ न सूख दोजें। 
अनु राखा तुम्ह दीपक लेसो। पे न रहै पाहुन परदेसी )॥ 
जाकर राज जहाँ चलि आ्रावा | उहै देस पे ताकहें भावा ॥ 
हम बुहुँ नेन घालि क॑ रारखाह । असि भाख यहि जोभ न भाखहि ॥ 
देहु देवस से कुसल सिधार्वाह। दोरघ झ्राउ होह पुनि श्रार्वाह ॥ 
सर्बाह विचार परा अ्स, भा गवने कर साज। 
सिद्ध गनेस सनावहू, बिघि पुरवे सब काज ॥३७६॥ 
शब्दार्थ--बी रो -- बिरवा, पौदा । घालि--डाल कर । देवस>ूदिन, शुभ दिन। 
लेसी >> जलाना । 
श्र्थ--राज सभा के सभी लोग समर्थन में उठे ग्रौर सबने राजा से विनती की, कि 
हे राजनू ! भाइयों में जब फूट होती है, तो 'घर का भेदी लंका ढावे” वाली बात चरिताय॑ 
हो जाती है । जिस पौदे को लगाते हैं, उसे सूखने नहीं देते, उसे पानी देकर देख-भाल 
करते हैं। तुमने दीपक जला कर (सभी प्रकार के सुखों को देकर) रखा है पर श्रव यह 
पाहुना परदेशी (रत्नसेन) नहीं रह सकता । जिसका राज्य जहां होता है, उसे वही देश 
भ्रच्छा लगता है। हमने इसको अपनी दोनों अ्रांखों में डाल कर रखा है, ऐसी बात यह जीम 
नहीं कह पाती । पर श्रब तो झ्राप इनके भ्रस्थान का शुभ दिन दे दीजिए, दीर्ष आयु होगी 
फिर आयेंगे । 
सब लोगों में विचार किया गया, और पद्मावती के गौने की तैयारियां होने लगीं। 
सिद्ध प्रौर गेश को मनाने लगे कि ब्रह्मा सब काम पूरा करें। 
[३७७ ] 
बिनौ करें पदूसावति नारी । हों पिय कंवल सो कु द नेवारी ॥ 
मोहि भ्रसि कहाँ सो मालति बेली । कदम सेवती चाँप चंबेली ॥ 
झौ सिंगार हार जस ताका । पुहुप करी भ्रस _ हिरद लागा॥ 
हों सो बसंत करों निति प्रूजा। कुसुम ग्रुलाल सुदरसन कूजा ॥ 
बकचुन बिनवों भ्रवसि बिसोही । सुनि बिकाउ तजि जाहो जूही ॥ 
नागेसरे जो है मन तोरें। पूजि न सक॑ बोल सरि मोरें ॥ 
होइ सतबरग लीन्ह में सरना। झ्लागें कंत करहु, जो करना ॥ 
केत नारि समुझावं, भवर न कांटे बेघ। 
कहै मरों पे चितउर, करों जनग्गि भ्रसुमेष ॥३७७॥ 
शब्बार्थ--बिनौ - विनय । कदम-सेवती >+ कदम्ब और सेवती के कूल, पैरों की सेवा 
करती हुई | चांपन्‍-चम्पा । सिंगार हार->हारसिंगार का पुष्प, गहनों के खज़़ार। 


रत्नसेन-विदाई-खण्ड 






बकचुन-हाथ जोड़ कर, फूलों का गुच्छा। नागेसरि नागकेसर 
बराबर । बोलसरि-मौलिश्री । सतबरग-सदवगग फूल। केत--केतकी । असुमेघ-- 
- क अश्वमेघ यज्ञ] 
अ्र्य--पद्मावती राजा रत्नसेन से विनती करने लगी कि हे प्रिय ! में कमल हूँ तो 
वह नागमती कुन्द झौर नेवारी के समान ही है। मेरे समान वह मालती (नागमती) कहाँ हो 
सकती है । यहां पर तो चम्पा और चमेली जैसी दासियाँ झ्रापके चरणों की सेवा में तत्पर 
$ हैं। यहाँ के भ्राभूषणों--हार भ्रादि श्ज्ञार को देखिए, फूल की कली के समान हृदय में 
लगे हुए हैं। में सदा वसन्‍्त बन कर आपकी नित्य पूजा करती हूँ | कुसुम, गुलाल, सुदर्शन 
और कूजा प्रादि फूल (सभी सख्वियाँ) मेरे पास हैं। में ग्रापसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती 
हूं। में तो श्राप पर मोहित हूँ । मुझ बावली को छोड़कर जूही पर क्‍यों जा रहे हो ? 
आपके मन में नागकेसर रूपी नागमती बसी है, पर वह मेरी बराबरी नहीं कर सकती । मेंने 
सदवर्ग फूल बन कर भ्रापकी शरण ली है । भ्रब आगे जो झ्राप की इच्छा हो, कीजिए । 
केतकी रूपी पद्मावती बहुत समझाती है। भौंरा रूपी रत्नसेन उसके कांटे में नहीं 
बंधता । वह तो कहता है कि में तो चित्तोड़ में ही मरूगा भर वहीं पर भ्रश्वमेष यज्ञ 
करूँगा। 
अलंकार--इस पद में सभी फूलों के नाम गिनाये गए हैं, भ्रतः मुद्रालंकार है । 
[३७८ ] 
| गवनचार पदुमावति सुना। उठा घक्कि जिय भ्रौ सिर धुना । 
गह॒बर नेन श्राए भरि श्राँसू। छोड़ यह सिंघल कबिलासू ॥ 
आाँडियं नेहर, चलिउं बिछोई। एहि रे दिवस में होतहि रोई ॥ 
आाँड़ियं ग्रापन सखो सहेली । दूर गवन तजि चलिखं भ्रकेलो ॥ 
जहाँ न रहन भएउ निज चालू । होतहि कस्त न भएउ तहेँ काजू ॥ 
९ नहर भाएं का खुल देखा। जतु होह गा सपने कर लेखा॥ 
राखत बारि न॒पिता निछोहा | कत बियाहि के वोन्ह बिछोहा ॥ 
हिएँ भ्राइ दुल बाजा, जिउ जानहु गा छोंकि। 
सन तिवानि क॑ रोवं, हरि भंढार कर ठेकि ॥३७५७॥ 


डक शब्दाघ--गवनचार 5 गवन कौ--विदाई की तेयारी । गहवर--विषम भ्रवस्था में 
* पड़ी हुई। बाजार”पढ़ा । छेंकि-ःघिर। तिवानि--चिन्ता । हरि भंडार--सिंह का पेठ 
या कटि, कमर । 


अर्थ--जब पद्मावती ने गोने के समाचार को सुन लिया, तो उसका हृदव घड़क 
उठा । उसने अ्रपना सिर पीट डाला । उसके गीले नेत्रों में भ्रांसू भर गये । उसने सोचा कि 
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अब तो स्वर्ग सहश यह सिंहल छूट जायेगा, अब तो इस पीहर को छोड़कर चलना पड़ेगा। 
इसी दिन के लिए में रोई थी। मेरी सखी-सहेलियाँ सब छूट जायेंगी, इन सबको छोड़ कर 
मुझे भ्रकेली जाना होगा । वहाँ पर अपने रहन-सहन से न रहना होगा । पैदा होते ही 
मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। इस पीहर में रह कर अभी तक हमने कौन-सा सुख देख 
लिया है, सब कुछ स्वप्न हो गया । निष्ठुर पिता भले ही बचपन में रक्षा न करता, ब्याह 
करके उसने वियोग का दुःख क्‍यों दिया ? हृदय पर दुःख प्रा पड़ा है, हृदय मानो दुःखों 
से घिर गया है, मन में चिन्ता करके और कटि पर हाथ का सहारा ले-लेकर वह रोती 
रही है। 
(२७६ ] 

पुनि पदुसावति सखों बोलाईं। सुनिक गवन मिले सब झाई ॥ 

मिलहुं, सखी हम तहेंवाँ जाहों । जहाँ जाइ फिरि भ्रावन नाहीं ॥ 

सात समुखर पार वह देसू | कत रे मिलन,.कत श्राव संदेसू ॥ 

अगस पंथ परवेस सिधारी । न जनहु कुसल कि बिया हमारी ॥ 

पिते निद्योह किएह हिय माहाँ। तहाँ को हर्माहे राख गहि बाहाँ ॥ 

हम तुम्ह एक मिले संग खेला । अंत बिछोउ झ्ानि केइ मेला ॥ 

तुम्ह भ्रस हितू संघाति पियारी। जियत जोय नह करों निनारो ॥ 


कंत चलाई का करों, झायसु जाइ न मेंटि । 
पुनि हम मिला कि ना मिल, लेह सहेलिहु भेंटि ॥३७६॥ 
शब्बार्थ --संघाति--साथ की सहचरी । निनारी--अलग । कंत चलाई--प्रिय की 
कही हुई बात, चलाई बोलचाल में भुहावरा बन गया है जैसे---“इनकी भली चलाई।' 


अ्रथं--फिर पद्मावती ने भ्रपनी सख्ियों को बुलाया । सखियों ते यह सु कर कि 
पद्मावती का गौना होने वाला है, उससे मिलने झ्राईं ।/ पद्मावती ने.कहा कि हे सखियों ! 
मुझ से मिल लो क्‍योंकि हम तो वहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाकर फिर लौटना न होगा। 
बह देश तो सात समुद्र पार है। मिलना कैसे होगा ? ओर संदेशा कैसे आयेगा ? मैं तो 
परबेश के अ्रगम रास्ते पर प्रस्थान कर रही हूँ, तुम न जान सकोगी कि मेँ कुशल से हूँ या 
नहीं, मेरे पिता ने श्रपने हृदय में कठोरता धारण कर रखी है, यहाँ कौन है जो हमें बांह 
पकड़ कर रख ले । हम तुम एक साथ मिल कर खेलती थीं । भ्रन्त में वियोग झ्रा पड़ा है । 
तुम हमारी इतनी हितैषी, संग्रिनी और प्यारी हो कि में जीते-जी तुम्हें अलग नहीं करना 
चाहती । पर मेरे पति ने आ्राज्ञा दे दी, वह श्राज्ञा मिटाई नहीं जा सकती । फिर हम लोग 
अखिल सके या न मिल सकें, इसलिए ऐ सहेलियो ! भेंट कर लो । 











[ ३६० ] 
घनि रोवत सब रोवहि सखी । हम तुम्ह देखि आ्पु कहें भखों।। 
तुम्ह श्रेसो जहेँ रहै नपाईं। पुनि हम काह जो आाहि पराई ॥ 
आ्रादि पिता जो अ्रहय हमारा । श्रोह नहिं यह दिन हिएँ बिचारा॥ 
छोह न कीन्‍्ह निद्ोहें श्रोहें । गा हम बेंचि लागि एक गोहूँ ।। 
मभकु गोहूं कर हिय बेहराना । पे सो पिता नहिं हिएँ छोहाना ॥ 
औ्रौ हम देखो सखी सरेखो। एहि नेहर पाहुन के (लेखों ॥ 
तब तेईं नहर नाहि पे चाहा । जेहि ससुरारि भ्रधिक होइ लाहा ॥ 
चलने कहें हम भ्रोतरो श्रो, चलन सिखा हम श्राइ। 
अरब सो चलन चलाबं, को राख गहि पाइ ॥३८-॥ 
शब्दार्य--भखीं -नपछतायीं । ग्रादि पिता--मध्यक्राल में प्रथा थी कि लोग अपनी 
कन्याओों को राज महलों को दे देते थे। राजा-रानी उन कन्याप्रों के माता पिता माने जाते थे 
और वे राजकुमारी की सखी-सहेलियां समझी जाती थीं । गोहूँ गेहूं, यहा पाप के कारण का 
संकेत हैं--मुसलमान धर्म के भ्रनुसार खुदा ने हौवा को मना किया था कि वह गेहूँ न खाये, 
पर उसने खा लिया । इसलिए खुदा ने आादम और हौवा को बहिश्त से निकाल दिया। 
बेहराना -ः फट गया | छोहाना--भ्रीति लगी। सरेखी--चतुर | नैहर--पिता का घर 
(यहां नैहर से इस लोक भर ससुराल से परलोक की झोर भी संकेत है )। लेखी 5 
समझी । 
भ्रथं--बहबाला (पद्मावती) रो रही थी । सब सखियां भी रोने लगीं और कहने 
लगीं कि हम तुम्हें देख कर भ्रपने सम्बन्ध में पछता रही हैं । जब तुम्हारी जैसी स्त्री की ही 
ऐसी द्ञा है भ्र्थात्‌ यहाँ नहीं रहने पाई, फिर हम क्या हैं जो पराई हैं। जो हमारा आदि 
पिता है, उसने इस दिन के विषय में कुछ नहीं विचारा श्र्थात्‌ उसने तुम्हारी सखी बनने 
के लिए मुझे यहां पंदा किया था, यह नहीं सोचा था कि जव तुम ससुराल चली 
जाप्रोगी, तब हमारा क्या होगा ? वह कृपा नहीं करता, बड़ा निर्दयी है। एक गेहूं के लिए 
हम लोगों को बेच गया । भाव यह कि एक खाने के कारण वह हमें अ्रपने घर ( पीहर ) 
से निकाल देता है। उस गेहूं का हृदय बल्कि फट गया, पर उस पिता के हृदय में 
दया न उत्पन्न हुई। इस पर पद्मावती ने कहा कि मेने देखा है कि बहुत-सी चतुर सखियां 
इस पीहर को मेहमानी के समान समझती हैं। वे ही इस पीहर को नहीं चाहतीं 
जो समभती हैं कि ससुराल में ही भ्रधिक लाभ होगा । हम लोग तो चलने के लिए ही 
उत्पन्न हुई हैं श्रीर हमने चलना ही आकर सीखा है। वही लोक व्यवहार श्रर्थात्‌ चलना 
ही हमारे जीवन को चला रहा है। कौन हमारे पैर पकड़ कर हमें रोक ले ? 
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तुम्ह बारी, पिय चहुँ चक राज। । गरब किरोष ओोहि सब छाजा ॥। 
सब फर फूल झोहि क॑ साखा । चहै सो चूरं, चहै सो राखा॥ 
आएसु लिहें रहेह्‌ निति हाथा। सेवा करेहु लाइ भुईँ माँधा ॥ 
बर पीपर सिर ऊभ जो कोन्‍्हा । पाकरि तेहि ते खोन फर दौन्हा ॥ 
बंबरि जो पॉंड़ि सोस भुईं लावा । बड़ फर सुभर झोहि पे पावा॥ 
आरॉब जो फरि क॑ नव॑ तराहों । तब श्रेत्रित भा सब उपराहों ॥ 
सोइ पियारी पियहि पिरीतो | रहै जो सेवा आएसु जोती ॥ 
पोथा काढ़ि गवन दिन देखहु, कबन वेवस वहुँ चाल। 
विसासूर ओऔ चक्र जोगिनो, सौहँ न चलिश्न॑ काल ॥३८१॥ 


शब्वार्थ--बारी +- बाला, किशोरी । चूरै >> चर करै । ऊभ ऊँचा । खीन5- (क्षीण) 
छोटा । फर->फल । बँवरि--लता । पौंड़ि -+लोट कर । तराहीं-+नींचे । उपराहींलः 
ऊपर । दिसासूर--ददिशाशूल । सौंह--सामने । काल--जिस दिल्ला में काल होता है उस 
दिश्ञा में नहीं चलते । इसका विवरण जायसी ने अगले पद में दिया है । 

अ्र्थ--सख्ी पद्मावती को उत्तर देती है कि तुम किशोरी हो और राजा रत्नसेन 
चक्रवर्ती राजा है। अ्रतः गब॑ं भर क्रोध उसी को शोभा देता है, तुमको नहीं । तुम प्रतिदिन 
उसकी श्राज्ञा को स्त्रीकार करना और मस्तक को नवाकर उसकी सेवा करना । बरगद, 
पीपल और पाकर के पेड़ ऊँचे होते हैं, अपना मस्तक ऊँचा रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने 
उनको बड़ा छोटा फल दे रक्खा है; पर लता जो जमीन पर लेट कर नम्र बनी रहती है उसे 
बड़ा सुन्दर फल दिया है । आम जो फल कर भुक जाता है, इसीलिए अमृत के समान मीठा 
ओर सबसे बढ़ कर होता है । वही स्त्री पति की प्यारी होती है जो सारी उम्र उसकी सेवा 
में रत रहती है । 

इसलिए पत्री निकलवाकर देखो गवन का कौन सा दिन शुभ है, दिशाबूण श्रोर 
चक्रजोगिनी यदि सामने हो तो नहीं चलना चाहिए । 


[३६८२ ) 
आ्रादित सूक पछिखें दिसि राह । बिहफ॑ दखिन लंक दिसि डाह ॥ 
सोस सनीचर पुरुष न चालू । मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू ॥ 
अवसि चला चाहै जा कोई। झोखद कहाँ, रोग कह सोई ४ 
मंगर चलत मेलु मुख घना। चलिश सोम वेखिश्र दरपना ॥ 
सूकहि चलत मेलु मुख राई। बिहफ॑ दखिन चलत ग्रुर खाई ॥ 
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श्रावित हों तबोर मुख संडिश्र | बावभिरंग सनोचर खंडिश्न ॥ 
बुर्दाह दि क॑ चलिझ भोजना । श्रोखद यहै, और नह खोजना ॥ 
श्रव सुनु चक्र जोगिनो, ते पुनि बिर न रहाहिं। 
तोसोा देबल चन्द्रमा, झाठा दिसा फिराहिं॥ ३े८२॥ 

शब्दार्थ--आादित 5 आदित्यवार, इतवार । राहु-- राह, ज्योतिष में राहु अशुभ ग्रह 
है । यहाँ दिशाशूल के लिए प्रयुक्त है । ज्योतिष्‌ के ग्रनुसार राहु का पृथक्‌ विचार है। बिहर्फ 
_-+बृहस्पतिवार । डाडू -+जलना । झोखद -+ औषधि, उपाय । घना 5 घनिया । तँबोर ->पान । 
बावभिरंग--काली भिर्च के रंग का एक प्रकार का दाना जो दस्तावर होता है । ओखद्ू 
उपाय । चन्द्रमा - चन्द्रमा सम्मुख और दाहिने रहने पर यात्रा में शुभ होता है । 

अ्रयं--इस पद में शकुन विचार है--सखी कहती है कि इतवार और शुक्रवार को 
पदिचम की राह नजाना चाहिए। बृहस्पति को लंका की दिशा भ्र्थात्‌ दक्षिण खतरनाक 
है । सोमवार और शनिवार को पूर्व की ओर न चलना चाहिए। मंगल और बुध को उत्तर 
जाने पर काल रहता है, पर यदि किसी को इन दिनों में चलना आवश्यक ही हो तो दोष 
को दूर करने का उपाय भी बतला रही हूँ । यदि मंगल को दिशाझूल में जाना हो तो मुख 
में धनिया रख लो, यदि सोमवार को चलना हो, दर्पएा देखो । शुक्रवार के दिन चलते हुए 
मुख में राई रखनी चाहिए। बृहस्पति के दित जब आदमी दक्षिण को प्रस्थान करे तो मुख 
में गुड़ रख ले। रविवार को मुख में पान सुशोभित करे और शनिवार को बावभरंग चबा 
ले। बुधवार के दिन दही खाकर चले, यही उपाय है भ्ौर कुछ करने की झ्रावश्यकता नहीं 
है। श्रव चक्रजोगिनी की दशा सुनो । ये स्थिर नहीं रहतीं । ये सारे महीने झाठों दिशाओं 
में चन्द्रमा के साथ फिरती हैं । 


[३८३ ] 

बारह झोनइस चारि सताइस । जोगिनि पच्छिजें दिसा गनाइस ।! 
सब सोरह चोबिस झ्रो एका। पुरुष दस्तिन गौने क॑ टेका॥ 
तोन एगारह छब्सि श्रठारह | जोगिनि दक्खिन दिसा बिचारह॥ 
बुइ पचीस सत्रह झो दसा। वक्खिन पछिें कोन बिच बसा ॥ 
तेइस तीस अ्राठ पन्‍्द्रहा । जोगिनि होइ पुरब सामुहा ॥ 
बोस श्रठारह तेरह पाँचा। उत्तर पछिें कोन तेहि बांचा॥ 
चौदह बाइस झ्ोनतिस सात। जोगिनि उतर दिसा कहें जात ॥ 

एकइस झो छ चोदह जोगिनि, उत्तर पुरुष के कोन । 

यह गनि चक्र जोगिनो बाँचहु, जो चाहो सिधि होन॥ ३८३ ॥ 

शब्दाध---आोनइस 5 उन्नीस । बाँचहु >>बचो । 











अ्र्थ--बा रह, उन्नीस, चार और सत्ताईसवीं तिथि को योगिनी पर्चिम दिशा में 
रहती है। नव, सोलह, चौबीस आर एक को पूव॑ और दक्षिण में रहती है, यह गमन के 
अनुकूल होती है। तीन, ग्यारह, छब्बीस और अठारह तिथियों *को योगिनी दक्षिण दिशा में 
होती है । दो, पत्चीस, सत्रह और दह्श तारीखों को जोगिनी दक्षिण-पश्चिम के कोने में होती 
है । तेईस, तीस, श्राठ और पन्द्रह तिथियों को जोगिनी पूर्व की ओर होती है । बीस, अ्रठारह, 
तेरह और पंचमी तिथियों को उत्तर और पश्चिम के कोने में होती है। चौदह, उनतीस, 
बाईस और सात तिथियों को जोगिनी उत्तर दिशा को चली जाती है । इक्कीस, छः, चौदह 
तिथियों में जोगिनी उत्तर और पृ के कोने में होती है । इस प्रकार की गणना करके योगिनी 
के चक्र से बचो, यदि सिद्धि चाहते हो । 


नोट--इस पद के पद्चात्‌ पं० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली में चार पद हैं 
जिनको डा० माताश्रसाद गुप्त प्रक्षिप्त मानते हैं। उन्होंने कारण बताते हुए लिखा है कि ये 
'पद सभी हस्तलिखित प्रतियों में नहीं मिलते । ३८५२ और ३5३ छ्दों में यात्रा विचार 
सम्बन्धी कुछ बातों का उल्लेख है, उन्हीं का विस्तार इन पदों में मिलता है। ३८३ छन्द के 
अन्त में ऐसा प्रतीत होता है कि दिशाशूल और जोगिनी चक्र की बात समाप्त कर दी है, 
क्योंकि लिखा है :-- 
यु गनि चक्र जोगिनी बाँचहु, जो चाहहु सिधि होन ।” 
पर श्रागे के पदों में फिर वही कथन है, अनेक परुनरुकितियाँ भी हैं। अ्रतः गुप्त जी 
इन्हें प्रक्षिप्त कहते हैं । पद ये हैं :-- 
परिवा नवमी पुरुव न भाए। दृइज दसमी उतर श्रदाए ॥ 
तीज एकादसि भ्रगनिउ मारे । चोथि दुवादसि नेऋत वारे॥ 
पाँचईं तेरसि दखिन रमेसरी | छठि चौदसि पच्छि परमेसरी॥ 
सतमी पूनिर्ड बायब श्राछी । भ्रठदें ग्रमावल ईसन लाछी॥ 
तिथि नछत्र पुनि बार कहीजे । सुदिन साथ प्रस्थान घरीजे॥ 
सग्रुन दुघरिया लगन साधना । भद्रा औ विकसूल बाँचना॥ 
चक्र जोगिनी गने जो जाने । पर बर जोति लच्छि घर भ्राने ॥ 
सुख समाधि ग्रानन्‍्द घर, कोन्ह पयाना_ पीड। 
थरयराइ तन धरकि धघरकि उठि जीउ ॥ 
आब्दा्थ--अदाए ->वाम, बुरा। रमेसरी”-लक्ष्मी । परमेसरी देवी । भ्रमनिउ, 
नैऋत, ईसन, बायब >+पआग्नेय, नऋत्य, ईशान और वायब्य कोने । 
मेष सिंह घन पूरुव बसे। बिरिख, मकर कन्या जम-दिसे ॥ 
सिथुन तुला ओ कुभ पछाहाँ। करक, मोन, बिरछिक उतराहाँ॥ 





रत्नसेन-बिदाई-खण्ड 











गवन करे कहे उगरे कोई। सनमुख सोम लाभ बहु होई ॥ 
बहिन चन्द्रमा सुख सरबदा। बाएं चन्द त दुख आपदा ॥ 
अदित होइ उत्तर कहें कालू । सोम काल बायब नहिं चालू ॥ 
कं भौम काल पनिछऊं बुध निऋता । ग्रुरु दक्खिन और सुक अगनइता ॥ 
पूरव काल सनोचर बसे । पीठि काल देइ चले त हेँसे ॥ 
धन नछत्र औ चन्द्रमा, औ तारा बन सोइ। 
समय एक दिन गवने, लखमी केतिक होइ ॥ 


मेष, सिह, धन, बिरिख (वृष), मकर, कन्या, मिथुन, तुला, कुम्भ, करक (कर्क), 
मीन, वृश्चिक (विरछिक) राशियाँ हैं। 

उगरै-> निकले । सोम-८-चन्द्रमा । सरबदाज"-सव्वंदा, हमेशा । अ्रदित--इतवार | 
वायव "-वायव्य (पूर्व और उत्तर का कोना) । निऋतानैऋत्य (पूर्व भौर दक्षिण का 
कोना) । श्रगनइता --आग्नेय (पश्चिम और दक्षिण का कोना) । 


पहिले चाँद पुरुष दिसि तारा। दूजे बसइ इसान बिचारा || 
तीजे उतर और चौथे बायव । पचएँ पच्छिें दिसा गनाइब ॥ 
छठएँ, नेऋत, दक्खिन सतएँ । बसे जाइ श्रगनिरं सो श्रठएँ ॥ 
नवएँ चन्द्र सो प्रथिबी बासा। दसएँ चन्द जो रहै श्रकसा ॥ 
ग्यरहें चंद पुरुष फिरि जाई। बहु कलेस सों दिवस बिहाई।॥॥ 
असुनि, भरनि, रेबतो भली । सृगसिर, सूल, पुनरवसु बली ॥ 
पुष्य, ज्येष्ठा, हस्त, श्रनुराधा | जौ सुख चाहे पूर्ज साधा ॥ 

तिथि नक्षत्र श्रौ बार एक, अस्ट सात खंड भाग । 

श्रादि भश्रंत बुध सो एहि, दुख सुख भ्रंकम लाग ॥ 

असुनि८ूभ्रश्विनी, भरण->भरणी, रेवती, मृगसिर, मूल, पुनर्बसु, पुष्य, ज्येष्ठा, 
अनुराधा आदि नक्षत्र हैं। 


परिया छठ, एकादसि नंदा । दुइजि, सत्तमो द्वादसि संदा।। 
तोज श्रष्टमी तेरसि जया। चोथि चतुरदसि नवमी खया।॥ 
पूरन पुनिर्ड दसमो पांचे। सुक्र नंदे, बरुघ भए नाचे॥ 
अ्रदित सों हस्त सिधि लहिए । बोर पुष्य खबन ससि कहिए॥ 
भरनि रेवतो बुष प्रनुराधा | भए श्रमावस रोहिनि साथा॥ 
राहु चल्न भू संपति झाए। चंद गहन तब लाग सजाए॥ 
सनि रिकता कुज भ्राज्ञा लीजे । सिद्धि जोग गुरु परिवा कोजे ॥ 














श्षर 








छठे नछत्र होइ रवि, श्रोहि श्रमावास होइ। 
बीर्चाह परिवा जो मिले, सुरुज गहन तब होइ॥ 


नंदा--आनन्ददायिनी । मंदार-अणुभ । जया--जय देने वाली। खया--खाने 
वाली । सनि रिकता --शनिवार रिक्ता तिथि या खाली दिन । कुज--मंगल । 
[ सच्ड ] 
चलहु चलहु भा पिय कर चालू । घरी न देख लेत जिय कालू ॥ 
समदि लोग घनि चढ़ी बेवाना । जो दिन डरी सो झाइ ठुलाना ॥ 
रोबहिं मातु पिता ओ भाई | कोइ न ठेक जॉ कंत चलाई ॥ 
रोव॑ सब नेहर सिंघला। ले बजाइ के राजा चला॥ 
तजा राज रावन का कोऊ | छाँड़ी लंक भभीखन लेऊक॥ 
फिरी सखो भेंटत तजि भीरा। अंत कंत सो भएउ किरीरा॥ 
कोउ काहूँ कर नाहिं नियाना | सया मोह बाँघा प्ररकाना ॥ 


कंचन कया सो नारि की, रहा न तोला माँसु । 
कंत कसौटी घालि कं, चूरा गढ़ कि हाँसु॥ रे८४ ॥ 
क्ब्दाय--समदि--बिदाई के समय मिल कर। बेवाना--विमान । तुलाना - पहुँचा । 
टेक "-पकड़ना । किरीरा5”"क्रीड़ा (काम क्रीड़ा) । नियाना5-निदाना-अन्त में । बूराउर 
कड़ा । हाँसु --हँसली, गले में पहना जाने वाला एक गहना, हँंसी-खुशी । सोनारि--वह नारी, 
सुनारी । कसौटी -- कसौटी, भ्रालिगन । 


अर्थ--लोग कहने लगे-चलो चलो ! प्रियतम (रत्नसेन) का प्रस्थान हो गया। 
काल (मृत्यु) घड़ी नहीं देखता जीव ले लेता है-भाव यह कि विलम्ब उचित नहीं। 
पद्मावती विदाई के समय सब लोगों से मिल कर विमान पर चढ़ गई । जिस दिन के लिए 
वह डरा करती थी वह दिन आज आ पहुँचा । माता-पिता और भाई सब रो रहे हैं, जब 
पति लेकर चलता है तो कोई नहीं पकड़ सकता। उसके पीहर सिंहल के सभी लोग रो रहे 
हैं पर राजा (रत्नसेन) बाजा-बजा कर ले चला | रावण के राज्य के समान पितृग्रह के सुख 
को पदुमावती ने छोड़ दिया । पद्मावती कहती है कि हमने तो लंका छोड़ी, भ्रब विभीषण 
राज्य ले--भर्थाद्‌ जो चाहे यहाँ रह कर सुख करे | फिर सख्ियों की भीड़ को छोड़ा यह 
(पद्मावती) दूसरी ओर लौटी, क्योंकि उसे तो अन्त में प्रियतम से ही अखाय-क्रीड़ा करनी 
है। भ्रन्त में कोई किसी का नहीं है, माया मोह तो एक उलझन और बंधन मात्र है। यहाँ 
आव यह कि संसार के माया-मोह को छोड़ कर परमेश्वर की ओर मुकना ही उचित है-- 
संसार तो व्यय में बन्घन है । 


रत्नसेन-बिदाई-खण्ड इछ३ 





उस पद्मावती का शरीर तो सोने का है। उसमें तोला भर माँस नहीं है, अब तो 
उसका प्रियतम रत्नसेन अपने प्रेम रूपी कसौटी पर उसे कस कर चाहे उसका (कंचन 
का) चूड़ा बनाये और चाहे हंसली-अर्थात्‌ अपने प्रेम का दान करके चाहे उसे चूड़ामरित 
करे और चाहे कण्ठहार । 
? अलंकार---इलेब । 


(३५५) 


जो पहुचाइ फिरा सब कोऊ । चले साथ ग्रुन भ्रोयुन वोऊ ॥ 
श्रौ संग चला गबन जेत साजा । उदे देइ पार श्रस राजा ॥ 
डांडो सहस चलो संग चेरीं। सब पदुसिनी सिंघल केरीं ॥ 
भल पटवन्ह्‌ ख़रबार सेंबारे । लाख चारि एक भरे पेटारे ॥ 
रतन पदारय मानिक मोतो । काढ़ि भेंडार, दोन्ह रथ जोतो ॥ 
परिज्लि सो रतन पारिखन्ह कहा । एक एक नग सिस्टिहि बर लहा॥ 
सहस पांति तुरियन्ह क॑ चलो । झ्रो से पाँति हस्ति सिंघली॥ 


लिखे लाख जो लेखा, कहै न पारहि जोरि। 
अ्ररबुद खरबुद नील संख, भ्रो खंड पदुम करोरि ॥३५॥ 
शब्दार्थ -- पटवन्ह -- रेशमी वस्त्र । खरबार--पाठान्तर--जराव 5 जड़ाऊ । पारहि 5 
सकता । भ्रबुद -+ अरब । खरबुद--दश अरब । पदुम --पदूम । 
अ्रथं--सब लोग कुछ दूर तक पद्मावती को पहुँचाकर वापस लौटे । श्र तो उसके 
साथ केवल गुण भर भ्रवगुण चले गए। उसके साथ जितने साज़ राजा दे सकता था 
सब चले । हजारों डोलियों में उसकी चेरियाँ चलीं, सब की सब सिहल की पदुमिनी 
नारियां थीं। सुन्दर-सुन्दर रेशमी भौर जड़ाऊ वस्त्र चार लाख पेटारों में भरे थे। रत्न, 
जवाहरात, मारिक्य, मोती आदि सब कोष से निकाल कर उसके साथ जोतवा दिए 
गए। उन रत्नों को परख कर पारखी लोगों ने कहा कि एक-एक नग सृष्टि के बराबर 
मूल्यवात्‌ है। धोड़ों की एक हजार पंक्तियां चलीं और सिहल के हाथियों की भी सौ 
वंक्तियाँ चलीं। यदि लाख व्यक्ति भी उस दहेज का हिसाब करने बैठें तो नहीं कर 
सकते। श्ररब, दश् भ्रब, नील, शंख, नील, पद्म, करोड़ झौर संख्या से भी भ्रधिक का 
दहेज था । 
ही (३८६) 
वेलि गबन राजा गरबाना । दिस्टि माह कोइ झौरु न झरना ॥ 
जो में होब समुंद के पारा । को समोरि ओरि जगत संसारा॥ 





५२४८ पदमावत-भाष्य 





दत्त सत्त एइ दूनों भाई | दत्त नरहै, सत्त पुनि जाई॥ 
जहाँ लोभ तहें पाप संघातो | संचि क॑ भर॑ आन के थातों ॥ 
सिद्धन्ह दरब आगि क॑ थापा । कोई जरा, जारि कोई तापा॥ 
काहू चांद, काहू भा राहू । काहू अंब्रित, बिश्व भा काहू ॥ 


तस फूला मन राजा, लोभ पाष अंघ कूप । 
आई समुद्र ठाढ़ भा, होइ दानी के रूप ॥३८६॥ 
शब्दार्थ -- विखमूरी -+विष की मूल । दत्त न्‍-दान । सत्त--सत्य । संघाती--साथ में । 
संचि--इकट्ठा करके । थाती"-घन, घरोहर । दानी --दान लेने वाजा । 
अर्थ--गमन के समय के दहेज को देख कर राजा रत्ससेन को बड़ा गर्व हुप्रा | 
उसकी दृष्टि में उसके समान झ्व संसार में कोई नहीं है। जब में समुद्र पार हो जाऊंगा 
तो संसार में कौन मेरे समान हो सकता है। कवि कहता है कि धन के होने पर विष 
की मूल गव भी हो जाता है क्योंकि अहंकार के कारण उसका विनाश हो जांता है। 
जहां लोभ होता है वहीं साथ में पाप होता है। घन तो पराया है, दूसरे की थाती के 
समान मनुष्य तो उसका रखवाली करने वाला मात्र है, निरथंक वह उसकी रक्षा में भ्रम 
करता है । सिद्ध लोग इसीलिये कहते हैं कि धन भी झ्राग के समान ही है, कोई तो इसमें 
जल जाता है ग्रौर कोई इससे लाभ उठा कर अपनी ठंडक भगाता है--श्र्थाव्‌ कुछ 
लोग तो उसकी रक्षा करते-करते ही नष्ट हो जाते हैं पर कुछ अन्य लोग उसका उपयोग 
करते हैं । किसी के लिए तो धन चन्द्रमा के समान शीतल और किसी के लिए राहु 
के समान दग्घकारी)है । किसी के लिये भ्रमृत और किसी के लिए विष । 
धन के गवं में राजा ग्रत्यन्त प्रसन्न हुआ, लोभ-पाप रूपी प्रन्ब-कृप में जा गिरा। इसी 
समय समुद्र दान लेने वाला बन कर उसके सामने आकर उपस्थित हो गया । 





३३. देश-यात्रा-खेंड ' 

(३८७) हू 
बोहित भरे, चला ले रानी। दान माँगि सत देखे वानों ॥ 
लोभ न॒कीजें, दोज॑वानू । दानहि पुन्य होइ कल्यानू ॥ 
दरबहि वान देइ बिधि कहा। दान मोख होइ, दोख न रहा ॥ 


दान आाहि सब दरब क चूरू। दान लाभ होइ बांचे सूरू ॥ 
दान करे रस्रुया मेंक नोरां । दान खेइ ले लाबे तोराँ ४ 


देश-यात्रा खण्ड ड्ेबभ 








दान करन दे दुइ. जग तरा । राव़न संचि अगिनि महें जरा ॥ 
दान मेरु बढ़ि लाग अकारां । सेंति कुबेर बृड॒तेहि भारां ॥ 
चालोस अंस दरब जहूँ, एक. अल तहें मोर । 
नाहिं तो जरं कि बूड़ं, क॑ निसि मूर्सह चोर ॥३८७॥ 
जब्दार्थ--बोहित -+ जहाज । दरब क चूरू--धन का तत्व । बांचै--बचे | मूरून+ 
मूलधन ।. रछया-- रक्षा । लावेजजलगावे। करन->राजा करण । संचिर--संचय करके ॥ 
अकाराँ-- आकार में । सेंति-7इकट्ठा करके । चालीस अंस > मुस्लिम धर्म के अनुसाण 
घन का चालीसवाँ अंश जकात में देना चाहिए। मूसहिं-चुरा लें । 
श्र्थं“जब राजा रत्नसेन रानी पदुमावती को लेकर अपने जहाज रत्नों से भर 
कर चला तब समुद्र राजा से दान मांग कर उसके सत्य की परीक्षा करने लगा। समुद्र 
ने कहा कि है राजा लोभ न कीजिये, दान दीजिये । दान से पुण्य होता है शनौर कल्याण 
होता है। ब्रह्मा ने यही कहा कि द्रव्य से दान देना चाहिये । दान से भोक्ष होता है 
और दोष नष्ट होते हैं। दान ही सब सम्पत्तियों का तत्त्व है। दान से लाभ होता है 
और मूलधन की रक्षा होती है। दान ही जल के भीतर रक्षा करता है, दान ही खे कर 
पार करता है। राजा करण दान करके दोनों लोक तर गया । रावण ने धन को एकत्र 
किया तो वह प्रग्ति में जल गया। दान मेरु की भांति आकार में बढ़ने लगता है। 
कुबेर ने धन का संग्रह मात्र किया तो उसी के भार से डूब गया ( धन-संग्रह के कारण ही 
रावण ने उसका सारा धन छीन लिया)। 
के धन में चालीसवां अ्रंश मेरा है, उसे मुझे दे दो नहीं तो या तो नष्ट हो जायेगा या 
डब् जायेगा या कोई चोर रात में चुरा ले जायगा । 
[ ३८८ | 
सुनि सो दान राजे रिस मानो । केईं बौराएसु बौरे दानी ॥ 
सोई पुरुष दरब जेहि सखेंती | दरबहि ते सुन्रु बातें एतो ॥ 
बरब त घरम करम श्रो राजा । दरब त सुद्धि बुद्धि बल गाजा ॥ 
दरव त गरबि करे जो चाहा। बरब त घरतो सरग बेसाहा ॥ 
बरब त हाथ श्राव कबिलासू | दरब त श्राछरि छाड़ न पासू ॥ 
बरब त निरगुन होई ग्रुनवंता। दरब त कुबुज होइ रुपवन्ता ॥ 
दरब रहै भुई दिपे लिलारा। भ्रस सनि दरब बेइ को पारा॥ 
कहा समुंद रे लोभो, बेरी दरब न आाँपु । 
भएउ न काहू आापन, सूंदि पेटारे साँपु ॥३८८७ 
जब्दा्थ--दानी 5 दान माँगने वाला । सेंती --इकट्ठा किया है । बेसाहा--खरीदना ॥ 








रु 


३८६ पदमावत्त-माष्य 


आद्रि--भ्रप्सरा । कुबुज --कुबड़ा । दिपै--प्रकाशित है । लिलारा”त्मत्वा । पारात्ल 
ख़कना । माँपु -- छिपाझो ! 
श्रघें--समुद्र से इस दान की बात को सुनकर राजा को क्रोध लग गया । उसने कहा 
कि ऐ भोले भिक्षुक, तुकको किसने पायल कर दिया है। पुरुष वही है जिसने घन एकत्रित 
कर रखा है। धन से ही इतनी सब बातें होती हैं । घन है तभी सब धर्म, कर्म और राज्यत्व य् 
है । घन है तो बुद्धि शुद्ध है, बल है और भादमी गर्ज सकता है | घन है तभी आदमी घरती 
और स्व खरीद सकता है | घन है तो स्वर्ग भी हाथ भला जायेगा, अप्सरायें साथ नहीं 
छोड़तीं । घन हो तो निगुणी भी गुणी हो जाता है, घन से कुबड़ा और कुरूप भी रूपवान्‌ 
हो जाता है। घन ही से पृथ्वो में मस्तक चमकता रहता है, ऐसे,मरिश रूपी घन को कौन 
दे सफता है । 
यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे लोभी ! इस कात्रु रूपी धन को छिपा के मत 
रुख, यह किसी का सगा न हुआ, यह तो पेटारे में ढका हुआ साँप है । 
इस पद में भत्‌ हरिश्ञतक के इस बच्च का हो भाव है 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलोनः 
स पण्डित: स आुतवान्‌ ग्रुसज्:ः । 
स॒ एबं वक्ता स च॒ वर्शतीयः 
सर्वे ग्ुख्ाः कांचलमाशअयन्ति ३ 
[ १८६ ) 
आबे सस्ुंद झाए सो नाहीं। उठी बाउ आँघी उपराहीं ॥ 
लहरें उठी समुंद उलयाना। भूला पंथ, सरग नियराना ॥ 
अदिन झ्राइ जॉ पहुंचे काऊ। पाहन उड़ाइ बहै सो बाऊ ॥ 
बोहित बहे लंक दिसि ताके । सारग छांड़ि, कुमारग हाँके॥ 
जले भार निवाहि नपारा।सों का गरव करे कनहारा ॥ 
बरब भार सेंग काहु न उठा। जेइ सेंता तेहि सो पुनि रूझा॥आ 
गहि पलान ले पंलि न उड़ा। मोर मोर जेई कीन्‍्ह सो बुड़ा ॥ 
दरबव जो जारनाह आपन, भूलहिं गरब सनाहें । 
जौ रे उठाइ न ले सके, बोरि चले जल माहें ॥३८९॥ 


शब्दार्थ--बाउ >- वायु + उपराहीं ऊपर उठी । उलयना--उलटना, क्षुब्ब होना । 
दि 


पाश>->सका | कनहारा 5-कर्णाघार । मनाहें न्‍तमत में । 
है प्रथे--समुद्र के भ्रप्वे भाग में भी नहीं पहुँचे थे 
आंणी ग्रायी । लहरें उठने लगीं, सागर श्ुन्व हो यया, रास्ता भूल 











कि हवा चलने लगी और जोर की 
गया जहाजू-ठछल कर 


शेघ७ 





श्राकाश के समीप पहुँचने लग गये । जब कभी दुदिन आ जाता है तो हवा पत्थर को भी 
उड़ा लेतो है। जहाज्‌ लंका की दिशा में बह चले । रास्ता छोड़कर बुरे रास्ते पर चल 
निकले । यदि भार को लेकर निर्वाह नहीं कर सकता तो करांधार क्या घमण्ड करता है? 
# घन के बोक से कोई नहीं उठ सकता | जो ही घत का संचय करता है उसी से ईइवर 
रूठ जाता है । पक्षी यदि पत्थर को पकड़ेगा तो उड़ नहीं सकता, जो 'मेरा-मेरा' करता 
है वह नष्ट हो जाता है । जो लोग घन को भ्रपना सममत्े हैं वे व्यर्थ में गब॑ करते हैं । यह 
उनकी बड़ी भूल है | जो उठा के नहीं चल सकता है, अवश्य ही वह जल में डूबेगा । 


[३६० ] 


केवट एक भभोखन केरा | झ्रावा मंछ कर करत शझहेरा । 
लंका कर राकस भ्रति कारा। भ्रावे चला मेघ प्रेवियारा ॥ 
पाँच सु'ड दस बाहैं ताहो । डहि भो स्याम लंक जब डाही॥ 
घुवाँ उठे मुल्न स्वॉस संघाता । निकस॑ श्रागि कहै जब बाता ॥ 
फ़रेकरे सुंड चेंबर जनु लाए। निकसि दाँत मुंह बाहिर श्राए ॥ 
देह रीछझ क॑ रीछ डेराई। देखत दिस्टि घाइ जनु खाई ॥ 
राते नेन निडेरें आवा। देखि भयावनुसब डर खाबा॥ 

घरती पाय सरग सर, जानहूं सहसराबाहु । 

चांव सुदज नखतन्ह महें, भ्रल वीखा जस राहु ॥३६०॥ 


क्षम्वार्थ--संघाता --साथ । फ़ेकरे--नंगे ( देशज शब्द )। मुड->सिर॥ राते्- 
लाल । निढेरें-- निडर । सहसराबाहु--सहस्रवाहु-अर्डु न । महेँ--में । 


अर्थ--विभीषण का एक मांकी मछलियों का आखेट करता हुआ भा रहा था। 
वह लंका का राक्षस भ्रत्यन्त काला था । इस प्रकार आ रहा है जैसे काला बादल हो। 
उसके पांच सिर प्रौर दस भुजायें थीं, जब लंका जली थी तभी जल कर वह काला हो 
जया था । मुख से सांस निकलती है तो धुआ उड़ जाता है । जब वात कहता है तब तो 
मुख से भ्राग की वितवारियाँ ही निकल जाती हैं। सिर खुला था, उस पर बाल इस प्रकार 
बिखरे थे मात्रो चेंवर हैं, बड़े-बड़े दाँत निकल कर बाहर दिखाई पड़ते हैं ।उसका द्वरीर 
रीछ की तरह था, उसे देख कर तो रीछ भी डर जायेगा। उसकी आँखों को देखने पर 
तो मालूम होता था कि यह खा ही जायेगा । लाल-लाल आँखें निकाले निडर चला झा 
रहा था। उस भयानक राक्षस को देख कर सभी भयभीत हो गये । उसका पैर तो पृथ्वी पर 





हआ्क पदमावत-भाष्य 


था और सिर आकाश में था, मानो सहलवाह हो । चन्द्र, सूयं और नक्षत्रों में जैसे रा हो 
इस प्रकार वह दिखाई पड़ रहा था । 
नोट--इस पद में मध्यकालीन मल्लाहों की उन मन गढ़ त कहानियों का कथन हु 
है जिन्हें मल्‍्लाह समुद्र-यात्रा की भयंकरता मिटाने के लिए गढ़ लिया करते थे । ीः-- 
[३६१ ] 
बोहित बहे न मार्नाहू खेवा। राकस देखि हेंसा जस देवा। 
बहुते दिनन्ह बार भे दूजी । अभ्रजगर केरि ग्राइ भख: पूजी ॥ 
इहै पदुसिनी भभोखन पावा। जानहुँ श्राज अजोध्या छावा॥ 
जानहें रावन पाई सोता। लंका बसी रमाएन बोता॥ 
संछ, देखि जेसें बग. आवा। टोइ टोइ भरुई पाउ उठाबा॥ 
आाइ.नियर भे॑ कोन्ह जोहारू। पूंछा खेम कुसल बेवहारू॥ 
जो विस्वास . घातिका देवा । बड़ बिस्वास कर कं, सेबा।॥। 
कहाँ मौत तुम्ह भूलेहु, श्रो जाबेहु केहि घाट । 
हाँ तुम्हार अ्स सेवक, लाइ देउँ_तेहि बाट ॥३६१॥ 
शब्दार्थ--खेबा +>खेया जाना। देवार- राक्षस (फारसी)। भख+भोजन। 
बार८-दिन । टोइं--टटोलकर । विस्वास घातिका--विश्वास घात करने वाला। 





श्र्थं-/सब जहाज बह चले, खेना उतके बहाव को न रोक सका । ऐसा देखकर वह 
राक्षस हंस पड़ा । उसने अपने आप कहा--बहुत दिनों के बाद दूसरा दिन आया है। श्राज 
अजगर की: भूख पूरी होगी । यह पदिमिनी विभीषण को .मिल जायगी, - मानो उसे अ्रयोष्या 
का राज्य मिल गया हो । भ्रथवा मानो रावरा को सीता मिल गई हो, लंका फिर. से जैसे, 
बस जायगी और रामायरा की बात समाप्त हो गयी हो । भाव यह कि जिस सीता के 
लिये राम-रावरा का थरुद्ध हुआ, लंका उजड़ी, वैसा ही पद्मावती के मिल जाने पर लंका 
का ऐश्वर्य फिर से जग उठेगा । जिस प्रकार बगला मछली को देखकर निकट भ्राता हैं भौर 
टटटोल-टटोल कर उसे उठाता है उसी प्रकार यह राक्षस रत्नसेन के बेड़े के पास श्राया। 
निकट भ्राकर उसने राजा को प्रणाम किया और क्षेम-कुशल पूछा | जो राक्षस बढ़ा ही 
विश्वासघाती होता है वह्‌ बड़े विश्वास और श्रद्धा को दिखाकर सेवा करता है । उसने कहा 
कि हे मित्र ! तुम कहाँ भूल गये ? किस घाट पर जा रहे हो ? में तुम्हारा ऐसा सेवक हूँ कि 
तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर पहुंचा दूंगा। 

नोट--अभ्जगर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह परिश्रम नहीं करता, भ्रनायात 
ही उसे भोजन मिल जाता है--“भ्रजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम ।--- 


देझा-यात्रा-खण्ड डेष& 


[ ३६२ ] 
गाढ़ परें जिउ बाउर होई।जो भलि बात कहै भल सोई ४ 
हि राजे राकस नियर बोलाबा। झ्राग कौन्हू, पंथ जनु पावा ॥ 
बहु पसाउ राकस कहें बोला । बेगि टेकु परुहुमो सब डोला ॥ 
तू खेबक, खेबकन्ह उपराहीं । बोहित तोर लाउ गहि बाँहीं ॥ 
तोहि ते तोर घाट जा पावों। नवगिरिहीं डोडर पहिराबों ॥ 
कुडल ख्रवन देउं नग लाई। महरा क॑ सांपों महराई ॥ 
तस राकस तोरि पुरबों ग्रासा। रकसाइंधि क॑ रहै न बासा ॥ 
राजे बीरा दोन्‍्हेउ, जानें नाह बिसबास । 
बग्ु श्रपने भख कारन, भएउ मंछ कर दास ॥३६२॥ 
बब्द--गाढ़ --कठिनाई । पसाउ-- प्रसाद, प्रसन्नता, विश्वास । टेकुतत्सहारा दो । 
पुहुमी >> पृथ्वी । खेवक--माँफी । नवगिरिहीं --स्त्रियों द्वारा कलाई पर पहना जाने 
वाला गहना जिसमें नवग्रहों के प्रतीक ६ रत्न जड़े होते हैं,--१. सूर्य का मारिणक्य, 
२. चन्द्रमा का मुक्ता, ३. मंगल का मूंगा, ४. बुध का पन्‍ना, ५. बृहस्पति का पुखराज, 
६. शुक्र का हीरा, ७. शनि का नीलम, ८. राहु का गोमेद, &. केतु का बेंदूय । टोडर 
हतोड़ा नामक हाथ का गहना। ख़बनत"कान । महरा5>मल्लाहों का सरदार । 
«. . रकसाइंधि-- राक्षस की गंध | वासा5-महेंक । बगु--बगला । 





श्र्थ- विपत्ति पड़ने पर मनुष्य का चित्त पागल हो जाता है। उस समय जो कोई 
हित की बात कहे वहीं भ्रच्छा लगता है। राजा ने राक्षस को अपने निकट बुलाया श्रौर 
उसे अपने भ्रागे रख लिया, मानो भ्रब रास्ता ही मिल गया है। बड़े विश्वास के साथ वह 
राक्षस से बोला कि शीघ्र ही तुम सहारा दो, हमें तो सारी पृथ्वी डोलती दिखाई पड़ती 
है। तू सभी मांभियों से बढ़कर है। किसी प्रकार जहाजों को सहारा देकर किनारे ले 
चलो । यदि तुम्हारे सहारे मैं घाट को पा जाऊँगा तो नवगिरही और तोड़ा तुझे पहना 
दूगा। हीरे जड़े हुए कुण्डलों को तेरे कान में पहना दूगा और तुझे सब मांभियों का 
सरदार बना दूंगा । हे राक्षस ! तेरी ऐसी श्राश्षा पूरी करूँगा कि तेरे छवरीर में 
राक्षस की गंध तक न रह जाएगी । राजा ने उसे बीड़ा दे दिया । उसके विद्त्रासघात को तो 
जानता न था, उधर वह राक्षस इस प्रकार मिल गया जैसे वगला अपने पेट भरने के लिए 
*  अछलियों का सेवक हो जाना पसन्द कर लेता है। 
[३६३] 
राकस कहा गोसाईं बिनाती । भल सेवक राकस के जातो। 
जहिया लंक डही आओ रामा । सेव न छाँड़ि भएउं डहि स्थामा ॥ 
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अबहूँ सेव कर्राह सेंग लागे। मानुस भूलि होहि तिन्ह श्रागे ॥ 
सेत बंध जहें राघो बांधा । तह ले चढ़ों भारु में काँचा ॥ 
पै जब तुरित दान कछु थावों | तुरित खेइ झ्रोहि बाँध चढ़ावों ॥ 
तुरित जो दान पान हँसि दिया । योरा वान बहुत पुनि किया ॥ यु 
सेव कराइ जो दोज दानू। दान नाहि, सेवा बर जानू ॥ 
दिया बुरा सतु ना रहा, हुत निरमल जेहि रूप। 
बहुँ आ्राँधो उड़ि झ्राइ के, मारि किया अ्रंघ कूप ॥३६३॥ 
जब्वार्थ--जहिया --जिस दिन । पानि"-हाथ । तुरित--तुरन्त । राधौ--राषव, 
श्री रामचन्द्र जी। दान-पान८"-पान के साथ अर्थात्‌ बीड़ा देते समय कार्य करने से पहले 
किया हुआ दान ही सच्चा दान है । 
अ्र्थ--राक्षस ने राजा से नम्रतापूवंक कहा कि हम तो आप के सेवक हैं, राक्षस 
की जाति अच्छी सेवक होती है । जिस दिन श्री रामचन्द्र जी ने लंका जलायी थी उस 
दिन भी मैंने सेवा नहीं छोड़ी थी, इसी से जल कर काला हो गया । भ्रब भी हम साथ- 
साथ सेवा करते हैं। जब मनुष्य समुद्र में रास्ता भूल जाते हैं तो हम उनके आगे होकर 
रास्ता दिखाते हैं। जहाँ रामचन्द्र जी ने सेतुबन्ध बाँधा था, वहाँ भ्रपने कन्बे पर भार 
लेकर चढ़ जाऊंगा । पर यदि तुरन्त दान था जाऊं तो खे कर उस सेतुबन्ध पर बेड़े को 
चढ़ा दूँ । जो दान असन्‍्नतापूर्वक तुरन्त दिया जाता है वह थोड़ा भी हो तो बहुत होता 
है । सेवा करा कर यदि दान दीजिए तो उसे दान न समझ कर सेवा के बदले की मजदूरी 
समभनी चाहिए । 
जब राक्षस ने इतना कहा तब जो राजा अब तक निर्मल रूप था उसके दान का 
दीपक बुक गया, और इसमें कोई सत न रह गया, इसी समय आंघी भझ्राई झौर अंघेरा हो 
गया । जोरों की आंधी ने चारों ओर अन्ध-कृूप मचा दिया । 
(१६४] 
जहाँ समुद संभघार भेंडारू। फिरं पानि पातार दुघारू ॥ 
फिरि फिरि पानि ओहि ठाँ भरई । बहुरि न निकसे जो तह परई ॥ 
ओहि ठाँव महिरावन पुरी ।हलका तर जमकातरि बुरी ॥ 
श्रोहि ठाँव महिरावन मारा । परे हाड़ जब परे पहारा॥ 
परी रीरि जहें ताकरि पोठो | सेतबंघ शभ्रस आाव॑ डीठी ॥ 
राकस आ्रानि तहाँ क॑ छर॑ । बोहित भंवर चक्र महें परे ॥ के 
फिरे लाग बोहित भ्रस आई । जबु कुम्हार घरि चाक फिराई ॥ 
राज कहा रे राकस बोरे, जानि बूक्ि बौरासि। 
सेतंबंध जहेँ देखिश्र भागे, कल न तहाँ ले जासि ॥३६४॥ 
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झन्दार्ण--भेंडारू--भंडार, गहरा दह । उठाँ--जगह । महिरावरा--रावण का एक 
पुत्र जो पाताल में रहता था और जिसे हनुमाव्‌ जी ने मारा था। बहुरिततूफिर ॥ 
हलका->लहरे । तरत-नीचे। रीरि--रीढ़ की हड्डी । जमकातरिज"-यम की कठारी 
७ आ तलवार । छरे"८छले । 
अर्थ--जहाँ समुद्र में बहुत गहरा दह था, जिसका पानी पाताल के द्वार तक 
पहुँचता था, वहाँ वह राक्षस ले गया। उस जगह पानी चक्कर काठ-काट कर झाता- 
जाता था, उस जगह जो पड़ जाता फिर वह न निकल सकता थां। उसी जगह महि- 
रावस्प॒ राक्षस की पुरी थी, पानी की लहरों के नीचे उसी पुरी की तलवारे घूम रही 
थीं । यहीं पर महिरावण॒ मारा गया था, उसकी हडिडियाँ भ्रब भी पड़ी हुई हैं जंसे पहाड़ 
हों । उसके पीठ की रीढ़ की हड्डी पड़ी हुई थी ऐसा प्रतीत होता है मानो सेतुबन्ध हो । 
राक्षस ने इस भयंकर स्थान में लाकर छल किया । जहाज इस भंवर के चक्र में पढ़ यए। 
जहाज इस प्रकार चक्कर लगाने लगे जैसे कुम्हार का चाक घूम रहा हो | 
राजा ने कहा कि हे पागल राक्षस ! क्‍या तू जान-बूककर पागल हो रहा है, सामने 
ही सेतुबन्ध दिखाई पड़ रहा है, वहाँ तू क्यों नहीं ले जाता। 
(१६५) 
सुनि बाउर राकस तब हुँसा । जानहूं टूटि सरग भुईँ खसा॥ 
को बाउर, तुहूं बोरे देखा । सो बाउर, भख लागि सरेखा ॥ 
बाउर पंखि जो रह घरि माँटो। जोभ चढ़ाइ भरे निति चाँटी ॥ 
बाउर तुहुं जो भख कह आने । तबहुूँ न समभडुँ, पंथ भुलाने ॥ 
महिरावनत क॑ रोरि जो परी। कहां सो सेतबन्ध ब्रुधि हरो ॥ 
ग्रह सो श्राहि महिरावन पूरी | जहूँवाँ सरग नियर, घर दूरी ॥ 
अब पदछिताहु दरब जस जोरा । करहु सरग चढ़ि हाथ मरोरा ७ 
जरवहि जियत महिरावन, लेत जगत कर भार । 
जो रे मुबा लेइ गया न हाड़ो, श्रस होइ परा पहार ॥३६५॥ 
झब्दाघं--खसा -+ गिरा । सरेखा5- चतुर । पंद्चि--दीमक । जीभ चढ़ाइ-- जीभ से चाइ- 
कर । घरि--घर। आ्लाने "लाया हूँ । 
अ्रघ---राजा से 'पागल' शब्द सुन कर राक्षस हंस पड़ा । मानो स्वर्ग ऊपर से जमीन कर 
 भिर पड़ा हो । उसने कहा कि 'कौन बावलां है,” तुम किसे बावला देख रहे हो, बावला भी अपने 
भोजन के लिए चतुर होता है | बावली तो वह कीड़ी दीमक है जो मिट्टी के सहारे रहत्ती 
है---उसे नित्य चींटियाँ खा जाती हैं। व्यंजना से तात्पयं यह है कि जो मिट्टी के बने इस झरीर 
के भरोसे निर्दिचत रहते हें उन्हें काल खा जाता है जैसे दीमक मिट्टी खा कर मिट्टी के सहादे 


शेर 





मिट्टी के घर में रहती है पर काल रूप चींटी उसे खा जाती है । पागल तो तुम हो; जिसको 
खाने के लिए में लाया हूँ, इतने पर भी तुम नहीं समभते कि तुम्हारा रास्ता भूला हुप्रा' 
है । सामने तो महिरावणश की हड्डी दिखाई पड़ती हैं, सेतुबन्ध भला कहाँ है ? तुम्हारी तोः 
बुद्धि ही हरी गयी है । यह तो महिरावश की पुरी है, जहाँ से स्वगं (मृत्यु) निकट है, घर दूर' ह 
है । अब तुम उसी प्रकार पछताओ, जैसा कि तुमने घन एकत्रित किया है और स्वगंवासी 
होकर हाथ मलो | ् 

जब तक महिरावरा जीवित था, उसने सारे जगत्‌ का भार अपने ऊपर उठाया। जब 
की ग्रया, तो अपनी हड्डी को भी न ले जा सका और वह पहाड़ बन कर पड़ी 
हुई है । 

[३६६] 


बोहित भेंवे,. भेवे जस पानो । नाच राकस श्रास तुलानों॥ 
बूड़हे हस्ति, घोर, सातवा । चहुँ दिस श्राइ जुरे सेंसुखवा।। 
तेतखन राजपंखि एक श्रावा । सिखर द्वुट तस डहन डोलाबा ॥ 
परा दिस्टि बह राकस खोटा । ताकेसि जेस हस्ति बड़ मोंढा ॥ 
श्राइ ओहि राकस पर दूटा । गहि ले उड़ा, भंवर जल छूटा ॥ 
बोहित हूक हूक सब भए । झंस न जाने दहुँ कहें गए।॥ 
भए राजा रानी दुई पाटा । दूनो बहे, भए दुइ बाटा॥ 
काया जीउ मिलाइ कं, कीन्हेसि भ्रनेंद उछाहूँ । 
लबदि बिछोउ दीौन्ह्‌ तस, कोउ न जाने काहूँ ॥ ३६६ ॥ 
शब्दार्थ--भेंवे 5-चक्कर लगाते हैं। तुलानी--समास हुईं। मानवा -- मानव, मनुष्य । 
घोर5-घोड़े । मंसुखवा--मांस खाने वाला राक्षस । तेतखन--उसी समय । राजपंदिः5 
गरुड़-जिसके विषय में नाविंकों में चर्चा थी कि वह बड़े से बड़े जहाज को पंजे में दबोच 
कर ले जाता है । महा भारत (आदिपवं) में ऐसी कथा मिलती है जिसमें गरुड़जी भ्रापस में 
लड़ते हुए हाथी और कछुओं को पंजे में उठा ले गये थे और उनका जलपान कर डाला था। 
मध्यकालीन कवियों में इस प्रकार की अनेक दंत-कथाएँ प्रचलित थीं। डहन-लडँना। 


बाटा ->पटरे । लवटिज>लौट कर । 

अ्र्थ--जहाज उस भेवर में इस प्रकार चक्कर लगाने लगे, जैसा कि वहाँ पानी परम 
रहा था। राक्षस भ्रसन्‍तता से नाचने लगा। सब की श्राझ्षायें समास हो गयीं। हाथी, घोड़े 
और मनुष्य सब डूबने लगे। चारों शोर मांस खाने वाले राक्षस इक्ट्ठे हो गये। इसी 
समय एक राजपक्षी (गरुड़) भ्राया । उसके डेने ऐसे चल रहे थे, मानो पहाड़ हृट. रहे हैं । 
उसकी दृष्टि में वही खोटा राक्षस पड़ गया। उसने देखा कि वह हाथी की भांति मोटा है। 
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श्रा करके वह पक्षी इसी राक्षस के ऊपर दूट पड़ा, उसे पकड़ कर उड़ चला, इससे पानी के 
भंवर से मुक्ति मिली । सारे जहाज टुकड़े-टुकड़े हो गए। ऐसा नहीं मालूम पड़ा, कि सब 
कहाँ चले गये। राजा और रानी दो अलग-अलग पटरों (तख्तों) पर हो गये, दोनों वह 
चले और दो रास्ते हो गये | 

एक बार तो राजा और रानी इस प्रकार मिल कर एक हो गये थे जैसे शरीर और जीव 
और इन्होंने बड़े भ्रानन्द उल्लास पाये, पर लौट कर अब इनको वियोग मिल गया। कोई 
भविष्य की बात कुछ नहीं जान सकता । 


३४. लक्ष्मी-समुद्र-खगड 


[३६७] 

सुरुछ्षि परी पदुमावति रानी । कहें जिउ कहें पिउ प्रैस न जानी ॥ 

जानु. चित्र मूरति गहि लाई। पाटा परी बही तसि जाई॥ 

जनम न पोन सहै सुकुमारा | तेहि सो पदा दुख समु द श्रपारा ॥। 

लखिमिनि मान समुरद के बेटी । ता कहें लच्छि भई जेई भेंटी ॥ 

खैलत श्रही सहेलिन्ह सेंती | पाटा जाइ लगा तेहि रेती ॥ 

कहेंस सहेलिहु देखहु पाटा। मूरति एक लागि एहिं घाटा ॥ 

जो देखेन्हि, तिरिया है साँसा । फूल मुएउ, पै मुई न बासा॥ 

रग जो राती पेम के, जानहें बीर बहूटि। 
श्राइ बही दि समरुंद महें, पं रंग गएउ न छूटि ॥ ३६७॥ 
क्वब्दार्थं--पाटा -- लकड़ी का पट्टा । लखिमिनि लक्ष्मी । मान-पाठान्तर नावेंतः 
नाम । भ्रही --थी । सेंती --साथ। रग-- नस ॥ रातीत"लाल । 
अर्थ--रानी पद्मावती मूछित हो गई, वह नहीं जानती थी कि कहाँ जीव भर 

कहाँ पीव, भ्र्थात्‌ उसका और उसके पति का अभिन्न सम्बन्ध था, अतः अलग होते ही वह 
मूछित हो गयी । वह लकड़ी के फट्ट पर इस प्रकार. बही जा रही थी, जैसे चित्र या मूर्ति 
फट्टे पर बही जा रही हो । इस सुकुमारी ने जीवन में हवा भी तो न सही थी, उसके ऊपर 
इतना अपार दुःख का समुद्र पड़ गया, फिर उसे कंसे सह्य होता ? समुद्र की बेटी लक्ष्मी है, 
उससे जिसकी भेंट हो जाती है, वह घनवान्‌ हो जाता है । वह अपनी सहेलियों के साथ खेल 
रही थी । इतने में पदुमावती का फ्ट्टा रेत से जा लगा | लक्ष्मी ने कहा कि हे सखियों ! 
इस फट्टे को देखो, इस घाट पर एक मूर्ति आई है । सख्यों ने देखा कि स्त्री में अ्रभी साँस 
क्षेष है, फुल तो मरा है, पर अभी उसकी महक शेष है । उंसकी रग-रग लाल थी, उनमें प्रेम 
की ललाई थी और वे बीर बहुटी सी लग रही थीं, दधि-सागर में वह बह कर श्रा गई, 
उसके प्रेम का रंग रगों से नहीं छूटा है । 


५3 पदमावत-भाष्य 


([ १९८ ] 

लखिमिनि लखन बतोसों लखो । कहेसि न मर सभाँरहु सखी ॥ 
कागर पुतरी जंस सरीरा। पवन उड़ाइ परी मेक नोरा॥ 
उड़ाहि भकोर लहरि जल भीजी । तबहु रूप रंग नाहीं छोजी ॥ 
श्राप सोस ले बंठी कोरा। पबन डोलार्वाह स्॒ि चहूँ ओरा ॥ 
पहरक समुक्ति परा तन जीऊ । माँगेसि पानि बोलि क॑ पीऊ॥ 
प्रानि पियाइ सल्लो मुह धोई। पदुमिनि जानु कंवल सेंस कोई ॥ 
तब लखिमिनि दुख पूंछ पिरोहो। तिरिया समुक्ि बात कहु मोही ॥ 

वेलि रूप तोर झागर, लागि रहा चित मोर। 

केहि नगरी के नागरि, काह नाउँ धनि तोर॥ ३&८॥ 

.. अब्वार्थ--लखन +>लक्षण । कागर --कागज, कपड़ा । छीजी >> कम होता । कोरार< 
गांद । पहरक--एक पहर । कोईं--कुमुदिनी । पिरोही --पीड़ा । पाठान्तर ->परौहो, मरौही । 
आगर->श्रेष्ठ । धनि-लस्त्री । 

प्रं--लक्ष्मी ने पद्मावती के बत्तीसों लक्षणों को देखा भर कहा कि हे सलियों ! 
यह मरने न पावे, इसे संभालो । इसका शरीर कागज की पुतली के समान हल्का है, हवा 
से उड़ कर यह पानी में गिर पड़ी है। लहरों के ऋकोरों के जल से यह भीग गयी है, फिर 
भी इसका रूप-रंग कम नहीं हुआ है । वह स्वयं भ्पनी गोद में पद्मावती को लेकर बैठ गई. 
सलख्ियाँ चारों श्रोर हवा डोलाने लगीं। एक पहर में उसमें जीव समभ पड़ा, पति को पुकार 
कर उसने पानी माँगा। सखी ने पानी पिला कर उसका मुख धो दिया। उस समय 
परदूमावती ऐसी लगी, मानो कमल कुमुदिनियों के बीच सुझोभित है । तब लक्ष्मी ने उसका 
दुःखनदर्द पूछा, कि हेस्‍्त्री ! समभबुझ कर मुझ से बात कर। तेरा सुन्दर रूप देख 
कर मेरा चित्त तुम में लगा हुआ्रा है, तू किस नगरी की नागरिका है और तेरा कया 
नाम है ? 





[३९६ ] 
नेन पसारि चेत धनि चेतो। देखे काह समुद] ;क रेती ॥ 
श्रापन कोउ न देखेसि तहाँ। पूंछेलि को हम को तुम कहाँ ॥ 
अहीं जो सख्वीं कंबल सेंग कोई । सो नाहीं मोहि कहाँ बिछोई ॥ 
कहाँ जगत सनि परीउ पियारा । जो सुसेरु बिथि गरुप्न सेंवारा ॥ 
ताकरि गरुई प्रीति, अपारा | चढ़ी हिएँ जस चढ़ पहारा ॥ 
रहै न गरुई प्रीति सो भाँपो | केसे जियों भार दुख चाँपो॥ 
कंबल करी कई चूरी नाहाँ। दोन्ह बहाइ उदधि जल माहाँ॥ 
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आवा पोन बिछोड का, पात परा बेकरार। 

तरिवर तर्ज जो चूरि कं, लागे केहि को डार॥ ३६६॥ 
झब्दार्थ--पसारि--खोल कर । चेत--चंतन्य होकर । बिछोईं-- अलग कर दिया। 

77 भरअ्""भारी।। चाँपी -- दबी हुई । नाहाँ-+पति। बेकरार-"-असहाय, बेबस । 





अ्र्थ--पदमावती ने आँखें खोलीं, उसे चेतना प्राप्त हुईं। तब क्या देखती है कि 
समुद्र की रेत है । वहां पर अपना कोई नहीं दिखाई पड़ता, उसने पूछा कि हम कौन हैं और 
तुम कौन हो और हम कहाँ हैं? कमल के साथ रहने वाली कुमुदिनियों के समान जो मेरी 
सख्याँ थीं वे भ्रव नही हैं, में कहाँ बिछुड़ गयी हें ॥ वह मेरा संसार का मरिण मेरा प्यारा 
प्रियतम कहाँ है ? उसको ब्रह्मा ने सुमेरु पंत की भांति गम्भीर बनाया है, उसकी गम्भीर 
भ्रीति भी है, में उसके हृदय पर चढ़ी थी मानो पहाड़ पर चढ़ी होऊँ । वह गम्भीर प्रीति 
छिप्ाई नहीं जा सकती । इस दुःख के भार को दबा कर भ्रब में कैसे जिऊं? स्वामी ने 
कमल को कली को च्लर करके सागर के जल में बहा दिया । विरह की हवा झ्राई भर पत्ता 
बेबस होकर वृक्ष से गिर पड़ा । जब पेड़ ही पत्ते को चुर करके उसे छोड़ दे तो फिर पत्ता 
किसकी डाल से लग सकता है ? प्रर्यात्‌ जब मेरे पति ही ने मुझे छोड़ दिया तो श्र में 
किसके सहारे जी सकती हूं ? 


[४००] 
भू कहेन्हि न जाना हम तोर पोऊ । हम तोहि थावा भश्रहा न जीऊ॥ 
पाटा. परी प्राइ तूं बही। श्रेसिन जानहिं वहुँ का भ्रही ॥ 
तब सो सुषि पदुमावती भई | सूर बिछोह सुरछ्ि सरि गई॥ 
बिन सिर रकत सुराही ढारी। जनहुँ बकत सिर काटि पबारी ॥ 
लिनाह चेत खिन होइ बेकरारा। भा चंदन बेंदन सब छारा॥ हैँ 
बाउर होइ परी सो पाटा । देह बहाइ कत जेहि घाटा।॥। 
को मोहि श्रागि देइ रचि होरी । जियत जो बिछुरी सारस जोरी ॥॥ 
जेहि सर मारि बिछोहि गा, देहि श्रोहि सर श्रागि। 
लोग कहैं यह सर चढ़ो, हों सो चढ़ों पिय लागि ॥४००॥ 
शन्दार्थ--अहा 55 था । दहुं>- पता नहीं । सूर--सूर्य (रत्ससेन)। बकत->सिर के 
हक से अलग होने पर सिर एक प्रकार की हिचकी लेता है, उसी बोली को अवधी में 
बकतना कहते हैं। पबारी--फेंका । चन्दन -- सिन्दूर। छारा८-मिट्टी, नष्ट । सर--शर, 
बाण । सर""सिर। सरत"ूचिता। 


अ्रथ--लक्ष्मी तथा उसकी सल्ियों ने कहा कि हम लोग तेरे पति को नहीं जानती । 
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हमने तो तुम्हें जब पाया तब तुम में जीव न था, तू लकड़ी के पट्टं पर बही आ रही थी। 
हम लोग नहीं जानते कि तू कौन थी। तब तक पद्मावती को सब कुछ याद झा गया, 
वह रत्नसेन के वियोग को स्मरण कर मूछित हो गयी जैसे बिना सिर के रक्त की सुराही 
ढाली गयी हो । इस प्रकार हिचकियां लेने लगी, मानो उसका सिर घंड़ से अलग काट न्‍ा 
कर फेंक दिया गया है । क्षण में तो उसे चैतन्य होता है और क्षण भर बाद ही बेहाल हो 
जाती है, उसके सिंदुर आदि श्टृगार सब नष्ट हो रहे हैं । बावली होकर वह फिर उसी 
फट्टे पर लेट गयी और कहा कि मुझे फिर उसी घाट पर बहा- दो जहाँ मेरा पति है। कौन 
मेरी होली रचा कर उसमें आग लगा सकता है, क्योंकि में इस प्रकार बिछुड़ गयी हूँ जैसे 
सारस की जोड़ी अलग-अलग होकर दुःख अनुभव करती है । 
जिस सिर में बार मार कर विरह का दुःख उत्पन्न कर दिया है उसे भव भ्रलि 
मैं डाल दो । लोग कहेंगे कि यह बड़ी सिर-चढ़ी है पर में अपने प्रियतम के लिए सौ बार 
असन्‍्नतापूर्वक चिता पर चढ़ कर जल सकती हूं । 
अन्तिम दोहे में--यमक अलंकार है । 
(४०१ ] ! 
कया उदधि चितवों पिय पाहाँ | देखों रतन सो हिरदे माहाँ॥ 
जानु श्राहि दरपन मोर हिया । तेहि महें दरस देखावे पिया॥ 
जैन नियर, पहुंचत सुदि दूरी भ्रब तेहि लागि मरों सुठि भूरी ॥ 
वि हिरदं महें भेंट न होई। की रे मिलाब, कहाँ केहि रोई ॥ 
साँस पास नित भ्राव॑ जाई। सो न संदेस कहै मेहि भाई ॥ 
लैन कोडिया भे मेंड्राहीं। थिरकि मारि ले श्रावहि नाहों ॥ 
सन भेंवरा श्रोहि कंबल बस्ेरी । होइ मरजिया न आानहि हेरो ॥ 
साथी श्राथि निम्नाथि भे, रुकेसि न साथ निबाहि। 
ज्ौं जिउ जारें पिउ मिले, फिदु रे जोय जरि जाहि ॥४०१॥ 
आब्दार्थ--कया --काया, शरीर। चितवौं--देखती हूं । सुठि--सुन्दर। भूरीच्न्सूल 
कर, दुखी होकर। थिरकित्ल्नाचता है। मारि>बहुत । मरजियातत्गोता खोर। 
आधिन्‍"सार, पूंजी । निम्राथिन्‍निर्धनता । 
श्र्थ--पदुमावती ही अलाप कर रही है--इस शरीर रूपी सागर में अपने पति की. ६4 
ओर देखती हूँ तो हृदय में रत्नसेन रूपी रत्न दिखाई पड़ता है मानो मेरा हृदय द्षश 
है भोर उसी में मेरे पति का दर्शन हो रहा है । आँखों के लिए तो वह निकट ही. है हे 
दपहँचने में अत्यन्त दूर है, अब में उसी के लिए अत्यन्त दुःली हो-हो कर मरूँगी । हृदय 


लक्ष्मी-समुद्र-खष्ड ३६७ 








ही मेरा पति है, पर मिल नहीं सकता । कौत मिला सकता है, किससे रोकर अपना दुश्ख 
युनाऊँ ? सांस तो उसके पास नित्य ग्राती जाती है, पर मुझसे उनका संदेश नहीं कहती ॥ 
आँख रूपी कोड़िया पक्षी ऊपर मेंडराते हैं, बहुत नाचते हैं पर भरपट्टा मार कर उस प्रियतम 
की काया रूपी समुद्र से बाहर नहीं ले आते । मेरा मन रूपी भँवरा उसी कमल में बंसेरा 
लेता है, पर गोताखोर होकर उस रत्न को खोज कर नहीं लाता । 

सांथी तो वह है जो धन और निर्घनता दोनों में रहे, पर हे जीव तू साथ का 
निर्वाह न कर सका । यदि जीव के जलाने पर प्रिय मिल जाय तो यह॑ हृदय फट जाय और 
जीव नष्ट हो जाय, मैं प्रसन्‍नता से मरने को प्रस्तुत हूँ । 

नोट--इस पद में भी जायसी ने आध्यात्मिक रहस्य की कलक दी है। भ्रात्मा रूप 
परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है, फिर भी कोई उसे प्राप्त नहीं कर पाता। निकट 
होते हुए भीः वह भ्रत्यन्त दूरे है। नेत्रों में उसकी छवि बसी होती है, मन उसी में रमा 
होता है पर उससे मिलना नहीं होता । 

श्रबंकार--समासोक्ति । 


[४०२ ] 
सती होइ कहें सीस उधारी। घन महें बिज्जु घाय जस मारी ॥॥ 
'सेंढदुर जरे आगि जनु लाई। सिर को आगि सेंभारि न जाई ॥ 
'छूटि माँगि सब भाँति पुरोई। बार्रह बार गर्राह जनु रोई॥ 
दर्हह | मोति बिछोहा भरे । सावन बुद गर्राह जनु ढरे ॥ 
भहर भहर करि जोबन करा जानहुं कनक अभ्रगिनि महूँ परा ॥॥ 
श्रणिनि साँग, पे देइ न कोई। पाहन पवन पानि सुनि होई ॥ 
कने लंक टूटी दुख जरी- बिनु रावन केहि बार होइ खरी ॥ 
रोवत पंखि बिसोहे, जनु कोकिलां प्ररंभ । 
जाकरि कनक लता यह बिछुरी, कहाँ सो प्रीतम खंभ ॥४०२॥ 
ज्ब्दायं--घाय "-घाव-चोट । गरहि--बूद-बूद गिरना। भहर-भहर--जगमगाता 
हुआ । करा 5-कला, प्रकाश । कनै --कनक, सोना । लंक--कमर और लंका । बर"|बल । 
खरी ८"-खड़ी । 
अश्र्थ--पद्मावती ने सती होने के लिए अपने सिर को खोल दिया तो काले 'बालों के 
बीच में सिंदूर की रेखा ऐसी लगी जैसे बादलों के बीच बिजली की चोट पड़ी हो। लाल 
रंग का सिन्दूर ऐसा प्रतीत होता था मानो आ्राग लगी है । यह सिर की आग है इसे कोई 
संभाल नहीं सकता । माँग छूटी जिसमें मोती पिरोये थे , बाल-बाल से मोती के दाने गिरने 
लगे; मानो बाल रो रहे हैं श्रौर उनसे आँसू की बूदें गिर रही हैं। योवन का प्रकाद 
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जगमयाने लगा मानो सोना अग्नि में पड़ा है । पद्मावती अग्नि माँगने लगी पर उसे कोई 
अग्नि नहीं देता, उसकी बात को सुन कर या तो वे पत्थर के समान जड़ हो जाती हैं, गा 
हवा की तरह उड़ जाती हैं, या संकोच से पानी-पानी हो जाती हैं। सुनहली कमर रुपी 
लंका दुःख से जल कर हट गई। रावरा रूपी रत्नसेन के बिना किसके बल पर कह 4 
पु खड़ी हो । 
उसे रोते हुए देख कर पक्षी भी मूछित हो गये, उसका रोना ऐसा था जैसे कोयल 
ने निरन्तर कूकना आरम्भ कर दिया हो । कवि कहता है कि जिस प्रियतम रूपी खंमे से 
लिपटने वाली यह कनक-लता बिछुड़ गयी है वह कहाँ है ? 
अलंकार--हेतृत्प्रेक्षा श्रौर रूपक के चमत्कार इस पद में द्रष्टव्य हैं । 
[४०३] 
ललिमिनि लागि बुकाज जीऊ। ना मरु भगिनि जिश्न तोर होऊ ॥ 
पिउ पानो, होइ पौन भ्रधारी। जस हों तुहू समुद्र क॑ बारी ॥ 
में तोहि लागि लेब खटबादू। खोजब पिते जहाँ लगि घादू ॥ 
हों जेहि मिलों तासु बड़ भायू । राज पाट भ्रौ होइ सोहागर ॥ 
के बुकाउ ले सेंदिल सिधारी। भई सुसार जेंबे नहि नारी॥ 
जेहि रे कंत कर होइ बिछोवा। का तेहि भूल नोंद का सोवा ॥ 
जिउ हमार पिठ लेबे भहा। दरसन देठड लेड जब चहा॥ 
लखिमिनि जाइ समुद पहेँ बिनई, ते सब बातें चालि। ञ 
कहा समुद्र भझ्है घट मोरें, श्रानि मिलाबों कालि ॥४०३॥ 
क्षब्दार्थ--लागि बुझावै--सममाने लगी | खटबाद्व--( खटपटी ) रूठना (स्त्रियां 
कभी-कभी रूठ कर घर के सारे काम छोड़ कर खाट पर पड़ी रहती हैं कि तब तफ ना 
उरठेंबी जब तक उनकी बात न मानी जायगी--इस रूठने को खटपादी लेना कहते हैं ) 
सुसार --पाठान्तर-जेवनार -- रसोई । 
अर्थ--लक्ष्मी पद्मावती को समझाने-बुकाने लगी और कहने लगी कि हे बहन ! 
रो-रो के मत मरो, तेरा पति जीता होगा । पानी पियो और हवा का सहारा लो। अर्थात्‌ 
साँस को न छोड़ो । जैसी मैं समुद्र की बेटी हूँ उसी श्रकार तुम भी अब अपने को समुद्र 
का ही लड़की समझो । में तुम्हारे लिए रूठ जाऊंगी जिससे मेरे पिता समुद्र के जितने 
चाट हैं सबकी खोज करवायेंगे । मैं जिसे मिल जाती हूं उसका बड़ा भाग्य हो जाता है, 
राज-पाट और सौभाग्य उसे प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार अनेक प्रकार से समझा-बुकाकर 
बच्मावती को लेकर वह मन्दिर (घर) में चली गई। वहां पर अच्छे भोजन तैयार थे, पर 
वर्मावती भोजन नहीं करती । कवि कहता है कि जिसे अपने पति का वियोग है उसे. क्‍या 
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भूख लग सकती है और वह क्‍या सो सकती है ? पद्मावती ने कहा, मेरा जी तो मेरे पति 
ने ले रखा है, यदि तुम च्राहती हो कि में भोजन करू तो पति का दर्शन करवाओं । 
लक्ष्मी ने समुद्र के पास जाकर सारी बातें बता कर बड़ी विनती की, तब समुद्र 


| ने कहा कि रत्नसेन हमारे हृदय के भीतर ही है, कल ला के मिला दू गा। 


कु 


[४०४ ] 
जाइ तहाँ बहि लागा। जहाँ न कोई संंदेसो काया ॥ 
एक परबत हा द्वृंगा। जहवाँ सब कपूर भो मूंगा ॥ 
चढ़ि हेरा कोइ न साथा। वरब सेंति कछु लाग न हाथा ॥ 
भ्रहा जो राबन रेनि बसेरा। गा हेराइ, कोइ मिले न हेरा ॥ 
थघाह मेलि के राजा रोवा। केईं चितउर कर राज बिछोवा॥ 
कहाँ सोर सब दरब भेंडारू। कहाँ मोर सब कटक खेंधारू | 
कहाँ भोर तुरण बालका बलो। कहाँ मोर हस्ती सिंगलो ॥ 
कहें रानो पवुमावति, जोड बसत तेहि पाँह । 
मोर मोर के खोएउं, भूलेजो गरब सनाँह ॥४०४॥ 
क्षम्वार्य--६ भा--टीला । पाठान्तर-ढूं गा "हू गा । हेरा>देखा । घाह--पुकारा। 
संघारु--स्कंघावार, तम्बू । बालका ->बलब बुखारा वाले । मर्नांह--मन में। 
पर्थ--राजा बह कर वहां जा लगा जहां संदेश ले जाने के लिये कोई कौवा भी न 
था। वहां एक पहाड़ का टीला था जहां कपूर श्रौर मू गा ही थे। उस पर चढ़ कर उसने 
चारों भ्रोर देखा पर कोई साथी न दिखाई पड़ा। घन एकत्र करके भी कुछ हाथ न लगा। 
जहां रावण का रात्रि का निवास स्थान था, वहां वह रास्ता भूल गया । खोजने पर भी कुछ 
भी नहीं मिला । राजा बड़े जोर से चिल्लाकर रोने लगा कि किसने उसको चित्तौड़ के राज्य 
से अलग कर दिया । मेरा सब धन ओर कोष झ्रादि अब कहां हैं। मेरी सारी सेना और 
अस्‍्यू भ्रादि कहां है ? मेरे बलख बुखारे वाले बड़े घोड़े कहां हैं? मेरे सिंहल वाले हाथी 
कहां गये ? मेरी रानी पद्मावती कहां है जिसके पास ही मेरा जीव है ? मेने तो मेरा-मेरा 
कह कर भ्रपना सब्र खो दिया, मन में बड़ा घमंड रखे हुए रह गया । 


[४०५ ] 
चंपा भेवरा कर जो मेरावा ।मांग राजा बेगि न थावा ॥ 
पदुसिनि चाह जहाँ सुनि पावों। परों श्राणि झो पानि घँंसावों॥ 
हृटों परबत मेरु पहारा | चढ़ों सरग झ्ौ परों पतारा |] 
कहें श्रस गुरु थावोँ उपदेसो । श्रगंम पंथ को होइ संदेसो ॥ 


| 


बड़ 
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बार पार, नहिं थाहा ४ 
सीता हरन राम संग्रामा । हनिवेत मिला मिलो तब रासा ॥ 4 

सोहि न कोइ, केई बिनवों रोई। को बर बाँघि गवेंसी होई॥ 

अँंबर जो पावा कंबल कहें, मन चिंता बहु केलि। 

आाइ परा कोइ हस्ति तहें, चूरि गएउ सब बेलि ॥ ४०५॥ 
शब्दार्थ--मेरावा >+मेल । चाह: खबर । धँसांवो-- घुस जाऊँ ॥ हनिरवंतर-हनुमान्‌ । 
रामा--सीता। गबेंसी -- गवेषणा (खोज) करने वाला। केलिल्‍ल्‍खेल, आनन्द, क्रीड़ा । 

बेलिजचलता। 





अथे--चम्पा और भँवरे के मेल को राजा माँगता था, पर वह उसे शीघ्र नहीं मिलता 
अर्थात्‌ वह पद्मावती से मिलना चाहता था पर यह ज्ीत्र सम्भव न था। वह अपने झ्राप 
कहता था कि यदि पद्मावती की खबर पा जाऊ तो प्रग्नि में पड़ सकता हैं और पानी 
में प्रवेश कर सकता हूँ, सुमेरु पर्वत पर हुट पड़ सकता हूँ, स्वर्ग पर चढेगा और पाताल 
में कूदूँगा । ऐसा उपदेश करने वाला गुरु कहाँ पाऊँ जो प्रगम पन्‍थ में संदेशा लावे। श्राज 
तो में ऐसे श्रयाह समुद्र में पड़ा हें कि जिसका कोई वार-पार ही नहीं दिखाई पड़ता । 
सीता के हरण पर ही तो राम-रावण का संग्राम हुआ था, सीता तो तभी मिली थी जब 
राम को हनुमान मिले थे। भरे पास तो कोई नहीं है, किसके पास रोकर विनती करूँ, 
कौन जाकर उसकी खोज करेगा ? जब भंवरे को कमल मिला तो अनेक प्रकार के आ्रानन्‍्दों 
की ही चिन्ता रही । इतने में कोई हाथी आया और उसने कमल की सारी बेल को चृर-ब्चर 
कर दिया अश्रर्थात्‌ पद्मावती के संयोग की अवस्था में में आनन्द मनाता था, इतने में 


दुर्भाग्य ने श्राकर सब कुछ नष्ट कर दिया। 


[४०६] 

कासु पुकारों, का पहँ जाऊँ। गाढ़ें मीत होइ एहि ठाऊँ ॥ 
को यह सस्रुंद मेंथे बर बाढ़ा। को सथि रतन पदारथं काढ़ा ॥ 
कहाँ सो ब्रह्मा बिस्‍्तु महेसू । कहाँ सो मेरु, कहाँ सो सेसू ॥ 
को श्रस साज मेराब पानी । बासुकि बेंघ, सुमेरः सथानों ॥ 
को दि सथे, समुंद जस मेंथा । करनी सार न कथनो कया ॥ 
जो लगि मये न कोइ वे जीऊ । सूषी अंगुरी न निकसे घीऊ॥। 
ले नग मोर सम्रुव भा बटा॥ गाढ परे तो पे परगठा॥ 

लोलि रहा झ्रब ढील होइ, पेट. पदारथ मेलि । 

को उजियार करे जग, कापा चाँद उचधेलि ॥ 


+ नह 


%र$ 
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शब्दा्थ--गाढ़े ्ःकठिनाई । नगर रत्न । बटाजरराही । करनी "कर्म, काये। 
ऋथनी -+कहना, बातें। 
प्रयं--रत्नसेन कह रहा है कि मैं किसे पुकार भ्रोर किसके पास जारऊँ? विपत्ति 
पड़ने पर कोई मिन्र यहाँ पर महीं है । कोन इस बढ़े हुए समुद्र का मंथन करे भ्रोर मथ 
कर उसमें से रहन निकाले ? समुद्र मंथन के लिए वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहाँ 
मिलेंगे ? सुमेर पहाड़, शेषनाग भ्रादि कहाँ मिलेगे । जिन सबने मिलकर समुद्र मन्‍्यन किया 
था? कोन सारे समुद्र को दही की भांति मेगा | कार्य ही सार वस्तु है। बातें कुछ 
नहीं हैं । जब तक जान देकर कोई समुद्र मन्‍्थन नहीं करेगा कोई काम नहीं हो सकता, 
सीधी उंगली से तो दी भी नहीं निकलता । समुद्र मेरा हीरा (पद्मावती) ले कर चल पड़ा 
है, बहुत दबाब पड़े तभी वह प्रकट कर सकता है। बह सागर मगर की भांति भ्रपने पेट के 
भीतर इनको निगलकर ढीला पड़ा है। कौन है जो छिपे हुए चन्द्रमा को निकालकर प्रकाश 
करवा सकता है ? 
अ्रलंकार--हृष्टान्त, रकूपक । 
[४०७ ] 
ऐ गोसाई तू सिरजनहारू । तू लिरिजा यहु समुंद ध्रपारू॥ 
मूं जल ऊपर घरतो राखे । जगत भार ले भार न भाखे॥ 
तू यह गगन प्रंतरिख याँभा । जहाँ न टेक, न यून्ही, खाँभा ॥ 
चाँद सुरुज प्रो नखतन्ह पाँती । तोरे डर घावहि बिन राती॥ 
पानी पवन श्रगिनि श्रौ मांठो । सब को परीठि तोरि है साँढी ॥ 
सो प्रमुदख बाउर प्रो प्रंघा । तोहि छांड़ि भ्रोरहि चित्त बंधा ॥ 
घट घट जगत तोरि है डीठी । मोहि भ्रापनि कछु सूक न पीठी ॥ 
पोन हुते' भा पानो, पानि हुते भे श्रागि। 
प्रात हुते भे माँटी, गोरख धंधे लागि॥४०७॥ 
शब्दा्ध--सिरजनहारू - सुष्टिकर्ता । थाँभाजटिकाया । धूहीर-छप्पर को टेकने 
वाली लकड़ी की बलली । साँटी >>छड़ी, शासन । अमुरुख - मूर्ख । हुतें-से । गोरखधंधा 
-प्रपंचात्मक, संसार । 
प्र्भ--रत्नसेन कहने लगा कि हे ईश्वर ! तू ही विश्व का कर्ता है, तू ने ही इस 
प्रपार सागर को भी बनाया है । तुम्हों ने जल के ऊपर पृथ्वी बना रक्‍्खी है, संधार का 
भार लेते हुए भी भार को कुछ नहीं समभते । तू ने इस आकाश को टेक रखा है, जहाँ 
पर भ्रौर कोई भी टेकने का भ्राघार नहीं है। चन्द्रमा, सूर्य भ्रोर नक्षत्रों की पंक्तियां सब 
तेरे ही ढर से दिन रात दोड़ लगाती रहती हैं। जल, पवन, भ्रग्नि, पृथ्वी सब की पीठ पर 
तेरी ही «ड़ी है भोर सभी तेरे शासन के भ्रन्दर हैं । इसलिए वह तो मूं, बावला 
भोर भन्धा है, जो तुकको छोड़ कर भन्यत्र भ्पता चित्त लगाए है। संसार के प्रत्येक जीब 
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पर तेरी दृष्टि है, पर तुके तो अपनी पीठ भी दिखाई नहीं पड़ती । तुमने पवन से पानी 
बनाया, फिर पानी से अग्नि, फिर आग से पृथ्वी बनाई और इसी प्रकार सारे भ्रपंचात्मक 
संसार की रचना कर डाली । 

[ ४०६५ ] 


तू' जिउ तन मेरवसि दे श्राऊ। तु ही बिछोवसि, करसि मेराऊ ॥ 
चौदह भुवन सो तोरें हाथा । जहेँ लगि बिदुरे श्रो एक साथा ॥। 
सब कर मरम भेद तोहि पाहाँ। रोम जमावसि दूदडे तहाँ ॥ 
जानसि सबे अ्रवस्था मोरी । जस बिछुरी सारस क॑ जोरी ॥ 
एक मुए संग मरं सो दूजी। रहान जाइ, श्राइ सब पूजी ॥ 
भूूरत तपत दगधि का मरऊँ। कलपों सीस बेगि निस्तरऊं ॥ 
मरों सो ले पदुमावति नाऊँ। तू करतार करसि एक ठाऊँ ॥ 
डुख जो पिरीतम भेंटि क॑, सुख जो न सोबे कोइ । 
इहै ठाउँ मन डरपे, सिलिन बिछोवा होइ ॥४०५॥ 
झब्दार्थ-मेरवस्तिन्‍त्मिलाता है । आऊत-आयु । बिछोवसि--वियोग कराता है। 
ऑरत -+सूखना, दुःख पाना । कलपौं >>कादू । 
अ्रथं--रत्नसेन ईश्वर के सम्बन्ध में कहता जा रहा है--है ईश्वर ! तुम ही भ्ायु 
देकर शरीर में जीव का मेल कराते हो, तुम ही वियोग और मिलाप के कराने वाले हो । 
चौदहों भुवन तुम्हारे ही हाथ में हैं। जितने भी जीव मिलेया बिखुड़े हुए हैं, सब का 
रहस्य जानने वाले तुम ही हो। एक रोम भी जहाँ दवठता है, तुम बहां नया उत्पन्न कर 
देते हो । तुम मेरी सारी हालत जानते हो । जैसे सारस की जोड़ी बिछुड॒ती है तो सारस 
को दुःख होता है, वैसी ही दशा मेरी भ्रब है। एक की मृत्यु के साथ दूसरा भी मर 
जाता है, इसलिए बिछुड़ने पर श्रब रहा नहीं जाता, मेरी आ्राग्ु भ्रब समाप्त हो 
गयी है । दुःख पाते हुए, जलते हुए मरूँगा, इसलिए भ्रपने सिर को काट डालूंगा, ताकि 
क्षीत्र ही निस्तार हो जाय । पद्मावती का नाम लेकर मर जाऊंगा । हे ईश्वर ! तुम 
हम दोतों को मरने के उपरान्त एक कर दो। मैंने अपनी प्रियतमा ( पद्मावती ) से भ्रनेक 
कष्ट सहने के पश्चात्‌ मेंट तो की, पर सुख से सो न सका, इसलिए इस जगह मरते हुए 
भी मुझे शंका है कि कहीं मरने के उपरान्त भी में मिल कर बिछुड़ न जाऊ। 
[४०६ ] 
कहि के उठा सम्रु व महेँ झ्रावा । काढ़ि कटार गरे ले लावा॥ 
कहा समुद्र पाप भ्ब घटा। बाँभन रूप झाइ परगठा ॥ 
तिलक दुषावस मस्तक दोन्हे । हाथ कनक बेसाखी लोन्हे ॥ 
मुद्रा कान, जनेऊ कराये । कनक पत्र धोतों तर बाँषे ॥ 
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पायन्‍्ह कनक जराऊ पाऊं। दोीन्ह श्रसीस झ्राइ तेहि ठाऊँ ॥ 
कहु रे कुंवर मोसों एक बाता। काहे लागि करसि अ्रपघाता ॥ 
परिहेंसि मरसि कि कोनेहु लाजा। भ्रापन जीउ देसि केहि काजा ॥ 
जनि कटार कंठ लावसि, समुक्ति देखु जिउ झ्रापु । 
सकति हुँकारि जीव जो काढुं, महा दोख प्रो पापु ॥४०६॥ 
शब्दार्थ--काढ़ि -- निकाल कर । गरे--गले । दुश्लादय तिलक--बारह तिलक, शरीर 
के भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में १२ तिलक वैष्णव लोग लगाया करते हैं। बेसाखी लाठी । 
कनक पत्रर-स्व॑शं पत्रों के योग से बना हुआ वस्त्र जिसका उल्लेख पीछे कई बार हो छुका 
है । तर--नीचे ।॥ भ्रपघाता --प्रात्मघात । परिहेंसि--ईर्ष्या ॥ जनि--मत । लावसिज+ 
लगावो । सकति>-शक्ति। हँकारि--बुलाकर-स्वेच्छा से । 


्र्थ -ऐसा कह कर रत्लसेन उठा और समुद्र के किनारे भ्रा गया, कटार निकाल 
कर उसने श्रपती गन पर रखी । ऐसा देख कर समुद्र ने ग्रपने झ्ाप कहा कि भ्रब तो 
पाप की घटना होनी चाह रही है श्रोर ऐसा सोचकर ब्राह्मण रूप धारण कर सामने 
प्राकर प्रकट हो गया। उसके मस्तक पर लम्बा तिलक था और हाथ में सोने का डण्डा 
था। कान में शीशे की मुद्रा और कन्बे पर यज्ञोपवीत तथा नीचे कनक पत्र वस्त्र 
की धोती बांधे हुए था, पैरों में सुनहली पादुका पहने था। इस वेष में उसने वहाँ पर श्राकर 
प्राक्षी्वाद दिया । समुद्र ने पूछा--हे राजकुमार ! तुम मुझको एक बात बताझ्रो, क्यों 
तुम भ्रात्मघात कर रहे हो। किसी की ईर्ष्या से मर रहे हो, या तुम्हें कोई लज्जा की बात 
हो गई है, तुम भ्रपता जीव किस कार्य के लिए दे रहे हो। कटार को गर्दन पर मत 
लगाझो, पहले अपने जी से सोच कर देख समझ लो। श्षाक्ति के रहते हुए जो स्वेच्छा से 
प्रपना जीव देता है, उसे बड़ा दोष भर पाप लगता है। 


[४९०] 
को तुम्ह उतर बेह हो पांडे । सो बोले जाकर जिय भांड़े॥ 


जम्बू दोष केर हों राजा । सो में कोन्ह जो करत न छाजा ॥ 
सिंघल दीप राज घर बारी ।सो में जाइ बियाही नारी ॥ 
लाख बोहित तेईंदाइज भरे। नग श्रमोल श्रौ सब निरमरे॥ 
रतन पदारथ मानिक मोती । हती न काहु के संपति श्रोती ॥ 
बहल, घोर, 


ै, हस्‍्तो सिंघली + झ्रो सेंग कुंवर लाख दुइ बलो ॥ 
तेहि गोहने सिंघल पढुसिनी । एक सों एक चाहि रूपमनों ॥ 


पहुमावति संसार रूपमनि, कहें लगि कहों दुहेल 
पंत सब श्राइ समु व महे लोएडं, हों का जियों भ्रकेल ॥४१०॥ 
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पाना । बारी>-बाला (स्त्री) | बोहित जहाज । ओती <+ उतनी । गोहने रूसाय । भाहि 
ज्« बढ़कर । दुद्देल +-दुःख । 
अ्र्थ--रत्नसेन ने कहा कि हे पंडित जी ! कोन तुम्हें उत्तर दे, बही बोल सकता हू 

है, जिसका हृदय उसके शरीर में दवो। मैं जम्बू द्वीप का राजा हूं, मैने वह काम किया, 
जो राजा को शोभा नहीं देता। सिंहल द्वीप के राज घराने की लड़की से जाकर मैने 
विवाह किया । राजा ने एक लाख जहाज दहेज में दिए, अनेक रत्न श्र भमूल्य- तथा 
निर्मल मोती, जवाहरात, मारिक्य भ्रादि इतने दिए, जितने कि किसी के पास हो नहीं 
सकते । बहल घोड़े, हाथी भ्रौर साथ में दो लाख राजकुमार जिनके साथ सिंहल की पदिमिनियाँ 
भी जो कि एक से एक बढ़ कर सुन्दरियाँ थीं। भर मेरी पद्मावती तो सारे संसार भर 
से अधिक सुन्दरी थी, कहाँ तक अपने दुःख का वर्णोन करू । यह सब मेंने भ्राकर समुद्र मे 
खो दिया, अतः भ्रब में भ्रकेला क्‍या जिऊे। 


(४११) 

हँसा सम व, होइ उठा भप्रेंजोरा । जग जो बूड़ सब कहि-कहि मोरा । 

तोर होत तोहि परत न बेरा । बूकि बिचारि तुही केहि केरा ॥ 

हाथ मरोरि घुने सिर माँखी । पे तोहि हिएँ न ऊघरी प्रांखी ॥ 

बहुतन्ह श्रेस रोइ सिर मारा । हाथ न रहा भूठ संसारा ॥ 

जो पे जगत होति थिर माया। सेंतत सिद्ध न पावत राया॥ < 

बड़ेन्ह्‌ जोन सेंत भरी गाड़ा | देखा भार चूंवि के छाड़ा ॥ 

पानी के पानी महेँ गई ।जों तु बचा फुसल संब भई ॥ 

जाकर दोन्ह्‌ कया जिउ, लोन्ह चाह जब भाव । 
घन लछिमी सब ताकरि, लेइ तो का पछिताब ॥४११॥ 
शब्दार्थ-- भ्रंजो रा-- उजेला । बेरा--बेड़ा । सैतत--इकदूठा करता । राबात्त 
राजा । सैंत--इकटूठा किया । चूवि>-च्रम कर, छू कर । 
अर्थ--समुद्र हंस पड़ा, उसके हँसने से प्रकाश हो उठा। उसने कहा कि संसार में 

लोग जिसे भ्पना कहते हैं, वह सभी डूब जाता है। यदि वह सब तेरा होता तो बड़ा न 
इूबता, तुम्हीं समझ-बूक कर विचार करो, भला कौन चीज किसकी है ? तु हाथ मल कर 
सिर घुन रहा है, पर तेरे हृदय की भांख अभी तक न खुली। इसी प्रकार झौर बहुत से 
ज्ञोगों ने रो-रो कर सिर पीट डाला, पर उनके हाथ कुछ न रह सका--क््योंकि संसार तो 
झूठा है। यदि संसार में माया स्थिर होती, तो हे राजा ! क्या तू संचित करते हुए सिद्ध 
बद न पा जाता ? बड़े लोगों ने न तो घन को एकत्रित किया भौर न उसे गाड़ रक्‍्सा, 
क्योंकि उन्होंने देखा कि धन तो भार स्वरूप है, इसीलिए उन्होंने इसे चूम कर ही घोर 
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दिया । तेरी सम्पत्ति तो पाती की ही थी और पानी में ही चली गयी, यह बड़े कुशल की बात 
हुई कि तू बच गया । 
जिस ईववर का दिया हुआ्ला यह शरीर भ्रौर जीव है, वह उसे जब लेना चाहता है 
ले लेता है। यह घन प्रौर लक्ष्मी सब उसी के हैं, यदि वह इन्हें ले ले, तो इसमें पश्चात्ताप 
की कोन सी बात है ? 
[हर] 
अनु पांडे फुरि कही कहानी । जो पावों पदुमावति रानी। 
तपि के पाव, उमरि कर फूला। पुनि तेहि खोइ सोइ पंथ भूला ॥ 
पुर न पझ्लापत नारि सराहा।मुएं गए संबरा पे चाहा ॥ 
कहें प्रसि नारि जगत महें होई । कहें प्रस जिवन मिलन सुख सोई ॥ 
कहें भ्रस रहस भोग झब करना । भ्रेसे जियन चाहि भल सरना॥ 
जहेँ भ्रस बरे समुंद नग दिया । तहेँ किमि जीव भ्राछे मरजिया ॥ 
जस एह समुद दोन्ह दुख मोकाँ | दे हत्या झंगरों सिबलोकाँ॥ 
का में एहिक नसावा, का एड सेंवरा दाउ। 
ज्ञाइ सरग॒पर होइहि, एकर मोर तियाउ ॥४१२॥ 
शाम्दार्थ--अनु -+ फिर । फुरि->सच । उमर८८उदुम्बर या गूलर--ग्रूलर में फल 
होते हैं. भ्रतः भ्रलम्य व्तु (पद्मावती) । रहस रास, झानन्द। चाहि--अपेक्षा, से । 
एहिकज-इसका। नसावा>-विगाड़ा। सँवराल्न्‍्याद किया। दाउ>-दाँव, बदला लेने का 
अवसर। एकर5८-इसका । नियाउन्‍-स्याय । 
प्र्य--राजा रत्नसेन ने जवाब दिया कि हे पांडे जी ! तुमने बात ठीक ही कही 
है, यदि मैं प्रपती पद्मावती रानी को पा जाऊओ---अर्थात्‌ यदि पद्मावती भ्रकेली मुझे मिल 
जाय, तो में तेरी सारी बातें ठीक मान खूं--घन-संपत्ति के नष्ट होने की परवाह न करूँ। 
मैंने बड़ी ततस्या करके भ्रपनी उम्र भैर के परिश्रम के परिणामस्वरूप उस पदुमावती 
रूपी फूल को पाया था, फिर मैंने उसे खो दिया भ्रौर सो कर पथ-भ्रष्ट हो गया। पुरुष श्रपनी 
पत्नी की बड़ाई नहीं करता, पर मर जाने पर या चल्ले जाने १र वह उसे स्मरण करता 
है । पद्मावती जैसी स्त्री संसार में कहां हो सकती है, फिर इस प्रकार का जीवन के 
मिलन का सुख कहाँ हो सकता है ? ऐसे प्रानन्द भ्रौर भोग को हम फहाँ कर सकते हैं; तो 
फिर ऐसे जोवन की भ्रपेक्षा तो मरना ही भ्रच्छा है। जहाँ इस समुद्द में ऐसा दीपक सा रत्न 
जल रहा है, प्र्षात्‌ जिसके भीतर पद्मावती डूबी है, वहां फिर गोताखोर (रत्नसेन) क्‍यों 
जीव रखेगा, भ्र्थात्‌ में क्यों न गोताखोर बन कर मरू श्रौर उसे पाऊँ। जिस प्रकार इस 
समुद्र ने मुे दुःख दिया, उसी प्रकार में भो इस पर हत्या का दोष डाल कर ईश्वर के 
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यहाँ न्याय के लिए भगड़ा करूँगा । मेंने भला इसका कया बिगाड़ा था, इसने कोन से वैरं 
का बदला निकालने का अवसर निकाला है, अब तो स्वगं में ही जाकर इसका भ्रोर मेरा 
न्याय होगा । 
[४१३ ] 
जो तू' मुबा, कस रोवसि खरा । नसुवा मरे न रोव मरा ॥ 
जो मर भया भ्रो छाँड़ेसि साया । बहुरि न करे मरन क॑ दाया॥ 
जाँ मर भया नबूड़ं नीरा। बहत जाइ लागे पे तीरा॥ 
तहों एक बाउर मैं भेंटा। जेस राम, दसरथ कर बेटा ॥ 
श्रोह् मेहती कर परा बिछोवा। एहि समुद्र महें फिरि फिरि रोवा ॥ 
पुनि जाँ राम खोइ भा मरा। तब एक प्रंत भएउ मिलि तरा॥आ 
तस मर होहि मूंवु॒भ्रबश्रांखो । लावा तीर, ठेकु बेसाखी॥ 
बाउर श्रंघ पेम कर लुबुघा, सुतत श्रोहि भा बाट । 
निमिखि एक मह लेइ गा, पदुसावति जेहि घाद ॥४१३॥ 
शाब्दायं--मुवा >>मरा, यहाँ जायसी ने योग के मां में सिद्धि प्राप्त व्यक्ति के लिए 
संकेत से इस शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा व्यक्ति संसार की दृष्टि में अपने भ्रापकों मृत बना 
लेता है पर वह सच्चे भ्र्थ में जीवित रहता है। खरा--खड़ा होकर । दायार-दाँव, प्रायोजन । 
मेहरी +- पत्नी । बिछोवा-- विरह । लुबुधा -- लालच में पड़ा हुआ । निमिखि+-पल । 
श्र्थ--समुद्र कहने लगा कि यदि तु मर चुका तो खड़ा हुआ क्‍यों रो रहा है, 
क्योंकि न तो मृत व्यक्ति फिर मरता है और न वह रोता है। यदि तू मर गया ओऔरौर तूने 
संसार के माया-मोह को छोड़ दिया है, तो फिर मरने का प्रायोजन न करना। यदि तू 
मरा हुआ हो गया तो पानी में डूबेगा नहीं, बहते चले जाओ्ोगे श्नौर कहीं किनारे पर लग 
जाओगे । तू भी मुझे एक पागल ही मिला है, जैसे कि दशरथ का बेटा राम था। उसे भी 
अ्रपनी पत्नी का विरह हो गया, भर वह भी इसी समुद्र में फिर-फिर कर रो रहा था। फिर 
जब राम अपने को खो कर जीवन-मृत हो गया, तब उसके दुःख का अच्त हो गया श्रौर वह 
फिर से मिल कर तर गया । उसी प्रकार तू भी जीवन-मृत हो जा,इस समय तो तू अपनी आँखें 
बन्द कर ले, मेरी लाठी को पकड़, में तुम्हें एक किनारे पहुँचाऊंगा। राजा बावला और प्रेम 
के लालच में लीन था, उसकी बातें सुनते ही उसी के बताये रास्ते पर हो गया और वह 
समुद्र एक पल में ही उसे उस घाट पर ले गया, जहाँ पद्मावती थी । 
[बह] 
पदुमावतिहि सोग तस बीता। जस शसोग बीरो तर सोता ॥ 
कनक लता वुइ नारंग फरी। तेहि के भार उठि सक॑ न खरी ॥ 
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तेहि चढ़ि भ्र॒लक भुप्न गिनि डसा। सिर पर रहै हिएँ परगसा ॥ 
रहो ख्रिनाल टेकि दूख, वाघो। भ्राघा केवल भई, ससि झ्राधी ॥ 
नलिनि खंड वुइ_तस करिहाऊ । रोमावलि बिछोउ कर भाऊँ ॥ 
रहै हृटि जस कंचन तागू। कहें पिउ मिले, जो देइ सोहागू॥ 
पान न खंडे करें उपवासू। सूख फूल, तन रहा सुबासू॥ 


गेंगन घरति जल पूरि चलु, बूड़त होइ निसाँसु । 
पिउ पिउ चात्रिक ज्यों ररं, मर॑ सेवाति पियासु ॥४१४॥ 


श्ाब्दा्थं--सोग -5शोक, दुःख । बीरौ--बिरवा, वृक्ष । नारेंगः-नारंगी | प्रलकरू 
बाल भुप्नंगिनि--नागिनी । ख्रिनाल->मृणाल, कमल-नताल । करिहाऊँ--सं० कटिभाग, 
कमर | पान --पत्ता । खंडे --तोड़ती । पूरि->भर गया । ररै-> रटे । 


भ्रं--पद्मावती के विरह का वर्णान करते हुए कवि कहता है कि पद्मावती का 
दुःख इस प्रकार बीत रहा था जैले भ्रशोक के वृक्ष के नीचे सीता की दशा थी। उसका शरीर 
स्वर्ण की लता के समान दुबला-पतला था, उसमें उसके स्तन ऐसे लगते थे जैसे लता में दो 
नारंगियाँ फली हैं भ्ौर उन्हीं के भार से वह उठ खड़ी नहीं हो सकती। फिर उसे वेणी रूपी 
नागिनी चढ़ कर डस रही थी, सिर तक चढ़ी थी भर हृदय में भी प्रकट हुई थी, उस की लट 
सिर से हृदय तक फैली थी। कमल की नाल पकड़ कर दुःख से जलो हुई वह बैठी थी, झ्राषे 
कमल या प्राघे चन्द्रमा के समान वह हो रही थी। उसकी कमर इतनी पतली भ्रौर नाजुक लग 
रही थी ज॑से कमल की नाल तोड़ देने पर अपने रेशे से जुड़ी रहती है। उसकी रोमावलियाँ 
विरह के भाव को स्पष्ट कर रही थीं । वह ऐसी पड़ी थी जैसे सोने का तागा हूट कर पड़ा हो, 
पति कहाँ मिले जो सोहाग (सौभाग्य) दे । पत्ता भी नहीं तोड़ती थी, ब्रत कर रही थी, सूर्े 
फूल के समान उसके शरीर में कुछ महक मात्र ही रह गयी थी । उसकी अ्राँखों से जल इतना 
गिर रहा था कि भ्राकाश और धरती जल से भर गये थे । उसमें वह डूब रही थी और उसकी 
सांस समाप्त हो रही थी, चातक की भांति पी-पी रट रही थी, स्वाति की प्यास से मर 
रही थी। 


[४१५ | 
लखभिनि चंचल नारि परेवा । जेहि सत देखु छर॑ क॑ सेवा ॥ 
रतनसेनि भ्रावा जेहि धाटा। भश्रगुभन जाइ बेठ तेहि बाटा ॥ 
पभ्रोभे पदुसावति के रूपा । कोन्हेसि छांह, जरं जनिधूपा॥ 
देखि सो कंवल भेवर मन घावा । साँस लोन्ह, पे बास न पावा ॥ 
निरखत श्राई लखमिनो डोठो। रतनसेनि तब दोन्ही पोढो ॥ 


चवमावत-भाष्य 





जो भत्रि होति लव॒भिनी नारी । तजि महेस कत होत भिखारी भ 
पुनि फिरि घनि झ्रागे भे रोई। पुरुख पीठि कस वेखि बिछोई॥ 


हों पदुप्ावति रानो, रतनसेनि तू पीउ । 
आ॥रानि समुद महें छाँड़, भ्रव रे देव में जीउ ॥४१५॥ 
श्ब्दार्य--नारि परेवा-कबूतरी । छरै--छलती है । अगुमन -- पहले ही । जनि 
ज्॑न । निरखत देखते हुए । लक्ष्मी >न्‍यहाँ शित्र के भिखारीपन के विपरीत लक्ष्मी का 
लक्ष्यार्थ है । इसका भ्रयं उस सर्वलक्षणा सती से भी लिया जा सकता है जिसने सीता का 
बेष बता कर राम को छलता चाहा था, ग्रौर फिर शत्र ने उसे सदा के लिए तज दिया था। . 
घनि स्त्री । 
श्र्थ--लक्ष्मी चंचल स्त्री होती है, कबुंतरी के समात उड़ कर एक जगह से दूसरी. 
जगह पहुँ बने वाली होती है | जिसमें सत्य देखती है, सेवा करके उसे छलती है । रत्नसेन 
जिस घाट पर झ्राया था आगे से उसी के रास्ते में जाकर बैठ गयो । वह पद्मावती के रूप 
की हो गई, ऐसी छाया कर दी कि धूप की जलन निकल गयी । उस कमल को देखकर भौरे 
रूपी रत्नसेन का मत दौड़ पड़ा, उसते सांस लिया पर उसे पदिमनी की सुगनन्‍्ध उसमें 
न मिली । लक्ष्मी उसे देखती हुई दिखाई पड़ी पर उसने उसकी श्रोर पीठ कर ल्ी। 
उसने कहा कि यदि लक्ष्मी नारी ही भ्रच्छी होती तो उसे छोड़ कर शंकर जी भिखारी क्‍यों 
हो जाते ? फिर वह स्त्री (लक्ष्मी) भ्रागे होकर रोने लगी कि हे पुरुष, मुझ बिछोही को तुम 
पीठ क्यों दे रहे हो ? मैं रानी पद्मावरती हूँ भ्रौर तू मेरा पति रत्ससेन है, तूने लाकर मुझे 
समुद्र में छोड़ दिया, भ्रब तो तू मुझे जीवन-दान कर । ४ 
[४६६] 
अनु हाँ सोइ भंवर भ्रौ भोजू । लेत फिरों मालते कर खोजू ॥ 
मालति नारि, भंवर भ्रस॒ पीऊ।। कहें तोहि बास रहे बिर जीऊ ॥ 
तूँ को नारि करसि भ्रस रोई ।फूलसोइ पे बास न होई ॥ 
हों श्रोहि बास जोव बलि वेडें। भ्रोद फूल के बास न लेऊं ॥ 
भेवर जो सब फूलन्ह कर फेरा। बास न लेइ मालतिहि हेरा॥ 
जहाँ पाव मालति कर बासू | वारने जीउ देइ होइ दासू 
कब वह बास पोन पहुँचाबे । नव तन होइ पेट जिउ अश्रावे ॥ 
भंवर मालतिहि पे चहै, कांट न श्रावे डीठि। 
सोहे भाल छाय हिय, पे फिरि बेइ न पीठि ॥४१६॥ 
श्ब्वार्थ--हैरा -+खोजता है। वारने --निद्धावर करता है । सौंहें->सामने । भाल 
भासा, काँटा । 
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अ्र्थ--फिर राजा रत्नसेन ने उत्तर दिया-- में तो उसी राजा भोज और भौरे 
के समान हूँ, भ्रौर मालती का खोज करता हुग्ना फिर रहा हूं । मेरी स्त्री पद्मावती मालती 
की भांति है और उसका पीउ में भँरे की भांति, फिर तेरी महक से मेरा जीव कंसे स्थिर 
हो सकता है । तू कौन-सी स्त्री है जो इस प्रकार रूदन कर रही है, फूल तो वही है पर इसमें 
वह महक नहीं है। में तो उसी की सुगन्व पर अपने जीव को बलि देता हुँ और किसी फूल 
की सुगन्ध को नहीं लेता । भौंरा जो सब फूलों का चक्कर लगाता है ओर फूलों की सुगन्ध 
नहीं लेता, वह तो केवल मालती को खोजता है । जहाँ मालती की महक पाता है वहाँ 
सेवक होकर अभ्रपने जीव कों निछावर कर देता है | हवा कब उस 
सुगम्ध को हम तक पहुँचावेगी कि मेरा नया शरीर होगा और मेरे पेट में जान ब्रा 
जायेगी । भौंरा तो मालती ही को चाहता है, उसे उसका कांटा नहीं दिखाई पड़ता, उसके 
सामने ही मालती के कांटे का भाला छाया रहता है, उसे वह अपने सीने पर लेता है पर 

फिर कर पीठ नहीं देता । 
नोट--इस दोहे में प्रेमी को भोंरा और प्रमिका को मालती बताकर श्रादश्शं प्रम 

का वर्णंत किया गया है। 


[िश्णु 

तब हुँसि बोली राजा पश्राऊ । देखेउ पुरख तोर सति भाऊ॥ 
निस्चे भंवर मालतिहि श्रासा | ले गे पबुमावति के पासा॥ 
पीउ पानि फेंबला जसि तपा । निकसा सूर सम्‌'द महेँ छपा॥ 
में पावा सो समुंद के घाटा । राजकुवर मनि दिपे लिलाटा ॥ 
वसन विर्पह जस हीरा जोती। नेन कचोर भरे जनु मोती ॥ 
भुजा लंक उर केहरि जीता । मूरति कान्‍्ह देख गोपीता॥ 
जस नल तपत वामनहि पूंछा । तस बित्रु प्रान षिड है छूछा॥ 

जस तू पदिक पदारथ, तेस रतन तोहि जोग। 

मिला भेंवर मालति कहें, करहुँ दोड रस भोग ॥ ४१७॥ 


शाब्दायं--प्राऊ--भ्राओ । छपा"-छिपा हुप्रा । दिपे">चमक । कचोर८”“कटोरा । 
दामनहिं--दमयन्ती । पाठान्तर-पदुमावति । पदिक--मरि (रत्नसेन) । पदारब>>हीरा 
(पदुमावती) । 

अ्र--तब लक्ष्मी बोली, हे राजा ! भ्राओ । हे पुरुष ! में तो तेरा सत्य भाव देख रही 
थी। निश्चय भौरे (रत्नसेन) को मालती (पद्मावती) की श्राशा है। ऐसा कह कर वह राजा 
को पदुमावती के पास ले गयी। उसने कहा कि तपे हुए कमल की भाँति अब तुम पानी 
पियो, भ्रब समुद्र में छिपा हुआ सूर्य (पद्मावती) प्रकट हो गया है। मैंने इसे समुद्र के घाट 





पर पाया था । इस राजकुमारी का ललाट मण्णि की भाँति चमक रहा था । इसके दाँत 


ऐसे चमकते थे जैसे हीरे की ज्योति, और नैन रूपी कटोरे में मोती रूपी आँसू भरे थे। 
फिर भुजा, कमर भर हृदय में सिंह को जीतने वाले राजा रत्नसेन को पद्मावती ने इस 
प्रकार देखा जैसे गोषियाँ कृष्णा को देखती थीं । जैसे तपे हुए नल ने दमयन्‍्ती को पूछा था। 
उसी प्रकार उसका शरीर बिना प्राण के बिलकुल खाली था। लक्ष्मी ने पद्मावती से कहा 
कि जिस प्रकार तू उत्तम हीरा है और उसी प्रकार रत्नसेन भी रत्न है भर तेरे योग्य है। 
अब तो भौंरा मालती से मिल गया । भ्रव तुम दोनों रस-भोग करो। 


[४१5 | 

पबिक पदारथ खोन जो होती । सुनतहि रतन चढ़ी मुख जोती ॥ 
जानहूँ सुरुज कोन्ह परगासू । दिन बहुरा, भा कंबल बिगासु ॥ 
केवल बिहेंसि सुरुज मुख दरसा । सुरुज कंबल दिस्टि सों परसा॥ 
लोचन कंबल सिरीमुख सूरू । भए श्रतियन्त दुह्ेंल रसमूरू ॥ 
सालति देखि भेवर गा भूली । भँवर देखि मालति सन फूली ॥ 
डीठा दरसन, भए एक पासा । वह श्रोहि के, वह भ्रोहि के बासा॥ 
कंचन डाहि दीन्ह्‌ जबु जीऊ | उगवा सुरुज, छूटि गा सीऊ ॥ 

वाय परी धनि पिय के, नैनन्‍ह सों रज मेंटि। 

अचरज भएउ सर्बाह कहें, ससि कंबलहि भे भेंटि॥ ४१८॥ 

क्ब्दार्थ--बहुरा 55लौटा । सिरीमुख >>मुख श्री। एक पासात"समीप । डाहिर>जला- 
कर । उगवा-+निकला । सीऊ८"”"शीत । रज मेंटि मिट्टी धोकर । 


अ्र्थ--पदिक-पदार्थ रूपी पदूमावती की ज्योति क्षीण थी, रत्नसेन का नाम सुन कर उसके 

पर ज्योति चढ़ गयी। मानो सूर्य ने प्रकाश किया हो इसलिए दिन फिर लौटा और 
कमल (पद्मावती) खिल उठा । कमल-लोचन प्रफुल्लित हो उठे, मुखश्री सूये के समात हो 
उठी । दोनों ही भ्रत्यन्त रस युक्त हो गये । मालती (पद्मावती) को देख कर भौंरा (रत्नसेन) 
भूल गया और भरे को देख कर मालती का मन भ्रफुल्लित हो उठा। दोनों ने दर्शन किये 
और दोनों के नेत्र एक पास हो गये, दोनों एक दूसरे के पास ही हो गये । सोने को जला- 
कर जैसे जीव दे दिया हो, सूर्योदय हुआ सारा शीत जाता रहा । स्त्री (पदूमावती) पति 
के पैरों पर झा गिर पड़ी भौर आँसुझों से पैर की धूलि को धोने लगी, सबको आइचर्य हुआ 
कि चन्द्रमा और कमल की मुलाकात कैसी ? 

नोट--चन्द्रमा झऔर कमल नहीं मिलते, इस विरह में रत्ससेन और पद्मावती का मिलना 
असम्भव हो गया था। अतः यह मिलना आदचयंजनक ही हो गया । 





हि 
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इस पद के बाद जायसी ग्रंथावली की श्रनेक श्रतियों में कई पद हैं। जिन्हें डा० 
माताग्रसाद गुप्त प्रक्षिप्त मानते हैं। पं० रामचन्द्र शुक्‍्ल-संपादित ग्रन्यावली के तीन पदों 
को प्रक्षिप्त बताते हैं। कारण यह कि इन पदों में पूवंवर्ती छन्द को ही बातों को कुछ 
> संशोघन-परिवर्धन के साथ दुहराया गया हैं। पद्मावती रत्ससेन के पैरों में गिरती है और 
रत्नसेन भी पद्मावती के पैरों में गिरता है। रत्नसेन का पैरों पर गिरना अनुचित है । 
भ्रागे के पदों में पद्मावती लक्ष्मी से सारा खोया घन माँगती है श्लौर लक्ष्मी नये रत्न 
आ्रादि देती है। पर आगे चल कर इसके विरुद्ध कथन मिलता है, क्योंकि रत्नसेन भौर 
पद्मावती दोनों ही घन के नष्ट हो जाने की बात करते और सनन्‍्तोष दिखाते हैं। 
पंडित शुक्ल संपादित ग्रंथावली के तीन भ्रक्षित पद इस प्रकार हैं :-- 
जिनि काहू कह हो बिछोक । जस वे मिले मिले सब कोऊ ॥ 
पदूमावति जो पावा पोऊ ।जनु भरजियहि परा तन जीऊ॥ 
क॑ नेवछावरि तन सन वारी। पायन्ह परी घालि गिउ नारी ॥ 
नव श्रवतार दीन्‍्हू विधि श्राजू। रहो छार भइ मानरुष साजू ॥ 
राजा रोव घालि गिउ पागा । पदमावति के पायन्ह्‌ लागा॥ 
तन जिउ महें विधि कीन्ह्‌ बिछोऊ। भ्रस न कर तो चौन्हू न कोऊ ॥॥ 
सोई मारि छार क॑ मेंटा | सोइ जियाइ कराव॑े भेंटा ॥ 
मुहमद मोत जो सन बसे, विधि मिलाव श्रोहि भ्रानि । 
न संपति बिपति पुरुष कहें, काह लाभ का हानि॥ 
लक्ष्मों सो पदमावति कहा । तुम्ह प्रसाद पायउं जो चहा ॥ 
जौ सब खोदद जाहि हम दोऊ | जो देखे भल कहै न कोऊ॥ 
जे सब कुंवर श्राए हम साथी | श्रो जत हस्ति घोड़ श्रौ ग्राथी ॥ 
जौ पावें, सुख जीवन भोगू । नाहि मरन, भरन दुख रोगू ॥। 
तब लद्छिमो गइ पिता के ठाऊं । जो एहि कर सब बूड़ सो पाऊँ॥ 
तब सो जरी श्रमृत लेइ श्रावा । जो मरे हुत तिन्ह्‌ छिरिकि जियावा ॥ 
एक एक के दीन्‍्ह सो श्रानो। भा संतोष मन राजा रानी |] 
ध्राइ मिले सब साथी, हिलि मिलि कर्राहे प्रनन्‍्द। 
भई प्राप्त सुख संपत्ति, गएउ..छूटि दुख दंद ॥ 
प्रौर दोन्ह बहु रतन पल्ाना।सोन रूप तो मनहि न श्राना॥ 
$ जो बहु मोल पदारय नाऊँ।का तिन्‍्ह बरनि कहाँ तुम्ह ठाऊँ॥। 
कु तिनन्‍्ह कर रूप भाव को कहै। एक एक नग चुनि चुनि क॑ गहै ॥ 
होर फार बहु मोल जो श्रहे। तेइ सब नग चुनि चुनि क॑ गहे ॥ 
जो एक रतन भंजाबे कोई। करे सोइ जो मन महें होई ॥ 





ड१२ पदमावत-भाष्य 





दरब गरब मन गएउ भुलाई। हम सब लच्छ मर्नाहे नहिं भ्राई॥ 
लघु दोरघ जो दरव बखाना । जो जेहि चहिय सोइ तेइ माना ॥ 
बड़ श्रो छोट दोउ सम, स्वामी-काज जो सोह । 
जो चाहिय जेहि काज कहूँ, श्रोहि काज सो होइ ॥ 
झ्दार्थ --घाल गिउ > गर्देत नीचे भुका कर । घालि गिउ पागा-गले में दुपट्टा 
डाच कर | तत तिड ““““चीन्ह त कोऊ->शरीर झ्रौर जीव के बीच ईश्वर ने वियोग 
दिया, यदि वह ऐसा न करे तो कोई उसे न पहत्राने । श्राथी >- पूंजी । पखाना5"-पत्थर, 
रत्न । तुम्ह ठाऊ तुम्हारे निकट । हीर फार-- हीरे के दुकड़े । 
[४१६ ] 
झोहि दिन श्राइ रहे पहुताई। पुनि भे बिवा समुद से जाई॥ 
लखभिनि पदुमावति से भेंटी ।जो साखा उपनो सो मेंटी ॥ 
समदन दीन्ह पान कर बीरा | भरि के रतन पदारथ होरा॥ 
और पाँच नग दोन्‍्ह बिस्लेसे। खवन जो सुने, नेन नहिं देखे ॥ 
एक जो प्रंत्रित, दोसर हंसू | गो सोनहा पंछी कर बंसू ॥ 
श्र वीन्ह सावक सादूरू। दौन्ह परस, नग कंचन सूरू॥ा 
तरन तुरंगम दुश्नो चढ़ाएं । जल मातुस प्रगुवा संग लाए॥ 
भेंटि घाट समदन के, फिरे नाइ क॑ साथ। 
जल मानुष तब बहुरे, जब शझ्राए जग्रनाथ ॥४१६॥ 
झब्दार्श--पहुनाई->मेहमानी । उपती ूउत्पत्त हुईं। समदन5-मिलनी या भट 
में दिया हुमा द्रव्य । सोनहाच्युतहले पंखों वाला पक्षी । सादृरूतचशादूल। 
सावक5>बच्चा । परस>>पारस पत्थर | कंचन मूरू सोने का मूल, सोना बनाने वाला । 
तरुन-तुरंगम --नये घोड़े । 
प्र्ध--उस दिन ये लोग मेहमानी के लिए ठहरे। फिर जाकर समुद्र से विदा 
माँगी। लक्ष्मी ने पद्मावती को भेंठा, जो प्रीति की शाखा उसमें उत्पस्न हुई थी उसे 
बिदाई के समय रोका । प्रसन्‍तता से इसते पदुमावती को पान का बीड़ा और रत्त जवाह- 
रात, हीरा, भौर पाँच विशेष प्रकार के ऐसे रत्न दिए जिन्हें किसी ने न कभी देख रखा 
था औौर न सुना: ही था । उनमें एक तो अ्रमृत, दूसरा हंस, तीसरे सोने का पक्षी, फिर सिंह 
का बच्चा, पारस पत्थर जो कि सोना बनाने का मूल है, समुद्र ने उन दोनों को जवान घोड़ों 
पर चढ़ाया और साथ में मार्ग-दर्शक जल-मानस कर दिये । 
समुद्र तो घाट पर ही भेंट कर सिर नवा कर लौट गया भ्ौर जल-मानुस लोग तब 


लौटे जब ये सोम जगन्‍्नाथपुरी में पहुँच गए। 


लक्ष्मो-समुव्र-खण्ड 


हरि] 

सगरनाथ मो देखेन्हि भ्राई। भोजन रींघा हाट बिकाई॥ 

राजे पदुमावति सो कहा। सांठ नाठि, किछ्ु गांठि न रहा ॥ 

सांठ होइ जासों सो बोला। निसेंठा पुरुख पात पर डोला॥ 

साँढें रॉक चले मोराई । निसंठ राउ सब कह बौराई॥ 

सांढें श्रोद गरब तन फूला। निसेंठे बोद, बुद्धि बल भूला॥ 

साँढें जाग नोंद निसि ज्ञाई | निसंठ खिन प्रा झोंघाई ॥ 

साँढें दिस्टि, जोति होइ नेना । निसेंठे हियें, न भ्राव मुझ्ष बेना ॥ 

सांठें रहे सुधीनता, निसंठें श्रागरि भूख । 
बिनु गय पुरुख पतंग ज्यों, ठाठ ठाढ़ पे सूख ॥४२०॥ 
शब्दाघं--रींघा >+पकाया हुमा । साँठि->पूंजी । नाठि > नष्ट हुई। रॉक --रंक, 
भिलारी । मौराई 5 मुकुट घारण कर । निर्सेंठ-5 बिना घन के । भोद-- भीगा हुप्ला । बोद लक 
बुद्ध । भ्रॉपाई-नींद। गय्ूपूजी । पर्तेग--एक प्रकार का वृक्ष जिसमें लम्बी- 
लम्बी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ कड़ जाने पर वह दूठ-सा हो जाता है भ्ोर प्रशोभन 
लगता है। 
भ्रयं--ये लोग जगन्नाथ जी के दशशंन को गए, वहाँ देखा कि पकाया हुआ भोजन 

(भात) बाजार में बिकता है। राजा ने पदूमावती से कहा कि हमारी गाँठ में तो कुछ 
नहीं है, क्योंकि सारी पू जी तो समुद्र में ही नष्ट हो गयी। जिसके पास पू"जी होती है वही 
बोलता है । बिता पूंजी वाला पुरुष तो पत्ते पर बैठे हुए की तरह तनिक-सी वायु से ही 
डोलता है। घन होने पर भिखारी भी मुकुट धारण करके चलता है, बिना पूजी के राजा को 
भी लोग पागल कहते हैं। पूंजी से तरी /हती है श्र भ्रादमी घमंड में फूला रहता है, 
बिना पूंजी के मनुष्य बुद्ध बन जाता है। उसकी बुद्धि और बल सब भूल जाते हैं । धन 
से भ्रादगी रात भर जागता रहता है, बिना धन के मनुष्य को क्षण भर में नींद श्राने 
लगती है। घन से प्राँखों में ज्योति भ्रा जाती है श्र बिना पूंजी के मुख से वचन नहीं 
निकलते । पूंजी के होने पर प्रादमी में स्वरतन्त्रता रहती है, बिना पूंजी के भूख ही लगती 


रहती है। बिना पूजी के मनुष्य पतंग वृक्ष के समान होता है जिसका द्वूठ तो खड़ा हो पर 
पत्तियां सूख कर गिर गई हों। 











श्र्शु 
पदुसावति बोली सुनु राजा । जीउ गएँ घन कवने काजा॥ 
प्रहा दरव तब लोन्‍्ह म गांठी। पुनि कत मिले लच्छि जो नाठी ॥| 
मुकुर्ते सांबर गांठि जो करई। संकरें परे सोइ उपकरई॥ 
जों तन जाइ छह ताका । पंग पहार होइजों थाका॥ 





लखिमिनि भ्रहा दीन्ह मोहि बीरा। भरि क॑ रतन पदारय होरा ॥ 
काढ़ि एक नग बेगि भेंजाबा। बहुरि लच्छि, फेरि दिनु पावा ॥ 
दरब भरोस कर॑ जनि कोई। दरब सोइ जो गाँठी होई॥ 
जोरि कटक पुनि राजा, घर कहें कोन्‍्ह पयान । 
देवलहि भान अश्रलोपा, बासुकि इन्द्र सेंकान ॥४२१॥ 
शब्दार्थ--अहा >-था । नाठी--नष्ट हुई। मुकुते >> छूटने पर, चलते समय । साँबर 
ज>संबल, रास्ते की सामग्री । उपकरई->लाभदायक होता है| पैग--कदम । काढ़िल्न 
निकाल कर'। भेंजावा --तुडाया । बहुरि--लौटी । सेंकान न्‍>डरे । 
अ्र्थ--पद्मावती ने कहा कि हे राजा ! सुनो, यदि जीव ही चला जाता तो घन 
किस काम झ्ाता । जब धन था तब यदि गांठ में न बाँधा तो लक्ष्मी के नष्ट होने पर 
वह कहाँ मिल सकता है । चलते समय जो संबल हम प्रपनी गाँठ में रख लेते हैं, संकट 
पड़ने पर उसी से भ्रपनी भलाई होती है। जब तक पंख होता है तभी तक जाया जा 
सकता है--पर्थात्‌ शक्ति भर ही झ्रादमी जा सकता है, पर जब वह थक जाता है तो एक 
कदम भी पहाड॒ मालूम होता है। लक्ष्मी ने चलते समय मुझे पान का बीडा दिया था 
श्रौर उसके साथ ही रत्न, जवाहरात श्रौर हीरे दिये थे । उसने तुरन्त ही एक रत्न 
निकाल कर उसे तुडा लिया, फिर तो जैसे लक्ष्मी लौट झ्राई, भ्रच्छे दिन प्रा गए। 
कवि कहता है कि भ्रादमी को धन का भरोसा न करना चाहिए। घन तो वही है जो 
मनुष्य की गाँठ में हो । 
फिर राजा ने भ्रपता दल साज कर घर को प्रस्थान किया । दि ही में सूर्य 
लुप्त हो गया, भ्रतः शेषनाग भौर इन्द्र डर गए। 


प्ष 


ढक 


३५, चित्तोड़-झागमन-खगड 


[ ४रर 
चितउर भ्राई नियर भा राजा। बहुरा जीति इंद्र ग्रस गाजा। 
बाजन बाज, होइ श्रदोरा। श्रार्वह हस्ति बहल श्रौ घोरा ॥ 
पदुमावति चंडोल बईठी | पुनि गे उलटि सरग सौ डोठो ॥ 
यह मन श्रंठा रहै न सूधा। बिपति न संवरे सेंपर्तिह लुबुधा ॥ 
सहस बरिख बुख जरे जो कोई । घरी एक सुख बिसरे सोई॥ 
जोगिन्ह इहै जानि मन मारा । तउब न सवा यह मन औ पारा ॥ 
रहै न बांधाबाँधा जेही। तेलिया सुवा डारु पुनि तेही ॥ 
सुहमद यह मन अमर है, कह॒ किसि सारा जाइ। 
ग्यान सिला घेंसे जा से, घेंसतहि घेंसत बिलाइ ॥४२२॥ 
शब्दाथ--बहुरा + लौटा । श्रेदोरा -+कोलाहल । बहल->रथ । चंडोल>-+पालकी । 
श्रैठा >>श्रकड़ा हुआ, घमंड में । सेवरै--स्मरण करे । लुबुधा--लुब्ध, लोभी । बरिख--वर्ष । 
तडब 5-तब भी । तेलिया -5एक प्रकार का कन्द जो पारा बांधने के काम आता है; (साधना 
के पक्ष में) तीन दिन का उपवास । घेसे --घिस । 
श्रथं--राजा चित्तौड़ के निकट आया। वह जीत करके लौटा है। श्रतः इन्द्र के 
समान गरज उठा, बाजे बजने लगे, कोलाहल हो उठा । हाथी, रथ और घोड़े आ रहे हैं। 
पदुमावती पालकी पर बैठी है। फिर स्वर्ग से दृष्टि उलट गयी--श्र्थात्‌ राजा का मन 
अ्रभी तक तो विपत्तियों के कारण ईश्वर की भ्रोर था पर भ्रव अपनी राजघानी में विजय 
के साथ प्रवेश करते हुए उसकी दृष्टि ईश्वर पर से हट गयी, उसमें श्रह भावना का उदय 
हुआ । इस बात पर कवि कहता है कि यह मन तो अहंकारी है, सीधा नहीं रहता । विपत्ति 
की याद नहीं करता, सम्पति में लिस्त हो जाता है। यदि कोई हजार वर्ष भी दुःख पाये पर 
एक घड़ी के सुख के बाद ही सब कुछ उसे भूल जाता है। यही सोच कर जोगियों ने मन 
को मारने का प्रयत्न किया फिर भी यह मन और पारा मारे नहीं जा सके। मन बाँघा 
नहीं जा सकता, जिससे यह उसके वश में भी नहीं रहता । मन भ्ौर पारे दोनों के बाँधने 
को तरीका तैलिया है--तेलिया कंद से पारा और तीन दिन-रात के उपवास से मन बाँधा 
जाता है, इसलिए उसी में इसे डालो । जायसी कहते हैं कि यह मन तो अमर है, भला इसे 
किस प्रकार मारा जा सकता है ? ज्ञान रूपी शिला पर यदि इसे घिसा जाय तो घिसते- 
घिसते यह विलीन हो जायगा &8 








...._ # गीता का भी यही मत है- अ्रम्यातन हु लय वेसजेण बस्लज जज यही मत है--“अम्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च गृह्मते ।” 


१६ पदमावत-भाष्य 


[ ४२३ ] 
नागमतोी कहें श्रमम जनावा। गे सो तपनि बरखा रितु श्रावा॥ 
अही जो मुई नागिनि जसि तचा। जिउ पाएँ तन महू भें सचा ॥ 
सब वुल जनु केंचुली गा छूटी । होइ तिसरी जनु बोर बहुटी॥ 
जस भुद॒ राह भ्रसाढ़ पलुहाई | परहि बुद प्रो सोंष बसाई॥ 
प्रोहि भांति पलुहो सुख बारी। उठे करिल नव कोंप सेंबारी ॥ 
हूलसी गंग. जस बाढ़ लेई। जोबन लाग तरंगे देई॥ 
कास, घनुक सर दे भे ठाढ़ी । भागेउ बिरह रहो जिसु डाढ़ी॥ 
पूर्शाह सखी सहेली, हिरबे देलि प्रनंद । 
आाझु बदन तुब निर्मल, कहाँ उबा है चन्द ॥४२३॥ 
शब्दार्थ--अगम -भ्रागम, भविष्य के भ्रासार। जनावा "मालूम हुए। तचा्र 
त्वचा, खाल । सचा 5-सत्यता, सजीवता । पलुद्दी -पल्‍लवित हुई । बारी ब्थ्बाला, बाठढिका । 
करिल 5-कहला, नये पत्ते । 
अ्रर्थ--तागमती को सुन्दर भविष्य के भ्रासार मालूम हुए। उसकी गर्मी 
शान्‍्त हुई जे ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु झा जाय । उसकी त्वचा साँप की भांति काली पढ़ 
गयी थी, भ्रब उसमें जैसे जीव पाकर सजीवता भा गयी हो । उसका दुःख इस प्रकार दूर 
हो गया मानों सर्पिणी के ऊपर से उसकी केंचुली छूट जाय। उसके शरीर पर ऐसी ललायी 
प्रा गयी जैसे वर्षा ऋतु में लाल रंग की बीर बहुटियाँ निकलती हैं। जिस प्रकार प्राषाढ़ के 
महीने में पानी पड़ने पर हरियाली भ्रा जाती है और भूमि में से सरोंधी सुगन्ध सी निकलने 
लगती है, इसी प्रकार नागमती भी प्रफुल्लित हो गयी । जिस प्रकार नये पौधों में नये 
पत्ते प्लौर कोंपले निकलती हैं, उसी प्रकार नागमती में भी नयी अभिलाषायें उठते लगीं । 
बह इस प्रकार उल्लसित हुई, जैसे गंगा में बाढ़ आवबे, उसका यौवन तरंगें लेने लगा। 
कामोद्वीपन हुआ--मानो काम-देव धनुष लेकर खड़ा हुआ और जिस विरह से वह जलायी 


गयी थी वह भाग निकला । उसके हृदय के इस प्रानन्‍्द को देख कर सखा-सहेलियाँ पूछने 
क्या चन्द्रमा का उदय हुप्ना ह्दै? 


लगीं कि झाज तो तुम्दवारा चेहरा निर्मल है, 
[ अर४ ] 
प्रव लगि सखी पवन हा ताता । झ्राजु लाग मोहि सीतल गाता॥ 
महि हुलसे जस पावस छाहाँ । तस हुलास उपना जिय माहाँ॥ 
दसों दाउ क॑ गा जो वसहरा। पलटा सोई नाँउं ले महरा॥ 
झाब जोबन गंगा होई बाढ़ा । श्रोटन घटन मारि सब काढ़ा॥ 
हरियर सब देखों संसारू। नए चार जानहूँ भ्रवतारू ॥ 
भागउ बिरह करत जो डाहू । भा मुख चन्द, छूटि गा राहु ॥ 





इस प्रकार 





+श् 


कि 
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लहकहि नेन बह हिय खिला। को दहु हितू आइ चह मिला ॥ 
कहतहिं बात सख्न्ह सौँ, तेतखन आवा भाँट। 
राजा श्राइ नियर भा, सेंदिल बिछावाहु पाठ ॥४२४॥ 
फ् शब्दार्थं--ताता +-गर्म । उपना-- उत्पन्न हुआ । दसाँ दाउज"-काम के दस दाँव- 
पाँच नखक्षत और पाँच दशन-क्षतर । महरा""मल्लाहों का सरदार । ओऔटन >-ताप, गर्मी । 
लहकहि ->फड़क रही हैं । मंदिल ++मंदिर, महल । पाट--सिंहासन । 
--“नागमती ने उत्तर दिया कि हे सखो ! अब तक मुझे हवा बड़ी गर्म लगती 
थी, ग्राज मेरे शरीर में यह ठंडी लगी है । पृथ्वी इस प्रकार प्रसन्‍न लग रही है जैसे वर्षा 
श्रा गयी हो । हमारे हृदय में बड़ा उल्लास उत्पन्न हुआ है। गंगा दशहरा (ज्येष्ठ मास के शुक्ल- 
पक्ष की दशमी तिथि) के दिन जो काम के दक्शों दांव चला कर गया था वही मल्लाहों का 
सरदार झ्राज नाव लेकर अरब योवन गंग। होकर बढ़ रहा है, सारी गर्मी को घटाओं ने 
मार-मार कर निकाल दिया है। सारा संसार मुझे हरा दिखाई पड़ता है मानो झ्ाज नये 
प्रकार से मेरा जन्म हुआ है | जो विरह मुझे जला रहा था वह भाग गया । भ्रब तो राहु का 
ग्रह छूट गया भ्रौर मुख रूपी चन्द्र प्रकाशित हो गया । आँख झौर बांह फड़क रही हैं, हृदय 
लिल रहा है, पता नहीं कौन सा प्रिय जन श्रा कर मिलना चाहता है ? नागमती के इस 
प्रकार की बात के कहते ही तुरन्त भाट भरा गया श्लौर कहा कि राजा निकट झा गया है, 
महज में सिंहासन बिछवाग्रों । 





[४२५ ] 
सुनतहि खन राजा कर नाऊ। भा श्रनंद सब ठार्बोहे ठारँआ॥ 
पलटा के पुरखारय राजा। जस भ्रसाढ़ श्राव॑ दर साजा॥ 
देखि सो छत्र भई जग छाहाँ। हस्त मेघ श्रोनए जग साहाँ ॥ 
सेन पूरि श्राए घन घोरा। रहस चाउ वरिसे चहुँ भोरा ॥ 
धरति सरग प्रब होइ मेराबा। भरिश्रहि पोर्खार ताल तलाबा॥ 
लहकि उठा सब भुभिया नामा। ठाँवाह ठाँव दूब अ्रस जामा॥ 
दाबुर मोर कोक्तिला बोले। हते श्रलोप जीभ सब खोले ॥ 
ँ भे अ्रसवार परथमे, मिले चले सब भाई। 
नदी श्रठारह गंडा, मिलों समु व कहें जाइ ॥४२५॥ 
झब्दार्थ--छान --क्षण । दर--दल। ओनए--भुके हुए। संन-सेना। रहस- 


| वाशुदेव दर्मा जी इसका अथ्थ इस प्रकार देते हैं-- 
महरा-+ससुर, जायसी ने सास के लिए महरी का भी प्रयोग पद संख्या ३५८ में किया है। 
॥ इस प्रकार इसका श्र इस प्रकार होगा--वह मेरे सथुर का नाम' (चित्रसेन) लेकर लौटा 
#  है--भाव यह कि वह बड़ी सेना लेकर लोटा है। (पदूमावत धृ० ४२६)। 
अर्थ चमत्कारी है ? ऊपर दिया हुआ अर्य सीधा है--यौवन-गंगा के लिए नाव 
५ का भाधार) ले कर लौटने वाले व्यक्ति के लिए मल्लाह का रूपक ठोक प्रतीत 
० ॥ 


है. 








डश्८ 
चाउ 'मेल । पोखरि>-छोटे तालाब । भुमिया' 
सभी तृरा-वनस्पतियाँ । हते--थे। अलोप "लुप्त । अठारह गंडा-+बहत्तर, भ्रवध की लोक- 
भाषा में प्रसिद्ध हैं कि समुद्र में अ्रठारह गंडे नदियाँ मिलती हैं। 

अ्रथें--जिस क्षण लोगों ने राजा का नाम सुना, सभी" जगह आनन्द ही आनन्द हो # 
गया । राजा पुरुषार्थ करके लौटा है, आषाढ़ के महीने में जैसे बादलों के दल भ्राते हैं उसी 
प्रकार वह दल-बल साज कर आ रहा है । उप्तके राज-छत्र को देख कर संसार में छाया 
हो गयी, उसके हाथी ऐसे हैं जैसे बादल भुक्े हुए हों | घनघोर घटा रूपी सेना झा गयी, 
चारों ओर श्रानन्द भ्रौर उत्साह बरसने लगे । भ्रब पृथ्वी और स्त्रग (आकाश) का मेल 
होगा । ताल और तालाब झ्रादि सभी भर जायेंगे । पृथ्वी पर की सभी बस्तुएँ लहलहा उठी, 
जगह-जगह दूब (हरी घास) जम उठो, मेंढक, मोर और पपीहा बोलने लगे, ये सब छिपे हुए 
थे, भ्रब सबने जिह्ना लोल दी । झ्रागे से मिलने के लिए सभी भाई लोग घोड़ों पर सवार 
हो कर चल पड़े, ज॑से बहत्तर नदियाँ समुद्र से मिलने जा रही हों। 

अलंकार--रूपक, रत्ससेन के प्रत्यागमन की उपमा आषाढ़ मास से दी गई है। 
रूपक सांगोपांग है । 





(४२६) 
बाजत गाजत राजा श्रावा । नगर चहूँ दिसि होथ बधावा ॥ 
बिहँस भ्राइ माता कहें मिला । जनु रामहि भेंढे कौसिला ॥. 
साजे संदिल बंदनवारा । भ्रौ बहु होइ मंगलाचारा॥ 
श्रावा पदुसावति क बेवातू । नागमतों थिकि उठा सो भातू ॥ 
जनहुँ छाँह महें धूप देखाई । तैल भार लागो जो भझ्राई ॥ 
सहि नहिं जाइ सौति क॑ झारा । दोसरे संदिल दीन्ह उतारा॥ 
भै भ्रहान चहु खंड बखानो । रतनसेनि पदुमावति श्रानी ॥ 
पुहुप सुगन्ध संसार सनि, रूप बखानि न जाइ। 
हेस सेत भ्रौ गोर गाजना, जगत बात फिरि झ्ाइ॥ ४२६ ॥। 
शब्दार्थ--मंदिल>>मंदिर, घर । बैवानु5”+विमान। थिकि उठाल्‍च्गर्म हो गया। 
स-->बैसी। झार->लपट । अहान>शोर। हेम-सेत >> हिमालय 


भानु "सूर्य (क्रोध से) । तैः 
गजनी तक । 


से लेकर सेतुबन्ध रामेइवर तक । गौर गाजना न्‍ल्‍गौड़ बंगाल से लेकर गः 
अ्र्थ--बाजे-गाजे के साथ राजा आया। शहर में चारों ओर आनन्द बधाइयाँ होने 

लॉगीं। प्रप्ततावृत्रेक राजा अतती माता से इस प्रकार मिला जैसे श्रीरामचन्द्र जी कोशल्या ). 

[ता ले मिले थे। महल में बन्दनवार सज उठे । अनेक प्रकार के मंगलाचार होने लगे। 

|गमती का हृदय इस प्रकार जल उठा 

उसे आ बग्गीं.॥.« 


मा 
पदुमावती का भी विमान आया। उत्ते देख कर ना 
जैसे सूर्य । मानो छाया में धूप दिखाई पड़ गयी, उसी प्रकार ईर्ष्या की लपढें उ 





४१६ 
सौत की ईर्ष्या सही नहीं जाती, उसको दूबरें महल पर उतारा गया । चारों और यही शोरु 
हो गया कि रत्नसेन पद्मावती रानी ले आया है। कृत की सुगनन्‍्व और संसार में मणि के 
समान उसका रूप बखाना नहीं जा सकता । हिमालय से लेकर सेतुबंध रामेशवर तक और 
४ (बंगाल) से लेकर गजनी तक उसकी ख्याति फैच गयी थी। 


इस छंद के पश्चात्‌ शुक्ल जी की प्रति में एक छन्‍्द है जिसे डा० माताप्रसाद जी प्रक्षित 
मानत हैं। कथा-अर्षंग श्रौर शैली की हृष्टि से पद प्रश्रासंगिक नहीं है । पद निम्नलिखित है:-- 


बैठ सिघासन लोग जोहारा । निधनी निरगरुन दरब बोहारा ॥ 
अगनित वान नेछावरि कौन्हा । मेंगतन्ह्‌ दान बहुत क॑ दोन्‍्हा ॥ 
लेइ के हस्ति महाउत मिले | तुलसी लेइ उपरोहित चले ॥ 
बेटा भाइ कुबर जत श्रार्वहि । हँसि-हँसि राजा कंठ लगावाहि ॥ 
नेगी गये मिले प्ररकाना । पेंबरिहि बाजे घहरि निसाना ॥ 
मिले कुबर, कापर पहिराए। देह दरब तिन्ह घराह पठाए॥ 
सब्र के दसा फिरी पुनि दुनी । दान डाग सब ही जग सुनी ॥ 
बाजे पाँच सबद निति, सिद्धि बखानहि भाट। 
छतिस कूरि खट दरसन, श्राइ जुरे प्रोहि घाट।॥ 


भ्र्थ -राजा सिंहासन पर बैठा, लोग राजा के दर्शन को आने लगे। निः 
नियुंणी लोगों को बहुत सा दान दिया गधा। अगशित 
$ रियों को भी बहुत दान मिला। महाजन हाथी लेकर राजा 
तुलसीदल लेकर राजा के पास आये । पुत्र, भाई, राजकुमार जितने लोग राजा से मिलने 
प्राते थे राजा हँस-हँस कर सबको गले लगाता था । जब दान लेने वाले और निछावर करने 
वाले चले गये तो उमराव और सरदार लोग आने लगे । नगर में खूब डंके बज रहे थे। 
राजकुमार लोग मिले तो उन्हें नये वस्त्र पहताये गर. सरदारों को धन देकर घर लौटाया 
गधा। सब लोगों की दशा लौट झ्रायो, उसके दान के डंके सारे संसार ने सुने । नित्य पाँच 
नौबतें बजती थीं और भाट लोग विरदावली वर्णन करते थे, छत्तीसों कुलों के क्षत्रिय और 
छडों दर्शनों के जानने वाले विद्वान्‌ श्राकर राजा के दरवार में इकट्ठे हो गये । 
[४२७ | 

सब विन बाजा दान वदर्बायाँ। भे निसि नागमती पहेँ आ्रावा ॥ 

नागसती मुख फेरि बईठी । सौह न करे पुरुक साँ डीठी ॥ 

की ग्रोलम जरत छाँड़ि जो जाई । पावस श्राव कवन मुख लाई॥। 

जर्बाह जर॑ फरबत बन लागे । भ्रौ तेहि कार पंखि उड़ि भागे ॥ 

भ्रव साखा वेखिश्न प्रो छाहां । कबने रहस पसारिश्र बाहाँ ॥ 





ंत और 
दान निदछावर किया गया, भिखा- 
से मिले पश्रौर पुरोहित लोग 


कर 
पदमाधत-भाष्य 





कोड नहिं थिरकि बेठ तेहि डारा । कोइ नहिं करें केलि कुरुआररा॥ 
तूं जोगी होइगा बेरागी । हाँ जरि भई छार तोहि लागी ७ 
काह हँससि तू मोसों, किए जो झ्रोर सं नेहु। 
तोहि मुख चमक॑ बीजुरी, मोहि मुख बरसे मेंहु॥ ४२७ ॥ 
जब्दार्थ--दबांबाँ दमामा, नगाड़ा। सौंह+-सामने । डीठी --हृष्टि । फारत-लपट। 
_कुस्आ्ाारा --कलरव । 


छ 


भ्र्थयं--सारे दिन तो दान का नगाड़ा बजा, रात होने पर राजा नागमती के पास 
आराधा। नागमती मुख फेर कर बैठ गयी, राजा से सामने दृष्टि न मिलाती थी। नागमती 
कहने लगी--गर्मी में जलते हुए जो छोड़ गया वह अब कौन सा मुह लेकर वर्षा में श्राता 
है ! तब तो पवंत और वन सब जलने लगे थे और उसकी लपट से वन के सब पक्षी उड़ 
भने थे। श्रब वर्षा के श्राने पर डाली भ्रौर छाया देख रहे हो तो किस भ्रानन्द के त्रिए बाँह 
फैला रहे हो ? श्र्थात्‌ मेरे दुःख के दिनों में तू दूर चला गया, भ्रब सुख के दिलों में फिर 
मिलना चाहता है। भ्रब इस डाल पर कोई पक्षी नहीं बैठ रहा है शोर न कोई पक्षी कलरव 
ही कर रहा है। तुम तो जोगी बैरागी हो गये थे भौर में जल गयी थी, मेरी ही राख तो 
ुम्हारे भ्रंग में लगी थी । श्र तुम मुभसे क्‍यों हँस रहे हो, तुमने तो दुसरी स्त्री से प्रेम कर 
लिया है। तुम्हारे मुख पर हंसी की बिजली चमफ रही है ओर मेरे मुख पर आांसुमों के मेंह. 
अर्स रहे हैं। | 
[ ४र८ ] ञ 
नागसती तू पहिलि बियाही। कान्ह पिरीति डहो जसि राही ॥। ] 
बहुते बिनन्ह श्राब॑ जाँ पीऊ। घनि न मिले थनि पाहन जीऊ ॥ । 
पाहन लोह पोढ़ जग दोऊ। सोउ मिलहि सन संवरि बिछोऊ ॥ | 
भलेहि सेत गंगा जल डीठा। जन जो स्याम, नोर भ्रति मोठा ॥ | 
काह भएउ तन विन दस डहा। जा बरखा सिर ऊपर श्रहा ॥ 
कोउ केहि प/स झास क॑ हेरा। धनि बह दरस निरास न फेरा ॥ 
कंठ लाइ के नारि सनाई। जरी जो बेलि सौंचि पलुहाई॥ 
फरे सहस साखा होइ, दारिव॑ं वाख जेंभोर। 
सबे पंखि मिलि श्राइ जोहारे, लोटि उहै भे भीर ॥ *ेर८॥ | 
झब्दार्थ--धनि स्त्री । पोढ़ - कठोर, सख्त । पाहन-लोह लोहा खान से निकलता । 
है श्रतः आरम्भ में दोनों एक थे । बाद में दोनों अलग हो जाते हैं किन्तु भवन-निर्माण में दोनों % 
फिर एक हो जाते हैं। दिन दस डहा>-वर्षा के पूर्व १५ दिन का मृगशिरा नक्षत्र खूब तपता है| 
है। ब्रगशिरा को “मृग-डाह” भी कहते हैं । मृगशिरा के तपने के फलस्वरूप अच्छी वर्षा 
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भी होती है.। हेरा--देखता है। दारिवं, दाख, जभीर >>अनार, द्वाक्षा ऑर नारंगी के 
उपमेय दांत, अधर और उरोज | 
अर्थ--राजा ने कहा कि हे नागमती ! तू मेरी पहली ब्याही रानी है। कृष्ण की 
प्रीति भी दुःखटायी थी । बहुत दिनों पर जब पति आ्ाता है तब यदि पत्नी उससे न मिले तो 
समभना चाहिए कि स्त्री का हृदय पत्थर है। पत्थर और लोहा दोनों ही संसार में बड़े 
कठोर होते हैं, पर ये भी वियोग को स्मरण कर मिल जाते हैं । गंगा का जल भले ही देखने 
में सफेद हो, पर वह काले यमुना जल से मिल कर मीठा हो जाता है। क्या हुआ जो दस 
दिन (थोड़े दिन) दुःख सहना पड़ा जबकि अब वर्षा (सुख) सिर पर है। जब कोई किसी 
के पास श्राक्षा लगा कर जाता है तो स्त्री उसे निराश करके नहीं लौटाती। ऐसा कहने के 
बाद राजा ने नागमती को गले से लगा ,लिया और खूब मनाया श्रौर जो लता जल गयी 
थी उसे सींच कर पल्‍लवित किया भ्रौर उस लता में हजार शाखायें निकलीं और दाडिम, 
दाख भ्रौर नींबू फले । सभी पक्षी फिर भ्राकर मिले झऔर लौट-लोट कर उन सब की भीड़ हो 
गयी । भ्र्थात्‌ नागमती की जवानी की जो लता मुरका गयी थी, भ्रब फिर उसमें पू्व॑स्थिति भा 
गयी, सब प्रकार के भ्रामोद-प्रमोद भौर उत्साह के भाव जग उठे । 
[४२६ ] ग 
थ्षों भा मेद भएउ रंग रशाता। नागमती हेंसि पूंछी बाता॥ 
कहह कंत जो विवेश लोभाने । कसि घनि मिलो भोग कस माने ॥। 
् जो पदमावति है सुठि लोनी। मोरे रूप कि सरवरि होनी ॥ 
जहां राधिका श्रशरिन्‍्ह माहाँ | चंद्रावलि सरि परूज न छाहाँ ॥ 
भंवर पुरुख भ्रस रहे न राखा | तजे दाख, महुझ्ला रस चाखा॥ 
तजि नागेसरि फूल सोहावा। कंवल विसेंथे सो सन लावा ॥ 
जो नहवाइ भरिप्र भ्ररणजा। तबहु गयंद थूरि नहिं तजा॥ 
काह कहों हों तोसों, किछो न तोरे  भाउ। 
| इहाँ बात मुख सोसों, उहाँ जीउ श्रोहि ठाँउ ॥४२६॥ 
शब्वार्थ--मेरु --मिलाप । लोनी >-सुन्दरी । सरवरि- बराबर । विसंबे -- मछली 
की सी गंब वाला, इसका दूसरा प्र्थ विस-गंध या कमल भी है। जायसी ने चतुराई से दोनों 
भ्रथों का समावेश किया है। 


बिल 


श्र्य--जब मिलाप हुआ और श्रेम का रंग चढ़ गया तब नागमती ने हँस कर बात 

कट ूच्ी कि हे पति ! बतलाग्रो कि तुम तो विदेश में अनुरक्त हो गए, तुम्हें कैसी स्त्री मिली 
भौर तुमने उसके साथ कंसे सुख भोगे ? यदि पद्मावती सुन्दरी है तो क्‍या वह मेरे सौन्दर्य 

की समानता कर सकती है ? जहां अप्सराओं के बीच रहने वाली राधिका है वहाँ क्या 
चन्द्रावली उसकी बराबरी कर सकती है ? पर पुरुष तो भोरे के समान एक जगह रखा 
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नहीं जा सकता, वह तो दाख को छोड़ कर महुआ का रस लेने दौड़ जाता है। तुमने नागे- 
केसर (नागमती)के सुन्दर फूल को छोड कर कमल (पदुमावती)से मन लगाया है जिसमें मेल 
की गंध झ्ाती है। हाथी को चाहे स्तान करा कर उस पर चन्दन का लेप ही क्‍यों न किया 
जाय पर वह तो धूल को नहीं छोड़ सकता । भाव यह है कि पद्मावती को कुछ भी किया छ 
जाय वह हमारे समान नहीं हो सकती | में तुमसे क्‍या कहूं, तुम्हारे हृदय में तो कुछ भी 
प्रेम-भाव नहीं है । यहाँ पर तुम मुझ से बात कर रहे हो पर तुम्हारा जीव तो पद्मावती 
पर लगा है। 
[४३० ] 


कही दुख कथा रेनि बिहानी । भार भएउ जहें पदुमिनि रानी ॥ 

भान देख ससि बदन मलीनो | कंबल नेन राते तन खीनी ॥ 

रैनि नखत गनि कोन्हि बिहानू । बिमल भई जस देखे भानू ॥ 

सुरुज हँसा सप्ति रोई डफारा। टूटि आँसु नखतन्ह क॑ मारा॥। 

रहै न राखे होइ निसाँसो | तहँवहि जाहि जहां निसि बासी ॥ 

हां के नेहु श्रानि कुँब मेली। सॉंचे लाग कुरानी बेली॥ 

भए बे नेन रहेंट को घरी। भरीं ते ढारों, छूछीं भरी॥ 

सुभर सरोवर हंस जल, घटतहि गएउ बिछोइ । 
कंबल प्रीति नहि परिहरं, सूखि पंक बर होइ ॥ ४३०॥ 
ज्षब्दार्थ--डफारा >-ढाढ़ मार कर, फ़ूट फूट कर। मारालूतमाला। निर्सांसीक्‍त 
बिना साँस के। जाहि-"जाग्रो । तहँवहि>-वहीं। हौं>-मुझे । क”-करके। आ्ानितः 
लाकर । कुव मेली5-कुएं में डाल दिया । भुरानीर-सूखी हुई । रहेंट की घरी --रहट का 
घड़ा । बरु--बल्कि, चाहे । 
अ्र्थ--रानी नागमती ने अपनी दुःख कथायें कह-कह कर रात विता दी । प्रातःकाल 

छुआ तो राजा पद्मावती रानी के पास आया । सूर्य (रत्ससेन) ने देखा कि चन्द्रमा (पदुमा- 
जती) का मुख मलीन है, कमल के समान अ्राँखें लाल हैं और छारीर क्षीण है। रात के 
तारे गिन-गिन कर उसने सबेरा किया था, अब सूर्य को देखकर उस पर जिर्मलता प्रायी। 
रत्नसेन (सूयं) हँस पड़ा, पदुमावती (शक्षी) फूट-कूट कर रो पड़ी, उसके आंधुओं की मर (ज 
माला सी बन गई । उसकी सांसें रोके से नहीं रकतीं । मात्रुम होता है सारी सांसें निकल जायेंगी 
उसने कहा कि वहीं जाओो जहां रात भर रहे । मुझे तो प्रेम करके लाकर कुएँ में डाल दिया प्‌ 
और स्वयं सूखी लता (नागमती) को सींचने लगे । मेरी ये आंखें तो रहट के घड़े के समान) र् 
भरते ही ढल जाती हैं. और फिर आंसू से भर जाती हैं--अर्थात्‌ सारी रात आंबू ही चलते 
रहे । भरे हुए तालाब का जल ज़ब घट जाता है, तब हंस तो उसे छोड़कर कहीं और चला. / 
जाता है, पर कमल प्रीति नहीं छोड़ता, चाहे वह सूख कर कीचड़ में ही.मिल जाय । भाव 


चित्तोड़-आगसन-खण्ड ४ रेड, 


यह है कि तुम तो भले ही प्रीति छोड़ दो, पर हम तो छोड़ नहीं सकते । 
[४३१ ] 
पदमावति तू. जीव पराना | जिय तें जगत पियार न आना ॥ 
तू जस केवल बसी हिय माहाँ। हों होइ अ्रलि बेधा तोहि पाहाँ ॥ 
मालति करी भँवर जाँ पावा | सो तजि आन फूल कित धावा ॥ 
अनु हों सिंघल क॑ पदुमिनी | सरि न परृज जंबू नागिनी॥ 
हों सुगंध निरमलि उजियारी | वह बिख भरी डरावनि कारी ॥ 
मोरें बास भेंवर सेंग लागहि। भ्रोहि देखें मातुस डरि भागहि ॥। 
हों पूरख के चितवों डीठी । जेहि के जियें श्रसि झ्रहों पईठी ॥ 
ऊँचे ठांव जो बेठे, कर न नीचेहँ संग। 
जहाँ सो नागिनि हिरण, काह कहिम्र सो अंग ॥ ४३१॥ 
शब्दार्थ - पराना८-प्राण । सरितचू"वराबर । पूज८८हों सकती | नागिनी ८८ नाग- 
मती । हिरगै "निकट आवे । 


अ्र्थ--रत्नसेन ने कहा कि हे पद्मावती ! तू तो मेरा जीव और प्राण है, संसार 
में प्राण से भ्रधिक प्यारा तो कुछ नहीं होता । कमल के समान तू जैसे मेरे हृदय में बसी 
है बसे ही में भी भौरा होकर तेरे प्रेम में उलभा हुप्रा हूं। यदि भौंरा मालती की कली 
को पायेगा तो क्या वह झौर फूलों की झोर कभी दोड़ेगा ? फिर पद्मावती बोली कि 
में तो सिंहल द्वीप की पदिमिनी हूं, जम्बू द्वीप की नागिनी ( नागमती ) कभी भी मेरी 
बराबरी में पूरी नहीं उतर सकती । में तो सुगन्ध से निर्मल और प्रकाशवती हूँ भौर वह, 
नागमती तो विष से भरी हुई और काली है। मेरी सुगन्‍्ध के साथ भौंरा लग जाता है 
उसे देख कर तो मनुष्य डर से भाग जाता है । में तो जिस पुरुष की ओर दृष्टि कर के 
देख देती हूं तो उसके हृदय में प्रवेश कर जाती हूं । जो व्यक्ति ऊँचे स्थान पर बैठता है 
बह फिर नीच का साथ नहीं करता। भला जहाँ नागिनी निकट; आवेगी वहाँ श्रंगों की 
क्या दशा होगी : 
[४३२] 
पलुहीो नागमतो क॑ बारी ।सोन फूल फूलो फुलवारी ॥ 
जावँत पेंखि अ्रहे सब डहे। ते बहुरे बोलत गहगहे ॥ 
सारो सुवा महरि कोकिला। रहसत श्राइ पपीहा मिला ॥ 
हारिल सबद, महोख सो भ्रावा । काग कोराहर कर्राह सोहावा ॥ 
भोग बेरास कीन्ह श्रब फेरा । बासहि, रहर्साहे, कर्राहे बसेर!॥ 
ना्चह पंडक सोर परेवा | निफल न जाइ काहु क॑ सेवा॥ 
होइ उंजियार बेठि जस तपी। खूसट मुह न देखावाह छपी ॥ 
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नागमती सब साथ सहेलीं, अपनी बारी माँह । 
फूल चुनहहि फर चूर्राह, रहस कोड सुख छाँह ॥४३२॥ 

शब्दायं--पलुही +-पलल्‍लवित हुई । बारी>--वाटिका, बाला । जावँत--जितने, 
सभी । गहगहे > प्रधन्‍्तवापुर्वके । रहसत --नाचता हुआ । बेरास--विलास | खूसट८ू 
उल्लू । 

श्रथं--नागमती की वाटिका पल्लवित हो उठी, सुनहले फलों से फुलवारी कूल 
छठी । जितने पक्षी जल चुके थे, वे सब श्रसन्‍्ततापुर्वक थाटिका में लौट आये। मैता, 
तोता, महरि, कोयल, पपीहा सभी नाचते हुए आ गये । हारिल ने शब्द किया, महोख भ्रा 
गया, कौग्ना कोलाहल करता हुआ शोमित हुआ । अब भोग-विलास ने फिर फेरा 
किया है, सुगन्त॒ उड़ती है, झ्रानन्द हो रहे हैं, सभी पक्षी बसेरा लेते हैं । पंडुक, मोर 
कबूतर नाचते हैं। सैवा कभी भी निष्फत नहीं जाती। प्रातःकाल होने पर कान्तियुक्त 
वह चमकती हुई बैठी है, उसे देखकर डल्लू मु'ह नहीं दिखाता, छिप गया। नागमती 
अपनी सहेलियों के साथ फुलवाड़ी में गयी, सब फूल चुनती हैं, फन तोड़ती हैं, नाच भौर 
खेज करती हैं । 

इस पद का दूसरा श्र्थ भी है। श्लेष-प्रिय जायसी ने श्रन्तिम पद में नागमती की 
प्रशंसा नहीं की, वरनृ पद्मावती के द्वारा उसकी निन्‍्दा करवाई है। 

शब्दार्ण--पलुही +पलही, पाले से मारी हुईं। सोनफ़ूल--सो न फूल, वह नहीं 
कूली । फूली फुलवारी --कूल वाली, घमंड से फ़ूल गई है। ड्हे--जले । बहुरे--ब रोहेल 
हैं। गहगहे->गह (बंधन) गहे (पकड़े गए), बंधन में बंधे । सारौ--मारना। महरित5 
खलिति चिड़िया। कोकिला-को किल, किसने कील दिया ( मुह बन्द कर दिया )। 
रहसत--+ रह -+सत--सत का रहता । प्रपीहा->पपहा, घुन । हारिल सबद--सब देकर 
हार गयी । महोख--सं० महोक्ष, सांड। सो आवा”"सोमग्रावा, सुलाती है॥ कौग्ना 5८ 
कौप्रा जैसी चालाक। कोराहर"-कोरा+हर-”"-"गोद में ले जाती है। सोहावारर 
सो-+-हावा >-वह हाव करती है । भोग बे रास--फारसी लिपि -में भोगि वेरासि--भोगी- 
विलासी, जार। नाचहिं5-ता-+ चहिं-5नहीं चाहती । पंड्ुक--फाख्ता। निफल न जाइ 
काहु के सेवा 5-कोई भी उसकी सेवा करे वह निष्फल नहीं जाती, उसी से फलवती या 
हरी हो जाती है, वह बगीची बिना फल की है, किसी के काम नहीं झ्राती । उंजियार-- 
फारसी लिपि में प्रतजियार 5-अन्य जी की, अनमनी । तपी--तपी हुई, जली हुई | नागमती - । 
नाग--मती "नागिनी मर गयी। फूल चुनहि--दाह-क्रिया के बाद तीसरे दिन अस्थि 
बीनने को फूल च्ुुतनना कहते हैं। फर चूरहिं->मृतक के भ्रस्थि-प्रवाह के साथ नारियल 
तोड़ कर डाल देते हैं । रहस--रह--स--वह (आनन्द-सुख) रह गया। 
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-अर्ण--पद्मावती कहती है कि नागमतों की वाटिका पाले से मारी गयी, उसकी 
थाटिका तो नहीं फूली, पर वह गव॑ से फूल गयी । उसमें जितने पक्षी भी जल गए, वे सब 
बोल रहे हैं जैसे बंधन में बंधे हों । किसने तोते को मार डाला और ग्वालिन को कील 

# दिया ? उसका सत भ्रत्र नहीं रड़ा, उसमें पपीहा (घुत) लग गया है। सब कुछ देकर भी 
वह हार गयी । अब वह किसी सांड को पास सुलाती है। कोौपग्रा जैसी चालाक है और 
गोद में सुलाती है, वह हाव (श्वगार चेष्टा) करती है । भोगी-विलासी उसके यहां चक्कर 
लगाते हैं । वे उसके साथ रहसते और क्रीडा करते हैं । फारुता जैयी नागमती को मोर जैसा 
पक्षी रत्ससेत नहीं चाहिए । अ्रव्व वह किसी से भी सेवित होकर जल जाती है। वह 
भ्रनमती होकर जली बैठी है गौर भ्रपना खूसट मुह नहीं दिखाती । 

वह नामित मर गयी है और उसकी सहेलियाँ उसकी बचीची में ही उसका कुलर 
(प्रस्यि) छत रही हैं ग्रौर तारियल फोड़ती हैं। उसके सभी सुख झौर खेल समाप्त 


हो गए । 
३६. नागमती-पद्मावती-विवाद-खए्ड 
[४३३ ] 
जाही जूही तेहि फुलवारी । देखि रहस सहि सकी न बारी ॥॥ 
बृतिन्ह बातन हिएँ समानी । पुमावति सों कहा सो श्रानी ॥ 
नागमती फुलवारी बारी । भंवर मिला रस करी संवारी ॥ 
सखी साथ सब रहसहि कूर्वाह । श्रो सिंगार हार जतु गूर्वाह ॥ 
तहें जो बिकाबरि तुम्ह सो लरना । बकुचुन कहों लहों जस करना ॥ 
नागसती नागेसरि रानी । कंबल न प्राछे श्रपतो! बानो ॥ 
जस सेवती गुलाल चेंबेलो | तेसि एक जनि उहाँ श्रकेलो ॥ 
श्रति जो सुदरसन कूजा, तब सत बरगहि जोग। 
मिला भंवर नागेसरि सेंती, देय दीन्ह सुख भोग ॥ 
शब्दार्थ--रहस >+ रास, विनोद । बिक्रावरि "गुल बकावली । बकुचुन -- एक फूल। 
करना-5एक फूल। “नागेसरि >॑तराग केतर । सुदरसन ->सुद शत फूल । कूजा--एक फूल । 
सतबरग --सतवगं फूल । सेंती >-से | देय -+ईश्वर । 
श्रथ--नागमती की फुजवाड़ी में जाही, जुढ्ी आदि फूल खिल उठे ।)सखियों के खेल 
9 भादि को देखकर वह भी अपने को न रोक सकी, उन्हीं के साथ मग्त॑ हो गयी। दृतियों के 
हृदय में यह बात ठहर न सकी, उन्होंने श्राकर पद्मावती से कहा कि नागमती की फुलवाड़ी 
में भौंरा पहुँचा है श्लौर रस की कली सुशोभित है श्र्थात्‌॒ नागमती को रत्नसेन का संयोग 
“ प्राप्त है भोर वह सोभाग्य-सुख का भोग कर रही है । सभी सख्ियाँ नाच-कूद कर रही हैं । 


दिककनऊ उते 2८०७ 0गावहय 
भ्रत्गशना 
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और हार प्िंगार पुष्पों का हार बना रही हैं। वहाँ जो बकावली का फूल है तुस्हारे फूल के 
साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। करना फूलों के बकुचे खोजती हूँ तो वहाँ मिल 
जाते हैं। नागमती तो नागकेसर के समान है। इन सबके कारणा कमल अपने स्वरूप में 
नहीं है अर्थात्‌ नागमती आदि के सुख-सौन्‍्दर्य के आगे पदुमावती अपने स्वरूप को भूली हुई 
है। सेवतो, गुलाब और चमेली आदि जैसी वहां हैं, वैसी वाटिका वहाँ वह अकेली ही है। 
सुदर्शन, कूजा और सतवरग्ं के सम्पर्क में भौरा (रत्सेन) नागकेसर (नागमती) से मिला है, 
परमेश्वर ने इस समय उसे पुनः सुख-भोग दे रखा है । 

इस खण्ड के पद्यों में भी जायसी ने दोहरे अर्थ देने का प्रयत्न किया है । सौतिया डाह 
के कारण नागमती और पद्मावती दोनों ही एक ही शब्दावली में दो अर्थ रखती है--सीधे 
देखने में श्र सीधे हैं पर वास्तव में उनमें निन्दा और कद्रुता भरी होती है। पद का अ्रसली 
निन्दापरक भ्रर्थ इस प्रकार होगा:-- 

शब्दार्थ--जाही -- फा रसी-जगह, जूही -+ जोही -- देखी अ्र्थाव्‌ उस स्थान को जाकर देखा । 
फुलवारी > पुष्पवती (रजोघर्म से युक्त) । भेवर +- रत्नसेन । करी सवारी+-छेड़छाड़ करने 
लगा है। रहसहि - आनन्द मनातो हैं। सिंगार हार८- शत गार का मर्देन करने वाला, कामी 
उपपति । बिकावरि--वाक्यावली | लरना-- लड़ना । बकुचनि 5-वाक्‍्य चुनकर । करना-ू 
एक शाजा जो बिगुल की भाँति बोलता था। नागेसरि--तागिन की तरह । बानी वर्ण, 
रंग । सेवती +>सेवा करती है। भ्रकेली---अ +-केलि -- जिसे पति के साथ केलि(रति) प्राप्त 
नहीं हुई । सुदरसन -- सुन्दर रूप वाला पुरुष । कूजा - कूजती है। सत बर गहिं जोग 5-सात- 
बरों द्वारा ग्रहणा किये जाते योग्य । नागेसरि--ताग के समान काली । सेंती ज्ल्से । 

* श्र्थ- सखियाँ पद्मावती से कहती हैं, जब हमने उसके स्थान पर जा कर देखा तो 
मालूम हुआ कि वह नागमती पुष्पवती हो गयी है । अ्रव वह बाला तुम्हारे हर्ष को देख नहीं 
सकती । उसे उसका रसिक् (भौंरा) मिल गया है ग्रौर उसने उसके साथ छेड़-छाड़ आरम्भ 
कर दी है। उसके साथ जो सखियाँ हैं वे आनन्द मनाती हैं श्रौर उछल-कूद कर रही हैं 
और उसके श्रृग़ार को मर्दित करने वाले उपपति से सांठगांठ करने लगी हैं। वहाँ जितनी 
वाक्‍्यावली होती है सब तुमसे ही लड़ने के लिए है। जब हम वाक्य चुन कर भी कुछ कहती 
हैं तो भी उसके उत्तर में करना बाजे जैसा भद्दा झोर ही मिलता है अर्थात्‌ वह भलला कर 
चिल्लाती है । वह नागमती नागिन के सहश है । हे कमल (पद्मावती) वह तो अपने रंग में 
नहीं है । जिस प्रकार वह कभी गुलाब और कभी चमेली आदि पुष्यों की सेवा करत है उससे 
भ्रतीत होता है कि वह पति की कामकेलि के अभाव में व्याकुल है । कि 

वह सुन्दर पुरुष को देख कर प्रसन्न होती (कूजती) है मानों वह सात बरों से ग्रहण 
की जा सकती है। नागिन के समान उस काली-कलूटी को भौरे सा काला वर मिला है, यही 
विधाता ने उसे सुख दिया है । कलर 
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[४३४ ] 
सुनि पदुसावति रिस न नेवारी । सखी साथ आई तेहि बारी ॥ 
बच्चों सवति मिलि पाट बईठीं। हियें विरोध, मुख बातें मोठों ॥ 
बारी दिस्टि सुरंग सुठि आई। हेंसि पदुसावति बात चलाई॥ 
बारी सुफल श्राहि तुम्ह रानी | है लाई, प॑ लाइ न जानी ॥ 
नागेसरि शो मालति जहाँ। सखदराउ न चाहिह्न तहाँ ॥ 
अहा जो मधुकर कंबल पिरीती । लागेड आाइ करील को रीती ॥ 
जो भ्रेबिली बाँकी हिय माहाँ | तेहि न भाव नारंग के छाहाँ ॥ 
पहिलें फूल कि दहुँ फर, देखिग्र हिएँ ब्रिचारि। 
आँब होई जेहि ठाईं, जाँबु लागि रहि आरि ॥४३४॥ 
शब्दार्थ--नेवा री +-दूर किया । पाट ८ सिंहासन । सखदराउ - संगतरा नींबू, राजा 
का सौख्य । प्रॉबिली-> इमली, विरहिएी। नारंग--नारंगी, नवीना। दहुँ-अथवा। 
झ्रारि--समीप (सं० आरात्‌)। 
श्र्थं--दूतियों से यह समाचार पाकर पद्मावती अपने क्रोध का निवारण न कर 
सकी । वह सख्ियों के साथ नागमती की वाटिका में झ्रायी । दोनों सौंतें (पद्मावती और 
नागमती) मिलकर एक ही सिंहासन पर बैठ गयीं । दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति 
विरोध है पर मुख से मीठी बातें करने लगीं । सुन्दर वाटिका को देखकर मुस्करा कर पद्मावती 
ने बात चला दी । हे रानी ! तुमने फलों से युक्त वाटिका लगायी है पर लगाना तुम जानतीं 
नहीं । जहाँ नागकेसर (नागमती) झभौर मालती (पदुमावती )हैं वहां संगतरा नहीं होता चाहिए, 
अर्थात्‌ ग्रापस में कठोर भाव नहीं होना चाहिए । जिस भौरे को कमल से प्रीति है वह यहां पर 
करील के प्रति रीति निवाह रहा है भ्र्थात्‌ जो रत्नसेन पद्मावती का प्रेमी था, श्रब नागमती 
के साथ किसी प्रकार निर्वाह कर रहा है। जिसके हृदय में इमली स्थित हो गयी है उसे 
नारंगी कहां भ्रच्छी लगेगी । भ्र्थात्‌ जिसे अब बांकी-टेढ़ी नागमती से प्रीति हो गयी है 
बह नवीन रंग वाली पदुमावती को नहीं चाह रहा है । भाव यह कि तेरे कारण रत्नसेन 
भ्रम में पड़ा है, इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करना उचित नहीं क्योंकि कहां केवल बाँकी तू 
और कहाँ नवीन में ? 
भला तू विचार कर तो देख कि पहले फल होता है या फूल ? जिस स्थान पर आम 
होता है वहीं जामुन भी समीप ही लगी होती है । अर्थात्‌ फूल के समान (नवयोौवना) में 
(पदुमावती) हूँ, तू (नागमती) पके हुए (परिपक्वावस्था बाली) फल के समान है--मेरी- 
तेरी कोई समता ही नहीं है (राम से तात्पयं पद्मावती और जामुन से नागमती है) । भाव 
यह कि मेरे (पद्मावती के) साथ ही तू भी लगी रह सकती है पर तेरी प्रधानता नहीं रह 
सकती । 
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(४३५ ] 
अनु तुम्ह कही नोकि यह सोभा । पै,फुल सोइ भंवर जेहि लोभा ॥ 
साँवरि जाँबु कस्तुरी चोवा। आाँब जो ऊँच, तौ हिरदे रोवाँ ॥ 
तेहि गुन अ्स मे जाँबु पियारी । लाई आ्रानि माँक क॑ बारी ॥ 
जल बाढ़ ऊमे॑ जो आ्ाई। हिय बाँकी झ्रबिली सिर नाई ॥ 
सो कस पराई बारी दूखी। तजे पानि, घावहि मुह सूखी ॥ 
उठे श्रागि दुई डार अभेरा। कोनु साथ तेहि बरी केरा॥ 
जो देखी नागेसरि बारी।लाग मर॑ सब सुस्गा सारो॥ 
जेहि तरिवर जो बाढ़, रहै सो अपने ठाऊँ। 
तजि केसरि प्रौ कु दहि, जांउन पर श्रॉबराउ' ॥४३५॥ 
शब्दार्थ-- भ्रनु--और । नीकि - भ्च्छी । फुल--फूल । जाँबु -5"जामुन । रोवाँ नूर 
रोम, रेशे । ऊभै 5-- ऊपर भ्राये । भ्रॉबिली - इमली, भ्रतमिली । अभेरा--भिड़ा दिया। बैरी तू 
बेर । केरा>-केला । बारी --वाटिका । सुस्गा-+तोता । सारी+ मैना । जाँउनरू+जामुन। 
पर भ्र बराउ' दूसरी झ्रमराई । 
भ्रं--पद्मावत्ती को उत्तर देते हुए नागमती कहती है कि तुमने हमारी वाटिका 
की शोभा को श्रच्छा कहा है पर फूल तो वही सुन्दर है जिस पर भौंरा मोहित हो श्रर्माँव्‌ 
स्त्री तो वही सुन्दरी है जो अपने पति की प्यारी हो (लोनी सोइ कंत जेहि चाहै--नागमती- 
सुवा-संवाद) । साँवरी भ्रौर गोरी से कोई अन्तर नहीं पड़ता। जामुन काली तो होती है 
पर वह कस्तूरी जैसा रस इश्नाती है। भ्राम भले ही ऊँचा हो, पर उसके हृदय में रेशे होते 
हैं। अपने गुणा के ही कारण तो जामुन प्यारी है और उसे भ्रपनी वाटिका के बीच में लगाया 
है । नागमती पद्मावती के उस कथन का श्रत्युत्तर दे रही है जिसमें उसने कहा था कि 
“राव होइ जेहि ठाई' लागि रहि झारि” । नागमती प्रेम-गविता है । उसे विश्वास है कि राजा 
उसे भ्रधिक प्यार करता है, और उसे ही पटरानी का पद देगा, इसी बल पर वह अपने को 
पदुमावती से बढ़कर सिद्ध करना चाह रही है। यद्यपि रूप की दृष्टि से पदुमावती उससे 
सुन्दरी है । 
परदूमावती ने नागमती को धूव॑ पद में इमली भी कहा था (जो भ्रॉबिली बांकी 
हिय माहाँ), इस वात का प्रत्युत्तर देती हुई नागमती कहती है कि जो किसी से जलकर 
बढ़ती और ऊँची हो जाती है तो वही हृदय से कुटिल और अनमिली रहती है तथा सदा 
सिर नवाये रहती है, इस प्रकार वक्रोक्ति से इमली का ही दूसरा अर्थ करके नागमती ने 
पद्मावती के कथन को उलट कर उसी पर घटा दिया। 
इसलिए दूसरे की वाटिका (दूसरी बाला, सोत) को देखकर तुझे क्‍यों दुःख हो रहा 
है, पानी को छोड्‌ कर तू सूखे मुह दौड़ रही है (पद्मावती ने अपने को कमल कहा था। 
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इसलिए नागमती कहती है कि यदि कमल को पानी छोड़ दे तो वह सूख जाती है । अर्थात्‌ 
यदि राजा तेरा हाथ छोड़ दे तो सूखा मुह लेकर चली जायगी। दो डालियों को भिड़ा 
देने से आग निकल पड़ती है--दो सौतों में जलन उत्पन्न हो जाती है । बेर जब अपने सुख 
के लिए भ्रपनी डाल हिलाती है तो केले के पत्ते श्रपने श्राप फटते हैं--इसी प्रकार जब मुझे 
प्रसन्‍तता हो रही है तो तू स्वतः जल रही है । नागकेसर का प्रयोग भी पद्मावती ने 
पद में नागमती के लिए किया था, ग्रतः नागमती कहती है कि नागकेसर की वाटिका को 
देख कर तोता और मैना मरने लगते हैं, अर्थात्‌ मुझे प्रसन्‍न देखकर तुम्हें और तुम्हारी 
सख्यों को दाह हो रहा है ! जो पक्षी जिस पेड़ पर पाला-पोसा गया, जहां वह छोटे से बड़ा 
हुआ, वह उसी जगह रहता है, वह अपने नागकेसर और जामुन को नहीं छोड़ता, उसी पर 
कूदता और प्रसन्‍न होता है, प्रमराइयों पर नहीं जाता । अर्थात्‌ जो राजा रत्नसेन आरम्भ 
से मुझ (नागमती) से प्रेम करता रहा है वह भ्रब भी मुझे न छोड़ेणा शरर तुम (पद्मावती) 
में अ्नुरक्त न होगा । 
पद्मावती ने पूर्व पद में भ्रपनी श्राम से और नागमती की जामुन से समता की थी, 
उसौ का उत्तर नागमती ने इस प्रकार दिया । 
अ्रलंकार--्लेष, वक़रोक्ति । 
[४३६ ] 
तुम्ह प्रेंबरांठ लोन्ह्‌ का चूरी। काहे भई नॉंबि बिख मूरो ॥ 
भई बेरि कत कुटिल कटेली। तेंबु कंथ चाहि. बिगसेली ॥ 
नारंग वास न तुम्हरी बारी। देखि मर्रहे जहें सुग्गा सारी ॥ 
श्रो न सवाफर तुरुंज जेंभोरा। कटहर बड़हर लोकी खोरा॥ 
कंबल के हिय रॉवा तो केसरि । तेहि नि सरि पूजे नागेसरि ॥ 
जहेँ केसरि नहिं उबरें पूंछो।बर पाकरि का बोलहि छूछी॥ 
जो फर वेखिश सोइग्र फ्रीका । ताकर काह सराहिबअ्र नीका ॥ 
रह श्रपनी तें बारी,मों साँ जूकु नबाँक । 
मालति उपभ कि पूजे, बन कर घूका खाक ॥ ४३६॥ 
शब्दार्थ--अंबराँउ -- अ्रमराई, आम का वाग, खट्टी । का चूरी--फारसा लिपि में, 
का चोरी +>डुराने(छिपाने) की क्‍या बात है, चूर करके (मर्दत) करके क्या पाया ? नींबिच> 
नीम; नीवी-लंहंगे का नारा । बिखमूरी --विष की जड़ । कटेली--काँटेवाली, कद । बिग 
सैली "- विशेष क्सली, विक (भेड़िया) के स्वभाव वाली । तेंदू, कंध->दो विभिन्‍न प्रकार के 
कसेैले फल के वृक्ष, तीन या दो पुरुषों को चाहने वाली तथा कदर्थ । नारंय- नारंगी, बिना 
रंग की । दाख --किशमिश, मिठास । सुग्गा--तोता, सुन्दर रसिक । सारी--मैना, सार- 
आही । सदाफर--फल विशेष, सदा फलने वाली--संतात देने वाली। तुसंज --जंभी रा -- 
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खट्टे नींबू, तू रंजीदी और जंभाई लेती हुई झ्रालसी । कटहर बड़हर--कटहर और बड़हरे के 
वृक्ष, बहुत काटने (लड़ने) वाली । लौकी लौकी, थिया, लुढ़की, चंचला। खीरा१5-खीरा 
और कुद्र॒मुखी भ्ौर हृदय में भेद रखने वाली । रोबें-- रोम, रेशम । उब़रैज-गूलर | बररू 
बरगद । पाकरि--एक बरगद सरीखा पेड़ जुभु””लड़ाई कर। बांक--अर्थात्‌ व्यर्थ, 
बंध्या, जिसके बच्चे नहीं हैं, एक गाली । खूफा खाक--नीरस फल । 





श्र्श--पद्मावती उत्तर देती है कि तुमने भ्रमराई लगाई तो इसमें चोरी की क्‍या 
बात ? भाव यह कि तुम तो खट्टा हो, रत्नसेन ने तेरे श्व्‌ गार को चूर (मर्दन) करके भो क्या 
पाया । इस वाटिका में विष-मूल सी कड़वी नीम क्यों हुई भ्र्थात्‌ इस विष॑ली तेरी नीबी के 
होने से ही उसे क्या लाभ ? बेर कटीली है, तेंदु और कैथ प्रत्यन्त कर्सले हैं, भ्र्थात्‌ हे वैरिन 
तू कुटिल और लड़ाकी और बुरी है । तू तो भेडिये के स्वभाव वांली है, तुझे तो दो-तीन पुरुष 
चाहिएँ । नारंगी, दाख आदि सुन्दर फल तेरी वाटिका में नहीं हैं जिन्हें देखकर तोता, मना 
आ्राकषित होते हैं भ्र्थात्‌ न तो तुभमें रंग है न मिठास; श्रेष्ठ रसिक तुझे देख कर मर जाते 
हैं। फिर इसमें सदाफल, संतरा और जंभीरी नींबू जैसे सुन्दर फल नहीं है केवल कटहल, 
बड़हल, लौकी, खीरा जैसी निकृष्ट वस्तुएं हैं भ्र्थात्‌ तू कभी फलती नहीं बाँम है, रंजीदा रहने 
बाली और ग्रालसी है बड़ी ही काटने वाली है, बड़ी चंचला (बुड़फी) और मुख और हृदय 
दोनों से बुरी है। नागमती ने पद्मावती को कमल कह कर उसकी उपेक्षा की थी इसलिए 
पद्मावती कहती है कि यदि कमल के हृदय में रेशे हैं तो उसमें केसर तो है, उसकी बरा- 
बरी नागकेसर कभी नहीं कर सकती । जहाँ कमल की केसर है वहां गूलर को कौन पूछेगा ? 
(क्योंकि उसके भीतर तो रेशे के स्‍थान पर भ्रुनगे होते हैं ) वरगद और पाकर जैसे नीरस 
फल व्यर्थ हैं--श्रथात्‌ किस काम के हैं भ्र्थात्‌ वर (पति) को पाकर भी तू छूछी (संतान- 
हीन) है। तू भला क्या बोलती है । जिस ही फल को देखें वही फीका है, इनकी कितनी 
सराहना करें ? 
फिर खीभकर पद्मावती कहती है कि तू अपनी वाटिका में रह, ब्यर्थ ही मुझसे न 
लड़ भ्रथवा हे बांक तू मुझसे न लड़ | बता, जंगल की घास-पत्ती कभी मालती की समता 
कर सकती है ? (यहां मालती से तात्पर्य पद्मावती से और घास-पात से नाग- 
मती है।) 
अलंकार --झलेष, वक्रोक्ति । * 
१. खीरा सिर से +गयू एक्स क्लर ते काटिए, मलिए लोन लगाय।.......... 
रहिमन करुए मुखन को, चहियत यही सजाय । 
ऐसी प्रीति न कीजिए, जस खरा ने कोन ॥ 
ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फांके तोन ॥ (रहोम) 








[४३७ ] 
कँवल सो कवन सुपारी रोठा । जेहि के हिएँ सहस दुइ कोठा ॥ 
रहे न भाँपि ग्रापन गटा। सकति उधेलि चाह परगढटा॥ 
कु केबल पत्र दारिवें तोरि चोलो । देखसि सूर देसि हँसि खोली ॥ 
ऊपर राता, भीतर पियरा। जारों वहै हरदि अ्स हियरा॥ 
इहाँ भेवर मुख बातन्ह्‌ लावसि । उहाँ सुरुज हँसि-हेंसि तेहि रावसि॥ 
हू सब निसि तपि मरसि पियासी | भोर भएँ पावसि पिय बासी॥ 
सेजवाँ रोइ रोइ जल निसि भरसी । तू मोसों का सरबरि करसी ॥ 
सुरुज किरिन तोहि राबे, सरवर लहरि न पूज। 
करम बिहून ए दूनो, कोउ रे घोबि कोउ भूज॥ ४३७॥ 


शब्दार्थ--रोठा <+ रोड़ा, टुकड़ा । कोठा>+ कबलगट्ट के भीतर का वीजकोश जिम्में 
अ्रनेक छिद्र दिखाई पड़ते हैं। राँपे -- ढके हुए । गटा-कॉवला गद्टा । दारिवें -दाडिम, फटा 
हुप्रा श्रनार । राता--लाल । पियरा>पीला । हरदि-- हल्‍दी । हियरा -- हृदय । रावसि -- 


बहलाती हो । भूज--भूजा जाति जो चना, चावल आदि भूत कर अपनी जीविका 
कमाते हैं । 


प्र्थश--नागमती भी क्रुड़ हो कंर बोली--तू कमल की बड़ाई करती है; इसके भीतर 
+|६ तो सुपारी जैसे कठोर टुकड़े (कमल गट्ठ ) हैं, उसके हृदय में दो हजार कोठे हैं । फिर वह तो 
अपने गट्टं को भी छिपा कर नहीं रखता, वह खोलकर उसे प्रकट करता है--भाव यह कि 
तू अपने प्रंगों का प्रदर्शन करती है--बेहया है। कमल (पद्मावती) पत्तों (कनकपत्र) की 
तेरी चोली भ्रनार की भांति फर्टी है, कुच दिखाई पड़ रहे हैं। तू सूर्य (रत्नसेन) को देखकर 
उसके सामने अपने संपुट (कुच) खोल देती है। कमल ऊपर से तो लाल, पर भीतर से पीला है 
श्र्थात्‌ तू ऊपर से श्रनुराग के रंग में रेंगी है पर भीतर से तेरा हृदय पर-पुरुष से मिला होने 
से पीला है । उस हल्दी जैसे पीले हृदय को जला दू' (यह गाली है) | यहां जो भौरे को 
बातों में लगाती है श्रौर वहां सूर्य को हंस-हंस कर बहलाती है (कमल के दो प्रेमी हैं भ्रमर 
श्रौर सूरं) भ्र्थात्‌ एक भ्रोर तो तू किसी रसिक से प्रेम की बातें करती है श्रौर दूसरी ओर 
रत्नसेन के साथ रमण करती है । सारी रात तो जल-जल कर प्यासी मरती है, प्रात: काल 
होने पर प्रिय का वास पाती है । (स्मरण रहे पिछली रात भर रत्नसेन नागमती के पास 
# -३ रहा भ्रौर प्रात: काल में पद्मावती के पास गया था, कमल भी रात भर अपने प्रिय सूर्य से 
बिछुड़ा होता है भर प्रातः ही खिलता है । रात॒ में तो रो रो कर अ्रपनी शब्या को आंसू के 
जल से भरती है (कमल के पत्तों पर ओस के बिन्दु पड़े होते हैं) । भला तू मेरी बराबरी 
क्‍या कर सकती है ? 





डेश्र परदमावत-भाष्य 


सूर्य की किरण तो तुके केवल बहलाती हैं, तालाब की लहरें सूर्य तक नहीं पहुँचतीं 
अर्थात्‌ रत्नसेन तो तुझे केवल बातों से प्रसन्न करता है, सच्चा प्रेम उसका तुम्हें प्राप्त नहीं है, 
तुझे उसका पूर्णा सुख-भोग नहीं प्राप्त हो सकता । घोबिनें और भू जे की स्त्री दोनों ही तो 
अभागिनी हैं अर्थात्‌ जल में काम करती हुई घोबिन के समान मिलन में भी तुझे सुख उप- 
लब्ध नहीं है, और आग के सामने काम करती हुईं भूजे की स्त्री के समान विरह में 
जलायी हुई भी तू दुःखी है। 'सरवरि-लहर' और 'सूरज किरन' की उपमा सिंहल के मान- 
सरोवर की लहरों झौर रत्नसेन (सूयं) की प्रीति रो भी मानी जाती है। पहले मानसरो- 
बर की लहरों के साथ पद्मावती क्रीड़ा करती थी और बाद में उसे रत्नस्ेन का प्रणय प्रात 
हुआ । नागमती का तात्पयं यह है कि दोनों दक्षाओं में तुझे सुख नहीं मिला । मानसरोवर की 
लहरें पूरा सुख न दे सकीं क्‍योंकि पीहर का निवास पूरा सुख नहीं देता भौर रत्नसेन तुमे पूरी 
तरह चाहता नहीं श्रतः अतृप्ति के दुःल्ल से तू जल रही है। इलेष रो 'भूज' शब्द का श्र्थ 
“भोगना' भी है भ्रतः रत्नसेन तेरा भोग कर रहा है और सरोवर तुके धोता है । 
अलंकार--श्लेष, गूढोक्ति । 
नोट--शुक्ल जी द्वारा सम्पादित ग्रन्थावली में पदों के क्रम में कुछ भ्रम्तर है।यह 
तथा इसके बाद का पद कुछ पदों के बाद उसमें मिलते हैं। 
| 
अनु हों कंबल सुरुज क॑ जोरी | जाँ पिय झापन तो का चोरी ॥ 
हों श्रोहि श्रापत दरपन लेखों | करों सिगार, भोर उठि देखों ॥ 
सोर बिगास श्रोहिक परगासू | तू जरि मरसि निहारि भ्रकासू ॥ 
हों प्रोहि सों, बह मो सो राता । तिमिर बिलाई होत परभाता॥ 
कंबल के हिरदे मेंह जो गठा | हरिहर हार कीन्ह का घटा॥ 
जाकर देवस ताहि पे भावा । कारि र॑नि कत देखे पावा॥ 
तू उँबरी जेंहि भीतर माँला । चाँटिह उठे मरन के पांखा॥ 
घोबिनि धोब बिख हरे, अंग्रित साँ सरि पाव। 
जेहि नागिनि ड्सु सो मर, लहरि सुरुज के श्राव ॥ ४र३८॥ 
झब्दार्थ--अ्नु >-तब । झ्ोहिक -+>उसका । निहारिज- देखकर । भ्रकासू आकाश, 
स्वर्ग (कविलास) । बिलाइ--नष्ट होता है। हरिहर--विष्णु भोर शिव । कारि--काली । 
डबरीन्न्गूलर । माँखा न्‍न्मच्छर । चाँटिहि--चींटी। मरन के पाँखार-मृत्यु के समय 
के पंख । 
अर्थ--तब पद्मावती ने नागमती को उत्तर इस प्रकार दिया-- 
हम दोनों तो कमल और सूर्य की जोड़ी हैं, जो पति भ्रपना है तो उसके साथ रमण 
करने में चोरी क्या ? स्मरखा रहे ऊपर नागमती ने पद्मावती की निलंज्जता का उल्लेख 





५ के 
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किया था कि वह तो अपने पयोधर तक पति को दिखाती है । इसी बात का उत्तर पद्मावती 
ने दिया है कि पति के समक्ष कोई दुराव ही नहीं । वह कहती है कि मैं तो उसे भ्रपता दर्पण 
समभती हूँ भ्रतः जब प्रातः काल श्र गार करती हूँ तो उसे ही उठ कर देखती हूं। भाव 
यह कि उसके सम्मुख खुल कर उपस्थित होती हूँ । मेरा समस्त विकास उसी का तो प्रकाश 
है। तू आकाश की ओर देखकर जला करती है भ्र्थात्‌ हमें कविलास में सुखी देखकर जल 
जाती है । में उसमें और वह मुभमें अनुरक्त हैं। हमारे मिलन में दुःख रूपी भ्रन्धकार का 
नाश होता है और प्रभात होता है। कमल के हृदय में कमलगद्टा है तो भी विष्णु 
और शिव उसका हार पहनते हैं, गट्टं के कारण कमल का क्या घट गया ? नागमती ने 
बताया था कि तुमे प्रातः काल ही पति मिला, रात में नहीं । इस पर पद्मावती कहती है 
कि दिन जिसका होता है उश्ती को तो भ्रच्छा लगेगा, काली रात वह कंसे देख सकती है। 
मुझे दिन प्रिय है इसीलिए मेरा प्रिय भोर होते ही श्रा गया। काली रात तेरे लिए है, 
मुझे वह क्यों देखनी पड़े ? तुभ तो गूलर की भाँति हो जिसके भीतर भ्नेक भुनगे होते 
हैं भ्र्थात्‌ तेरा तो हृदय दूषित है । तुझे दूधरे का सुख-सोभाग्य कैसे प्रिय होगा ? चींटी के 
भी मृत्यु के समय पंख निकल आते हैं, इसी प्रकार तू इस समय बहुत बढ़-बढ़ कर बातें 
कर रही है। मेरे भ्रौर रत्नसेन के प्रेम को नहीं जानती, भविष्य में जब तुमे प्रतीत होगा 
तो तू बहुत दुखी होगी। 

नागमती ने पूर्व पद में पद्मावती की धोबिन से समता की थी, इस पर पद्मावती 
कहती है कि धोबिन तो काड़े को धोकर उतका विरह रूगी मैल तिकाल डालती है भ्रौर 
अमृत के सहश श्वेत वस्त्र बना देती है, पर जिसे नागिन डस ले वह तो मर ही जाता है, 
उसे तो सूयं की किरणों (लू) की भांति केवल विष की लहरें झ्राती हैं । 

यहां पर नागिन कां प्रयोग नागमती के लिए हुआ है । 





प्रलंकार--इलेष । 
हर [४३६ ] 
जो कटहर बड़हर तो बड़ेरी। तोहि भ्रस नाहि जो कोका बेरी॥ 
स्थामि जानु मोर तुरुंज जेंभीरा । करई नोंबि तो छाँह गेंभीरा॥ 
नरियर दाख श्रोहि कहें राखों। गलि गलि जाउ न सौ भाखों ॥ 
तोरे कहें होइ मोर काहा। फर बित्रु बिरिख कोइ ढेल न बाहा ॥ 
नव॑ सवाफर सो नित फरई। दारिवं देखि फाटि हिय मरई॥ 
जफर लॉग सुपारी हारा।मिरिचि होइ जो सहै न पारा॥ 
हाँ सो पान रेंग पूज न कोऊ। बिरह जो जरे चून जरि होऊ॥ 
लाजन्ह बूडि मरसि नहिं, ऊभि उठावसि माँथ । 
हाँ रावो पिउ राजा, तो कह जोगी नाथ ॥४३६॥ 


न पदमावत-भाष्य 











जब्दार्थ--कोका बेरो --कमलिनी । स्यामि८>काली, स्वामी । ढेल--पत्थर, कंकड़ । 
बाहा +> फेंकता । हार"-हाल । पारा>-सकता । ऊभिर”उठकर | 
श्र्थ--ऊपर ४३६वें पद में पद्मावती ने कहा था कि तेरी वाटिका में कटहल और बड़- 
हल जैसे निदृष्ट वृक्ष ही हैं इस के उत्तर में नागमती कह रही है कि यदि मेरी वाटिका में कट- 
हल और बड़हल जैसे वृक्ष हैं तो भी बड़ी बात है। तुम्हारी भांति में कमलिनी तो नहीं हूं 
जिसमें केवल फूल होता है न तो उसमें फल है और न छाया । हमारे वृक्ष काले भले ही 
हों, पर उनमें नारंगी और जंभीरी नीबू तो हैं, अर्थात्‌ चाहे में भले ही काली हूँ, पर मेरे 
पास यौवन तो है अ्रथवा मेरे स्वामी ही जानते हैं कि मेरे तुरंज और जंभीरी नीबू (दोनों 
कुच) कैसे हैं ? कड़वी नीम है तो क्या, उसमें गंभीर छाया तो हैं|--बोली चाहे मेरी क्र 
ही हो, पर हूँ तो भ्रपने पति को सुख देने वाली । नारियल (उरोज) झ्ौर दाख (प्रधर) आदि 
फल उसी (रत्नसेन) के लिए रखती हूं । चाहे में गल कर नष्ट हो जाऊं, पर सौत से नहीं 
बोल सकती । तेरे कहे (बुरा-भला कहने) से मेरा क्या हो सकता है (बिगड़ सकता है) । 
(मेरे में कुछ गुणा हैं, तभी तो तू बुरा-भला कहती है, नहीं तो) फल रहित वृक्ष पर कोई 
भी डले नहीं फेंकता है। सदाफर जो हमेशा नमा रहता है, हमारी वाटिका में फलता रहता 
है । भ्रनार (पद्मावती) उसे देखकर हृदय फाड़ कर मर जाता है। जायफर, लौंग, सुपारी 
के हाल को जो सह नहीं सकती वह मिर्च के समान कड़वी हो जाती है। मैं तो पान हूँ, 
जिसकी बरावरी कोई कर नहीं सकता । जो विरह से जलता है वह जलकर चूना बन 
जाय (उसका तात्पय पद्मावती से है ) । 
भ्रब तू लज्जा से डूब कर क्‍यों नहीं उठ कर अपना मत्या उठाती है, मैं रानी हूँ 
और मेरा प्रिय (रत्नसेत) राजा है तेरे लिए यदि वह जोगी भ्रौर नाथ-पन्‍्यी हो तो हो। 
पदूमावती ने नागमती को मरण पंश्व निकलने की बात कही थी उसी के उत्तर में वैसा ही 
कठोर वचन नांगमती ने भी कहा कि में तो श्रपने राजा की रानी हूँ तू लज्जा से 
डूब मर। 
अलंकार--श्लेष । 
[ ४४० |] 
हाँ पदुसिनो मानसर केया। भेँंवर मराल कर्राह निति सेवा।॥। 
पूजा जोग देय हों गढ़ी | मुनि महेस के माँयें चढ़ी॥ 
जाने जगत कॉवल के करी । तोहि भ्रसि नह नाणिन बिखभरी ॥ 
तूँ सब लेसि जगत के नागा। कोइलि भइसि न खाँडुसि कागा॥ 
तू भुजइलि, हों हंसिनि गोरी । मोहि तोहि सॉति पोति के जोरी ॥ 
कंचन करी रतन नग बना | जहाँ पदारथ सोह न पना॥ 
तूँ रे राह हों ससि उजियारी । बिनहि कि पूजे निसि प्रेंघियारी ॥ 


उ[क्ेतनऊ निविया तीतल तऊ सीतल छाँह--भवघी लोकोक्ति । 
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ठाढ़ि होसि जेहि ठाई, मसि लागे तेहि ठाउँ । 
तेहि डर रांघ न बेठों, जनि साँवरि होइ जाउँ ॥ ४४० ॥ 
शब्दार्भ--केवा--कमलिनी । करी >-कली । कोइल">कोकिल, इसे परभृत भी 
कहते हैं क्योंकि कौवे उसके बच्चों को पालते हैं। भु जइलि--एक काली चिड़िया । पोतितः 
काँच या पत्थर की गुरिया । पना--पन्ना (जड़ाऊ गहने में सोने की कली के बीच में मारितक्य 
जड़ा जाता है और उसके केन्द्र में हीरा जड़ा जाता है। हीरा के स्थान पर पन्ना सुशोभित 
नहीं होता) । मसिर-स्याही । राँधत- निकट । जनितल्‍्न्न । 
अ्र्थ--पद्मावती क्रूद्ध होकर बोली कि में तो मानसरोवर की कमलिनी हूं, भौरे 
और हंस सब मेरी सेवा करते हैं । में तो पूजा के योग्य ही ईश्वर से बनाई गयी हूँ, ऋषियों 
तथा शंकर आदि देवताओं के मस्तक पर चढ़ाई जाती हूँ। सारा संसार कमल की कली को 
जानता है । तुक जैसी नागिनी (नागमती) नहीं हूं जो विष से भरी है । तू संसार के सारे 
सर्पों से सम्बन्ध रखती है। कोयल हो रही है, फिर भी कौए को नहीं छोड़ती । तू तो भ्रुजइल 
चिड़िया के समान काली है और में हंसिनी के समान गोरी हूं । मुभमें भर तुभमें इतना 
प्रन्तर है जितना मोती और कांच-पत्थर की गुरिया में होता है । सोने की कली (स्वरां-वर्णा 
पद्मावती) में ही रत्न(रत्नसेन)शोभा देता है। जहाँ हीरा(पद्मावती)है वहाँ पन्ना (नागनती) 
शोभा नहीं देता । तू तो यदि राहु है तो में उज्ज्वल चन्द्रमा । भला कहीं दिन की समता रात 
अंधेरी कर सकती है ? तू तो जहां खड़ी हो जाती हैं वहीं जैसे स्याही लग गयी हो। इसी डर 


> $ से में तेरे निकट नहीं बैठती कि कहीं में साँवली न हो जाऊं । 


(४४६. 
फूलु न कंबल भान के उएँ। मेल पानि होइहि णरि छुएँ॥ 
भंवर फिरहिं तोरे नेनाहाँ । लुबुध बिसाइघि सब तोहि पाहाँ॥ 
संछ कच्छ दादुर तोहि पासा। बग पंखी निसि बासर बासा॥ 
जो जो पंखि पास तोहि गए। पानी महेँ बिसांदहघि भए॥ 
सहस बार जों धोबे कोई । तबहूँ बिसांइघि जाइ नथधोई॥ 
जो उजियार चाँद होइ उई। बदन कलंक डोवे के छाई ॥ 
झ्रौ मोहि तोहि निसि दिन कर बोचू। राहु के हाथ चाँद क॑ सीचू ॥॥ 
काह कहों भ्रोहि पिय कहें, मोहि पर धरेसि प्रंगार । 
तेहि के खेल भरोसे, तुईं जीता, मोरि हार ॥४४१॥ 
क्षब्दाथ--जरि जड़ । विसांइधि--दुग्गन्‍्ध । मंछ--मछली ॥। डोवें>-डोम, 
चाण्डाल(प्रवाद है कि चन्द्रमा डोमों का ऋणी है । भ्रतः अपने ऋण के लिए डोम चन्द्रमा 
को घेरते हैं तो ग्रहण लगता है, लोग चन्द्रमा को ऋश्मुक्त करने के लिए ग्रहरा के दिन 
डोमों को दान देते हैं--वास्तव में डोम राहु के प्रतीक हैं )। घरेसि--रख दिया है । 


४३६ प्दमावत-भाष्य 





अ्र्थ--पदुमावती के गव भरे उक्त वचनों को सुनकर नागमती जल कर बोली कि 
सूर्य के उदय होने पर कमल (पद्मावती) फूलो मत, घमंड मत करो । तेरी जड़ के स्पर्श से तो 
पानी तक मैला हो जाता है । तेरी आँखों में पुतली रूपी भौरे चलते रहते हैं (कमल पक्ष में 
भौरे कमलकोश में लगे रहते हैं) । जितने भी तेरे रूप के लोभ में पड़ते हैं, तेरे कारण 
दुर्गन्‍्ध-पूर्णा हो जाते हैं । मछली, कछुझा, मेंडक, बगुला आदि सदा तेरे पास रहते है, भौर 
जो-जो शोर भी पक्षी या जीव तेरे समीप जाते हैं, सब के सब दुर्गंन्ध-पूर्ण हो जाते हैं। चाहे 
कोई सौ बार भी अपने अंग को धोए, पर दुग्ध नहीं निकलती । तेरा शरीर प्रवश्य गोरा 
है पर यह भी ऐसा जैसे चन्द्रमा का रंग जिसके मुख में कलंक है भरौर जिसे डोम छूता है । 
भाव यह कि तेरा रंग गोरा हैं पर दोषों से युक्त है । 
मुझ में और तु में तो रात और दिन का अन्तर है । जैसे राहु के हाथ चन्द्र का 
मरण होता है, उसी प्रकार भ्रब उस राहु के द्वारा तुर (चाँद) की मृत्यु होगी । पद्मावती ने 
ऊपर वाले पद में नागमती को राहु और अपने को चांद कहा था, नागमती उसी कथन का 
सहारा ले रही है। में अपने उस पति के लिए क्‍या कहूं जिसने आकर मेरे ऊपर भाग 
का भ्रज्भारा रख दिया । उसके मनोरंजन भर खेल के सहारे तू ही जीत गयी भर मैं 
हार गयी । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति क्योंकि कमल (उपमान) का प्रयोग उपमेय पदुमावती के 
लिए है। 
श्र] 
तोर शभ्रकेल जीतेउं का हारू । में जोता जग केर सिंगारू॥ 
बदन जीतेउें जो ससि उजियारी । बेनी जीतेउं भुश्रंगिनि कारी ॥ 
लोयन जीतेउें मिरिग के नेना | कंठ जोतेउं कोकिल के बेना॥ 
भाँह जीतेउं भ्रजुन धनुधारी ! गोव॑ जीतेऊं तंबचूर पुछारी॥ 
नासिक जीतेउें पुहुप तिल सूवा । सूक जीतेउें वेसरि होइ ऊबा ॥ 
दामिनि जीतेउें दसन चमकाहीं । भ्रधर रंग रबि जीतेउ सबाहीं ॥ 
केहरि जीति लंक में लोन्हा । जोति मराल, चाल झोइ दीन्हा ॥ 
पुहुप बास सलयागिरि जीतेउें, परिमल प्रंग बसाइ। 
तू नागिनि मोरि श्रासा लुबुधी, सरसि कि हरकों जाइ॥ ४४२॥ 
जब्दार्थ--जीतेउँ--जीत लिया । लोयनजलोचन, श्राँखें । गीवें>"्ग्रीवा, कंठ । »% 
तंवचुरतत्ताज्चूड़, मुर्गा। पुछारी-"-मोर । सबाहीं +प्रातः:कालीन । लंक->कटि, लंका । 
हरकौं-- रोकू, पाठान्तर--हिरकौं >-पास आना (तू झा लगाये है कि मेरे छारीर में 
श्रांकर लिपट जाय) । 
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अ्रं--नागमती के इस कथन पर कि "तू जीती में हारी' पदू 
गयी । पर मेंने क्या केवल अकेले तुम्हें ही जीता है ? मेंने तो संसार के सभी श्वृंगारों को 
जीत रखा है । देखो मुख से मेंने उज्ज्वल चन्द्रमा को जीत लिया है, वेणी (चोटिया) से काली 
सर्पिणी को जीता है। आँखों से हिरनों को जीता है, कंठ से कोयल की वाणी जीती । भौंहों 
से अर्जुन के धनुष को जीत लिया, गर्दन से मुर्गे और मोर को जीत लिया । नासिका से तिल 
के फूल और तोते को जीत लिया। वेसरि (नय का चंदक) से शुक्र तारे को जीत लिया 
क्‍योंकि वह वेसरि के रूप में झ्रा बैठा है (उत्पेक्षा अलंकार) । अपने दांतों फ्री चमक से 
बिजली को जीत लिया है। होठों के रंग से प्रात:कालीन सूर्य भी जीत लिया है। सिंह को 
मैंने भ्रपनी कमर से जीत लिया, अपनी चाल से हंस को जीत लिया है। फूल की सुगन्ध झौर 
चन्दन को मैंने भ्रपने शरीर की सहज सुगन्ध से जीत लिया है। तू नागिनी (नागमती) 
आशा के लालच में मर रही है कि में इसे रोक दू--मार्गावरोध कहूँ । 
श्रलंकार--समस्त पद में रूपक और उत्प्रेक्षा का सौंदयं है। 
[.४४३ ] 
का तोहि गरब सिंगार पराएँ । श्रवहों लेहि लूसि सब ठाएँ॥ 
हों साँवरि सलोनि सुभ नेता । सेत चीर मुख चात्रिक बेना ॥ 
नासिक खरग फूल धुव तारा । भोंहें धनुक गेंगन को पारा॥ 
होरा दसन सेत श्रो स्थामा । छपे बिज्जु जो बिहेसे रामा॥ 
बिदरुम भ्रघर रंग रस राते। जुड़ श्रमों भ्रस रबि परभाते॥ 
ज्वाल गयंद गरब प्रति भरी। बिसा लंक नागेसरि करी॥ 
साँवरि जहाँ लोनि सुठि नीकी । का गोरी सरबरि कर फोकी ॥ 
पुहुप बास हाँ पवन भ्रधारी, कंबल मोर _तरहेल । 
जब चाहों घरि केस श्रोनावों, तोर मरन मोर खेल ॥ ४४३ ॥ 
जब्दार्थ--लूसि जला देना। खरग 5 खड्ग, तलवार। पारा--हराया। रामा-- 
स्‍त्री । विद्रमन्‍तमूंगा। राते--लाल | विसा--भिड़, ततैया, बरं। तरहेल*--नीचा। 
श्रौनावाँ 5 भुकाऊँ । पुहुपवास हाँ, पवन, अ्रधारी --फूलों की सुगन्ध भ्रौर हवा पी कर 
जीना--अवधी -आ्राल्त में स्त्रियों में कोमलता के लिए कहावत है कि--वह तो फूल सूघ कर 
और हवा पी कर रहती है। 
अर्थ--नागमती कहती हैं, तेरा श्रृंगार ही क्या यह तो पराया है। श्रर्थात्‌ जेसा तूने 
ऊपर कहा, तेरे प्रत्येक भंग की सुन्दरता तो दूसरों की सुन्दरता है । जो तेरे पास श्रा गयी है-- 
अपनी नहीं है । थोड़े ही काल में सब नष्ट हो जायगी अ्रथवा यह श्रूगार तो दूसरे (पति) का 


+सागर सवा सोर तरहेलू । कोन जगत जो प्रग्या पेलू ॥--चित्रावली । 
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घन है, वे अमी भ्राकर इसे प्रत्येक स्थान (अंग) से लूट ले जायेंगे और जिन अंगों पर तू गये 
करती है, वे श्री-हीत हो जायेंगे । मैं साँवती होते हुए भी सलोनी हूँ, मेरी आँखें सुन्दर हैं। 
इवेत रंग की साड़ी पहनती हूँ । मुब् में चातक की वाणी (पी-पी) है। मेरी नासिका तलवार 
के समान और शीकश्षफूल प्रव तारे के समान हैं भाव यह है कि तेरी नासिका तिल के फूल 
के समान है और वेसरि शुक्र है तो मेरी उससे बढ़कर खड्ग ओर ध्रवतारे के सह है। मेरी 
भौंहों ने ग्राकाश के इन्द्र-धनुष को हरा दिया है (स्पष्ट है इंद्र का धनुष अजु न (इंद्र के पुत्र) 
के घनुष से बढ़ कर है) । मेरे दांत हीरे के समान हैं, दांत सफेद हैं, बीच-बीच में पान की 
बतीसी है। जब मैं हँस देती हूँ तो दांतों की चमक से शर्मा कर बिजली छिप जाती है 
(पदुमावती ने भी अपने दांतों की उपमा बिजली से ही दी थी) । मूंगे के समान होठ रस-रंग 
से लाल हैं। उनमें शीतलता और अमृत की मधुरता है। उनका रंग और गुण ऐसा है, 
जैसे प्रातःकाल का सूर्य । मेरी चाल गजेन्द्र के समान है प्लौर कटि बर्र की कटि की भांति 
अत्यन्त पतली है । (पदुमावती ने भ्रपनी चाल के लिए हंस और कटि के लिए थिंह कहा था, 
नागमती ने उनसे भी बढ़कर बताने का भ्रयास किया है।) जहाँ में साँवली हूँ वहाँ में सलोनी 
और सुन्दर हूँ, भला तू गोरी श्ौर फीकी मेरी बराबरी क्‍या कर सकती है। में इतनी 
कोमल हूं कि फूत्र की सुगन्ध और हवा के आधार पर रहती हूं, कमल (पद्मावती) तो मेरे 
पैरों तले हैं। में जब चाहूँ तेरे बाल पकड़ कर भुका दूँ । तुझे मार देना तो मेरे लिए 
ख्लेल है। उसका भाव यह है कि में राजा की परिणीता पत्नी हूँ, उनकी चहेती भी हूँ, जब 
चाहूं तुके मार सकती हूँ क्योंकि श्राखिर तू छोटी रानी है। भ्रधिकार दिखाने की यह प्रवृत्ति 
स्त्रियों में बहुत मिलती है । 
[भ्श४ ] 
पदुमावति सुनि “उतर न सही । नागमती नागिनि जिमि गही ॥ 
श्रोई प्रोहि कहें श्ोईं श्रोहि कहे गहा । गहा गहूनि तस जाइ न कहा ॥ 
नवल भर जोबन गाजी । श्री जाबु श्रखारें बाजीं॥ 
भा बाॉहनि बाँहनि साँ जोरा । हिया हिया सों, बाग न मोरा ॥ 
कुच सों कुच जो सोहें प्राने। नर्वाह न नाए, हर्टाह ताने ॥ 
कुंभ स्थल जे गज संसंता । दूनौ अ्रल्हर भिरे चौदंता॥ 
देव लोक देखत मुए ठादे । लागे बान हियें, जाहि न काढ़े ॥ 
जानहें_ दीन्‍्ह ठग लाडू, देखि श्राइ तस मोचु । | 
रहा न कोइ घरहरिया, कर जो बुहूं महेँ बोचु ॥४४४॥ 
श्ब्दार्थ--प्रछरीं --अप्सरायें । बाजी --लडीं । बाग न मोरा"-बाग नहीं मोड़तीं, 
लड़ाई से नहीं हटतीं । प्रल्दर-अल्हड़, निर्मीक रूप से । चौदन्तान्‍-चार दांत या चार 
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दांत वाला, चार दांत वाला बेल जवान होता है, इस अवस्था के बल आपस में लड़ते भी 
बहुत हैं। ठग लाइू->ठग लोग एक प्रकार का लड्डू रखते थे, मुसाफिरों को इसे खिला कर 
बेहोश कर देते थे और सारा घन लूट लेते थे । धरहरिया > बीच-बिचाव करने वाला । 
अ्रय--पद्मावती नागमती के उत्त र को सह न सकी । उसने नागमती को सर्पिणी के 
समान पकड़ लिया । दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, ऐसी धर-पकड़ उनकी हुईं कि 
कहा नहीं जाता। दोनों युवतियां थीं, जवानी में भरी हुई गरज उठीं । मानो भ्रप्सरायें 
अखाड़े में लड़ रही हैं । बांह से बांह भौर छाती से छाती भिड़ रही थीं--दोनों लड़ाई नहीं 
बन्द करतीं । सामने तने हुए दोनों के उरोज भिड्‌ गए, भुकाने पर वे भुकते नहीं, चोली 
की तनी हट गयीं । जैसे मतवाले हाथी कुम्भस्थलों से टकरा और उनके चौदन्त (चार दांत) 
भिड़जाते हैं वैसे ही दोनों प्रल्हड्‌ युवतियां भिड्‌ गयीं। देव लोक में देवता लोग यह लड़ाई 
देख कर खड़े-खड़े मर से गए | उनके हृदय में ऐसे बाण लगे कि वे निकाले नहीं निकलते ॥ 
ऐसा प्रतीत होता था मानो इन्हें किसी ठग ने लड्डू खिलाकर बुद्धि-शून्य कर दिया है। मृत्यु 
आ्राने वाली है। कोई बीच-बिचाव करने वाला भी न था जो दोनों को छुड़ा देता । 
[अथ्श] 
पवन स्रवन राजा के लागा। लर्राह दुप्लो पदुमावति नागा॥ 
दृष्ौ सम साँवरि श्रौ गोरी। मर्राहे तो कहें पावसि भ्रसि जोरी ॥ 
अलि राजा श्रावा तेहि बारीं। जरत बुराई दूनों नारीं॥ 
एक बार जिन्ह पिउ मत बूका । काहे कों दोसरे सो जुका॥ 
प्रेस ग्यान मन जान न कोई । कबहूँ राति, कबहुँ दिन होई ॥ 
धूप छाँह दुइ पिय के रंगा। दूनों मिलो रहहु एक संगा॥ 
जूभब छाँड़्हु बृूकहु बोझ ।सेव करहु सेवाँ कछु होऊ॥ 
तुम्ह गंगा जमुना दुइ नारी, लिखा मुहम्मद जोग। 
सेव करहु मिलि दूनहुँ, झो मानहु सुख भोग ॥४४५॥ 
क्ाब्दाथं--ल्वन कान । बारी "-वाटिका । जुकरा->लड़ती हो । 
अ्र्ये--हवा राज़ा के कान तक पहुँची और उसने बताया कि पद्मावती श्र नागमती 
दोनों लड़ रही हैं। उसने सोचा ये दोनों सांवली भ्रौर गोरी समान हैं, यदि इनमें से कोई 
मर जायगी तो ऐसी जोडी मुझे कहाँ मिलेगी । ऐसा सोच कर राजा चल कर उस वाटिका 
में श्राया भौर इन दोनों जलती हुई नारियों को बुझा दिया। उसने कहा कि एक बार 
जिसने भ्रपने पति के मन को समझ लिया है, वह दूसरे से क्‍यों लड़े ? ऐसा ज्ञान तुम दोनों 
में कोई नहीं जानता कि कभी रात होती है और कभी दिन--दोनों का रहना श्निवार्य 
है। पति के रंग में दोनों घूप भौर छांह के रूप में रह सकती हैं, दोनों एक साथ ही धूप- 
छांह की तरह मिली रहो। लड़ाई छोड़कर दोनों समभ-ब्रूक लो, यदि तुम्हारे पास कुछ 


सेवा है तो पति की सेवा करो। तुम दोनों तो गंगा भौर यमुना के सहश हो, ईइवर न्ने 
पहले ही से तुम दोनों का मिलाप लिख रखा था। भ्रब तुम दोनों मिलकर अपने पति की 
सेवा करो और सुख-भोग प्राप्त करो | 
टिप्पशी--इस पद में भी जायसी ने आध्यात्मिक संकेत अस्तुत किये हैं । सॉवरी गोरी 
या यमुना गंगा से इड़ा और सुषुम्णा की ओर संकेत है । दोनों के गुरा मिन्‍न हैं फिर भी 
योग-मार्ग में दोनों की अनिवार्य आवश्यकता है। राजा आत्मा है जो दोनों नाड़ियों का 
जागरण करके उनके पारस्परिक विरोध को दूर करता है। सच्चे ज्ञान की स्थिति में 
आत्मा कमी रात शड़ा और कभी दिन सुषुम्णा में रत रहता है । जब दोनों का पारस्परिक 
क्रोध दूर हो जाता है तभी आध्यात्मिक आनन्द की उपलब्धि होती है। 
अलंकार--समासोक्ति । 
इस पद के पश्वात्‌ पं० शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली में एक पद और है। डा० माताश्रसाद 
गुप्त उसे प्रक्षिप्त मानते है क्‍योंकि यह पद सभी प्राप्त हस्तलिखित श्रतियों में नहीं है। 
बैसे विषय की दृष्टि से इस पद में कोई दोष नहीं है, जो चिन्त्य प्रयोग डा० गुप्त ने इस पद में 
निकाले हैं वे सार॒गर्भित नहीं हैं । पद इस प्रकार है--+ 
अस कहि दूनों नारि मनाई । बिहँसि दोउ तब कंठ लगाई ॥ 
लेइ बोउ संग मन्दिर महू श्राएं । सोन पलंग जहेँ रहे बिछाए ॥ 
सीभी पाँच भ्रमुत जेबनारा । गो भोजन छुप्पन परकारा॥ 
हुलसीं सरस खजहजा खाई | भोग करत बिहँसो रहसाई ॥ 
सोन-मन्दिर नागसति कहें दीन्‍्हा । रूप-मन्दिर पदुमावतो लीन्‍्हा॥ 
सन्दिर रतन रतन के खेंभा । बेठा. राज जोहारे सभा॥ 
सभा सो सबे सुभर सत्र कहा । सोई भ्रस जो ग्रुद लत कहा।॥ 
बहु सुगन्ध, बहु भोग सुख, कुरलहि केलि फराहि। 
बुहू साँ केलि नित श्राने, रहस भ्रनेंद दिन जाहि ॥। 
अर्थ--ऐसा कह कर राजा ने दोनों पत्नियों को मना लिया और दोनों को प्रसन्न 
होकर गले लगाया । फिर वह दोनों को लेकर महल में गया, वहाँ पर सोने के पलंग बिच 
हुए थे। वहाँ पाँच जेंवनारें हुईं और छप्पन प्रकार के भोजन तैयार किये गये । वे दोनों 
सरस मेवों को ला कर प्र .न्त हुईं और आनन्द करती हुई प्रफुल्लित हो गयीं । राजा ने सोने 
का महल तो नागमती को और रूपे का महल पदुमावती को दे बिया । इन महलों में रत्नों 
के खम्मे लगे थे, राजा महल में बैठकर राज सभा का शअ्रागत-स्वागत ग्रहण करने लगा। 
जायसी- का मत है कि वही सभा सब भ्रकार से पूरणांता को प्राप्त है जिसे गुरु-मत ग्राप्त है। 
रानियाँ भनेक प्रकार की सुगंधियों श्लोर सुख के साधनों में आनन्द करने ₹ःगीं। खजा 
दोनों के साथ प्रेम-क्रीड़ा करने लगा और आलन्द से दिन बीतने लगे ॥ 
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डा० माताप्रसाद जी गुप्त इस खंड को भ्रक्षिप्त मानते हैं । इस खंड में है भी केवल एक 
#% ही छंद । क्षेपक बताने का मुख्य कारण तो यह है कि यह पद भी कई हस्तलिखित प्रतियों 
में उपलब्ध नहीं होता । फिर इसमें पद्मावती और नागमती के एक-एक पुत्र कवलसेन झौर 
नागसेन के उत्पन्न होने का उल्लेख है। इन दोनों पुत्रों का यहाँ के अतिरिक्त ग्रन्थ में कहीं भी 
कथन नहीं मिलता । साथ ही अर्थ की दृष्टि से भी इस पद के कई शब्द 'तोहीं', 'जाही' और 
'दुखी' को डा० गुप्त चिन्त्य बताते हैं जिनके श्र बिलकुल ठीक नहीं निकलते । पद इस 
प्रकार है-- 
जाएउ. नागमती नागसेनहिं । ऊँच भाग, ऊँचे दिन रेनहिं॥ 
केंबलसेन पदुमावति जाएउ । जानहुँ चन्द धरति महेँ भ्राएउ ॥ 
पंडित बहु बुधिबंत बोलाए। रासि बरग श्रौ गरह गनाए॥ 
कहेन्हि बड़े दोऊ राजा होहीं । ऐसे परृत होंहि सब तोहीं ॥ 
नवौ खंड के राजन्ह जाहों । भ्रो किछु दुंद होइ दल मांहीं ॥ 
खोलि भंडार्राह दान देवावा । दुखो सुखी करि मान बढ़ावा ॥ 
जाचक लोग गुनी जन पश्राए | भ्रो भ्रनंव के बाज बधाए॥ 
बहु किछु पावा जोतिसिग्ह, श्रो देदइ चले अ्रसोस। 
पुत्र, कलत्र, कुदुस्ब सब, जीयाहि कोटि _बरीस॥ 
शब्दार्थ--जाएउ ८ उत्पल्त किया। रास्ति-न्राशि। बरग्ल्‍वर्ग । गरह--ग्रह । दुद | 
लड़ाई । जोतिसिन्ह -- ज्योतिषी । कलत्र5्स्त्री । 
श्रयं--तागमती ने नागसेन को जन्म दिया । वह बड़ा ही भाग्यशाली था श्रौर दिन रात 
उसका भाग्य बढ़ने वाला था। पद्मावती ने कंवलसेन को जन्म दिया, वह इतना सुन्दर था 
कि मानों कि पृथ्वी पर चन्द्रमा ही का अवतार हो गया । राजा ने बहुत से बुद्धिमान्‌ पंडितों 
को बुलाया, उन्होंने जन्म की राश्षियाँ भ्रौर ग्रहों की गणना की । ज्योतिषियों ने कहा कि 
ये दोनों बड़े प्रतापी राजा होंगे । ये पुत्र उस प्रकार के होंगे । कि नवों खंड के राजाओं के 
पास में (सम्भवतः भ्रद्वमेघ यज्ञ के लिए) जायेंगे, उनकी सेनाओ्रों से इनका कुछ युद्ध होगा। 
राजा ने पुत्रोत्सत पर भंडार खोलकर दान किया, दुखियों और गरीबों को सुखी किया और 
उनका मान बढ़ाया | याचक और गुणी लोग आयें और आनन्द के बाजे बज उठे । 
ज्योतिषियों को बहुत द्रव्य प्राप्त हुआ । उन्होंने श्राश्षी्वाद दिया कि हे राजा तुम पुत्र, कलत्र 
(पत्नी) भ्रौर कुद्र॒म्बियों के साथ करोड़ों वर्ष जियो । 


कदर पदमावत-भाष्य 








३८, राधव-चेतन-देश-निकाला.खगड 


ह्ड्ध] 

राघो चेतनि चेतनि महा । शझ्राइ झ्रोरेंगि राजा के रहा॥ 
चित चिंता जाने बहु भेऊ । कवि बियास पंडित सहदेऊ॥ 
बरनी श्राइ राज के कया । सिघल कबि पिंगल सब सथा॥ 
कबि श्रोहि सुनत सीस पे घुना । स्रवन सों नाद बेद कबि सुना ॥ 
दिस्टि सो धर्स पंथ जेहि सूका । ग्यात सो परमारथ मन बूका॥ 
जोग सो रहै समाधि समाना | भोग सो गरुनो केर ग्रुन जाना॥ 
बोर सो रिस सारे, सन गहा । सोइ सिगार पाँच भल कहा॥ 

बेद भेद जस बरदचि, चित चिता तस चेत। 

राजा भोज चतुर्दंस बिद्या, भा चेतन सा हेत ॥ ४४६॥ 


श्ब्दार्थ--भो रेंगि 55 तख्त, राजदरबा र-पाठाम्तर-प्राउसरि--उम्रभर । पिंगलर-छंद । 
गहारूवश में किया । बररुचिन्‍-विक्रमादित्य की सभा के विद्वान्‌ पंडित। चतुर्दंस- 
बिद्या*--४ वेद, ६ वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्‍्याय और धर्मझास्त्र । 
श्र्थ--राघव चेतन नामक एक विद्वान्‌ राजा के दरबार में रहता था। वह मन से 
विचार करने वाला भ्रनेक रहस्यों का ज्ञाता था । कविता में व्यास भ्रौर पंडिताई में सहदेव 
के सहश था । भ्रा करके उसने राजा की सारी सिंहल की कथा को छन्दोबद्ध कर डाला। 
उस रचना को जो ही सुनता था सिर घुनने लगता था । उसे ऐसा प्रतीत होता था मानों वह 
कानों से वेद-ध्वनि सुन रहा हो । उसे सुन कर धर्म पंथ में दृष्टि हो जाती थी। ज्ञान ऐसा 
हो जाता था कि परमार्थ में ही मन लग जाता था । जोगी उसे सुनकर समाधि में समा 
जाता था, भोगों का ऐसा वर्णान इसमें था कि गुणी ही उसको समझ सकते हैं । वीर रस का 
ऐसा परिपाक था कि क्रोध का आावेश पाठक के मन को वशीश्भृत कर लेता था। उसमें 
पाँचों श्वज्ञारों का भी सुन्दर वर्णान था । जिस भ्रकार विद्वान्‌ पंडित वररुचि को वेद के 
भेदों का ज्ञात था उसी प्रकार राघवचेतन की बुद्धि में भी ज्ञान था । राजा भोज की चौदह 
विद्याओं को भी वह जानता था, भ्रतएव राजा को उससे प्रीति हो गयी । 
[४४७] 
घरी भ्रचेत होइ जो शभ्राई । चेतन कर पुनि चेत भुलाई॥ न 
भा दिन एक श्रमावस सोई । राजें कहा दुइज कब होई॥ 
अधुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्रांग-मिश्रिता: । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्देश ॥ 





; 5 


नागमती-पद्मावती-विवाद-खण्ड 


राधो के मुख निकसा श्राजू । पेंडितन्ह कहा काल्हि बड़ राजू ॥ 
राजें दुहँ दिसा फिरि देखा । को पंडित बाउर, को सरेखा॥ 
दैज टेकि तब पंडितन्ह बोला । झूठा बेद बचन जॉं डोला॥ 
राघो करत जाखिनी पूजा | चहत सो रूप देखावत दूजा॥ 
तेहि बर भए पेज क॑ कहा । भूठ होइ सो देस न रहा॥ 
राधो पूजा जाबिनो, दुइज दिखावा सांक। 
पंथ गरंथ न जे चलहिं, ते भूलहे बन माँक ॥ ४४७ ॥ 


श्षब्दार्थ--चेतन -- चैतन्य-बुद्धिमात्‌ । सरेखा ++चतुर । पैज -- प्रतिज्ञा, शपथ । जाखिनी 5 
यक्षिणी । गरंथ >> ग्रन्थ । 
अ्र्य--कवि कहता है कि जब संयोग से चेतना-शुन्यता की घड़ी झ्रा जाती है, तो 

बुद्धिमान्‌ की भी बुद्धि भूल जाती है। एक दिन अमावस्या का दिन था, राजा ने पूछा कि 
द्वितीया कब होगी । राघव चेतन के मुख से निकल गया कि “प्राज' है, पर भ्रन्य पंडितों 
ने कहा कि कल होगी । राजा ने दोनों दिक्षाओ्रं में राघव चेतन की श्रोर श्रौर पंडितों 
की झ्रोर देखा कि तुममें से कोन बावला भ्ौर कोन चतुर है ? तब पंडितों ने कहा कि यदि 
हमारी बात भूठ हो, तो वेद के वचन मिथ्या हैं (क्योंकि हमने तो शास्त्र के अनुसार ही कहा 
है ) । राषव तो यक्षिणी की पूजा करता था, उसी के बल पर जैसा चाहता है, वैसा दूसरा 
रूप दिखा देता था । उसी के बल पर उसने भी श्पथपूर्वक कहा कि जो श्राज भूठा सिद्ध 
हो जाय, वह देश में न रहने पावे। 

राघव चेतन ने अपनी यक्षिणी की पूजा की और सायंकाल उसने द्वितीया का 
चन्द्रमा दिखा दिया जायसी कहते हैं कि जो लोग ग्रन्य के रास्ते नहीं चलते, वे वास्तव 
में भूलते हैं, जैसे कोई बन में भटक जाय | भाव यह कि राघवचेतन ने शास्त्र के विरुद्ध 
यह करके भ्रच्छा न किया। इसी भूल के कारण उसे भी भटकना पड़ा। 

[ ४४८ ] 

पंडित कहहि हम परा न धोखा । यह सो श्रगस्ति समुद जेउं सोखा ॥ 

सो दिन गएउ साँस भो दूजी | देखिश्र दूजि घरी वह पूजोी॥ 

पंडितन्ह्‌ राज दोन्‍्ह भ्रसीसा। भ्रव कसिग्नद कंचन शो सीसा॥ 

जौ वह दूजि कालिन्ह क॑ होतो। भ्राजु तीजि देखिप्रति तसि जोती॥ 

राघौ फाल्हि विस्टि बेंघ खेला । सभा मोहि चेटक सिर मेला॥ 

एहि. कर गुरू चसारिनि लोना | सिखा काँवरू पाढ़ित ढोना॥ 

बृजि भ्रमावस महूँ जो देखाव | एक दिन राहु चाँद कहे लावे ॥ 

राज बार भस गुनो नचा हिँ्र, जेहि टोना कर खोज । 
एहि.. छत्द. ठगविद्या, डहेंका राजा भोज ॥ ४४८॥ 












गया । कसिझ्इ--कसिए-परखिए । दिस्टिवेंघ--इन्द्रजाल | 
चेटक->जादू । चमारिनि लोनान्‍>कामरूप की प्रसिद्ध जादुगरनी लोना चमारी। कांवरूतः 
कामरूप (आ्रासाम) । पाढ़ित टोनातल्टोना (जादू) पढ़ना। राज बारज”-राज दरबार । 


डहंका ->ठगा गया । राजा भोज--कथा है कि एक बार कोई जादूगर भ्राया। उसने राजा # 


भोज से कहा कि में देवताप्रों की श्रोर से असुरों से लड़ने जा रहा हूँ, श्राप तब तक मेरी पत्नी 
की रक्षा करें । राजा भोज ने स्त्रीकार कर लिया। कुछ समय बाद आकाश से उस ऐन्द्र- 
जालिक का शरीर दुकड़े-ठुकड़े गिर पड़ा । स्त्री ने कहा, महाराज मेरा पति तो युद्ध में मारा 
गया । ऐसा कह कर वह उसके द्वरीर के टुकड़ों के साथ सती हो गई । कुछ सप्रय बाद वह 
ऐन्द्रिजालिक भ्राया और अपनी स्त्री माँगने लगा । राजा ने कहा कि वह तो अग्नि में जलकर 
मर गई है। तब उसने कहा राजन्‌ ! ऐसा न कहो, मेरी स्त्री तो आपके भ्रन्त:पुर में है। यह 
कहकर उसने भ्रपती स्त्री का नाम ले कर पुकारा और वह राजा के भ्रन्तःपुर से ही निकल 
झ्ाई। 
अ्र्थ--पंडितों ने कहा कि ऐसे घोखेघड़ी की बात कभी नहीं हो सकती, यह तो 
अ्रगस्त्य हो गया, जिसने सारे समुद्र को पी लिया था। भाव यह कि अ्रमावस्या के दित 
द्वितीया का चाँद दिखाना भ्रौर द्वितीया तिथि का होना असम्भव है, इतनी प्रत्यक्ष बात को 
झूठा कैसे कहा जा सकता है। वह दिन बीता श्रौर दूसरी संध्या झ्राई, तब ठीक समय पर 
द्वितीया का चन्द्रमा आकाश में दिखलाई पड़ा | पंडितों ने जाकर राजा को श्राशीर्वाद दिया 
और कहा कि हे राजन्‌ ! श्रव श्राप कसौटी पर सोना और ज्षीश्ञा कस कर देखिए | यदि 
कल ही द्वितीया की तिथि रही होती, ठो भ्राज चन्द्रमा में तृतीया की ज्योति होती । राघव- 
चेतन ने तो कल इन्द्रजाल से दृष्टिबन्ध का खेल कर दिया था । इसकी गुरु तो कामरूप की 
प्रसिद्ध जादूगरनी लोना चमारी है, उसी से इसने वहां पर टोना पढ़ना सीख रक्खा है। 
जो व्यक्ति भ्रमावस्या में द्वितीया दिखा सकता है, वह तो चन्द्रमा के लिए राहु भी ला सकता 
है। राज दरबार में ऐसा गुणी नहीं चाहिए, जो टोना-जादू की खोज में रहता है। इसी 
छुल-छन्द भ्रौर ठगविद्या से राजा भोज भी ठगा गया था। 
[ #*& ] 

राघौ बेन जो कंचन रेखा | कसें बान पीतर श्रस देखा ॥ 

अ्रम्याँ भई रिसान नरेसू | मारो काह निसारों देसू। 

लब चेतन चित चिता गाजा। पंडित सो जो बेद मति साजा ॥ 

कबि सो पेम तंत कबिराजा | भूठ साच जेहि कहत न साजा ॥ 

खोट रतन सेवा फटिकरा । कहें खर रतन जो दारिद हरा ॥ 

चहै लच्छि बाउर कबि सोई। जेहि सुरसती, लच्छि कित होई ॥ 

कविता सेंग दारिद सति भेंगी । काँटइ कुटिल पुहुष के संगी॥ 


+ ४. 


राघव-चेतन-देश-निकाला-खण्ड डडभ 


कविता चेला बिधि ग्रुरु, सोीप सेवाती बुंद। 
तेहि मानुस क॑ झास का, जो मरजिश्ना समुंद ॥ ४४६॥ 











शब्दार्थ--बान > वर्ण, रंग । पीतर८"-पीतल । रिसानज"क्र॒द्ध । काहनन्या। 
निसारों देसू --देश निकाला दूँ” । गाजार-उत्पन्न हुई । फटिकारा फिटकरी जिसका प्रयोग 
सोनार लोग खोटे सोने के साथ करते हैं । खर-"-खरा, शुद्ध | हरा--हरने वाला। 
मतिभेंगी >ः बुद्धि को नष्ट करने वाला | मरजिश्रान्‍-गोताखोर । 


श्र--राजा ने राघवचेतन की बातों को जो सोने की रेखा सी प्रतीत होती थीं, 
परीक्षा करके देखा तो प्रतीत हुआ्ना कि वह तो पीतल के समान है। राजा क्रुद्ध हो गया 
और भ्राज्ञा हुई कि यह मार डाला जाय या देश से निकाल दिया जाय। तब राघवचेतन 
को चिन्ता हुई। वह सोचने लगा कि पंडित तो वही है जो वेद की बुद्धि में रहता है। कवि 
तो श्रेष्ठ वही है जो प्रेम-तत्व का ग्राधार लेता है, उसे भूठ-साँच झोभा नहीं देती । खांटे 
सोने (रत्न) की ही सेवा फिटकरी करती है। भ्र्थात्‌ मेंने खोटे राजा रत्नसेन की सेवा 
भ्रब॒ तक की । यह वह श्वरा रत्न (राजा) नहीं है जो हमारे दारिद्रथ को हर सके। जो 
कवि लक्ष्मी (घन) चाहता है वह पागल है । भला जिसके पास सरस्वती (विद्या) है उसके 
पास लक्ष्मी (घन) कहां सो हो स्कतो है ? कविता के साथ मतिश्रष्ट करने वाला दारिद्रथ 
इसी प्रकार लगा रहता है, जैसे पुष्प के साथ कुटिल कांटे । कविकमं तो चेला है, भाग्य 
गुरु है। धन या वेभव की इच्छा स्वाति नक्षत्र की बूंद है, तो भला उस मनुष्य के लिए 
क्या श्राशा की जा सकती है जो समुद्र का गोताखोर (मरजीवा) है। भाव यह कि कवि 
कर्म दुष्कर है, भाग्य का ही सहारा है, कवि बेचारे की धनवैभव को इच्छा की पति बड़ों 
कठिन है। उसका जीवन सदा ही संशयात्मक है, उसे जीवन में कोई शुभाशा न करनी 
चाहिए। 

श्रलंकार--ू यों पमा झौर साज़रूपक । 

[ ४५० ] 
« यह रे बात पदुमावति सुनी। चला निसरि क॑ राघों ग्रुनी ॥ 
के गियान घनि भ्रगम विचारा। भल न कीन्‍्ह्‌ श्रस गुनो निसारा ॥ 
जेईं जाखिनो पूजि ससि काढ़ो । सुरज के ठाउं करे पुनि ठाढ़ो ॥ 


हि कवि के जीभ खरग हिरवानी । एक दिसि झ्राग,दोसर दिसि पानी ॥॥ 


जनि भ्रजगुत काढूँ मुख भोरें । जल बहुतें, श्रपजस होइ थोरें॥ 
राधों चेतनि बेगि हंंकारा।सुरुज गरह भा लेहु उतारा॥ 
बाॉभन जहाँ दविखना पावा।सरण जाइ जॉ होइ बोलावा ॥ 


परदमावत-भाष्य 











आवा राघो चेतनि, धोराहर के पास। 
श्रेस न जाने हिरवे, बिजुरी बसे भ्रकास॥ ४५०॥ 


श्ाब्दार्थ --निसरि--निकलकर । धघनि स्त्री, पद्मावती । अगम --आगे भ्राने वाला 
परिणाम । खरगर-खड्ग, तलवार। हिरवानी पाठान्तर हरद्वानी--हरद्वान की प्रसिद्ध 
तलवार । डा० वासुदेव शरण जी ने इसका भ्र्थ हिरात की तलवार किया है क्योंकि प्राचीन 
फारसी में हेंरात को हरइव या हरेव कहा गया हैं। इसी हरइव या हरैव का विशेषण 
हिरवानी हो गया । दोसर5>दूसरी । जनि--मत | अ्रजग॒ुत--अयुक्त बात । भोरें--भोले । 
सुरज गरह--सूर्य-ग्रहरा । उतारा--निछावर किया हुआ दान । ऐस--ऐसा । 

अर्थ--इस बात को पद्मावती ने सुना कि ग्रुणी राषवचेतन निकल के जा रहा 
है। बुद्धि से सोच कर उसी स्त्री ने उसके परिणाम पर विचार किया कि राजा ने यह काम 
अच्छा नहीं किया कि ऐसे गुणी को निकाल दिया । जिसने यक्षिणी पूजकर भ्रमावस्या में 
चन्द्रमा निकाल दिया वह तो चन्द्रमा को सूर्य के पास खड़ा कर सकता है । प्रर्थात्‌ मुझ 
(चन्द्रमा) को किसी भर राजा (सूर्य) के पास खड़ी कर सकता है। कवि की जिद्दा तो 
हिरवानी तलवार है; एकओर उसमें भ्ग्नि है भर दूसरी झोर पानी है--र्थात्‌ जितनी ही 
उसकी वाणी में मिठास है उतनी ही भयंकरता भी है । मेरे भोले राजा ने व्यर्थ ही भ्रयुक्त 
बात मुख से निकाल दी । यश तो बहुत करने पर प्राप्त होता है, पर श्रपयश थोड़े ही में 
मिल जाता है । उसने तुरन्त ही राघवचेतन को बुलवाया और कहा कि सूयं-ग्रहणा लगा 
है, तुम निछाबर किया हुआ दान ले जाओ । कवि कहता है कि ब्राह्मण यदि दक्षिणा पा 
जाय तो उसे यदि स्वर्ग से भी बुलावा आये तो वह जा सकता है, भ्रतएव दक्षिणा के लिए 
राघवचेतन पद्मावती के महल के पास झाया । वह हृदय में ऐसा नहीं जानता था कि आकाश 
में बिजलो रहती है। कवि का मन्‍्तव्य यह है कि राघवचेतन ने कभी पदुमावती को ने 
देखा था--वह बिजली की द्युति वाली थी--ऐसी कल्पना भी वह न कर सकता था। 





अलंकार--रूपक । 


[४५१ ] 
पढुमावति सो भररोंखें भ्राई। निहकलंक जसि ससि देखराई ॥ 
तेतखन राघो दीन्‍्ह भ्रसोसा । जनहुँ चकोर चंद सुख दीसा॥ 
पहिरें ससि नखतनन्‍्ह के सारा । घरती सरग भएउ उजियारा॥ 
आ पहिरें कर कंगन जोरी । लहै सो एक एक नग नव कोरी ७४ 
कंगन काढ़ि सो एक अडारा । काढ़ृत हार द्ूटि गो मारा॥ 
जानहूँ चाँद हूट ले तारा। छूटेड सरग काल फर घारा॥ 
जानहुँ सुदज हट ले करा। परा चौंषि चित चेतनि हरा॥ 


६4 


+ 








परा झ्ाइ भुईं कंगन, जगत भएउ उजियार। 
राघो मारा बीजुरी, बिसेंभर कछु न सभार॥ ४५१॥ 
शब्दा्य--भरोखें +>गवाक्ष, खिड़की । मारा--माला । लहै>-शोभा पा रहे थे । 
# भवकोरी -- नवरत्नों को कोर (काट) कर भ्रडाराज-डाल दिया। बि्सेभर--बेहोशी । 
श्रथ--पद्मावती महल के भरोखे पर आई तो ऐसी दीख पड़ी जैसे निष्कलंक 
चन्द्रमा । उसी समय राघवचेतन ने आशीर्वाद दिया। राघव इस प्रकार पद्मावती को देख 
रहा था जैसे चकोर चन्द्रमा को देखता है। शशि रूपी पद्मावती नक्षत्र रूपी हीरों की 
माला पहने थी, उसके प्रकाश से पृथ्वी और झाकाश सभी जगह उजाला हो गया। हाथ में 
कंगनों की जोड़ी पहने थी, प्रत्येक में नवरत्त कोर कोर कर जड़े थे । उसने एक कंगन 
निकाल कर डाल दिया। उसके निकालने में हार की माला भी हृट गयी। ऊपर से जब 
कंगन मोतियों के साथ गिरा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानों चन्द्रमा ताराओ्रों को लेकर टूट रहा 
है भ्रौर स्व से काल की घारा टूट रही है, ग्रथवा मानो सूर्य भ्रपनी किरणों को लेकर टूट 
रहा है। राघवचेतन उसे देख कर चकाचौंव हो गया, उसका चित्त हर उठा। 
कंगन भूमि पर रा गिरा, उसके प्रकाश्ष से पृथ्वी में उजेला हो गया । राघवचेतन 
को तो मानों बिजली लग गयी हो, वह बेहोश हो गया, उसे किसी चीज की याद न 
रह गयी । 
श्रलंकार--निहकलंक जसि ससिज"-व्यतिरेक । 


3 जनहूँ चकोर चन्द मुख दीसा--उत्प्रेक्षा । 


पहिरे ससि नख्ततन के मारा--रूपकातिश्योक्ति । 
जानहु चाँद''"****+०*********उत्प्रेक्षा । 
[अशर ] 
पदुमावति हँसि वीन्ह भरोखा। श्रब जो गुनी मरइ, मोहि दोखा ॥ 
सखीं सरेखों देखहि थाई। चेतन अ्रचेत परा केहि घाई ॥ 
चेतन परा न एको चेतू। सबन्हि कहा एहि लाग परेतू ॥ 
कोइ कह, कॉँप श्राहि सनिपातू । कोइ कह, श्राहि मिरिगिया बातू ॥ 
कोइ कह, लाग पवन कर भोला । के सेहुं समुक्ति न राघों बोला ॥ 
पुनि उठारि बंसारिन्हि छाहाँ। पूर्लाह, कोनि पीर जिय साहाँ ॥ 
के बहुँ काहू के वरसन हरा। क॑ एहि घूत भूत छोँव छरा ॥ 

के तोहि दीन्ह काहुकिछु, क॑ रे ड्सा तू साँप। 

कहु सचेत होइ चेतन, देह तोरि कस काँप ॥ ४५२॥ 
जब्दाथ--सरेखीं ->चतुर | घाई --चोट । परेतू > प्रेत । सनिपातू--सन्निपात । 





(७४४७ प्रदमावत-भाष्य 








मिरिगियान-मृगी रोग, हिस्टीरिया । कोला"”बर्फीली हवा का भोंका । दहं। 
छराह"छला गया। 

अर्थ--पदूमावती भरोखे में हँस पड़ी । उसने कहा कि भ्रब यदि यह गुणी राघव- 
चेतन मरेगा तो इसका दोष मुझे ही लगेगा । उसकी चतुर सख्ियां दौड़ कर देखने लगीं कि 
राघवचेतन किस वोट से बेहोश हो गया है । वह पड़ा हुम्ना था, उसे बिल्कुल ही होश न 
था । सबने कहा कि इसे तो प्रेत लगा हुआ है । कोई कहने लगी कि यह काँप रहा है, इसे 
सन्तिपात हो गया है, कोई कहने लगी कि इसे मृगी (हिस्टी रिया) रोग हुआ है, कोई कहने 
लगी कि इसे ठंडी हवा का भोंका लगा है। किसी प्रकार उन्हें समझ नहीं पड़ता शौर न 
राघव बोलता था | फिर उसे उठा कर उन लोगों ने उसे छाथा में बैठाया और पूछने लगीं 
कि कौन सी पीड़ा तुम्हारे दिल में है । क्या किसी के दर्शन से तो तुम्हारी सुधवुध नहीं हरी 
गयी, या भूत-प्रेतों के छल-छंद से छले गये हो ? या तुझे कुछ विष झ्रादि तो नहीं दे 
दिया ? या कहीं तुझे साँप ने तो नहीं डस लिया ? हे राघवचेतन ! सचेत होकर बताप्रो 
तेरी देह क्‍यों कांप रही है ? 


च्न्ञथवा । 


[४५३ ] 
भएउ चेत चेतन तब जागा। बकत न शझ्राव, टकटका लागा॥ 
पुनि जो बोला बुधि सति खोबा। नेन भरोखा लाएँ रोबा॥ 
बाउर बहिर सीस पे घुना।झआप न कहै पराए न सुना॥ 
जानहुं. लाई काहुँ ठगौरी। दिन पुकार, खिन बाँबे पौरी॥ | 
हों रे ठगा एहि चितउर माँहा। कासों कहाँ, ज्ञाउं केहि पाँहा॥ 
यह राजा सुठि बड़ हत्यारा। जेइई भरत ठग राखा उजियारा ॥ 
ना कोइ बरज्ञ न लाग गोहारी । भ्रस एहि नगर होइ बटवारी॥ 
दिस्टि दिए ठगलाडू, भ्रलक फाँस परि गीँव । 
जहाँ भिखारि न बाँचहि, तहाँ बाँच को जीव ॥ ४५३ ॥। 
श्ब्दार्थ-बकत--बोली । ठगौरी ">ठगविद्या, जादू । पौरीज"पौड़ियों पर । 
गोहारी न्‍-पुकार । बटवारी ल्‍८लूट । पलक त्त्बाल । गींव ८ ग्रीवा, गर्देन । बांचहित- 
बचते हैं । 
अर्थ--होश आने पर राघवचेतन जग पड़ा, उसकी बोली नहीं निकलती, आँखों में... 
टकटकी लग गयी । फिर जो बोला तो उसकी बुद्धि खो गयी, महल के भरोखे पर दृष्टि लगा 
कर रोने लगा । बावले और बहरे की भाँति अपने हृदय के दुःख-दद॑ को ब्यक्त न कर 
सकने के कारण वह अपना सिर घुनने लगा । न वह अपनी कहता है और न दूसरों की 


राघव-चेतन-देश-निकाला-खण्ड 





सुनता है। मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया है। कभी पुकारता है, कभी भ्रपनी हृष्टि 
महल की पौड़ियों पर लगाता है। कहने लगा कि में तो इस वित्तौड़ में ठगा गया, श्रव 
किससे कहूँ श्रौर किसके पास जाऊ' ? यह राजा तो बड़ा ही ह॒त्यारा है, जिसने ऐसा उज्ज्वल 
# ठग (पदमावती) रख छोड़ा है । न कोई इसे रोकने वाला है श्रौर न कोई पुकार सुनता 
है। इस प्रकार इस नगर में लूट हो रही है । पद्मावती की अ्राँखों और भलकों के सम्बन्ध 
में कहता है कि इसकी दृष्टि वह ठग लड्डू है जिसे देकर वन में ठग लोग मुसाफिरों को 
मार देते थे और इसकी अलकें मेरे गले की फाँसी हैं । जब इस नगर में मुझ जेसा भिखारी 
ही नहीं बचता, वहाँ और कोई जीव कंसे बचेगा ? 
श्रलंकार---अन्तिम दोहे में रूपक । 
[व] 
कत धौराहर भश्राइ भरोखें । ले गे जीव दक्खिना धोखें | 
सरग सूर ससि कर श्रेजोरी । तेहि तें भ्रधिक देउ केहि जोरी ॥ 
ससि सूरहि जो होति यह जोतो । दिन भा रहत, रेनि नहिं होती ॥ 
सो हँकारि मोहि कंगन दोन्‍्हा। दिस्टि न पर॑ं जीव हरि लीन्हा ॥ 
नेन भिखारि ढीठ सत छांड़े। लागे तहाँ बान बिखु गाड़े॥ 
ननहिं नेन जो बेधि समाने। संस धुर्नाह नहिं निसर्राह तस्ने ॥| 
नर्वाह न नाएँ निलज भिखारी । तबहुँ न रहहिं लागि मुख कारी ॥| 
ऊ कत करमुखे नंन भए, जोव हरा जेहि बाट। 
सरवर नोर बिछोह जेउ, तरकि तरकि हिय फाट ॥४५४॥ 


शब्दार्थ--दक्खिना >- दक्षिणा, दन । हँकारि->बुला कर । बिख->विष । 
निसरहिं +> निकलते हैं । ताने खींचने पर | तरकि--सूख कर । 
श्र्थ--राघवचेतन कहता जा रहा है कि पद्मावती धौराहर के भरोखे पर क्‍यों 
अ्राई ? वह तो दक्षिणा का घोखा देकर मेरा जीव ही ले गयी। भ्राकाश में सूर्य श्रौर 
चन्द्रमा प्रकाशमान हैं, उनसे श्रधिक किसकी समता इसके साथ कहूँ। पर चन्द्रमा और 
सूर्य में यदि पद्मावती जैसा प्रकाश होता तो दिन ही रहता, रात क्‍यों होती । इसने मुझे 
बुला कर कंगन दिया, भ्रब वह मेरी दृष्टि में नहीं पड़ रही है, उसने तो मेरा जीव ही हर 
लिया है। भिखारी रूपी मेरे नेत्रों ने धष्टता करके सत को भी छोड़ दिया, इन्हें विष से 
$ भरे हुए बाण लगे हैं। भ्रांखों से प्रांखें जब बिंघ कर एक दूसरे में समा जाती हैं तो सारे 
सिर धुन डालो, खींचने पर निकल नहीं पातीं ।ये निलंज्ज भिखारी--नेत्र भुकाने पर 
भुकते नहीं । इनके मुख में कालिख (प्रजन) भी लग गया तब भी ये नहीं मानते । ये 
कलमुदहे नेत्र हुए ही क्‍यों, जिनके रास्ते से जीव हरा गया (भाव यह कि श्रांखों के देखने ही 






हृदय इस प्रकार फट 
रहा है जैसे तालाब का पानी सूख जाने पर उसमें दरारें पड़ जाती हैं। 
अलंकार--उत्प्रेक्षा--लागि मुख कारी | 
उपमा--सरवर नीर बिछोह जेउं । 
(४५५) 
सखिन्ह कहा चेतनि बिसेभरा । हिएँ चेतु जिय जासि न मरा ॥ 
जौ कोइ पावे भ्रापन माँगा। ना कोइ मरे, न काहू खाँगा॥ 
बह पद़ुमावति श्राहि श्रनूपा । बरनि न जाइ काहु के रूपा॥ 
जेईं चीन्हा सो गुपुत चलि गएऊ । परगट काह जीव बिनु भएऊ ॥ 
तुम्ह भ्रस बहुत बिमोहित भए। घुनि-घुनि सीस जीव दे गए॥ 
बहुतन्ह दीन्‍्ह नाइ के गोवाँ । उतरु न देइ, मार पे जीवाँ॥॥ 
तू पुनि सरब होब जरि भुई। झबहुं उघेलु कान के रूई ॥। 
कोई साँगि मरे नहिं पावे, कोइ बिनु माँगा पाउ। 
तूँ चेतनि औरहि समुकावहि, वहुँ तोहि को समुझाउ ॥४५५॥ 
शब्दार्थ--खाँगा -- कमी पड़ना । भुई--सरकंडे का धुं । उधेलु -- खोलो । 
अ्र्थ--सख्ियों ने कहा कि हे राघव चेतन हृदय में चेतो, मर नहीं जाझो । यदि 
किसी को मुह माँगी मृत्यु मिले तब तो कोई किसी प्रकार का दुःख न पावेगा और न किसी 
को कुछ घटेगा । वह्‌ बद्मावती तो अनुपम सुन्दरी है, उसके रूप का वर्णन तो कोई कर ही 
नहीं सकता । जो उसे पहचानता है वह तो गुप्त रूप से चला जाता है, प्रगट होकर जीव- 
बिहीन क्यों हो । तुम्हारे ऐसे बहुत से लोग मोहित हुए भौर सिर धुन-घुन कर जान दे 
गये । भ्रनेक लोगों ने भ्रपनी गर्देन फंसा दी, उत्तर नहीं मिलता, जान चली जाती है। तू भी मर 
कर सरकंडे के धुएँ की तरह भस्म हो जायगा । इसलिए अब भी अपने कान की रुई को 
निकाल--अ्र्थात्‌ ध्यान से सुन । 
संसार में कोई तो बिना मांगे ही मौत पा जाता है और कोई माँग कर भी मरने 
नहीं पाता । तू तो राघव चेतन है, औरों को समकाने वाला है । अब भला तुझे ही कौन 
समभावे । 
[४५६] 
भएउ चेत, चित चेतनि चेता। बहुरि न श्राइ सहाँ दुख एता ॥ 
रोबत झाइ परे हम जहाँ | रोवत चले कवन सुख तहाँ ॥ 
जहूँवाँ रहें सांसी जिय केरा। कोनु रहनि, मकु चलों सबेरा ॥ 
झब यह भोख तहाँ होइ माँगो । तेत वेह जग जरमि न खाँगों ॥ 


कह | 
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आर श्रस कंगनु थावों दूजो। दारिद हर, इंछ मन पूजी ॥ 
ढीलो नगर आदि तुरुकानू | साहि अलाउद्दीन सुलतानू ॥ 
सोन जरं जेहि की टकसारा । बारह बानो पर्राह दिनारा॥ 
तहाँ जाइ यह कंबल भ्रभासों, जहाँ श्नलाउद्दीन । 
सुनि के चढ़ भानु होइ, रतन होइ जल मोन ॥४५६॥ 
शझब्दार्थ-- मकु-- बल्कि । सबेराज-शीघ्र । जरमि> जन्म लेकर । खाँगों->कमी 
हो । इंछ--इच्छाएँ। ढीली >- दिल्ली । बारहबानी शुद्ध, चमकीला । दिनारा८-दीनार, 
सोने का सिक्का । अभासों -> प्रकाशित करूँ । 
श्र्थ--राघव चेतन को चेत हुआ । उसने सोचा कि फिर भ्राकर यहाँ इतना दुःख 
न सहूँगा। रोते हुए हम जहां भ्रा पड़े हैं, वहां से रोते हुए ही चल रहे हैं। यहां किस प्रकार 
का सुख है (इसमें संसार की झोर संकेत भी है) । जहाँ जीव भी संशय में है वहाँ क्या रहना ? 
इससे तो भ्रच्छा यह कि श्षीत्र ही यहाँ से चल दें । भ्रब तो यह भिक्षा वहीं माँगूगा जहां 
उतना मिले कि जन्म पाकर मुझे कुछ न घटे । फिर मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन मिल जाय 
जो कि मेरे दारिद्रथ को हर ले और मेरी इच्छाओरों को पूरा कर दे । 
दिल्‍ली नगर तुरकों का भ्रादि स्थान है, वहाँ पर प्रलाउद्दीन सुलतान है। उसकी 
टकसाल में सोना जलता है और शुद्ध सोने की दीनार बनती है । वहीं जाकर इस कमल 
(पद्मावती) का प्रकाश करूँगा । जिससे प्रलाउद्दीन सूयं बन कर चित्तौड़ पर प्राक्रमण 
करेगा भ्ौर रत्नसेन का पद्मावती से बिछोह होकर ऐसा हाल होगा, जैसे जल से बिछुड़ने पर 
मछली का होता है। 
अ्रसंकार--रूपक । 
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३६, राधव-चेतन-दिल्ली-गमन-खरड 
[४१७] 


राघधो चेतन कीन्ह पयाना। ढीली नगर जाइ नियराना। 
जाइ साहि के बार पहुँचा | देखा राज जगत पर ऊँचा ॥ 
छतिस लाख झ्ोरगन्‍्ह श्रसवारा । बीस सहस हस्ती दरबारा ॥ 
जाँबवत तप जगत महूँ भानू । तांवत राज कर सुलतानु ॥ 
चहूं खंड के राजा श्रार्वाह। होइ भ्रस मर्द जोहारि न पार्वह्‌ ॥ 
सन तिवानि कं राघो भूरा। नहिं उबारु, जिय कादर पूरा ॥ 
जहाँ भरराहि विहेंसिर छाता | तहाँ हमार को चाले बाता॥ 


अरध उरध नहिं सूके, लाखन्ह उमरा मोर। 
अब खुर खेह जाब मिलि, भ्राइ परे तेहि भीर ॥४५७॥ 


शब्दार्थ--नियराना 5 निकट पहुँचा । ओरगन्ह -- मूलशब्द भ्ररबी भ्ररकान है जो 
रुक्‍त का बहुवचन है जिसका भर्थ खम्भा है। जायसी ने सरकार के खम्मे प्र्थात्‌ उमरां के 
अर्थ में किया है । मर्द--भीड़ में शरीर का रगड़ता । जांवत --जितना । तिवानि-- चिन्ता । 
भूरार-सूखा, दुखी हुआ । उबारु-- रक्षा, गुजारा होना । कादर"-कायरता । भुराहि 
चिल्ता करना । दिहें सिर छाता--सिर पर छत्र धारण करने वाले । खुर-खेह-घोड़ों की 
टापों की घूल में । 


श्र्थ--राघव चेतन ने प्रस्थान किया और दिल्ली के समीप जा पहुँचा। वह 
अलाउद्दीन बादशाह के द्वार पर जा पहुँचा और देखा कि यह दरबार तो सारे संसार से 
उच्च है। उपके छत्तीस लाख॑ उमराव घुड़सवार थे और बीस हजार हाथी थे । जितना 
तेज सूर्य का है उतने प्रताप से सुलतान अलाउद्दीन राज्य करता था। चारों शोर के 
राजा उसके दरबार में झ्राते थे और उनसे इतनी भीड़ हो जाती थी कि सलाम करना 
भी मुश्किल होता था। राघव चेतन चिन्तित होकर दुःखी होने लगा कि यहां तो हमारा 
गुजारा नहीं हो सकता, ऐसा सोचकर उसके दिल में कायरता भर गईं | उसने सोचा कि 
जहां छत्रपति राजा लोग खड़े-खड़े सूखते हैं, वहां भला मेरी बात कौन चलावेगा। उसे 
बार-पार कुछ नहीं सूझता था। लाखों उमराव और मीर लोग थे। ऐसा देखकर उसने ह 
समझा कि मैं तो इस भीड़ में घोड़ों की टापों से निकली हुई घूल में ही मिल जाऊंगा । 


अलंकार--जहां मुराहि दिहें सिर-छाता +- विरोधाभास । 


| 


राघव-चेतन-दिललो-गमन-खण्ड भरे 


| 
वातसाहि, सब जाना बूका | सरग पतार रंनि दिन सूका॥ 
जौ राजा भ्रस सजग न होई | काकर राज, कहाँ, कर कोई ॥ 
जगत भार वहि एक संभारा | तौ थिर रहे सकल संसारा ॥ 
ओ्ौ श्रस श्रोहिक सिघासन ऊँचा । सब काहू पर दिस्टि पहुँचा ॥ 
सब दिन राज काज सुख भोगी । रंनि फिरं घर घर होइ जोगी ॥। 
राव रांक सब जावेत जातो। सब को चाह लेइ दिन राती ॥ 
पंथी परदेसी जेत श्रार्वाह | सब को बात दूत पहुंचार्वाह॥ 
यहु रे बात तहें पहुंची, सदा छत्र सुख छाँह। 
बॉभन एक बार है, कंगन,जराऊ बाँह ॥४५८॥ 
शब्दार्थ--पातसाहि-+बादशाह । सजग चतुर । बहि"-वहन करके, संभाल 
कर । बारतलद्वार। 
प्रथं--बादशाह भ्रलाउद्दीन बड़ा जानकार था, स्वर्ग से पाताल तक दिन और 
| रात सदा ही उसे स्पष्ट थे । यदि राजा इतना चतुर न हो तो फिर उसका राज्य संसार 
में कैसे होगा ? सारे संसार के भार को धारणा करके वह उसे सम्भालता है। तभी तो 
बह संसार में स्थिर रहता है। उसका सिंहासन इतना ऊँचा है कि उसकी दृष्टि सब पर 
पहुँच जाती है। वह सारा दिन तो राज-काज में लगाता था, पर रात में घर-घर जोगी 
होकर (भेष बदल कर) घुमा करता था। उसके राज्य में जितने भी राजा श्रौर रर्कू होते 
थे सबकी इच्छाओरों को रात-दिन जाना करता था । जियने भी परदेशी राहगीर नगर में 
आते थे, सबकी बातें दृत लोग उसके पास पहुंचाया करते थे । सुलतान के पास यह बात 
भी पहुंची कि हे सदा राज-छत्र की सुख-छांह में रहने वाले सुलतान ! तेरे द्वार पर एक 
ब्राह्मण श्राया है जिसकी बाँह में एक जड़ाऊ कंगन है । 
[४५६] 
मया साहि सन खुनत भिखारी । परदेसी कहें पूंछु हुँकारी ॥ 
हम प्रुति है जाना परदेसा । कोनु पंथ गवनब केहि भेसा ॥ 
ढीली राज चिता मन गाढ़ो । यह जग जेस दूध महेँ साढ़ी ॥ 
सेति बिरोरि छाछि क॑ फेरा । सथि घिउ लोन्ह महिउ केहि केरा ॥। 
एहि ढीली कत होइ होइ गए। के के गरब छार सब भए ॥ 
तेहि ढोलो का रही ढिलाई। साढी गाढि, ढोलि जब ताई ॥॥ 
राबन लंक जारि सब तापा। रहा न जोवन श्रौ तरनापा ॥ 
भोखि भिखारिहि दीजिश्ने, का बाँभनु का भाँट। 
झरग्यां भई  हेंकारहु, घरतो घरे लिलाट ॥४५६॥ 
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शब्दाथं--मया -- दया । साढ़ी ">मलाई । सैंति--संचित करके । बिरोरित्ल 
बिलोकर । महिउ --मद्ठा । ढीली -दिल्ली । तरुनापा--जवानी । 
अ्र्थ--भिखारी का नाम सुनकर सुलतान के मन में दया आई। उसने कहा कि 
परदेशी को बुला कर पूछो । फिर मुझे भी तो परदेद जाना है, वह रास्ता कौन है, जिससे 
जाना होगा और कौन सा भेष घारण करना होगा । दिल्ली राज्य के सम्बन्ध में दिल में 
बड़ी विन्‍्ता है, क्योंकि दिल्ली संसार में इस प्रकार है, जैसे दूध में मलाई। मलाई को 
इकट्ठा करके बिलोते हैं भ्रौर मट्ठा बनाकर खूब मथानी घुमाते हैं, फिर मथ करके उसमें से 
घी निकाल लेते हैं, मट्ठं का क्या करना ? इस दिल्ली में तो कितने ही लोग श्रा-प्रा कर 
चले गये, सभी घमण्ड कर-कर के आये, पर अन्त में मिट्टी होकर चले गये । उस दिल्ली में 
क्‍या ढिलाई से काम चल सकता है, मलाई तो तभी तक गाढ़ी रहती है, जब तक आालस्य 
है । रावण की लंका को भी जला कर तपा डाला, इसी प्रकार जवानी भी नहीं रह जाती । 
सुलतान ने कहा कि भिखारी को भिक्षा देनी चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण हो श्रौर 
चाहे भाट । इसलिए उसकी आज्ञा हुई कि उसे बुलाओं कि वह आकर सुलतान के सामने 
अपना मत्था टेके (सलाम करे) । 
अ्रलंकार--समासोक्ति । 
नोट--इन पंक्तियों में कवि ने श्राध्यात्मिक संकेत उपस्थित किये हैं--परदेश से 
तात्पर्य परलोक है--जहाँ जाने का मार्ग किसी को ज्ञात नहीं है । दिल्ली से संसार का 
मतलब है । इसको मथने झ्रौर घी निकालने से तात्पय॑ ज्ञान (ईश्वरीय प्रेम) प्राप्त करने से 
है। इस जीवन में सभी आा-प्रा कर ग्रस्त में मिट्टी में मिल जाते हैं । यहाँ आलस्य से काम 
नहीं चलता, कर्म-मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ता है। रावन का भ्र्थ रमण करने वाला है, लंक 
से जीवन के सुख-भोगों का प्र्थ है। संसार के सुख-भोग, योवन आदि सभी नाशवाब्‌ हैं । 
(2६० ॥ 
राधौ चेतनि हुत जो निरासा | तेतखन बेगि बोलावा पासा॥ 
सीस नाइ के दौन्‍्ह अ्सीसा | चमकत नगु कंगनु कर दौसा ॥ 
अग्याँ भई सो राघो पाहला। तूँ संगन, कंगन का बाहाँ॥ 
राघों बहुरि सीस भुई्द धरा । जुग जुग राज भान क॑ करा ॥ 
पदुसिनि सिंघल दीप को रानी। रतनसेनि चितउर गढ़ आनो ॥ 
कॉबल न सरि पूज तेहि बासाँ। रूप न पू् चंद श्रकासाँ॥ 
जहाँ कंबल ससि सूर न पूजा। केहि सरि देउें, औरु को बूजा ॥। 
सो रानी संसार मनि, वखिना कंगन दोन्‍्ह। 
आछरि रूप वेखाइ के, घरि गहनें जिउ लोन्ह ॥४६०॥ 











झब्दा्थें--हुत: 
आरानी --ले भ्राया । सरि--समता । बासाँ --सुगन्‍्घ । गहनें गिरवी रखना । 
अर्थ--जो राघव चेतन निराश था, कि उसे तुरन्त ही बुलावा आया । उसने 
बादशाह के सामने सिर नवाया और आशीर्वाद दिया । उसके हाथ के कंगन का चमकता 
हुआ नग दिखाई पड़ा, उसे देख कर मुलतान की झआाज्ञा हुई कि हे राघव चेतन ! तू तो 
भिखारी है, फिर इतना मूल्यवाचु कंगन तेरी बाँह में कैसे श्राया । तव राघव चेतन ने पृथ्वी 
पर मत्था टेका भ्रौर झ्राशीष दिया कि हे सुलतान ! तेरा यश सूर्य किरणों की भाँति ब्रुग- 
यरुग में प्रकाशित हो। सिहलद्वीप की रानी पद्मावती को राजा रत्नसेन चित्तौड़गढ़ में ले श्राया 
है। उसकी शारीरिक सुगन्ध की समता कमल नहीं कर सकता, और स्वरूप में आकाश का 
चन्द्रमा भी बराबरी नहीं कर सकता । जहाँ वह कमल (पदुमावती ) है, वहाँ चन्द्रमा और सूर्य 
भी उसकी बराबरी में पूरे नहीं पड़ते तो गौर किसकी समता उससे करूँ, कौन उसकी समता 
में पूरा पड़ेगा | वह रानी संसार की मशि है, उसी ने मुझे यह कंगन दक्षिणा में दिया है। 
उसने अपना भ्रप्सरा जैसा रूप दिखा कर मेरे जीव को गिरवी रख लिया है। 
अ्रलंकार--प्रसम, सम्बन्धातिशयोक्ति, रूपक भ्ौर उपमा। 
[४६३ | 
सुनि के उतर साह मन हुँसा। जानहु बीज चमकि परगसा ॥ 
काँच जोग जहें कंचन पावा। मंगन तेहि सुमेर चढ़ाव। ॥ 
नाऊँ भिखारी जोभ मुख बाँची । भ्रबहुँ संभारु बात कहु सांची ॥ 
कहूँ श्रसि नारि जगत उपराहीं । जेंहि की सरिस सूर ससि नाहीं॥॥ 
जौं पदुमिनि तौ संदिर मोरें। सातों दीप जहाँ कर जोरें ॥ 
सप्त दीप सहें चुनि चुनि श्रानी ।सो मोरें सोरह सौ रानी॥ 
जाँ उन्हे महेँ देखलि एक दासी। देखि लोन होइ लोन बेरासी ॥ 
चहुँ खंड हों. चक्‍कवे, जस रबि तव॑ भ्रकास। 
जौ पदुनिनि तो मंदिल मोरें, श्राछरि तो कबिलास॥ ४६१॥ 
झब्दार्थ-बाँची --बची । उपराहीं >>बढ़कर । लोन # लावण्य, सुन्दरता । लोन 
नमक । बैरासी--विलासी । चक्‍कव --चक्रवर्ती । तब >-तप, प्रकाशमान है । मंदिलःर 
महल । प्राछरि-- अप्सरा । कबिलाक्ष सत्र । 
श्र्थ--राघवचेतन के उत्तर को सुनकर अलाउद्दीन मन में हँस पड़ा । उसकी मुस्क- 
राहट ऐसी लगी मानो बिजली प्रकाशित हुई हो । उसने कहा कि जो दरिद्र काँच पाने के 
योग्य है, उसे जब सोना प्राप्त हो जाय, उसे वह सुमेरु पंत के समान ऊंचा चढ़ा देता है । 
तुम भिखारी हो और भिखारी के नाम पर ही तेरी जीभ मुख में भ्रब तक बची हुई है-- 





४५६ प्रदमावत-भाष्य 


नहीं तो जीभ मुख से निकलवा ली जाती । इसलिये अब तो संभाल कर सच्ची बात 
ही कहो । भला ऐसी संसार से बढ़कर कोई स्त्री कहाँ है जिसकी समता में सूर्य श्रौर चन्द्रमा 
पूरे नहीं पड़ते । जो पद्मिनी स्त्रियाँ हैं वे तो सब मेरे महल में हैं, उनके सामने सातों 
महाद्वीप हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं। सातों महाद्वीपों से चुन-छुन कर लायी गयी सोलह 
सो रानियाँ मेरे महल में हैं । यदि उन रानियों की एक दासी को ही तू देख ले तो उसके 
सौंदर्य को देखकर तुक जैसे विलासी लोग नम्॒क की भांति पिषल जायेंगे। में चारों खंडों 
में चक्रवर्ती राजा हूँ, जैसे भ्राकाश में सूर्य तप रहा है उसी प्रकार मेँ संक्षार में चमक रहा 
हैं । यदि कोई पदूमिनी हैं तो वह मेरे ही महल में हे और यदि कोई भ्रप्सरा है तो वह स्वर 
में है। भाव यह हू कि पृथ्वी पर की कोई भी पद्मिनी यदि सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हे तो मेरे 
महल वाली ही है । 





अलंकार -- उत्प्रेक्षा--जानहुं बीज चमकि । 
यमक--लोन--लोन । 
उपमा--जस रवि तव॑ अकास । 


[४६२ ] 


तुम्ह बढ़ राज छत्रपति भारी । श्रतु बाँभन होँ श्राहि भिखारी ॥ 

चारिहुँ खंड भीख कहें बाज़ा। उदं भ्रस्त तुम्ह श्रेस न राजा ॥ 

घरम राज श्रौ सत कुलि माहाँ । भूठ जो कहै जीभ केहि पाहाँ॥ 

किछु जो चारि सब किछु उपराहीं | सो एहि जंबु दीप महेँ नाहों ॥ 

पदुसिनि पश्रंत्रित हंस सदूरू | सिबल दीप सो मलेहें श्रंकूरू ॥ 

सातो दीप देखि हो श्रावा | तब राधा चेतनि कहवाबा ॥। 

भ्रग्यां होइ न राखों धोखा । कहों सो सब नारिन्ह ग्रुन दोखा ॥ 

इहाँ हस्तिनी सिंधिनी, भ्रो चित्रिनि बनवास । 

कहाँ पदुमिनी पदुमसरि , भंवर फिरहिं चहेँ पाल ॥४६२॥ 
शब्दार्थ -- अनु 5 फिर, झौर । बाजा--चक्‍्कर लगाया । उदे प्रस्त-- उदयाचल से 
भ्रस्ताचल तक । किछु जो चारि"-चार वस्तुयें । सव॒ किछु->सब कुछ से, सबसे । 
उपराहीं ->बढ़कर । अंब्रित--अमृत । सदूरू- शादू'ल । मलेहँ--मिलते हैं । श्रेंकूरू-- अंकुर । 
पिंघिनी --एक प्रकार की नारी, (नारियां चार प्रकार की होती हैं- पद्मनी, शंखिनी, 
चित्रिणी भ्रौर हस्तिनी, पर जायसी ने 'शंखिनी,के स्थात पर 'विंहिनी' का उल्लेख किया है) । 
भ्रयं-- राघवचेतन ने उत्तर दिया कि हे बादशाह भ्रल/उद्दीन ! तुम तो बड़े भारी 
ऋत्रपति बादशाह हो और में तो एक भिखारी ब्राह्मण हूँ। भिक्षा के लिए मेंने तो चारों 
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खेंडों का चक्कर लगा डाला है, मेने उदयाचल से अस्ताचल तक सारे विश्व में तुम्हारा जैसा 
राजा नहीं देखा । तुम्हारे राज्य में धर्म हैं और कुल में सत है । ऐसे राजा के सामने किसके 
मुख में जीभ है जो भूठ कह सकता है । परन्तु वे चार वस्तुएँ जो सभी वस्तुप्रों से बढ़कर हैं 
बे इस जम्बू द्वीप में नहीं प्राप्त होतीं । वे वस्तुएं हैं--पदिमनी नारी, अमृत, हँस भर 
शादू ल । इनके भ्रंकुर तो सिहल द्वीप में ही मिलते हैं । में सातों द्वीपों को देखकर आया हूं, 
तभी तो में राघवचेतन कहा जाता हूं। यदि आाज्ञा हो तो आपको भ्रम में न रखू' और सभी 
नारियों के गुण-दोष कहेँ। 

इस अपने जम्बू द्वीप में तो हस्तिनी, सिंहिनी और चित्रिणी नारियां हैं, 
बे पद्मसर की पदिमनीं नारियाँ कहाँ हैं, जिनके चारों ओर भौरे मेंडराया करते हैँ । 


ह्प 
४०, स्त्री-भेद-वर्णन-खण्ड 
[४६३ ] 

पहिलें कहों हस्तिनी नारी । हस्ती क॑ परकीरति सारी ॥ 

कर प्रो पाय सुभर गियें छोटी' । उर क॑ खीनि, लंक क॑ मोंटो ॥ 

कुभस्थल गज, मंमंत श्राहों । गवन गयंद, ढाल जनु बाहीं ॥ 

विस्टि न प्राव॑ भ्रापन पीऊ | पुरुख पराएँ ऊपर जीऊ॥ 

भोजन बहुत *, बहुत रति चाऊ'* । भ्रछवाई सों थोर सुभाऊ ॥ 

सद जस संद बसाइ पसेऊ,; । भ्रो बिसवास धरें जस देऊ॥ 

डर प्रो लाज न एको हिएं' । रहे जो राखें श्रॉकुस दिएँ॥ 

गज गति चले चहूं दिसि हेरति, लाइ जगत कहूँ चोख । 

बह हस्तिनी नारि पहिचानिश्र, सब हस्तिन्ह गुन दोख ॥४६३॥ 
क्षब्दार्थ--प१रकी रति-- प्रकृति, स्वभाव । सुभर"-भरे हुए । गियें--गर्दन । 
खीनि--क्षीण । लंक ->कमर। कु भस्थल--कुच, हाथी का गण्डस्थल | मैमेंत -- मदमत्त। 
ढाल--वार को रोकने वाला चर्म । भ्रछवाई-- अस्पृश्यता, स्वच्छता । मद-- हाथी के मस्तक 
१-वहति चरणयुग्मं कंघरां ह्लास्वपीनाम्‌ (रतिरहस्य); खब॒र्प वरकंघरा (रतिरत्लप्रदीषिका)। 

२--स्थूलकुचा (रतिमंजरी), प्रृश्ुकुचा (पंचसायक) । 
३--नितान्तभोकत्री (रतिमंजरी), बहुभोज्यभोजनरुचि: (पंचसायक) । 
४--गाढरतिप्रिया (रतिमंजरी), रतिलोबुपा (रतिरत्लप्रदीपिका) । 
४--द्विरद-मद-विगंधि: (रतिरहस्य), करिदानगन्धिमदनख्नावा मता हस्तिनी (पंचसायक) । 
६--बीतलज्जा (रतिरहस्य); निर्ंज्जा (रतिरत्नप्रदीपिका)। 








पसीना । बिसवास--विद्वासघात । देऊ->दानव, दैत्य । 
चोख्-चूस कर पीना। 


प्र्थ--राघवचेतन कहता है कि पहले में हस्तिनी नारी का वर्शैन करता हूं । उसके 
सारे स्वभाव हाथी से मिलते हैं। उसके हाथ और पाँव भरे हुए और गदं न छोटी होती 
है । उसकी छाती छोटी और कमर मोटी होती है । उसके कुच हाथी के कुम्भस्थल के समान 
स्थूल होते हैं। उसकी चाल हाथी के समान मन्द और मतवाली, बाहें ऐसी हैं, मानो ढाल हों । 
उसे अपना पति दृष्टि में नहीं म्राता, १२-पति पर ही उसका जी लगा रहता है । भोजन बहुत 
करती है भौर रति में उसे बड़ी रुचि होती है, अरस्पृश्यता की ओर उसका स्वरभाव कम होता 
है, वह छूप्राछ्ूत नहीं मानती (या स्वच्छता पर कम ध्यान देतौ है) । जैसे हाथी मेल आदि क/ 
छुप्राछ्ृत नहीं मानता उसी प्रकार हस्तिनी नारी किसी प्रकार का विचार नहीं करती । किसी 
को और किसी अवस्था में स्प्श कर सकती है । उसका पसीना ऐसा दुर्गन्ध पूर्ण होता है जैसा 
हाथी का मद । देत्य की भाँति विश्वास करने वाले के साथ विश्वासघात करती है(हाथी भ्रपने 
विश्वासी महावत के साथ कभी-कभी विश्वासघात करता है श्रौर हस्तिनी अपने विश्वस्त 
प्रिय के साथ विश्वासघात करती है) । उसके हृदय में न तो डर होता है श्लौर न लज्जा 
उसी के संरक्षण में रह सकती है जो भ्रकुश दिये हुए उसे नियंत्रण में रखे । हाथी की चाल 
से चारों भ्रोर दृष्टि लगाये चलती है मानों संसार को चूस कर पी जायेगी। इस प्रकार की 
हस्तिनी नारी को हाथी के गुण-दोषों को देखकर पहचानना चाहिए । 
(*६४ ] 

बोसरें कहों सिंघिनी नारी । कर बहुत बल श्रलप श्रहारी' ॥ 

उर शभ्रति सुभर खोन भ्रति लंका । गरब भरी, मन धरे न संका ॥ 

बहुत रोस"ं चाहै पिय हना। झागे घालि न काहूँ गना॥ 

अपने भ्रलंकार भ्रोहि भावा । देखि न सक॑ सिगार परावा ॥ 

मॉट, सांसु रुचि भोजन तासू | झौ सुख झ्राव बिसाइंधि बासू ॥ 

सिंघ के चाल चल॑ डग॒ ढीलो । रोबाँ बहुत३ होहि बुहँ फोलो ॥ 

दिस्टि तराहों*, हेर न झआागें। जन मथवाह रहैसिर लागें॥ 

सेजवाँ मिलत स्थासिहि, लाव॑ उर नख बान” । 
जे ग्रुन सब सिंध के, सो सिंहिनि सुलतान ॥४६४॥ 


१--न बहु भोकत्री (रतिरहस्य), मितभोजिनी (रतिरत्नप्रदीषिका) । 

३--कोपशीला (रतिरहस्य), कोपिनी (प्रनंगरंग), कोपना, (रतिरत्लश्रदीपिका) । ; 

३-ह्मरग्रहमतिलोम (रतिरहस्थ);प्रायोदीघंकचा (रतिमंजरी ),लोमशा (रतिसत्लप्रदी पिका) |] 

४--अनिभूतशिरमंग दीर्घ॑निम्नं वहन्ती (रतिरहस्य), निम्न कुटिलेक्षणं (अनंगरंग) । 

४--खुजति बहुनखांक संप्रयोगे (रतिरहस्य); संभोगकाले प्रच्चरनखक्षतविधायिनी 
(रतिरत्नप्रदीषिका) । 











अ्रगल-बगल नहीं देख पाते । स्यामिहि--स्वामी को । 
अ्र्थं-- राघव चेतन कहता है कि भव मैं दूसरे श्रकार की सिंहिनी नारी का वर्णन 
करता हूँ । वह कम खाने वाली होती है, पर उसमें शक्ति बहुत होती है। उसकी छाती खूब 
भरी हुई भर कमर पतली होती है, वह घमण्ड से भरी होती है, और मन में किसी प्रकार 
की शंका नहीं करती । उसमें इतना क्रोध होता है कि वह अपने पति को मारना चाहती 
है। वह अपने सामने किसी को नहीं गिनती । अपना ही आभूषण उसे अच्छा लगता है, 
दूसरे का श्टृ गार तो वह देख भी नहीं सकती । मोटा माँस उसका रुचिदायक भोजन है, 
उसके मुख से मछली की दुगंन्ध निकला करती है। सिंह की भाँति ढीले कदमों से चला 
करती है । उसकी दोनों पिंडलियों पर बहुत रोंगटे होते हैं। वह नीची दृष्टि करके चलती 
हैं भागे नहीं देखती, जैसे मस्तक पर छपनी लगे हुए घोड़े नीचे ही देखते हैं, उसी प्रकार 
बह भी देखती चलती है । 
सेज पर मिलते ही अपने पति के सीने में बाणा के समान नख चुभाने लग जाती 
है। है सुलतान ! जो गुण सिंह के होते हैं, वही इस सिंहिनी नारी के ग्रुण हैं। 
नोट-हिन्दू काम-शास्त्रों में सिंहिनी नारी नहीं है-शंखिनी नारी है। जायसी ने भ्रमवश 
उसे सिंहिनी समझ लिया श्र नाम के भ्रनुरूप उसका वर्णन भी किया है । भ्रम का कारण 
सम्भवतः फारसी लिपि भी है जिसमें शंखनी भौर सिंहनी एक ही प्रकार से लिखे जाते थे । 
[४६५] 
तोसरि कहाँ चित्रिनी नारी। महा चतुर रस पेस पियारी ॥ 
रूप सरूप, सिंगार सवाई । प्राछरि जसि नागरि' अछबाई * ॥ 
रोष न जान॑, हसता मुखो* । जहें भ्रसि नारि पुरुख सो सुखी ॥॥ 
अपने पिय क॑ जाने पूजा | एक पुरुख तजि जान न दूजा ॥ 
अंद बवन रंग कुमुदिनि गोरी । चाल सोहाइ हंस क॑ जोरी॥ 
खीर खाँड किछु भ्लप प्रहारू* । पान फूल सों बहुत पियारू ॥ 
पदुमिनी चाहि घाटि बुइ करा । श्रौर सब प्रोहि गुन निरमरा॥ 
जित्रिनि जंस कमोद रंग, भ्राव न बासना पश्रंग। 
पदुसिनि बस चंदन श्स, भंवर फिर्राह तिन्‍्ह संग ॥४६५॥ 
१. नागरिकाख्पेन चित्रिणी जातिरिष्यते--रतिरत्नदीपिका। 
२. राउ रंक घर जानिय जाई | एक से एक चाह अछवाई--चित्रावली । 
३. चित्रवकत्री--रतिमंजरी । 
४. रसयति मधुराल्पं-रतिरहस्य । 





जझब्दार्थ--नागरि गीत, चित्र, झिल्प और विद्याओं में निपुणा । भ्रछवाई 
न छुई हुई, अछूती, अभ्रुक सौंदर्य वाली, साफ सुथरी । चाहि-- अपेक्षा । 
अश्र्थ--राघव चेतन कहता है कि अब में तीसरे प्रकार की नारी चित्रिणी का वर्णन 
करता हूँ । वह प्रेम-रस में बड़ी चतुर और प्यार करने वाली होती है। उसका रूप सुन्दर “ 
होता है और सभी श्यूगारों को वह करती है। वह अप्सरा जंसी नागरी और स्वच्छ होती 
है । क्रोध नहीं जानती सदा हंसमुख ही रहती है, जहाँ ऐसी स्त्री है वहां पुरुष श्रत्यन्त सुखी 
होता है । अपने पति की पूजा करती है और एक पति छोड़ कर ओर दूसरा नहीं जानती । 
चन्द्रमा जैसा चेहरा और कुमुदिनी जैसा गोरा <ंग उसका होता है, उसकी चाल ऐसी होती 
है, जैसे हंस की जोड़ी जा रही है । दूध, मिष्टान्न जंसी वस्तुओं का भ्रल्पाहार ही करती है-- 
पान-फूल (सात्विक भोजन) ही उसे अतित्रिय होते हैं। पद्मिनी नारी से दो कला ही घट 
कर होती है झरौर सभी उसी के निर्मल ग्रुण इसमें भी होते हैं । कुमुदिनी के समान ही 
चित्रिणी का रंग होता है, उसके शरीर से किसी प्रकार की महक नहीं झ्राती । उसमें श्रौर 
प्मिनी में खास भ्रस्तर यह है कि पन्‍श्मिनी की सुगन्ध चन्दन ज॑सी होती हैः भौर भौंरे उसके 
चारों ओर मंडराते हैं पर चित्रिणी में यह बात नहीं होती । 
[४६६ ] 

चोथें कहों पदुमिनो नारी। पदुम गंध" सो देय सेंवारी ॥ 

पदुसिनि जाति पदुम रंग ग्रोहीं । पदुम बास सधुकर संग होहीं ॥ 

ना सुठि लॉँबी, ना सुठि छोटी | ना सुठि पातरि, ना सुठि मोटी ।« 

सोरह्‌ करा अ्रंग होइ बनी । बह सुलतान पदुमिनी गनी॥ 

दीरघ चारि, चारि लहु सोई । सुभर चारि, चारि खोन जो हो ई ॥ 

श्रौ ससि बदन रंग सब मोहा । चाल मराल'ं चलत गति सोहा॥। 

खोर न सहै श्रधिक सुकुबारा। पान फूल के रहै श्रघारा॥ 

सोरह करा संपूरन, श्रो सोरहो सिगार । 
अ्रव तेहि भांति बरन गुन, जस बरने संसार ॥४६६॥ 
शब्दार्थ--दैय -- ईदवर । सुठि->अधिक । लहु--लघु, छोटे । सुकुवा रा--कोमल । 
दीरघ चारिज-चार लम्बे-केश, उँगली, नेन और ग्रीवा । चारि लहु>चार छोटे-दशन, कुच, 
ललाट, नाभि-चारि सुभर--चार भरे हुए-कपोल, नितम्ब, बाहु, जंघा । चारि खीनः-चार 
पतले-नासिका,कटि, पेट, अघर । 
१. पद्मिनी पद्मगंधा(रतिमंजरी); फुल्लराजीवगंधा (रतिरहस्य),मृदज्ञी विकचारविन्दसुरभिः 
(पंचसायक); फ़ुल्लाम्भोजसुगंधिकामसलिला (अनंगरंग) । 

२. ब्रजति मृदु सलीलमू (रतिरहस्य), हंसगतिः (रतिरत्नदीपिका); हंसवघुगति: (प्रनंगरंग) । 








४६१ 


भ्रय--राघव चेतन कहता है कि अब में चौथे प्रकार की पद्मिनी नारी का वर्णन 
करता हूँ, उसकी महक कमल की सी होती है और वह ईश्वर की ही संवारी और वनायी 
होती है । उसकी जाति पद्मनी है, उसका नेत्र कमल जैसा, उसकी महेंक कमल जैसी और 
उसके साथ भौँरे होते हैं। न तो अधिक लम्बी होती है और न अधिक छोटी, न तो अधिक 
पतली और न मोटी । सोलह कलाओं से युक्त अंगों से वह बनी होती है, हे सुलतान ! ऐसी 
नारी को पदिमनी समझना चाहिए | उसके शरीर के अज्ों में चार दीघं, चार लघु, चार 
भरे हुए भर चार पतले होते हैं। उसका मुख चन्द्र जंसा सबको मोहित करने वाला होता 
है । चलते हुए उसमें हंस की सी चाल सुहावती लगती है। ऐसी कोमल होती है कि दुग्धाहार 
को भी नहीं बर्दास्त कर सकती । प्रत: वह तो पान-फूल के आधार पर ही रहती है। सोलह 
कलाओओों से पूर्ण भौर सोलहों शइ गारों से युक्त होती है--अब में उसके ग्रुणों का वसा वर्णन 
करता हूं, जैसा कि संसार वर्णन करता है । 
[४६७ ] ई 
प्रथम केस दोरध सिर होहीं । श्रौ दोरध श्रेंगुरो कर सोहीं ॥ 
दीरघ नेन तिकख तिन्ह देखा। दीरघ गीबें, कंठ तिरि रेखा ॥ 
पुनि लघु दसन होहि जस हीरा । झौ लघु कुच जस उतेंग जेंभीरा ॥ 
लघू लिलाट बुईइज परणगासू। प्रो नाभी लघु, चन्दन बासू ॥ 
नासिक खोन खरग क॑ धारा। खीन लंक जेहि केहरि हारा॥ 
खोन पेट जानहुँ नहिं भ्राता । खोन श्रधर बिद्रम रंग राता॥ 
सुभर कपोल, देहि सुख सोभा | सुभर नितंब देखि मन लोभा ॥ 
खुभर बनो भुप्रडंड कलाई, सुभर जाँच गज चालि। 
ये सोरहों सिंगार बरनि के, कर्राहू देवता लालि ॥४६७॥ 
श्ब्दा्य--तिक्‍्ख >+तिरखछे, कटाक्ष । तिरि--तीन । भुअडंड--भुजाएँ । लालि८- 
लाज़्सा । 


अ्रथ--पश्मिनी नारी का वर्णन करता हुआ राघवचेतन कहता है कि पहले तो उसके 
बाल लम्बे होते हैं। फिर उसकी उ गलियाँ लम्बी होती हैं । उसकी आ्राँखें लम्बी होती हैं 
और उनसे वे तिरछी देखती हैं। गदंन लम्बी होती है श्रौर उसमें तीन रेखाए' होती हैं। 
दाँत छोटे हीरे की भांति चमकते हैं, छोटे-छोटे कुच जंभीरी नीबू की भांति उठे होते हैं। 
दूज के चाँद की भांति छोटा मत्था होता है। नाभि छोटी होती है और उसमें से चन्दन की 
सी महक निकलती है । छोटी नाक तलवार की. भाँति होती है, कमर ऐसी पतली होती है 
कि उसे देख कर सिंह भी हार मानता है । पेट ऐसा पतला होता है मानो उसमें अरतरिया 
ही न हों । छोटे-छोटे होंठ ऐसे लाल होते हैं, जैसे मूंगा । सुन्दर भरे हुए कपोल सुन्दर 


डर पदमावत-भाष्य 





लगते हैं, सुन्दर उठे हुए नितम्ब बड़े लुभावने लगते हैँ । सुन्दर भरी हुई भ्रुजाएं, कलाई और 
जँघाएँ शोभा पाती हे और उसकी चाल हाथी जंसी होती है । इस प्रकार उसके सोलह 
अंगों के श्रृंगार वर्णन करके देवता भी उसके पाने की इच्छा रखते हैं । 

नोट :--जैसा पौछे लिखा जा झुका है जायसी ने सोलह श्व गार वर्णन में भारतीय 
पद्धति को नहीं अपनाया है। श्टूंगार का वर्णान अंगों के ऊपर से किया जाता है, श्रृंगार 
सोलह हैं। जायसी ने सोलह श्ट्रं गार के स्थान पर अंगों का वर्णन किया है जिसके चार भेद 
हैं। दी, लघु, क्षीण, और सुभर । 


9१. पदमांवती-रूप-चर्चा-खणड 
[ ४६८ ] 


यह जो पदुमिनि चितउर श्रानी। कुंदन कया डुबावस बानो॥ 
कुंदन कनक न गंध न बासा। वह सुगन्ध जब केवल बिगासा॥ 
कुदन कनक कठोर सो श्रंगा । वह कोवेलि, रंग पुहुप सुरंगा॥ 
झोहि छुइ पवन बिरिख जेहि लागा। सोइ सलयागिरि भएउ सभागा ॥ 
काह न मूंठि भरी श्रोहि खेही। असि सूरति क॑ देयें उरेही॥ 
सबे चितेर चित्र क॑ हारे । भ्रोहिक चित्र कोइ करेंन पारे॥ 
कया कपूर, हाड़ जबु मोंती | तेहि तें ग्रधिक दीन्ह्‌ बिधि जोती ॥ 
सुरुज कांति करा जसि, निरमल नौर सरीर। 
सौहें निरखि नहिं जाइ निहारी, नैनन्ह श्राव॑ नोर ॥४६८॥ 
शब्दार्थ--कुन्दन स्वर्ण । दुवादस बानी ज-विशुद्ध । मूंठि भरीू"ूमुट्ठी भर। 
खेही--मिट्टी । काह न मूठि भरी ग्रोहि खेही ->उसके शरीर में क्‍या नहीं है। । 
चितेरे>+चित्र बनाने वाले । प्रोहिक उसका । कोइ कर न पारे"-कोई बना नहीं सकता. । 
अ्रथे--स्त्री-मेद वर्णन करने के पश्चात्‌ राघवचेतन पद्मावती के रूप का वर्णन 
करने लगा । पद्मावती जो चित्तौड़ में लायी गयी है, उसका शरीर तो विशुद्ध स्वर के समान 
_चमकीला है। सोने में तो छुगन्‍घ नहीं होल व ना गा है। सोने में तो सुगन्‍्ध नहीं होती पर उसके शरीर से ऐसी सुगन्ध निकलती है । जैसे 
१, हम अपने कीसए खाकी में क्‍या नहीं रखते--अनीस । 
२, लिखन बैठि जाकी छबी; गहि गहि गरब गरूर । 
हुए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ --बिहारी । 
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उसके शरीर को छूकर हवा जिस वृक्ष को लगी है, वही सुन्दर चन्दन-वृक्ष बन गया है। 
उसकी इस मुद्री भर की मिट्टी--अर्थात्‌ झरीर में क्या नहीं है ? परमेशब्र ने उसकी ऐसी 
मूर्ति बनाई है कि सभी चित्रकार उसकी तसवीर बना-बना कर हार गये, पर उसका चित्र 
बना नहीं पाते । उसका शरीर कपूर की भांति सुगन्धित और हड्डियाँ मोती जंसी हैं । ब्रह्मा 
ने उनसे भी अधिक इसको चमक दे रखी है। सूर्य की कांति के समान उसकी कान्ति और 
जल के समान उसका शरीर निर्मल है । सामने कोई उसे देख नहीं सकता, देखने पर आँखों 
में पानी भर जाता है भ्र्थात्‌ श्रांखें चकाचौंध हो जाती हैं--उसकी ज्योति को सह नहीं 


सकतीं । 
अ्रलंकार--व्यतिरेक--कुन्दन कनक'' *** 
हेतृत्प क्षा--शोहि छुइ पवन बिरिख'।'*** 
काव्यलिज्ध--सब जितेरे''' 7" 
उपमा--कया कपूर हाड़ जनु मोंती । सूरज कांति* 





इस पद के बाद पं० रामचन्द्र शुक्ल जी द्वारा सम्पादित ग्रन्थावली में एक पद है 
जिसे डा० माताप्रसाद गुप्त प्रक्षिप्त मानते हैं । कथा-प्रसंग की हृष्टि से तो पद ग्राह्म है । 
पद निम्नलिखित है-- 


ससि मुख जर्बाह कहै किछु बाता । उठत श्रोठ सूरुज जस राता॥ 
दसन-दसन सं किरिनि जो फूर्टह । सब जग जनह-ँ फुलभरी छूटाहि ॥ 
जानहेँ ससि महें बीजु देखावा | चोंधि परे किछु कहत न श्रावा॥ 
कॉधत पश्रह जस भावों रेनो। साम रेनि जनु चले उड़ेनी॥ 
जनु बसंत ऋतु कोकिल बोलो । सुरस सुनाइ सारि सर डोली॥। 
श्रोहि सिर सेस नाग जो हरा।जाइ सरन बेनो होइ परा॥ 
जनु श्रमृत होइ बचन बिगासा | के /ल जो बास बास धनि पासा॥ 
सबे मनहि हरि जाइ मरि, जो देखे तस चार । 
पहिले सो दुःख बरनि कं, बरनो श्रोहिक सिंगार ॥॥ 
श्र -- भ्रपने चन्द्रमा के समान मुख से जब वह कुछ बात कहती है, तो उसके लाल 
रंग के भ्रोौठ ऐसे उठते हैं, जेसे सूयं । उसके एक-एक दांत से किरनें निकलती हैं, मानो 
संसार में फुलभरी छूट रही है। मानो चन्द्रमा में बिजली चमकी, ऐसी चकाचौंघ लगती 
है, कि कहा नहीं जाता । भ्रथवा जंसे भादों की रात में बिजली चमक रही हो या श्रेरी 
रात में छुगनु चमक रहे हों । उसकी बोली ऐसी लगती है, जैसे वसन्त ऋतु में कोयल बोल 





ड्द्ढ 





रही हो । सुरीली वाणी को सुना कर बाण मार देती है। उसके केशों से शेषनाग हार 
गया,इसीलिये वेणी के रूप में इसकी शरणा में भ्रा गया । उसकी बोली क्या है, मानो श्रमृत है 
और कमल की जो सुगनन्‍्ध है, वही उसके शरीर की सुगन्ध है । जो उसके रज़-ढज़ को 
देखता है उसका मन हर जाता है और मर सा जाता है, इसलिए उसके देखने से मुझे जो 
दुःख हुप्रा, पहले उसी का वर्णन करूँगा, फिर उसके श्वृज्ञार का वर्णन करूँगा। 

नोट--इस पद में बहुत सी पुनरक्तियाँ हैं, अनेक शब्द और उपमायें अ्रगले पद में 
मिल भी जाती हैं, इसीलिए सम्भवतः यह पद प्रक्षिप्त माना गया है। 


[४६६ ] 


कत हाँ श्रहा काल कर काढ़ा। जाइ घोराहर तर भौ ठाढ़ा॥ 

कत वह पश्राइ भरोखें काँकी । नैन कुरंगिनि, चितवनि बाँकी ॥ 

बिहेसी ससि तरई जबु परी । कं सो रंनि छूटो फुलभरीं ॥ 

चमकि बीज जस भादों रंनी। जगत दिस्टि भरि रही उड़ेनी ॥ 

काम कटाख दिस्टि बिख बसा। नागिनि ग्लक पलक महें डसा ॥ 

भौहूं घनुक, तिल काजर टोड़ो । वह भ॑ घानुक, हाँ हियें श्रोड़ी ॥ 

मारि चलो, मरतहि में हसा। पाछें नाग भ्रह, श्रोई डसा॥ 

पाछें घालि काल सो राख्वा, मंत्र न गाररि कोइ। 

जहाँ मंजूर पीठि श्रोइ दीन्हे, कासु पुकारों रोइ ॥४६६॥ 
जब्दार्थ--काल -- मृत्यु । काढ़ा » निकाला हुआ । उड़ेनी-- छुगतू । टोड़ी +> चिबुक, 
ढुड्डी । श्रोड़ी +- रोका | घालि>>डाल कर । गारुरिल्व्गारुड़ी-सर्प का मंत्र जानने वाला। 

मेंजूर +-मयूर । 

श्रयं--राघवचेतन कहता है कि मैं क्यों मौत के लिए निकाला गया था, जो जाकर 
उसके महल के पास खड़ा हुआ, भर वह क्‍यों आकर भरोखे से काँकने लगी । उसकी अ्राँखें 
हिरनी की भांति थीं और उसकी चितवन बड़ी टेढ़ी थी । वह मुस्करा पड़ो, उसके मुख पें दाँत 
ऐसे लगे, जैसे चन्द्रमा के भीतर तारे पड़े हों या जैसे रात में फुलभड़ी छूट रही हो, या जैसे 
भादों की रात में बिजली चमके, या संसार भर में जुगनू भर गये हों । उसकी काममय कक्धाक्ष- 
दृष्टि में विष भरा था । उसकी वेणी रूपी नागिनी ने क्षण भर में डढस लिया । उसकी भौंहें 
धनुष और ठुड्टी पर का काजल सा तिल प्रत्यंचा पर बाण रखने का स्थान तथा वह बाण 
चलाने वाली थी, मैंने उसके बाण को अपने हृदय पर रोक लिया | वह मार कर चल पड़ी, 
मरते हुए में हँस पड़ा, कि उसका साँप (चोटी) जो उसकी पीठ पर था, वह डस गया । जो 
काल रूपी साँप उसने अपने पीछे रख छोड़ा था, न तो उसका कोई मन्त्र है भौर न उस 
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मन्त्र का जानने वाला कोई गारुड़ी हैँ । जहाँ इस साँप को खाने वाला मोर है, उसने मो 
पीछ दे रखी है, अर्थात्‌ वह भी दूर है, तो किससे रो कर अपनी व्यथा सुनाऊँ । 


श्रलंकार--उपमा, रूपक । 


[ ४७० ] 
बेनो छोरि भारु जॉ केसा | रंनि होइ जग दीपक लेसा॥ 
सिर हुति सोहरि पर्राहे भुईं बारा । सगरे देश होइ भ्रेंबियारा ॥ 
जानहुं लोटहं चढ़े भुवंगा । बेधे बास मलेगिरि संगा॥ 
सगवगाहि बिल भरे बिसारे। लहरिप्राहि लह्॒कहि भ्रति कारे ॥॥ 
चुरहिं मुरहिः सार्नाह जनु केली। नाग चढ़ा मालति को बेली ॥ 
लहर॑ वेह जानहूं कालिंदी । फिरि फिरि भेंवर भए चित फंदी ॥॥ 
चबेर ढरत श्रार्शाह चहु' पासा। भवेर न उड़हि जो लुबुधे बासा॥ 
होइ भ्रंषियार बीजु खन लोक, जर्बाह चौर गहि भाँपु । 
केस काल श्रोइ कत में देखे, संवरि संबरि जिय काँपु ॥४७०॥ 
श्ब्दार्थ--लेसा ++जलाना । हुति--से | सोहरि--बिखर कर । सगरे-- सारे + 
सगबगाहिं -- सकपकाते हैं, हिलते-डुलते हैं । बिसारे--विषले । लहकहिं-5 लहराते हैं+ 
चुरहिंभुकते हैं। बीजु--विजली । खन-क्षण । लौकै--चमक । 


भ्रधं--जब वह श्रपनी चोटी को खोलकर बालों को भाड़ने लगती है, तो सारे संसार 
में रात हो जाती है श्रौर संसार के लोग दीपक जला लेते हैं। सीधे होकर बाल सिर से 
भूमि तक पड़ जाते हैं, इससे सारे देश में प्रंघेरा छा जाता है। भ्रथवा मानो साँप चढ़े हुए 
लोट रहे हैं, चन्दन की महक के कारण उससे लिपटे हुए हैं। उसके बाल हवा को पाकर 
हिलते हैं, तो माल्रूम होता है कि वे विषेले साँप हिल-डुल रहे हैं, काले-काले लहरें ले रहे हें + 
भूकते हैं, मुड़ते हैं, मानों खेल कर रहे हैं। मालती के ऊपर मानों साँप चढ़ा है। वे ऐसी 
लहरें दे रहे हैं, जैसे यमुना की लहरें हों, चित्त उन्हें देखकर इस प्रकार बन्धन में पड़ रहा है, 
जैसे नदी की लहरों में भंवर। उसके चारों झोर चेंबर डोलाए जाते हैं, फिर भी जो भौरे 
बुब्घे हुए लगे हैं, वे उड़ते नहीं। जब वह सफेद ओ्रोढ़नी से अपने बालों को ढकती है, तो 
मालूम होता है अंधेरे में बिजली चमकी । मेंने इस काल के समान केशञों को क्‍यों देख लिया, 
उन्हें याद कर-कर के मेरा हृदय काँप उठता है । 


अलंकार--भ्रम--रैन होइ जग दीपक लेसा । 
उत्प्रे क्षा--जानहूँ लोटहिं चढ़े झरुवंगा । 
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[४७१] 
कनक माँग जो सेंदूर रेखा । जनु बसंत राता जग देखा॥ 
के पत्रावलि पाटी पारी । ओर रचि चित्र विचित्र सेभारी ॥ 
भएउ उरेह पुहुप सब नामा । जनु बग बगरि रहे घन इयामा॥ 
जमुना माँक सुरसती माँगा । दुहुँ दिसि चित्र तरंगहिगाँगा॥ 
सेंदुर रेख सो ऊपर राती । बोर बहूटिन्ह की जनु पांती ॥ 
बलि देबता भए देखि सेंदरू । पूजे माँग भोर उठि सुरू | 
भोर साँक रवि होइ जो राता । श्रोहीं सो सेंदुर राता गाता ॥ 
बेनी कारी पुहुप ले, निकसी जमुना झ्राइ। 
पूजा इन्द्र श्रनन्‍्द सो, सेंदुर सीस चढ़ाइ ॥ ४७१॥ 
शझब्दार्थ--पत्रावलि 5 पत्र-भंग-रचना--जैसे पत्ते के बीच में एक लकीर होती है, इसी 
प्रकार सिर के बाल काढ़े जाते हैं। पाटी--माँग के दोनों ओर बैठाए हुए बाल । उरेहर*ू 
सजाना । बेनी कारी5"-वेणी रूपी कालिय नाम की नागिन । सूरसागर में उल्लेख है कि कृष्ण 
ने जब कालिय नाग को हरा दिया तो कालिय नाग और नागिनियों के ऊपर कमल लाद करके 
जमुना से बाहर ले गये थे। | कालिय नाग की पत्नियों ने पुष्प देकर अपने सुहाग की रक्षा 
के लिए प्रार्थना भी की थी। इन्द्र -- राजा, कृष्ण । 
श्रथं--सिर के माँग की जो सुनहली सिन्दूर की रेखा है, ऐसा माल्रूम होता है, मानो 
सारे संसार में वसंत खिला है । पत्र-भंग-रचना करके उसने सिर के बालों की पाटी रचाई 
और खूब अच्छी प्रकार उन्हें सेवारा । सर्भः प्रकार के फूलों से उसे सजाया, मानों काले 
बादलों में बगुलों की पंक्ति फैल रही है। काले बालों में लाल सिन्‍्दूर की रेखा ऐसी लगती है 
जैसे यमुना में सरस्वती की धारा है और ढ्वेत फूलों की पंक्तियाँ ऐसी हैं, जैसे दोनों दिशाप्रों 
में गंगा की तरंगें चमक रही हैं। सिन्दूर की लाल रेखा ऐसी भी है, जैसे बीर बहूटियों की 
पंक्ति हो । सिन्दूर को देख कर देवता लोग निछ्वावर हो गए । सूर्य तो प्रति दिन प्रात/्काल 
उठकर उसी माँग की पूजा करता है । प्रात: और साय॑ यह सूर्य जो लाल होता है, यह उसी 
सिंन्दूर की ललायी को लेकर । उसकी काली चोटी जो फूलों से युक्त है ऐसी लगती है मानो 
कालिय नाग की नागिनी कमल पुष्प लिए हुए जमुना से निकली है और उसने कमल रूपी 
सिन्दूर से भ्रातन्द के साथ कृष्ण की धूजा की है। पद्मावती के पक्ष में उसने सिर में सिन्दूर 


धारण कर राजा रत्नसेन की पूजा की है। 
अलंकार--उत्रेक्षा । 


हा 





|जब कान्‍्ह काली ले चले तब नारि विनव॑ देव हो । 

चेरि कौं श्रहिवात दीजे करें तुम्हारी सेव हो। 

लादि पंकज कद्यो बांहिर भयौ ब्रज मन भावना । 

सथ्रा नगरी कृष्ण राजा सुर मनहि वधावना ॥-ससु० सा०, पद ११६५ 


पद्मावती-रूप-चर्चा-खण्ड ४६७ 





[ब्ब्र] 
डुइज लिलाट अधिक सनि करा । संकर देखि माँथ भुईं घरा॥ 
एहि निति बुइज जगत महें दीसा । जगत जोहारे देइ असीसा ॥ 
ससि होइ छपी न सरबरि छाजे । होइ जो अ्रमावस छपि मन लाजे ॥ 
तिलक सँवारि जो चूनों रचो । दुइज माह जानहुँ कचपची || 
सस्ति पर करवत सारा राहू । नखतन्ह भरा दीन्ह पर दाहू ॥ 
पारस जोति लिलाटहि झ्रोती । दिस्टि जो करे होइ तेहि जोती ॥॥ 
सिरी जो रतन माँग बेसारा । जानहें गेंगन टूट निसि तारा॥ 

सस्ति औ सूर जो निरमल, तेहि लिलाट को झ्ोप । 


निम्ति दिन चर्लाहू न सरबरि पार्वाहे, तपि तपि होहि भ्रलोप | ४७२ ॥ 
जब्दाय--मनि करा 5- सुन्दर-देदी प्यमान । चूनी 5 चमकी, बिन्दी पर लगाये जाने वाले 
सितारे। कचपची--क्ृतिका नक्षत्र, भलमलाते हुए तारों का एक गुच्छ । करवतत्त्ञ्मारा। 
सारा"-चलाया । ग्रोती ->उतनी। सिरी--श्री नाम का आभूषण । 
अ्र्थ--पद्मावती का मत्या द्वितीया के चन्द्रमा से भी भ्रधिक सुन्दर है, उसे देख कर शंकर 
ने भ्रपना मस्तक भूमि पर रख लिया, क्‍योंकि उसके मस्तक का चन्द्र इतना सुन्दर नहीं है । 
फिर इस दूज के चन्द्रमा को तो संसार प्रति-दिन देखता है ग्रौर सारा संसार उसके सम्मुख 
नतमस्तक होता है और ग्राशीष देता है । चन्द्रमा उसकी बरावरी नहीं कर सकता, झ्रतएव 
छिप गया श्ौर भ्रमावस्या के दिन छिप कर लजा जाता है । मस्तक पर टीका लगा कर 
उसने उस पर चमकी लगा ली तो ऐसी प्रतीत हुई, मानों द्वितीया के चन्द्रमा के भीतर 
कृत्तिका नक्षत्र झलमला रहे हैं। उसकी माँग ऐसी लगती है, जैसे चन्द्रमा के ऊपर राहु ने 
श्रारा चलाबा है, यहाँ शशी मुख है और काले बालों के बीच लाल माँग राहु के द्वारा 
चलाया हुआ शभ्रारा है, जो रक्त से लाल है । चन्द्रमा नक्षत्रों से युक्त है पर उसे कष्ट है--- 
चमकी भाभूषण आदि तारे हैं-पर ये सब तारे चन्द्रमा (मुख) की रक्षा नहीं कर पाते । उसके 
मस्थे में पारस की जैसी ज्योति है, क्योंकि जैसे पारस के संसर्ग से लोहा सोना हो जाता है, 
उसी प्रकार जहाँ ही दृष्टि जाती है, उतना ही प्रकाश हो जाता है। माँग में उसने जो श्री 
नामक भ्राभूषण रत्नों से युक्त बिठा रखा है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो रात में आ्राकाश 
से तारा टूट रहा है । चन्द्रमा और सूर्य में जो निमंलता है, वह सब उसके ही मत्ये की दा ति 
जे) ये दोनों रात दिन चलते हैं पर उसकी बराबरी नहीं कर पाते, इसलिए जल-जञ्न कर चर 
जाया करते हैं । 


अलंकार--व्यतिरेक--दुइज लिलाट.. 
हेतृत्मेक्षा--ससि होइ छपी 








केईक पदसावत-भाष्य 





बस्तूत्मेक्षा--तिलक संवारि.. 
हेतृत्मेक्षा--निसिदिन चलहिं.... 
[४७३ ] 

भौोहें स्थाम घनुक जन चढ़ा । बेभ कर मानुस कहें गढ़ा॥ 

चाँद कि मूंठि धनुक तहें ताना । काजर पनच, बरुनि बिख बाना ॥ 

जासहुँ फेर छोहाइ न मारे । गिरिवर टर्राह सो भोहेंन्ह टारे ॥ 

सेत बेंध जेइ घनुक बिडारा । उहो घनुक भोहेंन्ह सौँ हारा॥ 

हारा घनुक जो बेधा राहू । श्रौर घनुक कोइ गने न काहू ॥ 

कत सो धनुक में भौंहेन्हि देखा । लाग बान तेत श्राव न लेखा ॥ 

तेत बाननन्‍्ह राँकर भा हिया। जेहि अ्स मार सो कंसें जिया |॥। 

सोत सोत तन बेधा, रोबें रोब॑ सब बेह। 
नस नस महख भ॑सालहि, हाड़ होड़ भए बेह॥ ४७३॥ 
श्षब्दार्थ--बेक करूँ>-बेधने के लिए। पनच--प्रत्यंचा, डोरी । बेह--वेध, छेद । 
अ्र्थ--इस पद में पद्मावती की भौंहों का वर्णन है-- 

उसकी काली भौंहें ऐसी हैं, मानो धनुष चढ़ा हुआ है भर वह मनुष्यों को बेधने. 
के निमित्त ही तैयार किया गया है। चाँद की मूठों वाला घनुष तना हुपा है। काजल 
उसकी प्रत्यंचा है भौर वरौनियाँ विष से बुे हुए बाण हैं। जिसकी ओर देखती है मारने 
में दया नहीं करती । उन भौंह रूपी धनुषों के टालने से पहाड़ भी टल जाते हैं। जिस घनुष 
ने सेतु बन्ध को भी नष्ट कर दिया था, वह धनुष भी इन भौँद्ों से हार गया। अ्ुन का 
धनुष गाँडीव जिसने मछली को बेघ डाला था वह भी इससे हार गया, तो फिर और घनुष 
की क्या गिनती ? मैंने उन घनुषों रूपी भोंहों को क्यों देखा ? उसके बार भुझे इतने लगे कि 
उसका कोई हिसाब नहीं है। उन बाणों से छिदकर मेरे हृदय में ग्रेक छेद हो गये हैं । 
जिसको इस प्रकार मारा जाय वह भला कैसे जियेगा । सारे शरीर के प्रत्येक रोम की जड़ 
में छेद हो गये हैं औ्रौर नस-तस में बाणों की जड़ें रह गई हैं, वे दर्द कर रहे हैं, प्रत्येक हड्डी 


छिंद गई है । 





"अलोप । 





[४७४ ] 
लेन चतुर वे रूप चितेरे। कंबल पत्र पर सघुकर घेरे ॥ 
समुंद तरंग उर्ठाह जन राते । डोर्लाह तस घूर्माह जनु माँते ॥ 
सरव चंद महें रॉजन जोरी । फिरि फिरि लरहि भहोरि बहोरी ॥ 
ज्पल बिलोल डोल रह लागी। बिर न रहहिं चंचल बेरागो ॥ 
निरखि अघाहि न हत्या हतें। फिरि फिरि खबनन्हि लगिहि मर्ते ॥ 





है 
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अंग सेत मुख स्थाम जो झरोहीं । तिरिछ चलहि खिन सूध न होहीं ॥ 
सुर, नर, गंश्रप लालि कराहों। उलदे चर्लाह सरग कहें जाहों ॥ 
अ्रस वे नेन चक्र बुइ, भर्वेर समुंद उलयाहि। 
जनु जिउ घालि हिडोरें, ले श्रार्वह ले जाहि।॥ ४७४॥ 
ज्ब्दार्थ--चितेरे--चित्रकार (विधाता) । माँते-->मतवाले । श्रहोरि-बहोरी >-घुम 
बरूम कर । लालिजल्‍लालसा। 
अ्र्थ--इस पद में राघवचेतन पद्मावती के नेत्रों का वर्णन करता है-- 


... उसकी आँखें चतुर चितेरे ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार बनाई गयी हैं मानों कमल पत्तों 
को भौरे घेरे हुए हैं। भ्रांखों के लाल डोरे ऐसे लगते हैं जैसे समुद्र में लाल लहरें उठ रही 
हों, भ्रांख इस प्रकार डोलती हैं मानो मस्ती में हों। ये दोनों आँखें मुख में ऐसे लगती हैं 
जैसे शरद्‌ के चन्द्र में दो खंजन हों जो धूम-घूम कर लड़ रहे हों । झ्राँखें चंचल हैं, डोलती 
रहती हैं, स्थिर नहीं रहतीं, जैसे बेरागी एक जगह पर नहीं रहता । ये आँखें देखकर हत्या 
करने में तुप्त नहीं होती, लौट-लौट कर कानों के पास जाती हैं कि उनसे राय लें। भाव 
यह कि श्राँखें कानों की ओर लम्बी हो गई हैं, मानो उनकी राय ले रही हैं। उनके प्ंग 
सफ़ेद भौर मुख काले हैं, तिरछी होकर चलती हैं, एक क्षण के लिए भी सीधे नहीं चलतीं । 
देवता, मनुष्य भ्ौर गन्धर्व सभी इन श्रांखों की लालसा करते हैं, उलटे चलकर स्वर्ग चले 
जाते हैं। वे दोनों नेत्र दो चक्र की भाँति हैं, समुद्र के भंवर को तरह नीचे से ऊपर चक्कर 
करती रहती हैं भ्रौर मनुष्य के जीव को हिंडोले में डालकर कभी ले प्राती हैं श्रौर 
कभी ले जाती हैं । 


[४७५ ] 


जासिक खरय हरे घनि कोरू। जोग सिगार जिते श्रौ बोरू॥ 
सल्लि सुख खरेहं खरण गहि रामा । रावन साँ चाहै. संग्रामा ॥ 
खुहूँ समुद्र रचा जेन्हें बोकू।सेत बंध बाँघेड नल नोरू॥ 
तिलक पुहुप अ्रस नासिक तासू । भ्रो सुगंध दीन्हेउ विधि बासू ॥ 
बकनक फूल पहिरें उजियारा। जानु सरद ससि सोहिल तारा ॥ 
सोहिल चाहि फूल वह ऊंचा । घार्वाहू नखत न जाइ पहुँचा ॥ 
जा जानें केईं फूल बहू गढ़ा। बिगसि फल सब चाहहि चढ़ा॥ 
अस वह फूल बास कर झाकर, भा. नासिक सनमंघ। 
जेत फूल भ्रोहि फूर्लाह हिरगे,ते सब भए सुगंध ॥ ४७५॥ 
शब्दार्य--खरग तलवार । सोहिब--सुहेल तारा जो चन्द्रमा के पास रहा 
है। चाहिउ-से, अपेक्षा | झाकर--खजाना । सनमंघर-सम्वन्ध । हिरंगे--निकट भाये ॥ 
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अर्थ--इस पद में राघवचेतन पद्मावती की नासिका का वर्णान कर रहा है-- 
उस स्त्री (पद्मावती) की नासिका ने तलवार और तोते को हर लिया । उसने योग, 
ज्यज्भार और वीर रस को जीत लिया। राम रूपी शशि-मुख नासिका रूपी तलवार को 
सामने लेकर रावण से संग्राम चाहता है। भाव यह क्रि प्रणय के युद्ध में मुख के पास 
नासिका रूपी तलवार है। अथवा दोनों आंखों रूपी दो समुद्रों के बीच में, मानो यह 
नासिका नल नील के द्वारा बनाया हुमा सेतुबन्ध है। उसकी नासिका तिल के फूल' के 
समान है, उसमें ब्रह्मा ने अनुपम सुगन्ध दे रखी है। पञ्नावती अपनी नाक में एक सोने का 
फूल (लौंग) पहने हुए है, मातो शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के सामने शुट्देन तारा लग रहा हो। 
पर यह लौंग सुहेल से अधिक सुन्दर है, नेक्षत्र इसके पानें का प्रयत्न करते हैं, पर पहुँच 
नहीं पाते । पता नहीं किसने इस फूल को बनाया है कि संसार के भ्रन्य सभी फूल उस पर 
निछावर होना चाहते हैं। उस नासिका के सम्बन्ध से वह फूल इतनी सुगन्ध का कोष हो 
गया है कि जितने फूल उस फूल के निकट आते हैं, सभी सुगन्धित हो जाते हैं । 
झलंकार--उससा, उत्प्रेक्षा ॥ 
[४७६ ] 
अ्रघर सुरंग, पान भ्रस खीने। राते रंग अ्रमिश्न॒ रस भीने ॥ 
प्रार्छाह भीज तेंबोर सों राते | जनुग्ुलाल दोसहि बिहेंसाते ॥ 
मानिक अधर, दसन नग हेरा । बेन रसाल, खाँड मकु मेरा ॥ 
काद भ्रधर, डाभ सो चोरी। रुहिर चुबें जो खंडहि बीरी॥ 
घारे रसहिं रसहिं रस गौले। रकत भरे वे सुरज्भ रंगीले॥ 
जन परभात रात रबि रेखा । बिगसे [बदन कर्वल जन देखा ॥ 
पलक भुबंगिनि श्रघरन्ह राखा । गहे जो नागिनि सो - रस चाखा ॥ 
अ्घर धर्राह रस पेम का, श्रलक भुप्रंगिनि बीचु। 
तब प्रंत्रित रस पिउ, झ्रोहि नागिनि गहि खींचु ॥ ४७६॥ 
शब्दार्थ--आलहिं-शोभित हैं । तेबोर”-पान । मकुर"मानों । मेरा मिलाया 
हुआ । डाभ>-कुश । बीरी"-पान का बीड़ा । 
अ्रथथ--इस छन्द में पद्मावती के होठों का वर्णन है । 
रंगीन होंठ पान की भान्ति पतले हैं, रंग में लाल और भ्रमृत रस से भीगे हुए हैं। 
भीगे हुए पान के खाने से लाल-लाल शोभित हैं, हँसने पर गुलाल की भान्ति दिखाई पड़ते 
हैं। होठों पर दाँत ऐसे लगते हैं, जैसे मारिक्य और हीरा । उसकी वाणी ऐसी मीठी है, 
जैसे उसमें शक्कर मिलाई हुई है। पतले-पतले होठ इस प्रकार हैं, जैसे कु से चौरे गये हैं, 
जब वह पान खाती है तो ऐसा मालूम होता है, जैसे खून चू रहा है। (भाव यह कि कुश 


“अर 


ह 


पद्मावतो-रूप-चर्चा-खण्ड 0७४५ 


से चिरने के कारण खून टपक रहा है), लाल होठों की रेखा ऐसी लगती है, जैसे प्रभात 
काल में सूयं की ललायी की रेखा हो | जैसे खिले हुए कमल होते हैं, उसी प्रकार ये होंठ 
लग रहे हैं। सिर के बाल लटक कर अघरों पर आ रहे हैं, मानो सपिणी अधरों पर श्रा 
रही है, इसलिए जो सर्पिणी को पकड़ने का साहस रखे वही उन अधरों के रस को चस्र 
सकता है। बाल रूपी सर्पिएियों के बीच होठ प्रेम का रस रखते हैं, अतएव तभी पति उस 
अम्रृत रस का पान कर सकता है, जब वह उस सर्पिणी को पकड़ कर खींच सके । 
[४७७ ] 
बसन स्थास पानन्ह रंग पाके । बिहेंसत कर्वेल भेंवर भस ताके ॥ 
चमतकार सुख भोतर होई । जस दारिवें श्रौ स्पाम सकोई ॥ 
अम॒क चौक बिहेंसु जो नारी। बोज चमक जस निसि श्रेंघियारी ॥ 
सेत स्थाम भ्रस चमके डीठी । स्थाम होर वुहें पाँति बईठी ॥ 
केईं सो गढ़ श्रस दसन भ्रमोला । मारें बोज बिहेसि जो बोला ॥ 
रतन भीज रंग मसि भे स्थामा । श्रोहो छाज पदारथ नामा॥ 
कत वह बरस देखि रंग भोने | ल॑ गो जोति, नेन भो खोने ॥ 
बसन जोति होइ नेन पथ, हिरदें माँक. बईढि ॥ 
प्रगट जग॒प्रेंषियार जनु, गुपुत श्रोहि पे डोठी ॥ ४७७ ॥ 
शब्दार्थ--दसन +5दांत । चमतकार८5चमक । दारिवें -दाड़िम-अना र। मकोईनन 


जजूली मकोय, जिसका रंग काला होता है। हा के दांत । दहुँ-- मानो । छाज 
शोभा पाना । पदारथ पद्मावती । 





अ्रथं--इस छन्द में राघवचेतन पद्मावती के दांतों का वन करता है-- 

बद्मावती के काले दाँत हैं, जो पान के रंग में पके हुए हैं, जब वह हंसती है तो 
दाँत भौरों के समान दिखाई पड़ते हैं । मुख के भीतर ऐसी चमक होती है, जैसे श्रनार भोर 
काली मकोई मिली हों । जब वह जोर से हंसती है तो सामने के दांत चमकते हैं तो ऐसा 
मालूम होता है, जैसे अ्रंघेरो रात में बिजली चमके । सफेद और काले दांतों की पंक्तियां ऐसी 
शोभा दे रही हैं, जैसे नीलम और हीरे की पंक्तियां बेठाई गई हैं। किसने ऐसे अमूल्य दांतों 
को गढ़ रखा है ! जब वह विहंस कर बोलती है तो मालूम होता है बिजली चमक रही 
है। काले रंग के लिए कवि कल्पना करता है, मानो रत्नसेन के प्रेम रंग में 
भीजने से दांत काले हो गये हैं, इसलिए इसका पदार्थ--श्र्थात्‌ पद्मावती नाम शोभा देता 


क है। राघवचेतन कहता है कि मैने क्‍यों उन रंगीले दांतों को देखा, वे दांत मेरे नेत्रों की 


ज्योति हर ले गये । 
उसके दांतों की ज्योति मेरे नेत्रों के रास्ते हृदय में प्रविष्ट हो गयी है, इसीलिए 
प्रकट जगतू मुझे अंघेरा सा लगता है, क्योंकि मेंने तो उसकी गुप्त ज्योति देख ली है । 














नोट--इस अन्तिम दोहे में जायसी पद्मावती में भ्रव्यक्त ब्रह्म का संकेत करते हैं । 
उसकी ज्योति गुप्त है, पर इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी को सारा संसार अंधकारमय ही 
लगता है। > 
अलंकार -- चौपाइयों में---उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा । 
दोहे में--समासोक्ति । 
[४७८ ] 
रसना सुनहु जो कह रस बाता । कोकिल बेन सुनत मन राता॥ 
अंब्रित कोंप जोभ जनु लाई । पान फूल श्रसि बात मिठाई॥ 
चात्रिक बेन सुनत होइ सांतो । सुने सो पर॑ पेम मद माँती॥ 
बोरो सूख पाव जस नीरू।सुनत बेन तस पलुह सरीरू ॥ 
बोल सेवाति बूंद जेंउ परहों। स्रवन सीप मुख मोती भरहीं॥ 
घनि वह बेन जो. प्रान श्रघारू। भूखे ल्वननि वेहि श्रहारू॥ 
श्रोन्ह बेनन्ह के काहि न श्रासा। मोहहि मिरिग बिहुसि भरि स्वाँसा ॥ 
कंठ सारदा सोहहि, जीभ सुरसती काह । 
इं्र, चंद्र, रबि देवता, सब जगत मुख चाह ॥ ४७८ ॥ 
क्षब्दायं--कोंप >ःकोंपल । साँती>- शान्ति | बीरौ--पौदा । पबुह--पल्‍लवित हो। 
श्रथं--राघवचेतन कहता है कि उसको जिह्ला की बात सुनो--वह ऐसी. मीठी 
रसीली बातें करती है कि कोयल भी उसकी बात सुन उस पर प्रनुरकक्त हो जाय । मानो रे 
उसने भ्रपनी जीभ पर भ्रमृत की कोंपलें लगा रखी हैं, इसी लिए उसमें पान-फूल की मिठास 
है। उसके वचनों को सुनकर चातक को भी शान्ति मिल जात॑। है, जो उसे सुनता है, वह प्रेम 
के मद में मतवाला हो जाता है। जैसे सूखा पौदा पानी पाकर पल्‍लवित हो जाता है, उसी 
प्रकार उसके वचनों को सुन कर मन भ्रफुल्लित हो जाता है। जब उसकी बोली रूपी स्वाति 
बूंद गिरती है तो कान रूपी सीपी में मोती भर जाते हैं। वह बोली घन्य है, जो प्राणों का 
प्राधार बनती है--वह भूखे कानों को भोजन देती है। उन वोलियों की किसे आज्ञा नहीं कै; 
उन्हें सुनकर प्रसन्न होकर सांस भर कर हिरण मोहित हो जाते हैं। 
उस कंठ पर शारदा मोहित हो जाती है, सरस्वती की जीभ भला उसकी समता 
में क्‍या है ? इंद्र, चन्द्र, सूर्य श्रादि सभी देवता उसकी वाणी की लालसा से उसका मुख देखा 


करते 
5 अेकोर--उतेख ८ खयओों, रूपक, संबन्धातिशयोक्ति । 3] 
[ ४७६ ] 
* स्रषन सुनहु जो कुंबन सोषी। पहिर कुडल़ सिंघल बीषपी॥ . - - -< 


चाँद सुरुज वुहूँ देसि चमफाहों । नखतन्ह भरे निरखि नहिं जाहों ॥ 
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खिन खिन कर्राह बिज्जु श्रस काँपे। अंबर मेघ महें रहहि नहिं राँपे ॥ 
सूक शनीचर दुहेँ दिसि स्तें। होंहि निरार न ख्वनन्हि हुते॥ 
काँपत रहाहि बोल जा बेना। खबनन्हि जनु लार्गहे फिरि नेना ॥ 
जो जो बात सखिन्ह सों सुना । दुहुँ दिसि कर्राह सोस वे धुना॥ 
लूट ढुहँ घुव तरई खूटीं। जानहें पर्राह कचपचीं ढूठों ॥ 
बेद पुरान ग्रन्थ जत, सबे सुने सिखि लीन्‍्ह। 
लाद बिनोद राग रस बिदक, ख्रवन ग्रोहि विधि दीन्‍्हू ॥ ४७६॥ 
श्ब्दाय--कुल्दन सीपी --सुनहले सीपों का आधा संपुट । निरखि >न्देख । निरारतू 
अलग । सूक सनीचर--शुक्र का रत्न हीरा और शनि का नीलम है। पद्मावती के कुडल 
में हीरा भौर नीलम जड़े हैं। हुतें-न्से । खूट--कोता । खूटीउूखूट नाम का एक गहना। 
कचपची --कृत्तिका नक्षत्र । बिन्दक 55जानने वाले। 
अ्र्थ--राघव चेतन कहता है कि अब कानों का वरांन सुनो जो कि सुनहली सीप के 
आ्राषे संपुट की भांति हैं और उनमें सिंहल द्वीप के बने हुए कुण्डल पहने हैं। ये कुंडल ऐसे 
चमक रहे हैं जेसे सूर्य भौर चन्द्र हों, कुण्डल जड़ाऊ हैं. जैसे नक्षत्रों 
से भरे हों । वे ऐसे भलमलाते हैं जैसे. क्षण-क्षण में बिजली कौंघ 
रही हो। भ्राकाश के बादलों में छिपाए छिपते नहीं । कुण्डल में हीरा और 
नीलम के रूप में मानो शुक्र और झनेइचर दोनों ओर से लगे हैं भ्ौर कानों से अलग 
नहीं होते । जब बह बोलती है तो कान हिलते रहते हैं, माँखें कानों की भोर लग जाती हैं 
(बोलने के साथ जब उसकी लम्बी क्राँखें घूमती हैं मानो वे कानों के पास दोड़ जाती हैं) । 
जब वह सखियों से कोई बात सुनती है तो दोनों श्रौर सिर हिलाती है, उन्हें सुनने पर कान 
हिलते हैं। कवि कल्पना करता है कि ये कान उन बातों को सुन सुनकर अपने 
सिर घुनते हैं। दोनों कानों में वह खूंट पहले हैं मानो पश्रवतारा है श्रौर उसमें जड़ाऊ नग 
ऐसे,कलमलाते हैं जैसे कत्तिका नक्षत्र । वेद पुराण आदि जितने ग्रन्थ दूँ उन सब को कानों 
ने सुनकर उन्हें सीख लिया है । साथ ही संगीत, नाद, मनोरंजन के अन्य साधन बाजे आदि, 
राग-रागनियाँ, रस आदि सबके जानने वाले ये कान हैं । ऐसे कान ब्रह्मा ने पदुमावती को 


दे रखे हैं । 
(४४० ) 
कंवल कपोल श्रोहि श्रस छाजे । ओर न काहु देयें श्रस साजे ॥ 
पुहुष पंक रस श्रमिश्न सेंवारे + सुरंग गेंदु नारेंग. रतनारे ॥ 
घुनि कपोल वाएँ तिल परा। सो तिल बिरह चिनिगि के करा ॥ 
जो तिल देख जाइ डहि सोई | बाईं दिस्टि काहु जनि होई ॥ 
जानहुँ भेंवर पढुम पर ढूढा। जोउ दौन्ह श्रो दिएहूं न छूटा ॥ 
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देखत तिल नेनन्ह गा गाड़ी । औरु न सुर्क सो तिल छाड़ी ॥ 
तेहि पर भ्रलक मंजरी डोला। छुप्ने सो नागिनी सुरंग कपोला ॥। 
रख्या कर॑ मंजूर श्रोहि, हिरदें ऊपर लोट। 
केहि जुग्रुति कोइ छुड् सकें, दुइ परबत की श्रोट॥ ४८० ॥ 
झब्दार्थ--पुहुप-पंक -- फूल का कीचड़. पराग । रतनारे--लाल । चिनिगि-+ 
चिनगारी । डहि->जल कर । मंजरी -पुष्प-गुच्छ । मेंजूर-+मोर (गर्देन)। परवत--कुच । 
प्रयं--भ्रब राघवचेतन पद्मावती के कपोलों का वर्शंन करता है-- 
कमल के समान उसके कपोल ऐसे शोभा पा रहे हैं कि ईश्वर ने ऐसे सुन्दर कपोल 
और कहीं नहीं सजाये । फूलों के पराग और अमृत रस से उसने इन्हें संवारा है, ये सुन्दर 
गेंद या लाल नारंगी के समान गोल हैं। फिर बायें कपोल पर एक तिल है। वह तिल तो 
विरह की चिन०री की एक किरण है । जो कोई उस तिल को देखता है वह जल जाता है, 
इसलिए अच्छा है जो किसी की दृष्टि बायीं ओर (बायें कपोल वाले तिल की ओर] न हो। 
यह तिल ऐसा लगता है मानो भौंरा कमल पर हटा है, जिसने कमल पर अपनी जान तो दे 
दी फिर भी उसे छोड़ा नहीं, उसी पर चिपटा है। उस तिल को छोड्कर भौर कुछ नहीं 
सूकता । उस कपोल पर ही बालों की लट का ग्रुच्छा लटकता है मानों सपिणी उन 
रंगीन कपोलों को छूने भ्रा रही है। इस नागिनी से बचाने के लिए गर्दन रूपी मोर हृदय 
के ऊपर खड़ो हे, उस हृदय को भला कोई कंसे छू सकता है क्योंकि वह तो दो पव॑तों (कुचों) 
की ओरोट में है । हैं 


श्रलंकार--रूपक । 








लतनीनीीीणकणफ- 





[४८१ ] 
गीबें मंजूर केरि जनु ठाढ़ी ।कुंदे फेरि कुदेरे काढ़ी ॥ 
धन्य गीवें का बरनों करा । बाँक तुरंग जानु गहि घरा॥ 
घुरत परेवा गीरव॑ उंचावा | चहै बोल तरव्वेोचूर सुनावा ॥ 
गीबें सुराही के असि भई। अमिय पियाला कारन नई । 
पुनि तिहि ठाउँ परी तिरि रेखा । नेन ठाँव जिउ होइ सो देखा। 
सूरुज कांति करा निरमलो । दीसे पीकि जाति हिय चली ॥ 
कंज नार सोहै गिरे हारा । साजि कंबल तेहि ऊपर धारा॥ 
नागिनि चढ़ी कर्बेल पर, चढ़ि के बेठ कमंठ। 
जो श्रोहि काल गहि हाथ पसारं, सो लागे श्रोहि कंठ ॥४८१॥ 
जब्दार्थ--ठाढ़ी >-सीघी खड़ी हुई । कु दे>>खराद । कु देर --खरादने बाला । इुरतन- 
गुदुरगू' का शब्द करना | तिरिन्‍>तीन । कंजनार>+कमल नाल । गिवें”-ग्रीवा, गर्दन । 
कमंठ->कमठ-कछुओ । ० 
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अ्र्थ--पद्मावती की गदं न मोर जैसी है, ऐसी सवारी है जैसे खराद करने वाले 
ने खराद पर ढाल रखा है। वह गर्दन धन्य है, उसकी शोभा का क्या वर्णान करूँ जैसे 
कोई बाँका घोड़ा ही पकड़ा गया है, या कोई गिरहबाज कबूतर ने अपनी गदं न ऊँची कर 
ऋ ली है, या जैसे मुर्ग ने अपनी बोली सुनाने के लिए गर्दन उठा रखी है । उसकी गर्दन 
सुराही की गद्दन जैसी है और अमृत के प्याले के लिये भुकी है। फिर उसी जगह तीन रेखाएँ 
पड़ी हैं जो कोई उसे देखता है उसकी दृष्टि वहीं रह जाती है। उस गद॑न में सूयं की कान्ति 
की चमक है| ऐसी निर्मेलता है कि जब वह पान खाती है तो पान की पीक गदंन से 
उतरती हुई ऋलकती है। उसने गले में कमल की नाल का हार पहना है और उसके 
ऊपूर कमल (मुख) सजा रखा है भ्र्थात्‌ उसकी ग्रीवा कमल नाल की भाँति पतली 
और नाजुक है उया मुख कमल की भाँति है। 
कमल रूपी मुख के ऊपर नागिनी रूपी अलक है जो चढ़कर कछुए रूपी खोपड़ी पर 
बैठी है, जो उस काल रूपी नागिनी थे हाथ से पकड़े, वही उसके कंठ लग सकता है। 
अलंकार--रूपक । 
[४४२ 
कनक इंड भुज बनीं फलाई । डांड्री कवल फेरि जनु लाई ॥ 
चेंदन गाभ की भुजा संवारी। जबु सुमेल कॉंवलि पौनारो ॥ 
तिन्‍्ह डॉड़िन्द वह कंबल हथोरी। एक केवल क॑ दूनों जोरी॥ 
नर सहर्जाह जानहू' मेंहदी रची। मुकुता ले जनु घुघुची पची॥ 
कर पल्‍लौ जो हथोरिन्ह साथाँ। व॑ सुठि रकत भरे दुहुं हाथाँ ॥ 
देखत हिए काढ़ि जिउ लेहों । हिया काढ़ि ले जाहि न देहीं ॥ 
कनक प्रेंगूठो श्रो नग जरी। वह ह॒त्यारिति नखतन्ह्‌ भरी ॥ 
जैसनि. भुजा. कलाई, तेहि बिधि जाइ न भाखि । 
कंगन हाथ होइ जहें, तहें दरपन का साखि ॥४८२॥ 
है श्षब्दार्थ--डांडी -- कमल नाल । फेरि जनु लाई5>कमल रूपी हथेली भरुजा के नीचे है 
जब कि कमल का फूल नाल के अपर होता है । इस प्रकार मानो नाल युक्त कमल उलटा 
कर दिया गया है। गाभ-- डाली । पौनारी -कमल नाल। साखि साक्षी, प्रमाण । 
अयें--स्वरां दण्ड की भुजायें और कलाइयाँ बनी हैं जैसे कमल की नाल ही 
उलट कर डाल दी गयी है । चंदन की डालियों से कमल नाल को मिला कर भुजा सवारी 
४ “5 गंधी! है--भाव यह कि उसमें चन्दन की सुगन्ध भ्रौर कमल की नाल की कोमलता है। इन 
है भरुजाओरों में कमल के समान हथेलियाँ हैं, मानो एक ही कमल की दो जोड़ियाँ हैं। हथेलियों 
" में ऐसी ललाई है मानो स्वभावतया उसमें मेंहदी रची है। जब वह हाथ में मोती लेती है 
तो प्रतीत होता है कि घुघची की पच्चीकारी है । भाव यह है कि हाथ की ललाई के 
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प्रभाव से मोती पर लाल आभा आ जाती है । हाथ की उ गलियाँ जो हथेलियों के साथ हें, 
ऐसा मालूम होता हैँ उनमें खून चू रहा है । देखते ही हृदय से जीव निकाल लेती हैं भ्रौर जब 
वह हृदय निकाले लेती हैं तो लौटाती नहीं । उ गलियों में हीरे की जड़ाऊ सोने की अर ग्रृठी 
पहने है, वह अंगूठी नगों से जड़ी है मानो तारे जड़े हैं। इस प्रकार वह ह॒त्यारिन हैं। 4 
फिर भी भाग्यशाली नक्षत्रों से युक्त हे । 
जिस प्रकार उसकी भरजायें और कलाइयाँ हैं, उस प्रकार वर्णान नहीं किया जा 
सकता है । जहाँ हाथ में ही कंगन है उसे दपंणा की क्या झ्रावश्यकता ?--हाथ कंगन को 
आरसी क्या/। 
अलंकार--तदगुणा--मुकता ले जनु घुंघची पची । 
लोकोक्ति--कंगन हाथ'*“साखि । 
[४८३] 
हिया थार, कुच कनक कचोरा। साजे जनहु सिरीफल जोरा॥ 
एक पाट जनु दूनों राजा। स्याम छत्र दूनहूं सिर साजा॥ 
जानहु लू दुश्लो एक साथाँ। जग भा लू, चढ़े नहिं हाथाँ ॥ 
पातर पेट भ्राहि जनु पूरी । पान भ्रधार, फूल भ्रसि कोबेरी ॥ 
रोमावलि ऊपर लट॒ भूमा। जानहु दुआ स्थाम भ्रो रूसा॥ 
अ्रलक भुवंगिनि तेहि पर लोटा | हेंगुरि एक खेल बुइ गोटा॥ 
बाँह पगार उठ कुच दोऊ। नाग सरन उन्हे नाव न कोऊ॥ 
कंसेहु नवहि न नाएं, जोबन गरब उठान। 
जो पहिलें कर लावं, सो पाछें रति मान ॥४८३॥ 
शब्दार्थ-- कचोरा -- कटोरा । सिरीफल >> श्रीफल-बेल । पाट-5सिंहासन । लद्व त्ः 
सट्टू, । कोबेंरी --कोमल । स्थाम और रूमा--सीरिया और रूम दो देश जो एशियाई कोचक 
में पास-पास हैं । हेंगुरी--उंगली। पगार > परकोटा । नागल्‍ूहाथी.। कर "ःहाथ, 
टैक्स, खिराज । रति-">सुख । 
श्र्थ--पद्मावती की छाती थाल के समान है और दो कुच कटोरे हैं । श्रथवा 
ओफलों के जोड़े एक ही सिंहासन पर सजाये गये हैं । कुचों के ऊपर की कालिमा ऐसी 
_मादम होती हैं कि उनके ऊपर काला छत्र शोमित हो रहा है। मानो दो यह एप होती है कि उनके ऊपर काला छत्र शोभित हो रहा है। मानो दो लट्ट, एक साथ ह्ठी 
|डा० बासुदेव शरण अग्रवाल ने 'हेंगुरि' का अर्य॑ हय +-अगंला प्र्थात्‌ घोड़े पर चढ़ 
कर खेलने का डंडा लिया है ( दे० पृ० ५०३ ) । अर में बहुत खींचतान है। गोट का 9 
श्र गेंद लगाना भी इसी प्रकार है। जायसी ने प्रायः शतरंज के खेल का उल्लेख किया है। 
कुच की उपमा भी गोद से उन्होंने श्रनेक बार दी है। हींगुर उंगली से अधिक दुर भी 


नहीं है । 
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रखे हैं और सारा संसार उन पर लट्टू तो है पर वे किसी के हाथ नहीं चढ़ते | उसका पेट 
ऐसा पतला है जैसे पूड़ी । वह तो पान-फूल के ही सहारे रहती है। इसीलिए इतनी कोमल 
है । पेट के ऊपर रोमावली है । उसके ऊपर सिर की चोटियां भूम रही हैं, मानो सीरिया और 
रूम दोनों पास ही पास हैं । चोटी रूपी सपिणी कुचों पर लोट रही है, मानो दोनों कुच 
तो खेल के दो गोटें हैं और चोटी उनके साथ खेल रही है। बाहों के परकोटे पर दोनों कुच 
बुर्जों' के समान उठे हैं । हाथी भी उनकी शरण हैं क्योंकि उनके कु भस्थल कुचों की समता 
नहीं कर सकते भ्रतः कोई उन्हें रुका नहीं सकता । किसी प्रकार वे भुकाए नहीं भुकते, 
क़्योंकि जवानी के गवं से उठे हैं। जो पहले हाथ डालेगा और जीवन के खतरे का खिराज 
भरेगा वही पीछे रति-सुख प्राप्त करेगा । 
[४८४] 
जरिगि लंक जनु माँक न लागा। दुइ खेंड नलिनि माँक जस तागा।॥। 
जब फिरि चली देख में पाछें। प्राछ्वरि इन्द्र केरि जस काझें॥ 
उजहि चली जनु भा पछिताऊ । श्रबहूँ विस्टि लागि श्रोहि भाऊ ॥ 
ओहि के गवन छपि अ्रछरी गईं । भईं श्रलोप, नहिं परगट भईं॥ 
हँस लजाइ समुद कहें खेले। लाज गयंद धूरि सिर मेले ॥ 
जगत इस्त्रों देखो महूँ। उदे भ्रस्त भ्रसि नारि न कहूँ॥ 
महि मंडल तो भ्रेस न कोई । ब्रह्मामंडल जो होइ तो होई॥ 
बरनी नारि तहां लगि, दिस्टि. भरोखें.. भ्राइ। 
श्रोर जो रही भ्रदिस्टि भे, सो कछु बरनि न जाइ ॥४८४॥ 
श्ब्दार्थ--भ्रिगि +-भूज़ी, । लंक-कमर । माँफ--बीच में । जब फिरि चलीउ5 
मध्यकालीन मूर्तियों में भ्रप्सराप्रों की ऐसी मुद्रा मिलती है जिसमें वे गरदन घ्रुमा कर पीछे 
देखती हैं। (बैरिनि पीठ लीन्ह ओईं पाछें । जनु फिरि चली अपछरा काछें !--जायसी 
१११.) काछें>-सजी हुई । उजहि चली 5>उजाड़ कर चलो गई। 
श्र्थ--उसकी कमर इतनी पतली है जैसे भूज़ी की, जो कि मालूम होती है कि 
बीच में जुड़ी ही नहीं है, या जंसे कमल को नाल तोड़ देने पर एक रेशे से जुड़ी रहती है 
इसी प्रकार उसकी पतली कमर जुड़ी हुई सी है । जब वह मुझे देख कर पीछे होकर चली 
गयी तो मैंने समझा कि यह तो इन्द्र की कोई सजी हुई श्रप्सरा है। मुझे तो उजाड़ कर 
चली गई, मुझे पछतावा मात्र रह गया, श्रव भी मेरी हष्टि उस पर उसी भाव से लगी हुई 
है । उसकी चाल पर श्रप्सराएं छिप गयीं । इसीलिए वे लुप्त हो गयीं और प्रकट नहीं 
होतीं । हंस उसकी चाल देखकर लजा गया और समुद्र के पानी में मुह छिपाने लगा। 
हाथी उसकी चाल से लजा कर अपने सिर पर घूलि डालने लगा । मैंते भी संसार में स्त्रियाँ 
देखी हैं, पर उदयाचल से अ्रस्ताचल तक ऐसी नारी कहीं नहीं है । इस पृथ्वी में तो ऐसी कोई 


'हहक पदमावत-भाष्य 


नहीं है, स्वर्ग में यदि कोई हो तो हो । भरोले में से जितने अंग उसके मुझे दिखाई पड़े हैं 
उतने ही का वर्णन मेंने किया है और जो भाग मुझे नहीं दिखलाई पड़ सके उनका में कुछ 
वर्णन नहीं कर सकता । ( भाव यह कि भरोखे में खड़ी होने से कमर से ऊपर के भाग 
ही दिखाई पड़े हैं, नीचे के भाग वह न देख सका । अतः उनका वर्शान नहीं किया ) 
[४5५ | 
का घनि कहां जेसि सुकुवारा | फूल के छुएं जाइ बिकरारा ॥ 
पेंखुरी लोजहि फूलन्ह सेंती।सो नित डासिश्र सेज सुपेती ॥ 
फूल समूच रहे जो पावा। व्याकुलि होइ नोंद नहिं भ्रावा ॥ 
सहै न खीर, खाँड श्रौर घीऊ। पान श्रधार रहे तन जीऊ ॥ 
नसि पानम्ह के काढ़िश्र हेरी। भ्रघरन्ह गढ़ फांस श्रोहि केरी ॥ 
सकरी क तार ताहि कर चीरू। सो पहिरें छिलि जाइ सरीरू ॥ 
बालक पाँव, कि श्रार्छाह पाटा । नेत बिछाइश्न जों चल बाढा॥ 
घालि नयन जनु राखिप्र, पलक न कोजे प्ोट। 
पेम के लुबुघा पावे, काह सो बड़ का छोट ॥४८५॥ 
श्ब्दार्थ--विकरारा--बैचैन । सेंती --से । सुपेती सफेद चादर । समूच >-पूरा । 
नसिन्‍-पान के बीच के रेशे । हेरी>>खोज कर । मकरी के तार--मकड़ी के तारों के 
समान महीन बुना कपड़ा । ढाके की मलमल प्रसिद्ध है कि वह भ्रत्यन्त महीन होती थी। 
पालक--पलंग । आ्रा्वहि-- रहते हैं । पाटान्‍- सिंहासन । नेतःएक प्रकार का रेशमी 





हि 


कपड़ा । 
श्र्य--राघवचेतन कहता है कि वह स्त्री कितनी कोमल है, कैसे बताऊं, फूल को 


स्पर्श कर वह बेचेन हो जाती है। फूलों की पंखुड़ियों को निकाल कर तब नित्य उसकी 
सेज बिछाई जाती थी । यदि उसमें कोई फूल पूरा रह जाता था, तो वह व्याकुल हो जाती 
थी और रात भर उसे नींद नहीं भ्राती थी । वह दूध, शक्कर और घी आदि को बरदाइत 
नहीं कर पाती, इसलिए पान-कूल के आधार पर ही उसका शरीर जी रहा है। खोज-खोज 
कर पान के रेशे निकाल लिए जाते हैं, फिर भी उसकी फाँस उसके होठों में गड़ जाती हैं। 
मकड़ी के तारों के समान महीन उस्के वस्त्र होते हैं, फिर भी उनके पहिनने पर 
उसका शरीर छिल जाता है। उसके पर या तो पलंग पर रहते हैं या सिंहासन पर । जब 
बह जमीन पर चलती है तो रेशम की चादर बिछाई जाती है 

एक बार उसको आँखों में डालने पर इच्छा होती है कि 
करें । प्रेम का लोभी ही उसे पा सकता है। क्या बड़ा हो, क्या 
बह भलाउद्दीन में श्राशा की लो भी जगाता है ।) 


कभी पत्रकों से ओट न 
छोटा । (अ्रन्तिम पंक्ति में 


| 
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[४५८६ ] 

राघो जाँ घनि बरनि सुनाई | सुना साह, मुरुछा गति आई ॥ 
जनु सूरति वह परगट भई। दरस देखाइ तर्बाह छपि गई।॥ 
जो जो मंदिल पदुमिनी लेखी । सुनत सो कबेंल कुमुद जेउ' देखी ।॥। 
मालति होइ भ्रसि चित्त पईठो । और पुहुप कोइ झब्राव न डीठो ॥ 
मन है भर, भौंवें बेरागा। कंवल छाँड़ि चित्त औरु न लागा॥ 
चाँद के रंग सुझुज जस राता । अब नखतन्‍ह सो पूंछ नबाता॥ 
तब अलि अलाउद्दीन जग सूरू । लेउ'ं नारि चितउर के चूरू॥ 

जो वह॒ मालति मानसर, अलि न बेलंब जात । 

चितउर महें जो पदुमिनों, फरि बहै कहु बात ॥४८६॥ 








शब्दार्थ--मंदिल -> महल । लेखी >5समभ रखी थी । क॑ चूरू--चूर कर, नष्ट कर। 
बैलंबै-> विलम्ब, देर । वहै -- वही । 

श्र्थ--राघवचेतन ने जब पद्मावती का इस प्रकार वर्णन सुनाया, तो शाह प्रला- 
उद्दीन को उसे सुन कर मूर्खा भ्रा गयी । उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि पद्मावती की मूर्ति 
एक बार प्रगट हुई भर दक्शंन दिखा कर लुप्त हो गयी। भ्रब तक अ्रलाउददीन ने प्रपने 
महल में जिन नारियों को पद्मिनी समझ रखा था, पद्मावती के वर्णान को सुनकर वे सब 
कुमुदिनी प्रतीत होने लगीं। पद्मावती मालती के समान अलाउद्दीन के चित्त में बैठ गयी 
और कोई फूल भ्रब उसे नहीं दिखाई पड़ता । उसका मन भौंरा बन कर बैरागी सा घूमने 
लगा, उस कमल रूपी पद्मावती को छोड़ कर और कहीं उसका चित्त नहीं लगता । जैसे 
सूय॑ चाँद के रंग पर भ्नुरक्त हो जाता है भौर भ्रन्य ताराग्रों से बात नहीं करता उसी 
प्रकार भ्रलाउद्दीन की दृष्टि पद्मावती पर एकनिष्ठ हो गयी । तब अलाउददीन रूपी सूर्य 
ने विचार किया, भ्रब में चित्तौड़ को चूर करके पद्मावती को लूंगा । जब मालती 
मानसरोवर में होती है तो भौरे को जाने में देर नहीं लगती, इसी प्रकार अ्रव मुझे भी देर 
नहीं है। अ्रतः यदि पद्मावती चित्तौड़ में है तो तुम फिर उसी की बात करो । 


[४६७ ] 
ऐ जग सूर कहाँ तुम्ह पाहाँ। श्रौरु पाँच नग चितउर माहाँ ॥ 
एक हंस है पंखि अमोला। मोती चुने, पदारथ बोला॥ 
दोसर नग जेहि श्रंत्रित बसा। सब बिख हर जहाँ लगि डसा ॥ 
तोसर पाहन परस पल्ाना। लोह छुब॒त होइ कंचन बाना ॥ 
चौथ अ्रहै सादूर शहेरी । जेहि बन हस्ति घरे सब घेरी ॥ 
पाँचो है सोनहा लागना। राज पंखि पंखी कर जना॥ 


व पदमावत-भाष्य 











हरिन रोक कोइ बाँच न भागा । जस संचान तेस उड़ि लागा।॥ 
नग अ्रमोल अ्रस॒पाँचों, मान समुद झ्रोहि दोन्‍्ह । 
इसकंदर नहि.. पाएउ, जो रे समुद धंसि लीन्ह ॥४८७॥ 
के शब्दार्थ--पदा रथ >+ रत्न, उत्तम बोली । परस पखानान"-पारस पत्थर । सादूरत"5 श्र 
शादू ल, सिंह । सोनहा--एक पक्षी-विशेष, जो बाज्‌ की तरह का होगा, यह पृथ्वी पर भी 
चल सकता था और आराकाश्ष में उड़ भी सकता था । लागना-”"शिकार की ताक में 
रहने वाला । जना--पैदा किया हुआ । रोफ--नील गाय । बाँच>बचना । सैचानर"ू 
बाज । इसकंदर --सिकन्दर । 
श्र्थ-- राघवचेतन कहता है कि संसार के सूर्य ! में तुमसे कहता हूं कि पद्मावती के 
अतिरिक्त चित्तौड़ में पांच और रत्न हैं। पहला रत्न तो भ्रनमोल हंस पक्षी है जो उत्तम 
बोली के रूप में मोती झुगता है। दूसरा रत्न अमृत है जो जहाँ रहता है, सभी प्रकार के 
बिषों को हरता है। तीसरा रत्न पारस पत्थर है जो लोहे को छूकर सोना कर देता है। 
चौथा रत्त शिकारी धिंह हैं जो वन के हाथियों को घेर कर पकड़ लेता है ।। पाँचवां रत्न 
शिकारी की ताक में रहने वाला सोनहा पक्षी है जो राज-पक्षी की संतान है। उससे हिरन 
और नीलगाय झरादि भग॒ कर बच नहीं पातीं। जैसे बाज पक्षियों को पकड़ता है, इसी 
प्रकार वह इन सबको पकड़ लेता है। ऐवे अनमोल पाँचों रत्न समुद्र ने रत्ससेन को भेंट में 
दिये थे। जो उसने समुद्र में प्रवेश करके प्रास कर लिया है, उसे सिकन्दर महान्‌ ने 
भी नहीं प्रास किया । 
नोट--उपपरु क्त रत्न समुद्र ने रतससेन को दिये थे ।--पद संख्या ४१६। भ् 


[४८८ ] 
पान दौन्‍्ह राघों पहिरावा। दस गज हस्ति घोर सौ पाबा ॥ 
ओ्रौ दोसर कंगन कर जोरी | रतन लागि तेहि तीस करोरी ॥ 
लाख दिनार देवाई जेंबा। दारिद हरा समुद के सेवा॥ 
हाँ जेहि देवस पदुमिनी पावों | तोहि राधों चितउर बेसावों ॥ 
पहिलें क॑ पाँचों नग मूंठी। सो नग लेउ जो कनक श्रंग्रुठी ॥ 
सरजा सेर पुरुख बरियारू। ताजन नाय, सिंघ भ्रसवारू ॥ 
दीन्ह पत्र लिखि बेगि चलावा । चितउर गढ़ राजा पहँ. भ्रावा ॥ 
पत्र दीन्‍्ह ले राजहि, किरिपा लिखी भ्रनेग । 
सिंघल की जो पढुमिनो, सो चाहों यहिं बेगि ॥४८८॥ क्र 
शाब्दाथे--पहिरावा >>पोशाक, .राजा लोग प्रसन्‍त होने पर पोशाक इनाम में देते 
थे । देवाई--दिलाया । जेंवा ->झाजीविका, दक्षिणा । मूठीज-मूठी, हस्तगत । ताजनर- 





पद्मावतोी-रूप चर्चा-खण्ड है 





कोड़ा। किरिपा”-मध्यकालीन पत्र तीन प्रकार के होते थे--संदेशात्मक, व्यवहारात्मक और 
निर्देशात्मक । नि्दें शात्मक पत्र राजा की ओर से लिखे जाते थे। इसमें पहले भ्रशस्ति होती 
थी जिसमें यथायोग्य प्रशाम, आशीष, प्रेम, मिलन की उत्कंठा श्रादि लिखी जाती थी और 
फिर राजाज्ञा होती थी । किरिपा से तात्पयं प्रशस्ति से है । राजाज्ञा इसके बाद अन्तिम 
पंक्ति में है। 
अ्र्थ--प्रलाउद्दीन ने राघवचेतन को पोशाक देकर पान का बीड़ा दिया, साथ ही 
उसने दस हाथी और सौ घोड़े दिलवाए। फिर उसे कंगन की दूसरी जोड़ो भी दी, जिसमें 
तीस करोड़ नग लगे थे । एक लाख दोनारें उसने दक्षिणा में दिलवाईं। इस सागर रूपी 
अलाउद्दीन की सेवा करने से राघत्रचेतन की दरिद्रता दूर हो गई। अलाउद्दीन ने कट्दा कि 
जिस दिन मैं पदूमावती को पा जाऊंगा, तुझे चित्तौड़ का राजा बना दूगा। पहले उन 
पाँचों र॒त्नों को हस्तगत करके उस ख्त्र्ण अंगूठी रूप श्रेष्ठ रत्त पदूमावती को प्रात 
करूँगा । 
फिर उसने सरजा नाम के शेर सरीखे वली प्रादमी को बुलाया जिसके पास नाग 
का कोड़ा था और जो सिंह पर सवारी करता था। तुरन्त ही एक पत्र लिख कर उसे दे 
दिया भ्ौर चित्तौड़ के लिए उते रवाता कर दिया। सरजा चित्तौड़ में राजा रत्नसेन के 
पास प्राया । उसने राजा को अलाउद्दीन का पत्र दिया जिसमें पहले तो भ्रनेक प्रकार से 
प्रेम, मिलन, कुशल झ्रादि लिखी थीं, फिर लिखा था कि जो सिंहल द्वीप की पदूमिनी 
+ तुम्हारै पास है, उसे में शीक्ष ही चाहता हूं । ड 
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सुनि भ्रस लिखा उठा जरि राजा | जानहुँ देव तरपि घन गाजा ॥ ६ 
का मोहि सिंघ देखाबसि श्राई। कहों तो सारदूर ले खाई॥ 
भलेह सो साहि प्रृहम्िपति भारी | माँग न कोइ पुरुख के नारी ॥ 
जौँसो चक्‍कवे ता कहें राजू | मंदिर एक कहें प्रापन साजू ॥ 
आराछरि जहाँ इंद्र प॑ राबा । और जो सुने न देखे पावा ॥ 
कंस क राज जिता जो कोपी । कान्‍्ह॒हि दीन्ह काहुं कहुँ गोपी ॥ 
का मोहि तें भ्रस सुर श्रगाराँ। चढ़ोँ सरग, झ्रौ परों पताराँ॥ 
का तोहि जीव मराबां, सकति श्रान के दोस । 
जो तिस बुक न समुद जल, सो बुकाइ कत झ्ोस॥ ४८६ ॥ 
शब्दार्थ--देव +-आकाझ । तरपि"-तड॒प कर । गाजार-गर्जा । सारदूर--शाहूं ल, 
शेर । पैत्त्ही । अगारा >>बढ़ कर । 
अ्रथं--अला उद्दीन के लेख को सुनकर राजा रत्नसेन जल उठा और क्रोध के प्रावेश 
में इस प्रकार तड़प उठा जैसे भ्राकाश से बादल गरजा हो ? यदि में झ्ाज्ञा दूं तो मेरा 
उसने सरजा से कहा कि क्‍या तुम मुझे अपने वाहन सिंह को दिखा रहे हो ? शादू ल 
इसे पकड़ कर खा जाय । भले ही अलाउद्दीन भारी बादशाह हो पर कोई बड़े से बढ़ा 
प्रादमी भी किसी पुरुष को स्त्री को नहीं माँगता। यदि वह एक चक्रवर्ती बादशाह है 
तो यहाँ अपने महल भर के लिए अ्रपना भी साज है। जहाँ पर अप्सरा है वह पर इन्द्र ही 
राजा होता है और उसके अतिरिक्त और कोई उस अप्सरा को देख-सुन नहीं सकता । कृष्ण 
ने कंस के राज्य को अवश्य ही जीत लिया था। पर क्या श्री कृष्ण को किसी ने मथुरा की 
गोपियाँ दीं ? फिर यदि वह अलाउद्दीन सूर्य और भ्रज्ञारे के समान है तो कया हुआ ? 
यहाँ यदि भ्रायेगा तो पद्मावती के लिए मैं तो स्वगं पर चढू गा भरौर पाताल में पड़ लूगा । 
पर तेरे जीव को क्‍यों मरवाऊं, क्योंकि इसमें तो दूसरे का दोष है। जो प्यास 
समुद्र के जल से नहीं बुकी, वह झोस से कैसे बुक सकती है ? 
(४६० ] 
राजा रिसि न होहि श्रस राता । सुनि होइ जूड़, न जरि कहु बाता ॥ 
आ्ावा हौँ सो मरे कहूँ श्रावा । पातसाहि भ्रस जानि पठावा ॥ श्र 
जा तोहि भार, न औरहि लेना । पृंछिहि काल उतर है देना ॥ 
पातसाहि कहें श्रेसन बोलू + चढ़ तो परे जगत महूँ वोलू ॥ 


ट 
। 


* 
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सूरहि चढ़तन लागे बारा । षिक झ्रागि तेहि सरग पतारा ॥ 
परवत उड़हिं सूर के फूंके । यह गढ़ छार होइ एक कूके॥ 
घेंसे सुमेर समुद कौ पाटा । भुईं सम होइ घर जाँ बाटा ॥ 
तासों का बड़ बोलसि, बेठि न चितउर खासि । 
उपर लेहि चंदेरी, का पदुसमिनि एक दासि ॥ ४६० ॥ 
शब्दार्थ--रिसि क्रोध । राता 55लाल । जूड -- ठंडा । दोलू --हलचल । बारा>-देर । 
भ्र्थं--सरजा ने उत्तर दिया कि हे राजा ! इस प्रकार क्रोध से लाल न हो, ठंडे 
दिल से बात सुनो, जलकर कोई बात न करो । मैं जो यहाँ झ्राया हूं तो मरने के लिए ही 
झ्राया हू ग्रौर यही समझ कर बादशाह मे मुझे भेजा है। पर तेरा भार (उत्तरदायित्व) 
तो झ्ौर किसी को लेना नहीं है, जब मृत्यु के समान अलाउद्दीन कुछ पूछ रहा है तो उसका 
उत्तर देना ही है। बाइशाह को इस प्रकार उत्तर नहीं देना चाहिए क्योंकि वह बड़ा प्रतापी 
है । जब वह चढ़ाई करता है तो सारे संसार में हलचल मच जाती है । सूर्य के चढ़ने में कोई 
देर नहीं लगती प्रौर उसकी आग से स्वर्ग भ्ञोर पाताल सभी जलने लगते हैं । शूरवीर के 
फूँकने से तो पहाड़ तक उड़ जाते हैं, यह तुम्हारा चित्तौड़ गढ़ तो एफ भोंके में ही मिट्टी 
में मिल जाएगा। सुमेरु पब॑त भी भूमि में घंस जाता है, समुद्र पट जाता है, पृथ्वी समतन्न 
हो जाती है जब वह रास्ते में चलता है। 
ऐसे बादशाह से बड़ी बातें क्या करते हो ? मेरी सम्मति तो यह है कि तुम झ्राराम 
से भ्रपने दरबार खास में क्‍यों न बैठकर आनन्द करो और ऊपर से चंदेरी राज्य उपहार में 
लो, एक पद्मिनी दासी क्‍या है ? भाव यह कि एक पद्मिनी के देने से तुम्हें यह सब मिल 
जायगा ? एक पदिमती के लिए क्‍यों इतना खतरा मोल लेते हो ? 
[४६१ ] 
जौप॑ प्रिहिनि जाइ घर केरी। का चितउर, केहि काज चेंदेरी ॥ 
जिपश्नें लेइ घर कारत कोई | सोघर देइ जो जोगी होई॥ 
हों रनथेंभर नाँह हमीरू । कलपि माँय जेह दोम्ह सरीरू ॥ 
हों तो रतनसेन सक बंधों। राहु बेषि जीती सेरिधी ॥ 
हनिवंत सरिस भार में काँधा | राघो सरिस समुंद हृठि बाँघा ॥ 
बिक्रम सरिस कोन्ह जेईं साका। सिंघल दोष लीन्ह जॉ ताका॥ 
ताहि सिंघ क॑ गहै को मोंछा। जो श्रस ,लिखा होइ नहिं प्रोछा ॥ 
दरब लेइ तो मानों, सेव करों गहि पाउ। 
चाहै नारि पदुमिनी, तो सिंघल दोपहि जाउ ॥४६१॥ 
श्म्दा्थ--प्रिहिनि>>ग्रहिणी, स्त्री । नाह--नाथ, राजा। कलपि+>रूठ) कर। 
सकबेंधी -- यदास्त्री, साका का मूल भ्र्य शक संवत्‌ है। झागे यही मुहावरा बन गया “विक्रम 
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साका कीन्ह' जिसका लक्ष्यार्थ यश के कार्य के लिए हो गया। उस युग में जो स्त्रियों से 
जोहर करवा कर युद्ध में केसरिया बाना पहन कर लड़ते-लड़ते प्राणा देता था उसे भी 
सकबन्धी कहते थे । सैरिघी >>द्रौपदी । धाका>-संवत्‌ । मोंछा-्मूछ । 
श्र्थ--रत्नसेन ने उत्तर दिया कि यदि घर की गृहिणी ही चली जायेगी तो चितौड़ 
में क्या रक्खा है और चंदेरी किस काम की ? घर के कारश तो चाहे कोई मेरा जीव हो 
ले ले । इस घर को वही दे सकता है जो जोगी होता है । में तो रणयम्भौर के राजा हम्मी र- 
देव के समान हूँ जिसने अपने हठ पर अपने मत्थे को काट कर अपने शरीर को छोड़ 
दिया । में तो यशस्वी रत्नसेन हूँ जिसने अज्भुंन की भांति मछली को वेध कर द्रौपदी को 
जीत लिया है (भाव यह है कि अनेक परीक्षाप्रों के बाद मैंते पद्मावती को प्राप्त किया 
है) । इस पद्मावती के प्राप्त करने में मैंने हनुमान्‌ के समान पहाड़ के भार को अपने कंषे 
पर वहन किया है और रामचन्द्र जी के समान हव्पूर्वक समुद्र पर पुल बांधा है। में विक्रमा- 
दित्य के समान हूं जिसते अपने नाम का संव्रत्‌ चलाया । मैंने हष्टि लगाई तो सिंहल द्वीप 
पहुँच ही गया । ऐसे सिंह की मूछें कौन पकड़ सकता है ? पर जिस अलाउद्दीन ने पत्र में 
नज्जता की बातें लिखी हैं (किरिपा लिखी अनेग) वह शाह हृदय का ओोछा नहीं हो 
सकता । तुम उससे जा कर कह दो कि यदि तुम घन लेना चाहते हो तो यह में मान सकता हूं, 
में द्रव्य के द्वारा तुम्हारे चरणों की सेवा कर दूंगा, पर यदि वह पद्मिनी नारी ही चाहता है 
तो उससे कह दो कि वह सिंहल द्वीप ही जावे । 
( *ध्२ ] 
बध्ोलु न, राजा श्रापु जनाई। लोन्ह उदेगिरि लोनह छिताई॥ 
स॒प्त दीप राजा सिर नावहिं । भ्रों सें छलों पदुमिनी श्रावहि॥ 
जाफरि सेवा करे संसारा। सिंघल दोप लेत का बारा॥ 
जनि जानसि तू गढ़ उपराहीं | ताकर सब॑, तोर कछु नाहों ॥ 
जेहि दिन श्राइ गाढ़ के छोंके | सरबस लेइ, हाथ को टेक ॥ 
सीसन भारु खेह के लागें। सिर पुनि छार होइ देख श्रागें ॥ 
सेवा करु जो जियनि तोहि फाबी । नाहि तो फेरि भाँग होइ जाबी ॥ 
जाकरि लीन्हि जियनि पे, भ्रगुमन सीस जोहारि । 
ताकर के सब जाने, काह पुरुख का नारि॥४€२॥ 
जब्बार्थ-जनाई -- मालूम पड़ जायेगा । छिताई - देवगिरि के राजा की लड़की, 
उसकी कहानी 'छिताइ वार्ता' नामक काव्य में भ्रब भी मिलती है। छेंक-तघेर लिया। 
खेह --राख, धूल । फावी --शोभा देना । भाँग--भंग, टुकड़े । जाबी -- जाओोगे । 
अ्र्थ--सरजा ने उत्तर दिया कि राजा ऐसी बात न कहो, तुम्हें स्वयं माल्ुम हो 
ज्ञायगा | उस अलाउद्दीन-ते उदयगिरि को जीत कर वहाँ राजक्ुुपारी छिताई को ले लिया 
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है । सातों द्वीपों के राजा उसे सिर नवाते हैं और सभी जगहों से पद्मिनियाँ चली आती 
हैं । जिसकी सेवा संसार करता है उसे सिहलद्वीप लेते कितनी देर लगेगी। तू अपने किले 
को सब से बढ़कर मत समझ, यह सब कुछ उसी का है तेरा कुछ नहीं है। जिस दिन 
आकर तुम्हारे किले को घेर लेगा, सब कुछ ले लेगा। उसके हाथ कोन रोक सकता है। 
मिट्टी के लगने पर सिर मत भाड़ो, तुम देखोगे कि सिर ही राख हो जायगा। यदि तुम्हें 
जीवित रह कर शोमित रहना है तो उसकी सेवा करो, नहीं तो फिर नष्ट हो जापोगे ॥ 
जिससे जीवन लेता है उसे प्रागे से ही सिर से प्रशाम करना चाहिए । क्‍या पुरुष, क्या स्त्री 
सभी को उसी का समभना चाहिए । 
[४६३] 
तुरुक जाइ कहु मरे न थाई। होइहि. इसकंदर के नाई॥ 
सुनि प्र॑त्रित केदली बन घावा। हाय न चढ़ा, रहा पछितावा ॥ 
जड़े तेहि दोष पर्तेण होद परा। श्रगिनि पहार पाउ वे जरा॥ 
धरती सरग लोह भाताँबे ।जीउ दौन्‍्ह, पहुँचन गा लॉब॥ 
यह चितउर गढ्‌सोइ पहारू। सूर उठ॑ थिकि होइ प्रंगारू ॥ 
जौ पे इसकंदर सरि कोन्ही। समुद लेउ धंसि जस बे लीन्‍्ही॥ 
जाँ छरि श्राने जाइ छिताई। तब का भएड जो मुक्ख जताई ॥ 
महूँ समुभ्ि श्रस भ्रगुमन, संचि राखा गढ़ साज । 
काल्हि होइ जेहि भ्रवना, सो चढ़ि श्रावों श्राजु ॥४६३॥ 
श्ब्दार्थ--इसकंदर--कहा जाता है कि सिकंदर भ्रमृत खोज रहा था। ख्वाजा खिज्ज 
उसका मित्र था | वह उसे जल्मात नामक भ्रेंध लोक में ले गया । उसी को जायसी ने कजली- 
बन कहा है। वहाँ जीवन स्रोत था, सिकंदर उसका जल पी न सका और अग्नि के पहाड़ में 
जल कर मर गया । नाई 5 समान | पंब्रितः-प्रमृत । केदलीवत ->कजलीवन, श्र घकार का 
लॉक । धिकिज-गर्म । सरि--बराबरी । छरि"-छल करके । मुक्ख-मुख से । जताई-5 
प्रकट करना, कहना । महूँ--मेंने भी । 
श्र्थ--रत्नसेन ने कहा कि हे तुक॑ ! जा कर कह दो कि दौड़ कर वह (अ्रलाउद्दीन) 
न मरे, सिकन्दर की सी दक्षा होगी । अमृत का नाम सुन कर वह कदली वन को दोड़ 
गया था, पर उसके हाथ अमृत तो लगा नहीं, उसे पछतावा ही हुआ । उस दीपक में उड़ 
कर वह पतंगा हो गया, भ्रग्नि के पहाड़ में पाँव देकर वह जल गया । उस पहाड़ की पृथ्वी 
ही स्वर्ग पर है (बहुत ऊँची है)। उसका लोहा भी अग्नि के कारण ताँवे के समान लाल 
दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसने अपने प्राण दे दिये, क्योंकि वह बहुत ऊँचे पहुंच गया था, 
उसका उतरना सम्भव न था । यह चित्तौड़गढ़ भी वही पहाड़ है, सूर्य (रत्नसेन) के उठने पण 
यह भी गर्म होकर भ्र'गारा ही हो जाता है। यदि अलाउद्दीन सिकन्दर की बराबरी करना 
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चाहता है तो जैसे उसने लिया था, उसी प्रकार समुद्र में घेंस करके ले। जो देवगिरि में 
जाकर उसने छल से वहाँ की रानी छिताई को ले लिया, तो कोन सी बड़ी बात हुई ? जो 
मुख से तुम उसे प्रकट कर रहे हो। मेने भी भागे से ही समक रखा है भौर भपने किले का 
तैयारी कर रखी है | तुम जाकर अलाउद्दीन से कहो कि यदि उसे कल भ्राक़मण करना हो 
तो आज ही कर दे । 
नोट--जायसी ने सिकन्दर का उल्लेख कई बार किया है, पर यह सिकन्दर इतिहास- 
प्रसिद्ध यूनान का जगद्विजयी सम्राट्‌ सिकन्दर महान्‌ नहीं है--सूफियों की किस्से-कहानियों 
का कल्पित सिकन्दर है। 
[अब ] 
सरजा पलटि साहि पहेँ भ्रावा । देव न माने बहुत मनावा।॥। 
आगि जो जरा आ॥रागि पै सूका। जरत रहै न बुभाएँ बूका ॥ 
असे पंथ न॒ भ्रावे देऊ। चढ़ सुलेमाँ माने सेऊ॥ 
सुनि के रिसि राता सुलतानू। ज॑से घि७के जेठ कर भानू ॥ 
सहसों करा रोस तस भरा। जेहि दिसि देखे सो विसि जरा ॥ 
हिंदू देव काह बर खाँचा। सरगहुँ श्रव न आआरागि साँ बाँचा ॥ 
एहि जग भ्रगि जो भरि मुह लोन्‍्ह।। सो सेंग भ्रागि ढुहूं जग कीन्‍्हा ॥ 
जस रनयंभउर जरि बुरा, चितउर परी सो झागि । 
एहि रे बुकाएँ न बुर, जरे दोस की लागि॥ ४&४॥ 
शाब्दार्थ--देऊक--देव । सुलेमां--यहूदियों का बादक्षाह, जिसने देवों और परियों को 
जीत कर वश में किया था। घिक --गर्म । करा ःःकला । बरः-बल, हठ। खाँचा ->दिखाता 
है। जरै दोस की लागि--चित्तौर सब हिन्दुओं का गढ़ है (चितउर हिन्दुन्ह का स्थान) 
श्रतएव रणथंभौर की भाँति वहाँ की आग वहीं न समाप्त होगी । जहाँ-बहाँ हिन्दू हैं, सब 
जग्रह लग जायगी और सब को भस्म करेगी । 
श्र्थ--सरजा लौट कर बादशाह भलाउद्दीन के पास आया और कहा कि मैंने बहुत 
समभाया, पर वह राजा नहीं मानता । जो भाग का जला है, उसे श्राग ही यूभती है, 
जलता ही रहता है, बुझाए से बुझता नहीं । इस प्रकार वह देव रास्ते पर नहीं भ्रा सकता | 
जब सुलेमान चढ़ेगा, तभी वह सेवा मानेगा । यह बात सुन कर वह सुलतान अलाउद्दीन 
क्रोध के मारे लाल हो गया, जैसे कि जेठ मास का सूर्य गर्म हो जाता है। हजारों कलाओं 
से युक्त सूय॑ की भाँति वह क्रोध में भर गया । जिघर ही वह देखता था, उधर ही जलन 
हो जाती थी। सुलतान ने कहा कि यह हिन्दू राजा किस बल पर हठ कर रहा है, स्व 
अब भी मेरी क्रोघाग्ति से नहीं बच सकता । इस संसार में जो भ्राग यह अपने मुह में भरेगा, 
बह उसके साथ दोनों संसारों में जायेगी । 
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जिस प्रकार रणथम्भौर जल कर बुझा है, वही आग भ्रव चित्तोड़ में भी पड़ेगी, इसके 
बुकाने से यह नहीं बुर सकती, इसके दोष से लगी हुई वह अन्यत्र भी जलती रहेगी । 
पाठान्तर--दोस--दिवस | 
[४६५ ) 
लिखे पत्र चारिहृ दिसि घाए। जाबेत उमरा बेगि बोलाएं॥ 
डंड घाउ भा, इंद्र सेकाना। डोला मेरु, सेस ऑगिराना ॥ 
धरती डोली, कुरेंस खरभरा। महनारंभ सम्रुंद महेँ परा॥ 
साहि बजाइ चढ़ा, जग जाना। लीप्त कोस भा पहिल पथाना॥ 
चितउर सौहें बारिगह तानी। जहें लगि कूच सुना सुलतानी ॥ 
उठि सरवान गेंगन लहि छाए | जानहें. राते सेघ देखाए ॥ 
जो जहूँ तहाँ सूति श्रस जागा। झ्राइ जोहारि कटक सब लागा॥ 
हस्ति घोर दर परिगह, जावँत बेसरा कट) 
जहूँ तहें. लीन्ह पलानी, कटक सरह घटि छूट ॥ ४६५ ॥ 
क्षाब्दार्थ -जावँेंत 55 जितने । डंड-पाठान्तर-दुद>-डंका । सेंकाना-- शंकित, डरा । 
अऑँगिराना-पाठास्तर-प्रकुलाना >घबराया । कुरूम-पाठान्तर-कमठ >+कच्छप भगवान्‌ । खर 
भरा--खलभलाया । महतारंभ-पाठान्तर मथन आरम्भ त्समुद्र मंथन । चढ़ा-पाठान्तर-कढ़ा 
>-चला । बारिगह-बा रगाह, तस्बू, यह बड़ा तम्सू दरबार के काम में झ्राता था। झ्ाईन- 
ए-प्रकबरी के अनुसार बड़े बारगाह में दस हजार आदमी बैठ सकते थे और उसे एक हजार 
कर्राश एक हफ्ते में खड़ा कर बाते थे । तानी--तढ़ा । सरवान >>यह भी एक तम्बू ही था, 
इसमें भ्रमी र-उमरा ही बैठते थे । सूति "सो कर । जोहारि5- प्रणाम करके । लागा हर इकट्ठा 
होने लगा । परिगह -- परिग्रह, राजसी ठाट-बाट की सामग्री, छत्र-चँव्रर भ्रादि ( राजपाट- 
दर परिगह, सब तुम्ह सौँ उजिश्लार) । बेसरा"5खच्वर॥ पयाना -- प्रस्थान किया ॥ सरह चर 
दालभ-टिड्डी । घटि-पाठान्तर-प्रस--ऐसा । 
अ्र्थ--सुलतान ने पत्र लिख कर दूत दौड़ा दिये और उसके जितने भी उमराव थे, उन 
सबको बुलवाया । डंके पर चोट पड़ी, इन्द्र भी डर उठा, सुमेर पंत डोल गया, शेषनाग 
अ्रकुला उठा । पृथ्वी डोल उठी, कच्छप भगवात्‌ खलभला उठे, समुद्र में [समुद्र-मंथन सा 
आरम्भ हो गया । शाह ग्रलाउद्दीन बाजे बजवा कर चढ़ाई पर चल पड़ा, सारे संसार में इस 
बात का शोर हो गया । पहला पड़ाव तीस कोस पर हुआ्ना । चित्तौड़ के सामने शाही दरबार 
के लिए बड़ा तम्बू ताना गया है ऐसी सूचना शाह की कूच के साथ ही अ्रमीर-उमरां ने 
सुन ली । उमरावों के निजी सरवानी तम्बू उठ कर श्राकाश में छा गये, मानो लाल रंग 
के बादल छा गये हों | जो जहाँ था, वहीं ऐसा (तैयार हो गया, जैसे सोते से जगा हो 
और भ्रा-प्राकर सुलतान को को प्रणाम करके एकत्र होने लगा। दर 
नपाठान्तर-पैगह--देखिए डा० वासुदेवशरणा अग्रवाल, पृ० ५१७। 
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हा हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊँट भ्रादि के दल सभी प्रकार चल पढ़े, जंसे टिड्‌डी छूट 
पड़े हों । 








[ *€६ ] 
चली पंथ परिगह सुरितानी | तीख. तुरग बाँक कैकानी ॥ _श 
पखरें चली सो पाँतिन्ह पाँतों। बरन बरन झो भाँतिन्ह भाँती॥ 
काले कुर्मंंत लोल सनेबी । खंग... कुरंग. बोरबुर केबी॥ 
भ्रबलक अबसर श्रगज सिराजी । चौधर चाल समुद सब ताजी ॥ 
खुरुमुज नोकिरा जरदा भले। झ्रौ श्रगरात बोलसिर चले॥ 
पेंच कल्यान सँजाब बखाने। महि सायर सब चुनि चुनि श्राने ॥ 
मुसुकी भ्रो हिरमसिजो इराको । तुकको कहे भोथार बुलाको ॥ 
सिर झ्ौ पोंछि उठाए, चहुँ दिसि साँस श्रोनाहि। 
रोस भरे जस बांउर, पवन तरास उड़ाहि ॥४६६॥ 
शब्दार्थ--परिगह-- घुड़सवार, सेना । कैकानी-- केकाण देश के छोटे-छोटे 
घोड़े जो बड़े तेज होते हैं । पल रै>-पक्‍्खर-प्रव का कवच, हाथी की दोनों ओर की लोहे 
की भूल को भी पाखर कहते हैं। वरन-वरन 5-रंग-रंग । (नोट--पं० शुक्ल सम्पादित ग्रन्था- 
वली में यह पंक्ति पद की अन्तिम पंक्ति है।) सनेबी --ला रवारंग । खंग, पठान्तर खिंग --सफेद 
धोड़ा जिसके मुह पर का पट्टा और चारों सुम गुलाबीपन लिए हों । कुरंग->कुलंग , जिस। 
धोड़े के रोंये स्थाह, सुर्ख और जद हों प्रौर चमड़ी सुर्ख हो । बोरदुर, पाठान्तर--वोजदुरा 
बोर-"-शहदी रंग का घोड़ा । दुर"+मोती रंग का घोड़ा । केबी "-विचित्र रंग का घोड़ 
पाठान्तर->केत्ते # अबलक--दुरंगा-सुख श्लौर सफेद घोड़ा । भ्रवसर--कुम्मैत रंग का 
घोड़ा जिस पर खरबूजे की फाँक जैसो धारियां हों । भ्रगज <* जिस घोड़े का सिर सफेद 
रंग का हो । सिराजी -- शीराज का घोड़ा । चौधर - लाल रंग के घोड़े की खाल में जब 
सफ़ेदी भलक ने लगे तो उसे चौधर कहते हैं। चाल--सुर्खी मायल रंग का घोड़ा। समुद 
ज>सुनहला घोड़ा । ताजी"-अरबी घोड़ा । खुरुमुज --ईरान की खाड़ी के ऊपरी हिस्से के 
पास से भ्राने वाले घोड़े--पाठान्तर --किरमिज | तरास 5 बेग । 
श्र्थ--इस पद में सुलतान की सेना का वर्णन है, जिसमें भिन्‍न-भिन्‍न जाति के घोड़ों 
के नाम गिनाए गये हैं। 
सुलतान की सेना रास्ते पर चली । उसमें बड़े तेज बांके कैकानी घोड़े थे। ये लोहे 
की भूल पहने थे और पंक्तियों में चल रहे थे । उनके भांति-भांति के रंग थे | उसमें कोई 
काला था, कोई कुम्मेंत, कोई नीला कोई लाखा । उनमें खिंग, कुलंग, वोरदुर केबी, अबलक, 
अबसर, भ्रगज, सीराजी, चौधर, चाल, समंद आदि अनेक जातियों के घोड़े थे, जो चलने 
में अच्छे मस्त और चुस्त थे उन्हीं में खुरमुजी रंग वाले, नोकिरा, जरदा, अगरान, वोलसिरा, 
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पंचकल्यान, संजाब आ्रादि घोड़े थे जो सारी पृथ्वी को खोज कर लाये गये थे। उन्हीं में 
मुश्की, हिरमिजी, ईराकी, तुरकी, भोथार, बुलाकी आ्रादि थे। सिर और दुम उठाये हुए ये 
घोड़े चारों ओर साँस लेते हुए दोड़ रहे थे, क्रोघ से भरे हुए ये घोड़े, मानो पागल हो 
गये हों, हवा की तेजी से उड़ रहे हैं । 
[ ४६७ ] 
लोहें सारि हस्ति पहिराए।मेघ घटा जस गरजत श्राए॥ 
मेघन्ह चाहि श्रथिक बे कारे। भएउ असूक देखि श्रेंधियारे ॥ 
जनु भादों निसि भ्राई डोठी। सरग जाइ हिरगे तिन्‍्ह पोठी ॥ 
सधा लाख हस्ती जब चला। परवत सरिस चलत जग हला॥ 
कलित गयेंद माँते सद प्रार्वाह। भार्गाह्‌ हस्ति गंध जहें पार्वाह ॥ 
ऊपर जाइ गेंगन सब खसा। झ्ौ धरती तर गाहि घसमसा॥ 
भा भुईंचाल चलत गज गानी । जहें पौ घर्राह उठे तहूँ पानी ॥ 
अलत हस्ति जग काँवा, चाँपा सेस  पतार। 
कुसुम लिहें होत घरती, बेठि गएठउ गज भार ॥ ४६७॥ 
झब्दार्थ--लोहें सारिज"-फोलाद । चाहि-- से अ्रधिक | हिरगे--निकट पहुँचे । 
हला 55 हिल उठा । कलित-पाठास्तर-चले । सब खसा, पाठान्तर सिर घेंसा । 
अ्र्थ--हाथियों को फौलाद पहनाये गये थे, ये हाथी इस प्रकार प्रतीत होते थे, जैसे 
बादल की घटायें गरजती आर रही हों । बादलों से भी अ्रधिक वे काले थे, उन्हें देखकर 
अ्रैबेरा हो गया, दिखाई नहीं पड़ता । मातों भादों की रात दिखाई पड़ती हो । बे इतने ऊँचे 
थे कि उनकी पीठ स्वर्ग के निकट पहुँच रही थी । जब सवा लाख हाथी चले ओ्लोर पहाड़ 
के समान सारा कटक चला तो सारा संसार हिल उठा । मतवाले हाथी मद में भूमते हुए 
श्रा रहे हैं, जब हाथी अपने ही मद की गंत्र पाते थे तो भाग पड़ते थे । उनसे बचते के 
लिए श्राकाश और ऊपर ख़िसक गया, पृथ्वी तल तो उनके पैरों के नीचे रौंद डाला गया, 
इससे पृथ्वी और भी धंस गई । हाथियों के चलने से भूचाल झा गया, जहाँ ही वे पेर 
घरते थे वहाँ पृथ्ब्री में से पानी निकलते लगता था । हाथियों के चलने से संसार काँप उठा, 
शेबताग पाताल में दब गये । कच्जय पृथ्वी को लिये हुए हाथियों के भार से नीचे दबे जा 
रहे थे । 
अलंकार--असंबन्धातिशयोक्ति । 
[ ब्छ् ] 
चले सो उसरा मोर बखाने।का बरनों जस उन्हके थाने ॥। 
खुरासान भ्रौ चला हरेक । गौर बंगाले रहा न केऊ॥ 
रहा न रूम साम सुलतानू । कासमोर ठद्ठा मुलतानू ॥ 
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जाबेत बोदर तुरुक कि जाती | माँढों वाले झ्रो गुजराती ॥ 

पाटि श्रोडेसा के सब चले । ले गज हस्ति जहाँ लगि भले ॥ 

काँवरू कामता श्रौ पेंडुआई। देवगिरि लेत उदेगिरि झ्राई॥ 

चला सो परवत लेत कुमाऊं । खसिया मगर जहाँ लगि नाऊँ ॥ 

हेम सेत झ्ौ गाजना, बंग तिलंग सब लेत | 
सातों द्वीप नवों खंड, जुरे श्राइ एक खेत ॥ ४&८॥ 
शब्दार्थ--थाने >-वे किले जिनमें अमीर लोग अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ किसी 
देश पर दखल करने के लिए रहते थे । हरेऊ--हेरात प्रदेश जहाँ हरीरूप नदी बहती है । 
गौर->गौड़, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश । पाटि-नपटना ! भ्ौडेसा--उड़ीसा । 
काँवरू->कामरूप, झ्रासाम । कामता-उत्तरी बंगाल के भूतपूर्व कूच बिहार राज्य में कामता- 
पुर प्रसिद्ध स्थान है। पेंडुम्ाई--पेंडुआ पश्चिमी बंगाल की राजधानी थी। मगर--पराकान 
देश, जहाँ समग नाम की एक जाति के लोग रहते हैं। हेम, सेत--हिमाचल से सेतुबन्ध 
रामेश्वर तक । गौर--गौड़ देश(बंगाल)। गाजना->गज़नी। बंग--बंगाल। तिलंगरू 
तेलंगाना । पाठान्तर-उदे श्रस्त लहित देश जो, जाने तिन्‍ह नावें। 
सातौ दीप नवौ खंड, जुरे झआइ एक ठाँव॥ 
श्रथ--अलाउद्दीन की सहायता के लिए ऐसे-ऐसे भ्रमीर झौर उमरा चले। उनके 

थानों का कया वर्ान करूँ ? उत्तर परिचम में खुरासात भ्रौर हेरात के मीर भ्रा गये, और 
पे में गौड़ श्रौर बंगाल का कोई उमराव न बचा । रूम, शाम (सीरिया) का कोई सुलतान न 
रहा, जो नहीं भ्राया । काव्मीर, ठट्ठा [सिंघ), मुलतान, बीदर के सभी जाति वाले 
मुसलमान, मांडौ, गुजरात, पटना, उड़ीसा सब जगह के सुलतान भ्रपने सुन्दर हाथियों 
के साथ चले। कामरूप, कामतापुर, पंडुआ, देवगिरि, उदयगिरि सभी जगह के मीर श्राये । 
कुमाऊं की पहाड़ियों के, तथा भ्राखाम की खसिया पहाड़ी के लोग तथा भ्रराकान (बह्मा) के 
सभी मीर उसमें सम्मिलित थे । हिमालय से सेतुबन्ध रामेश्वर तक और गौड़ से गज़नी तक 
के भीतर बंग झ्ौर तेलंगाना झ्रादि सातों द्वीप और नव खंडों के सभी लोग इस युद्ध में 
सम्मिलित हुए ) 





[ ४&€६ ] 
घनि सुलतान जेहिक संसारू । उहे कटक श्रस जोरे पारू ॥ 
सबे तुरुक सिरताज बखाने | तबल बाज झ्ो बाँघे बाने ॥ 
लाखन्ह मीर बहादुर जंगी। जंत्र कमाने तौर खडंगी | 





#डा० वासुदेव शरण जी जे ख़दंगी पाठ को उचित कहा है जब कि डा० माता- 
प्रसाद जी खडंगी लिखते हैं। फारसी का शब्द खदंग है पर जायसी ने शब्दों को लोक भाषा 
में ढाला है भौर इस प्रकार खर्डंगी पाठ समीचीन प्रतीत होता है । 
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जेबा खोलि राग सौ मे । लेजिस घालि इराकिन्ह चढ़ ॥ 
चमक पखरें सारि संवारी | दरपन चाहि भ्रधिक उजियारी ॥ 
बरन बरन प्रौ पाँतिहि पाँतो । चलो सो संना भाँतिहि भांती ॥ 
बेहर बेहर सब क॑ बोली। बिधि यह खानि कहाँ साँ खोलो ॥ 
सात सात जोजन कर, एक एक होइ पयान। 
आगिल जहाँ पयान होइ, पाछिल तहाँ मेलान ॥| ४६६ ॥ 
शब्दार्थ--पारू-+सका । जंत्र कमानें --लोहे के बड़े धनुष जो हाथ के बजाय चर्ख 
से खींच कर चलाये जाते थे, पाठान्तर जंबुर--एक प्रकार की तोप जो ऊंठों पर चलती 
थी। खडंगी--खडंग या इवेत चनार (हब्वा) वृक्ष से बने हुए तीर । जेवार-जिरह-बख्तर, 
कबच । घालिजज्डालकर । इराकिन्ह--इराक देश के घोड़े । पखरैं--घाड़े की लौह भूल । 
सारित"-तलवार । चाहिजतसे भ्रधिक । बेहर"-अलग । 
अ्रथं--जायसी कहता है कि वह सुलतान धन्य है, जिसके अधीन सारा संसार है । 
वही ऐसी बड़ी सेना एकत्रित कर सकता था । सभी तुर्की सिरताजों का वर्णन मैंने किया, 
उनके साथ नगाड़े, झ्रादि सामान बंधे थे । लाखों मीर और युद्ध करने वाले वीर थे, जिनके 
पास यंत्र से खींचकर चलाई जाने वाली तीर-कमान और खडंगी तीर थीं । उन्होंने जिरह- 
बस्तर, टोप, भर टोपों तक कवच पहन रखे थे। गले में लेजिम डाले इराकी घोड़ों पर 
सवार थे। उनकी भूलें और तलवारें चमक रही थीं, उनमें दर्पण से भी भ्रधिक चमक 
थी। रंग-रंग की और पंक्ति-पंक्ति में भाँति-भाँति की सेनाएँ चल पड़ीं। सब की बोली 
प्रलग-अलग प्रकार की थी | कवि कहता है कि ब्रह्मा ने यह खान कहाँ से खोल रखी है । 
इस सेना के एक-एक पयान (पड़ाव) सात-सात योजन के होते थे पर सेना इतनी बड़ी थी 
कि जहाँ एक का पड़ाव होता था, वहाँ पिछली क्रा मिलान होता था । 
[ ५०० ] 
डोले गढ़, गढ़पति सब कॉँपे। जीउ न पेट, हाथ हिय चाँपे॥ 
काँपा रनयेंभउर डरि डोला | नरवर गएउ भुराइ न बोला।। 
जुनागढ ओझ्रौ चंपानेरी | कापा साँडो लेत चंदेरों ॥ 
गढ़ गबालियर परी मयानी । ग्रौ खंधार मठा होइ पानी ॥ 
कालिजर महें परा भगाना। भाज़ि अ्रजेगिर, रहा न थाना॥ 
काँपा बाँधो, नर ओर प्रानो । डर रोहितास बिजेंगिरि सानी॥ 
काँप उवैगिरि देवगि रिडरा | तब सो छिताई श्रव केहि धरा॥ 
जावँंत गढ़ गढपति सब काँपे, ग्रो| डोले जस पात । 
का कहें बोलि सोह भा, पातसाहि कर छात ॥ ५०० ॥ 
शब्दार्थ--चाँपे >-दवा लिया । मथानी ”"८मंथान, हलचल । खंधार, पाठान्तर 
खीडार, या अंधियार- दक्षिण का कोई देश । झज गिर-पाठान्तर-अजैगढ़ । बांध >-पाठान्तर 


अ्ध्र पदमावत-भाष्य 
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छात->छत्र। 

श्रथें--जब अलाउद्वीन की सेना दिल्ली से चित्तोड़ की ओर जा रही थी तो बीच के 


जितने राज्य थे,' सभी बड़े भयभीत हुए । जायसी कहते हैं कि--सारे गढ़ हिल उठे और 
गढ़पति काँप उठे, उनके जीव उनके पेट में न रहे, उन्होंने अपने हाथ से अपना हृदय दबा 
लिया । रणथंभौर फिर कॉप उठा, नरवरगढ़ का राजा तो सूख गया, उससे बोला नहीं 
जाता था । जूुनागढ़, चंपानेर, मांडवगढ़, चंदेरी काँप उठे । ग्वालियर में ऐसी हलचल 
मच गई जैसे किसी ने मथानी से दही को विलो दिया हो । और खंधार दुर्ग तो मदूठे की 
तरह पानी हो गया। कालिजर के लोग तो भाग चले, अजयग्िरि भी भाग चला, अपने स्थान 
पर न रहा | बाँधवगढ़ के सारे जीव और मनुष्य काँपने लगे । रोहतास भर विजयगढ़ में 
भी लोग बहुत डरे। उदयगिरि और देवगिरि डरने लगे, वे सव खोजने लगे कि पिछली 
चढ़ाई में उसने छिताई को लिया था, इस वार किसे पकड़ना चाहता है ? जितने भी 
गढ़ और गढ़पति थे, सब पत्ते के समान काँपने लगे पर कौन था जो बादशाह प्रलाउद्दीन 
के छत्र के सामने श्राकर बोल सकता ? 








'पाठान्तर, नरवर राना । छिताई--पाठान्तर, छपाउ । 


[५०१] 
चितठर॒गढा श्रौ कुभलनेर।साजे इूनो जैसे सुमेरेँ॥ 
इतन्ह श्राइ कहा जहेँ राजा । चढ़ा तुरुक श्राव॑ दर साजा ॥ 
सुनि राजें दौराई पाती। हिंदू नाँव जहां लगि जाती ॥ 
चितउर हिंदुन्ह कर अस्थातू । सतुरु तुरुक हठि कीन्ह पयानू ॥॥ 
श्रावा समुद रहै नहिं बांधा। में होइ मेंड भार सिर काँधा ॥ 
पुरवहु श्राई तुम्हार बड़ाई। नाहि त सत गो छाँड़ि पराई ॥ 
जौ लगि मेंड रहै सुख साखा | हूटे बार जाइ नहिं राखा॥ 
सती जो जिय महू सतु कर, मरत न छाड़॑ साथ । 
जहूँ बॉरा तह चून है, पान सुपारी काथ॥ ५०१॥ 
शब्दार्थ--कुम्भलनेरं >> उदयपुर से ३४ मील दूर एक दुर्ग । दर">दल । सतुरुत्ठ 
शत्रु। पराई->भगना । बार->द्वार। बीरा--पत्र के साथ पान का बीड़ा भी भेजा जाता 
था जिसमें कत्थे, चुत और सुपारी का यार सहयोग का प्रतीक समझा जाता था। काथतू 
कत्था । म 
श्र्थ--सुलतान अलाउद्दीन को आता देख कर चित्तौड़ और कुम्भलनेर के किले 
भी ऐसे सजे जैसे सुमेरु पब॑त । दूतों ने आकर राजा से कहा कि तुर्क अलाउद्दीन सेना साज 
कर आा रहा है । यह बात सुनकर राजा ने अपनी चिद््‌व्याँ दौड़ाई' । जितने भी हिन्दू नाम 
के राजा थे सब के पास पत्र भेजा और लिखा कि चितौड़, हिन्दुओं का स्थान है, आत्रु 
तुर्क उस पर चढ़ाई कर रहा है । अब तो समुद्र ही चढ़ रहा है उसमें बाँध नहीं लगाया 
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जा सकता फिर भी मैं बाँध बन कर उसका सामना करूँगा । तुम लोग झ्रा कर मेरा उद्देइ्य 
पूरा करो, इसमें तुम्हारी ही बड़ाई है नहीं तो सत चला जायगा | जब तक बाँध है. तभी 
तक सभी को सुख है और एक वार इसके टूट जाने पर कोई रक्षा नहीं .कर सकता। अर्थात्‌ 


$ चित्तोड़ के हटने पर फिर कोई राज्य अलाउद्दीन को नहीं रोक सकता। 


सती अपने हृदय में सत की प्रतिज्ञा करती है, मर जाती है पर प्रण नहीं छोड़ती । 
जहाँ बीड़ा है वहाँ पान, सुपारी, कत्या सभी हैं। भाव यह है कि मैंने व्रत ले लिया है। 
अपनी प्रतिज्ञा जीते जी अ्रदह््य पूरी करूँगा, चाहे प्राण रहें या जायें, पर हिन्दुओं को चाहिए 
कि वे भी मेरे ही साथ रहें। क्योंकि पान के बीड़े के साथ ज॑से सुपारी, कत्था प्रादि का होना 
अ्रनिवायं है उसी प्रकार मेरे साथ सबको हो जाना चाहिए। 
[ १०२ | 
करत जो राय साहि क॑ सेवा । तिन्ह कह पुनि श्रस श्राउ परेवा ॥ 
सब होइ एकहि में सिघारं | पातसाहि कहें श्राइ जोहारे ॥ 
चितउर है हिंदुन्ह्‌ क॑ माता। गाढ़ परें तजि जाइ न नाता॥ 
रतनसेनि है जौहर साजा | हिंडुन्ह माँह श्रहै बड़ राजा ॥ 
हिडुन्ह केर पनिग कर लेखा। दौर पर्राहे श्रागि जहें देखा॥ 
किरिपा करसि त करसि समोरा । नाहिं त हर्माह देहि हेँसिबोरा॥ 
हम पुनि जाइ मरहि श्रोहि ठाऊं। मेटि न जाइ लाज कर नाऊं ॥ 
दीन्‍्ह साहि हँसि बीरा, आर्वाह तीन दिन बीच । 
तिन्‍्ह सीतल को राखे, जिन्हें भ्रागि महें मोच ॥५०२॥ 
क्ब्दार्य --राय-- राजा । परेवा > पक्षी, यहाँ पर दूत । जौहर 'जन्मभूमि पर महा 
बलिदान | पनिग, पाठान्तर पतंग - पतंगा । समीरा८"-हवा, पाठान्तर-चित बाँधहु घीर । 
मीच--पृत्यु । 
श्रथं--जो हिन्दू राजा शाह अलाउद्दीत की सेवा करते थे उनके पास भी रत्नसेन 
का दूत पहुँचा । ये सब एक मत होकर चले और झ्ाह को नतमस्तक हुए । इन लोगों ने 
अलाउद्दीन से कहा कि चित्तौड़ हिन्दुओं की मातृ-भूमि है, कठिनाई पड़ने पर भी अपना 
सम्बन्ध नहीं तोड़ा जा सकता । रल्‍्नसेन जन्म-भूमि की रक्षा के लिए महा बलिदान की 
तैयारी कर रहा है, वह हिन्दुओं में उव से बड़ा राजा है। हिन्दू तो पतंगों के समान हैं, 
जहाँ बलिदान की आग देखते हैं वहीं दौड़ कर पड़ते हैं। अब यदि आप कृपा की बायु 
3 बहावें अ्र्थात्‌ रत्ससेन पर चढ़ाई न करें तो भ्रत्युत्तम, नहीं तो हमें प्रसन्‍ततापुरवंक हिन्दुओं 
की प्रोर से लड़ने के लिए अपने यहाँ से त्रिदाई का पान का बीड़ा दीजिए । हम वहाँ जा 
कर मर जायेंगे क्योंकि लज्जा का नाम तो नहीं मिटाया जा सकता । 
बादशाह ने प्रसन्‍नतापूर्वक उन्हें पान का बीड़ा दिया और बीच में तीन दिन का 
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समय दिया । उसने कहा कि जिन की आग में जलकर मृत्यु किस्मत में है, उन्हें ठंडा कोन 
रख सकता है ? 
अलंकार--दृष्टान्त । 


[ ५०३ ] 
रतनसेनि चितउर महेँ साजा | झ्राइ बजाइ पेठ सब राजा॥ 
तोंबर बेस पबाँ; जो शाए। और गहिलौत श्राइ सिर नाए ७४ 
खत्री ओ्रौ पंचबान बघेले। भ्रगरवार चौहान चंदेले ॥ 
गहरवार परिहार सो कुरी।मिलन हंस ठकुराई जुरी॥ 
आ्रागे ठाढ बजार्वाहिं हाड़ी । पाछें धजा मरन क॑ काढ़ी ॥ 
बाजहि सौंग, संख झौ तूरा।चंदन घेवरें, भरें सेंदूरा ॥ 
सेंचि संग्राम बाँधि सत साका। तजि क॑ जिवन सरन सब ताका ॥ 
गेंगन घरति जेईं ठेका, का तेहि गरुआ्म पहार। 
जब लगि जोव कया महेँ, पर॑ सो श्रलेगवे भार ॥ ५०३ ४ 
श्ब्दार्थ--कुरी +5 कुल । मिलन हंस-पाठान्तर कल हंस, उच्च जाति के हंस । हाड़ी 
ज-वू'दी के, पाठान्तर-ढाढ़ी >-भाट । काढ़ी--निकली हुईं। घेवरें-पाठान्तर खेवरे--खौर 
लगाए हुए । प्रंगवै >> सहता है । 
श्र्यं--रत्नसेन ने चित्तौड़ में तैयारी की । सभी राजा लोग रण के बाजे बजवाते 
हुए श्राये और सेना में प्रविष्ट हुए । उसमें सभी वंश के क्षत्रिय थे--तोमर, वैश्य, पँवार, 
गुहिलौत, खत्री, पंचवान, बचेले, भ्रगरवार, चौहान, चन्देले, गहरवार, परिहार श्रादि सभी 
कुल के राजा लोग थे--प्रपनी जाति के हँस से मिलने के लिए सारी ठकुराई (सारे क्षत्रिय) 
इकदूठी हुई । भ्रागे खड़े हुए भाट लोग बाजा बजा रहे थे और पीछे मृत्यु की ध्वजा भी 
निकली हुई थी | सींग, शंख और तुरहियाँ बज रही हैं। सभी लोग मस्तक पर चन्दन, 
खौर और सिंदूर लगा रहे हैं। इस प्रकार तैयारी करके सत्य की दुहाई दे कर और जीवन 
की भ्राशा छोड़ कर सब ने मृत्यु पर ही दृष्टि बाँध ली । 
जिसने आकाश और पृथ्वी को ही उठा लिया, उसको भला पहाड़ कितना भारी 
लगेगा । जीव तो जब तक शरीर के भीतर रहता है, वह शरीर पर पड़ने वाले सभी कष्टों 
को सह लेता है। 
[५०४] 
गढ़ तस सेंचा जो चाहिब्न सोई। बरिस बीस लहि खाँग न होई ॥ 
बा्क चाहि वॉक सुठि कोन्‍्हा। झो सब कोट चित्र क॑ लीन्हा ॥ 
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खंड खंड चोौलंडो सेंवारीं। धरी बिखम गोलन्ह की नारी ॥ 
ठाँवहि ठाँव लोन्ह गद्‌ बाँदी। बोच न रहा जो संचर॑ चांटी ॥॥ 
बेठे धानुक कंग्ररहि कंगरुरा। पुहुमि न आनाँटी श्रेंगुरहि श्रेंगुरा ॥ 
श्रौ बाँघे गढि गढ़ि मेंतवारे | फाट छाति होहि जिवधारे॥ 
बिच बिच बुरुज बने चहुँ फेरी। बाज तबल, ढोल झ्रौ भेरी॥ 
भा गढ़ गरजि सुमेरु जेंड, सरग छुव पे चाह । 
समुंद न लेखें लाबें, गाँग सहस मकु बाह्‌ ॥५०४॥ 


शब्वार्थ--सेंचा -- संचित किया गया। खाँगी--कमी । धानुक -- धनुधर । ऑँटी +5 


पूरी पड़ो । फाटे छाति होहि जिवधारें-पाठान्तर फाट भूमि होहि जो ठारे। 


अ्र्थय--रत्नसेन ने चित्तौड़ गढ़ में सामान इस प्रकार इक टूठा किया कि 


यदि बीस 


वर्ष तक भी लड़ाई चले तो किसी वस्तु की कमी न पड़े। उसे विकट से विकट बना दिया 
और सारे किले का चित्र बनवा डाला । जगह-जगह पर किले को बांट लिया । एक चींटी 
भर के चलने को जगह भी न बची । केंगूरे-कंगूरे पर धनुषधारी लोग बैठे । किले में एक 
अंगुली भर की जमीन भी नहीं बच रही है। किले में मतवाले हाथी बांबे गए । उन्हें देख- 
कर जीवनधारियों की छाती फट जाती थी । बीच-बीच में चारों ओर बुर्ज बनाए गए। 


रण भेरी भर नगाड़े वहां पर बजा करते थे। गढ़ गरज कर सुमेरु पंत के 
गया, ऊँचाई में तो वह स्वर्ग छूता चाहता था। जैसे समुद्र कोई परवाह नहीं 


हजार गंगा भी उसमें बह जायें, उसी प्रकार किला इस प्रकार सज गय 
शक्ति दात्रु की हो तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 


[५०५] 


पंक्ति पंडित शुक्ल की ग्रन्थावली में पद की अन्तिम अर्दधाली 
भेरी+-रणबाजा। बैरख >> झंडा । 


पातसाहि हठि कोन्ह पयाना।।इंद्र फनिस्द्र डोलि डर माना॥ 
नबे लाख भ्रसवार सो चढ़ा। जो देखिश्र सो लोहें मढ़ा ॥ 
चर्ाह पहारन्ह भ॑ गढ लागू। बनखेंड खोह न देखाह श्रागू ॥ 
बोस सहस घुम्मराहि निसाना। गल गार्जाह बिहरे असमाना॥ 
बेरख ढाल गेंगन गा छाई। चला कटक घरतो न समाई ॥ 
सहस पाँति गज हस्ति चलाबा | खसत अ्रकास घेंसत भुई झावा॥ 
बिरिख्र उपारि पेंड़ि सो लेही। मस्तिक कारि डारि मुह देहीं ॥ 
कोउ काहू न संभारं, होत प्राव तस चांप। 
घरति शझ्रापु कहूँ कांप, सरग झापु कहूँ काँप ॥५०५॥ 
शाब्दार्थ--फनिन्द्र -> शेषनाग-पाठान्तर-भंडार । चढ़हि 


है। बिहरै-फैलें । 


समान हो 
करता चाहे 


7 कि कितनी ही 


हि पहारन्ह पर गढ़ लागू--यह- 


पाठान्तर 
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श्र शाह झलाउद्दीन ने भी हठ पूर्वक प्रस्थान किया, उसके डर से इन्द्र और शेष 
नाग भयभीत हो गये । नव लाख घुड़ सवार चढ़ रहे थे, जो सब के सब लोहे के कवचों 
से सुसज्जित थे। किले पर वे इस प्रकार चढ़ते झा रहे थे जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हों और 
जंगल और खोद़ झादि की कोई परवाह नहीं करते । हजार दुन्दुभियाँ बज रही थीं। उनकी 
गू'ज आकाश में फैल रही थी । भंड तथा ढालों से आकाश छा गया, सेना चली तो पृथ्वी में 
समाती न थी । हाथियों की तो एक हजार पंक्तियां चलीं, उनके चलने पर आकाश नीचे 
खिसकते लगा और पृथ्वी नीचे धेंसने लगी । वृक्षों को उखाड़ कर ट्ुकड़े-टुकड़े कर डालते थे, 
उसी से अपने मस्तक को भाड़ते झौर अपने मुह में डालकर चबा जाते थे। कोई किसी को 
सेभाल नहीं पाता । इस प्रकार सेना दबाती झ्राती थी कि पृथ्वी काँप रही थी भौर स्वगें 
अपने आप काँप रहा था। 





[ ५०६ ] 

लीं कमाने जिन्ह मुख गोला। श्रार्वाह चलों घरति सब डोला॥ 

लागे चक्र बज्त् के गढ़े। चमकहि रथ सब सोने मढ़े ॥ 

तिन्‍्ह पर बिखस कमाने घरों । गार्जाह भ्रस्ट धातु को भरीं॥ 

सौ सौ मन॒पीर्ग्राह बे वारू। हेरहि जहाँ सो दूढ पहारू॥ 

माँती रहहि रथन्ह्‌ पर परी। सतुरुन्‍्ह कहें सो होंहि डठि खरी ॥ 

लागहि जा संसार न डोलहि । होई भोकंप जीभ जो खोलहि॥ 

सहस सहस हस्तिन्‍्ह के पाँती । खाँचहि रथ, डोर्लाह नहिं माँती ॥ 

नदी नगर सब पानी, जहाँ घर्रह वे पाउ। 
ऊँच खाल वन बेहड़, होत बराबरि प्लाउ ॥५०६॥ 
शब्दार्थ--कमानें -- तोपें । विखम -- विषम, कठिन । दारू->बारूद रूपी शराब 
माँती -+मतवाली । सतुरुन्ह 5 शत्रुओं । खालतत्नीचा । बेहड्‌ > ऊँचे नीचे टीलों से भरा 
हुआ भयंकर प्रदेश | बराबरि->समतल। 

अ्र्थ--तोपें चलते लगीं जिनके मुख में गोले भरे जाते थे, वे भरा रहीथीं तो पृथ्वी 
डोल रही थी । इन तोपों के पहिए वज्ञ के बने हुए थे। सारे रथ सोने से मढ़ं हुए चमक रहे 
थे, उन पर कठिन तोपें रखी हुई थीं। ये अष्ट घातुओं के मिश्रण से बनाई गयी थीं। 
सौ-सौ मन की बारूद रूपी शराब ये तोपें पीती थीं। जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती थी वहाँ 
यदि पहाड़ हो तो वह भी ट्वट जाता था। ये उस बारूद रूपी शराब के नशे में मस्त रहती 
थीं और रथों पर पड़ी थीं, पर शत्रुओं के बीच उठ खड़ी होती थीं। जब बे तोपें लगा 
दीं जाती थीं तो संसार नहीं डोल सकता था, पर जब बे अपनी जीभ खोलती थीं तो संसार 
में भूकम्प आ जाता था । हजारों-हजारों हाथियों की पंत्तियाँ इनके रथ खींच री थीं, पर 
ये मदमस्त तोपें नहीं डोलती थीं। जहां वे हाथी पैर रख देते थे वहाँ जमीन में से बानी 





. 





जिकज भ्राता था और नगर और नदियां पानो से भर जाती थीं। ऊँचा-नीचा, वन, पहाड़ 
सब गिर कर समतल हो जाते थे । 


बादज्ञाह-चढ़ाई-खण्ड ड६७ 





[शग्णु 
कहाँ सिगार सो जेसो नारीं। दारू विश्वहि सहज मंतवारी ॥ 
उठे भ्रागिजों छांडहि स्वांसा । तेहि डर कोउ रहे नहिं पासा ॥ 
सेंदुर आगि सीस उपराहीं | पहिया तरिवन रमकत जाहों ॥ 
कुब गोला दुइ हिरदें लाए। अ्रजल धुजा रहाह छिटकाए ॥ 
रसना गंगि रहहि मुख खोले। लंका जरो सों उन्हके बोले ॥ 
अ्रनहें साकरि हह्तिन्ह गोवाँ। खाँवत डर्राह मर्राह सुठि जोबा ॥ 
बोर तिगार दुर एक ठाऊं | सुतुरु साल गढ़ भंजन नाऊ॥ 
जिलक प्लीता तुषक तन, दुहु दिसि बच्य के बान। 
जहे हेराहि तहें परे भगाना, हँसहि त केहि के मान ॥ ५०७ ॥ 
दोहे में पाठान्तर है-- 
तिलक पलीता माथे, दसन बज्य के बान। 
जेहि हेरहि तेहि मार्राहे, चुरकुस कर्राह निदान ॥ 
जब्दार्थ--सिंगार 55 १. साज सामान, २. श्यृंगार। नारीज--१- नाल (तोप) २५ 
स्त्री । दारू-- १, बारूद, २. शराब ।॥ मेंतवारी -- १. मनवाले गोलों से युक्त, २. यौवन मद 
से मतवाली । स्वांसा5८ १. धुझ्ां, २. साँस । आगि--१. अग्ति २. कामार्नि। तरिवनतर 
१. एक ही लकड़ी में से काटकर बनाया हु्ला ठोस गोल पहिया, २. कर्ण कूल। कुच गोला 5 
१. गोला जिनके सूराख्व में स्तन के अग्र भाग जैसी बत्ती लगी रहती थी, २. गोलाकार कुच । 
रसना 5-१. तोप के मुह में लगी हुई डाट, इसके निकालने पर तोप का मुह खुल जाता है, 
२. जिह्ा । हस्तिन्ह १. हाथी, २. हस्तिनी जाति की नारी । सुतुरुसाल 55 १«शत्र, को 
सालने वाली २, सौत को लानेवाली । गढ़भंजन 5-१. किले को नष्ट करने वाली २. जिसके 
कारण किले हूटे | तिलक-> १. तिलक की आ्ाकृति का पत्नीता जो तोप के ऊपर लगा 
रहता था, २. टीका | तुषक 55१. तोप, २. चंचल । बज्ञ के वान-"१. फौलाद के गोले, 
२. बज्च के समात कटाक्ष । हंसहि-- १. चिनगारी छूटना, २. हंसना । 
अ्रर्थ--जायसी कहते हैं कि तोपें) नारियों के भांति थीं। में झ्रव् उनका श्ज्ञार- 
बरणंन करता हूँ । पद का वर्णन दोनों ओर घटता है--तोप पक्ष में और नारा पक्ष में, अतः 
दोनों पक्षों का भ्रलग-अलग भ्र्य इस प्रकार है :-- हैँ 
तोष पक्ष में--व्रे नाले (तोपें) जिस प्रकार हैं उसी प्रकार में उनके साज-सामान का 
बर्णेन करता हूं, उनमें बारूद भरी जाती है और वे मतवाले गोलों से युक्त हैं। उनमें से 
घुआँ निकलता है और आग का धड़ाका होता है । उसके डर से कोई उनके नजदीक नहीं 














डेंध८ पदमावत-भाष्य 


आता । उनके सिर के ऊपर सिंदूर की तरह आग की लपट लगती है और उनके ठोस गोल 
पहिये कमकते चले जाते हैं । उन नालों के भीतर बत्ती लगे हुए से गोले रखे जाते हैं । उनके 
ऊपर ध्वजा रूपी ग्र चल फहरता है । उत तोएों में लगी हुई डाट (जीभ) गू गी है अर्थात्‌ 
किसी प्रकार का शब्द नहीं करती ॥ पर उसके निकलने पर उनके मुख खुले दिखाई पड़ते हैं। . 
पर जब वे बोलती हैं भ्रर्थात्‌ जत्र तोपें दगती हैं तो लंकादहन ही हो जाता है। वे तोंपें अलकों 
की भाँति श्र खलाओं से हाथियों की गद॑ न में बधी हैं। भारी इतनी हैं कि जब हाथी खींचते हैं 
तो वे डरते हैं कि कहीं उनके प्राण ही न निकल जायं। इन तोपों में वीर और शव गार दोनों रस 
हैं--वीर इस लिए क्रि युद्ध की साधक हैं और श्यूं गार इसलिए क्रि ये नारी रूप हैं (नारी पक्ष 
का अर्थ आगे है )। ये तोपें शत्रु ओं को सालने (दर्द पहुँचाने) वाली और किलों के नष्ट भ्रष्ट 
करने वाली हैं ! इन तोपों पर टीके के आकार का पलीता है और दोनों शोर लोहे के गोले 
छोड़ती हैं । जिधर देखती हैं उधर ही भगदड़ पड़ जाती है । जब उनकी चिनगारी छूटती 
हैं तो फिर किसी के वश की नहीं रह जाती । 
नारो पक्ष में--जैसी वे नारियाँ हैं, उनका में श्यृ गार वन करता हूँ। वे शराब पीती 
हैं और स्वभावतया भी यौवन मद से मतवाली हैं। उनमें कामाग्नि उठ रही है इसी से वे 
उसासें लेती हैं, इसी डर से कोई सखी उतके पास नहीं रहती । उनके सिर पर सिंदूर अग्नि 
की भाँति चमकता है श्रौर कानों में तरोना (कर्णाफूल) कमकता जाता (रहता) है। उनके 
बक्षस्थल पर दो गोलाकार उरोज हैं जिन पर ध्वजारूपी श्रंचल को फैलाये रहती हैं। वे 
जिह्ना से मौन रहती हैं । मुख खोले रहती हैं । तात्पयं यह कि वासना चेहरे पर प्रकट रहती 
है पर स्त्रियों के सहज स्वभाव से वे जबान नहीं खोलतीं, किन्तु उनके मुख खोलने पर तो 
लंकादहन ही हो जाता है श्र्थात्‌ श्राफत हो जाती है । उन हस्तिनी नारियों पर अलकें 
ऐसी लगती हैं जैसे सांकलें हों, उनका केशाकर्षण करते हुए कामी जन भी डरते हैं कि 
कहीं प्राण ही न देना पड़े। उनमें वीर और श्टूगार दोनों का निवास है--बीर इस 
लिए कि वे रति-पुद्ध में बड़ी प्रवीण है और श्टगार इस लिए कि वे सोलह श्रृंगार से 
युक्त हैं। सौतों को सालने और गढ़ों को तोड़ने में वे प्रसिद्ध हैं--भाव यह कि उन्हीं के 
कारण कितने ही युद्ध हुए और किले टूटे । उनके मस्तक पर टीका लगा है, उनका शरीर 
चंचल है ओर दोनों और दाँयें और बाँवें कटाक्ष से बाण चलाया करती हैं। जिधर ही बे 
दृष्टि फेरती हैं लोग झ्राकषंणां से भागे चले आते हैं और जब वे मुस्करा देती हैं तब कोई 
संभाल ही नहीं सकता । 
अलंकार--इलेष । 
[५०५ ] 
जेहि जेंहि पंथ चलो व॑ भ्रार्वाह । श्रावं जरत झ्रागि तप्ति लार्बाह ॥ 
जर्राह सो परबत लागि अकासा। वन खंड ढंख परास को पासा ॥ 


बादशाह-चढाई-खण्ड ड्ह्€ 





गैंड गयंद जरे भए कारे।झौ बन मिरिग रोक भौंकारे ॥ 
कोकिल काग नाग झ भेंवरा । ओरु जो जर्राहि तिनहैं को सेंबरा ॥ 
जरा समुद्र पानि भा खारा। जमुना स्थाम भई तेहि कारा ॥ 
घुआँ जामि अंतरिख भे मेघा | गेंगन स्यासु भे भार न थेंघा ॥ 
सूरज जरा चांद झौ राह | घरतो जरी लंक भा डाहू ॥ 


धरती सरग असूक भा, तबहु न आगि बुकाइ। 
अहुठी बज्य दंगवँ, मारा चहै जुकाइ॥ ५०८॥ 


शब्दार्थ--6ंख-पाठान्तर-धिकहिं-- गर्म हो जाते हैं । कौंकारे -- जल कर काले हुए । 
सेंवरा>>काला। जामिर-निकल कर । थेंषा पाठान्तर-ठेंघा>-संभाल सके । अहुठौ साढ़े 
तीन-१- हनुमान का वज्ञ शरीर, २. शंकर का त्रिशूल, ३. कृष्ण का चक्र, ४. भीम का झाधा 
बज शरीर | जुफाई--लड़ाकर-पाठान्तर-उठे वज्ञ जरि डुगवे, धूम रहा जग छाइ--वज्ज 
के मारे जाने से पहाड़ जल उठे शरौर धुआ संसार में छा गया । डुगवै पहाड़ । 





भ्र्--वे तोपें जिस रास्ते से चली झाती हैं, श्राग लगती जाती है, चारों ओर 

आग जलती जाती है। जो पहाड़ थे वे जलने लगे श्रौर श्राकाश तक भाग पहुंच गई। 
जंगल के जो पलाश के लाल कूल हैं, उसी झ्राग के भग्नावशेष हैं। गेंडा और हाथी 

जो काले दिखाई देते हैं, इसका कारण यही है कि वे उस आग में जल कर सदा के लिए 
काले हो गये । वन के हिरण और नील गायें भी उसी से जल कर काली हो गयी हैं । 

0» कोकिल, कौवा, साँप और भौरे ये भी उसी आग में जल कर काले हुए । समुद्र जल गया, 
इसी से उसका पानी खारा हो गया । यमुना भी उसी आग की भार से काली हो गयी । 
उसका जो धुआँ निकला ग्रौर भ्रषकाश में गया तो बादल भी काले हो गये । आ्राकाश जल 

कर काला हो गया, उसमें भार वहन करने की शक्ति न रह गयी। सूर्य, चाँद और राहु 

जल गये, पृथ्वी जली भ्ौर लंका भी जल उठी । धु'ए से पृथ्वी और प्राकाश सब जगह 


अंधेरा हो गया । सूक नहीं पड़ता, किसी प्रकार आग बुभती नहीं, मालूम होता है, डंगव, 
द 4४3 


+--डा० वासुदेव शरण प्रग्रवाल 'दंगवं” पाठ मानते हैं। उनका मत है कि 'दंगवे! 

ही फारसी लिपि में 'दित कोई” पढ़ लिया गया था। डा० माताप्रसाद जी ने 'दिन कोई' 

| पाठ ही रखा है डा० अग्रवाल के अनुसार “दंगवं' का समर्थन मनेर और गोपालचन्द की 

| प्रति से प्राप्त है तथा यह शब्द विशेषण रूप में रत्नसेन के लिए है। पद संख्या ६२६ में रत्न- 

केन ने कहा भी है--हों रन होइ भी्वें रत गाजा। पाछे घालि दंगवे राजा ॥ संदर्भ की 

7 टष्टि से भी 'द गे” ही ठीक है (देखिए पीछे पद सं० ३६१ के फुटनोट में राजा डंगव की 
कथा) । 
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के युद्ध की भाँति साढ़े तीन वज्ञईं एक होना चाहते हैं और प्रलय होना चाहती है। 
अलंकार--हेतूल्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति । 
[१६] 
आ्राबे डोलत सरग पतारू । काँपे धरति न अँगवे भारू॥ 90 
दर्टह परबत मेरु पहारा। होइ होइ चूर उरडहि होइ छारा॥ 
सत खंड घरति भई खट खंडा । ऊपर अस्ट॒ भए ब्रह्म डा॥ 
इंद्र शराइ तेहि खेंड होइ छावा।भ्रौ सब कटक घोर दौरावा॥! 
जेहि पंथ चला एरापति हाथी । भ्रवहुँ सो डगर गंंगन महें श्राथी ॥। 
आर जहें जामि रहो वहो घूरी | भ्रबहु बसी सो हरिचेंद पूरी ॥ 
गेंगन छुपान खेह तसि छाई। सूरुज छपा रंनि होइ आई ॥ 
इसिकंदर केदली वन गवने, झ्रस होइ गा अघियार । 
हाथ. पसार न सूर्क, बरे लागु मसियार ॥५०६॥ 
बाब्दार्थ--अंगवै - सहै । सतखंड घरति---इस्लाम के अनुसार सात पृथ्वियों की बरतें 
एक के नीचे दूसरी हैं । जायसी का मत है कि घोड़ों की टापों से पृथ्वी की ऊपर की तह 
[--डा» वासुदेव शरण जी ने साढ़े तीन वज्ञ के विवरण इस श्रकार दिये हैं-- 
(१) कौषीतक्रि ब्राह्मण (१२।२) के भ्रनुसार वज्ञ के तीन रूप ये--जल, सर- 
स्‍्वती और पंचदश ऋचाएँ । इन्हीं वज्ञ रूपों से देवों ने भ्रसुरों को इन लोकों से 
भगाया था । 4 
(२) शतपथ ब्राह्मण (१।२।४।१) में उल्लेख है--इन्द्र ने वृत्र पर वज् चलाया। 
उसके चार टुकड़े हो गये | एक तिहाई से तलवार (स्पच), एक तिहाई से यूप, प्रौर एंक 
तिहाई से रथ बन गया । वज्च्॒चलाने से जो चिप्पी गिरी वही बाण हुमा । इसी से साढ़े- 
तीन बज्ञों की अनुश्नुति चली। 
(३) मत्स्य पुराण के अनुसार विश्वकर्मा ने सूयं को खराद पर चढ़ाया। उसके 
तेज की जो छीलन उतरी उससे विष्णु का चक्र, शिव का त़िशुल और इन्द्रकावत्ञ , 
बना । इसी में कहीं इतना और हैकि संसार में जितने कुछ विनाशकारी तत्व हैं वे 


बचे हुए चूरे से बन गये। हक 
डा० अ्रग्रवाल के उपयुक्त विवरण ज्ञान-वर्धन की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं पर 


जायसी का वास्तविक तात्पर्य डंगव पर्व की लोक-कथा से ही संबन्धित है । पीछे पद सं० 
३६१ कीं टिप्पणी में लिखा जा छुका है कि राजा डंगव (दंगव) के कारण भीम ने कृषण 

से युद्ध किया था । उसमें साढ़े तीन बज्जों का संगम हुआ था । वे थे--ऋष्ण का 

चक्र, हनुमाव्‌ का वज् शरीर, शंकर का त्रिशुल और भीम का अर्घाज़् वज॒वक्षस्थल। 
इन साढ़े तीन वज्ञों के योग होने पर ही मेनका को शाप से मुक्ति मिली थी । 4 








बादशाह-चढाई-खण्ड ५०१ 





कट कर भ्राकाश में छा गयी। जिससे सात झास्ममातों के नीचे आठवां ग्रासमान बन गया। 
यही पंक्ति पीछे भी प्रा चुकी है--घट खंड घरति भ्रष्ट ब्रह्म डा-- १४४ जे सुम्मे सितौरां दराँ 
पह्ले दंइत । जमीं शशझ्ुदा आस्मां जस्त हारल॥--शाहनामा। चूर-पाठान्तर-चकचून >+चूर । 
छारा--मिट्टी-पाठान्तर-तेहि फारा ःउसकी जलन से । आधी --है । पूरी - पुरी । हरिश्चन्द्र 
जी ने परीक्षा के उपरान्त भगवान्‌ से वर माँगा था कि में अपनी समस्त प्रजा के साथ ही 
स्वर्ग जाना चाहूंगा । इस पर उनकी समस्त भ्रजा साथ ही स्वर्ग गयी थी। उसी के लिए 
एक नयी हरिश्चन्द्र पुरी की कल्पना यहां जायसी ने की है । इसकंदर केदली वन -+देखिये 
४०३ की टिप्पणी। मसियार-+मसाल । 


अ्र्थ--स्त्र्ग भर पाताल डोलने लगे, पृथ्वी काँपने लगी । वह सेना का भार बहन 
करने में असमर्य हो गयी । सुमेरु झादि सभी पब॑त टूटने लगे, चूर-च्नर होकर उनकी धूल 
उड़ने लगी । सात खंड की पृथ्वी के छः ही खण्ड रह गये और ब्रह्माण्ड के झ्राठ खंड हो गये 
क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी तह छिलकर आ्रासमान में छा गयी और आठवाँ आसमान बन 
गया । इन्द्र ब्रह्माण्ड की रक्षा करने के लिए झाकर उन खंडों पर छा गया और अपनी सारी 
सेना के धोड़ों को दौड़ा दिया । जिस रास्ते से वह अपने ऐरावत हाथी पर भागा फिरा वह 
रास्ता भ्राज तक झ्राकाश में (प्राकाश गंगा) दिखाई पड़ता है।इस उपद्रव के कारण 
इतनी घूल उड़ी कि उससे एक लोक बस गया जिसे हरशिचिन्द्रपुरी कहते हैं। इतनी धूलि छा 
गई कि प्राकाश छिप गया, सूर्य छिप गया और रात हो गयी। जैसा कि सिकन्दर के 
कदलीवन में पहुँचने पर प्रंथेरा हुम्ना था वैसा ही अबेरा संसार में हो गया। हाथ फैलाने 
पर दिखाई नहीं पड॒ता था, लोगों ने मशालें जला लीं। 
प्रलंकार--अत्युक्ति, उत्प्रेक्षा । 
[५१०] 
विर्नाह राति अ्रस परी भश्रचाका। भा रबि भ्स्त, चंद रथ हाँका ॥ 
दिन के पंखि चरत उठि भागे । निसि के निसरि चरें सब लागे ॥ 
मेंदिलन्ह दीप जगत परगसे | पंथिक चलत बसेरे बसे ॥॥ 
कर्वल संकेता, कुमदिनि फूलो । चकई बिछरि, भ्रचक मन भूली ॥ 
तैस चलाबा कटक प्नपूरी । अगिलहि पानी, पछिलहि घूरी ॥ 
महि उजरी, सायर सब सूखा। बनखंड रहान एकौ रूखा॥ 
गिरि पहार पब्बे भे माँटी। हस्ति हेरान तहाँ को चाँटी ७ 


जिन्ह जिन्‍्ह के घर खेह हेराने, हेरत फिर्राह ते खेह। 
अब तौ विस्टि तर्बाहे पे श्रार्वाह, उपर्जाहू नए उरेह ॥५१०॥ 
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झब्दार्थ--अचाका >>अचानक । मेंदिलन्ह>ःघरों में । सेकेता-संकुचित हों 
गया । अपूरी भरा हुआ । हेरान > खो गया । चाँटी -- चींटी । उरेह--बनाये जाने पर । 

श्र्थ--दिन में ही एकाएक रात हो गयी। सूर्य अस्त हो गया, चन्द्रमा का रथ चल _» 
पड़ा । दिन के चरते हुए पक्षी रात समक कर उठकर भाग चले और रात के पक्षी रात 
समभ कर निकले और चरने लगे । मकानों में दीपक जल उठे, राहो लोगों ने रात समझ 
कर पड़ाव ले लिया । कमल संकुचित हो गया और कुमुदिनी फूल उठी | चकई एकाएक 
चकवे से बिछुड्‌ कर दुखी हो गयी । सेना इतनी बड़ी थी झ्रौर इस प्रकार भरी हुई चली कि 
प्यास लगने पर सेना के अगले भाग के लोग सारे जलाशय--नदी, तालाब और कुए' का 
पानी पी गये । पीछे की पंक्तियों के मनुष्यों को पानी न मिला, धुल ही मिली । सारी पृथ्वी 
उजड गयी, सागर सूख गये, जंगल में एक भी पेड़ न रहा। पहाड़ आदि सब चर 
होकर मिट्टी हो गये, हाथी तक खो गया तो चींटी की कौन बात पूछे । सेना की उड़ी धुल 
में जिन लोगों के घर खो गये वे उस घूल में अपने घर खोज रहे हैं, भव तो वे तभी दिखाई 
पड़ेंगे जब नये बनाये जायें । 


अ्रलंकार--अ्रान्तिमान्‌ और अत्युक्ति । 
अन्तिम दोहे में समासोक्ति--क्योंकि इसमें आध्यात्मिक संकेत यह है कि संसार के 
माया-मोह में परलोक छुत हो जाता है, यह तभी दिखाई पड़ता है जब ज्ञान प्राप्त हो । 


श्श्शु 
एहि बिधि होत पयान सो झ्ावा । ग्राइ साहि. चितउर नियरावा॥ 
राजा राउ देखि सब चढ़ा। आउ कटक सब लोहें मढ़ा॥ 
चहुँ दिसि दिस्टि परी गज जूहा । स्थाम घटा मेघन्ह जग रूहा ॥ 
अ्ररध उरध कछु सूक न॒श्रातां । खरग लोह घुम्मर्राह निसाना ॥ 
 बेरख ढाल गंगन भं॑ छाहाँ । रेनि होत श्राव दिन माहाँ॥ 
चढि धोराहर देखह रानी । घनि तू श्रसि जाकर सुलतानो॥ 
के धनि रतनसेनि तू राजा । जाकहें बोलि कटक भ्रस साजा ॥ 
अंध कूप भा श्रावं, उड़त आाव तसिल्यार। 
ताल तलाव श्रपूरि गढ़, धूरि भरी जेंबनार ॥५११॥ 
शब्दायें--रूहा चढ़ा । सुलतानी -- बादशाहत । अपूरि --भर गये । 
अ्र्थ--इस प्रकार का कूच होता झ्राया और ज्ञाह अलाउद्दीन चित्तौड़ के निकट 
आर गया । राजा और राव सब किले पर चढ़ कर देखने लगे। अलाउद्दीन की सारी सेना 
कवचों से सुसज्जित चढ़ी आ रही है । चारों ओर उसके हाथियों के कुंड पर दृष्टि पड़ी-- 


् 


हि 
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जैसे बादलों की काली घटा संसार पर चढ़ी आ रही है॥ ऊपर नीचे कुछ दिखाई नहीं 
पड़ता, तलवारें चमक रही हैं और डंके घुम रहे हैं । कडे और ढालों से आसमान में छाया 


& दो गयी, दिन में ही रात होना चाहती है। रानियाँ महलों के उपर चढ़कर देखती हैं झौर 


कहती हैं कि अलाउद्दीन तू धन्य है जिसकी बादश्ाहत ऐसी है । भ्रथवा हे रत्नसेन ! तू धन्य 
है जिसके लिए अलाउद्दीन ने ऐसी सेना सजाई है । इतनी घूल उड़ रही है कि अन्धकूप सा 
होता जा रहा है, ताल-तालाब-किला-रसोई सब जगह घूलि ही धूलि भर गयी। 


[ ५१२ ] 

राजें कहा कौन्‍्ह सो करना ।भएउ असूझ सूक जस मरनता॥ 

जहें लगि राज साज सब होऊ | तेतखन भएउ सेंजोउ सेंजोऊ ॥ 

बाने तबल श्रकूत जुकाऊ। चढ़ा कोष सब राजा राऊ॥ 

राग सनाहा पहुँची टोपा। लोहें सार पाहिरि सब कोपा ॥ 

करा तोखार पवन सों रीसा। कंध ऊँच असबवार न दोसा ॥ 

का बरनों जस ऊंच तोखारा । दुइ पेरीं पहुँचे श्रसवारा भ 

बाँधे मोर छांह सिर सार्राहे । भाँजहि पूंछि चंवर जनु ढार्राह्‌ ॥ 

डेश्रा चेंबर बनाऊ, श्रौ घाले गला भाँप। 

भ्रौ गज गाह सेत तिन्‍्ह बाँबे, जो देखे सो काँप॥ ५१२॥ 
शाब्दार्थ--संजोऊ-+तैयारी । ग्रकूत--बहुत से । सनाहा-कवच । तोखार ८ 
घोड़े । रीसा 5 ईर्ष्या । पैंरी-ल्सीढ़ी | टैप्रा-हाथी और घोड़ों का एक आभूषण जो 
लगभग एक वालिश्त चौड़ी पाँव टट्टियों को से जोड़कर सिरे पर दोहरी जंजीर बांध 
कर बनाया जाता था । पाठास्तर-तैसे । गलक्रॉप->गले की भूल । गजगाह-घोड़े की 

गर्दन बाँधी जाने बाली फालर जो पैरों तक लटकती रहती थी । 

श्र्श--राजा रत्नसेन ने कहा कि जो कुछ हमें करना था किया, अरब तो मुझे और 
कुछ नहीं दिख।ई पड़ता । केवल मृत्यु ही सूभती है। जहाँ तक राज-साज हो तुरन्त ही सारी 
तैयारी कर डालो । राजा की आज्ञा होते ही भ्रगरित युद्ध के बाजे बज उठे, सभी राजा-राब 
कोप कर चढ़ चले । कवच, पहुँबी, टोप, तलवारें आदि सभी रण के हथियार साज कर 
सभी कुपित हो गये । उनके घोड़े हवा से ईर्ष्या करने लगे, उनके कन्बे इतने ऊ 'चेथेकि 
पीठ पर बैठा हुआ सवार नहीं दिखाई पड़ता । ये घोड़े कितने ऊंचे थे उनका क्‍य। वर्णन 
3 करूँ, दो-दो सीढ़ियों को जोड़कर तब सवार उन पर चढ़ पाते थे।उन घोड़ों के सिर पर 








१, डा» श्रग्नवाल ने इसका पाठ “गज मांप' लिखा है । भ्रर्थ इस प्रकार किया है-- 
बह भूल जो घोड़े के दोनों ओर ब्रुटने तक लटकती है । यह हाथी की भूल से मिलती थी, 
इसो से गजर्माँप नाम पड़ा था । गलकऋँप का अर्थ भी यही है । 





मोरबल बंधे हुये थे, तथा लोहे की पट्टियाँ लगीं थीं । जब भागते थे तो पूंछ उठा लेते थे मानों 
चंबर डोल रहे हैं । उनके मस्तक पर टैया और चंवर तथा वदत पर भूलें पड़ी थीं, गद॑न में 
सफेद गजगाह भालर लटकती थीं । इन घोड़ों को जो देखता था वही डर से काँपने लगता था। 


[५१३ ] 


राज तुरंगम बरनों काहा। झाने छोरि इन्र रथ बाहा॥ 

आस तुरंगम परे न डोठी। थनि असवार रहहिं तिन्‍्ह पीठी ॥ 

जाति बालका समुद थहाए। माँवे पूंछि गगन सिर लाए॥ 

बरन बरन पखरे श्रति लोने। सार संवारि लिखे सब सोने ॥ 

मसानिक जरे सिरी झौ काँवे। चेंबर सेलि चौरासी बाँघे॥ 

लागे रतन पदारथ हीरा | पहिरन देहि देहिं तिन्‍्ह बोरा ॥ 

चढ़े कुबर सन करहि उद्याहू । श्रागें घालि गनाहे नहिं काहू ॥ 

सेंदुर सोस चढ़ाएं, चन्दन घेवरें. देह । 
सो तन काह लगाइग्र, श्रंत भर॑ जो. खेह ॥ ५१३ ॥ 
झाब्दार्थ--इन्द्र रथवाहा -5इंद्र के रथ को चलाने वाले | बालका 5+टाँगन घोड़े । 
प्रखरे->कवच, लोहे की जीन जो घुटने तक लटकती थी । लोने ->सुन्दर । सिरी >-मस्तक 
का आ्राभूषण । पहिरन >ःपहिनावे, पोशाक । धेजरे--लगाये हुए--पाठाल्तर-खेबरे +< 
खौर-रोली । 
श्र्थ--जायसी कहते हैं कि राजा के घोड़ों का क्‍या वर्णन करूँ, मानों इन्द्र के 
रथ वाले घोड़े ही लाये गये हैं। इन घोड़ों पर दृष्टि नहीं पड़ती । वे सवार धन्य हैं जो 
उनकी पीठ पर चढ़े रहते हैं।ये टाँगन जाति के घोड़े समुद्र की थाह लेने वाले हैं । 
इनकी पूंछ भ्राकाश में सिर तक झा जाती है। रंग-रंग की लोहे की जीनें थीं, उनके ऊपर 
सोने का पानी मढ़ा हुआ था | उनके सिर पर ॒सिरी नामक आभूषण में मारिक्य जड़े 
हुए थे। गले में बँचे चौरासी घूंघर थे । रत्न, मोती और हीरे लगे हुए पहिनावे देकर राजा 
ने सवारों को वीड़ा दिया । राजकुमार लोग बड़े उत्साह के साथ घोड़ों पर चढ़े, अपने जोश 
में वे अपने आगे किसी को नहीं गिनते । घ्विर में रोली और शरीर में चन्दन लगाये हुए 
बे राजकुमार रण के लिए तलस्तुत हुए । कवि जायसी कहता है कि भला उस शरीर पर 
चन्दन आदि के लगाने से क्या, जो अन्त में मिट्टी ही होगा । 
[*१४ ] 

गज मंमेत पखरे रजबारा। देखि्न जानहेँ मेघ अकारा ॥ 

सेत गयंद पीत ओऔ राते | हरे स्थाम घू्महि मद मते॥ 

चमकहि दरपन लोहैं सारी । जनु परबत पर परो. आंबारी ॥॥ 


कद 









सिरी मेलि पहिराई सूंडे। कटक न भाय पाय तर 
सोन मेलि सो दांत सबारे। गिरिवर टर्राह सो उन्हकें डारे ॥ 
परबत उलटि पुहुमि सब मार्राहे । पर ज्यों भोर तौर जेड दार्राह ॥ 
क्रसःगयंद साजे सिंघली | गवनत कुरुंम पीठि कलमली ॥ 
ऊपर कनक  संजूसा, लाग चेंवर झ्नौ ढार। 
भलइत बेठ भाल ले, झौ बेठे धनुकार ॥! ४१४ ॥ 


शब्दार्थ--पखरे -+ कवच-प्राठान्तर-बिखरे । रजबारा -- राजद्वार । प्रकारा-पाठान्तर- 
अतिकारा । सिर्रीज-मत्ये का गहनता | कुरुमज>कच्छुप भगवान्‌ । कलमली >-खलबलाई । 
मेंजुसा -+होंदा, अ्रंबारी । ढारज+ढाल । भलइत ->भाला चलाने वाला । धनुकार८”ू 
धनुर्धारी । 





श्र्थ--कवच धारण किए हुए मतवाले हायी राजद्वार पर फैले हुए थे, ऐसे दिखाई 
पड़ते थे जैसे काल बादल हों । हाथी सफेद, पीले, लाल हरे ग्लौर काले थे तथा मस्ती में 
घूम रहे थे । उनके लोहे के बने हुए गहने ऐसे चमकते थे जैसे शीशा। उनकी प्रंबारी ऐसी 
लगती थीं मानों पहाड़ पर लगी हुई हों । उतका सिरी नाम का गहना उनकी सूडों के 
ऊपर पहनाया गया । वे हाथी इतने मस्त थे कि उन्हें सेना में खड़ा होना प्रच्छा नहीं लगत 
था भ्रतः वे प्रपने पैरों के नीचे की जमीन को ही रौंदने लगे। उनके दाँत सोने में मढ़े हुए थे 
दाँत इतने मजबूत थे कि पहाड़ भी उनके हटाने से हट जाता। वे पर्बतों को उलट कर 
पृथ्वी पर दे मारते थे, जो भीड़ उनके सामने पड़ती थी उसे वे तिनके के समान रौंद देते थे। 
ऐसे सिंहल द्वीप के हाथी सजाये गये, उनके चलने पर बोझ के कारण कच्छप भगवान्‌ की 
पीठ दुखने लगी। इन हाथियों के ऊपर सोने की अर बारियाँ थीं, जिनमें चेंवर और ढालें 
लगी थीं। भाला चलाने वाले भाला ले कर और धनुष चलाने वाले तीर-कमान लेकर उनके 
ऊपर बेठे थे। 


(४५१५ ) 


अ्रसु दल गज दल दूनों साजे | भ्रो घन तबल जूक कहें वाजे ॥ 
माँथे सढुक, छत्र सिर साजा। चढ़ा बजाइ इन्द्र होइ राजा ॥ 
आगे रथ सेना भइ ठाढ़ो | पाछें घजा श्रचल सो काढ़ी ॥ 
चढ़ा बजाइ चढें जस इंद्र ।देव लोक गोहन सब हिंदू ॥ 
जानहुँ चाँद नखत ले चढ़ा। सुरज कि कटक रंनि मसि सढ़ा ॥ 
जौ लहि सुरज चाह देखरावा | निकसि चाँद घर बाहेर श्रावा ॥ 
गेंगन नखत जस गने न जाहीं । निकसि श्राइ तस भुईं न समाहीं ॥ 





भ०३ पदमावत-भाष्य 





देखि भ्रनी राजा के जग, होइ गएउ.. असुझ। 
दुहँ कस होइ चलत हो, चाँद सुरुज के जुक ॥ ५१५॥॥ 
शब्दार्थ--असुदल>-अद्वदल । तबल--नक्‍्कारा । भ्रचल>सेना के पीछे एक 


भंडा गाड़ा जाता था जिसका तात्पर्य यह होता था कि कोई उससे पीछे न हटे, इसी को 3 


मरण-ध्वजा भी कहते थे । इंदू-- इन्द्र । ठढ़ी >न्खड़ी हुई। 

अ्र्थ--राजा रत्नसेन ने अपने घोड़ों के भौर हाथियों के दोनों दलों को सजाया । 
फिर युद्ध के डंके बजे । मस्तक पर मुकुट और सिर पर राज-छत्र घारण किया। इस प्रकार 
बाजा बजवा कर इन्द्र के समान राजा सवार हुआ | उसके आगे रथ की सेना खड़ी हुई, 
पीछे भ्रचल ध्वजायें उड़ रही थीं, जिससे कोई उनके पीछे न हट सके । राजा बाजा बजवा 
कर इस प्रकार चढ़ा कि जैसे इन्द्र चढ़ा हो और सभी हिन्दू राजा उनके साथ इस प्रकार 
चले जैसे इन्द्र के साथ देवतागणश बलते हैं। उस सेना को देखकर प्रतीत होता था मानों 
चन्द्रमा नक्षत्रों को लेकर चढ़ रहा है गौर सूर्य रूपी अ्रलाउद्दीन की सेना पर प्रॉवेरा छा 
गया । जब तक कि सूर्य रूपी अलाउद्दीन चित्तौड़ में दिखाई दे, चन्द्रमा रूपी रत्नसेन भ्रपने 
किले से निकल कर बाहर भ्रा गया और उसके साथ अगरित हिन्दू राजे इस प्रकार निकले 
जैसे भ्राकाश में नक्षत्रों को कोई गिनती नहीं है । इतने हिन्दू राजा निकलते भ्रा रहे हैं कि 
भूमि में स्थान नहीं है। राजा की सेना को देखकर संसार को कुछ समझ नहीं पड़ता । 
कवि कहता है कि भ्रभी यह हाल है तो जब चन्द्र (रत्नसेन) और सूर्य (अलाउद्दीन) का युद्ध 
होगा तब पता नहीं क्या होगा । 





ह्श 
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[५१६ ] 

इहाँ राजा भ्रसि साज बनाई । उहाँ साहि की भई श्रवाई॥ 

अ्रगिले घौरी श्रा्गें भ्राई। पाछिल बाछु कोस दस ताँई ॥ 

श्राइ साहि मंडल गढ़ बाजा। हस्ती सहस बीस संग साजा ॥ 

श्रोने श्राइ दूनौ दर गाजे | हिन्दू तुरुक दुओो सम बाजे॥ 

दुश्ौ समुद दथि उदधि भ्रपारा । दुओलो मेरः खिलिद हारा ॥ 

कोषि जुझार दुहूँ दिसि मेले । श्रो हस्ती हस्तिन्ह कहें पेले ॥ 

श्रॉकुस च भकि बीज भ्रस जाहीं । गरजहि हस्ति मेघ घहराहीं ॥ 

धघरतो सरग दुप्नो दर, जूहहि. ऊपर जूह। 
कोऊक ठरे न टारें, दूशो बजू समूह ॥ ५१६ ॥॥ 
अर्थ-धौरी-पाठान्तर दौरे-ल्पोक्त । बाछु-पाठान्तर-पाछ--सबसे पीछे की 
पंक्ति । ताई' 5 तक । ओनै-- उमड़ ते हुए । दर"-दल, सेना। खिखिंद -- किष्किन्धा । 
अर्थ--चित्तौड़ में राजा रत्नसेन ने अपनी सेना की तैयारी की, उधर से शाह 
अ्रलाउद्दीन भी झा गया । उसकी सेना इतनी बड़ो थी कि अगली पंक्ति तो राजपूतों की सेना 
से मिल गयी और पिछली पंक्ति दव कोस तक की दूरी तक थी । झ्लाउद्दीन झ्राकर चित्तौड़ 
में पहुँच गया, उसके साथ बीस हजार हाथी सजे थे । दोनों प्रोर की सेनाएँ उमड़ती हुई 
गरज रही थीं। हिंदू श्रौर मुसलम।न दोनों ही रणस्थल में समान प्रतीत हो रहे थे । दोनों 
ही की सेनाएँ विशाल दधि श्रौर उदथि समुद्र के समान थीं, दोनों सुमेर आ।र किष्किन्धा 
पर्बंतों के समान थे । क्रोध करके दोनों ओर के योद्धा मिल गये, हाथी हाथियों से लड़ 
गये । भ्रकुश बिजली की भांति चमकने लगे, हाथी बादलों की भाँति गरजने लगे । 
श्राकाश और पृथ्वी दोतों में दोनों दलों के समरुड के समूह दिल्लाई पड़ते थे, कोई टालने 
से नहीं टलता, दोनों दल वज्ञ के समूहों की भाँति थे । 
(५१७ ] 

हस्तिन्ह सो हस्ती गठि गार्जाह । जनु परबत परबत सो बार्जाहू॥ 

गरुप गयेंद न ठारे टरहों। दूर्टह दंत सुड भुई परहों॥ 

बरबत श्राइ जो पर्राह तराहीं। दर मेंह चाँपि खेह मिलि जाहीं ॥ 

कोइ हस्ती असवारन्ह लेहों। सुंड॒ समेटि पाय तर देहीं॥ 

खक/#त9 ऊता 27-०० (०72३० 
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कोइ असवार सिघ होइ मार्राह | हनि मस्तक सिर सुड उतारा ॥ 
गरब गयंदन्ह गेंगन पसीजा। रुहिर जो चुवें घरति सब भीजा-॥ 
कोइ मंमंत सेंभारहि नाहीं। तब जार्ताह जब सिर गड़ खाँहीं ॥ 

गेंगन रुहिर जस बरिसं, घरती भीजि बिलाइ। 

सिर छर टूटि बिलाहि तस, पानी पंक. बिलाइ॥ ५१७॥ 
हप झड्दा्य --व्रार्जाह >> लड़ते हैं। गरुआ्न ->भारी । तराहीं -ननीचे । गड़ ->एक छोटा 
लोहे का बर्चा जिसमें आगे दो शुल लगे होते थे। बहुत उद्दं ड हाथियों को बस में करने के 
लिए ही इस हथियार का प्रयोग होता था । रुहिर--रुधिर, खून । बिलाई -- विलीन हो । 

अर्थ--हा/थयों से हाथी गरज रहे हैं मानों एक पर्वत दूसरे से लड़ रहा है। भारी- 
भारी हाथी हट़ाते से हटते नहीं, उनके दांत ट्ूटते हैं प्रौर सूड़ कट कर भूमि पर गिर 
पड़ती हैं । बड़े-बड़े पंत जब उनके पैरों के नीचे पड़ते हैं तो उनके परों तले दब कर धूल 
हो जाते हैं। कोई हाथी घुड़सवारों को लेकर अपनी सूंड में लपेट कर पाँव तले राँंद डालता 
है । कोई घुड़सवार सिंह के समान हाथी पर वार करता है और उसके मस्तक पर तलवार 
मार कर उसकी सू'ड काट डालता है और हाथियों के मद-जल से श्राकाश पसीज गया, 
जो खून उनके शरीर से निकलता है उससे सारी धरती भीज गई । कोई उन मतवाले 
हाथियों को नहीं संभाल पाता था, वे हाथी तभी अपने होश में भ्राते थे जब महावत गढ़ 
नामक बचें को इभा देते थे। भ्राकाझ से जैसे खून की वर्षा हो रही हो पर पृथ्वी में सारा 
खून विलीत हो जाता था। सिर, धड़ टूट कर नष्ट होते थे जैसे पानी में कीचड़ विलीन 
होजाता है । 

[ ५१८ ] 


श्रहुठौ बद्ध जूकि जस सुना । तेहि ते श्रषिक होइ चौगुना ॥ 

बार्जाह खरग उठ दर प्रागी। भुईं जरि चहै सरग कहें लागी॥ 

चमक बीज होइ उजियारा। जेहि सिर परे होइ बुइ फारा॥ 

सेन मेघ प्रसें दुहु दिसि गाज । खरग जो बीच बीज श्रस बाजे ॥ 

बरिसे सेल भ्रांस होइ काँदी। जस बरिसे सावन झौ भादों ॥ 

दूर्टह कुंत पर्राह तरबारी।झो गोला ओला जस भारी॥ 

जूमे बीर लिखों कहें ताई । ले आछरि कबिलास सिधाई॥ 

स्थामी काज जे जूके, सोइ गए सुख रात। 

जो भागे सत छाँड़ि कं, मसि मुख चढ़ी परात ॥५१८॥ 

शब्दा्थ--अहुठी साढ़े तीन वज्॒(देखिये टि० पद ५०५)। कांदौल्‍लकीचड़ 
"त -- कु तज, भाला-पाठान्तर-कोपि। मप्ति स्थाही । परा' भागते हुए । 

से हे सडाई ऐसी भयंकर हुई जैसे साढ़े तानों बज्ञों की लड़ाई सुनी गयी है, 
बल्कि उससे चौगुनी भयंकरता इसमें आ गयी थी । तलवारें बजती थीं, सेना में आग सी 





के. 
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उठ जाती पृथ्वी जलकर स्वगं में आग लगाना चाहती थी। बिजलियों के समान तलवार 
चमकती तो उजेला हो जाता था और जिसके सिर पर पड़ती उसको दो ट्रुकड़ों में फाइ 
डालती थीं । दोनों दिल्लाओं में सेनायें बादलों के समान गरज रही थीं, बीच में तलवारें 
बिजली के समान चमकती थीं। वरछे बरस रहे थे | आँसू कीचड़ बन रहे थे, ऐसा मालूम 
होता था मानों सावन-भादों की वर्षा हो रही है। भाले टूटनट्ूट कर गिरते थे। तलवारें गिर 





। इतने बीर 
युद्ध में मरे कि उन्हें कहाँ तक लिखू. अप्सराए जो वीर अपने 


स्वामी के काम में सारे गये वे ही उज्ज्वल मुख से गये पर जो लोग अपन सत को छोड़ 
कर भागे, भागते हुए उनके मुख कर कालिख लग गयी। 


[ ५१६ ] 

भा संग्राम न श्रस भा काऊ । लोहें दुहु दिस भएउ श्रघाऊई ॥ 
कंध कबंध पूरि भुई परे । रुटिर सलिल होइ सायर भरे ॥ 
अनेद बियाह्‌ कर्राह मंसुलाएं । प्रव भख जरम जरम कहें. पाए ॥ 
चौंसेंठि जोगिनि खप्यर पूरा। बिग जेंमुकन्ह घर बार्जाह तूरा॥ 
गीघ चील्ह सब माँड़ों छार्वाह । काग कलोल कराहि भ्रौ गावहि ॥ 
श्राजु साहि हि भ्रनी बियाही | पाई भुगृति जंस जियें चाही ॥ 
जेन्ह्‌ जस माँसू भखा परावा। तस तेन्‍्ह कर ले ्रौरन्ह खाबा॥ 

काहूँ साथ न तनु गा, सकति मुप्ने पे पोखि । 

आ्रोछ् पूर तब जानब, जब भरि श्राउब जोखि ॥५१६॥ 





झब्बार्थ-लोहैं > तलवारें । ग्रघाऊ -- पूर्ण शक्ति से । कबंध 5 घड़ । वियाह-पा ठान्तर- 
बधाव८-हर्ष । मेंसुखाए 5 माँसभक्षी । भी वियाही सेना से विवाह किया है--सेनापति 
बना है । पति ब्याह करने से ही होता है। य्रुद्ध में उसदिन सबसे भयंकर युद्ध होता था 
जब राजा स्वयं सेता का संचालन करता था। भरुगुति-तभोजत। सकति-"शक्ति भरु। 
पूर--पूरा । जोखि>- तौल करना--पाठान्तर--जों थिर श्रावत जोखि--जो इस शरीर को 
स्थिर समभता है। 

श्र्थ--ऐसा युद्ध हुआ जंसा कभी न हुआ था । दोनों ओर जी भर कर तलवारें 
अलीं । कंधे और घडों से सारी पृथ्वी फट गई, खून पानी हो 





ऋर सागर में भर गया। 








| डा० वासुदेव शरण जा न “अघाऊ' पाठ ही किया है । डा० माताप्रसाद 


जी ने * भ्रगाहू, पाठ दिया है | “अगाहू' में तुक दोष है । श्रोष्ठ प्रतियों में 'अ्रघाऊ' पाठ ही 
मिलता है। 
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माँस खाने वाले भूत-प्रेत आदि आनन्द और खुझी में मस्त हो रहे हैं क्योंकि जन्म-जन्म का 
खाना उन्हें ग्रव मिला है। चौंसठ जोगिनियाँ खयर को भरे हुए हैं, भेड़िया, गीदड़ झ्रादि 
के घर तुरहियां बज रही हैं अर्थात्‌ आनन्द हो रहे हैं।गीघ और चीलें मंडप छा रही हैं 
(मंडरा रहे हैं) | कोवे किलोल कर रहे और गा रहे हैं। आपस में सोचते हैं कि श्राज शाह ने 
हठपुर्वक सेनापति बनना स्वीकार किया है, जैसा हम चाहते थे वैसा भोजन हमने पाया है। 
इस पर कवि अपना अमन्तव्य प्रकट करता है कि जिन माँसभक्षी पुरुषों ने औरों 
दा मांस खाया था उसी प्रकार ग्राज उनका मांस भी और लोग खा रहे हैं। शरीर किसी के 
साथ नहीं जाता, भ्रपनी शक्ति भर प्रत्येक अपने शरीर का पालन-पोषण करता है, पर यह 
तो झ्रोछ्ा (घटिया) शरीर है इसे पूरा तो हम तव समझें जब् तौलने पर यह पूरा उतरे। 
भाव यह क्रि मनुष्य की नासमझी है कि वह इस शरीर को ही प्रालता-पोसता है। शरीर 
का कोई महत्त्व नहीं है । 
[ ५२० | 
चंद न टरे सूर साँ रोपा ।दोसर छत्र सोहें क॑ कोपा॥ 
सुना साहि भ्रस भउए समूहा । पेले सब हल्तिन्हू के जूहा॥ 
आज चंद तोहि करों निपातू । रहैन जग महूँ दोसर छातू॥ 
सहस कराँ होइ किरिन पसारा । छषि गा चाँद जहाँ लगि तारा ॥ 
दर लोहें दरपन भा आबा। घट घट जानहु भानु देखावा ॥ 
बहु किरोध कुताहल धाबं। भ्रगिनि पहार जरत जनु श्रावे॥ 
ख़रग बीज जस तुरुक उठाएं । श्रोड़ न॒ चंद कंबल कर पाएँ॥ 
चकमक प्रनी देखि के, धाइ दिस्टि तसि लागि। 
छुई होइ जो लौहें, गईं माँक उठ श्रागि ॥५२०॥ 
शब्दार्थ--रोपा --लड़ाई ले ली-पाठास्तर-कोपा । कु ताहल --वर्छा-पाठान्तर- 
कुठार । कवल --शाह-पाठान्तर-काल । ओड़ +- रक्षा करना । प्रोड़न ->ढाल । चकमक-+एक 
पत्थर जिस पर चोट करने से भाग पैदा की जाती थी « 
श्रथं--रत्नसेन चन्द्रमा नहीं हटता क्योंकि उसने भ्रलाउद्दीन (सर) से लड़ाई ले 
ली है। अपने दूसरे छत्र को सामने करके वह क्रुद्ध हुआ । जब शाह ने राजा के सैन्य- 
समूह की बात सुनी तो उसने हाथियों के भुण्ड को आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि हे चन्द्र 
(रलसेन) भ्राज मैं तेरा नाश करूँगा, जिससे संसार में दूसरा राज-छत्र न रह जाय। 
उसने भ्रपनी हजारों किरणों को फैला दिया अर्थात्‌ श्रपनी रिजर्व सेना को भी बढ़ा दिया। 
उससे चन्द्र ताराग्रों समेत छिप गया--अर्थात्‌ अलाउद्दीव कीसेना से रलसेन की सेना 
घिर गयी । सेना की तलवारें दर्पण के समान चमक रही थीं, मानों घट-घट में सूय॑ं चमक 


रहा है। बड़े क्रोच के साथ वर्छा उठाये वह दौड़ रहा है मानो श्रश्ति का पहाड़ ही जलता 





ू 
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हुआ भरा रहा है। मुसलमान (प्रलाउद्दीन) तलवारें इस प्रकार उठाए हुए हैं जैसे बिजली 
चमक रही है। रत्नसेन (चन्द्र) पद्मावती (कमल) की रक्षा न कर सकेगा । तब बादझ्ाह अला- 
उद्दीन की भ्स्नि दृष्टि रूपी लोहा रत्नसेन की सेना रूपी चकमक पर पड़ा तो उसमें इस 
प्रकार अ्रग्तिकाण्ड हो गया! जैसे चक्मक पत्थर के साथ ही जब रुई लगी होती है तो चकमक 
पर लोहे की चोट लगते ही रुई में श्राग लग जाती है। भाव यह कि रत्नसेन 
प्रग्तिकांड हो गया । 





[ ५२१ ] 

सूरज देखि चाँद मन लाजा। बिगसत बदन, कुमुद भा राजा॥ 

चंद बड़ाई भलेहँ निसि पाई। दिन दिनियर साँ कॉनु बड़ाई ॥ 

श्रहे जो नखत /चंद संग तपे । सूर की दिस्टि गेंगन महें छपे ॥ 

के चिता राजा मन बूभा। जेहि सों सरग न धरती जूका ॥ 

गढ़पति उतरि लरे॑ नहिं घाए। हाथ परें गढ़ हाथ पराएँ ॥ 

गढ़पति इंद्र गंगन गढ़ राजा । देवस न निसर रंनि को राजा॥ 

चंद रेनि रह नखतन्ह माँका । सुरुज न लौह होइ चह साँका ॥ 

देखा चंद भोर भा, सूरज के [बड़ भाग । 

चाँद फिरा भा गढ़पति, सुरुज गेंगन गढ़ लाग ॥५२१॥ 

श्ब्दार्थ--दिनियर --दिनकरर, सूर्य । अ्रहे--थे । तपे--प्रकाशमान । जूफा युद्ध 
करना चाहिए । 

भ्रथं--सूर्य (प्रलाउद्दीन) को देख कर चांद (रत्ससेन) का मन लज्जित हुआ । 
उसका खिला हुआ चेहरा इस प्रकार मलिन हो गया, जैसे कुमुद सूर्य को देख कर मलिन 
हो जाता है। कवि कहता है कि चन्द्रमा की वड़ाई भले ही रात्रि में हो, पर दिन में सूर्य के 
सामने उसकी क्या बड़ाई होगी ? जो नक्षत्र रूपी उसकी सेना थी और जो रत्तसेन के साथ 
तैजस्वी थे वे सब सूर्य रूपी अलाउद्दीन के सामने छिप गये । राजा ने मन में सोच-विचार 
कर समझा कि जिसके पास स्वर्ग रूपी किला है, उसे पृथ्वी पर युद्ध न करता चाहिए। 
जो गढ़पति है वह नीचे उतर कर द्रौड़ कर नहीं लड़ता, ऐसा करने पर हाथ का किला 
भी दूसरे के हाथ पड़ सकता है। गढ़पति तो इन्द्र के समान और किला आकाश के समान 
है-- जो रात का राजा ( चन्द्रमा ) है वह दिन को नहीं निकलता । 
भ्र्थात्‌ जिसके पास किला है वह बाहर निकल कर नहीं लड़ता । चन्द्रमा तो 
रात में नक्षत्रों केबीच रहता है, वह तो सूर्य के सामने नहीं ग्राता, संध्या-काल 
की कल्पना करता है अर्थात्‌ गढ़पति तो किले में अपने सामस्तों के बीच रहता है--बाहर 
वाले आाक्रमणकारी के सामने नहीं झ्राता। चन्द्रमा ( रत्ससेन ) ने देखा कि प्रातःकाल 
( युद्ध का भ्रारम्भ ) हुआ है और सूर्य ( अलाउद्दीन ) के भाग्य हैं अर्थात्‌ मंदान की लड़ाई 
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में अन्ाउद्दीत का पाँसा ऊपर है। भ्रतः वह लौटकर अपने किले के भीतर हो गया और 
अलाउट्ीन किले के समीप झ्रा गया, उसने घेरा डाल दिया । 


[५२२ ] 

कटक ग्रसूक अ्रलावल साही। ग्रावत कोइ न संभार ताहीं॥ 
उदधि सम॒द जे लहरें देखें। नंन देखि मुह जाहि न लेखें॥ 
केत टजावत उतरे घाटी । केत बजाइ गए मिलि साँटी॥ 
क्ेतन्ह निततिहि देइ नव साजा | कबहु न साज छ्ट तल राजा॥ 
लाख जाईहि ग्रा्वह दुइ लाखा। फरहि भररहिं उपनहिं नो साखा ॥ 
जो श्राव॑ गढ़ लागे सोई। थिर होइ रहै न पा कोई॥ 
उमरा मोर ग्रहे जहं ताईं । सबहूँ.. बाँटि, झलंगे पाई ॥ 

लागि कटक चारिहुं दिसि, गढ़ सो परा शअ्रगिडाहु। 

सुरुज गहन भा चाँदहि, चाँद भएउ जस राहु॥ ५२२॥ 


शब्दार्थ--अलावल +अलाउद्दीन के सिक्कों पर उसका नाम मिलता है-अलाउल्‌ 
: दुनिया व अल्दीन । पाठान्तर-प्लाउदि-- झलाउद्दीन | केत--कितने । अलंग-- एक भ्रोहदा, 


लडाइयों में बादशाह की भआ्राज्ञा से सारा रणाक्षेत्र भिन्‍न-भिन्‍न प्रमीरों को बांट दियाजाता था, 


सभी लोग-अ्पने अपने हिस्से पर ग्राक़मणा करते थे। अगिडाहु-> अग्निदाह । 
अ्र्थ--अलाउद्दीन की सेना इतनी बड़ी है, उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता, उसके 
आ्राने पर कोई उसे संभाल नहीं सकता । समुद्र की लहरों को जैसे कोई अभ्रांखों से तो देख 
सकता है, पर उसका हिसाब कोई नहीं लगा सकता, उसी प्रकार बादशाह की असंख्य सेना 
है। उस सेना में से कितने तो लड़ते हुए पार उतर गये और कितने मिट्टी में मिल गये। 
कितने ऐसे हैं जिन्हें बादशाह नित्य नया साज देता है, ऐसा राजा है कि उसका सम्मान 
कभी नहीं घटता । लाख मनुष्य मरते हैं तो उनके स्थान पर दो लाख मनुष्य भ्रा जाते हैं । 
मरते हैं ग्रौर नये खड़े होते हैं । जो आता है वही गढ़ के समीप स्थान पाता है, पर स्थिर 
होकर कोई रहने नहीं पाता । जितने मीर और उमराव थे सभी को बांट कर अलग-अलग 
भाग दे दिये गये ' सारी सेना गढ़ के चारों ओर लग गयी और भयंकर अग्निदाह होने लगा। 
सूर्य ( अलाउद्दीत ) चन्द्रमा ( रलसेन ) पर ग्रहण लगाना चाहता है और चन्द्रमा (राजा) 
राह जैसा हो गया है। अर्थात्‌ अलाउद्रीन तो राजा को बन्दी करना चाहता है, पर राजा 
गढ़ के भीतर होने से अद्श्य है॥ 
नोट--इस पद में भी जायसी को रहस्था 
गढ़ पर असंख्य आदमी और साज-वाज भेजता है उसी 


॥त्मक संकेत रखने का अवसर मिलता 


है। जैसे शाह की सेता अपार है, 


4 
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प्रकार ईइवर की प्रसस्तता महान्‌ है, वह इस जगतु में असंख्य जीवों को उत्पन्न करता है। 
उसकी शक्ति और साज अपार है--जीव इस लोक में गाते हैं, पर स्थिर नहीं रहते, मरते 
भश्रौर जन्म पाते चले जाते हैं । 
अ्रलंकार--समासोक्ति । 
[ ५२३ ] 
अ्रेयवा देवत सुरुज भा बासाँ | परी रेनि ससि उबा भ्रकासाँ ॥ 
चाँद छुत्र दे बेठेउ श्राई। चहुँ दिसिनखत दीह छिटकाई।॥। 
नखत भश्रकासहुँ चढ़ दियाहों। हूर्टाह लूक पर्राह न बुभाहों ॥ 
पर्राह सिला जस पर॑ बजागी। पाहनहि पाहन बाजि उठ श्रागी ॥ 
गोला पर्राहे, कोल्हु दुरुकार्वाहू । चून करत चारिहूँ दिसि श्रावहि ॥ 
श्रोनइ भ्रंगार बिस्टि| करि लाई। श्रोला टपक, परे न बुझाई॥ 
तुसुक न मुह फेराह गढ़ लागें। एक मरें, दोसर होइ श्रागे॥ 
परह बान राजा कं, मुख न सक॑ कोइ काढ़ि । 
श्रनी साहि के सब निसि, रही भोर लहि ठाढि ॥ ५२३॥ 
शब्दार्थ -प्रंथवा >भ्रस्त हुआ । भा बासाँ--डेरे में ठहरे। ढरकावहिं -- गिराते 
हैं। चूत->चूर | भ्रोतइ भुकी हुई। बिस्टि-््वृष्टि । लहि--तक । 
श्र --सूर्य अस्त हुआ्रा, भ्रलाउद्दीन (यूरज) झपने डेरे में चला गया। रात होने 
से प्राकाश में चन्द्रमा उदय हुआ। छत्र धारण कर राजा रत्नसेन (चाँद) बैठा । चारों 
* ओर उसके सामन्‍्त (नक्षत्र) बिखर गये । आकाश (गढ़) पर चढ़े हुए नक्षत्र (सामन्‍्त) 
चमकने लगे श्रौर तीर भौर गोले रूपी लूक फेंकने लगे, जो बुभाने से नहीं बुभते थे। ऊपर 
से शिलाएँ इस प्रकार गिरती थीं जैसे वज्ञाग्नि पड़ रही हो । पत्थर पर पत्थर लड़ने से प्रग्ति 
निकल पड़ती थी। गोला गिराते थे और बड़े-बड़े कोल्हू ऊपर से छुढ़का देते थे, ये चारों 
भ्रोर चूर करते चले जाते थे । भ्रंगारों की वृष्टि भुक आई थी और भड़ी लग रही थी, 
प्रोले से टपक रहे थे जो किसी प्रकार नहीं बुझते थे । फिर भी मुसलमात सैनिक भ्रपना 
। मुह नहीं मोड़ते, एक मरता था तो दूसरा उसके स्थान पर झा जाता था। राजा के बाण 
इस प्रकार चलते थे कि उनके भय से कोई मु ह नहीं निकाल पाता था, इस प्रकार शाह 
की वहुत सी सेना रात में काम प्रायी । फिर भी प्रात:काल तक किले से लगी खड़ी 
ही रही । 


अर गडा० वासुदेव शरण भ्रग्रवाल ओोनइ अंगार_बिस्टि” पाठ शुद्ध मानते हैं, डा० 

माता भ्रसाद गुष्त ने 'प्रवनि अंगार दिस्टि' पाठ लिखा है। प्र की हस्टि से डा० श्रग्रवाल 

का पाठ अधिक उपयुक्त है, यह पाठ अप्रमाशिक भी नहीं हैं क्योंकि मनेर और गोपाल 
चन्द्र की प्रतियों में यही पाठ मिलता है । 











[ शर४ ] 
भएउ बिहान, भान पुनि चढ़ा। सहसहु करा जैस विधि गढ़ा ॥ 
भा ढोवा गढ़ लोन्‍्ह गरेरी। कोपा कटक लाग चहुँ फेरी ॥ 
बान करोरि एक मुख छू्टाहे। बार्जाह जहाँ फॉक लगि फूर्टहि ॥ 
नखत गेंगन जस देखिश्र घने। तस गड़ फार्टाह बानन्ह हने ॥ 
जानहुँ बेधि साहि क॑ राखा। गढ़ भा गरुर फूलाएँ पाँखा॥ 
प्रोरंगा केरि कठिन है जाता।तौ पे लहे होइ मुख राता॥ 
पोठि देहि नहिं बानन्हि लागे। चाँपत जाहि पर्गाह पग झ्ागे॥ 
चारि पहर दिन बीता, गढ न ढूट तस बाँक। 
गरुव होत पे आ्रावे, दिन दिन टॉकहि टाँक ॥ ५२४॥ 
शब्दार्थ -ढोवा--चढ़ाई पाठान्तर-धावा । गरेरी -घेरा । फोंक->तीर का पिछला 
भाग जिसमें पंख लगे होते हैं। साहि--साही नाम का एक जानवर जिसके शरीर में 
लम्बे काँटे होते हैं। गरुर--गरुड़ पक्षी । ओरंगा--तु्क, पाठान्तर प्रोहि रंग->उस रण 
रंग का । चाँपत--बढ़ते जाते हैं | टॉकहि-टांक->धनुष की परीक्षा के लिए एक तोल थी 
जो २५ सेर की होती थी इसे टाँक़ कहते थे । जितने टॉक से धनुष की डोरी पूरी ल्िच 
जाती थी उतने टाँक का धनुष समझा जाता था । कोई धनुष सवा टाँक, कोई ढेड़ टॉक 
कोई दो टाँक और कोई तीन टाँक़ का होता है। पाठान्तर-नाकहिं नाकन्‍-नाके-नाके, 


मुख्य-मुख्य स्थान । 
अ्र्य--प्रातःकाल हुआा, सूर्य (अलाउद्दीन) फिर चढ़ झ्राया । अ्रपनी सहस्र कलाओ्रों से 


भ्र्थात्‌ पूरी शक्ति से उसने आक्रमणा किया । जोर का धावा हुआ भौर गढ़ पर घेरा डाल 
दिया । क्रुद्ध होकर सारी सेना चारों श्रोर लग गयी । एक-एक बार में करोड़ बाण चूद 
रहे थे, इतनी शक्ति से चलाये जाते हैं कि जहाँ लगते हैं वहाँ पर टक्कर खाकर पिछले 
छोर तक फट जाते हैं। जैसे घने चित्तौड़ के सैनिकों को किले पर वे देखते हैं 
वैसे ही किला बारों से बिध कर टूटा हुप्रा दिखाई पड़ने लगा । बाणों से बिघ कर किला 
ऐसा लगने लगा जैसे शाही नाम का जानवर हो । या यह गुड़ पक्षी है जिसने पंख फुला 
रखे हैं । तुक॑ की जाति अत्यन्त विकट है। वे हठपूर्वंक रण करते हैं उसी से उसका मुख 
यश से लाल होता है। बाण के लगने पर भी लोग पीठ नहीं दिखाते। कदम पर कदम 
बढ़ाते हुए भ्रागे बढ़ते जाते हैं। चार पहर दिन बीत गया, पर किला ऐसा विकट था, 
कि हट न सका, बल्कि वह तो दिन पर दिन इस प्रकार हढ़ होता गया, जैसे घनुष एक- 
एक टांक प्रतिदिन बढ़ाने से अपनी हढ़ता प्रकट करता है। 


५२५ 
छोंका गढ़ जोरा श्रस कोन्हा। खसिया मगर सुरंग तेईं दीन्हा॥ 
गरगज बांधि क्रमाने घरीं। चर्लाह एक मुख दारू भरों ॥ 
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हबसी रूसो भ्रो जो फिरंगी। बड़ बड़ गुनो भ्रो तिन्‍्ह के संगो ॥। 
जिन्ह के गोट जाहि उपराहों । जेहि तार्काह तेहि चूकाहि नाहीं ॥ 
अ्रस्ट घातु के गोला छूर्टाहै। गिरि पहार पब्ब सब फूर्टाहि ॥ 
एफ बार सब छुटाह गोला । गरजे गंगन घरति सब डोला॥ 
फूटे कोट फूट जस सीसा। ओोदर्रह बुरुज पर्राह कौसीसा॥ 


लंका रावट जसि भई, डाह परा गढ़ सोइ॥ 
रावन लिखा जो जरें कहे, किसमि झ्रजरावर होइ ॥५१५॥ 
शाब्दार्थ--खसिया मगर ८“खसिया' गढ़वाल में एक जंगली लड़ाकू जाति है भ्रौर 

“मगर' नेपाली जाति है। पाठान्तर-घुसि के सरग | गरगज८-किले के बाहर का कृत्रिम 
बुजं, जिस पर तोप चढ़ाई जाती थी और उससे किले पर गोलावारी की जाती थी। हबसी 
जःहब्शी । फिरंगी>-पुतंगाली। गोट--गोले। झ्रोदरहिं+ढह जाते हैं। कौसीसा-ू 
कपिशीषंक, कंगूरा, पाठान्तर-जाहि सब पीसा। अजरावर (अ्रजरामर) व्नाशन 
होने वाला । 


भ्रथ--भ्रलाउद्दीन ने गढ़ को बड़े जोर से घेरा और उसने खसिया श्रौर मगर 
जाति की पहाड़ी जाति के लोगों को किले में सुरंग लगाने के काम पर लगाया । किले के 
सामने बुर्ज बना कर उसमें तोपें रखीं। उसके साथ हब्शी, रूमी श्रौर पुतंगाल के बड़े-बड़े 
गरुणी लोग थे। जिनके गोले ऊपर किले पर जाते हैं। वे गोले अचूक हैं, जहां निशाना 
लगाते हैं वह कभी नहीं चूकता । वे गोले अ्रष्ट धातु के बने थे । पहाड़ भ्रोर वद्च सभी 
उनके लगने पर टूट जाते हैं। एक बार सारे गोले छूट रहे हैं, श्राकाश में गज होती है 
श्र सारी पृथ्वी डोल जाती है। किला इस प्रकार टूटता है जैसे शीशा टूटे, किले के बुर 
ढह कर दुकड़े-ठुकड़े हो जाते हैं श्रौर कंगूरे गिर जाते हैं। जैसे लंका जल कर काली हो 
गयी, उसी प्रकार चित्तौड़ गढ़ में भी झ्राग लगी है। जब रावण (रत्नसेन) को जलना ही 
लिखा था तो भ्रजर-प्रमर कैसे हो सकता है ? 


[५२६ ] 
राजा केरि लागि रहे ढोई। फूटे जहाँ. संंबार्राह सोई ॥ 
बॉके पर सुठि बाँक करेई । रातिहे कोट चित्र के लेई ॥ 
गाजे गेंगन चढ़ जस मेघा । बरिसहि बज्च सिला को थेघा॥ 
सौ सो मन के बरिसहि गोला | बरिसहि तुपषक तोर जस झोला ॥ 
जानहेँ परी सरग हुति गाजा | फार्ट घरति झ्राइ जहें बाजा ॥ 
गरगज चूर चूर होइ परहों। हस्ति घोर मानुस संघरहों ॥ 
सर्बाह कहा भ्रब॒ परलो श्रावा। घरती सरग जूक बहू लावा ॥ 








पदमावत-भाष्य 











अरहुठी बच्च जुरे सनमुख होइ, एक देंगबों लागि। 

जगत जर॑ चारिहूँ दिसि, को रे बुभावे श्रागि॥५२७॥ 
शब्दार्थ--ढोई--मजदूरों के द्वारा चूता गारा आदि का ढोया जाना, पाठान्तर, 

राजभीर लागे गढ़ थवई । थेघा->टेक लेकर--पाठान्तर सीस को ठेला । अहुठौ --साढ़े 4 

तीन। दंगव -- राजा डंगब । 


भ्रयं--राजा ने अपने यहां काम लगा रखा है, मजदूर लोग इंट, पत्थर, चूना, गारा 
आदि ढोते फिरते हैं श्रौर जहां-जक्षें किला टूटता है उसे ठीक करते जाते हैं। एक तो किला 
वैसे ही विकट था, उसे और विकट बनाते जाते हैं। रात्रि भर में सारे किले को कंगूरे आदि 
से पुनः सजाकर चित्र की तरह बना लेते हैं। किले पर इस प्रकार गरज होती है जैसे 
श्राकाश में बादल गरज रहे हों। ऊपर से शिला के रूप में वज्र बरसाते हैं । सौ-सो मन के 
गोले गिराते हैं, तोप भ्रौर तीर इस प्रकार बरसते हैं, जैसे श्रोले पड़ रहे हों। मानो स्वर्ग से 
बिजली गिर रही हो, जहां गोले गिरते हैं, पृथ्वी फट जाती हैं । तुऊों के बनाये हुए परकोटे 
पर के बुर्ज टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, हाथी, घोड़े प्रौर मनुष्य सब मारे जाते हैं । सब ने 
कहा कि प्रत्र तो प्रलय होगी, क्योंकि पृथ्वी और आकाश दोनों युद्ध कर रहे हैं। प्रव 
तो मालूम होता है कि राजा डज्जुव रूपी रत्ससेत के लिए साढ़े तीनों वज् इकटूठे हो 
गये हैं भौर प्रलय का दिन लग गया है, प्रत्र तो सारा संसार चारों ओर से जलेगा, इस 
अ्राग को भव कौन बुझाएगा ?ै 


[५२७ ] 


तबहूँ राजा हिएँ न हारा । राज पेंवरि पर रचा श्रखारा॥ 
सौहें साहि जह उतरा प्राछ्ा। ऊपर नाच अखारा काछा ॥ 
जंत्र पल्लाउक भ्राउक बाजा। सुस्मंडल रबाब भल साजा ॥ 
बीन पिनाक कुमाइच कहे | वाजि श्रेविरती श्रति गहगहे। 
चंग उपंग नाच सुर तूरा। महुवरि बाज बंसि भल पूरा॥ 
हुरक बाज डफ बाज गंभीरा। झ्रौ तेहि गोहन राँक मेंजीरा ॥ 
तंत बितंत सुभर सुर घनतारा । बार्जाह सबद होइ भनकारा ॥ 


| डा० माताप्रसाद जी ने दंगव” के स्थान पर 'दिन कोई' पाठ लिखा है। 
पद संख्या ५०५ में भी इसी प्रकार पाठ भेद माना है। डा० वासुदेव शरण के मत में 'दंगवे ५ 
ही फारसी लिपि में 'दिन कोई! लिखा और पढ़ा जा सकता था । 'दंगव” पाठ ही अर्थ की 
दृष्टि से समीचीन है । राजा डज्भृव (दंगवै) की लड़ाई में साढ़े तीन वज्ञ इकट्ठे ही गये पे । 
(देखिये पद संख्या २६१ का फुट नोट) ॥ 


हम 
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जस सिगार मन मोहन, पातर नां्चाहू पाँच । 
पातसाहि गढ़ छेंका, राजा भूला नाँच॥ ५२७॥ 
जब्दार्थ--पखाउकर-+पखावज, मृदंग । सुरमंडल, रवावन्‍न्बाजों के नाम हैं। 
कुमाइच 5-सारंगी बजाने की कमान । अबिरती >> ग्रमृत के समान । चंग->बड़ी खंजरी। 
उपंग "एक बाजा । तूरा--तुरही । महुवरि८-तुमड़ी । बंसि >-वंशी । हुरुक --हुड्डुक, डमरू 
की शक्ल का बाजा । डफ -ढोल | गोहन साथ । पातरतल्‍नतंकियाँ । 





अ्र्श--इतने पर भी राजा रत्नसेन हृदय से हारा नहीं, उसने तो राज-द्वार पर 
गाने-बजाने वालों का एक प्रद्लाड़ा खड़ा कर दिया । सामने ही जहाँ शाह ग्रलाउद्दीन डेरा 
डाले था, ठीक उसी के ऊपर नाच का अखाड़ा जम गया । तरह-तरह के वाद्य-यन्त्र--पखावज 
सुरमंडल, रबाव, बीन, सारंगी बजाने की कम।न तथा अन्य अमृत रस बरसाने वाले गहगहे 
बाजे, चंग, उपज्भ, नागपुर, तुरही, तुपड़ो, वंशी, हुड़क, ढोल और उसी के साथ भाँफ ग्रौर 
मंजीरा प्रादि अनेक ताँत वाले प्रौर बिना ताँत वाले बाजें बज उठे । घनघोर भतकार उनकी 
हुई। साथ ही पत्यस्त लुभावने वस्त्रों को पहन कर पांच नतंक्रियाँ भी नाचने लगीं। उधर 
बादशाह ने गढ़ को घेर रक्षा था, इबर राजा नाच में भूला हुआ है । 
[५२८] 
बीजानगर केर सब गरुनी । कर्ाहे अलाप बुद्धि चौग्रुनी ॥ 
प्रथम राग भेरो तेन्ह्‌ कोन्‍्हा। बोसरें साल कौस पुनि लीन्हा ॥ 
परुनि हिडोल राग तिन्‍्ह गाए। चोये मेव मलार सोहाए॥ 
पुनि उन्हे सिरी राग भल किया। दौपक कोन्‍्हू उठा बरि दिया ॥ 
छूबउ राग गाएनि भल गुनो। श्रौ गाएनि छत्तीस रामितों ॥ 
ऊपर भई सो पातर नाॉर्चाह। तर भे तुरुक कमानहिं खाँचाहि ॥ 
सरस कंठ भल राग सुनार्वाह | सबद देह सानहुँ सर लागहि॥। 
सुनि सुनि सीस घुर्नाह सब, कर सलि मलि पछिताहि ॥ 
कब हम हाथ चर्ढहि ये पातरि, नेननन्‍्ह के दुख जाहि ॥५२८॥ 
शब्दार्थ---मैरो -> भैरव राग । मालकौस--मालकोस राग । सिरी--श्रीराग । 
भ्र्थं-"-बीजानगर के गुणी गवये चौग्ुने अलाप ले रहे थे । सबसे १हले उन्होंने भैरव 
राग गाया, दूसरा राग मालकोस गाया । तींसरा राग हिडोल और चौथा मेघमलार, पाँचवें 
उन्होंने श्रीराग किया और फिर दीपक राग के गाने से दीपक जल उठा। इस प्रकार छहों 
राग और छत्तीसों रागिनी उन,ग्रुशियों ने गाये | ऊपर होकर नतंकियाँ नाच रही हैं और नीचे 
तुर्क लोग घनुष चला रहे हैं । वे सुरीले कंठ से सुन्दर राग गा रही हैं मानो बाण चला 








कब हमारे हाथ ये नतंकिर्याँ चढ़े गी और हमारे नेत्रों के दुख दूर होंगे। 
इस पद के अनन्तर पं० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली में एक पद यह है 
जिसे डा० माताप्रसाद जी गुप्त ्रक्षित्त मानते हैं । पद में कोई पुनरुक्ति नहीं है केवल भ्रन्य 
डागों के नाम गिनाये गये हैं। पद इस प्रकार है :-- 
छबों राग गार्वाह पातुरनो । झ्ौ प्रुनि छत्तीसों रागिनी ॥ 
भ्रौ कल्यान कान्‍्हरा होई। राग विहाग केदारा सोई ॥ 
परभाती होइ उठे बेगाला। भ्रासावारी राग ग्रुनमाला॥ 
घनासिरी श्रौ सूहा कोन्हा। भएउ बिलावल, मारू लीन्‍्हा ॥ 
रासकली नट गोरी गाई। घुनि खंमाच सो राग सुनाई ॥ 
साम ग्रूजरी, पुनि भल भाई । सारंग प्रो बिभास सु ह राई ॥ 
पुरबी, सिधो, वेश, बरारी । टोड़ी, गोंद सों भई निरारी ॥ 
सबे राग श्रौ रागिनो, धुरे भ्रलापहिं ऊँच | 
तहाँ तोर कहूँ पहुंचे, दिस्टि जहाँ न पहुँच ॥ 
प्रधं--न्तकियाँ छहों रागों गौर छत्तीस रागिनियों का गान कर रही थीं। उनके 
रागों में राग कल्याण, राग कान्हरा, राग विहाग, राग केदार, प्रभाती के पश्चात्‌ राग बेगाल 
हुआ फिर प्रसावरी और गुनकली गाई गई। फिर राग धनाश्री और राग सूहों गाये गए। 
बाद उन्होंने विलावल भ्ौर राग मारू को लिया । फिर उन्होंने राग रामकली, राग नढ, 
इसके झौर राग गौरी गाई, फिर खमाच राग को सुनाया । फिर श्याम गूजरी हुई, फिर सारज् 
भर विभास की बारी प्राई। फिर पूर्वी, सिंधी, देश, बरारी, टोडी, गौड़ सभी अ्लग- 
अलग गाई गयीं । इस प्रकार सभी रागों और रागिनियों को ऊँचे स्वर में भ्रलाप-प्रलाप 
कर गाने लगीं, पर कवि कहता है # इतने ऊंचे किले पर गा रही थीं जहाँ दृष्टि भी नहीं 
पहुँचती तो फिर प्रलाउद्दीन के सैनिकों के तीर कहां पहुँच सकते थे । 
मोट--इस पद में जितने रागों का उल्लेख हुआ है, उतने राग जायसी के काल में प्रच- 
लित नहीं हुए थे, भ्रतः इस पद को प्रक्षिप्त मानना ही समीचीन है। फिर इस पद में लिखा 
है कि वहाँ तक दृष्टि नहीं पहुँबती, पर भ्ाने वाले पद में अलाउद्दीन की दृष्टि नरतेकी तक 
पहुँच भी गई। 
[ ५२६ ] 
पतुरिनि नाँचें विहें जो पीठी। परिणे सोहँ साहि के डीठी॥ 
देखत साहि सिंघासन ग्रूंजा। कब लग मिरिग चन्द रथ भूंजा॥ 
छाड॒हु॒ बान नाहिं उपराहीं । गरब केर सिर सदा तराहों॥ 
बोलत बान लाख भा ऊँचा। कोइ सो कोट कोइ पंबरि पहुँचा ॥ 


राजा-बादशाह-युद्ध-खण्ड ५१६ 








सलिक जहाँगिर कनउज राजा । झोहि क बान पातरि कहें बाजा ॥ 
बाजा बान, जंघ जस नाँचा। जिउ गा सरग, परा भुईं साँचा ॥ 
हदसा नाँच, नचनिया मसारा। रहसे तुरुक बाजि गए तारा ॥ 
जो गढ़ साजा लाख दस, कोटि संवारहिं कोट। 
पातसाहि जब चाहै, बचहि न कोनिठु झोट ॥५२६॥ 
श्ब्दार्थ--भूं जा 5 भोग करेगा । बाजा"-लगा। उदसारतउखड़ गया, भंग हो 
गया । रहसे >5हेंसे । तारा--ताली । 
भ्र्थ--नतंकियाँ पीठ दिये हुए नाच रही थीं। शाह अलाउद्दीन की दृष्टि उन तक 
पहुँच गई । उन्हें देखते शाह भ्रपने सिंहासन पर गरज उठा और कहा कि देखता हूँ कि कब 
तक मृग (नतंकी) चन्द्र (रत्ससेन) रथ का भोग करता है। उसने कहा कि बाण छोड़ो 
जो ऊपर जायें और घमंडी का सिर नीचा हो जाय। बोलते ही लाख बाण ऊपर चले, 
उनमें से कोई तो कोट तक पहुँचे और कुछ पौड़ी तक ही रह गए। कन्नौज का 
बादशाह मलिक जहाँगीर था, उसका बाण नतंकी को लग गया । बाण के लगने से नतंकी 
की जाँघच कट गई और नाच उठी । उसका जीव तो स्त्र्ग लोक को गया, पर उसकी टांग 
जमीन पर गिरी। नाच भंग हो गया प्रौर नतंकी मारी गयी । यह देख कर मुसलमान हँस 
पड़े श्रौर तालियां बज उठीं । जिस गढ़ को दस लाश लोगों से सजाया था श्ौर करोड़ों 
तरह से सजाया था, वह भी जब बादशाह चाहेगा तो किसी प्रकार बच नहीं सकता । 


[ ५३० ] 


राजे पंवरि भ्रकास चलाई। परा बाँघ चहु फेर भलाई ॥ 
सेतबंध. जस राघो.. बाँघा । परा फेर, भुदं भारु न काँघा ॥ 
हनिबंत होइ सब लाग गरुहारा । भ्रावहि चहुँ दिसि केर पहारा ॥ 
सेत फटिक सब लागे गढ़ा। बाँध उठाइ चहूँ गढ़ सढ़ा॥ 
खेंड ऊपर खेंड होहि पटाऊ। चित्र श्रनेग, श्रनेण फटाऊ॥ 
सोदी होति जाहि बहु भांति । जहाँ चद॒हि हस्तिन्ह्‌ क॑ पाँती ॥। 
भा गरगज प्रस कहत न झावा । जनहुँ उठाइ गेंगन कहें लावा॥ 
राहु लाग जस चाँवहि, गढ॒हि लाग तस बाँघ। 
सब दर लोलि ठाढ भा, रहा जाइ गढ़ काँघ ॥ ५३०॥ 
जष्दा्थ---चलाई-पाठान्तर-चढ़ाई। अलाई-अलाउद्दीन का-पाठान्तर-लगाई । गुहारा 55 
बुलाया । सब दर लीलि ठाढ़ भा, रहा जाइ गढ़ काँध >-पाठान्तर-सरब झागि अस बरि रहा, 
उाँव जाइ को काँध | दर--दल, सेना । लीलि->निगल कर । 








श्रथं--राजा ने अपनी पौड़ी आकाश तक ऊंची कर रखो थी, इसलिए प्रलाउद्दीन 
ते उसके चारों ओर बाँध बाँधना शुरू कर दिया। जैसे रामचन्द्र जी ने सेतुबन्च बाँधा था, 
उसी प्रकार बाँध हाथों हाथ बनने लगा । उसके भार को पृथ्वी न सहन कर सकती थी। हनू- 
मान्‌ ने जंसे सभी वानरों को बुलाया तो सब चारों ओर के पहाड़ों को लाने लगे थे, उसी 
प्रकार यहाँ भी चारों ओर से पत्थर लाये गए । संगमरमर गढ़े जाने लगे । यह बांध उठवा 
कर गढ़ को चारों ओर से मढ़ दिया । खंड के ऊपर खंड पटने लगे और उनके बीच में अ्रनेक 
प्रकार के चित्र भी बनाए गये । अनेक प्रकार की सीढ़ियाँ भी बन रही थीं, जिन पर हाथियों 
की पं..यों के चित्र बने हुए थे। उस बाँध से गरगज बनवाया कि उसका वर्णन नहीं हो 
सकता, मानो ग्राकाश ही को उठा कर लाया गया है। जंसे चन्द्रमा को राहु छिपा लेता 
है उ्ती प्रकार बाँव ने क्रिले को छिपा लिया। वह बाँध सारे दल को गढ़ के पर- 
कोटे तक कंधे में कंधा मिला कर जा पहुंचा । 


[१३१] 
राजसभा सब मरते बईठी। देखि न जाइ, मंदि भ डीठी ॥ 
उठा बाँध, तस सब गड़ बाँधा | कीजे वेगि भार जस काँधा॥ 
उपज भ्रागि श्रागि जा बोई। भ्रब मत किए प्रान नहिं होई॥ 
भा तेवहार जो चाँचरि जोरी | खेलि फाग्रु श्रब लाइग्र होरी ॥ 
समदहु फाग्रु मेलि सिर धूरी। कीन्ह जो साका चाहिश्र पूरी ॥ 
चंदन प्रगर मलेगिरि काढ़ा। घर घर कोन्ह सरा रचि ठाढ़ा ॥ 
जौहर कहें साजा रनिवाँसू । जेहि सत हिए' कहाँ तेहि प्रांसू ॥ 
पुरुखन्ह्‌ खरग संभारे, चन्दन घेवरे. देह। 
मेहरिन्‍्ह सेन्द्रर मेला, चहहि भई जरि खेह॥ ५३१॥ 
शब्दार्थ--मर्तें-- मन्त्रणा । साकाउल्‍क्रीति । सरा””चिता। घेवरे--ल्गाया। 
मेहरिन्ह >> पत्नियों ने । 
श्र्भ--सारी राज सभा सलाह के लिए इकट्ठी हुई। किप्ती को आगे की दृष्टि सूकती 
नहीं, सबकी मति मन्द हो गयी थी। बांध उस प्रकार उठ गया कि सारा किला बंध गया। 
उन्होंने कहा कि अत्र तुरन्त बैता करना चाहिए जैसा कि भार ले रखा है। जब अग्नि बोयेंगे 
तो अग्नि अव्रक्य उतन्न होगी, अब अनेक मत करने से बात और हो जायगी । पर्व प्राने पर 
चांचरि जोड़ कर जो स्वांग किया है तो ग्रव होली जला. कर फाग भी खेलता चाहिए-- 
भाव यह कि जब अलाउद्दीन से युद्ध ठाना है तो म्त्र जौहर के रूप में सबको भस्म भी 
होना पड़ेगा । अब आ्रातन्द के साथ सिर में धूलि डाल कर मृत्यु का फाग खेलो । जो कीति 
स्थापित की है, उसे पूरा भी करना चाहिए । चन्दन, अगर और मलयगिरि को निकलवाया 
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और घर-घर में चिताएँ बनवाई। जौहर के लिए रनिवास को तैयार किया, जिसस्त्री के 
हृदय में सतीत्व है उसे जौहर की तैयारी में आँसू कहाँ आ सकते हैं। पुरुषों ने तलवारें 
सम्भालीं, चन्दन और रोली शरीर में मली । पत्नियों ने सिन्दूर लगाये और जल कर राख 
* होने की अभिलाषा से युक्त हो गई । 
| ५३२ ] 


श्राठ बरिस गढ़ छेंका श्रहा | घनि सुलतान कि राजा महा ॥। 

श्राइ साहि प्रंबराँड जो लाए। फरे भरे पे गढ़ नहिं पाए॥ 

हठि चूरों तो जोहर होई। पदुसिनि पाव हिएँ मति सोई॥ 

एहि बिधि ढीलि दोन्ह्‌ तब ताँई । ढीलो की श्ररदासे.. भ्राई ॥ 

पद्चिज' हरेब दीन्ह जो पीठी। सो भ्रब॒ चढा सौहेँं क॑ डीठी ॥ 

जिन्‍्ह भुईं माँथ गगन तिन्ह्‌ लागा। थाने उठे, श्राउ सब भागा॥ 

उहाँ साह चितउर गढ छाव(। इहाँ देस सब होइ परावा ॥ 

जेहि-जेहि पंथ न तिनु परत, बाढ़ो. बेरि बबूर। 
निसि भ्रंघियारि बिहाइ तब, वेगि उठे जब सूर ॥ ५३२ ॥ 
शब्दार्थ--अंब्रराउ >> ्रमराइयां, भ्राम के पौधे । ढीलि--ढीलाई । ढीली --दिलली । 
अ्ररदासे +फा० भ्रजंदाइत, विनती । हरेव -> हिरात देश के रहने वाले । 
श्र्थ--आठ# वर्थ तक किले का घेरा पड़ा रहा। कवि कहता है कि सुलतान को 

धन्य कहें कि राजा को । शाह के भ्राने पर जो झ्राम के पौधे लगाये गए थे वे फले और 
भरे, पर गढ़ पर कब्जा न हो सका । सुलतान ने सोवा कि यदि में हठ करके किले को नष्ट 
करूँगा तो छ्त्रियाँ जौहर कर लगी और पद्मावती का पाना हृदय में ही रह जायगा । इस 
प्रकार उसने युद्ध में ढिलाई कर दी । इतने में दिल्ली से अनेक विनतियाँ आई कि हिरात 
देश के जिन बादशाहों ने पीछे हार मान ली थी, भ्रब वे सामने दृष्टि कर चढ़ रहे हैं। जिनका 
मस्तक जमीन पर था, श्रव उनका मस्तक आसमान पर है। स्थान-स्थान पर जो शाह की 
चौकियाँ थीं, वे श्र उठ कर भाग रही हैं। वहां शाह चित्तौड़ गढ़ पर छाया है, यहाँ देश 
में भगदड़ पड़ रही है जिस-जिस रास्ते में तिनका भी न था, वहाँ ग्रब बेर और बबूल बढ़ 
रहे हैं--म्र्थाव्‌ जहां पूर्ण शान्ति थी, वहाँ शत्र, खड़े हो रहे हैं। यह अन्धेरी रात्रि तभी दूर 
होगी जब सूर्य उदय होग/--श्र्थात्‌ जब हे अलाउद्दीन ! तू आयेगा, तभी दिल्ली राज्य की 
अशान्तियाँ दूर होंगी । 


ह्प देता हि 
+ चित्तौड़ का घेरा छः मास और सात दिन तक रहा था पर कवि-गाथा में जायस 
ने श्राठ वर्ष लिखा है। 


पद्मावत-भाष्य 
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सुना साहि अ्ररदासि जो पढ़ी । चिता श्रानि ग्रान कछु चढ़ी ॥ 

तब भ्रगुमन मन चिंते कोई। जो झ्रापन चिता कछु होई॥ 

सन भूठा, जिउ हाथ हराएँ। चिता एक भए बुइ ठाएँ॥ 

गढ़ सों भ्ररूक्ि जाइ तब छूटा । होइ मेराउ, कि सो गढ़ टूटा ॥ 

पाहन कर रिपुु पाहन होरा। बेघों रतन पान दे बीरा॥ 

सरजा सेंती कहा यह भेऊ। पलटि जाहि भ्रब माने सेऊ ॥ 

कहु तोसों न पदुमिनि लेऊ । चूरा कीन्ह छाँड़ि गढ़ देऊ॥ 

श्रापन देस खाहि भा निस्चल, श्रौर. चंदेरी लेहि ॥ 
समदन समुद जो कीन्हू तोहि, ते पाँचों नग देहि॥ ५३३ ॥ 

श्रब्दार्थ-- हराए-पाठान्तर-पराएं । ठाएँ-- जगह । सेंती --से । सेऊ--सेवा । चूरा रू 

तोड़ा हुआ । खाहि->खाएं। तिस्वल--निश्चिन्त-पाठान्तर-सब । समदन--भेंट । 
अ्रं--जब शाह अ्रलाउद्दीन ने विनती को सुना तो उसे और चिन्ता चढ़ गयी। 
कवि कहता है कि भ्रादमी आगे की चिन्ता तब करता है, जब उसे प्रपनी कोई चिन्ता नहीं 
होती । मन की इच्छाएँ भूठी हो जाती हैं, क्योंकि जीव तो हार जाता है। एक चिन्ता हुई 
कि चित्त दो जगह हो गया । सोचने लगा कि गढ़ से उलभ गया हूँ इससे छूट तभी हो सकती 
है, जब कि या तो गढ़ हट जाय या राजा से मेल हो जाय। पत्थर का शत्रू, तो हीरा पत्थर 
ही होता है--प्र्याव्‌ हीरा हीरे से ही कटता है, भ्रतः रत्नसेन को पान का बीड़ा देकर 
फंसाऊँगा। उसने सरजा से यह भेद कहा और कहा कि तुम लोट कर रत्नसेन के 
पास जाग्रो और उसकी सेवा स्त्रीकार कर लो। उसे कह दो कि हम तुम से पद्मिती नहीं 
माँगते, तोड़े हुए तुम्हारे गढ़ को भी हम छोड़ देंगे। तुम अपने देश में निश्चिन्त खा्मो 

और चन्देरी को भी लो, समुद्र ने जो तुम्हें मेंट में पांच रत्न दिये हैं, उन्हीं को मुझे दे दो । 
[ ५३४ ] 

सरजा पलटि सिंघ चढ़ि गाजा। श्रग्याँ जाइ कही जहूँ राजा ॥ 

श्बहूँ हिएं समुभु रे राजा । पातसाहि सों जूक न छाजा॥ 

ज्ञाकरि घरी पिरिविमी सोई। चहै त मारे श्रो जि बेई ॥ 

पॉजर महेँ तूँ कोन्ह परेवा। गढ़पति सो बाँच के सेवा ॥ 

जब लगि जीमि भ्रहै मुख तोरें। पेंवरि उधेलु बिनो कर भोरें॥ 
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पुनि जों जोभ पकरि जिउ लेई। को खोले, को बोले देई॥ 
श्रागें जस हमोर मत संता । जो तस करसि तोर भावंता ॥ 
देखु काल्हि गढ़ दढूटिहि, राजा श्रोही कर होईं॥ 
करु सेबा सिर नाइ के, घर न घालु बुधि खोइ ॥५३४॥ 
शब्दार्थ--सिंघ चढ़ि-+सरजा की सवारी सिंह थी, पीछे पदसंख्या ४८८ में इसका 
उल्लेख हुआ है । बिनौ--विनय । भावंता-+इच्छा । काल्हि--कल । घर न घालु>घर को 
नष्ट न करो । 
अ्रथं--सरजा लोट कर सिंह पर चढ़ा और गर्जा, उसने जाकर अलाउद्दीन की श्राज्ञा 
राजा से कही । हे राजा ! भ्रब भी तू अपने हृदय में समझ ले, बादशाह से युद्ध करना तुम्हें 
शोभा नहीं देता । जिसने सारी पृथ्वी को टेक रक्खा है, वह चाहे तो मार दे और चाहे 
तो जान छोड़ दे । उसने तुझे पिजड़े का पक्षी बना रक्खा है, हे गढ़पति ! तू तो सेवा करके 
ही बच सकता है। जब तक तेरे मुख में जीभ है, तो पौड़ियों को खोलो भ्रौर हाथ जोड़ कर 
बादशाह से विनती करो। फिर जब जीभ पकड़ कर तेरी जान ही ले लेगा, तब कौन तुझे 
बोलने देगा । जैसा पहले हम्मीरदेव ने किया, भाव यह कि उसने युद्ध में प्राण दिया और 
स्त्रियों ने जौहर किया, वैसे यदि तू करना चाहता है, तो तेरी इच्छा है। देखो कल ही 
किला हट जायगा श्रौर तब उस्ती का राज्य होगा । इसलिए तुम सिर नवा कर उसकी 
सेवा करो, भ्रपनी बुद्धि को खोकर अपने घर को न नष्ट करो । 


[५३५ ] 
सरजा जप हमोर मत थाका। श्रोर निबाहसि श्रापन साका॥ 
झ्रोहि श्रस हों सकबंधी नाहीं। हाँ सो भोज बिक्रम उपराहों ॥ 
बरिस साठि लहि भ्रप्न न खाँगा। पानि पहार चुवे बिनु सांगा॥ 
तेह ऊपर जॉँ पे गढ़ बूटा।सत सकबंधी केर न छूटा॥ 
सोरह लाख कुवर ह॒हिं मोरे। पर्राह पतिग जस दीपक श्रोंजोरे ॥ 
तेहि दिन चाँचरि चाहों जोरी । समदों फाग्रु लाइ के होरी ॥ 
जो दे गिरिहिनि राखत जीऊ। सो कस भ्राहि निपुसिक पीऊ ॥ 
भ्रब हों जोहर साजि कं, कोन्ह्‌ चहोँ उजियार । 
फाग्रु गएँ होरी बुके, कोड समेंटहु छार ॥५३५॥ 
कर शब्दार्थ--थाका + निश्चय किया-पाठान्तर-अस ताका। सकबन्धी--कीर्ति बांधने 
वाला। खाँगा”-कम होना । पानि पहार चुवे ब्रिन मांगा--तबकाते-अकबरी में उल्लेख है 
कि चित्तौड़ के दुर्ग में पानी का अक्षय स्रोत था । गिरिहिनि--ग्रृहिणी, पत्नी । 


श्र्थ--राजा ने उत्तर दिया कि हे सरजा ! जैसा हमीर ने मन में निरचय किया, 














उसे उसने निर्वाह किया और अपना यश्ञ स्थापित कर गया। मैं उसके समान तो यशस्वी 
नहीं हूँ, पर भोज और विक्रम से बढ़ कर हूं। मेरे किले में साठ वर्ष तक तो भ्रन्न कम ने 
होगा, पानी बिना माँगे पहाड़ से करता रहता है, इस पर भी यदि हमारा किला टूट गया, 
तो भी मुझ जैसे यश की रक्षा करने वाले का सत तो नहीं टूट सकता । हमारे यहाँ सोलह 
लाख राजकुमार हैं, वे दीपक के पतंगे की भांति बलिदान हो जायेंगे । उस दिन चाँचरि 
जोड़ना चाहता हूँ, प्रश्नन्नता से फाग के साथ मृत्यु की होली जलाना चाहता हूं । जो व्यक्ति 
अपनी पत्नी को देकर अपनी जान बचाता है, वह पति नपुंसक है और पति होने के योग्य 
नहीं है। अब में जोहर साज कर उसमें चिता जलाकर उजेला करना चाहता हूं, फाग के 
हो जाने पर होली बुक जायगी, फिर जो चाहे उसकी राख समेट ले। भाव यह कि जौहर 
में पद्मावती जब भस्म हो जायगी, तत्र अलाउद्दीन चाहे तो उसकी राख ले ले। 
( ५३६ ] 
अनु राजा सो जरं निम्नाता। पातसाहि क॑ सेव न माना॥ 
बहुतन्ह भ्रस गढ़ कोन्हू सजोना । भ्रंत भए लंका के रबना। 
जेहि दिन भ्रोईं छंकी गढ घादी। भएउ अन्न तेहि दिन सब मांटी ॥ 
तू' जानहि जल चुवे पहारू।सो रोब॑ मन संवरि संधारू ॥ 
सोतहि सोत श्रेस गढ़ रोवा। कस होइहि जो होइहि ढोवा ॥ 
सेंवरि पहार सो ढार श्राँसू । पे तोहि सूक नश्लापत नासू ॥ 
श्राजु काहिहि चाहैँ गढ़ दूटा। भ्रबहुँ सानु॒ जो चाहसि छूटा॥ 
हहिं जो पाँच नगतो सिउ, ले पाँचों करु भेंट। 
मकु सो एक गरुन साने, सब श्रौगुन धरि मेंट ॥५३६॥ 
जब्दार्भ--अ्नु फिर । निम्नानान्‍-निदाना, भ्रन्‍्त॒ । सजोना ८ सजाया हुमना। 
सँंघारू--संहार, नाश। ढोवा--लूट | सिउ'--साथ, से | मकु--शायद । 
श्र्थ-सरजा ने उत्तर दिया कि हे राजा ! यदि तू शाह की सेवा नहीं मानेगा तो 
अन्त में नष्ट हो जायगा । बहुत से राजाश्ों ने इसी प्रकार गढ़ को सजाया था, पर श्रन्त में 
उनका वही हाल हुम्ना, जो लंका के रावण का हुम्ना था। जिस दिन वह गढ़ की चाटियों 
को बेरेगा, उस दित सारा खाता-पीना मिट्टी हो जायगा | तू समझता है कि पहाड़ जल 
गिराता है पर वह पहाड़ तो संहार का स्मरण कर रो रहा है । सोते-सोते से गढ़ रो रहा है 
कि जिस दिन लूट होगी, उस दिन क्‍या होगा ? पहाड़ भी दुदिन की याद करके आँसू गिरा 
रहा है, पर तुझे अ्पता नाझ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है ॥ आज-कल में ही किला हंस च्‌ 
चाहता है, अब भी मात जाओ, यदि छूटना चाहते हो तो तेरे पास जो पांच रल हैं, #< 
साथ राजा से मिलो, शायद एक ही गुण पर मान जाय और सब अवगुणों 


भुला दे । 


यार 
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[५३७ ] 
अनु सरजा को मेंटे पारा। पातसाहि बड़, श्राहि हमारा॥ 
आ्रौगुन मेंटि सके पुनि सोई। ब्लोर जो कोम्ह चहै, सो होई ॥ 
नग पाँचों श्रौ देउें भेंडारा । इसकन्दर सौाँ बाँच दारा॥ 
जो यह बचन तो साँयें मोरें । सेबा करो ठाढ़ कर जोरें ॥ 
पे बिनु सपत न अ्रस सन साना। सपत क बोल बचा परवाना ॥ 
माइत साँक भेंबर हति गोवाँ। सरजें कहा मंद यहु जोवाँ ॥ 
खंभ जो गरुव लेहि जग भारू | ताकर बोल न टर॑ पहारू ॥ 
सरलें सपत कीन्ह छर, बेनन्हि सीठे. मीठ । 
राजा कर मन माना, मानो तुरित बसीठि ॥५३७॥ 
शब्दार्थ--पारा - सकता है। भंडाराज+भोज । दारा"-फ़ारस का राजा दारा 
सिकन्दर से हारा था। यहाँ दारा रूपी रत्तसेन और सिकन्दर रूपी अलाउद्दीन है। अला- 
उद्दीन की उपाधि भी 'सिकन्दर-सानी' थी । दारा का भ्रर्थ स्त्री भी है। दूसरे प्र्थ से उसका 
तात्पर्य यह कि यदि प्ग्मावती बच जाय तो में पांच रत्न देने को तैयार हूँ । बचा--वचन । 
परवाना "प्रामाणिक । नाइत समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला, समुद्री डाकू व्यापारियों 
को छल के बीच समुद्र में ले जाते थे और उनकी गदंन काट कर उन्हें लूट लेते थे | इसी की 
लोकोक्ति हो गई थी । तुरित--तुरंत । बसी5८ूसुलह का संदेश से जाने वाला दूत । 
भ्र्य--राजा ने कहा कि हे सरजा ! बादशाह बहुत बड़ा है, उसकी आ्राज्ञा को कौन 
मेट सकता है। वह तो सभी भ्रवगुणों को मेंट सकता है और जो चाहे कर सकता है। 
में पाँचों रत्नों को दे दूंगा और प्रीतिभोज दूंगा यदि सिकन्दर (अलाउद्दीन) से दारा (मैं) 
बच जाऊ' । यदि यह बात सत्य है तो यह मुझे सिर माथे पर स्वीकृत होगी । हाथ जोड़कर 
खड़े-खड़े में सेवा करू गा । पर बिना शपय के मेरा मन नहीं मानता, शपथ की बात प्रामा- 
रणिक होती है। सरज। ने कहा कि समुद्री व्यापारी को बीच भंत्रर में ले जाकर मार देना तो 
बहुत नीच जीवों का काम है। अलाउद्दीन तो संसार का खम्भा है, गम्भीरता के कारण 
उसने सारे संसार का भार उठाया है। उसकी बात पहाड़ के समान अटल है। 
सरजा ने मीठे-मीठे वचत से छजयूवंफ शाय कर ली: इससे राजा का मन मान 
गया भ्रौर उसने तुरन्त ही सुलह का संदेश ले जाने वाला दूत भेजना स्वीकार कर 
$ः लिया । 





[ ५३5 ] 
हंस कनक पिजर हुति श्राना। श्रौ अ्रंत्रित नग परस पस्ाना॥ 
झो सोनहा सोने को डॉड़ी । सारदूर रूपे की कांड़ी॥ 


५२६ पदमावत-भाष्य 








बसिठि दीन्ह सरजा ले झ्राए। पातसाहि पहेँ श्रानि मिलाए॥ 
ए जग सूर पुहुसि उजियारे। बिनती कर्राह काग मसि कारे ॥ 
बड़ परताप तोर जग तपा | नवो खंड तोहि न छुपा ॥ 
कोह छोह दूनो तोहि पाहाँ। मारसि घूपष, जियावसि छाहाँ॥ 
जों मन सुरुज चाँद सौ रूसा। गहन गरासा, परा मेंजूसा ॥ 
भोर होइ जॉँ लागे, उठहि रोर के काग। 
ससि छूटे सब रेनि के, कागा काँय प्रभाग ॥५३८॥ 
झब्दायं--हुति--से । प्रानान्‍ःलाया । परस पखाना”-पारस पत्थर। डॉड़ीक्क 
भ्रड्डा। काँड़ो--पिजरा | वसिठि->दूत । गहन गरासा+>ग्रहणा लग गया। मेंजूसा >-भावा । 
काग--कौवा | यहाँ काग से तात्पयं हिन्दू राजाग्रों से है जो शाह के प्रताप के सम्मुख भा 
काँव-काँव करते हैं प्रौर विरोध रखते हैं । 
श्र्थ--राजा हंस को सोने के पिजड़े समेत ले श्राया । फिर श्रमृत, पारस पत्थर, 
सोहना पक्षी जो पिजरे में सोने के श्रड्डे पर बैठा था, शादूं ल जो रूपे के पिंजरे में था, ये 
सभी लाये गये। एक दूत दिया जो सरजा के साथ ये पाँचों रत्न ले श्राया श्रोर इस सरजा 
ने बादशाह से उसे मिला दिया । सरजा ने शाह से कहा कि हे संसार में उजेला करके वाले 
सूये, काले कौए भी तुमसे विनती करते हैं। तेरा प्रभाव संसार में प्रकाशित है। नवों खण्ड 
भूमंडल तुमसे छिपा नहीं है। तेरे पास क्रोध और दया दोनों हैं, धूप से मार सकते हो भ्रौर 
छाया देकर जिला भी सकते हो | जब सूर्य (पलाउद्दीन) चन्द्रमा (रलसेन) से रूठ गया तो 
उसके ऊपर ग्रहएा लग गया भ्रौर उसे इस प्रकार घेरे के भीतर बन्द कर दिया जैसे किसी को 
भाबे में बन्द कर दें । 
प्रातः काल होते समय कौए चिल्ला उठते हैं, कवि कल्पना करता है कि वे इसलिए 
चिल्लाते हैं कि रात की तो सारी कालिमा छूट रही है, कौए ही इतने प्रभागे हैं कि इनकी 
कालिमा नहीं छूट पाती | भाव यह कि तू चाहेःतो रत्नसेन पर दया कर सकता है । पर दुःख 
है कि तू उस पर कपा नहीं करता । 
[५३९] 
के बिनती श्रग्याँ श्रसि पाई। कागहु से श्रापुहि मससि लाई॥ 
पहिलें धनुक नवे जब लागे । काग न नए, देखि सर भागे॥ 
अबहूँ तेहि सर सौहें न होहों । देखहि घनुक चाह फिरि श्रोहीं | 
सिन्‍्ह कागन्‍्ह के कोठु बसौठी ।जो मुख फेरि चलहि दे पीठो ॥ च 
जॉँ प्रोहिं सर सों होत संग्रामा । कत बग सेत होत श्रोइ स्थामा ॥ 
करा न झ्रापन उज्जर केसा। फिरि फिरि कहहिं पराव सेंदेसा ॥ 
काग नाग एड इूनौ बाँके । अपने चलत स्थाम मे श्राँके ॥ 
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सहस बार जो घोवहु, तबहूँ गयंदहि पंक ॥५३९॥ 

झब्दाय--नए-पाठान्तर-टिके । सर८"”"शर, बाण । ओही-पाठान्तर त्योंही । 
बसीठी >>दृत । अपने चलन--अपने कम से ही । आँके--रंग के । भेजो श्याम ओइ 
अ्रंक--पाठान्तर-भएहु साम तिन्ह अज्भ । 

श्र्यं-- इनके विनती करने के पश्चात्‌ शाह भ्रलाउद्दीन की आज्ञा इस प्रकार हुई कि 
कोओ्नों ने स्वयं ही स्थाही लेकर अपने लगा ली। पहले जब कोई धनुष उठाने लगता था, 
कौप्ना पहले से ही बाण को देखते ही भाग निकलता था, अब भी उस वार के सामने कौग्ना 
नहीं होता, धनुष के देखते ही वह लोट कर चल निकलता है। ऐसे कौग्नों का दूत भेजना 
किस काम का जो मुह मोड़ कर पीठ देकर चल देते हैं। जो उस बाण से संग्राम करता तो 
वह बगले के समान दवेत होता । काला भला क्‍यों होता ? कौग्ा स्वयं अपने केशों को तो 
सफेद कर नहीं सकता, धूम-घ्रम कर सूर्य से भागने का सन्देशा कहता फिरता है। कौग्ना और 
साँप दोनों टेढ़े हैं, भपने चलने से वे काले बने हुए हैं। भ्रब॒ उनकी कालिमा किसी प्रकार 
नहीं मेटी जा सकती । हजार बार भी धोएं फिर भी हाथी कीचड़ ही अ्रपने शरीर पर 
लगाएगा। 

नोट--यहाँ पर कोए में जयन्त की व्यंजना है--रामचन्द्र जी ने जयन्त ( कोए ) पर 
बाण छोड़ा था, वह भाग चला था और सारी दुनिया में भागता रहा। यहाँ कौए की 
कालिमा से अलाउद्दीन का तात्पर्य यह है कि जो राजा उसकी भश्रधीनता स्वीकार नहीं 
करते, वे दुखी हैं पर जिन्होंने स्वीकार कर ली उनमें सौख्य का प्रकाश है, वे बगले की भाँति 


इबेत हैं । 
[५४०] 
भ्रब सेवाँ जो श्राइ जोहारे । श्रवहूँ देखों सेत कि कार ।॥। 
कहहु जाइ जों सांच, न डरना | जह॒वाँ सरन नाहि तहें मरना ॥॥ 
काल्हि श्राव गद ऊपर भानू | जॉ रे घतुक, सॉंह हिय बानू ॥ 
बसिठन्ह्‌ पान सया के पाए | लीन्ह पान, राजा पहँ श्राए ॥ 
जस हम भेंट कीन्ह गा कोहू | सेवा महेँ पिरीति श्रौ छोहू ॥। 
काल्हि साहि गढ़ देखे झ्रावा। सेवा करहु जैस सन भावा ॥ 
ग्रुन सो चले सो बोहित बोभा । जहूँबाँ धनुक बान तहेँ सोका ॥ 
भा भझ्रायसु राजा कर, बेगिहि करहु रसोइ। 
तस सुसार रस मेरवहु, जेंहि रे प्रीति रस होइ ॥ ५४० ॥ 
अ्लंकार--दृष्टान्त 
क्षब्वार्य--जह॒वां जहाँ । घनुक --तना हुआ, टेढ़ापन | पान--विदाई सूचक पान। 
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क्रोध । गुत--गुणा, रस्सी । सोका --सीघा । सुसार -- रसोई-पाठान्तर सुरस । मेरवहू 
ज्त्मिलाओ । 

श्रथें-अलाउद्दीन दूत से कहता कि अब जो वह आकर आधीनता स्वीकार 
करता है, तो अब भी में देखता हूं कि वह सफेद है या काला, अर्थात्‌ वह सुखी होता है 
या दुखी । उससे जाकर तुम कहो कि यदि उसमें सचाई है, तो डरने की कोई बात नहीं- 
जहाँ ग्रादमी शरण लेता है, वहां उसको मरण नहीं होता । कल किले पर सूर्य ( मैं; 
अलाउद्दीन) आएगा, पर याद रखे कि यदि उसमें किसी प्रकार टेढ़ापन होगा, तो छाती के 
सामने ही बाण चल जायगा । इसके बाद दूतों को विदाई के हेतु कृपा के पान दिए गए, 
उन लोगों ने पान लिया और राजा रत्ससेन के पास आ गए। इन लोगों ने राजा से कहा 
कि जैसे ही हमने शाह से भेंट की, उसका क्रोध दूर हो गया। सेवा में प्रीति भर दया 
दोनों प्राप्त करने की शक्ति होती है। कल शाह गढ़ देखने आ्रायेगा, जैसी ग्रापकी इच्छा हो, 
उसकी सेवा कर सकते हो । रस्सी से बोक भरी नाव भी खींचीं जाती है, इसी प्रकार गुण 
से शाह की कृपा का बेड़ा प्राप्त हो सकता हैं। पर यदि घनुष का टेढ़ापन है तो साथ ही 
उसका सीधा बारा भी है। इस बात को सुन कर राजा की भ्राज्ञा हुई कि शीघ्र ही रसोई 
तैथार कराई जाय । ऐसा सरस रस उस भोजत में मिलाथा जाय कि जिससे प्रीति का रस 
उसमें उत्पन्न हो। 
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छागर मेंढा बड़ औ छोटे । घरि घरि आ्राने जहेँ लगि मोटे ७ 
हरिन रोक लग्रुना धन बसे। चीतर गौन भाँख ओौ ससे ॥ 
तोतर बठई लबा न बाँचे। सारस क्रेज पुछारि जो नाँचे ॥ 
धरे परेवा पंडुक हेरो | खीहा गडुरू उसर बगेरी ॥ 
हारित चरज पश्राइ बँदि परे। बन कुकुटी जल कुकुटी घरे ॥ 
चकबा चकवी केंब पिदारे | तकटा लेदी सोन सिलारे ॥ 
मोंट बड़े सब टोइ टोइ घरे। उबरे डुबरे खुकक न चरे॥ 
कंठ परी जब छूरी, रकत ढरा होइ श्राँसु । 
के झ्रापन तन पोखा, भा सो परावा साँसु ॥५४१॥ 
शब्दाथे--छागरल्ल्वकरा ।॥ मेंढ़ानलमेड़ा। रोकततनील गाय। लगुनाततपाढ़ा 
हिरन । चीतरू"चित्र मृग | गौन -5एक प्रकार का बारहसिंघा। भांख"-हिरणों की 
किस्म | ससतेज-खरगोश । बटई >>बटेर । करृजर-क्रौंच पक्षी । खीहा--पाठान्तर खेहा 
(डा० वासुदेव शरण श्रग्गवाल)--एक प्रकार का तीतर। गड्डुरु--बढेर जाति का एक पक्षी । 
उसरबगेरी -5एक भूरी चिड़िया जो ऊसर में छिपी रहती है। चरज--सोहन नामक एक 
बड़ी चिड़िया । केंब++जलमोहरी नामक चिड़िया । पुआरिच्तमोर । बाँचे ->बचे । टोइ- 
टोइ-- खोज-खोज कर । खुरुक "चिता 
श्र्य--इस पद्य में पशु-पक्षियों के नाम गिनाए गये हैं जो माँसाहार के लिए पकड़वाये 
गये--बकरे, मेड़े, छोटे-बड़े जहाँ जैसे मिले, पकड़ कर मेंगवाये गए । हिरन, नीलगाय, 
लगुना, चित्र मृग, गौता, आँख, खरगोश, तीतर, बढेर, लवा, सारस, क्रौंच, मोर, कबूतर, 
पंडुक, खीहा, कडुरू, उसरबगेरी, हारिल, चरज, वन की मुर्गाबियां, जल की मुर्गाबियां, 
चकवा, चकई, केंच, पिदारे, नकटा, लेदी, सोन, सिलारे आदि प्भी पशु-पक्षी पकड़वाए 
गए। सभी मोटे पश्ु-पक्षी पकड़े गए, पर जो दुबले-पतले थे, उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी, 
बे निश्चिचन्त चर रहे ये | जब इन बकड़े हुए जीवों के कंठ पर छुरी चली तो खुन के आंसू 
बह निकले | कवि कहता है कि पराए मांस से अपने शरीर के ,पालने से भला क्या 
लाभ ? 
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[१४२] 
धरे मंद पढ़िना श्रौ रोह | घोमर मारत करे न छोहू ॥ 
संघ सुगंध घरे जल बाढ़े । टेंगनि मोइ टोइ सब काढ़े ॥ 
सिंगी मेंगुरी बोनि सब घरे । नरिया भोथ बाँव बंगरे ॥ 
मारे चरक चाल्ह परहाँसी । जल तजि कहाँ जाइ जल बासी॥ 
मन होइ मीन चरा मुख चारा । परा जाल दुख को निरुवारा ॥ 
माँटी खाइ मंछ नहिं बाँचे । बाँचहि को जो भोग सुख रांचे ॥ 
मार कहें सब भ्रस क॑ पाले । को उबरा एहि सरवर घाले ॥ 
एहि दुख कंठ सारि के भ्रगुमन, रकत न राखा देह। 
पंथ भुलाइ झ्राई जल बाके, भूठे जगत सनेह्‌॥॥ ५४२ ॥ 
शब्दाय--माछ --मछली-पढ़िना, रोहू, टेंगन, सिंगी, मंगुरी ग्रादि मछलियाँ। 
भीमर<>मछुप्रा । वाक्रे--फंसे । 
भ्र्थ--इस पद में भिन्न-भिन्न प्रकार की मछलियों की नामावली है जो भोज के लिए 
प्रकड़वाई गई । जल में से अनेक प्रकार की मछलियाँ लायी गयीं, इनके पकड़ते हुए मद्चुप्रों 
को कोई दया नहीं प्राती । इन मछलियों में थी पाठीन, रोहू, सिधरी, सौरी, टेंकानी, सींगी, 
मेंगुरी, नरिया, भोथ, बाँव, बंगरे, चरका, चारह, परहांसी आदि । ये मछलियाँ जल को छोड़ 
कर कहाँ जा सकती हैं । मन के वशीभूत हो कर मछलियों ने चारा खा लिया, जिससे जाल 
में पड़ गयीं श्रौर कठोर दुःख में पड़ गयीं। मिट्टी खाने वाली मछलियाँ जब नहीं बचतीं, 
तो वे लोग भला कैसे बचेंगे जो भोग-विलास में अनुरक्त हैं। मारने के लिए ही इस सरोवर 
रूपी संसार में सब को उस परमेश्वर ने पाल रक्खा है, इस तालाब में पड़ कर भला कौन 
बचा है ? इसी दुःख को समझ कर जो चतुर हैं वे पहले से ही भ्रपने शरीर में खून नहीं. 
रखते भ्र्थात्‌ योग साधन द्वारा शरीर को सुखा देते हैं। पर जो रास्ता भूलते हैं संसार के 
भूठे स्नेह के जल में पड़ कर जाल में फंस जाते हैं। 
नोट--जायसी प्रत्येक पद में नामावली देने के पश्चात्‌ अपने आध्यात्मिक विचारों 
का संकेत रखते जाते हैं । 
[५४३ ] 
देखत गोहूं कर हिय फाटा । आने तहाँ होब जहेँ झ्राठा ॥ 
तब परीसे जब पहिलेहि घोए। कापर छाड़ि माँडि भल पोए॥ 
करिल चढ़ तहेँ पार्काहे पूरीं। मूंठिहि माँह रहहि सो चुरीं॥ 
जानहूँ सेत पीत ऊजरोी। लेनू चाहि भ्रधिक कोंबरि॥ 
मुख मेलत खिन जाहि बिलाई । सहस सवाद पाव जो खाई ॥ 
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लुचुई पोइ घोय सो भेई ।पाछें चहों खाँड सो जेई ॥ 
पूरि सोहारी करी घिउ चुवा | छुवत बिलाहि डरन्ह को छुवा ॥ 
कही न जाइ मिठाई, कहति मीठि सुठि बात। 
जेंबन नाहि. श्रघाइ कोइ, हिय बर जाइ सिरात ॥ ॥ ५४३ ॥ 
शब्दार्थ--कापर--कपड़ा । करिल--कड़ाहे । लैतू 5 नवनीत, मक्खन । चाहि 
अधिक । कोंवरी --कोमल। मेलत-"-डालते ही । लुचुई--मुलायम पूड़ी । जेई'>>खाया। 
पूरि> पूड़ी । सोहारी >> पूड़ो । सिरात"८ठंडा होना । 
अ्र्य--गेहूँ का हृदयं पहले से ही इसलिए फटा होता है कि वह यह जानता है कि 
आगे पिस कर मुझे आटा होना होगा। पहले उसे थोया जाता है फिर विसवाया जाता है। 
श्राटा बनने के बाद कपड़े में छान कर मैंदा क्रिया गया और फिर उते ग्रंथ कर उसकी 
पूरियाँ तैयार की गई' । कड़ाहे चढ़े जिनमें पूरियाँ पक्कीं। थे पूरियाँ इतनी पतली शौर 
करारी थीं कि एक मुद्‌ठी में सौ चूर हो जाती थीं । रंग में सफेद, पीली और उज्ज्बल थीं 
और मक्खन से भी भ्रधिक कोमल थीं । मुल्य में डालने पर क्षण भर में घुल जाती थीं; जो 
उन्हें खाता उसे हजार स्वाद मिलता था । घी से भोगी हुई मुजायम परूड़ी पीछे शक्कूर से 
खाई जा सकती थीं, उतमें से घी टपक रहा है छूते ही चूर-चूर हो जातीं, इससे उन्हें छूने 
को सभी डरते थे । मिठाई के विषय में तो कुछ ही नहीं जा सकता, उनके नाम लेते 
ही मुल्न मीठा रो जाता, खाने पर कोई तुल्त नहीं होता, बल्कि हृदय ठण्डा हो जाता है। 
[ ५४४ ] 
सोर्भाह चाउर बरनि न जाहीं | बरन वरन सब सुगंध बसाहीं ॥॥ 
रायभोग श्रौ काजर रानी । मितव्ा रौदा दाउद खानो॥ 
कपुरकाँत लेजुरि रितुसारी | मधुकर ढेला जीरा सारी॥ 
घितंकाँदो श्रौ कुंबर बेरासू । रामरासि झा भश्रति बासू ॥ 
कहिभ्र सो सोंधे लांब बाँके । सग्रुनी बेगरी पढ़िनी पाके ॥ 
गड़हन जड़हन बड़हन मिला ।झौ संसार तिलक खेंडबिला॥ 
रायहंस श्रौ हंसा भौंरी | रूपमाँजरि केतुकी बिकौरी ॥ 
सोरह सहस बरन श्रस, सुगंध बासना कछूटि । 
अघुकर पुहप सो परिहरे, आइ परे सब दूदि ॥५४४॥ 
झब्दार्थ--सी भहि 5- पक रहे हैं । वसाहीं --महकते हैं । 
अ्र्थ--चावल इतने प्रकार के पक रहे हैं कि उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा 
सकता । रंग-रंग की इनकी सुगन्धि आ रही है । इनमें से मुख्य चावलों के नाम इस 
प्रकार हैं--रायभोग, राती काजल, भिनवा, रौंदा, दाउदखानी, कपूरचांत, लेजुरी, रितुसारी, 
मधुकर, ढेला, जीरासारी, घृतकांदो, कुंवर विलास, रामरासि, सगुनी, विगरी, पढिनी, 
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गड़हन, जड़हन, बड़हन, संसार तिलक, खंडचिला, राजहंस, हंसा, भौंरी, रूपमंजरी, केतकी 
ओर विकौरी । सभी लम्बे, सुन्दर और सुगन्धित थे । इस प्रकार सोलह किस्म के चावल थे, 
उनकी इतनी सुगन्ध पकने पर उड़ी कि भौरे फूलों को छोड़ कर इन पर टूट पड़े । 
[५४५ ] 
निरमल माँसु अ्रतुप पखारा। तिन्‍्ह के श्रव बरनौ परकारा॥ 
कटवाँ बटवाँ मिला सुवासू। सोका श्रनवन भाँति गरासू ॥ 
बहुते सोचें घिरित बघारा । ओर तहें - कुकुह पोसि उतारा ॥ 
सेंघा लोन परा सब हाँड़ो। काटे कंद मूर क॑ श्रॉड़ो ॥ 
सोवा सौंफ उतारी धना । तेहि ते श्रधिक श्राव बासना ॥ 
पानि उतारा टॉ्काह टाँका। धिरित परेह रहा तस पाका ॥ 
श्रौरु कोन्ह माँसन्ह के खंडा। लाग चुरें सो बड़ बड़ हंंडा ॥ 
छागर बहुत समूचे, घरे सरागन्हि भूंजि। 
जो अ्रस॒जेंवन जंबं, उठे सिघ भ्रस ग्रूंजि ॥ ॥५४५॥ 
शब्दार्थ--परका रा >> प्रका र-मेद । कटवाँ--खंड-खंड, कटा हुआ । बटवाँ--सिल पर 
पिसा हुआ । भ्रनवन-> अनेक । गरासू >ः्ग्रास, कौर । आऑड़ी--गाँठ । परेह--शोरवा । 
छागर--बकरे । सरागन्हिः"शलाकाओं पर । ग्ूजिज-गर्ज । 
भ्र्थ--निर्मेल माँस भ्रत्यन्त सुन्दरता से घोए गए । अरब में उनकी किस्मों का वरांन 
करता हूँ । कटे हुए कटवाँ (कीमा) अजग थे, पीते हुए बटवाँ प्रलग थे, उनमें सुगन्ध मिली 
थी। प्रनेक प्रकार के ग्रासों में पकाया हुआ तैयार था । बहुत सा तो साँघे घी में बघारा 
गया था और साथ ही केसर कस्तूरी भी पिसी हुई थी । सब हांडियों में सेंघा नमक पड़ा 
था और उनमें कंदमूल की गाँठें भी काट कर डाली गयी थीं। साथ ही सोवा, सौंफ श्रौर 
धनिया भी डाल दिये गये थे, जिससे उनकी सुगन्व झ्ौर अधिक हो गयी थी। उनमें अच्छी 
तरह पानी देखभाल कर तब उतारा गया जिससे घी का शोरवा अ्रच्छा पका हुप्ना रहे। 
मांसों के ट्रुकड़े किये गये और बड़े-बड़े देगों में पकने लगे। बहुत से समूचे बकरे शलाकाप्रों 
पर रख कर भूने जाने लगे । जो इस प्रकार के भोजन को खाएगा वह सिंह के समान गर्ज 
उठेगा। 
[ ५४६ ] 
भूंजि समोसा थिय महें काढ । लॉग मिरिचि तिन्‍्ह महँ सब डाढ़ ८॥ 
आौरू जो माँसु भ्रतृप सो बांदा । भे फर फूल श्रांब श्लो भाँठा ॥ 
नारेंग दारिवे तुरेज जंभीरा ॥भ्रो हिंदुश्राना बालवाँ खौरा ॥ 
कटहर बड़हर तेउ सेंबारे । नरियर दाख खजूर छोहारे ॥ 
औऔ ज्ञावंत खजेहजा होहीं। जो जेहि बरन सवाद सो प्रोहों ॥ 


है 


रू 
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सिरिका भें काढ़ि ते झने।कँंवल जो कोन्ह रहहिं बिगसाने ॥ 
कीन्ह मसौरा घनि सो रसोई। जो किछु सबहि माँछु हुते होई ॥ 
बारी श्राइ पुकार, लिहें सबे फर छूछ । 
सब रस लोन्ह रसोई, अब मो कहें को पूछ ॥ ५४६७ 
शब्दार्थ--आँव >तग्राम । भाँटानल्वैंगन । हिन्दुआना 55 तरबूज ।। बालवाँ लक 
बालम नामक एक खीरा । जावेंत--जितने । खजेहजा-खाने के फल । भेइ--भिगों कर । 
मसौरा "-कवाब / बारी "माली । 
श्र्थ--समोसे घी में तले गये प्रौर उनमें लौंग, मिर्च श्रादि सब डाले गये और जो 
सुन्दर माँस पीस कर तैयार किया गया, उससे फल, फूल, झाम और बैंगन, नारंगी, भ्रनार, 
जंभीरी नीबू, तरबूज, वालम खीरा, कटहल, बड़हल, नारियल, दाख, खजूर, छोहारा, तथा 
अन्य जितने प्रकार के खाये जाने वाले फल हैं और जिन रंगों तथा स्वाद के हैं इन सब में पिसा 
मांस भर कर तैयार कर दिए गये । सिरके में भिगो कर इस प्रकार रखे गये कि उनका 
असली रूप ज्यों का त्यों रहा | कमल (पद्मावती) ने उन्हें बनाया था इसलिए वे श्रपने 
प्रसली रूप में विकसित थे । माँस की ऐसी रसोई तैयार की गई कि सभी प्रकार के फल मांस 
से ही प्रस्तुत किये गये । यह देख कर माली झ्ाकर कहने लगा कि जितने फल-फूल मेरे पास 
थे सबको रसोइयों ने ले लिया | अब हमें कौन पूछेगा ? 
[५४७ ] 
काटे संछ मेलि दब धोए। भ्रौ पल्लारि चहुं बार निचोए॥ 
करुए तेल कीन्ह बसिवारू । मेंयी कर तेहि दीन्‍्ह धुंगारू ॥ 
जुगुति जुग्रुति सब मंछ बघारे । भ्रांब चोरि तेहि माहें उतारे ॥ 
ऊपर तेहि तहेँ चटपट राखा । सो रस परस पाव जो चाखा॥ 
भाँति भांति तिन्‍्ह खेंडरा तरे | भ्रंडा तरि तरि बेहर धरे ॥ 
घिउ टाटक महें सोधि सेरावा । पेंखि बघारि कीन्ह श्ररदावा॥ 
कुकुहँ परा कपूर बसाई। लॉग मिरिचि तेहि ऊपर लाई 
घिरित परेह रहा तस, हाथ पहुंच लहि बूड़। 
बूढू खाइ तौ होइ नवजोबन, सा मेहरी. ले ऊड़ ॥ ५४७॥ 
ज्ब्दा्भ--दधि धोए5-मछलियों को दही से घोने से उनकी दुर्गन्‍्ध निकल जाती है। 
बसिवारू-+छोंक । खंडरा--कतले । टाटक ताजा । सेरावा>>ठण्डा किया । अरदावातर 
कुचला या भुरता । ऊड़ - विवाह करे । 
अ्र्य--मछलियों को काटा गया और दही में मिला कर धोया गया और फिर कई 
बार धो-घोकर निचोड़ा गया । सरसों के तेल में उन्हें छौंका गया और मेथी का बघार दिया 
गया। अनेक प्रकार से मछलियाँ बघारी गईं, आम चीर कर भी उनमें डाला गया और 
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उनके ऊपर मिर्च आदि डालकर उन्हें चटपटा बनाया गया, उनके रस को तो वही पायेगा 
जो इन्हें खाएगा। तरह-तरह के कतले भी काटे गए और अंडे तल-तल कर भ्रलग रखे गए। 
ताजे घी को गम करके ठण्डा क्रिया गया, मछलियों का मुरता बताया गया, कस्तूरी श्रौर 
कपूर की सुगन्ध भा रही थी और उतके ऊपर से लौंग और प्रिच भी पड़ो थी। घी का -++ 
झोरबा इतना था कि हाथ डालो तो पहुँचे तक भीग जाय । ऐसा मांस तैयार है कि यदि 
कोई बूढ़ा भी उसे खा ले तो उस पर ऐसी जवानी चढ़े कि सौ स्त्रियों से विवाह करे। 
[ १४८ ] 
भांति भाँति सीकी तरकारी।कइउ भाँति),कुम्हड़ा |क॑ फारी ॥ 
भें भूजी लोगा परबती।रंता कहेँ काटे के रतो॥ 
चुक्क लाइ के रॉंबे भाँटा। प्ररई कहें भल अ्ररिहन बांटा ॥ 
तोरई चिचिडा डिड्सी तरे।जोर धुगारि कले सब धरे॥ 
परवर कुदुरू भूंजे ठाढ़ ।बहुते थियें चुरचुर के काढ़े ॥ 
- करई काढ़ि करेला काठदे।आादों मेलि तरे किए खादे॥ 
रोंघे ठाद सेंब के फारा। छोंकि साग पुनि सोंधि उतारा॥ 
सीकी सब तरकारी, भा जेंबन सब ऊंँच । 
दहुँ जेंवल का रूवे, केहि पर दिस्टि पहुंच॥ ५४८॥ 
शब्दार्थ--लौग्रा लौकी । रैता->रायता । चुक्‍्क़-खटाई । रींबे--पकाया । 
अरिहन --प्ालन । डिडसी - टिंडा । चुरुच्ुर-करारा । 
श्र्य--प्रतेक प्रकार की तरकारियाँ भी तैयार की गईं। कई प्रकार के तो सीताफल 
के द्ुकड़े थे। पहाड़ी लौकी की भू जी बनाई गई प्रौर रायता के लिए वे महीन-महीन काटे , 
गये । खटाई डालकर बैंगन पकाया गया। प्ररत्री में बने की दाल का प्रालन डाला गया, 
तोरी, चिंविडा और टिंडे तले गये, जीरे की बधार देकर सत्र तल कर रक्खे गये। परवल, 
कुदुरू समूचे ही भूने गये, बहुत घी डाल कर उन्हें करारा बनाया गया। करेला की 
कड़वाहट तिकाल कर उप्र काटा गया, अदरक मिला कर उत्ते खट्टा किया गया। सेम की 
फ़लिय्रों को समूवी ही पक्राथा, फिर साथों को छौंक करके सुत्रासित किया। सभी 
तरकारियाँ तैत्रार हुईं, खाता व हत युर्दर बता, पर पता नड़ीं वाइशाह को कौन सी वस्थु 
रुचे, किस वस्तु पर उसकी दृष्टि पड़े। 
[५४६ ] 
घिरित कराहन्हि बेहर घरा। भाँति भांति सब पाकहि,बरा)॥ 
एक ग्रादि म्रिरिच सिर पीठे | ग्रोद जो दूध खांड सो मोठे ॥ 
भई मुगौल्ली मिरिर्च परी।कोन्ह मु्गोरा भो ग्रुरुवरी॥ 
भई मेंयोरी सिरिका परा। सॉंठि लाइ क॑ खिरिसा घरा॥ 





ली] 
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मीठ महिउ भ्रौ जीरा लावा। भीजि बरी जचु लेनू खाबा ॥ 
खेंडुई कीन्ह भ्रबचुर तेहि परा। लॉग लाइची सिर खडि घरा ॥ 
कढ़ी सवारी भ्रौ डुभुकौरी।ओ खेंडवानो लाइ बरौरी॥ 
पान लाइ क॑ रिकवछ छोके, होंगु. मिरिच श्रौ आद। 
एक. कठहेंडी. जेंबत, सत्तरि सहस सवाद॥ ५४६॥ 

झब्दार्थ--पीठे --पीसे गये । मु गौछी मूंग का पकबान। गुरबरीर-मीठी बड़ी। 
मेंथौरी --मेथी की वड़ी । खिरिसा --एक मिठाई । रिकवछ-पतोड़े । 

अ्र्थ--कड़ाहों में घी अलग ही भर कर रखा गया । उनमें तरह-तरह के बड़े पकाये 
गये । एक तो ग्रदरक, मिर्च और पिट्ठी से और दूसरे दूध भर शक्कर डाल कर मीठे 
तैयार हुए । मिर्च पड़ी हुई मूंग की मिठाई और मूगबड़ा, गुड़ बड़ी, सिरका पड़ा हुप्ा 
प्रेथौरी, सोंठ डाला हु्ना खिरिसा बने । मीठा मद्ठा, जीरा पड़ा हुआ था--बड़े भीग कर 
इतने मुलायम हो गये थे जैसे मकख़त खा लिया । टुकड़े-दुकड़े किये गये, उन पर श्रमचूर, 
लौंग, इलाइवी ग्रादि बुरके गये । सुन्दर बड़ी भौर डुभकोरी, खंडवानी, बरौरी झ्रादि बनी 
थीं। भ्ररुई के पत्ते लाकर बड़े बनाये गये। उसमें हींग, मिर्च और अदरक डाले गये। 
उसका एक टुकड़ा भी यदि कोई खा ले तो सत्तर स्वाद पा जाय । 

[५५० ] 
तहरी पाकि लोनि श्रौ गरी। परी चिरोंजी श्रो छुरुहुरी॥ 
घिरित भूंजि क॑ पाका पेठा। औ भा श्रंत्रित ग्रुरंब गरेठा॥ 
चुबक लोहड़ा श्रौटा खोबा। भा हलुवा घिउ करे निचोवा॥ 
सिखरन सोंधि छनाई गाढ़ी | जामा दूध वहिउ सिर सांढी ॥ 
और वहिउ के मोरेंड बाँधे | भ्रो संघान बहुत तिन्‍्ह साँघे॥ 
भे जो मिठाई कही न जाई। मुख मेलत खिनु जाइ बिलाई॥ 
मॉतिलडु छाल शोर मुरकुरी | माँठ पेराक बुंद दुरहुरी ॥ 
फेनी पापर भूंजे, भए भ्रनेणग परकार। 


भै जाउरि पछियाउरि, सीीका सब जेंबनार ॥ ५५० ॥ 





शाब्दार्थ--तहरी बड़ी, हरी मटर और चावल की खिचड़ी | खुरुहुरी >-छुहारा । 
गुरेंब >5गुडम्बा, गुरावा, गुड़ की चाझनी में आम को पकाते हैं और पूरी से खाते हैं । 
गरेठा +-गरिष्ठ, गाढ़ी । लोहड़ा --लोहे का तसला । मोरंड दही को कपड़े में बाँधकर 
लटका देते हैं, पानी निकल जाता है, फिर दही के ढ्ुुकड़े काट काट कर घी में तलते हैं। 
मुरकुरी >>अमिरती । माँठ ल्‍्बड़ो मठरी। वेराक जत्गुकरिया । बुदतत्बु दिया । छालतू 
मिष्टान्न विशेष । दुरुहुरी --बूदी के लड॒इ । संधान--अचार । जाउरितत्खीर । 








श्र्थ--नमकीन तहरी पकी जिसमें गरी, चिरोंजी, छुहारा डाले गए। घी में भून 
कर पेठे पकाये गये । गाढ़ी गुराम बनाई गई। डुबक वाले लोहे के तसले में खोया तैयार हुआ, 
हलवा बना जिसमें से घी टपक रहा था । सुगन्धित और गाढ़ी सिखरन बनी, मलाई से युक्त 
दूध का दही था। फ़िर दही से छेना तैयार किया गया, तरह-तरह के अचार बने । ऐसी 
मिठाई थी कि उसका वरणंन नहीं हो सकता, मुख में डालते ही गल जाती थी। मोतीचूर, 
छाल, मुरकुरी, माँठ, गुभिया, ढुरुहुरी, फेनी, पापड़ झ्रादि अनेक प्रकार की कतुयें थीं 
और श्रस्त में खीर के साथ सारा भोजन तैयार हुआ । 


(५५१ ] 
जति परकार रसोईं बलानी। तब भइ जब पानी सौं सानी ॥ 
पानी मूल परेखौँ। कोई । पानो बिना सवाद न होई ॥ 
अंब्रित पानि न प्रंत्रित श्राना । पानी सों घट रहै पराना॥ 
पानि दूध माहँ पानों घोऊ। पानि घटें, घट रहै न जीऊ॥ 
पानी महेँ. समानी जोती । पानिहि उपज मानिक मोंती ॥ 
पानी सब महेँ निरमनि करा | पानि जो छुबें होइ निरमरा॥ 
सो पानी मन गरब न करई। सीस नाइ खाले कहें ढरई॥ 


मुहमद नोर गंभीर जो, सोने मिले समुंद। 
भरे ते भारी होइ रहे, छूले बाजजिहि दुद ॥ ५५१॥ 
शब्दार्थ--जति-> जितनी । सानी--मिलाया जाना। परेखौ--परीक्षा करो । 
खाले--नीचे । ढरई--ढुलकता है। 
श्र्थं--जितनी भाँति की रसोई हो सकती है वह सभी तभी बनेगी जब उसमें पानी 
मिलाया जायेगा । कोई भी परीक्षा करे तो प्रतीत होगा कि पानी ही सबका मूल है, बिना 
पानी के भोजन में कोई स्वाद नहीं। अमृत तो पानी ही है और घी भी पानी ही है। 
पानी के घट जाने पर झरीर में जीव नहीं रह सकता। पानी में ही सारी ज्योति समाई है, 
पानी ही में मार्िक्य और मोती उत्पन्न होता है। पानी की चमक ही सबसे निर्मल है, 
जो पानी को स्पर्श करता है, निर्मल हो जाता है । इस प्रकार का महत्त्वपूर्०णं जल भी गवं 
नहीं करता, अपना सिर नीचे करके सदा नीचे की ओर ही ढुलकता रहता है । जायसी 
कहते हैं कि समुद्र में जहाँ गहरा जल होता है वहीं पर मोती मिलता है । जो भरा होता है, 
वही बोभकिल होकर नीचे रहता है, शान्त और गम्भीर रहता है पर जय खाली होता है 
बही ठक ठक की आवाजें करता है। 
अलंकार--पयंस्तापक्ल,ति--अंब्रित पानि न अंब्रित आना। 





्‌ 
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चित्तौड़गढ़-वर्णशंन-खण्ड 


४६, चित्तोड़गढ़-वर्णन-खगड 
॥2४६:) 


सोझि रसोई भएउ बिहानू । गढ़ देखे गवन. खुलतानू ॥ 
कबेल सहाइ सुर सेंग लोन्हा। राघो चेतनि श्रार्गे कीन्‍्हा॥ 
तेतखन श्राइ बेवान पहुँचा । मन सों अधिक, गेंगन साँ ऊँचा ॥ 
उधरी पेंबरि, चला सुलतानू ।जानहुँ चला गगन कहें भानू॥ 
बेंबरि सात सातौ खेंड बाँकी । साता गढ़ि काढ़ी दे डाँकी ॥ 
जानु उरेह काटि सब काढ़ीं । चित्र मूरति जनु बिनर्वाह ठाढ़ीं ॥ 
श्राजु पेंवरि सुख भा निरमरा । जोँ| सुलतान झाइ पगु घरा॥ 
लख लख बंठ पंवरिया, जिन्‍ह सों नर्वाहू करोरि। 
तिन्ह सब पेंवरि उघारी, ठाढ भए कर जोरि ॥५५२॥ 
शब्दार्थ--सीमि--तैयार  हुई--पाठास्तर-जेवाँ साह- शाह ने भोजन किया। 
बिहानू # प्रात: । गवनैत"चला । के: रोज "5सरजा । तेतखन >>तत्क्षण, तुरन्त । 
त्रकारी की हुई। उरेहः-चित्रित, चट्टान 





को काट कर निकाली हुई मूर्तियों का चित्र । 


श्र्थ--जब तक भोजन तैयार हुआ प्रातः काल हो गया । सुलतान अलाउद्दीन गढ़ 
देखने के लिए चल पड़ा । उसने अपनी सहायता के लिए सरजा को साथ लिया झौर राघव- 
चेतन को आगे-झागे कर लिया । झीक्र ही उसका विमान चित्तौड़-गढ़ में पहुँच गया। 
क्योंकि उसका विमान मन से भी अधिक तेज चलने वाला और आकाझ से भी ऊपर उड़ने 
वाला था । डूयोढ़ी खुल गयी झौर सुल्तान ने प्रवेश किया । मानो सूर्य आकाश की ओर बढ़ 
रहा है। उस गढ़ में सात ब्योढ़ियाँ थीं और सात बांके खंड श्रे ओर सातों खंडों में 
डटॉँकी से ही काट-काट कर चित्रकारी की हुई थी । पत्थर काट-काट कर ऐसे चित्र बनाये 
गये थे मानो साक्षात्‌ सजीव मूत्तियाँ पौड़ियों पर खड़ी हुई विनय कर रही हैं। कवि 
कहता है कि प्राज ड्योढ़ी प्रकाशित हो गथी क्योंकि सुलतान ने यहाँ पर पददार्पण किया 
हैं । ड्योढ़ियों पर ऐसे-ऐसे दरवान बँठे हैं जिनके सामने करोड़ों वीर भी डर कर भुक 
जाते हैं, उन सब द्वारपालों ने ड्योढ़ियों को खोल दिया और हाथ जोड़ कर खड़े रहे । 


श्रलंकार---उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति । 





(श्श्र] 

सातहुँ पँवरिन्‍्ह कवक केवारा। सातहुँ पर *बार्जाह घरियारा ॥ 

सातहुँ रंग सो सातहुँ पँवरी । तब तहें चढ़े फिरे सत भेँवरी ॥ 

खंड खंड साजी पालक पोढ़ी। जानहुँ इंद्र लोक की सीढ़ी ॥ 

चंदन विरिख सुहाई छांहाँ । प्रंत्रित कुड भरे तेहि माहाँ॥ 

फरे खजेहजा दारिवें दाल्वा। जो ग्रोहि पंथ जाइ सो चाखा ॥ 

सोने क छात वरिवासन' साजा । पेठत पेवरि मिला ले राजा॥ 

चढ़ा साहि चितउर गढ़ देखा । सब संसार पाँव तर लेखा॥ 

साहि जबहि गढ देखा, कहा देख्ि क॑ साजु। 
कहिश्र राज फुर ताकर, सरग करे जो राजु ॥५५३॥ 
शब्दार्थ--केवारा >-किवाड़ें । घरिया रा "घंटे । पालक पलंग । पीढ़ी "सिंहासन । 
खजेहजा--मघुर फल । फुर-सचमुच । 
श्र्थ--सातों ब्योढ़ियों में सोने के बने हुए किवाड़ें लगी थीं और उन पर घंटे बजा 
करते थे । सातों ब्योढ़ियाँ सात रंग की थीं, उस पर चढ़ने के लिए सात चक्कर काटने पड़ते 
थे । प्रत्येक खंड पर पलंग जैती पीढ़ियाँ सजी थीं मानो ये पीढ़ियाँ इन्द्रलोक की सीढ़ियाँ 
हैं। उत पर चस्दन वृक्ष की छाग्रा शोभा पाती थी, उनके नीचे अ्रमृत के कुंड भी शोभाय- 
मान थे। झ्रनार और किशमिश जैसे मथुर मेवे भी फले थे जो कोई उस रास्ते से जाता 
वही उन्हें खा सकता था। अन्तिम पौड़ी पर सोने का छत्र और धिहासन शोभित था, उस 
ड्योढ़ी पर घरुत्ते ही राजा भ्रा मिला । चढ़ कर शाह अलाउद्दीन ने चित्तौड़ गढ़ को देखा 
और समझ लिया कि सारा संतार इसके पाँव के नीचे ही है। जब शाह ने सादे गढ़ को 
देखा और साज-वाज देखा तो कह्ठा कि राजा तो सबमुव वही है जो इस भ्रकार के स्वर्ग 
में राज्य करता है । 
[५५४] 

चढ़ि गढ़ आर उपाति देखीं। इंड्पुरी सो जानु बिसेखी ॥ 

ताल तलाब सरोवर भरे। भ्रौ अंबराउँ चहूँ. दिसि फरे॥ 

कुँबा बावरी भाँतिन्ह भांती । मद मंडप तहेँ भे चहुँ. पाँती ॥ 

राय रॉक घर घर सुख चाऊ। कनक मेदिल नग कीन्ह जराऊ ॥ 

नित्ति दिन बार्जाह मंदिर तूरा। रहस कोड सब लोग सेदूरा॥ 

रतन पदारथ नग जो. बखाने। खोरिग्ह महेँ देखिआ्र छिरिश्राने ॥| 

मँदिल मेंदित फुलवारी वा सी । बार बार ॒तहेँ चित्तरसारी ॥ 

पाँसा सारि कु बर सत्र खेलहि, बनन्‍्ह गीत ओनाहि । 


चैन चाउ तस देखा, जनु_गढ छेंका नाहि ॥५५४॥ 


चित्तौड़गढ़-वर्सान-खण्ड भ्र३्६ 





जझब्दार्थ--बसगति >>बस्ती, सहन-पाठान्तर-संगति । तूराज-तुरही, नौबत । 
रहस-- रास । सेदूरा >-सिंदूर । खोरिन्ह+>गलियों । छिरिआने--विखरे हुए। बार- 
बारतत्द्वारद्वार। चित्तरसारी--चित्रशाला । सारिचू"ढाल कर । ओोनाहि- भूमते हैं । 

श्रथं--शाह अलाउद्दीन ने गढ़ के ऊपर चढ़ कर वहाँ की बस्ती देखी । ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो इन्द्रपुरी से भी यह बढ़ कर है। वहाँ पर ताल, तालाव आदि भरे हुए थे और 
चारों ओर फले हुए आराम की पंक्तियाँ थीं। भाँति-भाँति के कुएं और चारों ओर मंडप 
पंक्तियों में बने थे राजा और भिखारी सब के घर में सुख और आनन्द था। उनके सोने 
के महलों में नग जड़े हुए थे | महलों में रात-दिन झहनाइयाँ बजा करती थीं। सभी 
स्त्रियाँ सिंदूर श्रादि से अलंकृत होकर रास और क्रीड़ा के ग्रामोद-प्रमोद में मग्न थीं। जितने 
भी रत्न, मोती झ्रादि कहे गये हैं वे सब वहाँ की गलियों में बिखरे मिलते थे । महल-महल में 
फुलवाड़ियाँ और वाटिकायें थीं और द्वार-द्वार पर चित्रशालाएँ बनी थीं। सारे राजकुमार 
पाँसा डाल-डाल कर खेलते हैं और कान का झ्रानन्द लेते हुए कूमते जाते हैं। शाह ने 
उस गढ़ को ऐसे चाव और आनन्द से देखा कि उसे भूल गया कि वह गढ़ का शत्रु-भाव 
से घेरा डालने श्राया है । 

अ्रलंकार--अतिशयोक्ति । 





[५५५ ] 
देखत साहि कीन्ह तहें फेरा । जहाँ | मेंदिल पदुमावति केश ॥ 
श्रास पास सरवर चहुँ पासाँ | माँक मेंदिल जनु लाग श्राकासाँ ॥ 
कनक सँवारि नगन्हि सब जरा। गेंगन चांद जनु नखतन्‍्ह भरा ॥ 
सरवर चहुँ दिसि पुरइनि फूली । देखा बारि रहा मन भूली॥ 
कुबर लाख दुइ बार प्रगोरे। ढुहूँ दिसि पँवरि ठाढ़ कर जोरे ॥ 
सारदूर दुहँ दिसि गढि काढ़े । गल गार्जाह जानहुँ रिसि बाद ॥। 
जाबेत कहिश्ने चित्र कटाऊ | ताबेत पँवरिन्ह लाग जराऊ॥ 
साहि मंदिल भ्रस देखा, जनु कबिलास अनूप । 
जाकर श्रस॒ धोराहर, सो रानी केहि रूप ॥५५५॥ 
शब्दार्थ--संवारि->सजा कर । जराज"जड़ा हुप्रा । भ्रगोरे--रक्षा करते हुए। 
सारदूर-->शादूं ल-शेर। गल गाजहिं--गरज रहे हैं । 
भ्र्थ--गढ़ को देखते हुए शाह घूमता हुआ वहाँ झाया जहाँ पद्मावती का महल 
था। उसके चारों ओर तालाब थे और उन तालाबों के बीच ऐसा ऊँचा महल था मानो 
भ्राकाश को छू रहा है । सोने में सजा-सजा कर नग जड़े थे । मानो आकाश में तारे भरे 
हों । तालाब में चारों ओर कमल के पत्ते फूले हुए हैं, उस तालाब का पानी इतना निर्मल 
: था कि उसे देख कर मन भूल जाता था । दो लाख राजकुमार उसके द्वार पर रक्षा करते 





शेड ० पदमावत- 





थे और डेवढ़ी के दोनों ओर हाथ जोड़े खड़े ये । दोनों ओर शेर गढ़ कर दीवाल में इस 
प्रकार निकाला गया था मानो ऋुद्ध होकर गज रहा है। जितने प्रकार भी दीवाल की 
कटाई की चित्रकारी हो सकती है सभी उस डेवढ़ी में बनी हुई थीं। शाह ने देखा कि मह्‌ 
महल तो अनुपम स्वर्ग सरीखा ही है तो फिर जिपका महल ही ऐसा सुन्दर है वह रानी 
भला कस प्रकार की होगी । 


[५५६ ] 
नाँघत पँवरि गए खेंड साता | सोने पुहुसमि बिछावन राता॥ 
आँगन साहि ठाढ़ भा आाई। मदिल छाँह प्रति सीतलि पाई॥ 
चहूँ पास फुलवारी बारी। माँक सिंघासन धरा सेंवारी ॥ 
जनु बसेत फूला सब साने | हँसहि फूल बिगर्साह फर लोने॥ 
जहाँ सो ठाँउ दिस्टि महूँ ग्रावा । दरसन भा दरसन देखराबा ॥। 
तहां पाद राल्ा सुलतानी। बेठ साहि मन जहाँ सो रानी ॥ 
कॉबल सुभाइरँ सूर साँ हँसा । सूर क मत सो चाँद पहँ बसा॥ 
सो पे जान पेम रस, हिरदें पेम. प्रेकूर। 
चंद जो बसे चकोर चित, नेनन्‍्ह्‌ श्राव न सूर ॥१५६॥ 
झब्दार्थ--नांघत--पार करके । पुहुमि-पृथ्वी । बिछावत न्‍-कालीन। रातारत 
लाल । चहूँ पास--चारों ओर । वारी--वाटिका | फरःफल | लोने-ल्सुन्दर। का 
जगह । अ्रंकुर--अ्रंकुर । सो पै--बह ही । 
श्र्थ -शाह अलाउद्दीन सातों ढेवढ़ियों को पार करता हुआ चला गया, सारी पृथ्वी 
सोने की बनी थी श्रौर उस पर कालीन बिछा था । अस्त में शाह आँगन में श्राकर खड़ा 
हो गया । महल की शीतल छाया उसे लगी । चारों शोर फुलवाड़ियाँ और वाटिकाएँ थीं 
उन सब के बीचोंबीव एक सिंहासन रखा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि वसन्‍्त 
सुनहलापन लिये हुए खिल रहा है, फूल हंस रहे हैं। और युन्दर-सुन्दर फल फले हैं 
जितनी भी जगह दिखाई पड़ती थी दर्पण के समान निर्मल थी और उसमें मनुष्य की छाया 
दिखाई पड़ती थी। ऐसी जगह सुल्तान का सिंहासन रखा गया, शाह बैठ गया पर उसका 
मन तो वहाँ था, जहां रानी प््मावती थी। कमल रूपी राजा रत्नसेन स्वाभाविक 
०-सम2०+पह_म्_्लीनी 
+ डा० वायुदेव शरण अग्रवाल ने 'सहाइ' पाठ माना है। उनके मत में डा० माता- 
प्रसाद जी गुप्त ने 'सहाइ' को ही भूल से 'सुभाई' पढ़ लिया है। उन्होंने 'कंवल सहाइ' का * 
अर्थ सरजा उसी प्रकार माता है जैसे पद संख्या ५५२ में इसका अय माना था। पर सरजा 
का अर्थ केवल 'कंवरल' से ही हो जाता है 'सहाइ' अनावश्यक है। अर्य की दृष्टि से डा० 
माताप्रसाद जी का पाठ ही अधिक समीचीन श्रतीत होता है । 


क्‍ 
क्‍ 


चित्तोड़गढ-बरान-खण्ड भड१ 





रीति से अ्रलाउद्दीन (सूर) से हँसने लगा, पर सूर्य रूपी अलाउद्दीन का मन तो चन्द्रमा 
रूपी पद्मावती में लगा हुआ था । जायसी कहते हैं कि प्रेम के रस को तो वही जान सकता 
है, जिसके हृदय में भ्रंकुर है । जिस चकोर के चित्त में चन्द्रमा बसा है उसकी हृष्टि में सूर्य 
है कभी नहीं भ्राता । 
अलंकार--अर्थान्तरन्यास । 
[ ५५७ ] 
रानी घौराहर उपराहों । गरबन्ह दिस्टि न करहि तराहीं ॥ 
सखीं सहेलीं साथ बईठी | तपे सूर ससि श्राव न डोठी॥ 
राजा सेव करें कर जोरें।आजु साहि घर झआञावा मोरें॥ 
नट नाटक पतुरिनि भ्रौ बाजा। भ्रानि श्रखार सब तहेँ साजा ॥ 
पेम क लुबुघ बहिर भ्रौ अ्ंघा | नाच कोड जानहुँ सब घंबा॥ 
जानहूँ काठ नचाबे कोई । जो जियें नाच न परगट होई ॥ 
परगट कह राजा सौँ बाता | ग्रुपुत पेम पदुमावति राता॥ 
गोत नाव जस घथंघथा, घिक बिरह क॑ श्रांच। 
मन की डोरि लागि तेहि ठाँई, जहाँ सो गहि ग्रुन खाँच ॥५५७॥ 


ज्ब्दार्थ--गरबन्ह>-गर्व से । तराहींततनीचे । डीठीउ-हृष्टि । पतुरिनितर 
नतंकियां । अ्रखार८"-गाने-वजाने वालों का दल । पेम क--प्रेम का । धंधा --का यं-ब्यापार । 
घिक --गर्म हो । गुत->डोरी । खाँच--खींचती है। 
श्रथ--रानी पद्मावती तो महल के ऊपर है, गवं में भरी हुई वह नीचे दृष्टि नहीं करती । 
सखी सहेलियाँ साथ बैठी हैं । सूर्य रूपी अलाउद्दीन उसके विरह में तप रहा है। पर चन्द्रमा 
रूपी पदुमावती उसे दिखाई नहीं पड़ती । राजा रत्नसेन हाथ जोड़ कर झाह अलाउद्दीन 
की सेवा में प्रस्तुत है । वह कहता है कि आज शाह अलाउद्दीन मेरे घर पर आया है। उसने 
नट, नाटक करने वालों और नतंकियों को बुलवाया, सभी अपने साज-बाज के साथ 
उपस्थित हुए । पर प्रेम का लोभी तो बहरा और अन्धा होता है। वह नाच ओर स्वांग 
आरादि को संसार का कार्य-ब्यापार मानता है--अर्थात्‌ श्रेम में मस्त होने के कारण 
अलाउद्दीन को यह नाच-रंग अच्छा न रुचा । मानों कोई कठपुतली नचा रहा है जिसमें 
नाचने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता, काठ नाचता दिखाई पड़ता है इसी प्रकार जो दिल 
* प्रेम में नोच रहा है वह तो दिखाई नहीं पड़ता । प्रकट रूप में तो भ्रलाउद्दीन राजा से बातें 
करता रहा, पर गुप्त रीति में उसका मन पद्मावती में ही अनुरक्त था । उसके लिए गीत 
और बाजे भ्रादि सांसारिक कार्य-ध्यापार की भांति नीरस लगे, उसे तो विरह की श्रांच 
जला रही थी । उसके मन की डोर तो पदुमावती में ही लगी थी। जहां वह डोर लिंच 


डर पदमावत-भाष्य 





रही थी वहीं उसका जी था। भाव यह कि अजाउद्दीन कठपुतली को भांति पदुमावती की 
अहब्य प्रेम-डोर पर नाच रहा था । 
अलंकार--छूपक । 
[८] 
गोरा वादिल राजा पाहाँ। राउत दुवो दुबों जबु बाहाँ॥ 
श्राइ ख्वन राजा के लागे। मूंसि न जाहि पुरुख जो जागे॥ 
बाचा परखि तुरुक हम बूका | परगट मेरु, ग्रुपुत वर सूका॥ 
तुम्ह न करहु तुरुकन्ह सौ मेरू। छर ॒प॑ करहि श्रंत के फेरू॥ 
बेरी कठिन कुटिल जस कांटा। भ्रोहि मकोइ रहि चूरिहि श्रांटा ॥ 
सतुरु कोटि जॉ पाइग्र गोटी | मीठे खाँड जेंवाइम्आ रोटी ॥ 
हम सो श्रोछ क॑ पावा छातू | मूल गए सेंग रहे न पातु ॥ 
इहौ किस्त बलि बार जस, कोन्ह चाह छर बाँध । 
हम बिचार प्रस॒ आब॑, मेरहि दोज न काँध ॥५५५॥ 


जब्दार्थ--राउत 55 सामन्‍्त । स्रवन--कात । मूसित”"लुट जाना। बाचानवबात 
परखि--परीक्षा करके। मेरू-मेल। पैर-हों। फेरू--चक्कर। बैरी--शन्रु, बेर की 
भाड़ । मकोय 5 कटीला पौधा, जिसमें फल के नीचे ही कांटा होता है। भ्रॉटाउनदांव। 
चूरिहिं--नष्ट करके | गोटी >>दांव । ग्रोछ्च--ती व । छातू >>छत्र । वलि वार--बलि के द्वार 
पर । मेरहि दीज -- मिलाने दीजिए । 
अ्रथ--गोरा श्रौर बादल राजा के पास इस प्रकार के सामन्‍्त थे मानो दोनों भरुजाएँ 
हों । ये लोग प्राकर राजा के कान में कहने लगे कि यदि पुरुष जाग जाय तो उसकी बूढ 
नहीं हो सकती । हमने सुलतान की बातों की परीक्षा करके ठीक-ठीक समझ लिया है। 
प्रकट रूप से तो वह मेल करता है पर गुप्त रूप से उसमें सेना छिपी है। इसलिए भाप 
मुसलमानों से सन्धि न कीजिए । ये अ्रवश्य ही भ्रन्त में छल करेंगे। शत्रु इस प्रकार 
कठिन है जैसे कांटा, मकोय में छिपा रह कर यह दांव लेता है। भाव यह कि छिप कर 
यह प्रवह्य दांव लेंगे। शत्रु को आप करोड़ों प्रकार रखें और मीठा-से-मीठा भोजन दें पर 
जब वह अ्रपता दांव पायेगा, बदला लेगा । यह भी उसी प्रकार छल करना चाहता है जैसे 
विष्ण ने राजा बलि के द्वार पर किया था, इसलिए हमारे विचार में तो यही आता हैं 
कि इसको कंथा न मिलाते दीजिए, अर्थात्‌ इससे सन्तरि न कौजिए। 
[ ५५६ ] 
सुनि राजा हियें बात न भाई । जहां मेरु तहें अ्रस नहिं भाई ॥ 
मंदहि भल जो करे भलु सोई | अंतहु भला भले कर होई॥ 
सतुरु जो बिख दे चहै मारा। दीजे लोन जादु विश्व सारा॥ 


चित्तौड़गढ़-वरंन-खण्ड भड३ 
बिख दोन्हे बिखघचर होइ खाईं। लोन देखि होइ लोन बिलाई ॥ 
सारें खरण खरग कर लेई |मार॑ लोन नाइ सिर देई॥ 
कौरवें बिख जो पंडवन्ह दोन्‍्हा । अंतहुँ दाँउड पंडबन्ह लीनहा ॥ 
जो छर करे श्रोहि छर बाजा। जेसे सिंघ मेंजुला साजा॥ 
राजें लोनु. सुनावा, लाम दुहँँ जल लोन। 
आए कोंहाइ संदिल कहें, संघ जानु औगोौन ॥५५६॥ 
शब्दार्थ--भाई -> अच्छी लगी । मंदहि5बुरे के साथ । लोन"-नमक; लावशध्य नर 
सुन्दर व्यवहार । बिलाई->गल जायगा | छर"5छल । बाजा>-सिर पड़ेगा। मंजुसाल*+ 
बकस, कठघरा । कोंहाइ-+नाराज होकर । औगौन --रस्सी के भीतर । 
अश्रथं--गोरा-बादल की बात राजा को अच्छी न लगी। उसने कहा कि हे भाई, 
जहां मेल होता है वहां ऐसा नहीं होता। बुरे के साथ यदि भला व्यवहार किया 
जाय तो अ्रल्त में भले का भला ही होगा । यदि बत्रु विष देकर मारना चाहता है तो उसे 
नमक (सुन्दर व्यवहार) देना चाहिए इससे उसका सारा विष दूर हो जायगा--(जब॒ कोई 
विष खा लेता है तो उसे नमक पिला कर वमन कराया जाता है।) विष देने पर तो झत्रु 
विषधघर सर्प बन कर खाने को दौड़ेगा पर नमक देख कर गल जायगा। नमक में गलाने की 
वाक्ति है । भाव यह कि सुन्दर व्यवहार के कारण शत्रु भी झमिन्दा होगा। तलवार मारने 
पर तो वह हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो जायगा, पर नमक, (शिष्टाचार) से मारने 
पर वह सिर नवा देगा। कौरवों ने पाँडवों को विष दिया था इसलिए अन्त में पॉँडवों ने 
: कौरवों से दांव लिया ही । जो छल करता है उसका छल उसी को मारता है जैसे ब्राह्मण 
और सिंह की कहानी में ग्रस्त में सिंह ही कठघरे में रह गया। जब राजा ने नमक * 
(शिष्टाचार) की बात सुनाई तो उत दोतों गोरा-ब्राइल को यह वात ऐसी लगी जैते घाव 
पर नमक पड़े । ये दोतों नाराज होकर अपने घर चले आए और जान लिया फ्रि अब सिंह 
रूपी राजा रलसेन प्रलाउद्दीन की रस्सी में बंधना ही चाहता है। 
[ ५६० ] 
राजा कें सोरह से दासीं। तिन्‍्ह महें चुनि काढ़ों चो सी ॥ 
बरन बरन सारी पहराईं। निकसि संदिल हुंतें सेवाँ झ्राई ॥ 
जनु निसरीं सब बोर बहुटीं। रायमुनी पिजर हृति छूटों ॥ 
सब॑ प्रथम जोबन सो सोहीं । नेन बान ओर सारंग भाँहीं ॥ 
मार्राह घनुक फेरि सर ओ्रोहीं। पनचट घाट ढंग जित होहीं ॥ 
काम कटाल रहें. चित हरनो । एक एक तें आझ्ागरि बरनो॥ 
जानहुँ इंद्र लोक तें काढ़ीं। पाँतिन्ह पाँति भईं सब ठाढ़ीं ॥ 
साहि पूंछ राघो कहें, सर तोखे नेनाहें। 
ते जो पदुमिनी बरनो, कहु सो कवन इन्ह माह ॥॥५६०॥ 
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जझब्दाथ--वरन-बरन--रज़-रज् की । हुँते--से । सारज्भा-घनुष । धनुकर-घनुष । 
फेरि--घुमा कर । आगरि८-बढ़ कर । 

अ्र्थ--राजा के पास सोलह सौ दासियाँ थीं, उनमें से चुन कर चौरासी निकाली 
गई । उन्हें रज़-रज्ञ की साड़ियाँ पहनाई गई, वे सत महल से निकल कर सेवा में उप- ई 
स्थित हुईं | मानो वीर बहुटियाँ निकली हैं या पिजरे से रायमुनियाँ छूटी हुई हैं । सभी 
जवानी की प्रथमावस्था में सुशोभित हैं, उनके नयन बाणों की भान्ति चलते हैं भर भौहें 
धनुषाकार हैं । भौंहें घुमा-धुमा कर वे नयन वाण चलाती थीं । पनघट घाट पर के जितने 
रज् थे, सब दिखा रही थीं। कामोद्दीपक कटाक्ष चला-चला कर वित्त हर रही थीं, वे सब 
एक-एक से बढ़ कर सुन्दरी थीं। मानो वे इन्द्रलोक से निकाली गयी हैं, पंक्ति-पंक्ति में खड़ी 
थीं। शाह ने राघवचेतन से तिरछे नैनों के संकेत से पूछा कि तुमने जिस पद्मिनी नारी का 
वर्णन किया था, वह इन सब में से कौनसी है । 





५ 

दीरघ भ्राउ पुहुमिपति कि गे महूँ नाहि पदुसिनी नारी॥ 

यह फुलवारि सो झोहि की दासी । कहें वह केत भेवर सेंग बासी॥ 

बह सो पदारथ, एड सब मोंती । कहें वह दीप पतंग जेहि जोती ॥ 

ये सब तरई सेव कराहों। कहें वह ससि देखत छपि जाहीं ॥ 

जौ लहि सूर कि दिस्टि श्रकासू । तब लगि सप्ति न करे परगासू ॥ 

सुनि क॑ साह दिस्टि तर नावा। हम पाहुन, एक मेंदिल परावा ॥ 

पाहुन_ऊपर हेरे नाहीं। हता राहु भ्ररजुन परिछाहीं ॥ 

तप बीज जस धरतो, सूख बिरह के घाय। 
कब सुदिस्टि क॑ बरिसे, तन तरिवर होइ जाय ॥ ५६१॥ 
शब्दार्थ-आउ आयु । ओोहि कीज-उसकी । केतर-केतकी । वासी +> रहने 
वाली । तरज-नीचे । नावाउ> भुकाया । पाहुन मेहमान । हेरै--देखें । 
श्रथं--राघवचेतन ने झ्राशी्वाद दिया कि हे राजा तेरी झायु बड़ी हो, इन सब 

स्त्रियों में पश्मिती नहीं है। यह फुलवाडी तो उसकी दासी हैं, वह भौरे (रत्नसेन) के साथ 
रहने वाली केतकी यहाँ कहाँ है। वह हीरा (पद्मावती) है तो ये सब मोती हैं। वह दीपक 
कहाँ है, जिसकी ज्योति की ये सव पतंगे हैं। ये सब तो सेवा करने वाली ताराएँ हैं, वह 
चन्द्रमा ( पद्मावती ) कहाँ है, जिसे देख कर ये सब छिप जाती हैं। जब तक सूर्य (अलाउद्दीन) 
की दृष्टि आकाश (महल) पर रहेगी, तब तक चन्द्रमा (पद्मावती) प्रकाशित न होगा । उसकी 
इस बात को सुन कर झ्ाह ने अपनी दृष्टि नीची कर ली और कहा कि हम तो दूसरे के महल ७« 
में भ्रतिथि हैं। मेहमान कभी ऊपर नहीं देखता । अर्जुन ने भी तो नीचे की ओर देख कर 
ही ऊपर की मछली को बेघा था। जैसे पृथ्वी के भीतर पड़ा हुआ बीज सूखी घरती में जलता 
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._>* न्पल 
! पड़ा रहता हे, उसी प्रकार विरह की चोट सहता हुझा अलाउद्दीन पड़ा रहा । वह इस आशा 
में रहा कि कब पद्मावती की सुदृष्टि की वर्षा हो और उसका शरीर प्रफुल्लित होकर एक 
हरा पेड़ हो जाय । 
रु अलंकार--सांगरूपक । 
[ *६२ ) 
सेब करा दासी चहुँ पासाँ। अछरी जातु इंद्र कबिलासाँ ॥ 
कोइ लोटा कोंपर ले श्राईं। साहि सभा सब हाथ घोषाईं ॥ 
कोइ प्रागें पतव(र बिछार्वाह | कोइ जेंबन सब ले ले प्रार्वाह्‌ ॥ 
कोई साँडि जाहि धरि जोरी । कोई भात परोसहि पूरी ॥ 
कोई ले ले श्रार्वाह थारा । कोइ पर्साह बावन परकारा ॥ 
पहिरि जो चोर परोसे श्रार्वाह । दोसरें प्रो बरन देखरादवहि :। 
बरन बरन पहिर्राहि हर फेरा । ब्राव कुंड जस अछरिन्ह केरा ॥ 
पुनि संधान बहु श्रार्नह, परसहि बूकहिः बूक । 


करे संवार गोसाई, जहाँ परे किछु चूक॥ ५६२॥ 


वि. 


शाब्दार्थ--कोंपर5-परात-पाठान्तर-परात । पनवारतपत्तल । जेंबन ->भोजन । 
माँडि -5चावल के माँड्‌ को पका कर गाढ़ा कर लिया जाता है फिर उसी को घी में तल लेते 
हैं। बावन परकारा ल्‍ल्वावन प्रकार के भोजन । फेरा >"चक्कूर, बार । बूक 5-मुट्ठी । संवार ८ 
«६ सेँभाल | गोसाई राजा । 
हे अ्र्थ--चारों ोर दासियाँ सेवा में तत्पर हैं, मानों इस्द्रपुरी की अध्सरायें हैं । कोई 
लोटा झौर परात ले कर प्राई और अलाउद्रीन की सभा के सभी आरदमियों का हाथ घुला 
रही हैं। कोई सत्र के प्रागे पततत विछा रही हैं। कोई पत्तल पर मांड रख जाती हैं, कोई 
चावल परसती हैं, कोई पूड़ी परसती हैं। कोई थाली ले झ्राती है और कोई बावन प्रकार के 
जनों को थाल में से निकाल-निकाल कर रखती जाती हैं । वे साड़िथाँ बदल-बदल करके 
| आ्राती हैं, तो दूसरे प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। हर चक्कर में वे नयी रंग की साड़ी पहनत 
हैं, मानो अप्सरियों का कुंड है । फिर अनेक प्रकार के ग्रावार लाती हैं। मुट्ठी भर-भर 
परसती हैं। जब परसने में कुछ भूल हो जाती है तो राजा स्वयं सेभाल करते थे। 
[५६३ ) 
जानहुँ नखत रहहिं रवि सेवाँ | बिनु ससि सूरहि भाव न जेंबा ॥। 
ने सब परकार फिरा हर फेरें । हेरा बहुत न थाबा हेरें॥ 
छः परी असूक सबे तरकारी | लोनो बिना लोन सब खारी ॥ 
मंछ छुपे श्रार्वह कर कॉँटे। जहाँ कंबल तहें हाथ न ग्रांडे ॥ 
डर मन लागेउ तेहि कंबल को डंडी। भाव नहीं एको कठहंडी ॥ 
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सो जेंवन नहिं जाकर भूखा। तेइ बिनु लाग जानु सब रूखा ॥ 
भ्रनभावत चार्ख वेरागा। पंच अंब्रित जानहुं बिल लागा ॥ 
बेठि सिघासन गुर्ज, सिंघ चरे नहिं. घास। 
जो लहि मिरिग न पावं, भोजन गने उपास॥ ५६३॥ 


झब्दार्थ--जेंवाँ-- भोजन । भाव न--प्रच्छा नहीं लगता । हेरा->खोजा । ऑ्रॉटेल्ड 
पहुँचता । कठहंडी-पाठास्तर-कनडंडी->दासी । गूजे - गरजता है। मिरिग--जानवर। 
उपास ८ उपवास । 


श्र्थ--दाप्तियाँ तारों की भाँति सूर्य (अलाउद्दीन) की सेवा में हैं । पर चन्द्रमा 
(पद्मावती) के बिता अलाउद्दीन को भोजन नहीं रुचता । हर बार सब प्रकार के भोजन 
लौट गये । अनेक बार उसने पद्मावती को खोजा, पर खोजने से पा न सका । उसे सभी 
प्रकार की तरकारियाँ अ्रभ्रिय हो गयीं, उस सुन्दरी के बिना नमक के समान सब खारी 
लगीं । जब वह मछली छूता तो उसके हाथ में कांटे ही लगते पर जहाँ कमल (पदुमावती) 
है, उसका हाथ ही नहीं पहुँचता । उसका मन तो उसी कमल की डंडी पर लगा हुम्ना है, 
उसको एक भी दासी अच्छी नहीं लगती । जिस चीज की भूख है यदि वही न मिले तो 
भोजन भ्रच्छा नहीं लगता, उसके बिता सब कुछ नीरस लगता है। विरक्त होकर बिना मन 
के खा रहा था । पाँचों प्रमृत उसे विष के समान लग रहे थे। सिंह अपने भ्रासन पर बैठा 
भूख के मारे गरजा करता है पर घास कभी नहीं खाता, जब तक उसे हिरन ग्रादि कोई जीव 
नहीं मिलता वह भोजन को उपवास समझता है । 
श्रलंकार--हृष्टान्त । 
(१६४] 
पानि लिहें दासों चहुं श्रोरा। प्रंत्रित बानी भरें कचोरा॥ 
पानी देहि कपूर क वासा ।पिये न पानी दरस पियासा॥ 
दरसन पानि देइ तो जोयों। बिन रसना नैनन्ह सौ पोयों ॥ 
पोउ सेवातों बुंदहि श्रघा ।कोनु काज जों बरिसें मघा ॥ 
पुनि लोटा कोंपर ले श्राई । के निरास श्रव हाथ धोवाई॥ 
हाथ जो धोवें बिरह करोरा। संवरि संवरि मन हाथ मरोरा ॥ 
विधि मिलाउ जासों मन लागा। जोरि न तोरु पेम कर तागा ॥ 
हाथ धोइ जस बंठेउ, ऊभि लोन्ह तस साँस। 
सेंबरा सोई गोसाई, देहि निरासहिं श्रास ॥ ५६४॥ 
शब्दार्थ--कचो रा->कटोरा । अघार-अघाता है । मघार-एक नक्षत्र । कोंपर-- 
परात । करोरा"-खरोच रहा है। मरोरा->मरोड़ता है, मलता है। 


। 


् 
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श्र्थ--भोजन के उपरान्त दासियाँ पानी लेकर चारों श्रोर घुमने लगीं। भश्रमृत के 
रंग का पानी कटोरों में भरा है । पानी ऐसा दे रही हैं जिनमें कपूर की सुगन्‍्ध है। पर 
अलाउद्दीन तो दर्शन का प्यासा है झत: पानी नहीं पीता । कहता है दर्शन रूपी प॑नी दो तो 
पिऊँ श्रौर उस दर्शन रूपी पाती को बिना जीभ के आंखों से पी बूँगा। पपीहा तो स्वाति 
की एक बूंद को ही पीकर तृप्त हो जाता है, मघा यदि मूसलधार बरसे तो क्‍या ? फिर 
दासियाँ लोटा श्रौर परात लेकर आईं और उसे निराश करके हाथ घुलाने लगीं। जब वह 
हाथ धोने लगा तो हाथ को मसल रहा है, मानो विरह को वह खरोंच रहा है। मन में 
पदुमावती का स्मरण करके वह हाथ को मरोड़ता जाता है। वह सोचता है कि हे ईश्वर 
उससे मिलाग्रो जितते मेरा मन लगा है, एक बार जोड़कर फिर प्रेम के तागे को मत तोड़ो । 
हाथ घोकर बैठते ही उप्नने ऊँची सांस ली, उस ईश्वर का स्मरण किया जो तिराशा की 
आशा है। 
[५६५ ] 
भे जेंबनार फिरा खँडवानी। फिरा श्ररगजा कुकुहँ बानो॥ 
नग श्रमोल सौ थारा भरे। राजें सेवा श्रानि क॑ घरे ॥ 
बिन ) कीन्‍्ह घालि गियें पागा। ऐ जग सूर सोउ मोहि लागा ॥ 
श्रौगुत भरा काँप यह जीऊ | जहाँ भान तहें रहैन सीऊ ॥ 
चारिहुँ लंड भान अ्रस तपा। जेंहि की विस्टि रँनि मसि छुपा ॥ 
कंबल भान देखो पे हँसा।श्रौ भानहिः चाहै परगसा।॥ 
झौ भानहि ग्रसि निरसरि करा | दरस जो पाव सोइ निरमरा ॥ 
रतन स्थामि तहेँ रेनि मसि, ऐ रत्रि तिमिर संघार । 
करु सुविस्टि भ्रौ किरिपा, देवल देहि उजियार॥५६५॥ 
आब्दार्थ -खेंडावनी >" शरवत । घालि->डाल कर । सीउल्‍च्शीत । 


श्र्य--भोजन समाप्त हुआ, इसके वाद शरबत चला । उसमें प्ररगजा, केसर श्रौर 

कस्तूरी श्रादि की सुगन्‍्ध थी। भ्रमूल्य रत्नों से भरे सौ थालों को राजा ने भ्रलाउद्दीन की सेवा 

में प्रस्तुत किया । फिर गर्दत को भुका कर उसने विनय किया कि हे संसार के सूर्य ! मुझे 

« वो शीत लग रहा है। में अवग्ुण्रों से भरा हूँ इसलिए कांप रहा हूं, जहाँ सूर्य होता है वहाँ शीत नह 

रह सकता | तू सारे विश्व में सूर्य की भाँति तप रहा है, जिसकी दृष्टि से रात की अंधियारी 

छिप जाती है । कमल सूर्य के दर्शन को पाकर ही श्रफुल्लित हो जाता है और चाहता है कि सूमं 

प्रकाशित हो । भाव यह है कि में चाहत। हूं, कि आपके सहारे मेरा भी प्रकाश हो । में रात 

के अँघेरे के समान रत्नसेन हूं और तू अघेरे को नष्ट करने वाला सूर्य है, भ्रतः तू दृष्टि शनौर 
कृपा कर जिससे में भी दिन में प्रकाशित हो सकू। 
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[५६६ ] 
सुनि बिनती बिहेंसा सुलतानू। सहसहुँ करा दिये जस भानू ॥ 
श्रनु राजा तू' साँच जड़ावा | भे सुदिस्टि सो सीउ छड़ावा ॥ 
भान की सेवा जाकर जीऊ। तेहि मसि कहाँ कहाँ तेहि सीउ ॥ 
खाहि देस श्रापन करु सेवा । श्रौर देउँ माँडो तोहि देवा॥ 
लीक प्रवान पुरुष कर बोला । धुव सुमेरु तेहि उपर डोला॥ 
बहुरि पसाउ दीन्ह जग सूरू । लाभ देखाइ लीन्ह चक मूरू॥ 
हँसि हँसि बोले, ठेके काँधा । प्रीति भुलाइ चहैं छरि बाँधा ॥ 
माया बोलि बहुत कं, पान साहि हँसि दीन्ह ॥ 
पहिलें रतन हाथ कं, चाहै पदारथ लीन्ह ॥५६६ 
शब्दार्थ--जड़ाव। --ठंडक पा रहा है। माडौऊ-माँडो गढ़। लीक प्रवान--पत्थर 
की रेखा के समान प्रामाशिक । प्रसाउ--प्रसाद। मूरू-मूलधन । रत्नर-रत्नसेन । 
पदारथ -- पद्मावती । 


श्र्थ--राजा की विनती को सुन कर सुलतान हँस पड़ा, हजारों किरणों के साथ 
जंसे सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार वह प्रफुल्लित हो गया। उसने कहा कि सचमुच 
राजा तू ठंडक पा रहा है, भ्रब मेरी सुदृष्टि तेरे ऊपर हो गई । भ्रब तेरा शीत छूट गया। 
जिसका चित्त सूर्य की सेवा में है उसे कहाँ अ्रेघेरा रह सकता है भ्लौर कहाँ ज्ञीत रह सकता 
है ? तू अपने देश का उपभोग कर और हमारी सेवा में रह और साथ में में तुम्हें 
मांडौगढ़ भी दे रहा हूँ। पत्थर की लीक के समान पुरुष की बात प्रामारिक 
होती है, ध्रुव श्रौर सुमेह उसके वचनों के सम्मुख चलायमान हैं। फिर उस जग सूर्य 
अलाउद्दीन ने राजा को प्रसाद दिया | कवि कहता है इस प्रकार लाभ दिखा कर 
वह मूलधन ही हड्प कर जाना चाहता है। हँस-हँस कर बोलता है और कंधे पर हाथ 
रखता है, प्रीति में भुला कर छल से बाँघना चाहता है। भूठी माया की बोलियों से बोल 
कर श्ञाह ने राजा को हँस कर पान दिया। इस भ्रकार पहले वह रत्नसेन रूपी रत्न को हाथ 
में करके फिर हीरा रूपी पद्मावती को लेना चाहता है। 
अ्रलंकार--रूपक । 
[ १६७ ] 
मया सूर परसन भा राजा | साहि खेल सतरंज कर साजा ॥ 
राजा है जो लह सिर घास | हम तुम्ह घरिक कर्राह निसराम्‌ ।। 
दरपन साहि पंत तहूँ लावा । देखों जर्बाह भरोंढों झावा ॥। 
खेलहि दुवो साहि श्रो राजा। साहि क रुख दरपन रह साजा ॥। 
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पेम क लुबुघ पयादें थाऊं। चले सोहें ताक॑ कोनहाऊं ॥। 
घारा दे फरजी बंदि लावा। जेहि मोहरा रुख चहै सो पावा ॥ 
राजा फोल देइ सह ॒ माँगा । सह दे साहि फरजो दिग खाँगा ॥ 
फीलहि फोल दुकावा, भए दुबों चो दंत। 
राजा चहै बुरुद भा, साहि चहै सह मंत ॥५६७॥ 
झब्दार्थ--प रसन भा--प्रसन्‍न हुआ । पाठान्तर-माया-मोह विबस भा राजा। 
घरिक एक घड़ो । पैंत-पाठान्तर - भीति । फील जनहाथी । सह-शह, मात । दुकावा 
गिराया । बुरुद>खेज् की वह भ्रवस्था जब किसी पक्ष के सब मोहरे मर जाते हैं और 
केवल बादशाह बच रहता है, यह भ्राधी हार मानी जाती है। सहमंत--पूरी हार । 
श्र -- प्रलाउद्दीन (सूर) की माया से राजा रत्ससेन प्रसन्‍न हो गया । शाह ने तब 
शतरंज की खेल का सामान तैयार किया और कहा कि हे राजा जब तक सिर पर सूर्य 
है हम तुम दोनों थोड़ा मनोविनोद करें । शाह ने भ्रपने बगल में एक दर्पण लगा लिया 
ताकि जब पद्मावती भरोखे पर आये तो वह उसका दर्शन कर ले । फिर दोनों शाह और 
राजा लेलने लग गये । शाह का रुख सदा ही दर्पण पर रहा । प्रेम का लोभी शाह अपने 
पैदल की गोटों को चलता है--सामने गोट चलता है और दर्पण पर देखता है कि वह किस 
जगह पर है ? अपने घोड़े को देकर उसने (जा को फरजी बन्द दिया। भश्र्थात्‌ प्यादे से 
बादशाह को राह दे दी । इतने में राजा भी जो मोहरा चाहता था था गया। उसने हाथी 
को बढ़ा कर शह मांगी। इधर शाह ने भी शह देकर फरजी की हानि कर ली। हाथी से 
हाथी मारा गया, दोनों बड़े प्रसन्‍न हुए। राजा तो बु्दं की स्थिति चाहता है जिसमें केवल । 
बादशाह बचता है और विपक्षी के प्राधीन हार होती है भ्रौर शाह पूरी हार देना चाहता है 
[ ५६८ ] 
सूर देखि श्रोइ तरई” दासों | जहें ससि तहाँ जाइ परगासीं ॥ 
सुना जो हम ढोली सुलतातू । देशा श्राजु तपे जस भानू ॥ 
ऊंँच छत्र ताकर जग माँहाँ। जग जो छाँह सब श्रोहि को छाँहाँ ॥। 
बेठि सिघासन गरबन्ह ग्रूंजा। एक छत्र चारिहें खंड भूजा॥ 
सोहें न निरखि जाइ श्रोहि पाहों । सब॑ नर्बाह के दिस्टि तराहीं। 
सनि माँय, श्रोहि रूप न दूजा । सब रुपबंत कर्राह श्रोहि पूजा ॥ 
हम भ्रस॒ कसा कसौटी श्रारसि । तहूं देखु कंचन कस पारस ॥ 
पातसाहि. ढोलो कर, कत चितउर महें श्राव। 
देखि लेहि पदुमावति, हियँ न रहै. पछिताव ॥५६८५॥ 


शब्दार्थ-परगासीं >> प्रकाशित हुईं, प्रसश्नतापुवंक कहा । तपै-- प्रकाशित है। 
भूजाउ-भोग करता है। 
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श्रथं--सूर्य (पलाउद्दीन) को देख कर तारा रूप दासियाँ प्रसन्‍नता पूर्वक वहाँ गईं, 
जहाँ चन्द्रमा (पद्मावती) थी और कहा कि हमने जो दिल्ली का सुलतान सुना है, उसे आज 
देखा । वह सूर्य के समान तप रहा है । संसार में उसका राज्य छत्र सबसे ऊँचा है, संसार 
में जो छाया है वह सब उसी के छत्र की छाया है। अपने सिंहासन पर बैठ कर गय॑ंसे 
ग्रजता रहता है । बह एकछत्र राजा होकर सारे संसार का भोग करता है। उसके सामने 
देखा नहीं जाता । सभी उसके सामने नीची करके भुक जाते है। उसके मस्तक पर मणि 
है और उसके रूप के समान कोई दूसरा नहीं है, सभी रूप वाले उसकी सेवा करते हैं । हमने 
उसके रूप को दर्पण रूपी कसौटी पर कसा है । प्र्याव्‌ दर्पणा में उसके रूप को देख कर 
परीक्षा की है। तू भी देख कि यह पारस या सोना कंसा है ? दिल्ली का बादशाह क्‍यों कर 
चित्तौड़ में आ्रायेगा, हे पद्मावती ! देख लो फिर हृदय में पछतावा न रहे । 


[ ५६६ ] 
बिगसि जो कुमुद कहै ससि ठांऊ । बिगसा कंबल सुनत रबि नाऊँ ॥ 
भे॑ निसि ससि धोराहर चढ़ो।सोरह करा जंसि विधि गढ़ी ॥ 
बिहँसि भरोखें श्राइ सरेखी। निरल्ि साहि दरपन महें देखो ॥ 
होतहि दरस परस भा लोना | धरती सरग भएउ सब सोना ॥ 
रुख माँगत रुख तासोँ भएऊ। भा सह मात, खेल मिटि गएउ ॥ 
राजा भेदु न॒ जाने भाँपा । भ॑ बिख नारि, पवन बितु काँपा । 
राघौ कहा कि लाग सुपारी । ले पोढावहु सेज सेंबारी ॥ 
रंनि बिहानी भोर भा, उठा सूर तब जागि। 
जा देखे ससि नाहों, रही करा चित लागि॥५६६॥ 
शब्दार्थ-सरेखीं 55 चतु र। निरखि -- देख कर । लोना--सुन्दर । परस --स्पर्श, पारस । 
सह--शाह । रुख--शतरंज के मोहरे का रुख । रुख-- पद्मावती का चेहरा । मात मत- 
वाला, मूछित । र्राँपा--छिपा हुआ । लाग सुपारी - सुपारी का बीज जब कोई खा लेता है 
तो उसे हलकी मूर्छा भ्रा जाती है, इसे सुपारी लगना कहते हैं । पौढ़ावहु >- लेटाओ । 





श्र्थ - कुमुद रूपी दासियों ने जब प्रसन्‍त होकर पद्मावती (शशी) से कहा तो कमल 
रूपी पदुमावती का मुख सूर्य (प्रलाउद्दीन) का नाम सुन कर खिल उठा । (यहाँ कवि ने 
पद्मावती के लिए दो उपमान शशी और कमल एक ही स्थान पर प्रयोग किये हैं, कारण 
यह है कि कुमुद रूपी सख्ियों के लिए तो वह शक्षी है--सखियाँ उसे देख कर ही खिलती 
हैं। घायसी ने श्रलाउद्रीन की उपमा सूर्य से दी है अतः अपने सरल स्वभाव के कारण उस 
में जो मुसकान बादशाह के नाम से आई उसके लिए कवि ने कमल से उपमा दी)जब रात होने 
लगी तो वह धौराहर के ऊपर चढ़ गई, वह सोलहों कला से युक्त थी जैसा की ब्रह्मा ने उसे 
शणढ़ा था । उस चतुरा ने भरोले में विहेंस कर शाह की ओर देख कर दर्पण में शाह को 


रु 
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देखा । दर्शन के होते ही उसका सुन्दर स्पझ्ञ प्रकृति से हुआ । उस स्पद्श से सारी पृथ्वी और 
आकाश स्वर्णाभा से भर गया । क्योंकि उसका रूप तो पारस था, उसके संसगग से सब कुछ 
स्वर्ण हो गया, (प्राध्यात्मिकूँसंकेत यह है कि उस परम तत्व की कलक से सभी कुछ सुन्दर 
भासने लगा) । शाह मोहरे का रुख मांगता था, इतने ही में उसने उसकी ओर देखा ही थी 
कि मूछित हो गया और खेल खतम हो गया । राजा इस छिपे हुए भेद को न जान सका, 
वह नारी (पदुमावती) उसके लिए विष हो गयी, प्राण वायु के बिना वह काँपने लगा। 
अथवा शाह को विषकन्या का विष चढ़ गया, इससे ब्रिना वात रोग के भी वह कांपने लगा । 
राघवचेतन ने तो बहाना बनाया कि इस सुपारी लग गई है, सेज संवार कर इसे उस पर 
लेटाओ । रात बीती, सवेरा हुआ । तब अलाउददीन जगकर उठा पर देखने पर उसे पद्मावत 
(शक्षी) नहीं दिखाई पड़ी, उसकी कला ही उसके चित्त में लगी रही । 
[२७०] 
भोजन पेम सो जान जो जेंवा | भंवर न तजे बास रस केंबा॥ 
दरस दिखाइ जाइ ससि छपो | उठा भान जस जोगी तपी ॥ 
राघौ चेतनि साहि पहूँ गएऊ | सूरुज देख केबल बिख भएऊ ॥ 
छत्रपती मन कहाँ पहुँचा । छत्र तुम्हार गँगन पर ऊँचा ॥ 
पाट तुम्हार देवतन्ह्‌ पीठी । सरग पतार रेनि दिन डोठी । 
छोह त पलुहै उकठा रूखा । कोह त महि सायर सब सूखा ॥ 
सकल जगत तुम्ह नाव॑ माथा। सब को :जियनि तुम्हारे हाथा ॥ 
दिन न नेन तुम्ह लावहु, रंनि बिहाबहु जागि। 
अरब. निचित अ्रस सोए, काहे बेलेंब श्रसि लागि ॥५७०॥ 
शब्वार्थ--भोजन पेम प्रेम का भोजन । जो जेंवा --जों खाता है । केंवा --कमल । 
छोह -+ कृपा । पतुहै >> पललवित होता है । उकठा - रूखा हुआ, सूखा पेड़ । कोह--क्रोध । 
बिहावहु--व्यतीत करते हो । 
श्रर्थ--प्रेम के भोजन को तो वही जानता. है जो उसे खाता है। भौंरा कमल के 
रस और महंक को नहीं छोड़ता। दर्शन दिखा कर पदुमावती (शशी) छिप गई और 
अलाउद्दीन (सूर्य) ऐसे उठा जंसे कोई जोगी तपस्वी हो । राघवचेतन शाह के पास गया । 
उसने देखा कि अलाउद्दीन (सूरज) पद्मावती (कमल) को देख कर विष का मारा हो 
गया है। उसने कहा कि हे शाहंशाह ! तुम्हारा मन कहाँ पहुँच गया है। तुम्हारा राज्य-छत्र 
तो भ्राकाश पर ऊंचा चढ़ा है। तुम्हारा सिंहासन तो देवताओ्रों की पीठ पर है, स्वर्ग, 
पाताल, रात-दिन सर्वत्र ही तेरी प्रभुता है। यदि तू कृपा कर दे तो सूखा हुआ पेड़ भो 
पललवित हो जाता है औ्नौर यदि तू क्रोध करे तो पृथ्वी, सागर सभी सूख जायें। सारा 
संसार तुम्हें माथा नवाता है, सबका जीना तुम्हारे ही हाथ है। 
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तुम तो दिन में आँखें लगने नहीं देते थे और रात को जग कर व्यतीत करते थे पर 
आज तो निश्चिन्त हो कर सो गये और इतनी देर तक क्यों सोते रहे ? दर 
[१०१] 
देखि एक कौकुत हाँ रहा। अ्हा श्रंतरपट, पे नहिं अहा॥ 
सरवर एक देख में सोई। अहा पानि, पे पानि नहोई॥ 
सरग श्राइ धरती महें छावा। अ्रहा घरति, प॑ घरति न भ्रावा ॥ 
तेहि महूँ है पुनि मंडप ऊँचा। करहि भ्रहा, पे कर न पहुँचा ॥ 
तेहि मंदिल मूरति मैं देखी । बितु तन, बितरु जिय जियें बिसेखी ॥। 
चाँद संपूरत जन होइ तपी । पारस रूप दरस दे छुपी॥ 
श्रब जहूँ छत्र दिसे जिउ तहाँ। भान ग्रमावसल पार्व॑ कहाँ ॥ 
बिगसा केवल सरग निसि, जनहुँ लोकि गा बोजु । 
यहौ राहु भा भानहिं, राधो मनहि पतीजु ॥५७१॥ 


जझब्दार्थ--कौकुत --कौतुक, झ्रचम्भा । भ्रतरपट->परदा । अहा 5 था । लौकि गा 5 
चमक उठा । भान प्रमावस--अमावस्या के दिन चन्द्रमा की एक किरण भी नहीं होतीं। 
अमावस्या में इसीलिए ग्रहणा भी सूर्य का होता है चन्द्रमा का नहीं। बीजु--बिजली । 
पतीज्भु-- विश्वास करो । 


भ्र्थ--अलाउद्दीन ने राघवचेतन से कहा कि में एक भ्रचम्भा देख रहा हूँ--पर्दा 
है भी और पर्दा है भी नहीं, भ्र्थात्‌ मैंने देखा तो झीश्षे में उसका प्रतिबिम्ब पर समझ में 
ऐसा"पड़ता है कि वह वास्तविक रूप ही था। आ्राध्यात्मिक भ्रर्थ में ब्रह्म और जीव के 
बीच में माया रूपी पर्दा है पर वास्तव में दोनों भ्रद्वेत हैं। श्रथवा साधक को रहस्य की पहली 
भांकी में जीव और ईश्वर के बीच व्यवधायन हट तो जाता है पर प्राप्ति नहीं होती, इस 
प्रकार पर्दा हटता भी है और नहीं भी हटता । मेंने एक सरोवर देखा, उसमें पानी था पर 
वह पानी न था--मैंने पद्मावती का रूप तो देखा पर वास्तव में तो दर्पण में पड़ा हुमा 
प्रतिविम्ब मात्र था--त्रह्म का प्रतिविस्‍्व ही तो माया का रूप है पर वास्तव में वह माया 
मिथ्या है । स्वर्ग आकर घरती में छा गया, धरती पर आया तो पर सचमुच घरती पर 
नहीं आया--धोराहर पर की पदुमावती पृथ्वी पर दर्पण के द्वारा आ तो गई पर वास्तव 
में तो वह ऊपर ही थी--विश्व में उस विश्वात्मा का रूप तो है पर जगत्‌ से परे । उसमें 
एक ऊँचा मंडप है जो हाथ में ही है पर हाथ वहां तक नहीं पहुँचता--उस दर्पण में सारा 
महल दिखाई पड़ता है--दर्पण हाथ में ही है पर दर्पण वाला प्रतिबिम्ब हाथ से बहुत दूर 
है--म्रह्म जगत्‌ के अखु-अरा में विद्यमान है पर कोई उसे श्राप्त नहीं कर पाता। उस 
मन्दिर में मैंने एक मूर्ति देखी जो बिना शरीर ओर बिना जीव के है, फिर भी जीती है-- 


ह /य 


हर 
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दर्पण के महल में पद्मावती थी, पर शरीर के होते हुए भी छाया मात्र थी । ब्रह्म] का स्वरूप 
तो निराकार है पर उसका चिरन्तन अस्तित्व निश्चित है। 


सम्पूर्ण सोलह कलाओं का चन्द्रमा बन कर पदुमावती प्रकाशित हुईं। वह रूप क 
पारस दर्शंन देकर छिप गयी । भ्रब जहां उसका छत्र है वहीं मेरा जी है पर भ्रमावस्या के 
चांद ( महल के भीतर वाली पद्मावती ) को सूर्य ( झलाउद्दीन, में ) कैसे पा सकता 
है ? कमल रूपी पदमावती स्वर्ग रूपी धौराहर पर चमकी, जैसे बिजली चमकती है। 
यही सूर्य (अलाउद्दीन) के लिए राहु हो गया अर्थात्‌ अ्रमावस्या के दिन राहु सूर्य को ग्रसेगा, 
अब पदूमावती भ्रप्राप्त है और उसका विरह रूपी राहु मुझे (सूर्य रूपी प्रलाउद्दीन को) ग्रसेगा,। '. 
है राघव तू ! मेरा विद्वास कर, यह एक भ्रचम्भा है पर इसमें भेद है । 

भ्रतद्भर--अप्रस्तुतप्रशंसा, रूपक। राम राम 

| श्र ] त्त्म 
श्रति बिचित्र देखेउं सो ठाढ़ो । चित क॑ चित्र, लोन्ह जिय काढ़ी । 
सिंध कोटलंक कुभस्थल जोरू | अ्ंकुस नाग, महावत सोरू ॥ 
तेहि ऊपर भा कंबल बिगासू । फिरि श्रलि लीन्ह पुहुप रस बासू ॥ 
इुहूँ खंजलन बिच बेठेउ सुवा | दुइज क॑ चांद धनुक ल॑ उबा ॥ 
मिरिग देखाइ गबन फिरि किया। ससि भा नाग, सुरुज भा दिया ॥ 
सुठि ऊँचे देखत श्रौचका । दिस्टि पहुँचि, पर पहुँचि न सका ॥ 
भुजा बिहुनि दिस्टि कत भई | गहि न सके, देखत बह गई॥ 
राघौ श्राधोी होत जॉँ, कत श्राछ्त जियें साथ | 
श्रोहि बितु श्राप बाघ बर, सके त ल॑ श्रपराध ॥५७२॥ 
सरलार्थ--कु भस्थल जोरू--दो कुच । उबान्‍-उदय हुआ । आझाघौ5"॑"्षप्ति । 
भ्राछ्ृत-- रहती । साध-- मनोवांछा । ग्राघ बाघ +- बाघ का सूधना भर्थात्‌ शेर का खा जाना, 
कहावत है कि रीछ और शेर जीव को पहले सूघते हैं, फिर यदि जीवित पाते हैं तो खा 
जाते हैं । मुर्दे को नहीं खाते । दोहे का पाठान्तर-- 
राघव हेरत जिउ गएउ, कित आछत जो असाध । 
यह तन राख पाँख कं, सके न केहि अपराध ॥ 

भ्रयं--मेंने वह खड़ी हुई अत्यन्त विचित्र सी देखी । हृदय में भ्रपना चित्र बेठा 
कर उसने मेरे जीव को निकाल लिया | उसकी कमर सिंह की कमर की भांति और उस 
पर दो कुच हैं। उस गज की गतिवाली का अंकुझ नाग रूपिणी चोटी है और महावत मोर 
रूपी उसकी गर्दन है । उसके ऊपर कमल रूपी मुख खिला है, फिर भौंरा रूपी तिल उस 
पुष्प (गाल) का रस ले रहा है | दो खंजन रूपी आाँखों के बीच में तोता रूपी नाक है।॥ 
दूज का चांद जंसा मत्था है, जिस पर घनुष रूपी भौँहें हैं। मृग रूपी श्रांखें दिख. कर फिर 
बह लौट गई। वह चन्द्रमुखी नाग हुई और में ( सूर ) उसके सामने दीपक हो गया। 
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प्र्थात्‌ जैसे सांप के सामने दीपक भिलमिला जाता है (ऐसी एक कहावत है), उसी प्रकार 
उसे देख कर में चकाचौंघ हो गया | एकाएक ऊँचे देखा, पर एक बार देखने के बाद भी 
प्रत्यक्ष दृष्टि न पहुँच सकी । भुजाग्रों से रहित दृष्टि क्यों हुई, क्योंकि वह पकड़ तो सकती 
नहीं केवल देख कर रह जाती है । हे राघवचेतन ! यदि तृप्ति होती तो जी में देखने की 
इच्छा क्यों रहती । इसके प्रति यदि तृप्ति नहीं तो इससे तो अच्छा शोर है, मुझे शेर के 
सामने रख देते, भ्रत्र तो मेरी हत्या का अपराध यदि ले सकते हो तो लो । 
[ १७३ 
राघों सुनत सीस भुईद७ं घरा। जुग जुग राज भान के करा ॥ 
श्रोहि करा, औ रूप बिसेखी।। निचे तुम्ह पदुमावति देखी ॥ 
केहरि लंक कुभस्थल हिया। गीवें मंजूर, श्रलक रबि दिया॥ 
केबल बदन श्रौ बास समोरू | खंजन नेन नासिका कीरू॥ 
भौँहें घनुक, ससि दुइज लिलादू | सब रानिन्ह ऊपर बह पादू॥ 
सोई मरिरिंग देखाइ जो गएऊ। बेनी नाग, दिया चित भएऊ॥ 
दरपन महेँ देखी परिछांहीं। सो मूरति, जेहि तन जिय नाहीं ॥ 
सबहि सिंगार बनी घनि, भ्रव सोई मत कीज। 
अलक जो लगुने भ्रधर कें, सो गहि क॑ रस लोज ॥५७३॥ 
जब्दार्थ--रबि दिया -अलक रूपी नागों ने सूर्य रूपी रत्ससेन को दीपक बना दिया-- 
देखिये पद ५७२।५--पाठान्तर-वेधिया5- प्रंकुश । पाटू --फ्टरानी * 
भ्रथ--राधवचेतन ने इस बात के सुनते हो अपने मस्तक को भूमि पर रख दिया 
और कहा कि हे,्ादशाह ! तुम्हारा राज्य सूर्य के तेज की भाँति? जुग-जुग रहे । उसकी 
कला क्लोर विशेष रूप आपने देखा । निश्चय ही वह पद्मावती थी। उसी की कमर सिंह 
की कमर के समान है और हाथी के कु भस्यल के समान छाती है, ग्रीवा मोर की भाँति 
और चोटी नाग के समान है. जिसके कारण सूर्य रूपी भ्रलाउद्दीन निस्तेज (दीपक होकर 
भलमलाने लगा था । कमल के समात मुख और सुगन्धित बात है। खंजन के समान 
अंखें और तोते के समान नाक है। उसी की भौंहें घनुष के समान और ललाट द्वितीया 
के चन्द्रमा की भाँति है। वही सभी रानियों में पटरानी है ' उसी ने नैन मृग दिखाये हैं, 
उसी की वेणी रूपी नाग के सामने तेरा चित्त दीपक की भांति भलमला उठा है। तुमने 
दपंणा में उसकी परछाहीं देखी है । वह तो प्रतिबिम्ब था, उसमें जीव नहीं था--भाव यह 
कि जब प्रतिबिम्ब देख कर तेरी यह हालत हुई तो भला उसका प्रत्यक्ष रूप देख कर तेरा 


क्‍या हाल होगा ? 
2 वह पदुभावती सभी श्वज्ञारों से युक्त है श्रतः अब वही मत करना चाहिए जिससे 


जो चोटियाँ अघरों पर लटक रही हैं उन्हें पकड़ कर अ्रघरों का रस ले सको । 
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मत भा माँगा बेगि वेवातू । चला सूर सेंवरा अस्थानू ॥ 
चलन पंथ राखा जो पाऊ। कहाँ रहन थिर कहाँ बटाऊ॥ 
पंथिक कहाँ कहां सुस्ताई। पंथ चलें पे पंथ सिराई॥ 
छर कीजे बर जहाँ न प्राठा । लीज॑ फूल टारि के काँटा॥ 
बहुत सया सुनि राजा फूला। चला साथ पहुँचावे भूला॥ 
साहि हेतु राजा सौँ बांधा । बातन्ह लाइ लोन्ह गहि काँधा॥ 
घिउ मु सानि दीन्‍्ह रस सोई । जो मुख मोठ, पेट बिख होई॥ 

श्रसिय. बचन झ्रौ साया, को न मुएउ रस भीजि । 

सतुरु मरें जाँ अंब्रित, कत ताकहूँ बिख दीज ॥५७४॥ 


शब्दार्थ--मत-पाठास्तर-मीत । सँवरा >नस्म रण किया । बटाऊ->पथिक । सुस्ताई तन 
आलस्य करेगा सिराई--खतम होगा। छर"तछल। बर“”"बल। आ्रॉटान्‍-पूरा हो। 
मया"+दय -मोह। 


श्रं--राय हुई, शाह ने प्रस्थात के लिए विमान मांगा और अ्लाउद्दीन (मूर) 
अपने स्थान को स्मरण करके चल पड़ा । जिसने चलते हुए मार्ग पर पैर रख दिया । बह 
पथिक होने के कारण स्थिर कंसे रह सकता है ? राहगीर कहाँ-कहाँ भ्रालस्थ करेगा, 
उसका रास्ता तो चलने पर ही समाप्त होगा। जहाँ बल पूरा नहीं पड़ता वहां छल 
किया जाता है, कांटे को हटा कर फूल निकाला जाता है । ज्ञाह की बहुत दया को सुनकर 
राजा भ्रत्यन्त प्रसन्‍न हुआ, भूल कर उसे पहुँचाने के लिए उसके साथ चला । शाह ने राजा 
से बड़ा प्रेम रखा, बातों में लगा कर उसके कन्धे पकड़ लिए। घी में मिलाकर शहद देने 
से थुख तो मीठा होता है पर वह पेट में विष हो जाता है । अमृत के समान मीठे वचन और 
माया के रस में भीग कर कौन नहीं मरता, जब शत्रु अमृत के देने से मरे तो उसे विष , 
क्यों दें । 

अ्रलंकार--लोकोक्ति । 
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इस पद के उपरान्त भी पं० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादिक ग्रन्थावली में एक, पद हैं 
जिसे डा० माताप्रसाद गुप्त क्षेपक मानते हैं। पद इस प्रकार है-- 


चाँद घरहि जा सूरुज आरावा । होइ सो अ्रलोप श्रमावस पावा ॥ 
पूर्याह्‌ नखत सलोन सो मोतो । सोरह कला न एकौ. जोती॥ 
चाँद क गहन भ्रगाह जनावा। राज भूलि गहि साह चलावा॥ 
पहिलों पंवरि नाधि जो आवा । ठाढ़ होहि राजहि पहिरावा ॥ 
सौ तुषार, तेइस गज पावा | दुदुभि औ चौघड़ा दियावा॥ 
दूजी पेंवरि दीन्ह असवारा। तोजि पंबरि नगर दीन्ह श्रपारा॥ 
चौथि पंवरि देइ दरब करोरी । पंंचई बुईइ होरा के जोरी ॥ 
छठईं पंवरि देइ माड़ौ, सतईं दीन्ह चंदेरि। 
सात पंबरि नाँघत न्‌र्पाह, लेइगा बाँध गरेरि ॥ 
भाव यह कि जब से पद्मावती (चंद्र) के घर अलाउद्दीन (सूर्य) आया, पद्मावती 
बुप्त हो गई जैसे भ्रमावस में चन्द्रमा लुप्त हो जाता है। सखियां (नक्षत्र) पूछती हैं पर 
पद्मावती की मलिनता नहीं जाती । इस चन्द्र-ग्रहरा की बात पहले ही (गोरा-बादल के 
द्वारा) बता दी गई थी फिर भी भूल कर राजा शाह को पकड़े हुए भ्रागे चला गया। 
अल्लाउद्दीन ने पहली पौड़ी पर राजा को खिलझ्त पहनाई, और सो तुखारी घोड़े, तेइस 
हाथी, दुदुभी और चौधड़ा बाजा दिया, दूसरी पर सवारो, तीसरी पर अतेक रत्न, चौथी 
« पर करोड़ द्रव्य, पाँचवीं पर माँडी गढ़ और सातवीं पर चंदेरी दिये पर सातवीं;डढेवढ़ी के पार 
करते ही उसने राजा को घेर लिया और बांध लिया। 
[५०५] 
एहि जग बहुत नदी (जल जुड़ा। कौन पारभा, को [नहिंहूं बूड़ा॥ 
को न प्रंध भा श्रांखिन देखा। को न भएउ डिठियार सरेखा॥ 
राजा कहें बियाधि भे माया। तजि कबिलास परे भुइ पाया॥ 
जेहि कारन गढ़ कीन्ह श्रेंगंडोे । कत छाँड़ जा. प्रावे मूंठी ॥ 
सतुरुहि कोउ पाव जा बाँवी । छांडि आपु कहें करं बियाधी ॥ 
चारा मेलि घरा जस माह्ूँ। जब हुति निकसि सकत म्रुव॒ काछू ॥ 
मंत्रनह॒ नाग पेटारें मूंदा। जांब। मिरिग पंग नह खूंदा॥ 
राजा धरा झ्रानि कं, शो पहिरावा लोह। 
श्रेस लोह सो पहिरं, जो चेत स्थामि कहूँ दोह ॥५७५॥ 
झब्दा्थ --डिंठियार +-देखने वाला । सरेखा--चतुर । अंग्रूठी -- घेरा । हैतिलतसे । 
काछू + कछुआ । मूंदाउ-वन्द किया। खूंदा->उछलता । चेत--सोचता है । स्थामितत 
स्वामी । दोह -द्रोह । 
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। अ्र्यं-“-इस संसार-सागर में बहुत सी नदियों का जल एकत्रित है, कौन है जो पार हो 
गया और कभी डूबा नहीं--अर्थात्‌ सभी कभी न कभी भूल कर जाते हैं और घोखा खाते 
हैं । कौन सा आंख वाला और चतुर व्यक्ति कभी न कभी भ्रन्धा नहीं हो जाता और उसका 

हु + सत्‌-अरसत्‌ का विवेक नष्ट नहीं हो जाता। राजा को अझलाउद्दीन की माया ही दुःख का कारण 
बनी । उसने स्वर्ग के समान अपने गढ़ को छोड़ कर ज़मीन पर पैर रक्खा | जिस मतलब 

। से भ्रलाउद्दीन ने गढ़ पर घेरा डाल रखा था उसे वह कब छोड़ सकता है, जब वह उसकी 

मुट्ठी में ही भ्रा गया । शत्रु को यदि कोई कभी बाँध पावे और छोड़ दे तो वह अपने को ही 

दुःख पहुँचाने वाला होगा । जैसे चारा डाल कर मछली पकड़ी जाती है, श्रौर जल से निकलने 
पर कछुप्ना मर सकता है इसी प्रकार राजा का माथा में पड़कर किले से बाहर निकलना 

व खतरनाक हुप्ा । मत्र से सांप को तो पिटारे ही में बन्द कर दिया जाता है, हिरन क इस 

प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह एक कदम भी उछल न सके--इसी प्रकार अलाउद्दीन ने 

राजा को पकड़ लिया झ्ौर उसे लोहे की बेड़ियां पहना दीं, उसको वे बेड़ियाँ पहनाई गई” 
जो उस व्यक्ति को पहनाई जाती हैं जो स्वामी के द्रोह की सोचता है । 





[५७६ ] 
पायग्ह गाढ़ीं बेरी परी | सांकरि गींब, हाथ हथकरीं ॥ 
। श्रौ धरि वांधि सेंजूसा सेला। भ्रस सतुरुहु जनि होइ दुहेला।॥। 
सुनि चितउर महें परा भगाना । देस देस चारिहुं खेंड जाना॥ 
| श्राजु नराएत फिर जग खूंदा | भ्राजु सिघ  संजूसा सूदा॥ 
| श्राजु खसे रावन दस सांथा। श्राजु कान्‍्ह कारी फन नाथा॥ 
श्राजु परान कंससेनि ढीला। भ्राजु सोन संखासुर लोला। 
श्राजजु परे पंडो बंबि माहाँ। भ्राजु दुसासन उपरी बाहाँ॥ 
श्राजु धरा बलि राजा, मेला बाँधि पतार। 
पु श्राजु सूर दिन श्रेंयवा, भा चितउर प्रेंघियार ॥५७६॥ 
ज्ब्दार्थ--गाढ़ी न कठिन । गींव""गला | मंज़ूसा--कठघरा । दुहेली - दुःखी । 
श्ुदा-- कूदा । कंससेनि कंस । 
भ्रयं--राजा के पैरों में बेड़ी पड़ गई, गले में सांकल और हाथ में हथकड़ी पड़ी 
श्रौर उसे बाँधकर कठघरे में बन्द कर दिया, इस प्रकार तो छात्रु भी दुःख में न पड़े। यह 
सुनकर चित्तौड॒ में लोग भाग पड़े और सारे देश और चारों ओर गये। लोगों ने शोर 
किया कि श्राज तो फिर भगवान्‌ संसार के बन्धन में कूद गये हैं, आज रावण के दश मस्तक 
न जीचे गिर गये, झ्राज कृष्ण ने कालिय नाग को नाथ लिया । झ्ाज तो कंस के प्राण ढीले हो 
जये हैं, श्राज मत्स्पावतार ने झंखासुर को निगल लिया है। आज पांडव लोग बन्दी हो गये, 
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आज दुःशासन की भुजा उखाड़ी गई। झ्राज राजा बलि पकड़ा गया और उसे पाताल में 
बाँधकर डाल दिया, आज दिन का सूर्य अस्त हो गया और चित्तौड़ में अंबेरा हो गया। 
नोट--जायसी की यह प्रकृति है कि अप्रासंगिक घटनाओं को केवल अलंकार के रूप 
में प्रयोग करते हैं, इन उदाहररों में प्रस्तुत के साथ अग्रस्तुत के अंचित्य को नहीं देखा जा 
सकता । राजा का बन्धन हुप्रा--प्रतः बंधन शब्द पर उनकी कल्पना का घोड़ा दोड लगाने 
लगता है और घटनाओं के औचित्य की कोई परवाह नहीं करता । 
[५७७ ] 
देव सुसेमाँ की बँदि परा। जहें लगि देव सबहि सत हरा॥ 
साहि लीन्ह गहि कोन्ह्‌ पयाना । जो जहें सतुरु सो तहाँ बिलाना ॥ 
खुरासान श्रौ डरा हरेऊ।काँपा बिदर, धरा श्रस देक॥ 
जिधि उदैगिरि घवलागिरी | कॉपी सिस्टि, दोहाई फिरी॥ 
उबा सूर, भे सापुहें करा। पाला फूटि, पानि होइ ढरा॥ 
डंडब डॉड़ दीम्ह, जहं ताईं। श्राइ सो डेंडबत कीन्ह सबाई ॥ 
दुदि छाँडि*ं सब सरगहि गई। पुहुमि जो डोली सो भ्रस्थिर भई ॥ 
पातसाहि ढीली महेँ,ग्राइ बैठ सुख पाट । 
जिन्‍्ह जिन्ह सीस उठाए, धरतो घरे लिलाट ॥!५७७॥ 
झब्दार्थ--बिलाना- विलीन हो गया । सामुहँ->सामने। कराः”किरणों ' ढराउः 
बहगया । डंइव-पाठास्तर दु दहि >दु दुभि । डाँड >डंडा । 
अ्र्थ--जैसे सुलेमान के वन्धन में देव पड़ गये थे उसी प्रकार अलाउद्दीत के बन्धत 
मे राजा पड़ गया, जितने देव थे सबका सत्‌ जाता रहा--पप्र्यात्‌ कोई हिन्दू राजा कुछ 
करने का साहस न कर सका | शाह ने पकड़ कर प्रस्थान कर दिया, यह सुनकर उसके 
जितने शत्र, जहाँ थे वहीं विलीत हो गये । खुरासान और हरेव डर गये, वीदर भी 
कांप उठा, उसने सोचा कि जब ऐसे देव रत्नसेन को पकड़ लिया तो हमारी कौन 
गिनती । विध्यप्रदेश, उदयगिरि और धवलगिरि की सारी सुष्टि कॉँप उठी और 
अलाउद्दीन की दोहाई फिर गईं। सूर्य के समान अलाउद्दीत का तेज उदय हुम्रा, 
जसकी किरणों के सम्मुख होते ही पाला पानी होकर बह गया। जहाँ-तहाँ दुःदुभियों पर 
ड'डे चलाए गये, सब लोग ग्रा श्राकर उसके सामने दंडवत करने लगे। दु दुभि की आवाज 








#डा० वासुदेवशरण जी ने 'छाँडि' के स्थान पर 'डांडि' पाठ माना है। “डॉडि' पाठ 


मनेर और गोपाल चन्द्र की प्रतियों में है। उनका अर्थ है कि शाह की दु दुभि पृथ्वी में सब « 


को टौडित करके स्वर्ग चली गयी । इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से 'डांडि और 'छाँडि' 
विशेष अन्तर नहीं पड़ता | इतलिए डा० माता प्रसाद जी का पाठ “छाँडि' ही लेना उचित 


प्रतीत होता है । 
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पृथ्वी को छोड्कर स्वर्ग तक पहुँची, जो 
दिल्‍ली में अपने सिहासन पर सुख से आ बेठा । जिन-जिन लोगों ने उसकी अनुपस्थिति में 
सिर उठाये थे, सबने जमीन पर मत्था टेक दिया । 





[ ५७८ ] 

हसी  बंदिवान जियबधा | तेहि सौंपा राजा अ्रगिदघा॥ 
पानि पवन कहँ झास करेई ।सो जिय बधिक साँस नहिं देई॥ 
मसाँगत पानि झ्रागि ले धावा | सोंगरुहू एक झ्राइ सिर लावा॥ 
पानि पवन तें पिया सो पिया। अब को श्रानि देइ पाषिया॥ 
तब चितउर जिय भ्हा न तोरें । पातसाहि है घर पर मोर !॥ 
जर्बाहे हँकारहि है उठि चलना। सो कत करों होइ कर मलना ॥ 
करों सो मौत गाढ़ि बंदि जहाँ । पानि पबन पहुंचाबे तहाँ ॥ 

जल श्रंजुलि महें सोवा, समुंद न सेंबरा जागि। 

श्रब घरि काढ़ा मंछ जेउंँ, पानी माँगत झ्रागि ॥ ४७८ ॥ 


शझब्दार्थ --बंदिवान >> बंदीग्रृह का रक्षक । जियवधा--जल्लाद । ग्रशिदधा--भ्राग से 
जला हुआ मोंगरुहूँ--मुंगरी ->लकड़ी की गदा जिससे ठोक कर जमीन पर खूटा गाडा 
जाता है। हँका रहि--बुलाएगा । 

भ्र्थ--बंदीगृह का रक्षक एक हबशी जल्लाद था, उसे आग से जलाया हुआ्ना राजा 
सौंप दिया। पानी भरौर हवा की ही प्राशा वह कर सकता था, उसके लिए भी यह वधिक 
साँस लेने भर के लिए भी न देता था। जब राजा पानी माँगता तो जल्लाद श्राग लेकर 
दौड़ता था श्रौर सिर पर एक मुगरी मारता था। वह कहता था कि तूने पानी श्रौर हवा 
भ्रव तक जो पी ली सो पी ली, अरब हे पापी ! तुके कौत देगा ? जब तू चित्तौड़ में था तब 
तू नहीं सोचता था कि तेरे सिर पर बादशाह है। भ्रब तो जब ही वह बुलाएगा तुमे चल 
देना पड़ेगा, भ्रव मैं क्या करूँ, तुकं तो बस हाथ मलना है । हे दोस्त, श्रब तो वही करूँगा 
कि तू गाढ़े बन्धन में पद्ध जाय,और वहाँ ही पानी और हवा मिले। समुद्र में जब भरे 
हुए जल में सो रहा था तो आगे की याद नहीं करता था, श्रव तो मच्छ उसमें से पकड़ कर 
निकाला गया और पआ्राग में डाला गया है तब तू पानी मांगता है ? भर्थात्‌ जब तू चित्तौड़ 


में आनन्द से था तब भूला हुआ था, भ्रब जब यहाँ बन्दीखाने में पड़ा तो पानी क्‍यों 
> माँग रहा है ? 





[५७६ ] 
पुनि चलि बुइ जन पूछे भ्राए । श्रोहि सुठि दगथ भ्राइ देखराए ४ 
तू सरपुरी न कबहुँ देखो । हाड़ जो बियुरे देलि न लेखी ॥ 


४६० 


अब हम उतर देहि रे देवा | कवने गरब न माने सेवा ॥ 
तोहि अ्रस केत गाड़ि खनि मूंदे । बहुरि न निकसि बार क॑ खूंदे ॥ 
जो जस हेंसे सो तेसे रोवा । खेलि हाँसि एहि भुइ पे सोवा ॥ 
तस श्रपने मुह काढ़े घुंव। । चाहसि परा नरक के कुँवा ॥ 


जरसि मरसि अरब बाँघा, तंस लाग तोहि दोख। 
अबहूँ मात्र पदुमिनी, जाँ चाहसि भा मोख॥ ५७६॥ 
झब्दार्थ--सुठि -- बहुत 4 दगध+-जलने वाले । मरपुरी न्‍न्यमपुरी । हाडु- 
हहियाँ । जिश॒र- बिलरे हुए । लेखी समझा । महू में भी। केत <-कितने ही । खनिर5 
खोदकर । मू देलतढक कर । 
श्रर्थ--फिर दो झ्रादमी राजा रत्नसेन से कुछ बात पूछने के लिए ग्राये । ये देखने 
में ऐसे क्रूर भौर भंयकर थे मानो अत्यन्त जलते हुए से हों। उन लोगों ने प्राकर राजा को 
श्रमकाया कि तूने प्रमी तक यमपुरी नहीं देखो है । तुमने संसार में बिखरी हुई हष्डियों को 
तो देखा होगा पर उन्हें देखकर भी तुमने नहीं समझा कि में भी इसी प्रकार नष्ट हो जाऊँग 
और तब खोजने पर भी न मिल सकूगा। है देव, प्रव हमें उत्तर दो कि किस घमंड के बल 
वर तूने बादशाह प्रलाउद्दीन की प्रधीनता स्वीकार नहीं की थी। तुझ जैसे कितनों को ही 
उसने भूमि खोद कर गड॒वा दिया और वह फिर न निकल सके, वे अनेक बार मारे गये । 
जो जैसे हँसता है उसी प्रकार रोता है। हँस-खेल कर इसी भूमि पर सदा के लिए सो 
जाता है। तुमने श्पने मुझे से ऐसा धुञ्रा निकाला है कि भ्रब नरक के कुएँ में पढ़ना 
चाहता है। तुमे ऐसा दोष लगा है कि अब तू बंत्रा हुम्रा जनेगा, मरेगा, इसलिए यदि अ्रब 
भी तू प्रपना छुटकारा चाहे तो पद्िमनी को देना स्वीकार कर | 
[५६० ] 
पूंछेन्हि बहुत, न बोला राजा | लोन्हेसि चूपि, मींचु सन साजा ॥ 
खनिगढ़ श्रोबरी महें ले राखा। निति उठि दगघ होहि नो लाखा॥ 
डाँउ सो साँकर प्रौ प्रेंघिधारा । दोसरि करवट लेद न पारा॥ 
बीछी साँप श्रानि तहें मेले । बॉका प्रानि छुवार्वाह्‌ हेले ॥ 
दहुर्काह सेंडसी, छूटहि नारी । राति देवस दुख गंजन भारी ॥ 
जो दुख कठिन सहा पहारू । सो श्रंगव मानुस सिर भारू॥ 
जौ सिर परे सर सो सहें | कछु न बसाइ, काहु के कहें |! 
डुख जारे दुख भूंजे, दुख खोबे सब लाज । 
गाजहि चाहि गरुब दुख, दुखी जान जेहि बाज॥ ५८०॥ 





#/॥ 


रत्नसेन-बन्धन-खण्ड ५६१ 





झब्दार्थ--च्रूषि >> छुप्पी । मींचु ७ मृत्यु ॥ ओवरी--घर के भीतरी भाग का कमरा। 

नौ लाखा--नव लक्ष्य (निद्ञान) । ठारउँ-जजगह । सॉँकर--तंग । दोसरि>दूसरी । 

पारा"-सकता था। मेले -८डाल दिये । बाँका--कटार की भांति का एक लोहे का औजार 

५ कु जिससे टोकरी भ्रादि बनाने वाले बाँस छीलते हैं। हेले --हेला, डोम । दहकहिं--जलती हैं । 
गंजन-पाठान्तर-पहुंचे । गाजहि चाहि->वज्ञ से भी बढ़कर । बाज>पड़ता है। 


श्र्थं--उन भ्रादियों ने बहुत पूछा पर राजा न बोला, उसने चुप्पी साध ली और 
मन में मृत्यु की तैयारी कर ली । गड्‌डा खोदकर घर के भीतरी भाग वाले कमरे में रखा, 
जहाँ रोज उठकर नौ निशान (दाग) उसके शरीर पर दागे जाते थे। वह जगह भ्रत्यन्त 
सेंकरी थी श्रौर अँघेरा भी था। संकीणंता इतनी थी कि कोई व्यक्ति दूसरी करवट भी न 
ले सकता था । फिर वहाँ बिच्छू और साँपों को लाकर डलवा दिया गया । डोम बाँके को 
गर्म कर करके उसके शरीर से छुप्नाते थे। संडासियाँ ब्राग में तपाई जाती थीं जिससे वे 
लाल रहती थीं भ्रौर उन्हें देखते ही नाड़ी की गति बन्द हो जाती थी। इस प्रकार राजा 
को रात-दिन भारी दुःख था। जिस कठिन दुःख को पहाड़ भी बरदाइत नहीं कर सकता, 
उसे मनुष्य बेचारा भ्रपने सिर पर सहता है। जो कुछ भी सिर पर पड़ता जाता है, वही 
मनुष्य को सहना पड़ता है, किसी के कहने पर कुछ नहीं होता । दुःख ही मनुष्य को जलाता 
है और भूनता है । दुःख सारी लोक-लज्जा को नष्ट कर देता है । दुःख वज् से भी बढ़कर 
भंयकर होता है, वही दुःखी उसे समभता है जिस पर दुःख पड़ता है। 
| नोट--जायसी ने यातनाओ्रों की इतिश्री ही दिखा दी, श्रौचित्य का इतना भी ध्यान 
न रखा कि कहाँ राजा रत्नसेत का बन्दी होता और कहाँ इस प्रकार की यातनाएं । 
वास्तव में सूफी-मार्ग में यातनाग्रों का ही महत्त्व है, प्रतः सूफी कवि भावना के श्रावेग 
में लिखता ही गया । 


9८, पद्मावती-नागमती-विलाप-खणड 


[ ५८१ ] 
पदुस्ावति बितु कंत दुहेली। बिनु जल कंवल सूद्धि जसि बेली॥ 
के गाढ़ि श्रीति पिय मो सों लाए। ढोली जाइ निचित होइ छाए ॥ 
कोइ न बहुरा निबहुर देसू। केहि पूछों, को कहै संदेसू ॥ 
जो गौन सो तहाँ कर होई। जो श्राबं, कछु जान न सोई ॥ 
अ्रगम पंथ पिय तहाँ सिधावा । जो रे जाइ, सो बहुरि न झावा॥। 


शहर परदमावत-भाष्य 





कुझा ढार जल ज॑ंस बिछोवा। डोल भरें नेनन्‍्ह तस रोवा॥ 
लेंजुरि भई नाँह बित्रु तोहो | कुवाँ परी, घरि काढहु मोही॥ 
जैन डोल भरि ढारं, हिएँ न आ्रागि बुभाइ। 
घरी घरी जिउ बहुरं, घटी घरी जिउ जाइ ॥ ५८१॥ 
शब्दा्थ --दुहेली -- दुर्भाग्यपूर्ण, ॥ ढीली >> दिल्ली, ढीली। बहुरा--लौटा। 
निबहुर">जहाँ से कोई नहीं लोटता । 'जाय। ढारन"-डालना-पाठान्तर-घार । तस- 
पाठान्तर-घनि -सस्त्री । लेंजुरि-रस्सी जिससे डोल बाँध कर कुएँ में से पानी निकालते हैं। 
घरी-घरी --थोड़ी-थोड़ी देर बाद । 
प्र--प्मावती प्रपने पति ( रत्नसेन ) के बिना प्रत्यन्त दुःखी हुई। उसकी दशा 
ऐथी हुई जैसे बिता जन के कम्तल की लता सूख जाय। वह रोकर कहने लगी कि हे 
प्रियतम ! प्रापने मुझ से गाढ़ी प्रीति की पर भ्रव दिल्ली जाकर निश्चिम्त वहाँ छाए हुए हो । 
इस प्रकार तुम्हारी प्रीति प्रव्र ढीली हो गई है। वह देश ऐसा है कि वहाँ से कोई नहीं 
लौटता । प्रब मैं किस से पूछूँ, जो मुझे तुम्हारा संदेश दे । जो ही वहाँ जाता है वहीं का 
हो जाता है, जो ग्राता है वह कुछ भी नहीं जानता । उसका मार्ग बड़ा ही प्रगम है, वहीं 
मेरा प्रिय गया है. वहां जो जाता है वह लौट कर नहीं श्राता । (इन पंक्तियों में जायसी ने 
परलोक का संकेत कर रक्ख है जहाँ जाने पर कोई वापस नहीं श्राता है श्लौर प्राता है 
तो उसे पूर्व जन्म का कुछ स्मरण नहीं रहता ।) 
पद्मावती कहती है कि हे नाथ ! भ्राज मेरी श्रांखों से प्रांतू इस प्रकार निकल रहे 
हैं जेसे जब कुएँ में बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी द्वारा पानी कुएँ के पानी से प्रलग होता है 
और जैसे-जैसे ऊपर लिचता है बहता रहता है । ग्रब तो हम तुम्हारे बिना रस्सी के समात 
हो गयी हैं प्रौर कुएँ में गिर पड़ो हैं, तू ही प्राकर हमें निकाल । हमारी प्राँखें बाल्टी भर- 
भर कर आँसू द्वारा पानी डाल रही हैं फिर भी हृदय की विरहाग्ति नहीं बुभ रही है। 
इस समय हमारा प्राण घड़ी-घड़ी पर जा रहा है भ्रौर वापस भ्रा रहा है। 
झलंकार--रूपक, विशेषोक्ति । 
[ ५६२ ] 
नीर गंभीर कहाँ हो पिया। तुम बिन फाट सरोवर हिया॥ 
गएहु हेराइ, बिरह के हाथा। चलत सरोवर लोन्ह न साथा॥ 
चरत जो पंछी केलि क॑ नोरा । नीर घटे कोउ प्रावन तीौरा॥ 
कंबल सूख, पंखुरी बिहरानी।कन कन होइ मिलि छार उड़ानो ॥ 
बिरह रेति कंचन तनु लावा । चून चून क॑ खेह मिलाबा॥ 
कमक जो कन कन होइ बिहराई । पिय पे छार समेंटें झ्राई॥ 
बिरह पथन यह छार सरीक । छारहु भ्रानि मिला बहु नोरू॥ 





है / 


पच्यावती-नागमती-विलाप-खण्ड ५६३ 





अ्रबहुँ मया क॑ भ्राइ जियावहु, बियुरी छार समेंटि | 
नव भ्रवतार होइ नइ काया, दरस॒ तुम्हारें भेंटि ॥५८२॥ 
क् जब्दार्थ -- हेराईज>खो जाना । बिहरानी ->फट गई । छार-मिट्टी । विशुरीजः 
५$% बिखरी हुईं । रेतिन्‍>काटकर । लावा -- जला दिया । समेंटि-- एकत्रित करना । 
भ्रर्थ--पद्मावती रोती जा रही है कि हे प्रियतम ! तुम गम्भीर जल के समान हो, 
बताम्नो कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे बिना हमारा हृदय इस श्रकार फट रहा है जैसे पानी के 
सूख जाने पर तालाब की मिट्टी में दरारें पड जाती हैं। जिरह के हाथ से भ्रव तुम बिल्कुल 
खो गये हो भर चलते हुए तुमने मेरे इस तालाव रूपी हृदय को साथ क्‍यों नहीं लिया । जो 
पक्षी तालाब में खेल किया करते थे वे अझत्र पानी के सूख जाने से निकट भी नहीं प्राते । 
कमल सूख गया, पंलड़ियाँ विखर गयीं, कश-कण होकर मिट्टी में मिल कर उड़ रही हैं। 
विरह ने काट-काट कर स्वर्ग के सहश शरीर को जला डाला है। चूण-चूणं हो कर यह 
शरीर मिट्टी में मिल गया है। यह स्वर्ण रूपी शरीर जो ग्रब कणा-कण हो कर बिखर 
रहा है उस्रे तो प्रियतम ही प्रा कर एकत्रित कर सकता है। वियोग हवा हो रहा है श्रौर 
मेरा शरीर मिट्टी । उस पट्टी में भी झ्रांसू रूपी पात्री मिल रहा है । अब भी कृपा करके 
प्राकर, बिखरी ६ई मिट्टी को एकत्रित कर हमें जीवित कर लो जिश्से कि तुम्हारे दर्शन 
में से हमारा नया अवतार प्राप्त हो प्रौर नया शरीर मिले । 
[ ५८३ ] 
नेन सीप मोंतिन्ह भरि श्राँसू । दुटि दुटि पर्राह करं तन नाँसू ॥ 
पदिक पदारय पदुसिनि नारी। पिय जितरु भे कौड़ो बर बारी॥ 
सेंग ले गएउ रतन सब जोती । कंचन कया काँचु भे पोती ॥ 
बूड़ति हों बुल उदधि गंभीरा । तुम्ह जिनु कंत लाव को तौरा॥ 
हिएँ बिरह होइ चढ़ा पहारू। जल जोबन सहि सक॑ न भारू ॥ 
जलमहू प्रगिनि सो जान बिछूना । पाहन॒ जर॑ होइ जरि चूना ॥ 
कवबने जतन कंत तुम्ह पाबों। भ्राजु ग्रागि हों जरत बुकाबों ॥ 
कवन खंड हो हेरों, कहां मिलहु हो नाहेँ । 
हेरें कतहुँ न पाबों, बसहु तो हिरदे माहें ॥५८३॥ 
झब्दार्थ--पोती >>मनका,, गुरिया । बिछूना ++ जिछोह । खंड ->भाग । हे रों +खोजू” । 
कक श्रयं--पद्मावती की आँखें सीप के समान हैं और उसमें आँसू ऐसे लग रहे हैं 
मानों मोती भरे हुए हों । ये द्ृट-ट्ट कर गिर रहे हैं और शरीर का नाश कर रहे हैं। 
यह पदुमावती अमूल्य रत्न के समान थी पर पति के बिना यह सुन्दर स्त्री कोडी के समान 
हो गयी है । रत्नसेन अपने साथ इसकी सारी ज्योति ले गया, उसका सोने का शरीर भ्रब 
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काँच की गुरिया के समान हो गया है । वह रोकर कह रही है कि अब में दुःख के गहरे 
सागर में डूब रही हूँ, हे प्रियतम ! तुम्हारे बिना कौन हमें किनारे लगा सकता है। हृदय 
पर वियोग पहाड बन कर चढ़ गया है, जल के समान चंचल यौवन इसके भार को नहीं 
सह सकता । यह वियोग ऐसा है जैसे जल की अग्नि ( वडवाग्नि ) होती है उससे तो » 
पहाड़ भी जल कर चूना हो जाता है । हे पति ! किस यत्न से प्रब में तुम्हें प्राप्त करू 
जिससे कि भ्राज में ग्रपती इस जलती हुई आग को बुझा सकू । प्र में किस भाग में तुम्हें 
खोजू, हे नाथ ! तुम कहाँ मिलोगे । खोजने पर भी कहीं पर भी कहीं नहीं पाती, यद्यपि 
तुम मेरे हृदय में ही बसे हो । हे 
टिपणी--अन्तिम दोहे में जायसी ने आध्यात्मिक संकेत ग्स्तुत कर दिया 
है--ईशवर को विश्व भर में खोजो तो प्राप्त नहीं होता, वह तो हृदय में ही विध्- 
मान है, बाहर खोजना व्यर्थ है | 
नोढ--इन पदों के बाद पं० रामवन्द्र शुक्त-सम्पादित ग्रल्थावली में तीन पद और 
हैं जितनें तागती का जिला है, डा० माताप्रत्षाद गुष्त इन्हें प्रक्षिप्त मानते हैं। पद इस 
प्रकार हैं :-- 
नांगमतिहि 'पिय पिय' रट लागी | निसि दिन तप॑ मच्छ जिमि श्रागी ॥ 
भेँंबर, भुजंग कहाँ, हो पिया | हम ठेघा तुम कान न किया॥ 
भूलिन जाहि कंबल के पाहाँ । बांघत बिलेंब न लागे नाहा॥ 
कहाँ सो सूर पास होँ जाऊं | बाँधा भेंवर छोरि के लाऊ ॥ 
कहाँ जाऊं को कहै संदेसा । जाउँ सो तहूँ जोगिन के भेसा॥ 
फारि पटोरहि, पहिरों कंथा। जौ मोहि कोउ देखाब॑ पंथा॥ 
बहु पथ पलकम्ह जाइ बोहारों। सीस चरन के तहाँ सिधारों ॥ 
को गुरु भ्रगुवा होइ, सखि ! सोहि लाबे पथ माँह। 
तन मन घन बलि बलि करों, जो रे मिलाबे नाँह॥ 
अर्थ--नागमती को 'पी पी' की रटन लगी, वह रातदिन इस प्रकार जल रही है 
जैसे मछली आग में जलती है। ऐ भौरे के समान रस लेकर उड़ जाने वाले तथा साँप के 
समान डस कर जान लेने वाले त्रियतम तुम कहाँ हो, हमने तो तुम्हारा सहारा लिया है 
और तुमने मेरी एक न खुती। भूल करके भी तुम कमल के पास न जाना, क्योंकि उसे 
बाँधते देर नहीं लग सकती । वह झूरवीर (सहायक) कहाँ है कि में उसके पास जाऊँ और 
उसके बाँघे हुए भौरे (रत्नसेन) को उसके द्वारा छुड़ा लाऊँ। कहाँ जाऊँ और कौन उसका 
संदेसा मुझ से कहेगा कि में उसके पास जोगिनी का वेश घर कर जाऊं। रेशमी वस्त्रों को 
फाड़ कर कंथा ( गुदड़ी ) पहनने, यदि कोई मुझे रास्ता दिखाए। उस रास्ते को में भ्रपती 
पलकों से साफ करूंगी ओर सिर को चरणावनाकर वहाँ पर सिधारूगी । हे सखी ! कौन 
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अगुझा होगा, जो मुझे रास्ते पर लावेगा । में अपने तन, मन, घन को निछावर कर दूगी यदि 
कोई प्रिय से मिलावे । 
के के कारन रोब॑ बाला । जलु दूर्टह मोतिन्ह की माला ॥ 
रोबति भई, न साँस संभारा । नेन चुर्वाहू जस श्रोरति घारा ॥ 
जा कर रतन परे पर हाथा। सो अनाथ किसि जीव, नाथा ॥। 
पाँच रतन श्रोहिं रतर्नाह लागे । बेगि भ्राउ, पिय रतन सभागे ॥ 
रही न जोति नेन भए खोने । स्रवन न सुनौ, बेन तुम लीने ॥ 
रसरनाहू रस नहिं एको. भावा । नासिक श्रौर बास नहिं श्रावा॥ 
तथचि तचि तुम्ह बित्रु श्रेंग मोहि लागे। पांचों दगधि बिरह श्रब जागे।। 
बिरह सो जारि भसम कं, चहै उड़ावा खेह। 
आइ जो धनि पिय मेरवे, करि सो देइ नई देह ॥ 





अ्र्थ--नागमती अपने पति के गुणों को गा-गा कर बड़ा काह प्यूयुर्ण रोने लगी 
उसके प्रांसू इस प्रकार गिरने लगे जैसे मोतियों की मालायें टूट रही हैं । वह रो रही थी। 
साँस भी नहीं संभाल रही थी। उसके आ्रांसू इस प्रकार ऋ्ल्‌ रहे थे जैसे धर की प्रोलती बहा 
करती है। कवि कह्ठता है कि भला जिपके हाथ का रत्न (रत्नसेन) दूसरे के हाथ लग 
जाय वह प्रनाथ किस प्रकार जीवेगी। उसकी पाँचों इन्द्रियाँ रूपी रत्न उस रत्नसेन के 
लिए लगी हैं। वह कहती है कि हे सौभाग्यशाली रत्नसेन ! श्ीत्र ही प्राश्नो। मेरी प्राँखों 
की ज्योति नहीं रह गयी, भ्रब कान सुनते नहीं, मेरी वाणी तो तुम्हीं में लीन है। मेरी 
रखना को एक भी रस अच्छा नहीं लगता, नास्तिका अन्य बास नहीं पसन्द करती तुम्हारे 
बिना मेरे भज्भ जन रहे हैं । त्रिरह के जगने से मेरी पाँचों इन्द्रियाँ जल गयी हैं। विरह 
जला कर और भस्म बना कर धूल में उड़ाना चाहता है, जो प्रब इस स्त्री (नागमती) से 
उसके पति को मिलावे वह इसका नया जीवन कर देगा। 
विय बिचु व्याकुल बिलप॑ नागा। बिरहा तपनि साम भए कागा। 
पवन पानि कहूँ सोतल पीऊ । जेहि देखे पलुहै तन जोऊ॥ 
कहूँ सों बास मलयगिरि नाहाँ । जेहि कल परति देत गल बाहाँ ॥ 
पदसिनि ठगिनि भई कित साथा ॥ जेहि ते रतन परा पर हाथा ॥ 
होइ वसन्‍्त भ्रावहु॒ पिय केसरि | देखे फिर फूले नागेसरि॥ 
तुम्ह बिनु, नाह ! रहे हिय तचा । श्रव नहिं विरह-गरुड़ सों बचा॥ 
अब अ्रेंधियार परा, मसि लागी। तुम्ह बित्रु कौन बुकावे झ्ागी ॥। 
नेन स्रवन रस रसना, सब॑ खोन भए, नाह। 
कोन सो दिन जेहि भेटि कं, भ्राइ करं सुख छाँह ॥ 
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श्रथं--अपने पति बिना व्याकुल होकर नागमती विलाप कर रही है। उसके विरह 
की जलन से कोए काले हो गए । पवन और पानी के समान शीतल प्रिय कहाँ हैं जिसे देख 
कर तन और जीव प्रफुल्ल होता है। उध्त प्रिवम की मलयगिरि के समान सुगन्ध कहाँ 
है । जिसकी गलबाँही से शरीर को शान्ति मिल जाती है । वह पद्मावती ठगिनी क्यों साथ 
में श्राई जिसके कारण मेरा रत्न (रत्नसेन) दूसरे के हाथ में पड़ गया। वसन्‍्त होकर 
केशर से युक्त हे प्रिय ! फिर भ्राओ्नो जिसे देख कर यह नागेसर (नागमती) फूल उठे। 
तुम्हारे बिना हे नाथ ! मेरा हृदय जल रहा है, भ्रब में विरह रूपी गएड़ से नहीं बच 
सकती । गछंड़ नाग का वैरी होता है इसीलिए विरह की उपमा गरुड़ से दी है। अब 
अन्धेरा हो गया, चारों ग्रोर कालिप्ता दिखाई पड़ रही है, तुम्हारे बिना कौन इस प्राग क 
बुकायेगा ? हे नाथ ! ग्रव तो प्राखें, कात, जिल्ना ग्रादि सभी क्षीण हो गए हैं, वह &ोन- 
मा दित होगा जब मुझ से मिल कर तुम सुख उत्पस्न करोगे ? 


४९. देवपाल-दूती-खंड 
[ ५६४ ] 
कुभलनेरि राय _ देवपालू। राजा केर सतुर हिय साधू ॥ 
श्रोई पुनि सुना कि राजा बाँधा । पाछिल बेर संबरि छर साँधा ॥ 
सतुरु साल तब नेवरं सोई। जो घर श्राव सतुरु के जोई ॥ 
दूृती एक बिरिध प्रोहि ठाऊं । बाँभनि जाति, कमोदिनि नाऊ ॥ 
श्रोहि हँकारि क॑ बीरा दीन्‍्हा । तोरे बर में बर जिय कीन्हा ॥ 
तू कुपुदिनी कंबल के निपटे। सरग जो चांद बसे तुब हियरे ॥ 
चित्रउर महेँ जो पदुमिनि रानी । कर बर छर सो वेहि मोहि प्रांनी ॥ 
रूप जगत मनि मोहनों, औ पदुमावति नाउँ। 
कोटि दरब तोहि बेहूँ, श्रानि करप्ति एक ठाउँ ॥५८४॥ 
शब्दार्थ--सतुरु->शत्रु । छर साँधा--छल किया । नेवरै--पूरी होती है । जोई-> 
पतली । 
श्र्थ --कुम्भलनेर का राजा देवपाल था। वह राजा रत्नसेन का शत्रु था और 
उसके हृदय में वह शत्रुता कष्ट दिया करती थो। उसने सुना कि राजा बन्‍्दी हो कर चला 
गया। पिछले वर को स्मरण करके उसने छल किया। शत्रु के मन की कसर तब पूरी 
होती है जब उसके घर, उसके झत्रु की स्त्री आ जाती है। उसके यहाँ एक वृद्धा दूती थी, 
वह जाति को ब्राह्मणी थी और उसका नाम कुमुदिनी था। उत्तको बुला कर बीड़ा दिया 
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और कहा कि तेरे बल पर मैंने भी बल बांधा है । तू कुमुदिनी है ग्लौर कमल (पद्मावती ) 
के निकट है, जो चन्द्रमा (पद्मावती) स्व पर है वह तेरे पास ही है; क्योंकि ( कमोदिनी 
जलहरि बस; चन्दा बसे अकास, जो जाही को भावता, सो ताही के पास ।-कबीर) । 
चित्तौड़ में जो पदूमाव्रती रानी है उसे तू छुल-बल से मेरे पासला दे । वह संसार को 
मोहने वाली है। उसका नाम पद्मावती है। में तुके एक करोड द्रव्य दू गा, जो तू उसे ला 
कर मुझ से मिला दे । 


[ १६५ | 
कुमुदिनि कहा वेखु में सो हों। मानुस काह, वेबता मोहों ॥ 
जस काँवरू चमारोी लोना।को न छरा पाढ़ित पश्रोटोना ॥ 
बिसहर नांचहि पाढ़ित मारें। श्रौ धरि मूर्वाह घालि पेटारें ॥ 
बिरिख चले पादित को बोला। नदी उलटि बह, परबत डोला॥ 
पाढ़ित हर॑ पंडित मति गहिरे । भ्रौरु को प्रंध, ग्रूंग श्रो बहिरे ॥ 
पाढ़ित श्रौस देवतन्ह लागा । मातुस का पाढ़ित हुति भागा ॥ 
पाढ़ित क॑ सुठि काढत बानों। कहां जाय पबुमावति रानी ॥ 
बहुत पैज के, बोलो पाढ़ित बोल। 
जाकर सत्त सुमेंस है, लाग जगत न डोल ॥५५५॥ 


शब्दाय--कांवरू->कामरूप, प्रासाम । पाढ़ित--मन्त्र | घालिजूल्डाल कर। पैज 
#प्रतिज्ञा। 


अ्र्थ--कुमुदिनी ने कहा कि देखिए, में वह हूं कि मनुष्य की कौन कहे देवता को 
भी मोहित कर सकती हूँ । जिस प्रकार कामरूप देश की लोना नाम की चमारी थी, उसने 
अपने मस्त्र झौर जादू-टोने से किसको नहीं छल लिया। मन्त्र के मारने से विषधर सांप 
नाचने लगता है और मदारी उसे भ्रपनी पेटारी में रख कर ढक लेता है। मन्त्र की बोल 
पर वृक्ष चलने लगता है, नदी उलट कर पहाड पर चलने लगती है। मन्त्र तो गम्भीर 
पण्डित की मति को हर लेता है, फिर और कोई भ्रन्धा, गूगा श्रौर बहरा भ्र्थात्‌ संसार का 
साधारण जन कया है ? जादू का मन्त्र तो देवताओ्रों तकको लग जाता है, तो मनुष्य 
भला जादू से कहां भाग कर जा सकता है ? मन्त्र की वाणी निकालते ही पद्मावती रानी 
कहां जा सकती है ? 


दूती इसी प्रकार बडी प्रतिज्ञा के साथ जादू-टोने का मन्त्र बोलने लगी पर जिसका 
सत सुमेरु पर्वत के समान अटल है वह तो सारे संसार के लग जाने पर भी हिल नहीं 
सकता। 





[ ५८६ ] 
डूतों दृत पकवान जो सांघे। मोंतिलड कोन्ह दिरोरा बाँघे ॥ 
लाँठ पराक फंनी झ पापर। भरे बोझ डूती के कापर ॥ 
ले पूरी भरि डाल ग्रछृती। चितउर चलो चली पैज के ड्र्ती ॥ 
बिरिध बएस जो बाँ् पाऊ | कहाँ सो जोबन कत बेबसाऊ ॥। 
तन बुढ़ाइ, मन बढ़ न होई। बल न रहा, लालच जियसोई ॥ 
कहाँ सो रूप देखि जग राता | कहां सो गरब हस्तो जस माँता ॥ 
कहाँ सो तोख नेन, तन ठाढ़ा । सब मारि जौबन पुनि काढ़ा ॥ 
मुहम्मद बिरिध जो ने चल, काह चले भुटं टोइ । 
जोबन रतन हेरान है, मकु घरतो महेँ होइ ॥५८६॥ 
शाब्दार्थ--साँघे - तैयार किये । खिरौरा->खाँड का लू, । अछुती ++ जिसे किसी ने 
8ुप्ा न हो, छूने से पके हुए भोजन में भ्रशुद्धता मानी जाती है । 
श्र -दूती ने अनेक प्रकार के पकव्रान तैयार किये । मोतीचुर लहू,, खाँड का लू, 
माँठ, गुक्रिपा, सूतफेती, पापड़ प्रादि के बोक दूती के कपड़े में बांध दिए । एक भरी डलिया 
प्रछ्ूती पूड़ी भर ली भ्रौर वह दूती बड़ी तेजी से वित्तौड़ को चल पड़ी । वृद्धावस्था में यदि 
कोई पाँत्र बांध ले तो फिर यौवन का व्यवसाय क्या है ? शरीर बूढ़ा होता है मन नहीं बूढ़ा 
होता । बन्र तो नहीं रहता पर जी में लालच रहता है। वह रूप कहाँ रह जाता है जिसे देख 
कर सारा संसार प्रनुरक्त होता है, श्र वह घमण्ड कहाँ रह जाता है जिसके बल पर मनुष्य 
जवानी में मतवाजा बना रहठिता है । आँखों में वह तीखायन कहाँ रह जाता है, सब को मार 
कर बवृद्धावस्था जवानी को निकाल देती है। 
जायसी कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति जो भुक करके चलता है वह जमीन को छू कर 
क्यों चलता है? फिर उत्तर देते हैं कि उसका यौवन रूपी रत्न खो गया है, शायद उसी को 
घरती में समक कर वह खोज रहा है। 
अ्रलंकार--प्रश्नोत्तर । 
(श्ष्शु 
श्राइ कमोदिनि चितउर चढ़ो | जोहन मोहन पाढ़ित पढ़ी ॥ 
पूंछि लीन्ह रनिवाँस बरोठा । पंठि पेंवरि भीतर जहूं कोठा ॥ 
जहें पदुमावति ससि उजियारी | ल॑ दूती पकवान उतारी ॥ 
बाँह पसारि धाइ के भेंटी | चोन्है नहिं राजा के बेटी ॥ 
हों बाँभनि जेहि कुम्रुदिनि नाँऊ । हम तुम्ह उपनी एकहि ठाँऊ ॥ 
(ुजांउ पिता कर दूबे बेनो । सदा पुरोहित गंश्रप सेनो ॥ 
तुम्ह बारी तब सिंघल दोपाँ। लोन्हें दुध पिश्माइज छोपां ॥ 
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ठाउँ कोन्‍्ह्‌ में दोसर, कुभलनेरिह शझ्राइ। 
सुनि तुम्ह कहें चितउर महूं, कहिउ कि भेंटों जाइ ॥५८७ ॥ 
शब्दा्थ--जोहन -+ देखना, त्राटक, दृष्टिबंध | मोहन--मानस शक्ति के द्वारा दूसरों 
को अपने वश में करना । पाढ़ित--मंत्र पढ़ कर जादू चलाना । बरोठा--बेठक । छीपाँ ७ 
सीपी । 
श्रथं--कुमुदिनी श्रा कर चित्तौड़ पर चढ़ गयी। वह जोहन-मोहन और जादू-टोना पढ़ी 
हुई थी । उसने रनिवास की बरेठक को पूछ लिया अ्रोर ब्योढ़ियों से श्रवेश करके वहाँ पहुँची 
जहाँ पदुमावती की भ्रद्टालिका थी । जहाँ पद्मावती चन्द्रमा के समान प्रकाशित थी वहाँ 
जा कर उसने पकवानों की गठरी को उतार दिया । बाँहें फैला कर उसने पद्मावती 
से भेंट की और कहा किहे राजा की बेटी क्‍या तुमने मुझे नहीं पहिचाना ? में 
ब्राह्मणी हूँ जिसका नाम कुमुदिनी है, हम और तुम दोनों एक ही जगह में उत्पन्न हुई हैं। 
मेरे पिता का नाम वेनी दूबे है जो राजा गन्धवंसेन का पुरोहित था। जब तुम सिंहल द्वीप 
की राजकुमारी थी तब तुम्हें में मुह में सीपी से दूध टपका कर पिलाती थी। मैंने दूसरी 
नगरी कुम्भल-नेर में अपना स्थान बनाया है, तुम्हें चित्तौड़ में सुन कर मेंने सोचा कि जा 
मिल ब्राऊँ 
कर मिल प्राऊँ । [८5 ] 


सुनि निसच नेहर क॑ कोई । गरें लागि पदुमावतोी रोई॥॥ 

नैन गेंगन बितु रबि श्रेंधियारे । ससि मुख श्राँसु दूट जनु तारे ॥ 

जग प्रेंघियार गहन दिन परा । कब्र लगि ससि नखतन्ह निसि भरा॥ 

माइ बाप कत जनमी बारी । दइउ तुहूँ न जन्मतह मारी ॥ 

कत बियाहि दुख दीन्ह बुहेला । चितउर पढें कंत बेंदि मेला॥ 

अरब एक जीवन बादि जो मरना | भएउ पहार जरम दुख भरना॥ 

निसरि न जाइ निलज यह जीऊ। देखों मंदिल सून बेदि पीऊ ॥ 

कुहुँकि जो रोई ससि नखत, नेनन्ह रात चकोर । 

प्रबहूँ बोलहि तेहि कुहुँकि, कोकिल चातिक मोर॥ भ८८॥ 

शब्दार्थ--निस्चे ->निश्चय रूप से | नैहर-पीहर । बारी लड़की । 
भ्र्यं--निश्चय रूप से उसे अपने पीहर की समझ कर पद्मावती उसके गले लग कर 
रोने लगी । उसके नेत्र रूपी झ्राकाश में रत्नसेन रूपी सूर्य के बिना अ्रंधेरा छाया था, उसके 
शश्िरूपी मुख से आँसू रूपी तारे टपकने लगे, संसार में अंबेरा हो गया, जैसे दिन में ग्रहण 
लग गया हो, कब तक चन्द्रमा नक्षत्रों (आँसू) से भरे । वह कहने लगी कि में अपने माँ-बाप 
की बेटी होकर क्‍यों जन्मी, तुझने भी मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला । क्‍यों ब्याह करके 
मुझे ढुखों में डाला, चित्तौड़ मेज कर मेरे कारण मेरे पति को कंदी करवाया । अब तो 
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इस जीवन में व्यय में मरना है। यह जीवन पहाड़ हो गया है, इसमें दुःख ही सहना मात्र 
है। यह निलंज्ज जीव निकलता भी नहीं, में इस महल को अपने पति के कंदी होने से सूना 
देख रही हूँ । वह चिल्ला कर रोई, उसके मुश्न से तो आँधू टपकते लगे और आँखें चकोर की 
भाँति पति में अनुरक्त हो गयीं । उसकी टीस भरी कुहुक इस प्रकार की थी कि आज भी उसी 
की बोल में कोयल, चातक और मोर बोलते हैं। 
[५८६ ] 

कुप्रुदिनि कंठ लागि खुठि रोई । पुनि ले रोग वारि मुल्ल धोई ॥ 

तूं' ससि रूप जगत उजियारी । मुख न भकराँपु निसि होइ श्रेंघियारी ॥ 

सुनि चकोर कोकिल दुख दुखो । धुंघची भई नेन करमुल्ली ॥ 

केतो धाइ मरं कोइ बाटा ।सो पे थाब, जो लिखा लिलाटा ॥ 

जो प॑ लिखा श्रान नहिं होई।कत थाबं, कत रोब॑ कोई ॥ 

कत कोइ इंछ कर श्रौ पूजा जो बिधि लिखा, सो होइ न दूजा॥ 

केत कमोदिनि बंन करेई। तस पदुमावति स्वन ने देई ॥ 

सेंदुर चीर मंल तस, सूलि रहे सब फूल। 
जेहि सिंगार पिउ तजि गा, जरम न ॒बहुर॑ मूल ॥५५६॥ 

शब्दार्थ--सुठि >> खूब । रोग-वारि->सोने का छोटा कलश--रोग छाब्द की 
व्युत्पत्ति सं० रकम शब्द से है। रकम 7 रुक्‍कक 7 रोक 7 रोग; वारि झब्द की उत्पत्ति 
सं० वार-वारकर-लघु कलश (मोनियर विलियम्स) । पाठान्तर-रूप-डार5-चाँदी की 
परात । भाँपु--छिपाग्रो । इंछु- इच्छा । जेत--जितना। ख्रवन""कान, ध्यान। सब- 
पाठान्तर-जस । बहुरै--लौटे-पाठान्तर-पहिर॑ । 

अर्थ--कुमुदिनी भी पद्मावती को कंठ लगा कर रोने लगी। फिर सोने का कलश 
लेकर पानी से उसने पद्मावती का मुख थो दिया । फिर उसने कहा--कि तू तो चन्द्रमा 
के रूप वाली संसार में प्रकाश करने वाली है, रात्रि के अबेरे में तू ्रपना मुह न छिपा-- 
अर्थात्‌ दुर्भाग्य के पड़ते पर भी तू अपने को छिया कर न रख । तेरे दुःख को सुत कर चकोर 
और कोयल दुःखी हो रहे हैं--भाव यह है कि चकोर का अज्भार खाना और कोयल का 
कुहकना इसी का परिणाम है । घुधचरी भी तेरे दुःख के कारण काले मुख वाली हो गयी 
है । कोई कितना ही क़रिसी रास्ते से दौड़ लगा कर मरे पर होगा तो वही जो भाग्य में 
लिखा हुमा है । जो कुछ भी लिखा हैँ उससे विपरीत और कुछ नहीं हो सकता, तो फिर 
कोई क्यों दौड़े और क्यों रोये । क्यों कोई इच्छा करे और क्यों देवी-देवताग्रों की पूजा करे, 
जो कुछ ब्रह्मा ने लिख रखा है, उससे दूसरा तो कुछ होगा ही नहीं । इस प्रकार जितना भी 
कुमुदिनी बातें करती थी, उत सब पर पदुमावती कान हु नहीं देती थी। उसका सिंदुर और 
वस्त्र आदि सभी मैले थे । वे सब इस प्रकार मलिन थे, जंसे सूला हुआ फूल । वह सोचती है 
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कि जिस श्ज्जार को पति छोड़ कर गया है वह अपने वास्तविक रूप में लौट नहीं सकता । 


अ्रलंकार--हेतूत्पेक्षा--सुनि चकोर कोकिल *******: करमुखी । 
[ ५६० | 
नह पुनि पकवान उबारे दूती । पदुमावति नहीं छुबे श्रक्ृृती ॥ 


मोहि श्रपने पिय केर खंभारू। पान फूल कस होइ श्रहारू ॥ 
मो कहें फूल भए जस कांटे ।बाँटि देहु जेहि चाहहु बाँटे ॥ 
रतन छुए जिम्ह हायन्ह सेंती । श्रो न छुप्मों सो हाथ संकेतों ॥ 
भ्रोहि के रंग तस हाथ मंजोठी । मुकुता लें तो घुंघुची डीठी ॥ 
नेन करमुखे, राता काया । मोंति होहि घुंघुची जेहि छाया ॥ 
अस कर झ्रोछ्ठ नेन हत्यारे । देखत गा विउ गहै न पारे ॥ 
का तेहि छुप्मों पकवान, ग्रुर करबा घिउ रूख । 
जेहि मिलि होत सवाद रस, ले सो गएउ सब भूख ॥५१०॥ 
शब्दाथं--पुनि ->फिर-पाठान्तर-तब । उवारेजल्‍्खोजे | प्रद्ूतीज"बिता छुए हुए। 
खेभारू-- शोक | सेंती >> से । सेकेती -- काम सम्बन्धी हास्यभाव या इंगित । मेजीठी लाल 
रंग का एक फल । डीठी ->दिखाई पड़ती है । राती--लाल । गहै न पारे->पकड़ न सके । 
गुर गुड़ -मीठा । 
प्रयं--फिर दूती ने साथ में लाये हुए पक्रानों को खोला पर धदयावती ने उन्हें 
छुप्रा तक नहीं, सभी प्रछूते रह गये । उस्तने कहा कि मुझे वो अपने श्रियतम का शोक है, 
फिर पात, कूल और भोजत प्रादि मेरे लिये क्या वस्तुयें हैं? इस समय मेरे लिए तो फूल 
काँटे के समान हैं, भ्रतः इनको जिप्को बाँटना चाहो बाँट दो । रत्नसेन ने अपने हाथों से जिन 
मेरे हाथों को स्पर्श किया है उन हायों से ग्रव् में प्रेम-संकेत या आ्रामंत्रणा देकर श्रौर 
किसी को न छुऊँगी । उसके (रत्ससेत के) प्रेम के रंग के कारण मेरे हाथ मजीठ की भांति 
लाल हैं इसलिए जब में हाथ में मोती लेती हूँ तो हाथ की ललाई के प्रभाव से मोती घ्रुघची 
सा लाल दिखाई पड़ने लगता है, और फिर जब उसकी ओर दृष्टि करती हूँ तो मेरी पुतलियों के 
प्रतित्रिम्त्र से वह मोत्री जो पहले ही घुघवी सा लाल है ऊर आँख के काले प्रतिबिम्ब से 
युक्त होकर साक्षात्‌ बुंघची बन जाता है (बुंघची के ऊपर काला बिन्दु सा होता है शेष 
भाग लाल होता है) । व्यंजता यह है कि मोती जैसी अमूल्य वस्तु भी जब मेरे हाथ में भ्रव 
आती है तो वह घुघवी के सहश ही मेरी दृष्टि में नगण्य जंचती है । 
वह कहती है कि मेरे हाथ इस प्रकार नीच और नेत्र हत्यारे हैं कि इनके देखते-देखते ही 
प्रियतम चला गया और ये उसे पकड़ न सके | तो अब में भला पकवानों को क्‍या स्पर्श 
करूँ । मुझे मीठी वस्तु कड़वी और घी रूखा लगता है। जिस रत्नसेन के मिलने पर ही सभी 
रसों में स्वाद आ्राता है वही मेरी सारी भूख को ले गया है । 
अलंकार--तद्गुण--प्रोहि के रेंग तस ....डीठी । 


श्७२ प्रदमावत-भाष्य 


[ ५६१ ] 
कुमुदिनि रहो कंवल के पासा। बेरी सुरुज चाँद को झासा।॥। 
दिन कुमिलानि रहै, भें चोरू। रेनि बिगसि बातग्ह कर भोरू ॥ 
कत तू बारि रहसि कुमिलानो। सूखि बेलि जस पाव न पानो ॥ 
अबहीं कंबल करी तू बारी। कोंवलि बएस, उठत पौनारी ॥ 
बैरिनि तोरि मलि झौ रूखी। सरवर माँक रहसि कत सूखी ॥। 
पान बेलि बिधि कया जमाई। सॉंचत रहे तर्बाह पलुहाई ॥ 
करु सिंगार सुख फूल तेंबोरा। बंदू सिघासन, भूलु हिडोरा ॥ 
हार चोर तन पहिरहि, सिर कर करहि सेभार । 
भोग सानि ले दिन दस, जोबन के पेसार ॥५६१॥ 
जब्दार्भ--रहसि-- रहती है । कोंवरि--कोमल । बएस-->उम्र। पौनारीज८ू 
मृणाल | बैरिनि--दुश्मत-पाठान्त र-बेनी -+चोटी । कत+-क्यों । पैसार--प्रवेश । 
श्रयं--कुमुदिनी दृती कमल रूपी पद्मावती के पास रही । उसका शत्रु तो सूर्य है 
अर्थात्‌ दित में वह प्रयती बात नहीं लगा सकती थी जैसे उसने दित काटा पंर वह 
चन्द्रमारूपी पद्मावती को रात में अ्गरती ओर मिलाने की ग्राशा में बनी रही । वह दिन भर 
तो उदास झ्ौर चोर बनी रहती थी, अधिक बातें न करती थी, रात आते ही प्रफुल्लित हो 
कर बातों में प्रात:काल कर देती थी। वह कहती कि हे सुन्दरी तू क्यों कुम्हलायी रहती 
है | तू तो इस प्रकार हो गई है जैसे सूखी लता, जिसे पानी ही नहीं मिलता । ग्रभी तो तू 
कमल की कली ही है । तेरी उम्र तो बड़ी ही कोमल है जैध्रे उठती हुई मृणाल हो। तेरी 
दुश्मन मैली और सूखी हो (उदू की शैली है कि दुख के लिए दुश्मत का नाम लिया जाता 
है) तू सरोवर में रह कर क्‍यों सूखी रहती है भ्र्थात्‌ भोग के समस्त साधनों के उपलब्ध 
होते हुए भी तू दुखी क्यों है ? ईइवर ने इस शरीर को पात की लता के समान जमा रखा है । 
इसको तो जब मनुष्य सींवता रहे तमी वह पललवित होगी रहती है | तू श्रृज्ञार कर। 
पान आदि खा कर सुखी हो सिंहासन पर बैठो, और हिंडोले में भूजो । हार, सुन्दर वस्त्र 
आदि शरीर पर पहि तो श्रौर अ।ने सिर पर कंबी-पट्टी करो। जवानी का प्रवेश तो जीवन 
में थोड़े ही दिनों का है प्रतः इस प्रल्य काल में जो भोग कर सको उसे करो । 
[ ५६२ ] 
बिहंसि जो कुमुदिनि जोबन कहा । कंबल जो बिगसा संपुट गहा॥ 
कुमुदिनि कहु जोबन तेहि पाहाँ | जो ग्राखहि पिय की सुख छाहाँ ॥ 
जाकर छतिवतु बाहर छावा। सो उजार घर का रे बसावा॥ 
अ्रहा जो राजा रंनि अंजोरा । केहिक सिहासन केहिक हिडोरा ॥ 
को पालक सोबे, को माढ़ो । सोवनिहार परा बंदि गाढ़ी॥ 

















जेहि दिन गा घर भा श्रेंषियारा। सब सिंगार ले साथ सिधारा ॥ 
कया बेलि तब जानों जामो। सॉंचनिहार श्राव घर स्थामी ॥ 
तब लगि रहोँ भूरूरि श्रसि, जब लहि झ्राव सो कंत | 
यहै फूल यह सेंदुर, नव होइ उठे बसंत ॥श६२॥ 
शब्दार्थ--संपुट ->बन्द हो गया, मुरका गया । आछहि>-है । छतिवनु --छतिवन या 
संतौना का पेड, इसकी गंध बड़ी उग्र होती है । उस गंध से सिर में पीड़ा होने लगती है, 
इस पेड़ का धर के निकट लगाना अशुभ माता जाता है; पाठान्तर-छत्र --राज्य । 
अ्जोरा >> प्रकाशवाला । पालक > पलंग । माढ़ी >>मविया । बेंदि गाढ़ी ->कठिन बन्दीखाने 
में । भूरिच-सूखी हुई । 
अ्र्थं--हेँस कर कुमुदिनी ने जब यौवन की बात चलाई तब पदुमावती (कमल) 
जो कुछ खिली हुई भी थी, वह बन्द कमल के समान मुरकरा गई। उसने कहां कि हे 
कुमुदिनी ! तू यौवन का वन उसके पास कर जो अपने पति की सुख की छाया में है । जिस 
के घर के बाहर छतिवन का पेड़ छा रहा है, भला उसके उजड़े घर को कौन बसा सकता है ? 
जो हमारा राजा रात्रि में प्रकाश करने वाला था वह अरब नहीं है तो फिर किसका सिंहासन 
और किसका हिंडोला ? कौन पलंग पर सोयेगा और कौन मचिया पर बेठेगा ? जब कि 
उन पर सोने वाला कठिन बन्दीखाने में पड़ा है। जिध् दित वह मेरे घर से गया है, उस 
दिन से यहां म्रेंब्रेर हो गया है । वह तो पेरे सारे श्य ज्ञार को ले कर चला गया । इस शरीर 
रूती जता को तो में तभी जयी हुई सम क्ूगी जय उपक सींवने वाला पति घर आयेगा। 
जब तक मेरा बह पति तहीं प्रावित। में इपी प्रकार सूबी हुई रहँँगी, जय वह प्रा जावगा 
तो मेरा यही मलित भिंदुर और कृत वसन्‍्त पाकर नया हो कर फूल उठेगा । 
[ ५६३ ] 
जनि बू' बारि करसि भ्रस जीऊ। जौ लहि जोबन तो लहि पीऊ ॥ 
पुरुख सिंघ भ्रापन केहि केरा । एक खाइ  दोसरेह मुह हेरा॥ 
जोबन जल दिन विन जस घटा । भंवर छपाई, हंस परगटा ॥। 
सुभर सरोवर जौ लहि नीरा । बहु श्रावदर, पंछी बहु तीरा।॥ 
नोर घटों पुनि पूंछन कोई । बिरसि जो लोज हाथ रह सोई ॥ 
जब लगि कालिंदिरी बेरासी । पुनि सुरसरि होइ सम्रुंद गरासी ॥ 
जोबन भेंबर, फूल तन तोरा | बिरिघ पोंछ जस हाथ मरोरा ॥ 
क्रिस्स जो जोबन करत तन, मया गुनत नहीं साथ । 
छरिक॑ जाइहि बान ले, धनुक छांडि तोहि हाथ ॥५६३॥ 
जझब्दार्थ --जनि--मत । केहि केरा "किसका । दोसरेहि --दूसरे को । हेरा5-देखता 
है । भेंवर --भौं रा--काले बाल । हंस--सफेद बाल (बृद्धावस्था) | बेरासी--विलास किया+ 
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सुख भोग किया । कालिदिरी -यमुना । गरासी >5हूबेगी । बिरिघ-वृद्धावस्था । क्रिस्त जो 
जोबन करत तन, मया गुनत नहिं साथ--यराठान्‍्तर-कृस्न जो जोबन कारने गोपीतन्ह 
के साथ । * 
अ्र्थ--कुमुदिनी कहने लगी कि हे सुन्दरी, तू अपने जी को ऐसा (छोटा) न कर। जब 
तक जवानी है तभी तक पति का प्रेम है। पुरुष रूपी सिंह भला अपना किसका रहा है, एक 
खाकर दूसरे का मुह देखा करता है। जवानी रूपी जल दिन पर दिन घटता जाता है, 
काले बालों के स्थान पर सफेद बाल हो जाते हैं भ्र्याव्‌ जवाती छिपती और वृद्धावस्था 
उदय होती है । जब तक भरे हुए तालाब में जन भरा है तब्र तक पनेक पक्षी उपके कितारे 
प्राकर उसका प्रादर करते हैं, पर पानी के घटने पर उप तालाब को पक्षी नहीं पृछ्धता 
अर्थात्‌ जब तक जवाती है पुरुष उप्तका झ्रादर करता है, जव्रानी के समाथ्त होने पर बात 
नहीं पूछता | इसलिए जवानी में जो सुब्र भोग जिया, वढ़ी बध हाथ रह जाता हैं । जब तक 
यमुना यमुना है तब तक उसका झ्रानन्द है नहीं तो गंगा में मिल कर उम्रका अस्तित्व 
समाप्त हो जाता है प्रौर वह समुद्र में हृव जाती है । प्रात जब तक काले बालों वाली 
जवानी है तभी तक सुख्न है तहीं तो गज्ञा के समान सफेई बालों वाली बुढ़ाई के श्राते ही 
यौवन नष्ट हो जाता है । इस सवय जो योवन रूपी भौंरा भ्र्थात्‌ काले केश है. और शरीर 
फूल के समान तेरे पास है वृद्धावस्था इन्हें हाथ मरोर कर छीत लेगी। कृष्ण रूपी यौवन 
जो शरीर के साथ प्रतेक ग्रातत्द भोग में रत है वह मोह-माथा से सवंबा निलिप्त होकर 
छूत्र करके बल जायगा | बाण रूगी शक्ति प्रौर सौंदर्य को जो इप बनुष रूपी शरीर के 
पास है, लेकर चला जायगा प्रौर शरीर प्रपती शक्ति--वाण रूपी सौंदय्य से हीन होकर 
धनुषाकार भुका हुप्रा पड़ा रह जायगा ; जोवन का अर्थ उरोज भी है प्रतः शरीर रूपी 
धनुष पर रखे हुए कुच द्रव बाण रूप में चतते रहते हैं किन्तु वृद्धावस्था में कुचों के सारहीत 
हो जाने पर धनुषाकार शरीर मात्र रह जात' है इसी प्रकार भौंह रूगी धनुव्रों पर कटाक्ष 
हुई बाण भी युवावश्ष्य/ में चला करते हैं पर वृद्वावस्‍्था में कटाक्ष के अमात्र में भौंह रूपी 
घतुब मात्र रह जाते हैं। जायसी की इल्‍् लेष-मनोंबृत्ति देखते हुए तीनों ही प्रर्य मान्य हैं । 


अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 
इस पद के पश्चात्‌ भी पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रन्थावली में एक पद है 
जिसे डा० माताप्रमाद गुत्त ने प्रक्षितत माना है। यह प्रसंगानुकुल ग्रौर जायसी की शैली में है। 
पद निम्न हैः 
जौ पिउ रत्नसेन मोर राजा। बित्रु पिउ जोबन कौन काजा ॥ 
जौ पे पिउ ता जोबन कहे । बितु पिउ जोबन काह सो शब्हे ॥ 
जौ विय तौ यह जोबन भला। प्रापन जँस करे निरमला॥ 
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कुल कर पुरुष सिंघ जेहि खेरा। तेहि थर कंस सियार बसेरा ॥ 
हिया फार कूकुर तेहि केरा। सिर्घाह तजि सियार मुख हेरा ॥ 
जोबन नीर घटे का घटा । सत्त के बर जो नह हिप फटा ॥। 
हे सघन मेघ होइ साम बरींसहि | जोबन नव तरिवर होइ दीसहि ॥ 
रावन पाप जो जिउ घरा, दुवी जगत मुह कार। 
राम सत्त जो मन धरा, ताहि छरे को पार॥ 
अर्थ - पद्मावती ने उत्तर दिया, मेरा तो राजा रत्नसेन ही पति है। बिना उस पति 
के जवानी किस काम की । त्रिय पति है तो जवानी भी है पर यदि प्रि7 पतिही न होतो 
जवानी किस काम की ? और जब प्रिय पति है तो जवानी अच्छी है; वह प्रिय पति ही अपने 
जैसा उसे निर्मल रखेगा। जिसके घर में कुलीन पति रूप पसिंह है उसके 
घर किसी गीदइ का बयेरा कंपे हो सकता है ? उसके हृदय को कुले खायें, जिसके हृदय में 
सिह को छोड कर गीदड्‌ का स्थान हो जाय । यौत्त रूपी पाती के घट जाने से ही भला 
क्‍या हानि होगी यदि सत का बल नहीं घटा । जब घने बादल काले होकर बरसेंगे तो जवानी 
रूपी वृक्ष तये होकर दिखाई पड़ेंगे, भ्र्यात्‌ पति की झ्रनुपल्थिति में घटी हुई जवानी, उसकी 
उपस्थिति में पुनः प्रफुल्लित हो जायगी । रावण ने अपने हृदय में पाप रखा था तो दोनों 
लोकों में उसका मुख काला हुम्ना पर राम ने प्रथने हृदय में सत रक्षा था तो उससे कोई छल 
करके क्या कर सकता था। 
[ ५६४ ] 
कित पावसि पुनि जोबन राता। मंसंत चढ़ा स्थाम सिर छाता ॥ 
जोबन बिना बिरिध होइ नाऊँ। बिनु जोबन थकसि सब ठाऊंँ ॥ 
जोबन हेरत मिले न हेरा। तेहि बन जाइहि करिहि न फेरा ॥ 
ह॒हि जो केस नग भेवर जो बसा | पुनि बग होहि, जगत सब हुँसा ॥ 
सेंबर सेइ न चित कर सुवा। पुनि पश्चितासि श्रंत होइ भुवा ॥ 
रूप तोर जग ऊपर लोना। यह जोबन पाहुन जग होना ॥ 
भोग बेरास केरि यह बेरा । मानि लेहि, पुनि को केहि केरा ॥ 
उठत कोंप तरिवर जस, तस जोबन तोहि रात । 
तो लहि रंग लेहि रचि, पुनि सो पियर ओइ पात ॥५६४॥ 
जब्दार्थ--राता -- लाल, सुन्दर | मैमन्त >+मतवाला । हहिंन्‍हैं । बगज"-बगला। 
सेंबर->सेमल । भरुवा +सेमल की रुई । लोता--सुन्दर। कोंप->कोंपल । रातजल्‍लाल। 
तौ लहिं-+तब तक । पियर पीला । 
अ्र्य--कुमुदिनी कह रही है कि जवानी के दिन बीत जाने पर फिर सुन्दर जवानी 
को तुम कहां पा सकती हो । इस समय तो तेरे सिर पर काले बालों का छत्र घारण किये 


है 








बिना सब्र जगह थक्री हुई रहोगी। तब जवानी खोजने पर न मिलेगी । यौवन उस वन में 
चला जायगा जहां लौटकर न आयेगा । ये तेरे भोरे के सभान काज़े बाल हैं ये बगले 
के समान सफेद हो जायेंगे और सारा संसार हंसेगा । तोता सेमल के फल से वित्त लगाता 
हैं पर फल के पकने पर जब वह उसमें चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकलती है, हाथ 
कुछ नहीं झ्राता । उसी प्रकार यदि तुम बहुत काल तक रत्नसेन की ही प्रतीक्षा में रहोगी तो 
जवानी के बीत जाने पर तुम्हें कुछ न हाथ लगेगा भ्रतः तू उप्रकी प्रतीक्षा न कर । तेरा सौंदर्य 
संसार भर से बढ़कर है पर यह जवानी ऐसे में मेहमान के समान ही रहेगी । यह काल तो 
भोग-विलास का है। मेरी बात मान लो नहीं तो बुढ़ाई ग्राने १९ कौन किसका है? 
जिस प्रकार पौदे में कॉंपल तिकलती है उत्ी प्रकार तेरे पाश्त जबाती अपनी 
अहृशिता के साथ है, तभी तक इपमें रंग की लगाई है किर तो उप्का पता पीज़ा हो 
जायगा । भाव यह है कि जव्राती के बीत जाते पर बुढ़ाई में कोई प्रानरद नहीं भिलेगा । 
अलंकार -पूर्णोपमा । 
[ ५९१ ] 
कुप्रुदिनि बेत सुनाए जरे। पदुमिनि हिय पश्रेंगार जप्त परे॥ 
रंग ताकर हाँ जारों रचा। ब्रापन तजि जो पराएँ लचा॥ 
बोसर करें जाइ दुई बाटा । राजा दुइ न होहि. एक पाढा॥ 
जेहि जिय पेम प्रीत दिन होई | खुख सोहाग सो तिबहा सोई॥ 
जोबन जाउ, जाउ सो भंबरा। विय की प्रीतिसो जाइ न॒संबरा॥ 
एहि जग जाँ पिय करिहि न फेरा। भ्रोहि जग मिलिहि सो दिन दिन मेरा ॥ 
जोबन मोर रतन जहें. पीऊ । बलि सोंपों यह जोबन जीऊ ॥ 
भरथ बिछोउ पिंगला, भ्राहि करत जिय दोन्‍्ह। 
हाँ बिसारि जो जियति हों, यहै दोस बहु. कोन्‍्ह ॥५६५॥ 
शब्दार्थ--लचा -> भुका--पाठान्तर-- राँचा -- पसन्द किया । जाई दुइ बाटा नष्ट 
हो जाता है । जाउ-- चाहे चला जाय । सेंवरा>-स्मरण । 
अश्र्थ--कुमुदिनी की बातें सुन कर पद्मावती को ऐसा बुरा लगा मानों उसके ह्रदय 
पर आग का अंगारा ही पड गया हो । उसने कहा कि उसके रचे हुए रंग को जला द्र््जो 
अपने पति को छोड़ कर दूसरे की ओर भुकती है । जो दूसरा पति वरती है वह दो रास्तों 


पर चल कर नष्ट हो जाती है, एक सिंहासन पर दो राजा नहीं बैठते । जिसकी अपने पति ८ 


पर दित-पर-दित प्रीति होती जाती है वही सुख प्रौर सौभाग्य से अपने दिन व्यतीत करती 
है। जवानी भ्रौर ये काले बाल भले ही चले जाय॑ पर अपने प्रियतम की प्रीति के कारण 
दूसरा व्यक्ति स्मरण ही नहीं किया जा सकता । यदि इस संसार में मेरा पति लोट कर न 


हक 





आयेगा तो दूसरे लोक में वह ग्रत्रशप्र मिलेगा । मेरी जवानी तो थहीं है जहाँ मेरा प्रियतम 
रत्तसेत है, में उस पर बलिहःरी जाती हूँ और अपने जीव और यौवन को उस पर सौंप 
जज हूँ । राजा भतृ हरि के वियोग में रानी पिंगला ने आह करके जान दे डाली । उसे भुला 
५ *क< जो में जी रही हूँ यही मेरा बहुत बड़ा दोष है । 
[ ५६६ ] 
पवुमावति सो कबनि रसोई | जेहि परकार न दोसर होई ॥ 
रस दोसर जेहि जीभ बईठा। सो प॑ जान रस खट्टा मोठा ॥ 
भेंवर बास बहु फूलरह लेई | फूल बास बहु भंवरन्ह देई॥ 
तें रस परस न दोसर थाव्रा । तिन्‍्ह जाना, जिन्‍्ह लीन्ह परावा ॥ 
एक चुरू रस भरे न हिया। जौ लहि नहिं भरि दोसर पिया ॥ 
तोर जोबन जस समुद हिलोरा । वेखि देलि जिउ बूड़ मोरा ॥ 
बिन क श्रोर नहीं पाइम्र बेसे | जरम श्लोर तुईं पाउब कंसे ॥ 
देखि धनुक तोर नैना, मोहि लागहि बिख बान । 
बिहूँसि केबल जो मानें, भंवर_ मिलाबों झ्ानि ॥५६६॥ 
शब्दा्य--परकार--प्रक। र । चुरू--चुल्लू । जिउ बूड़े >>जी--घबराता है । बैसे 5 
बैठे रहने से, उद्योगन करने से। श्रोर>प्रन्‍्त। जरमत्तजीवन। प्रानिचललाकर- 
पाठान्तर-भ्रान >>दूसरा । 
४ अ्रयं--कुमुदिनी ने कहा कि हे पदुमावती वह रसोई किस काम की जिसमें भ्रनेक 
” प्रकार के भोजन न हों । जिसकी जिह्दा में भिस्त-भिन्‍न प्रकार के रस पहुँच चुके हैं, वही 
तो खट्टा ग्रौर मीठा (मिस्त-भिस्न प्रकार का) स्त्रद जानता है। उदाहरण के लिए भौंरा 
एक ही फूल पर नहीं बैठता, भ्रनेक फूलों के पास जाकर भिस्न-भिस्त रस चखता है और 
इसी प्रकार फू भी प्रन्‍्य-प्रस्य भौंरों को रस देता है। तूने श्राज तक दूसरे का रस 
नहीं पाया है। दूसरे ( उपपति ) का रस तो वही जानता है जो दूसरे का रस लेता है। 
एक छुल्लू रस से तो हृदय की तृप्ति नहीं होती, जब दूसरा चुल्लू ग्रादमी पीता है तभी उसे 
सम्तोष होता है । तेरा यौवन समुद्र की लहरों की भाँति उमड़ रहा है, इसे देख-देख कर 
मेरा जी घबरा जाता है। बैठे-बैंडे तो दितका भी ग्रस्त नहीं मिलता तो फिर भला 
इतने बड़े जीवन का अ्रन्त कैसे पावेगी--भाव यह कि इस प्रकार प्रतीक्षा में तेरा इतना बड़ा 
जीवन कंसे बीतेगा ? 
तेरे धनुष के श्राकार की भौंहों को देख कर मुझे विष का बाण लगता है, भ्रर्थात्‌ 
रूप ्रौर सौन्दर्य को देख कर करुणा-भाव के कारण मुझे बड़ा दुःख लगता है, प्रतः 
यदि प्रसन्‍नतापूर्वक तू मान जाय तो में तुकये दूसरा भौंरा (उपपति) लाकर मिला दू। 
। पलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 


भ७छ५ परदमावत-भाष्य 





[ ५६७ ] 

कुमुविनि तू बेरिनि, नहिं धाई । मुह ससि बोलि चढ़ावे प्राई॥ 
निरमल जगत नोर कस नामा। जो मसि परे सोउ होइ स्थामा ॥ 
जहेँबाँ घरम पाप तहूँ दीसा। कनक सोहाग माँक जस सीसा ॥ 
जो मसि परी भई ससि कारी । सो मसि लाइ देसि मोहि गारो ॥ 
कापर महें न छूट मसि अंकू ।सो मोहि लाए श्रेस कलंकू॥ 
स्थासिि भेवर मोर सूरज करा। प्रोर जो भेवर स्थाम ससि भरा॥ 
कंबल भेवर रवि देडी ग्रांखो। चंदन बास न बेठे मांखी॥ 

स्थामि समुंद मोर निरसल, रतनसेनि जग सेनि। 

बोसर सरि जो कहाबे, तस बिलाइ जस फरेनि ॥५९७॥ 


शब्दार्थ--धाई --धाय माँ। कस--कंसा-पाठान्तर- करन्‍-का। मसि--स्याही। 
तहूँ वहाँ पाठास्तर-नहिं | दीसा--दिखाई पड़ता । सोहागा--जिससे सोना जोड़ा जाता 
है । सीसार-काली धातु ([.280) । सोने में सीसे के मिल जाने पर उसमें दोष श्रा जाता 
है, उसे शुद्ध करने के लिए जब उसमें सुहागा डाला जाता है तो सीसा स्पष्ट भ्रलग हो जाता 
है। गारीजूगाली, भ्रपपश | कापर->कपड़ा । माँखी-- मक्खी। जगसेनि--संसार- 
प्रसिद्ध । 
अर्थ--पदू्मावती खीक कर बोली, हे कुमुदिनी ! तू तो धाय नहीं, मेरी श्र, है॥ 
तू मुझसे कह कर मेरे मुख पर स्थाही लगाता चाहती है । संसार में जल कैसा सुन्दर निर्मल 
नाम है, पर वह निर्मेल जल भी स्थाही के पड़ने पर काला हो जाता है । जहां धर्म है वहाँ पाप 
स्पष्ट अलग दिलाई देता है जैसे सोने भ्रौर सोहागे के मिलने पर सीसा साफ दिखाई पड़ता 
है। स्थाही के पड़ने से चस्द्रभा भी काला हो गया है, वही स्थाही मेरे मुख्च पर लगा कर 
मुझे भ्रपयश देना चाह रही है। कपड़े में से स्थाही का दाग नहीं छूटता, वही मुक्त में लगा 
कर तू कलंकित करेगी। मेरा भेवर (प्रेमी) तो सूर्य किरण के समान निर्मल श्रौर तेजस्वी 
मेरा स्वामी (रत्ससेन) ही है और कोई मँवर यदि तू कहती है तो वह स्याही से भरा हुआ 
काला और तिकम्मा है। कमल (पद्मावती) को तो भेंवर रूपी सूर्य (रत्नसेन) ही देख 
सकता है। जैसे चन्दन की सुगन्ध पर मक्खी नहीं बैठ सकती, उसी प्रकार मुझ तक कोई 
और नीच और निकम्मा नहीं पहुँच सकता। मेरा स्वामी रत्नसेन तो सागर की भाँति निर्मल 
और जगत प्रसिद्ध है, दूसरा कोई यदि उसकी बराबरी करना चाहता है तो वह उसी प्रकार . 


नष्ट हो जायेगा जैसे समुद्र का काग । 
अलंकार--शुदधापह्क,ति--कैमुदिनि तू बैरिनि नहीं घाई ? 
रूपक और उपमा तथा रूपकातिशयोक्ति समस्त पद में हैं । 





[ ५६८ 
पबुसिनों विनु ससि बोलु न बेना । सो ससि चित्र दुह तोर नेना॥ 
ससि सिंगार, काजर सब बोला। ससि क बुंद तिल सोह कपोला ॥ 
है लोना सोइ जहाँ मसि रेखा । मसि पुतरिन्ह्‌ निरमल जग देखा ॥ 
८ जो मसि घालि नेन वुहुँ लोन्हो । सो मसि बेहर जाइ न कीन्ही ॥ 
ससि मुद्रा दुहुँ कुच उपराहों। सत्ति भंवरा जस केबल बसाहीं ॥ 
ससि केसन्हि, मस्ति भौँह उरेही | मसि बितु दसन सोभ नहिं देही ॥ 
सो कस सेत जहाँ मसि नाहीं । सो कस पिंड न जेहि परिछाहों ॥ 
भ्रस वेवपाल राउ मसि, छत्र घरा सिर फेरि। 
चितउर राज बिसरि गा, गइउँ जो कु भलनेरि ॥५६५॥ 
ज्भ्वार्थं--लोना --सुन्दर । घालिज-डाल कर। बेहर८""ग्रलग। मुद्रा मुहर, 
छाप । उपराहीं 55 ऊपर । उरेही -> चित्रित की हुई । सेत-सफेद । पिड"-साकार बच्तु, 
शरीर । 

: श्र्यं--कुमुदिनी ने उत्तर दिया कि बिना स्याही वाली बात तू नकर प्र्थात्‌ तू। 
स्थाही को बुरा कहती है पर उसके बिता तो कुछ होता ही नहीं, ञ्रतः ऐसी बात न कर 
जिसे तू काला कहती है उसके चित्र तो तेरी दोनों प्राँखों में पुतली के, रूप में हैं। सभी 
कहते हैं कि काला काजल ही श्रेष्ठ श्वज्ञार है. काले बिन्दु के रूप में कपोलों पर जो तिल है 
इससे वे सुशोभित होते हैं । जहाँ काली रेखा होती है, वहीं सौन्दर्य होता है । काली पुतलियों 
सेहीतो संसार निर्मल दिखाई पड़ता है। जो स्याही डाल कर दोतों श्रांखें बनी हैं 
वह कालिमा किसी प्रकार अ्रलग नहीं की जा सकती । दोनों कुचों के ऊपर काली छाप होती 
है, ये सुन्दर उरोजों पर ऐसे सुन्दर लगते हैं, जैसे कमल पर भौंरा बैठा हो । कालिमा बालों 
में होती है, कालिमा भौँहों में चित्रित होती है । बिना दाँतों के बीच बीच की कालिमा के 
दाँत शोभा नहीं देते । वह सफेद ही क्या है, जिसमें कालिमा न हो, वह साकार वस्तु ही 
कौन-सी है जिक्षमें काली परछाहीं न हो । 

इस कालिमा के रूप में राजा देवपाल ने फिर से सिर पर छत्र धारण किया है। 
यदि तू उसके कुभलनेर में चली जायेगी तो यह चित्तौड़ भूल जायेगा । 


[ ५६६ ] 

६ चुनि वेवषाल जो कुभलनेरो । कंबल जो नैन भंवर धनि फेरी ॥ 
मोरे पिय क सतुरु देवपालू । सो कत पूज सिंघ सरि भालू ॥ 
दोख भरा तन चेतनि कंसा | तेहिक संदेश सुनावहि बेसा॥ 
सोन नदी भ्रस मोर पिय गदवा | पाहुन होइ पर जॉ हरुवा ॥ 


भ्द० पदमावत-भाष्य 





जेहि ऊपर श्रस गर॒ुवा पीऊ। सो कस डोल डोलाएँ जीऊ॥ 

फेरत नेन चेरि सो छूटीं । भें कूटनि कुटनी तसि कूढी॥ 

कान नाक काटे ससि लाईं। बहु रिसि काढ़ि दुबार नेंघाई।॥। 
मुहमद गरुए जो विधि गढ़े, का कोई तिन्‍्ह फूक। 
जिन्हके भार जगत थिर, उड़हि न पवन के भूक ॥५६६॥ 


शब्दार्थ --भेवर --पाठान्तर, भौंह । धनि८स्त्री, पदुमावती-पाठान्तर-धनु रू 
धनुष । पूज-पूरा पड़ सकता है। दोख->दोष थाठान्तर-दुःख । चेतनि कैसा-पाठान्तर-जेतन 
केसर--जितने बाल (रौगटे) हैं। बेसा -- वेश्या । हुआ --हलका [महाभारत में शिला 
नाम की एक ऐसी नदी का उल्लेख है जिसमें कोई हलकी चीज भी डाल दी जाय तो वहू 
डूब जाती है भ्ौर पत्थर हो जाती है--मेगस्थनीज ने भी ऐसा ही लिखा है । गढ़वाल के कुछ 
सोतों के पानी में इतना रेत झौर चूना रहता है कि पड़ी हुई लकड़ी पर क़मशः जम कर 
उसे पत्थर के रूप में कर देता है--प० राम चन्द्र शुक्ल]। चेरि -दासियां । कुटनी 5 स्त्रियों 
को बहकाने वाली दूती । बहु रिसि काढ़ि दुवार नेंघाई-पाठास्तर-मू ड़ मूड़ि के गदह चढ़ाई-5 
उसका सिर मुडवा कर गधे पर चढ़ा कर निकाल दिया । कक - भोंका । 


भ्र्थ--ज्यों ही कु भलनेर के राजा देवपाल का नाम दुमावती ने सुना, उसके कमल 
के समान नेत्र क्रोध से भौरे की भाँति घूमने लगे । उसने कहा कि देवपाल तो मेरे पति 
का शत्रु है। वह भालू के समान है, वह सिंह के सहश हमारे रत्नसेन की बराबरी कंसे कर 
सकता है ? उसके दोषों से भरा हुश्रा चंतन्य शरीर कैसा है-भाव यह है कि ऊपर भला, 
पर प्रर्दर से वह दोषों से पूर्ण है । ऐ वेश्या ! तू उस नीच का संदेश मुझ तक पहुँचाने 
आई है ? मेरे प्रियतम तो सोत नदी के समान गम्भीर हैं। उसमें तो हल्की चीज भी पड़ 
कर पत्थर के समान भारी हो जाती है भ्र्यात्‌ उनके संग में श्राकर में भी अ्रब हल्की नहीं 
हूँ, तुक जैसी नीच का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता । जिसके ऊपर रत्नसेन जैसा गम्भीर 
पति है वह डोलाने से भला कभी अपने हृदय को डोला सकती हैं ? इसके बाद उसके भ्रांख 
के इद्वारे के करते ही उसकी सौ दाश्ियाँ छूट पड़ीं श्रौर उस नीच कुटनी दूती का खूब 
कुटाई-पिटाई हुईं। उसके मुश्च पर कालिख लगा कर उसके कान भ्रौर नाक काट लिए 
और फिर अत्यन्त क्रोध में होकर उसको अपनी ड्योढ़ी से बाहर निकाल दिया । 

जायसी कहते हैं कि जिध्तको ब्रह्मा ने ही गम्भीर बनाया है उसे कोई फ़ूक कर नहीं 
उड़ा सकता । जिनके भार से संसार टिका हुमा है वे पवन के भोंके से नहीं उड़ सकते । 


हक 





४०, बादशाह-दूती-खगड 
[६०० ] 


रानी धरमसार पुनि साजा। बंदि मोख नेहिं पाव॑ राजा ॥ 
जाँबत परदेसी चलि प्रावा। ग्रन्त दान पय पानि पियावा ॥ 
जोगी जती श्राव जेत कंथो । पूंछे पियहि जान कोइ पंथो ॥ 
देत जो दान बाँह भद् ऊंची । जाइ साहि पहेँ बात पहुँची ।। 
पातर एक हुती जोगि सुवांगी। साहि अखारं हृति भ्रोहि मांगी ॥ 
जोगिनि भेस बियोगिनि कीन्हा । सिंगी सबद मूल तंतु लीन्हा॥ 
पदुसिनी कहें पठई क॑ जोगिनी । वेगि श्रानु कं बिरह बियोगिनो ॥ 
चतुर कला मोहनि; परकाया परवेस ॥ 
- श्राइ चढ़ी चितउर गढ़, होइ जोगिनी के भेस॥ ६०० ॥ 
शब्दा्थ--धरमसार-- ध्ंशाला, सदावतं, खेरातखाना । मोख--मोक्ष, छुटका रा, 
रिहाई। जाँवतर-जितने भी, सब । पय--दूध । कंथी >>गुदड़ी धारण करने वाला साधु । 
पातर--नर्तकी । जोगि सुवाँगी >>जोगिनी का स्वांग बनाने वाली । अखारं -- रज्भशाला । 
हुति--से । माँगी >> बुलाई गई । पठई--मेजी । 
श्र्थ --फिर रानी पद्मावती ने एक धमंशाला खोली, जिससे दान-पुष्य के प्रभाव से 
राजा को कैद से छुटकारा मिले। जितने भी परदेशी झ्ाते थे सबको अन्न, दान, दूध भौर जल 
प्राप्त होता था| जितने भी जोगी, जती और पीर (कंथी) आते थे उत सबसे पद्मावती पूछती 
थी कि कया कोई राही, उसके पति (रत्नसेन) का कुछ हाल जानता है। दान देने से बाँह 
ऊंची होती है, प्र्थाव्‌ प्रसिद्धि होती है, अतः उसके इस प्रकार के दान की बात अला- 
उद्दीन के कान तक पहुंची । उसके दरबार में एक नतंकी थी, जो जोगिनी का स्वांग रचा 
करती थी, उसे शाह ने रजरशाला से बुला भेजा । उसे जोगिनी के वेश में बनाया, उसे 
सींग का बाजा दिया, हठयोगी साधुओों के शब्द और तत्व (निराकार शब्दावली) श्रादि 
से निपुणा कर दिया । फिर उसे जोगिनी बना कर पद्मावती के पास भेज दिया और कहा 
कि उस पद्मावती में मेरे लिए विरह उत्पन्न करके शीघ्र ले आग्रो । 
वह नतंकी मन मोहने की कला में बड़ी चतुर थी, वह परकाया-अ्रवेश भी जानती 
थी प्रतः उसने दूसरे शरीर में दूसरा वेश बना लिया, भ्र्थात्‌ नतंकी से जोगिनी 
बन गई झौर जोगिनी के वेश में वह चित्तोड़ में श्रा पहुंची । 


हम ३ पदमावत-भाष्य 


[६०१] 
माँगत राजबार चलि श्राई। भीतर चेरिन्ह बात जनाई॥ 
ज्ोगिनी एक बार है कोई। मांगे जेस बियोगिनि होई॥ 
अ्र्बाहू नवल जोबन तप लीन्हे। फारि पटोरा, कंथा कीन्‍्हे॥ 
विरह भभृति, जटा बेरागी। छाला काँघ, जाप कंठ लागी॥ 
मुद्रा बन, डेंड न थिर जीऊ। तन तिरसूल, भ्रघारी पोऊ॥ 
छात न छाँह, धूप जस मरई। पाय न पाँवरि, भूंसुरि जरई॥ 
सिंगी सबद, धेंधारी करा। जर॑ सो ठाँउ पाँड जहें घरा॥ 
किंगिरी गहें बियाग बजावें, बारह बार सुनाव। 
नैन चक्र चारिहुं दिसि हेरे, वहूँ दरसन कब पाव ॥ ६०१॥ 
शब्दार्थ--राजबा र-- राजद्वार  जनाई->सूचित किया । बारज"रद्वार। पटौरातू 
रेशमी वस्त्र | कंथा-ल्‍्गुदड़ी । छाला--मृगचर्म । मु द्रा>न्‍शीशे का कु डल । ख़वन कान । 
डंड--एक दंड, पल। तिरसूल--शंकरभक्त जोगी त्रिशुल के ढंग का एक सोटा रखते हैं 
प्रधारी -5एक प्रकार की लकड़ी जिसको छाती के श्रागे लगा कर उसका सहारा लेकर 
जोगी बैठते हैं। इसका प्राकार पंग्रेजी के । भ्रक्षर जैसा होता है। छात--छाता । पाँवरि 
जचखड़ाऊ-जूता । भूँभुरीचल्सूयं की गर्मी से गर्म हुई रेत या घूलि। धंधारी- 
गोरखधन्धा । किंगिरी-"एक प्रकार की छोटी सारज्जी। दहुँ--पता नहीं । 
भ्रथं--वह भीख मांगते हुए राजद्वार पर भ्रा गयी। दासियों ने भीतर जाकर इसकी 
सूचना रानी पदुमावती को दी कि एक जोगिनी द्वार पर भ्राई है भ्ौर इस प्रकार भीख 
मांगती है कि मालूम होता है कि वह ईश्वर की सच्ची वियोगिनी है। भ्रभी नया योवन 
उसके पास है श्रौर इस अवस्था में ही उसने तपस्या की है, उसने अपने रेथ्वमी वस्त्रों को 
फाड़ प्र गुदड़ी घारटा कर रखी है । विरह ही उसकी भभूत (राख) है, उसकी जायें 
वैरागियों जैत्ती हैं, कंबे ।र मृगवर्म रख्नती है और उसकी जय करने की प्रकृति है। कान में 
मुद्रा पहिने है उसका जी एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता । उसका शरीर ही त्रिशुल 
बना है और प्रिय परमेश्वर की याद ही उसकी अवारी है। वह छाता या छाहेँ नहीं ग्रहण 
करती, यों ही धूप में मरती है। उसके पैरों में जूता नहीं है, वह गर्म भूमि में जलती है। 
हाथ में सारंगी लेकर उस पर विरह का राग बजाती है और द्वार-द्वार पर वही राग सुनाती 





फिरती है। उसके नेत्र चक्र की भाँति चारों ओर अपने श्रियतम को खोजते रह तेहें कि पता हर 


नहीं कब दर्शन प्राप्त हो जायें । 
( ६०२ ) 
सुनि पदुमावति मेंदिल बोलाई। पूंछो कवन देस सो झाई॥ 
लरुनि बेस तुम्ह छाज न जोग्रू | केहि कारन अस कोन्ह वियोगू ॥ 





कहेसि बिरह दुख जान न कोई । बिरहिनि जान बिरह जेहि होई ॥ 
कंत हमार गए परदेसा। तेहि कारन हम जोगिनि भेसा ॥ 
काकर जिउ, जोबन श्रौ देहा। जजों पिय गएउ सब खेहा॥ 
फारि पटोर, कीन्ह्‌ में कंया । जहूँ पिउ मिले, लेहु सो पंथा ॥ 
फिरा करों चहुँ चक्र पुकारा। जटा परी, को सीस संभारा॥ 
हिरदे भीतर पिउ बसे, मिल न पूंछों काहि। 
सून जगत सब लागे, पिय बिनरु किछो न श्राहि ॥६०२॥ 


शब्दार्थ--छाज 5-शोभा देता है। काकर--किसका । खेहा मिट्टी । चहुँ चक्र ८ 
पृथ्वी के चारों कोनों में । किछो --कुछ भी । झ्राहि--है । 
अर्थ--ऐसा समाचार सुन कर पदुमावती ने उस जोगिनी को महल के भीतर 
बुलवाया । उससे पूछा कि तू किस देश से आई है । जवानी की इस उम्र में तुके जोग शोभा 
नहीं देता । किस कारण तुमने ऐसा वियोग का रूप धारणा किया है। उसने कहा कि विरह 
के दुःख को कोई नहीं जान सकता, वही विरहिणी ही जान सकती है जिसे विरह हो। 
मेरा प्रियतम परदेश चला गया इसी कारण मैंने जोगिनी का वेश धारण कर रखा है। 
अ्रब यह जी, यौवन ग्रौर शरीर किसका है, जब प्रिय ही चला गया तो सब कुछ मिट्टी ही 
है । मैंने श्रपने रेशमी वस्त्रों को फाड़ कर गुदड़ी बना ली झौर जहाँ मेरा प्रियतम मिलेगा 
उसी रास्ते को ग्रहएा करूँगी । इसीलिए पृथ्वी के चारों कोनों में पुकारती फिरती हूँ, 
जटायें श्षीश पर पड़ी हैं इन्हें कोन संभाले । मेरा प्रियतम मेरे हृदय में बसा है, फिर भी 
मिलता नहीं; में किससे पूछू ? सारा संसार मुझे सूना लगता है क्योंकि प्रिय के बिना संसार 
में कुछ नहीं है। 
नोट--इस जोगिनी की बातों में रहस्यात्मक व्यंजना है, प्रिय लौकिक नहीं-- 
अलौकिक परमेद्वर है । 


प्रलंकार--समासोक्ति । 
( ६०३ ) 

ख़बन छेदि मुद्रा मैं मेले। सबद श्रोनाउं कहाँ दहुँ खेले ॥ 
लेहि बियोग सिंगो नित पूरों। बार बार होइ किगरी भूरों॥ 
को सोहि लें पिउ के डेंड लावे। परम श्रघारी बात जनाब ॥ 
पाँवरि दरूटि, चलत गा छाला। मन न मरं, तन जोबन बाला॥ 
गईंड पयाग, मिला नहिं पीऊ। करबत लोन्ह, दोन्ह बलि जीऊ॥ 
जाइ बनारसि जारिउं कया | पारिें पिंड निबहुरे गया।॥ 
जगरनाथ जगरन क॑ आई । पुनि बुवारिका जाइ श्रन्हाई ॥ 

जाइ केदार दाग तन कोन्हेउ, तहें न मिला तन श्रॉकि 

दूंढि भ्रजोष्या सब फिरिउें, सरग बुवारो. राँकि ॥६०३॥ 


भ्रष्ट परदमावत-भाष्य 





झब्दा--मेले >-डाले । सबद --शब्द । ओनाऊँ--भुकती हूँ, कुक कर सुनती हूँ। 
बहुँ--पता नहीं । भूरों 5 सूख रही हूँ। डेंड-- (देशजश्ब्द डंडय) गली-पाठान्तर-कंठ । प्रधारी 
> सहारा देने वाली, विश्वसनीय । जनावै--बतावै । करवत--(करपत्र) भ्रारा। करवत 
लीन्ह >5प्रारे से शरीर कटवाया। पारिडों पिड"-श्राद्ध किया । निबहुरे-जन लौटने »# 
वाले, (अवधी प्रास्तों में स्त्रियाँ बिढ़कर गाली के रूप में इस शब्द का प्रयोग करती 
हैं ।)-पाठान्तर-नहाइउ--हतात किया । जगरन-> जागरण । पन्हाई --स्तान किया। दाग 
तन--शरीर पर कृष्णा जी की छाप लगवाना। प्रॉकि->विन्ह, पता। सरगदुवारीर+ 
भ्रयोध्या में एक स्थान । 

श्रये--जोगिनी कह रही है कि मैंने अपने कानों को छेशवा कर उसमें मुद्रा को डलवा 
लिय्रा । भाव यह कि मुद्रा डालकर संसार के शब्दों के लिए मैंते श्पने कान सदा के लिए 
बन्द कर लिये। चलते हुए उत्त शब्द (अ्रनहद नाद) के लिए भुक कर सुनती हूं कि 
शायद वहीं खेल रहा हो प्रौर उपके खेज़ का शब्द मेरे कान में पड़ जाय। उसी 
के वियोग में में नित्य श्वंगी बजाती हूँ श्रौर दरवाजे-दरवाजे सारज्जी बजाती 
सूख रही हूँ ।कौन है जो मुझे लेकर प्रियतम की गली में ले चलेगा अर्थात्‌ प्रियतम से 
मिला देगा प्रौर अत्यन्त भ्राधार देने वाली विश्वसनीय बात को बतावेगा । चलते-चलते मेरे 
पैरों की जूती हट गई और पैरों में छाले पड़ गये, मेरा मन फिर भी नहीं मरता । क्योंकि 


शरीर में युवति की जव्रानी बनी हुई है। में प्रयाग गई व भी मेरा प्रियतम नहीं मिला, 
मैंने वहाँ पर भ्रारे को शरीर पर चलवाया और जीवों की बलि दी। बनारस जाकर 


मेने भ्रपने शरीर को जलाया, गया में जाकर मैंने उस न लौटने वाले प्रिय के लिए श्राद्ध 
किया । जग्नाथपुरी में जाकर में रात-रात जागरण कर झ्रायो । फिर द्वारिका जाकर 
समुद्र में गोता लगाया । केदारनाथ जी में जाकर श्रपने शरीर पर छापे लगवाये 
पर वहां भी उमप्रके शरीर का कोई चिन्ह न मिला । अयोध्या में सर्वत्र दहूंढा और स्वर्ग 
द्वारी में प्रागे कांका--तात्वय यह कि मैंने सारे तीयों का अमण कर लिया है। 


इस पद के पश्चात्‌ भी पं० शुक्ल सपादित ग्रन्यावली में एक और पद है। डा० 


माताप्रसाद जी उसे भी प्रक्षितों में रखते हैं यद्यपि पद में कोई दोष नहीं है | जायसी की 
प्रवृत्ति के अनुसार अन्य तीथों के नाम गिनाये गये हैं-- 


ण्हे 
गउमुख हरिद्वार फिर को, ॥ नगरकोट काटि रसना दौन्हिउं ॥ 
दूंढिउ बालनाथ कर टोला । मथुरा सबिउें, न सो पिउ मौला॥ 
सुरु कुंड महू जारिं देहा । बद्रो मिला -न जासों नेहा ॥ 
रामकुड, गोमति गुरुद्वारू | दाहिनवरत कीन्ह के बारू॥ 5. 
सेतुबन्ध कंलाश  सुमेरू । गइउं अलकपुर जहाँ कुबेरू ॥॥ 
बरम्हावरत ब्रह्मावति परसो । बेनो संगम सीमिं करसी ॥ 
नीमसार मिसरिख कुरुछेता । गोरखनाथ भ्रस्थान समेता ॥ 


ब्जक 5 





बादशाह-बूतो-खण्ड न है भ्ब५ 





पटना पुरुष सों घर घर, हांड़ि फिरिउँ संसार। 

हेरत कहें न पिउ मिला, ना कोइ मिलवनहार ॥ ६०३ ॥ 
भ्रं--मैंने गंगोत्तरी के गोमुख और हरद्वार तीर्थ को किया, नगरकोट में देवी को 
डी अपनी जीभ काट कर चढ़ा दी । मैंने बालनाव का टीला भी देखा, सारी मथुरा को मेंने 
मथ डाला पर प्रियतम न मिला । सूर्यकुड के गरम जल में स्नान करके मैंने अपने शरीर 
को जलाया, बदरीनारायर में भी गई पर जिसमें मेरा प्रेम है वह वहां भी न मिला। 
रामकु ड, गोमती, गुरुद्वारा तथा दक्षिणावत्तं के मेने कितने ही चक्कुर लगाये । सेतुबन्ध रामेश्वर, 
कैलाश, सुमेरु पंत झोौर उस भ्रलकापुरी में में गई जहां कुबेर रहते हैं । ब्रह्मावर्त में मेंने 
ब्रह्मावतीका स्पर्श किया । जिवेशी के संगम पर मेंत्र उपतों की झ्राग में पंचारिन .त्पी । 
नैमिषारण्य, भिश्रिद्व, कुरक्षेत्र तथा गोरखताथ के स्थानों तक को देखा । पूव॑ देश श्रौर पटना 
में घर-घर में मैंने खोजा पर खोजते हुए न तो प्रिवतम मिला और ते >कीई उससे मिलाने 

वाला ही । 
[६नर] 


बन बन सब हेरेउं बन खंडा । जल जल नदी श्रठारह गंडा ॥ 
चोंसठि तिर्य कीन्ह सब ठांऊ । लेत फिरों श्रोहि पिय कर नाँऊ ॥ 
ढोलो सब हेरेज॑ तुरुकानू । श्रौ सुलतान केर बेंदिवानू ॥ 
रतनसेनि देखेऊं बेंदि माहाँ । जरं धूप, खिन पाव न छाहाँ ॥ 
का सो भोग जेहि श्रंत न केक । एहि दुख लिहें भई सुखदेऊ ॥ 
, सब राजा बाँघे प्रौ दागे। जोगितनि जानि राजा पाँ लागे॥ 
ढोली नाउँ न जानहि ढीली । सुठि बंदि गाढ़, न निकस कोलो | 
देखि दगध बुख ताकर, पभ्रबहूँ कया न जीउ। 
सो धनि जियत किमि श्राछे, जेहिक श्रेस बंदि पीउ ॥ ६०४ ॥॥ 
शब्दार्थ-हेरेउे >"खोजा । श्रठारह गंडार-बहत्तर । बंदिवानु -- बंदी खाना । 
सुल्वदेक--शुकदेव जी, वे किसी स्थान पर कहीं पर अधिक समय तक ठहरते नहीं थे,* 
तात्पयं यह कि किसी स्थान पर न ठहरने वाली । कीली--कथा है कि विक्रमादित्य 
ने यज्ञ के उपरान्त एक लोहे की कीली गड़वाई । वह इतनी नीचे गड़ गई कि शेषनाग के 
सिर तक पहुँची । यद्यपि वह ढीली थी पर इतना नीचे होने से निकल नहीं सकी । इसी 


ढीली कीली के कारण हो शहर का नाम भ्राज तक ढिल्‍ली या दिल्ली है, वह लोहे की 
कीली भ्राज तक कुतुबमीनार के पास विद्यमान है। भ्राछ्चु-है । 


#नूनं भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृहमेधिनामू । 
न लक्ष्यते ह्वस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्‌ ॥--भागवत १|१ ९३६ 
हि भगवत्स्वरूप मुनिवर, गृहस्थों के घर पर जितनी देर एक गाय दुही जाती है 
उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते । ] 
#_+ उमर श्ब््क 
संकबहबक, 





नि 


००४६ 
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अ्र्थ--सारे जंगलों में मेंने उसे खोजा । बहत्तर नदियों के जल को में लेती रही । 
सारे चौसठ तीर्थों को मैंने कर लिया और सवंत्र उसी प्रियतम का नाम लेती फिरी। 
दिल्‍ली के सारे तुरकाने में खोजा, फिर सुलतान अलाउद्दीन के बन्दीखाने में भी देखा। 
उसके बन्दीखाने में मैंने रत्सेन को देखा । बेचारा धूप में जल रहा है, उसे क्षण भर के 
लिए भी छाया नहीं मिलती | उसके भोग-विलास से क्‍या जिसके जीवन के प्रन्तिम काल में 
कोई नहीं है ? इसी दुःख के प्रतुरूप में किसी स्थल पर रुक नहीं सकती, घूमती ही रहती 
हूँ। राजा का समस्त शरीर बंबा हुमा प्रौर दावा हुआ है। उत्र राजा ने मुझे जोगिनी 
समझ कर मेरे पैर छुए । दिल्जी का नाम ढीती है, पर उसे ढीला नहीं समभना चाहिए । 
उसका शासत बड़ा है, कठोर है। वहाँ की कैद बड़ो कठिन है, जैसे कीली नहीं 
निकलती उसी प्रकार उतर कैद में पड़ने पर निकलना अत्यल्त कठिन है। उस बेचारे के 
दुःख को देखकर प्रव तक मेरे शरीर में जीव नहीं है। भला वह स्त्री कंसे जी रही होगी 
जिसका पति इस प्रकार बन्‍्दी है ? 

[६*५ ) 


पदुमाबति जॉँ सुना बेंदि पोऊ। परा अ्गिनि महेँ जानहूँ घीऊ॥ 
दौरि पार्ये जोगिनि के परी। उठी प्राणि जोगिति पुनि जरी॥ 
पाय वेइ, बुइ नैनग्ह लावाँ।ले चलु तहाँ कंत जहेँ पावों॥ 
जिन्ह नेनन्ह देखा तें पोऊ। सो मोहि देखाउ, वें बलि जोऊ ॥ 
सत प्रौ धरम देउं सेब तोही।पिय की बात कहो जेंइ मोही ॥ 
तूं मोरि ग्रुरू, तोरि हाँ चेली। भूलो फिरत पंथ जेईं मेली ॥ 
डंड एक साया करु मोरें। जोगिनि होउं चलों संग तोरें ॥ 
सब्विन्ह कहा पदुमावति रानो, करहु. न परगट भेस। 
जोगी सोइ ग्रुपुत मन जोगवे, ले ग्रुद कर उपदेस ॥६०५॥ 
शब्दार्थ--घीऊ--घी । डंड->पल । मायाततदया। जोगवै--सेभाले। 
श्र्थ--जब पदुमावती ने अपने पति को बन्दी सुना तो मानो भ्रग्नि में घी पड़ गया 
हो । दौड़ कर वह जोगिती के वैरों पर गिर पड़ी । उसकी विरहारिनि से ऐसी प्राग उठी कि 
जोगिन जल गई । पदूभावती ने कहा कि तू अपने पैरों को दे, मैं इन्हें अ्रपनी भ्रांखों से 
लगाऊेंगी । मुझे भी तू वहीं ले चल जहां कि मैं अपने पति को पाऊँ। जिन म्राँखों से तूने 
जिस मेरे पति को देखा है, उसे मुझे दिखा, मैं अपने जीव की बलि दे सकती हूं । मैं अपना 


सारा सत्य और धर्म तुके देती हें क्योंकि तूने मेरे पति का समाचार दिया है। तू मेरी . 


ह है और में तेरी शिष्या हूं। मैं श्रब तक भटकी फिर रही थी, तूने ही मुझ रास्ता दिया 
है। एक पल के लिए तू मुझ पर दया कर, मैं जोगिन हूंगी और तेरे साथ चलू गी। 
सख्लियों ने कहा कि ऐ रानी पदूमावती इस श्रकार तुम अपने वेश को न प्रकट करो । 
जोगी तो वह है जो ग्रुरु के उपदेश को लेकर मन ही मन गुप्त रूप से उसे संभालता है। 
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भीखि लेहि, जोगिनि फिर माँगू। कंत न पाइम्र किए संबागू॥ 
+ री एड बिथि जोग बियोग जो सहा । जैसे पिउ राखे तिमि रहा॥ 
गिरिही महेँ भे रहे उदासा। अंचल खप्पर, सिगी स्वाँसा॥ 
रहे पेम मन श्रदका लटा। बिरह घंधारि, पर्रह सिर जटा॥ 
सैन चक्र हेरे पिय पंथा। कया जो कापर सोई कंथा॥ 
छाला पुहुमि गेंगन सिर छाता। रंग रकत रह हिरव॑ राता॥ 
समन साला फेरत तंतः प्रोहीं। पाँचों भूत भसम तन होहीं ॥ 
कुण्डल सो जो सुने विय बेना, पाँवरि पाय परेहु । 
डेंड एक जाहु गोर। बाविल पहुँ, जाइ श्रधारी लेहु ॥ ६०६ ।॥। 
शब्दार्थ--भीख जोगी के लिए भिक्षा मांगना अनिवायं है। यह जोगी का एक 
बाह्य रूप है। सल्लियाँ जोगी के बाह्य रूप का निषेध करती हैं, भ्रतः भिक्षा श्रादि सबका 
निषेध करती हैं। उदासा->विरागी, प्राशा रहित । परेहु>पड़ना। अधारी्-साधुश्रों 
का डंडा, साहाय्य । 
अ्रयं-सखियों ने कहा हे जोगिन ! तुम भिक्षा लो और प्रस्यत्र घूम-घूम कर भीख 
माँगो । वे रानी को समझाती हैं कि स्त्रांग से प्रियतम नहीं मिलता । इस प्रकार वियोग 
को जो सहती है भ्रौर जैसे प्रियतम रखता है उश्ती प्रकार रहती है वही असली जोगिन है । 
गृहस्थ बनकर भी जो भ्र/सक्ति रहित रहती है उपके लिए प्ंवल ही खण्पर भौर स्वोस ही 
सिंगी है। प्रेम में मन खूब उलभझा रहता है। विरह ही गोरखधंथा है श्रौर सिर पर जटा 
है ही। नेत्र चक्र की भोति चलकर प्रियतम के रास्ते पर लगे रहते हैं, शरीर पर जो 
कपड़ा है वही गूदड़ी है और विरहावस्था में चीर मंला रहता ही है। पृथ्वी ही मृगचर्म 
है भौर प्राकाश ही छाता है। खून के रंग से हृदय लाल रहता है भ्रर्थाव्‌ गेरुए रंग से रंगा 
है। मन रूपी माला उस तत्व को फेरा करती है। सारे पंचभूत के जलने की भस्म 
दही शरीर की भभूत है। प्रिय की वाणी जो कान से खुनती हो बही कुण्डल है, प्रिय के 
पांव में पड़ना ही खड़ाऊं हैं । एक पल के लिए गोरा बादल के पास जाझ्नो, योगी का समस्त 
रूप तो तुम में है ही, प्रधारी की और आ्रावर्यकता है तो गोरा बादल का आधार ही धुम्हारे 
लिए अधारी होगा, उसे जाकर ग्रहण करो । 
ल्‍ अलंकार--सांग रूपक । वियोग में ही योग का पूर्ण रूप प्रस्तुत किया है, इसी भाव को 
विकसित कर देव” ने वियोगिनी में योगिनी का सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है।# 
इसका फुटनोट पृष्ठ सं० ५८८ पर देखिये। 


भ्रषद प्रदमावतत-भाष्य 





५१, पद्मावती-गोरा-बादल-सम्बाद-खणड 


[ ६०७ ] 
सख्िन्ह बुकाई दशधि अ्रपारा। गे गोरा बादिल के बारा॥ 
कंवल चरन भुई जरम न घरे। जात तहाँ लगि छाला परे॥ 


निसरि झाए सुनि छत्नी दोऊ। तस काँपे जस काँप न कोऊ ॥ 
केस छोरि चरनन्ह्‌ रज भारे। कहा पांउ पबुमावति धारे॥ 
राखा भ्रानि पाट सोनवानी । बिरह बियोग न बंठी रानी॥ 
चंबर धारि होइ चंबर डोलार्वाह । साय्यें छाहूं, रजायसु पार्वाहू॥ 
उलटि बहा गंगा कर पानी । सेवक बार न श्राब॑ रानी ॥ 


का भ्रस कीन्ह कस्ट जिय, जो तुम्ह करत न छाज । 
अग्यां होइ बेगि के, जोव तुम्हारे काज॥ ६०७॥ 


कब्दार्थ--बुकाई --समभा-बुका कर, बुभाई, झान्त की । दगधि-- जलन । बारानू 
द्वार । जरम"तजीवन भर । निश्वरि""]निकल । प्रादि> लाकर । पाट-सिंहासन। 
सोनवाली >>सोने के वर्ण वाला, सुनहला । छाँह"-छाया--प्राठास्तर-छात +-छत्र । 
रजायसु">प्राज्ञा । कहा --क्या, क्‍यों । 


अ्र्थ--सखियों ने समभा-बुकाकर रानी की जलन को ज्ञान्त किया । तब रानी गो रा- 
बादल के द्वार पर गयी। उस महारानी ने कभी अपने कमल के समान चरण भूमि 
पर नहीं रखे थे इससे गोरा-बादल के घर जाते-जाते उसके पैरों में छाले पड़ गये। उसका 
आ्रागमन सुनते ही दोनों क्षत्रिय निकल आये, रानी के ग्रसम्भावित ग्रागमन पर वे ऐसे काँपने 
लगे कि जैसा कोई न काँपेगा । उन दोनों ने अपने केश को खोल कर केझ्षों से रानी के 
चरणों को भाड़ा और निवेदन किया कि हे रानी पद्मावती ! तुमने क्यों यहाँ पदापंण किया 
है ? उन्होंने उसके लिए एक सुनहला सिंहासन रक्खा पर विरह के वियोग के कारण रानी 





7 बरनो बधस्बर गरुदरी में पलक दोऊ, कोये राते बसन भगोहें भेस रखियां, 
बूड़ो जल ही मैं दिन-जामिनिह जामें, भोहें बूस सिर छाया विरहानल बिललियाँ। 
श्रासू जो फटिक माल, लाल डोरे सेली पेन्हि, भई हैं श्रकेलो ताज चेलो संग सलियाँ, 
दोजिए दरस 'देव' कीजिए संजोगिनि, सु जोगिनि हूँ बंठी हैं वियोगिनि की भ्रेंलियां ॥ 





लगे कि आपकी छाया के भरोसे रहकर हम झ्राज्ञा पालन करने वाले हैं । श्राज तो गंगा का 
पानी उलटा बह रहा है क्योंकि सेवक के द्वार पर तो रानी कभी नहीं झ्ाती । हे रानी, झ्ाज 
“पके जी को क्या कष्ट हो गया जो ऐसा काम किया जो शोभा नहीं देता । झ्राज्ञा हो, हम 


पने जीव को आपके कार्य के लिए अपंण करें। 
[६०5] 

कहै रोइ पदुमावति बाता। नेनन्ह रकत देखि जग राता ॥ 

उलथि समुद जस मानिक भरे । राई रुहिर प्रांसु तस ढरे॥ 

रतन के रंग नेनपे बारों।रती रती क॑ लोहू ढारों॥ 

कंबलन्ह ऊपर भंवर उड़ावों | सूरज जहाँ तहाँ ले लाबों॥ 

हिय क॑ हरद, बदन के लोहू । जिउ बलि देउं सो संवरि बिछोहू ॥॥ 

परहिं प्रांत सावन जस नीरू । हरियर भुईं, कुसुभि तन चीरू ॥ 

चढ़े भुवंग लुरहिे लट केसा। भ॑ रोवत जोगिनि के भेसा॥ 

बोर बहूटी होइ चलो, तबहूँ रहहि न प्राँसु॥ 
नेनन्हि पंथ न सुर, लागेड. भादवे मासु ॥ ६०८५॥ 
शब्दार्थ--उलथि -> उमड़ कर । मानिक८-मारिक्य | ढरे--टपके । पै--भ्रवश्य । 
रती-रती ++ रत्ती-रत्ती । लोह --खून । हरद -- हल्दी, पीला | बदन--शरी र । संवरि--स्म रण 
करके । हरियर--हरी । कु भि --कुसुम्मी रंग, पीला । भुवंग साँप । लुरहि--लहरा रहे 
_# हैं। लटजजबाल। 

भ्र्थ--पद्मावती रोकर बातें करने लगी। उसकी श्राँखों से रक्त की धारा बहते 
देश कर सारा संसार उस ललाई से लाल हो गया। जैसे समुद्र में नीचे से ऊपर आकर 
मारिक्य भर जाते हैं उसी तरह उसके प्राँसुओं में खून टपकने लगा। उसने कहा कि में 
रसेन के रंग पर प्रपने नैनों को भ्रवश्य तिछावर करूंगी श्रौर धीरे-धीरे अपना सारा खून 
टपका दूगी। भ्रपने कमल रूपी नेत्रों के ऊपर भौंरा रूपी पुतलियों को उड़ाऊंगी और जहाँ 
पर सूर्थ रूपी रलसेन है उन्हें ले जाकर उसे लेश्राऊंगी । मैं श्रपने हृदय को पीला श्रौर शरीर को 
खून से लाल करूँगी ( जैसे कि कमल ऊपर से लाल पर भ्रन्दर से उसमें पीले रेशे हैं) उसके 
वियोग को स्मरण करके मैं प्रपने जीवत की बलि दू'गी। उस समय उसके आराँसू ऐसे गिर 
रहे हैं जैसे सावन की वर्षा, उस अश्रु वर्षा से उसका बदन हरी भूमि के समान और उसके 
अस्त्र कुसुम्भी रंग के ( पीले ) हैं। उसके केश ऐसे लहरा रहे हैं जैसे साँप चढ़े हुए हों, वह्‌ 
रोती हुई जोगिन के रूप में हो गई है । वह रक्त के भ्राँयुओं के कारण वर्षा ऋतु की वीर- 


है बी के समान हो गयी फिर भी उसके प्रांसू नहीं रुते, प्रांखों से रास्ता इस 
दिखाई पड़ता जैसे भादो मास की अँबेरी रात में नहीं दिखाई पड़ता। 323 


अलंकार -- उपसा, रूपक, और रूपकातिशयोक्ति । 





१६० पदमावत-भाष्य 





[ ६०६ ] 
तुम्ह गोरा बादिल खेंभ दोऊ | जस भारथ तुम्ह श्रौर न कोऊ ॥ 
दुख बिरिखा भ्रव रहे न राखा। मूल पतार, सरग भइ साखा ॥ 
छाया रही सकल मही पूरी । बिरह बेलि होइ बाढ़ि खजूरी ॥ 
तेहि दुख केत बिरिख बन बाढ़ | सोस उपघारें. रोबहिं ठाढ़े ॥ 
पुहुमी पूरि, सायर दुख पाटा। कौड़ो भई बिहरि हिय फाटठा ॥ 
बिहरा हिए खज़ूरि क बिया। बिहर॑ नहिं यह पाहन हिया ॥ 
पिय जह बंदि जोगिनि होइ धावों । हों होइ बंदि पियहिः मोकराबों ॥ 
सूरज गहन गरासा, केबल न बैठे पाठ । 
महूँ पंच तेहि गवनब, कंत गए जेहि बाठ ॥६०६॥ 
शब्वार्थ--खेंभ ८ खंभा, सहारा । भारथ ->महाभारत-पाठान्तर-पा रथ < भर्जुन । 
बिरिखा -- वृक्ष-पाठास्तर-बरखा -- वर्षा । पूरी -- भर गयी । केत --कितने ही-पाठान्तर-तेल। 
बिरिल् लत्वृक्ष | ब्रिहरि->विदीण होकर | विया>+बीज । मोकरावों->चुड़ाऊं । महूँः- 
में भी । 
भ्र--पद्मावती कहती जा रही है कि हे गोरा-बादल तुम्ही इस राज्य के एक मात्र 
प्राधार हो । तुम्हारे समान इस महाभारत की विपत्ति में श्रौर कोई नहीं है । भ्रब तो दुःख 
रूपी वृक्ष रखा नहीं जाता, इस वृक्ष की मूल पाताल तक और शाखायें स्त्रगं तक पहुंच चुकी 
हैं। इसकी छाया सारे संसार में भर गयी है । विरह की बेल बढ़कर--खज़ूर बन गयी है । 
उसी दु:ख के कारण प्रन्य कितने ही वृक्ष वत में बढ़ गये हैं भ्रौर वे सिर खोले रो रहे हैं। 
पृथ्वी को दुःख से भर कर उसने सागर को भी पाट दिया, कौड़ी भी उसी से हृदय में फट 
गयी (कल्पना है कि कौड़ी जो फटी होती है उसका कारण ,यही दुःख है) | खजूर के बीज का 
भी हृदय फट गया पर यह मेरा पत्थर दिल नहीं फट रहा है। जहाँ मेरा पति बन्दी है वहाँ 
में जोगिनी बनकर जाऊंगी प्रौर मैं बंदिनी बन कर॑ अपने प्रियतम को छुड़वा दूंगी । (प्रतीत 
होता है कि बुद्धिमती पदुमावती ने योजना बना रखी थी, उसी को गोरा बादलने कार्यान्वित 
किया । केवल परिवर्तन यह क्रिया क्ि डोले में पदुमावती के स्थान पर लोहार को बैठाया ।) 
सूर्य पर ग्रहरा लगा है अर्थात्‌ रत्नसेन बन्दी है तो में (कमल) सिंहासन पर न बेहूंगी, में भी 
उसी रास्ते जाऊँगी जिस रास्ते पर मेरा प्रिय गया है। 
[६१० ] 
गोरा बादिल दुबों पसोजे। रोवत रुहिर सीस पाँभीजे॥ 
हम राजा साँ इहै कोहाने । तुम्ह न मिलहु घरि येहु तुरुकाने ॥ 
जो मत सुनि हम श्राइ कोंहाई। सो निश्नान हम साँयें श्राई॥ 
जब लगि जिर्याह, न ताकहि दोहू । स्थामि जिश्मे कस जोगिनि होहू ॥ 





] तस बुख महें सुख 
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उच्चनै भ्रगस्ति हस्ति घन गाजा। नोर घटा घर श्राइहि राजा ॥ 
का बरखा पभ्रगस्त को डीठो | पर पलानि तुरंगम पीठी ॥ 
बेघों राहु छड़ावों सूरू। रहै न दुख कर मूल श्रेंकूरू॥ 
बह सूरज तुम्ह ससि सरद, झानि मिलार्वाह सोइ । 
ने, रेनि माँक दिन होइ ॥६१०॥ 
शब्दार्भ--दुवो >-दोनों । पसीजे--द्रवित हुए । पॉ--पैर। पाठान्तर-रोवत रुहिर 
बूड़ि तन भीजे। कोहाने 5 रूठे । धरि 5८ पकड़ो । तुरकाने मुसलमान को । निम्नान निदान, 
ब्रन्त, परिणाम । ताकहि-देखेंगे-पाठास्तर-भागहिं। दोहू दोनों । स्थामि--स्व्रामी, पति। 
जिऊें--जीते जी । भ्रगस्त-- भ्रगस्त्य तारा वर्षा के बाद शरद्‌ ऋतु में उदय होता है (उदित 
अगस्त पंथ जल सोखा--तुलसी रामायण ) । हस्ति-हथिया नक्षत्र जो कि भ्रादिवन 
(शरद) में होता है। पलानि-तजोन । बेधौं -- छेद दूगा । 
श्र्थ--गोरा-बादल दोनों ही रानी के वचनों पर बड़े ही द्रवीभूत हुए; वे भी रोने 
लगे, उसके रक्त के आँसुओरों से सिर से लेकर पैर तक भीग गए । उन्होंने कहा कि हम तो 
राजा से इसी लिए छठे थे कि हे राजा ! तुम इस तु (प्ल।उद्दीत) से न मिलो, इसे पकड़ 
लो । जिस राय पर हम रूठ कर चले ग्राये थे वही परिणाम हमारे मत्ये पर श्रा गिरा। 
फिर भी जब तक हम दोनों जियेंगे श्रोर कहीं न देखेंगे । इसलिए स्वामी (रत्नसेन) के जीते 
जी तुम जोगिनी क्यों होगी ? प्रभी वर्षा ऋतु है, शरद में प्रगह्त्य नक्षत्र के उदय होते ही 
हथिया नक्षत्र लगेगा, पानी घट जायेगा प्रौर राजा घर आयेगा। पश्र्थात्‌ हम हाथियों को 
सजा कर चढ़ाई करेंगे, प्रापका दुःख घट जायगा और राजा को हम वाप्त लायेंगे । भ्रगस्त्य 
की दृष्टि से वर्षा क्या कर सकती है और फिर घोड़े की पीठ पर जीन चढ़ेगी--भाव यह कि 
हमारे चढ़ाई करने पर मजाल नहीं कि प्रापका दुःख रह जाय। हम मत्स्यमेद कर प्रपने 
सूर्य ( रत्तसेन ) को छुड़ा लेंगे और फिर दुःख का मूल और प्रंकुर भी न रह पायेगा। 
रलसेन सूर्थ है और तुम शरद्‌ की चाँद हो । हम सूर्य को चाँद से ला मिलायेंगे। दुःख में 
सुख उसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसे रात में ही से दिन निकलता है। 
अ्लंकार--सांग रूपक भर पूर्णोपमा। 
पे [६११] 
लेहु पान बादिल प्रो गोरा। केहि ल॑ दें उपमा तुम्ह जोरा॥ 
* तुम्ह साबंत, नहिं सरबरि कोऊ। तुम्ह भ्रंगद हनिर्वेंत सम दोऊ ॥ 
तुम्ह बलबोर जाज जगवेऊ | तुम्ह मुस्टिक भ्लौर मालकेंडेक ॥ 
तुम्ह श्ररजुन भ्रौ भीम भुझ्नारा । तुम्ह नल नील मेंड देनिहारा॥ 
तुम्हू टारन भारन जग जाने । तुम्ह सो परसु श्रो करम बखाने॥ 
तुम्ह मोरे बादिल श्र गोरा । काकर सुख हेरों बेविद्योरा॥ 
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जस हनिवंत राघो बेंदि छोरी। तस तुम्ह छोरि मिलावहु जोरी ॥ 
जैसें जरत लखा ग्रिहें, साहस कीन्हेड. भीवें॥ 
जरत खंभ तस काढ़हु,क॑ पुरुखारथ जीवें॥ ६११॥ 
ऋब्वार्थ-लेहु-नलो । जोरा--बराबरी | सार्वेत--सामन्‍्त । सरवरि--समता 
जाज >-जाज, रशयम्भौर के राजा हम्मी रदेव का ग्रत्यत्त विश्वासपात्र वीर था, अ्रलाउद्दीन से 
युद्ध करते समय प्रपनी मृत्यु के पूर्व हम्मीर ने गढ़ का भार जाज पर रक्खा था, जाज भी 
दो-दिन तक सामना करके वीर गति को प्रास हुआ था। पाठान्तर--जैसे । जगदेऊ>ये 
धारा के राजा उदयादित्य के बड़ी रानी के पुत्र थे। अपनी विमाता की इच्छानुसार उसके 
पुत्र के मार्गे को निष्कंटक करने के लिए अ्रपनी पत्नी समेत धारा छोड़कर पाटन चले गये थे 
और वहाँ के राजा सिद्धराज जयसिंह की रक्षा के लिए अपने प्राण दिये थे। मुस्टिक-- 
कंस का मलल, पाठास्तर-शंकर। मालकंडेठ 5 मार्कण्डेय ऋषि जो अमर कहे गये हैं । 
भुप्रारा न्‍"भूपाल, राजा । मेंडु->रोक । देनिहारा उल्‍देने वाले । परसु ">परशुराम-पाठान्तर- 
सुपुरुष । बंदिछोरा +- बन्धन काटने वाले । हि 
श्रथं--रानी ने कहा कि हे गोरा और बादल ! पात का बीड़ा लो । तुम्हारे समान 
किस की उपमा दूँ ? तुम हमारे सामन्‍्त हो । तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम हमारे लिए 
प्रंगद भौर हनुमान्‌ के समान हो । तुम बलझाली जाज प्लौर जगदेव हो, तुम मुष्टिक और 
मार्कण्डेय हो। तुम दोनों अ्रजुन और भीम हो । तुम नल-तील के समान सहारा देने वाले हो, 
तुम संसार के भार टालते वाले प्रसिद्ध हो, तुम्हारे समान परशुराम झ्ौर करण पे। तुम्हीं मेरे 
गोरा भौर बादल हो, तुम वस्धत से छुड़ाने वाले हो । तुम्हारे होते हुए में किसका मुख देखू' ? 
जिस प्रकार हतूमान्‌ जी ने राम का दुःख दूर किया उसी प्रकार तुम हमारे दुःख को दूर कर 
हमारी जोड़ी को मिलाओं । जैसे जब लाक्षाग्रह जल रहा था, तो भीम ने साहस किया था, 
उसी प्रकार जलते हुए खंगे को गिराकर जान पर खेल करके रक्षा करो । 
अलंकार- पूर्णोपमा । 
इस पद के पश्चात्‌ भी पं० रामचन्द्र शुक्ल-सम्पादित ग्रन्थावली में निम्नलिखित पद 
है जो कि डा० माताप्रक्षाद बाली भ्रस्थावली में प्रक्षिप्त माना गया है-- 
[६१२] 
राम लखन तुम देत संघारा | तुमहो घर बलभद्र भरुवारा॥ 
द्रोन और गंगेऊ | तुम लेखों जेसे सहदेऊ ॥ 
तुमही जुधिष्ठिर श्रो दुरजोधन । तुमही नोल नल बोउ संबोधन ॥ 
परसुराम राघव तुम जोघा | तुम्ह परतिज्ञा तें हिम बोधा॥ 
तुर्माह सब्रृहत भरत कुमारा। तुमहि इस्न चानूर संघारा॥ 
तुम परबुम्न भ्रौ भ्रनिर्ष वोऊ। तुम प्रभिमन्यु बोल सब रोहू॥ 


भर 
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तुम्ह सरि पूज न विक्रम साके | तुम हमोर हरिचन्द सत श्राँके ॥॥ 
जस श्रति संकट पंडवन्ह, भएउ भोंव बंदि छोर । 
तस परबस पिऊ काढ़उ, राखि लेहु श्रम मोर॥ 
शब्दायं--गंगेऊ--गांगेय-भीष्म । लेखौं--समभती हैं, देखती हूँ। भ्रम--झआग्रह । 


(7) बंदिछोर--बन्धन से छुड़ाने वाला । 


अ्र्थ -स्पष्ट है । 


नोंट--इस पद में कई पुनरुक्तियाँ हैं और कई जगहों पर दो के स्थान पर एक ही 
उपमान लाया गया है, पर जायसी की काव्य-श्रवृत्ति के लिए यह अस्वाभाविक नहीं है । 


[६१२ 
गोरा बादिल बोरा लोन्हा । जस अ्रंगद हनिरवेत बर कीन्हा ॥ 
साजि सिंहासन, तार्नाह छातू । तुम्ह माँयें जुग जुग श्रहिबातू ॥ 
कर्बेल चरन भुईं घरत दुखावहु । चढ़हु सुखासन सेंदिल सिष्टावहु ॥ 
सुनि सूरज कर्वेलहि जिय जागा । केसरि बरन बोल हियें लागा ॥। 
जनु निसि महें रबि दीन्ह देखाई । भा उदोौत, मसि गई बिलाई ॥ 
चढ़ सो सिंघासन कमकत चली । जानहूँ दुइज चाँद निरमली ॥॥ 
श्रो संग सखी कमोद तराई । ढारत चेंबर मंदिल ले पश्राई ॥ 
देखि सो दुइज सिधासन, संकर धरा लिलाट। 
कर्वबेल चरन पदुसावति, ले बेसारेन्हि पाठ ॥ ६१२॥ 
शब्दार्थ--बर 5+ बल । अहिबातू --सोहाग, सघवापन । उदौत -> प्रकाश । मसि न 
अ्रेघेरा । बिलाई--नष्ट हुआ । बैसारेन्हि ->बिठाया। 
श्रं--गोरा-बादल ने पान बीड़ा लिया। जैसे अ्ंगद और हतूमान्‌ ने राम-य्रद्ध में 
श्ौय्य दिखाया, उसी प्रकार महात्‌ कार्य करने के लिए दोनों तैयार हुए। उन्होंने कहा कि 
है रानी, तुम सिंहासन को सजवा कर उस पर छत्र लगवांग्रो । तुम्हारे मत्ये पर सोहाग 
युग-युग रहे । कमल रूपी चरणों को आपने भूमि में रख कर अत्यन्त दु:खी किया है, भ्रब 
सुन्दर रथ पर चढ़ कर महल को जाइए । सूर्य रूपी रत्नसेन के मिलने की झराशा को 
सुनकर कमल रूपी पद्मावती का हृदय जग पड़ा । उसका हृदय केसर के वर्ण का होने 
लगा श्र्थात्‌ उस पर प्रसन्‍नता का प्रकाश छा गया। उसके चेहरे पर प्रकाश हुआ मानों 
रात्रि में दिन दिखाई पड़ा हो, प्रकाश हुश्ना श्लोर निराशा रूपी अन्धकार नष्ट हो गया । 
वह सुन्दर परालकी पर चढ़ कर चमकती हुई चली, मानो दूज का निर्मल चन्द्रमा है। 


उसके साथ सख्ियाँ ऐसी लगीं जैसे तारागरा दो । वे चेंबर डुलाती हुई रानो को राजमहल 
में ले भ्रां। उस दूज रूपी प्मावती को देश्व कर शंकर ने अपने मत्ये को दुज के चाँद के 


सिंहासन रूप में रख दिया, उसी प्रकार सख्ियों ने कमल-चरणों वाली पद्मावती को 
राजसिहासन पर ला बिठाया। 


अलंकार--उत्प्रेक्षा, रूपक । 


श्ध्ट 
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[६१३] 
बादिल केरि जसोव माया । आइ गहे बादिल के पाया॥ 
बादिल राय मोर तू बारा । का जानसि कस होइ जुकारा ॥ 
पातसाहि.. प्रुहुभीषति. राजा । सनमुख होइ न हमोर्राह छाजा ॥ 
छत्तिस लाख तुरे जेहि छार्जाहू । बोस सहस हस्ती दर गार्जाह ॥ 
जर्बाह ग्राइ जुरिहै वह ठडा । देखत जंस गगन घन घटा॥ 
चमकहिं खरग सो बीजु समानता । गल गार्जाहे घुम्मरराह निसाना ॥ 
बरसहि सेल बान घन घोरा । धीरज धोर न बाँधहि तोरा॥ 
जहाँ दलपती दलमर्लाह, तहाँ तोर का जोग। 
आजु गबन तोर आवं, संदिल सानु खुख भोग ॥ ६१३॥ 
शब्दार्थ--फेरि सकी । जतोवे जत्यशोदा । मायाउतमाँ। परायाजूपर। बाराजू 
बालक । जानप्तिजजजातते हो । डुकारा युद्ध । तुरै--घोड़े । दरज"ूदल । ठटा>-भुड। 
गल गाजहि->गर्जेंगे । गवन--गौना । 
अर्थ--त्रादल की माँ यशोदा ने प्राकर उसके पैर पकड़ लिए। उप्ते कहा [कि हैं 


बादलराय ! तू भ्रभी बालक है, तू क्या जाने कि युद्ध क॑सा होता है ? बादशाह अलाउद्दीन 
पृथ्वी का राजा है, उप्के सामने होकर तो हम्मीर देव भी न टिक सका। भला जिसकी 
सेना में छत्तीस लाख घोड़े शोभा पा रहे हैं भ्रौर बीस हजार हाथी गरज रहे हैं, जब वह 
सेना आकर उपस्थित होगी जो कि देखने में ग्राकाश की घटाप्रों के समान है, उसमें 
बिजली के समात तलवारें चमकती, नगाड़ों की भ्रावाज चारों ओर गरूज उठेगी, बाण- 
सेल प्रादि घतवोर रूप से बरतेंगे, ऐसे युद्ध में बड़े-बड़े घैयंवान्‌ भी नहीं टिकते, जहाँ 
बड़े-बड़े सेनापति लोग नष्ट हो जाते हैं, वहाँ भला तू किस योग्य है ? तेरा तो आ्राज हीं 
गौना आया है, तू महल में रह कर सुख का भोग कर। 


[६१४] 
मता न जानसि बालक श्रादी। हो बादिला सिंघ रनबादी ॥ 
सुनि गज जूह अ्रधिक जिउ तथा । सिंव को जाति रहै नहिं छपा ॥ 
तब गाजन गलगाज सिंघेला । सौह साहि सौँ जुरौं श्रकेला॥। 
अंगद कोषि पाँव जस राखा।ठेकोँ कटक छतीसों लाखा॥। 
को मोहि. सौहँ होइ मैमंता। फारों कुभ, उचारों दंता॥ 
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जादों स्थाम सेंकरे जस टारा। बल हरि जस जुरजोधन मारा ॥ 
हनिर्वेत सरिस जंघ बर जोरों । घेंसों समुद्र, स्थामि बंदि छोरों ॥ 
जाँ तुम्ह मात ज़सोबं, कान्ह्‌ न जानहु बार। 
जहूँ राजा बलि बाँधा, छोरों पेठि. पतार ॥६१४॥ 
झब्दार्थ--अ।दी 55 बिलकुल, निरा । रनवादी >ल्‍्युद्ध करने वाला। जूहर-भुड। 
सिंघेला "सिंह का बच्वा । जुरौं >>जुड़_भा, भिड़ गा। मैमंता मस्त हाथी। कु भ--मस्तक । 
उचारौं -5उखाड़ डालूंगा। जादौं - यदुवंशी-पाठान्तर-जुरौं । स्थाम-सँकरे-- कृष्णा ने संकट 
को । टारा 55 हटाया-पाठान्त र-ढा रा -5ढाला । बल हरि८"शक्ति को नष्ट कर-पाठान्तर-पेलौं -< 
जोर से चलाऊ । जुरजोबन--दुर्वोवन । हनिवेत ->हनुमान्‌ । जंध बर->जंघा के बल से । 
॒मा । 
श्र --बादल ने कहा कि हे माता ! तू मुझे निरा बालक ही न जान। पें रण में युद्ध 
करने वाला वीर बादल हूँ । सुनो, जैते यदि हाथियों का बड़ा भारी भुण्ड क्रोध करके बढ़े 
तो सिंह जाति का शेर उतके डर से छिप नहीं जाता। उन्हें देख कर तो शेर-बच्चा बड़े जोर 
से प्रसन्‍त होकर गरजत। है, इसी प्रकार में भी शाह भ्रलाउद्दीत की सेना से अकेले ही 
भिड़ेँ.गा । जिश्त प्रकार अंबद ने क्रोउ करके अपने पैर को रोप दिया था, उस्ती प्रकार में 
भी ज्ञाह की छतीध्त लाख सेता को रोक दूंगा। मेरे सामने मस्त हाथी बन कर कौनआा 
सकता है, में उस्तका मस्तक फाड़ डालूंगा और दांत उल्लाड़ डालू गा। जिश्त प्रकार यदुवंशी कृष्ण 
ने संकट को टाला था और दुर्योवन की सारी शक्ति को हरण करके उसे मरवाया था, उसी 
प्रकार में भी शाह की सेना का संहार करूँगा । हतुमातु के समान मैं भी अपने बल का प्रयोग 
करूँगा भर समुद्र में प्रवेश करके भी अपने स्त्रामी रत्नसेन को बन्धत से छुड़ाऊँगा । तू तो 
सचमुच यशोदा माता है, कृष्णा को माँ पश्ोदा भी तो अपने बालक कृष्ण का बल नहीं 
जानती थी, जड्टाँ मेरा राजा बलि (रत्ससेन) बेचा है, उस पाताल में प्रवेश करके में उसे 
छुड़ा लाऊँगा । 
अ्रलंकार--सा ज़ूरूपक । 











[६१५ ] 
बादिल गवन जूकि कहें साजा | तैसेहि गबन आाइ घर बाजा॥ 
लिहें साथ गवनें कर चारू। चन्द्र बदनि रचि कीन्ह सिगारू॥ 
माँग मोति भरि सेंदुर पूरा बठ मेंजूर, बाँक तस जुरा॥ 
भौहेँ घतुक टेंकोरि परीले । काजर नेंन, मार सर तोखे॥ 
घालि कचपची टीका सजा। तिलक जो देख ठाऊँ जिउ तजा ॥ 
मनि कु डल डोलहि दुई सबना । सीस धुर्नाहे सुनि सुनि पिय गवना ॥ 
लागिनि भ्रलक,कलक उर हेा।रू । भएउ सिंगार कंत बित्रु भारू॥ 
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गवन जो झाई पिय रबनि, पिय. गवने.. परदेस । 
सखी बुकावों किसि भ्रनल, बुझे सो कहु उपदेस ॥६१५७॥ 


जब्दा्थ--जुकरि नव्युद्ध। वाजा उपस्थित हुआ । चारू->चाल, रीति । पूरा--भरा 
हुआ मंजूर --मयूर-मोर (जापसी ने उस जुड़े का वर्शोन किया है, जो सिर के बीच भाग 
में उठा हुम्रा बाधा जाता था और वेशी की लटें उसके नीचे गर्देव तक भूज़ती रहती थीं, यह 
ऐसा लगता है जैसे मोर तत कर बैठा हो) । बाँक --सुन्दर । ज़ूरा->जुड़ा, चोटी का गुच्छा । 
धनुक--घनुष । टंकोरि -- टंकार कर । परीखे --परीक्षा की । घालि-5डाल कर, लगा कर । 
कचपची 5+कृत्तिका नक्षत्र, चमकी । टीका 5-मस्तक पर की बिन्दी । ग्रलक >-बाल । रवनिस" 
रमणी*पाठान्तर-पँवरी -- ड्योढ़ी । 

प्रथं--ज्यों ही बादल ने युद्ध की तेयारी की वैसे ही उसकी नव-वधु का गौना घर 
पर भरा उपस्थित हुप्रा । गौने की रीति लिये हुए चस्द्रमुलली वधू श्यू गार युक्त भ्रा गई। उसने 
अपनी माँग में सिंदुर भरा या और मोती पहन रखे थे । उसके वालों का जुड़ा ऐसा सुन्दर 
था, मानों मोर बैठा हो । उसने भौंहें रूपी बनुष पर टंकार करके उतकी परीक्षा लौ प्र्थात्‌ 
टेढ़ी भौंहों से पति को देखा प्रौर कजराले नेत्रों से तोखे बाशों को चला दिया। उसने 
कृत्तिका नक्षत्रों के 7नान चमकी लगा कर टीका लगा रखा था, जो कोई उस टीके को 
देखता वही मूछित ८ जाता। उसके दोनों कानों पर मशि जटित कुडल ढोल रहे थे, मानो 
बे इसलिए सिर धुन रहे थे कि उन्होंने प्रिय के रस-गमत को सुन लिया था। सर्पिणी रूपी 
चोटी छलक रही थी प्रौर हृदय का हार चमक रहा था, यह सब श्रृंगार बिना पति के भार 
हो रहा था । यह सुन्दरी तो गौने आ्राई है श्रौर पति परदेश (रण) को चला है। इस पर 
वधू प्रपनी सखी से कहती है कि अब में प्रपने भ्रन्तर की आग को कैसे बुझाऊ ? अब तू ऐस 
उपदेश कर कि यह आग बुक जाय । 


[६१६] 

सानि गवन जस घूंघट काढ़ो। बिलवे झ्राइ नारि भ॑ ठाढ़ो ॥ 
तीखे हेरि चीर गहि श्रोढ़ा। कंत न हर, कौन्ह जिय पोढ़ा ॥ 
तब धनि बिहँसि कोन्ह चल डीठी । बादिल तर्बाहे दोन्ह्‌ फिरि पीठी ॥ 
मुख फिराइ सन उपनी रीसा। चलत न तिरिया कर मुख दीसा ॥ 
भा मन फीक नारि के लेखें। कस पिय पीठि दोन्ह मोंहि देखें ॥ 
मकु पिय दिस्टि समानेठ चालू । हुलसा परीढि कढ़ावे सालु ॥ 
कुच तूबी श्रव पीठि गड़ोवों। कहेसि जो हुक, काढ़ि रस धोवों ॥ 

रहाँ लजाइ तो पिय चले, कहों तो मोहि कह ढोठि। 

ठाढ़ि तिवानी का करो, दृूभर दुवोी. बसीठि ॥ ६१६॥ 


छः 


९ | 
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शब्दा्य--काढ़ी -+निकाला । नारि-पाठान्तर-बार->द्वार । हेरि->देख कर । 
पोढ़ा --कठोर । घनि स्त्री । चखु --आँख । डीठी 5८ दृष्टि । उपनी +-उत्पल्त हुई । रीसा 5 
#+* क्रोध । तिरिया--स्त्री । दीसा--देखते हैं । मकु --शायद । समानेउ--समा गई । हुलसा: 
निकला। कढ़ावै--निकलवायेगा । सालू--काँटा, दर्द । तू बी->एक छोटी तुम्बी जिसे लगा 
कर मु'ह से चूस कर उभरे हुए कांटे को लोग निकालते हैं-या पीठ के दर्द को निकलवाते हैं। 
कहेसि -+कहेगा-पाठान्तर-गहै ->पकड़े । हुक -- दर्द | तिवानी --विन्‍्ता में पड़ी हुईं। दृभर ८ 
कठिन । दुव--दोनों । बसीठि ->दूत-पाठान्तर-बईठ +>बैठा । 
अ्र्य--बह ने गौना समझ कर लम्बा घूघट निकाल रखा था, पर विनय करने के 
लिए बादल के सामने ग्राकर खड़ी हो गयी । टेढ़ी दृष्टि से देख कर उसने अपने पल्‍लों को 
खींब कर ग्रोढ़ जिया, पर उसका पति उसकी ओर नहीं देखत। । उसने ग्रपना हृदय कठोर 
कर लिया है. तब बहू ने मुस्करा कर अपनी दृष्टि बादल पर डाली, तब बादल ने उसे 
पीठ पीछे कर लिया । उपते मुश्न किरा लिया । उसे क्रोब हुम्रा, क्योंकि युद्ध को चलते हु 
पत्नी का मुख न देखना चाहिये । नारी की ओर से उसका मत फीका हो गया । इस पर 
बहू ने सोचा कि क्या कारण है जो पति मुझे देख कर पीठ दिखा रहा है। शायद पति में 
मेरी दृष्टि का बाण समा गया है और वह पीठ में उभर झ्राया है और उसी बाण की भ्रनी 
को तिकतव्ाते के लिए इसने अपनी पीठ मेरी झोर कर दी है। तो प्रव मैं अ्रपने कुच रूपी 
तूम्ब्री को इसकी पीठ पर गड़ाऊंगी और जिस दर्द के लिए इसने कहा है उसे निकाल कर 
सुख के रस से उसे धो दूगी । 
यदि मैं प्रव लजा कर रहँगी तो पति चला जावेगा और उससे कुछ क.. गी तो लोग 
मुझे बड़ी धृष्ट कहेंगे। भ्रत्न में चिन्ता में पड़ो क्या करूँ । मेरे लिए ..। दोनों ही बातें बड़ी 
कठिन हैं । 
अ्रलड्भु।र--हेतूत्मेक्षा--मक्रु पिय दि। 
[६१७] 
मान किहें जौ वियहि न पावोंँ । तजों मान कर जोरि मनावाँ ॥ 
कर हुँति कंत जाइ जेहि लाजा + घूघट लाज भ्राव केहि काजा ॥ 
तब घनि बिहँसि कहा गहि फेंटा। नारि,जो बिनवे कंत न मेंटा ॥ 
आराजु गवन हाँ श्राई नाहाँ। तुम्ह न कंत गबनहुँ रन माहाँ ॥ 
%# गवन प्राव घनि मिलन की ताईं | कवन _गवन जो गवन साईं॥। 
घनि न नेन भरि देखा पीऊ। पिय न मिला घनि साँ भरि जीऊ ॥ 
तहें सब आस भरा हिय केवा | भंवर न तज् बास रस लेबा ॥ 
पायन्ह धर लिलाट घनि, बिनति सुनहु हो राय । 
अलक परी फंदवारि होइ, कंसेहुं तजे न पाय॥ ६१७ ॥ 
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शब्दार्थ--मान, पाठान्तर-लाज । कर हुँति--हाथ से-पाठान्तर-करि हठ -॥ फेंटा -< 
कमरबंद । ताई-- लिए । केवा--कमलिनी । लेवाजजलेने वाला। अलकन्‍-बाल | फंद- 
वारि८ू"फंदा । पाय तत्पर । कर 
अ्र्थ--वधू अपने झ्राप कहने लगी कि--रूठने पर प्रति को नहीं पा सकती, इसलिए 
तब में रूठना छोड़ कर हाथ जोड़ कर विनती करूँ गी। जिस लाज के कारण हाथ से पति 
निकल जाय वह घरूँघट की लज्जा किस काम की। तब वह हँस कर और प्रपने पति के 
कमर बंद को पकड़ कर कहने लगी कि पत्नी जो जिनय करती है पति उसे अस्वीकार नहीं 
करता । हे नाथ ! मैं ग्राज ही गौने को झ्रायी हूँ । इध्तलिये हे पति तुम रण में न जाग्रो। 
वधू तो मिलने ही के लिए गौने में श्राती है, तो भला वह कौन सा गौना है जिसमें पति ही 
चला जाय । न तो वधू ने पति को नेत्र भर:के देखा और न पति बहू से जी भर कर मिल 
सका । कमलिती रूगी मेरा दिल अनेक ग्ाशाग्रों और आकांक्षाओं से भरा है, भौंरा इस 
प्रकार कमल को नहीं छोड़ता, वह तो रस लेता है । हे पतिदेव, मैं आ्रापके पैरों पर पड़ती 
हूँ, मेरे बाल फंरे होकर तुम्डा रे पेरों में पड़े हैं। किसी प्रकार इन्हें छोड़ नहीं सकते । 
[६१६ ॥ 
छाँड़ फेंट धनि बादल कहा । पुरुक्ष गबन बनि फेंट न गहा॥ 
जोँ तू गबन झाइ गजगामो । गवन मोर जहूंबाँ सोर स्थामी ॥ 
जब लगि राज! क्लूटि न श्रावा । भाव बोर, सिंगारु न भावा॥ 
तिरिया पुहुमि खरग क॑ चेरो। जीत॑ खरग होइ तेहि केरी ॥ 
जेहि कर खरग मूठि तेहि गाढ़ी | जहाँ न श्लॉंड न मोछ न दाढ़ी ॥ 
तब मुख मोंछ जोव पर खेलों । स्थामि काज इंद्रासन पेलों ॥ 
पुरुख बोलि क॑ टरें न पाछू । दसन गयंद, गोव नहिं काछू ॥ 
तूँ अ्बला धनि सुग्रुथ बुधि, जाने जाननिहार । 
जहे पुरुखन्ह कहें वोर रस, भाव न तहाँ सिंगार ॥६१५॥ 
शब्दार्य--तिरिया पुहुमि खरग क॑ चेरी स्त्री और पृथ्वी खड्ग की दासी हैं। (“जिमीं 
जोरू जोर की । जोर घटें काऊ और की”--ब्र॒देल खंडी कहावत )। स्थ मी 5>स्वा मी । मूं ठि- 
तलवार की मू ठ-पाठासतर-मूं छल । ग्रॉड तलवार की मूठ के बीव का अंडाकार भाग जिसे 
अत्रियाँ या पुतजी कहते हैं । इ्लेष से इसका प्र्थ अंडकोष है । भाव यह है कि जहाँ अंडकोष 
नहीं वहाँ पु स्त्व नहीं । 
अर्थ--बादल ने कहा कि हे बहू, तू मेरे कमरबन्द को छोड़ दे, पुरुष के चलते समय 
कोई भली स्त्री उसका कमरबन्द नहीं पकड़ती । हे गजगामिनि ! यददे ३ इस समय गौने में 
आई है तो में भी कहता हूँ कि मेरा गौना (जाना) भी वहाँ है, जहाँ मेरा स्वामी है । जब 
तक राजा छूट कर नहीं श्राता तब तक मुझे वीर रस ही अच्छा लगता है, व्यंगार नहीं 
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अच्छा लगता। स्त्री और परृथ्व्री तो तलवार की दासियाँ हैं, जो तलवार में जीतता है 
उसी की ये हो जाती हैं। जिसके हाथ में तलवार है उसी में वड़प्पन है पर जहाँ तलवार की 
रोक नहीं है वहां न मूछ है और न दाढ़ी अर्यात्‌ उत्की कोई इज्जत नहीं है । मेरे मुख पर 
मूछें तभी समकती चाहिए, जब में जीव पर खेल जाऊ और स्वामी के काम के लिए इन्द्रा- 
सन को ढकेल दू”। पुरुष एक वार कह कर फिर पीछे नहीं हटता ॥ उसका वचन तो हाथी 
के दाँत के समान है, जो बाहर म्राकर अन्दर नहीं जाता; वह कछुए की गर्दन के समान 
नहीं जो बाहर झ्राकर डर के समय प्रन्दर चली जाती है । ऐसे ही पुरुष जो एक बार कह 
देता है उससे फिरता नहीं । तू तो प्रबता स्त्री है, तेरी बुद्धि मोहित है, इस बात को तो वही 
समझेगा जो इसका अच्छा समभद्वार है, जहां पुरुषों के लिए वीर रस है वहाँ श्टगार 
अच्छा नहीं लगता । 





१६ 

जो तुम्ह जूकि चहो पिय बज के ने सिगार जूकि मैं साजा॥ 
जोबन श्राइ सौह होइ रोपा + पखरा बिरह, काम दल कोपा॥ 
भएउ बोर रस सेंदुर माँगा। राता रुहिर खरग जस नाँगा ॥ 
भौहें घतुक नेत सर सांबे ।काजर पतथ, वहनि जिल्ल बांबे ॥ 
वे कटाल सो सान सुंबारे । श्रौ नक्न सेल भाल श्रनियारे ॥ 
अ्रलक फाँस गियें मेलि अ्रसूका । भ्रवर भ्रवर सो चाहै जुका॥ 
कुभध्यल दुई कुब मेमंता। पेजों सौहें, सेभारहु कंता॥ 

कोषि संघारहु बिरह दल, दृटि होइ दुइ श्राध । 

पहिलें मोहि संग्राम कं, करहु जूक क॑ साध ॥६१६॥ 


शब्बार्थ--बाजा-- लड़ना । पखराज”"कवच । साँघेन्‍>चलाए। परनच5-प्रत्यंचा- 
धनुष की डोरी । अनियारे--बड़े तेज । 

अ्रयं--बादल की स्त्री बोली कि हे पति यदि तुम युद्ध में लड़ना ही चाहते हो तो 
मैंने श्ूगार के युद्ध की तैयारी कर रखी है। यौवन सामने आकर उपस्थित है। विरह का 
कवच धारण कर काम-दल क्‌द्ध है। इसमें मांग का सिन्दूर वीर रस है और लाल रज् खून 
से रंगी हुई नंगी तलवार है । भौंहें ही बनुष हैं प्रौर नेत्र ही बाण चल रहे हैं । काजल प्र॒त्यंचा 
है और बरौतियां ज़िष से बुके बाण बँबे हैं । कटाक्ष ने इनको सान पर चढ़ा कर संवारा 
है, नाखून सेल, भाले आदि हैं । ब/ल गले में लिपट कर, होठ होठों से मिल कर युद्ध करना 
चाहते हैं । छाती में दो कुब मतवाले हायी के कुम्भस्वल हैं, इन्हें में आगे ठेल रही हूँ, हे ्रिय 
तुम इनसे सम्भलो । विरह के दल को रोक करके ऐसा संहारु कीजिए कि द्वट कर आधा हो 
जाय । इस प्रकार पहले मुझ से युद्ध करो और फिर युद्ध सम्बन्धी अपनी चाह को पुरा करो । 

अलड्ूु र--सांग रूपक ॥ 
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[६२० ] 
कंसेहुँ कंत फिर नहिं फेरें । आगि परी चितउर घतनि केरें ॥ 
उठे सो घूम नेन करुआने । जबहों श्रांस रोइ बेहराने॥ 
भीजे हार, चौर, हिय चोली । रही अ्रक्ृत कंत नह खोलो ॥ 
भोजी अलक चुई कटि मंडन । भोजे भंवर केवल सिर फुदन ॥ 
चुई काजर आँचर भीजा । तबहूँ न पिय कर रोबं पस्तोजा ॥ 
छाँड़ि चला हिरदं दे डाहू । निठुर नाहें आपन नहिं काहू ॥ 
सब सिंगार भीज भुईं चूबा | छार मिलाइ कंत नह छूबा॥ 
रोएँ कंत न बहुरे, तेहि रोएँ का काज। 
कंत घरा सन जूक रन, घनि साज सब साज ॥ ६२०॥ 
शब्दार्थ--करुआने ->कड़ वे लगने से दुखने लगे । बेहराने->बिखर गये । चुई-< 
टपकी । कटि मंडन-"-करघनी, तगड़ी । भेंवर">केश, या स्तन का काला भ्ग्रभाग । 
केंवल--मुख या कवल-कटोरा रूपी कुच । 
पाठान्तर--अ्रन्तिम चार पंक्तियों के स्थान पर शुक्ल जी द्वारा सम्पादित ग्रन्थावली 
में पद इस प्रकार है। 
जौ तुम कंत जूक जिउ काँघा । तुम किय साहस में सत बाँधा । 
रन संग्राम जूकि जिति भ्रावहु । लाज होइ जौ पीढि दिखावहु ॥ 
तुम्ह पिउ साहस बाँघा, मैं दिय माँग खिंदूर। 
दोउ संभारे होइ सेंग, बाजे मादर तूर॥ 
श्रथं--किसी प्रकार भी उसका पति लौदता नहीं। तब उस स्त्री के हृदय में भ्रग्ति 
पड़ गई भ्रर्थात्‌ वेदना उत्पन्न हुई । उस अग्नि के पड़ने से धुं आला उठा, उससे उसकी अ्राँखें 
कड़वाने लगीं, इस पर उसके आंसू बिखरने लगे। आआँसुओं के जल से उसके हार, चीर, 
हृदय की चोली सब भीग गये । उसकी चोली अभी तक छुई न गई थी क्योंकि उसके 
पति ने उसे खोला ही नहीं । उसकी लटें भी भीग गई, उसकी करघनी जल के प्रवाह से 
स्खलित हो गयी। उसके भौंरों के समान काले बाल और उसके बाँधने वाले फुदे सब 
भीग गये अथवा कटोरे रूपी स्तनों के अग्रभाग में काले फुदनों के समान अ्रमर रूपी 
चुचक भीग गए। काजल चु-च्रू कर गिरे, उनसे उसका सारा अंचल भीग गया, तब भी 
उसके पति को दया न आई। वह उसके हृदय में जलन उत्पन्न करके चला गया, पति 
निष्ठुर हो जाय तो अपना कोई नहीं है। सभी श्वंगार भीग-भीग कर जमीन में वह गये, _ 
सभी मिट्टी में मिल गये, पर उन्हें पति ने छुआ न था। कवि कहता है कि जिस रोने पर 
भी पति लौटता नहीं,: उस रोने से क्या लाभ ? पति ने तो लड़ाई की ओर चित्त लगा 
रखा है और पत्नी ने सभी श्ट गार कर रखे हैं। 
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मेते बेठ बादिल झौ गोरा | सो मत कोज परे नहिं भोरा ॥ 
पुरुख न करहि नारि सति काँचो । जस नौसाबें कोन्ह न बाँचो ॥ 
हाथ चढ़ा इसिकंदर बरी । सकति छाड़ि क॑ भे बेंदि परी ॥ 
सजरा जो नाहिं काह बर काँघा । बधिक हुते हस्ती गा बाँघा॥ 
देवन्ह चलि झ्राई श्रसि श्रांटी । सुजन कंचन दुर्जन भा माँटी ॥। 
कंचन जुरे भए दस खंडा । फुटि न मिले माँटी कर भंडा ॥ 
जस तुरुकन्ह्‌ राजह छर साजा । तस हम साजि छुड़ाबह राजा ॥ 
पूरख तहाँ करे छूर, जहें बर कीन्हें न श्नॉट । 
जहाँ फूल तहाँ फूल होइ, जहाँ काँट तहाँ काँट ॥ ६२१॥ 
शब्बार्थ--मंते -+सलाह के लिए । कीज--करना चाहिए । भोरा”-भोला, धोखा । 
काँची >-कच्ची । नौसार्बे--नोशाबा नाम की एक स्त्री जिसके यहाँ सिकन्दर दूत के 
वेश में गया था। नोशाबा ने स्िकन्दर को पहचान कर भी छोड़ दिवा। फल यह हुम्ना 
कि बाद में वह सिकन्दर के प्रबीन हुई। यह कथा सिकर्दरनामा में है। बाँची--बची । 
बरी-पाठास्तर-बैरी । बर"ञबल। काँघार""कन्वे में । हुतेजतसे--इस पंक्ति का पाठान्तर 
इस प्रकार है--घुबुधि सो ससा शिंह कहूँ मारा। कुबुधि सिंध कुआं परिहारा ॥ इसमें 
खरगोश के द्वारा सिंह का कुएँ में गिरना है। भ्रॉँटी->ढेर, बहुत । भंडार-बर्तन | छर5ू 
छल । प्रांट >-्पूरा पड़ता । 





भ्रथं--बादल और गोरा सलाह के लिए बंठे, उन्होंने कहा कि ऐसी राय बनानी 
चाहिए कि फिर संशय न रहे, काम पूरा ही हो जाय । पुरुष स्त्री की भाँति कच्ची राय 
नहीं करता । भाव यह है कि प््मावती ने पहले गोरा बादल से भ्रपता निश्चय प्रकट किया 
था कि वह जोगिन बन कर प्रियतम के बंदी ग्रह में जायेगी और स्वयं बन्दी बन कर उसे 
छुड़ा लाएगी । यह नारी-मत कच्चा मत था । अब गोरा-बादल उसी राय पर ऐसी योजना 
बना रहे हैं कि सफलता में संशय न रहे । पदूमावती की राय में पूर्ण सफलता की आशा 
न थी-इसीलिए उसके मत को ये कच्चा कह रहे हैं। ज॑से नोशाबा ने जब कच्ची राय की तो 
वह बच न सकी--सिकन्दर को उसने एक बार छोड़ दिया, तभी तो वह सिकन्दर के हाथ 
में भरा गयी, उसकी शक्ति हीन हो गयी और वह सिकन्दर के अधिकार में हो गयी । यदि 
कोई सजग न रहे तो उसके कन्धों का बल क्या कर सकता है ? बड़ा बलशाली हाथी भी 
वधिक के द्वारा चतुराई से बांध लिया जाता है। देवताओं से ही ऐसे आम उदाहरण 





तो दस टुकड़े हो जाय तो भी जुड़ सकता है, पर मिट्टी का बतंन एक बार हूट कर फिर 
नहीं जुड़ सकता--अर्थात्‌ सज्जन तो बिगड़ कर मिल भी सकता है पर दुर्जन कभी नहीं ». 
मिल सकता । जिस प्रकार मुसलमानों ने राजा को छल करके पकड़ लिया उसी प्रकार 
हम भी छल करके राजा को छुड़ायेंगे । पुरुष तो वहीं छल करता है जहाँ उसका बल पूरा 
नहीं पड़ता । जहाँ फूल है वहाँ फूल और जहाँ काँटा है वहाँ कांटा अर्थात्‌ भले के साथ 
भला वर्ताव और छली के साथ छल करना उचित है । 


[ ६र२ ] 

सोरह सो चंडोल सँवारे । कुंवर सँजोइल के बेसारे ॥ 

साजा पदुमावति क बेवानू ।बेठ लोहार न जाने भानू ॥ 

रचि बेवान तस साजि सँंवारा । चहुँ दिसि चेंवर कर्राहे सब ढारा ॥ 

साजि सब चंडोल चलाए । सुरेंग प्रोढाइ, मोंति तिन्‍्ह लाए ॥ 

भ सेंग गोरा बादिल बलो | कहते चले पदुमावति चली। 

होरा रतन पदारथ भालहिं। देलि बेवान देवता भूलहिं ॥ 

सोरह से संग चलों सहेलीं। कंबल न रहा, ओर को बेली ॥ 

रानी चली छड़ाव राजहि, प्रापु होई तेहि श्लोल। 

बत्तिस सहस सेंग तुरिझ्रन खिचार्वाह, सोरह से चेंडोल ॥६२२॥ 
आब्दार्थ--चंडोल >पालकी जो हाथी के होदे या भ्रैंबारी के श्राकार की होतीथी 
और जिसे चार प्रादमी उठाते थे । संजोइल--हथियारों से सुसज्जित । बैसारे--बैठाये । 
बेवानू >5विमान-पालकी । आरोढ़ाइ-पाठान्तर-प्रोहार-- पालकी ढाँकने की चादर । ओल्र 

जमानतदार | तुरिझ्र"घोड़ा । 

अर्थ--सोलह सौ पालकियाँ सजाइ गईं, उन पर हथियारों से सजाए: हुए वीर 
बिठाये गये । पद्मावती की पालकी भी सजाई गई उस पर एक लोहार इस प्रकार गुप्त 
आव से बैठा जिसे सूर्य भी नहीं जान सकता । पालकी सजाकर उसको इस प्रकार सुशोभित 
किया कि चारों प्रोर चेंवर डुलाये जाते थे। समी पालकियां सज-सज कर सुशोभित हुईं 
और चलीं । उतके ऊपर सुन्दर रंग के कपड़े, जिनमें मोतियों की कालर लगी थी, डाले गये 
थ्रे । इस रानी की पालकी के साथ गोरा और बादल बली राजपूत चले । सब लोगों ने कहा 
उसकी पालकी में मोती और हीरे की भूलें लगी थीं । उसकी 
मोहित हो जाते थे । उसके साथ सोलह सौ सहेलियाँ भी जा 
रही हैं। जब कमल (पदुमावती ) ही न रही तो लतायें (सख्ियाँ) क्या करेंगी ? प्रचार हुआ 
कि रानी राजा को छुड़ाने चली है उसके स्थान पर अपने को जमानतदार के रूप में दे देगी । 
उसके साथ बत्तीस सौ घोड़े और सोलह तो वालकियां जा रही हैं क्योंकि अत्येक पालकी 


कि पदमावती जा रही है। 


रथ 
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के अगल-बगल एक-एक घुड़ सवार है । 
[६२३ ) 
राजा बन्दि जेहि को सोपना।गा गोरा तापहें अग्रुमना॥। 
टका लाख दस दोन्‍्ह ऑंकोरा । जिनतो कोन्ह पाय गहि गोरा॥ 
बिनवहु पातसाहि पहें जाई । भ्रब रानो पदुसावति श्राई ॥ 
बिने करें प्राई हाँ. ढीली । चितउर की मो सिउं है कीली ॥ 
एक घरी जॉ प्रग्याँपावों । राजहि सौंपि मेदिल कहें भ्रावों | 
बिनवहु पातसाहि के झ्रागें । एक बात दोजं मोहिं मांगें॥। 
हते रखबार श्रार्गे सुलतानी । देखि श्रेंकीर भए जस पानी ॥ 
लोन्ह प्रेंकोीर हाथ जेइ' जाकर, जोव दोन्ह तेहि हाँथ । 
जो बहु कहै सरे सो कोन्हे, कनडड़ कार न माँय ॥६२३॥ 
जब्दार्थ--जेहि की--जिसकी । सौपना--देख रेख-सुपुर्दंगी । गा--गया । अ्गुमना 
ज्झ्ागे । अंकोरा--रिश्वत-मेंट । ढीली->दिल्ली । कीली+>चाबी, कुजी। सिर्उन्ल 
साथ । हते"-थे-पाठान्तर-तब । पानीज>नम्र । सरै--पूरा पड़े ॥ कनउड़ -- एहसानमन्द, 
प्राभारी । 
श्र्य--राजा रत्नसेन जेल में जिसकी देख-रेख में था, गोरा पहले उसी के पास 
गया। उसे दम लाख मुद्रायें घुस में दीं, किर उप्तके पैर में पड़कर गोरा ने विनती की कि 
तुम बादशाह के पास जाकर विनती करो कि भ्ब॒तो रानी पदुमावती भ्रा गई है। वह 
प्रार्थना कर रही है कि भ्रव तो मैं दिल्ली झा गई हूँ, पर मेरे पास सारे चित्तौड़ की चाबी 
है। यदि एक घड़ी का प्रवकराश मिल जाय तो राजा को सारा राजमहल सौंप कर भ्रा 
जाऊँ। इतप्त प्रकार तुम बादशाह के सामने श्रार्यतीत करो । यही एक बात में झपसे माँग 
रहा है" । जो सुलतान के रक्षक थे वे रिश्वत पाकर पानी-पानी हो गये । कवि कहता है 
कि जो हाथ में रिश्वत ले लेत। है वह तो रिश्वत देते वाले के हाथ भ्रपना जीव ही रख देता 
है। रिहवत देने वाला तब तो जो कुछ काम कहता है, वह करना ही पड़ता है, उसे किये 
बिना नहीं बीचती है । रिश्वत के आभार के कारण घूस लेने वाला अपना मस्तक भी नहीं 
हिला पाता । 
[६१४ ) 


लोभ पाप क॑ नदी प्रेकोरा | सत्तु न रहै हाथ जस बोरा॥ 
जहें श्रेंकोर तहूँ नेगिन्ह राजू । ठाकुर केर बिनार्साह काजू ॥ 
भा जिउ घिउ रखबारन्ह केरा । दरव लोभ चंडोल न हेरा॥ 
जाइ साहि श्रागें सिर नावा | ऐ जग सूर चांद चलि श्राबा॥ 
आओ जावेत सेंग नखत तराई | सोरह से चंडोल सो झाईं॥ 
चितउर जेति राज क॑ पूंजी । ले सो श्राई पदुमावति कूजो ॥॥ 


दण्ड पदमावत-भाष्य 


बिनति करं कर जोरें खरो। ले सांपों राजहि एक घरो॥ 
इहाँ उहाँ के स्वामो, दुहँँ जगत मोहि आस । 
पहिलें दरस देखावहु, तो भ्रावों कबिलास ॥६२४॥ 
शब्दार्थ--बोरा >त>डाला । ठाकुर"-स्वामी । नेगिन्ह--कमेचारी, पाठान्तर- 
जीवन भ्रच् 4 नहीं । बितासहि--नष्ट करे । घिउ--घी, घी की तरह पिघल गया। हेरा 
देखा। जाँवत--जितनी भी । नखत तराई--सल्वियाँ। कबिलास--स्वगं-महल। 
भ्र्थ--जायसी कहते हैं कि रिश्वत तो लोभ और पाप की नदी है। ज्योंही मनुष्य 
रिश्वत में हाथ डालता है उसका सत नहीं रह जाता । जहाँ रिश्वत 
चलती है वहाँ कर्मचारियों का ही राज्य होता है, वे घूसखोर अपने 
स्वामी के कार्य को नष्ट कर देते हैं। रक्षकों का हृदय रिश्वत पाकर घी 
समान पिघल गया, इसलिए घत के लोभ में पड़ कर उन लोगों ने पालकियों को न देखा। 
जाकर रक्षक ने शाह के सामने सिर नवाया और कहा कि हे संसार के सूर्य ! चन्द्रमा 
(परदुमावती) भ्राई है। साथ ही उसकी जितनी भी सश्वियाँ तारागणों के समान थीं वे भी 
आई हैं। इस प्रकार सोलह सौ पालकियाँ श्राई हैं। चित्तौड़ की जितनी सम्पत्ति है सबकी 
कुजी पद्मावती लेकर श्राई है प्रौर खड़ी हुई विनती कर रही है कि यदि आ्ाज्ञा हो तो एक 
घड़ी में राज। को उतर तौं। दू'। वह कहती है तुम यहां-वहाँ दोतों संत्ारों के स्वामी हो। 
तुमसे मुझे बड़ो प्राशायें हैं । पहले मुके रत्ससेत का दर्शन करा दो, फिर मैं तुम्हारे महल 
में आऊँगी । 
[६२५ ] 


भ्रग्याँ भई. जाउ एक घरी | छूंछि जो घरी फेरि विधि भरी॥ 
चलि बेवान राजा पहेँ ट्रँग्रावा | संग चेंडोल जगत गा छाबा॥ 
पदुमावति मिस हुत जो लोहारू। निकसि काटि बँदि कीन्ह £जोहारू ॥ 
उठेउ कोषि जब हछूटेउ राजा | चढ़ा तुरंग, सिंब अस गाजा॥ 
गोरा बादिल खाँडा काढ़े | निकसि कु बर चढ़ि चढ़ि भए ठाढे ॥ 
तीख तुरंग गेंगन सिर लागा। केहु जुगुति को ठेके बागा॥ 
जाँ जिउ ऊपर खरग संभारा | मरनिहार सो सहसन्हि मारा॥ 
भई पुकार साहि साँ, ससियर नखत सो नाहि। 
छूर क॑ गहन गरासा, गहन गरासे जाहिं ॥६२५॥ 
शब्दार्थ--घरी > घड़ी । धरी्””घड़िया जो समय मालूम करने के लिए पानो में 
डाली रहती थी। भरी >-पानी से भर गई-इ्लेष से इसका भ्र्थ यह हुआ कि सौभाग्य 
की घड़ो भर गई--भाग्य पलट गया। मिस >ल्‍्बहाने-पाठान्तर-मेस । हुत तथा । 
जोहारू-- प्रणाम । खाँडा --तलवार ॥ टेक 5 रोके । बागा--बागडोर । जिऊ ऊपरतू 
प्राण रक्षा के लिए। मरनिहार८-मरने बाला। ससियर - चन्द्रमा (पदुमावती) ! 





भा 


गोरा-बादल-युद्ध-खण्ड ह्ण्श्‌ 





नखत--नक्षत्र, सखियाँ। छरच">छल । गहन-गरासा”-ग्रहणा लगा था-बन्दी किया था । 
गहन गरासे >-ग्रहण लगाये जांते हैं--छल किये जाते हैं। 
भ्रथ--शाह की आज्ञा हुई कि एक घड़ी के लिए जाओ । जो घड़ी खाली थी भर 
:# गईं। भ्रर्थात्‌ जो असमय भ्रब तक था वह दूर हुआ | सौभाग्य की घड़ी श्रा गई। रानी 
की पालकी राजा के पास आई, साथ में अनेक पालकियाँ सुझोभित थीं। पद्मावती के 
बहाने जो लोहार उसमें बैठा था, उसने निकल कर राणा के बन्धन काट दिये और प्रणाम 
किया । जब राजा छूटा तो वह क्रुद्ध हो उठा, वह घोड़े पर चढ़कर सिंह के समान गरज 
उठा। गोरा और बादल ने अपनी तलवारें निकालीं, सारे अन्य राजपूत पालकियों से 
निकल-निकल कर खड़े हुए । तेज घोड़े ग्राकाश में उड़ चले, किसी प्रकार कोई उनका 
बाग रोक नहीं सकता । जो प्राण रक्षा के लिए तलवार को संभालता था, वह मरने 
के लिए भ्रस्तुत राजपूत हजारों को मार कर ही मरता था। शाह गझ्लाउद्दीन के पास 
| पुकार हुई कि त तो पशुमावरती (चन्द्रमा) है और ने सल्िपाँ (तारायें) | छल से जिन पर 
१" ग्रहणा लगाया था, वे ही ग्रहण लगा करके जा रहे हैं। श्र्याव्‌ जैसे राजा को छल से पकड़ा 
| था, उसी प्रकार छल करके ये चले जा रहे हैं । 
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[ ६२६ ] 
ले राह चितठर कहें चले। छूटेउ समिरिग सिंघ कलमले ॥ 
चढ़ा साहि चढ़ि लागि गोहारी | कटक असूझ पारि जग कारी ॥ 
फिरि बादिल गोरा सौं कहा। गहन छूट पुनि जाइहि गहा॥ 
भ्रलोपत भानू | श्रब॒ यह गोइ, इहै मेंदानू ॥ 
लु गोरा । हाँ श्रबः उलटि जुरों भा जोरा ॥ 
तुदक कस खेला | होइ खेलार रन जुरों भ्रकेला ॥ 
बादिल भ्रस नाऊँ। जीति मंदान गोइ ले जाँऊ॥ 
श्राजु चौगान गहि, करों सोस रत गोइ । 
श खेलों सोहं साहि. सों, हाल जगत महेँ होइ ॥६२६॥ 
क्ब्दार्थ--कलमले >5खलभली हुई, चौंक पड़े-पाठान्तर-छुटेड सिंघ मिरिंग खल- 
भले। जोहारी>-पुकार। भ्रसुक”बहुत भयंकर। पारि८”ूपड़ गई। कारी--अन्घेरी । 
गहन ग्रहण । भ्रलोपत८5छिपा रहा है। गोइ--गेंद, सिर। इहै >> यही । हौं--मैं । 
जुरौं--मभिड्गा। जोरा”>खेल का जोड़ा या प्रतिदन्द्दी । दहुँ--पता नहीं । चौगान >>खेल, 
* युद्ध । खेलार->खेलाड़ी । हाल"-हलचल | 
अ्र्थ--गोरा भौर बादल राजा को लेकर चित्तौड़ की ओर चले । मृग रूपी राजा 
जो बन्द था छूट गया। तब सिंह रूपी जो रक्षक थे चौंक पड़े। शाह अलाउद्दीन ने चढ़ाई 
की, चारों शोर पुकार होने लगी, उसकी सेना बहुत बड़ी थी, उसके चढ़ने पर [संसार भर 





६०६ पदमावत-भाष्य 
में अंधेरा छा गया । तब बादल ने गोरा से कहा कि ग्रहरणा छूट तो गया, पर मालुम होता 
है कि अलाउद्दीन की भयंदर सेना फिर राजा को पकड़ लेगी। चारों ओर सेना ऐसी उमड़े 
रही है, जमे सूर्थ को बादलों को घटा घेर रही हो । अत्र मेरा सिर ही गेंद होगी और यह युद्ध- 
स्थल ही खेल का मेंदान होगा । गोरा तुम तो राजा की रक्षा करते हुए लेकर आगे आगे बढ़ो 
और मैं भ्रब लौट कर प्रतिद्वन्द्दी बन कर युद्ध में भिड़ गा। मैं देखूं गा कि आज मुसलमान 
कैसे युद्ध का खेल खेलता है, एक खेलाड़ी होकर रण में भ्रकेले ही भिड़,गा । मेरा नाम 
बादल तत्र सार्थक होग। जब मैदान को जीत कर गेंद (सिर) ले जाऊ भ्र्थात्‌ बीरगति प्राप्त 
कहू । प्राज इस चौगात रूपी युद्ध के खेल म॑ तलवार रूपी बल्‍्ला लेकर शत्र के स्वर की 
गेंद बनाऊगा । शाह अ्रताउद्दीत के सम्मुश्न लड़, गा और सारे जगतु में हलचल मच जायेगी । 
[६२७ ] 
तब अंकत्त दे गोरा मिला.|तू राजाँह ले चतु बादिला ॥ 
विता मर जो सारें साथें ।मींचु न वेह प्रूत के साँयें ॥ 
में ब्रव प्राउ भरी औ सूंजी ।का पांजतॉड गब्राई जौ परूजी ॥ 
बहुतन्ह मारि मरों जॉँ जूकी | ताकहें जनि रोबहु सन बूकी ॥ 
कुंबर सहस संग गोर॑ लीन्हें। श्रोद बोर संग बादिल दीन्हें ॥ 
गोरहि समदि बादिता गाजा। चला लोस्ह श्रागं के राजा ॥ 
गोरा उन्हें खेत भा ठाढ़ा। पुरक्षन्ह देखि चाउ मन बाढ़ा ॥ 
श्राउ कटक सुलतानो, गगन छुपा मसि साँक। 
परत ग्राव जग कारी, होत ग्राव दिन साँक॥ ६२७ ॥। 
शब्दार्थ --अंकम 5प्रालिगन-पाठान्तर-अगमन होइ-> आगे होकर । सारें--साथ में 
चलने वाला गिरोह-पराठास्तर-संकरे 55 कठिनाई में । मींचु--मृत्यु । माँथे”>मत्ये । झाउ तू 
आयु। भरीत्च्पूरी की। भूंजीज-भोग ली। प्रूजी--पूरी हो गई। जूफी न्‍न्युद्ध कर | 
जनि--मत । समदि--विदा देकर । उलटिल्‍ललौट कर। खेत--रण क्षंत्र। पुरुखन्हत 
पूर्वजों । देखि-स्म रण करके । चाउ--चाव, उत्साह । मसि”-कालिमा, अंधेरा । 
अ्रथ--तब गोरा बादल से गले मिला और कहा कि हे बादल राजा को तू ले चल; 
पिता साथ के गिरोह की रक्षा करता हुआ्ना मरता है, वह पुत्र के मस्तक पर मृत्यु नहीं 
डालता । मैंते प्रब तक अयती सारी ग्रायु पूरी की और उसे भोगा। अब जब आयु पूरी 
हो गयी तो मुझे कोई पदछतावा नहीं । अब अनेकों को मार कर यदि मैं युद्ध में मर जाऊं 
तो उसको सोच कर रोता मत । ऐसा कह कर गोरा ने एक हजार वीर साथ लिए। शेष :- 
वीर उसने बादल को दिये | गोरा को विदा कर बादल गरज उठा और राजा को ब्रागे 
करके ले चला। गोरा लौट कर युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो गया और उसे देख कर वीर पुरुषों 
के मन में बड़ा उत्साह बढ़ गया । खुलतान अलाउद्दीन की सेना बढ़ी । उसके अ्न्धकार में 
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हूं आ्राकाश छिप गया। सारे संसार में कालिभा छाते लगी और दिन में ही संध्या काल 
| होने लगा। 
[६र८ ] 
शः होइ मेदान परी अ्रब गोई। खेल हाल दहुँ काकरि होई॥ 
| जोबन तुरे चढ़ी सो रानी । चली जीति श्रति खेल सयानी॥ 
| लट चौगान गोइ कुच साजो | हिय संदान चली ले बाजी॥ 
| हाल सो कर गोइ ले बाढ़ा। कूरी दुृहूँ बीच के काढ़ा॥ 
भए पहार दुबाी कूरी। दिस्टि निवर, पहुँचत सुठि दूरी॥ 
ठाढ़ बान ग्रस जानहुं दोऊ। सालहं हिए कि काढ़ँ कोऊ॥ 
सालहिं तेहि न जासु हियें ठाढ़े । सालाह ताखु चहै ओ्रोन्ह काढ़ो ॥ 
सुहमद खेल पिरेस का, घरी| कठिन चौगान । 
सीक्षन दीजे गोइ जौ, हाल न होइ सेंदान ॥ ६२८॥ 
शझब्दाथ--गोई ->गेंद । हालततमेदान के प्रंत की दो कुड़ियों के बीच गेंद ले॥ 
जाने का नाम हाल करना है, अंग्रेजी में जिसे गोल करना कहते हैं। दहु'-पता नहीं 
का करिज+किसकी । कूरी -5ऊकुड़ी, मिट्टी का बनाया हुप्रा टीला जिसे गेंद को लाँधना पड़ता 
है, गोल के स्तम्म। सालहिंततदई पहुँचाता | घरीजू"बड़ी, चौगान का खेल १ घड़ी 
का ही होता था, प्रत्येक खिलाड़ियों की जोड़ी एक घड़ी के बाद हट जाती श्रौर दूसरी 
, णोड़ी मैदान में भ्राती थी । 
ट भ्र्थ--इस पद में युद्ध की चौगान के साथ समता की गई है, साथ ही चौगान के 


खेल में प्रेम के खेल का भी रूप है। इस प्रकार युद्ध, खेल प्रौर प्रेम तीनों का 
समन्वय है । 





मेंदान (रणक्षेत्र) में गेंद पड़ गई। पता नहीं किसकी ओर से हाल (गोल) होगा 
 डा० माताप्रसाद जी की प्रति में 'खरी' पाठ है पर मनेर और गोपाल प्रसाद 
| जी की प्रतियों के भ्राधार पर डा० वासुदेवशरश भ्रग्रवाल जी ने 'वरी' पाठ शुद्ध माना है। 
उनका मत है कि फारसी लिपि के दोष से 'बरी' ही “खरी' पढ़ लिया गया होगा । अर्थ 

की दृष्टि से 'बरी' ही समीचीन है । 
| ढा० वासुदेवशरण जी ने इस पद का श्ृज्ञार परक भ्र्थ भी किया है। अर्थ में 
खींचतान है पर जायसी की भ्रकृति को देखते हुए समीचीन प्रतीत होता है । श्र्थ इस 

# प्रंकार है-- 

हि हृदय रूपी मंदान में कुच रूपी गेंद पड़ी । काम-क्रीड़ा में आ्राज विभिन्‍न काम-कला्रों 
| का क्‍या हाल होगा ? रानी यौवन के घोड़े पर सवार हुई और काम-क्रीड़ा में जीत के लिए 
चल पड़ी । उसकी लट चौगान के बल्ले के समान लटक रही थी, कुच गेंद के समान थे । 








द्र्ण्८ 


अर्थात्‌ पता नहीं मैंदात किसका होगा ? यौवत रूपी घोड़े पर जो रानी चढ़ी है वह खेल- 
खेल में जीत कर चल दी । भाव यह कि खेज रूग्ी राती ही इस प्रेम के खेल का लक्ष्य है। 
उसके केश की लट ही वौगान के खेत का वल्ज़ा। है और उध्का कुच गेंद है, उसकी छाती 
मैदान है ग्रौर वह बाजी ले चली है। हाल (गोल) तो वही कर सकता है अर्थात्‌ मैदान 
वही ले सकता है जो गेंद लेकर बढ़ेगा प्रौर कुड़ो (टीले। पर से गेंद को दोनों दलों के 
बीच से निकाल ले जाय । चौगान के दोनों ओर की कुड़ियाँ (गोल) पहाड़ भालूम होते हैं 
क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। देखने में तो वे निकट हैं पर वास्तव में बहुत 
दूर हैं। खड़े हुए बारा की भांति वे दोनों हैं, हृदय में दर्द पहुँचा है कि कोई उन्हें निकाल 
ले प्र्थात्‌ दोनों दलों को लक्ष्य सालता रहता है। उन्हें ही दर्द नहीं होता जिनके हृदय 
खड़े हैं प्र्थात्‌ जो उसको सहर्ष चाहते हैं और सोत्साह उसे भेलने को तेयार रहते हैं, उसे 
बाणा सालते तो रहते हैं पर उनको निकालने पर भी वह चाहता है। प्र्थात्‌ खेलाड़ी 
योद्धा या प्रेमी--इस खेल में सोत्साह रहता है और उसके कष्ट को हृदय से चाहता है। 
जायसी कहता है कि यह प्रेम का खेल है । चौगान का एक घड़ी का खेल कठिन है। इस 
गेंद पर जो शीश नहीं देता वह मेदान में हाल नहीं कर सकता, प्र्यात्‌ सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकता। 
नोट--जायसी का प्रधान लक्ष्य पद्मावत की रचना में सूफी मत का प्रकाशन था। 
सूफी मत का मूल है प्रेम, जिसमें विरह की तड़पन और उत्सगं की प्रधानता है। यही कारण 
है कि युद्ध क्षेत्र में मी जायसी ने प्रेम के खेल की प्रभिव्यंजता चौगान के सहारे भ्रस्तुत 


कर दी । 
[६२६ ] 
फिरि श्रागे गोरें तब हाँका। खेलों भ्रालु करों रन साका॥ 
हों खेलों घोलागिरि गोरा।टराॉन टारा बाग न मोरा ॥ 


सोहिल जंस इखत्र उपराहीं। मेघ घटा मोहि देखे बिलाहीं ॥ 
सहसों सोसु सेस सरि लेखों। सहसों नेन इंद्र भा देखों ॥ 
चारिड भुजा चतुभुज श्राजू। कंस न रहा पश्रौर का राजू ॥ 


वह हृदय रूपी मैदान में बाजी लेने चली है । जो इत -. उ्य जे बज के बनी है। जो इल हुचों पर हाथ डाल पाता है भौर इन पर हाथ डाल पाता है श्ौर इन 
सो कृष़ियों के वीच से कर्षश कर पाता है वही सुचोपभोग (हाल) पाता है। दोनों छुच 
पर्बत की चोटियों के समान थे, मे दृष्टि से निकट पर हाथ की पहुँच के लिए दूर थे। ये दोनों 
बाण की नोक की भांति उठे थे, और कामात्तों के दिल में कसक हक वाले थे । जिसके ... 
हृदय पर ये स्तन थे, उसे तो सालते नहीं, सालते उन्हें हैं जो उन्हें खींचना चाहते थे॥ 
जायसी कहते हैं कि काम-क्रीड़ा घड़ी भर के लिए भी चौगान के खेल के समान कठिन है 

इस कार्य में जब तक गेंद के समान सिर न दिया जाय, असली सुख नहीं मिलता । 





7 स्यक्ए><. 
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हों होइ भीवं भ्राज्जु रन गाजा । पाओें घालि दंगव॑ राजा ॥ 
होइ ह॒निबंत जमकातरि ढाहों । भ्राज्ु स्वामि सेंकरें निरबाहों ॥ 
होइ नल नोल श्राजु हों, देउं समरुद महू मेंड । 
कटक साहि कर टेकों, होइ सुमेरु रन बेंड ॥६२६॥ 

शब्दार्थ--हाँका >> घोड़ा बढ़ाया | साका-तयश । टारा-ज्टालने पर | बागन्‍न्बाग- 
डोर । सोहिल --सुहेल (प्रगस्त्य)# तारा । इन्द्र-पाठान्तर-गगन । उपराहीं-+ ऊपर । बिलाही 
ज्-नष्ट होंगे । घालि->रख करके । दंगवं-पाठान्तर-ड्ु गवे -- राजा डंगव-भीम ने राजा डंगव 
को अपने पीछे रख कर कृष्ण से युद्ध किया (देखिए पद सं० ३६१ की टिप्पणी) | जमकातरि 
_-महिरावणा पुरी (समुद्र के नीचे पाताल) में जमकातर लगी थी जिसे नष्ट कर हनूमान्‌ 
जी ने राम लक्ष्मण को छुडाया था। ढाहौं--नष्ट करूँ । संकरे-- संकट में । निरबाहौं 
बचाऊं । बेंड >> बेड़ा, रोक । 

अर्थ--फिर गोरा ने अपने घोड़े को झ्रागे बढ़ाया । उसने निश्चय किया कि आ्राज में 
रण खेल कर अपना यश स्थापित कहूँगा। मैं श्राज धोौलागिरि के समान अटल हो 
जाऊँगा और मुझे कोई हटा न सकेगा और मेरे घोड़े की बागडोर मोड़े न मुड़ेगी । जैसे सुहेल 
तारे के निकलने पर बादल नहीं रह जाते उसी प्रकार मेरे सामने बादलों की घटा के समान 
शत्रु सेना नष्ट हो जायगी | प्राज मैं श्रपने सिर को शेषताग के हजार सिर समभूगा झ्ौर 
इन्द्र होकर हजार नेत्रों से देखू ग। । भ्राज मैं चार भुजा वाले भगवान्‌ के सगाम चतुभुंज 
हूँगा, श्राज तो कंस भी नहीं रह सकता प्रौर कौत हो सकता है ? श्राज में भीम बन कर 
रण में गज्ूं गा और प्रपने पीछे भ्रपने राजा डंगव को रख लूगा। हनूमान्‌ बन कर शत्रु 
सेना रूरी जमक्रातर का नाश करूँगा और प्रपने स्त्रामी को संकट से बचाऊंगा। प्राज में 
नल-पील बन कर समुद्र में पुल बाँवू गा ग्रौर सुमेर पर्वत रूपी रोक बन कर शाह ग्रलाउद्दीन 
की सेना को रोकूगा । 

अ्रलंकार--रूपक-माला । 








[ ६३० ] 

प्रोने घटा चहुँ दिसि तसि झाई | चमक हि खरग बान भरि लाई ॥ 
डोर्लाह नाहि देव जस श्रादी । पहुंचे तुरक बात कहें बादी ॥ 
हाथन्ह गहे खरग हिरवानी | चमकहि सेल बीज को बानी ॥ 
सजे बान जानहुँ श्रोइ गाजा। बासुकि डरे सीस जनि बाजा ॥ 
नेजा उठा डरा मन इंदू।भश्राइ नबाज जानि क॑ हिंदू ॥ 
गोरें साथ लोन्ह सब साथी । जन्‌ मंसंत सुड॒ बिनु हाथी ॥ 
सब मिली पहिलि उठोनी कोन्‍्ही | श्रावत श्रनी हाँकि सब लोन्ही ॥ 

रुड मुंड सब टुर्टाह, सिर बकतर श्रो कुडि। 

तुरिश्र होहि बिनु काँषें, हस्ति होहि बिनु खुडि ॥६३०॥ 

# उदिस प्रगस्त पंथ जल सोखा--तुलसी (शरद वरोन)। 
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झब्दार्थ--ओने +- भुकी हुईं। तसि--इस प्रकार । आदी --बिलकुल, पूरा । बादीउ 
शत्रु | हिरवानी-पाठास्तर-हरद्वाती +हिरात की बनी हुई प्रसिद्ध तलवार । सेलज-एक प्रकार 
का बर्छा। बीज ->बिजली । बानी --रंग की । नेजा--भाला । इंदू--इन्द्र । बाज"-लगे। 
उठौनी >>धावा। अनी >>सेता । सि्ं->साथ । बकतर--कवच । कु डि--लोहे की टोपी । 

अरथ्थ--अलाउद्दीन की सेना चारों ओर इस प्रकार बढ़ी जैसे बादलों की घटा चारों 
और से छाई हो, उसमें तलवारें विजली के समान चमकती हैं और बाणा ऐसे चलते हैं जैसे 
भड़ी लगी हो । पर गोरा इस प्रकार अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हटता ज॑से देवता न हटे । 
तब बहुत से मुसलमान शत्रु ब्रा पहुँचे । उन सबके हाथ में हिरवानी तलवारें थीं, उस सेना 
में तलवारें ऐसी चमकती थीं जैसे बिजली हो । बाण सजे हैं, सव ऐसे गरजते हैं, जिन्हें सुनकर 
शेषनाग डरता है कि कहीं ये सारे बाण उसके ऊपर न झा पड़ें । उनके उठे हुए भालों को 
देख कर इन्द्र भी डरने लगा कि कहीं उसे भी हिन्दू (हिन्दू देवता) समझ कर उसी के 
ऊपर तो नहीं चलने बाले हैं । गोरा ने श्रपने साथियों को साथ लिया, वह ऐसा मतवाला 
था जैसे सूंड के कट जाने पर हाथी पाग्त होकर आगे बढ़ता है। सबते मिल कर पहला 
धावा किया औौर प्रागे बढ़ती हुई शत्रु-प्ैता को ललकारा और उससे भिड़ गए । रुण्ड-मुण्ड 
टूटने लो, जिरद बछतर और लोहे की टोपियाँ हटने लगीं, घोड़े बिना के के होने लगे 
और हाथी बिना सूंड के होने लगे । 








[६३१] 
झौनबत झ्राव सेत सुलतानी । जानहुँ पुरवाई  श्रतिवानी ॥ 
लोहे सेन सूक सत्र कारी। तिल एक कतहुँ न सू उघारी ॥ 
खरग पोलाद निरंंग सब॒ काढ़े । हरे बिज्जु श्रस चमकाह ठाढ़े ॥ 
कनक बानि गजवेलि सो नाँगी। जानहुं काल कर्राहे जिउ माँगी ॥ 
जतु जमकात करहि सब भवाँ। जिउ ले चहहि सरग उपसवाँ ॥ 
सेल साँप जतु चाह॒हि डसा। लेहि काढ़ि जिउ मुख बिख बसा ॥ 
तिन्‍्ह सामुहँ गोरा रत कोपा । अंगद सरिस पाउ रन रोपा॥ 
सुपुस्स भागि न जाने, भएँ भीर भुई लेइ। 
असि बर गहें बूहें कर, स्थामि काज जिउ देइ ॥ ६३१॥ 
शब्दार्थ--ओनवत- मुकती हुई, उमड़ती हुईं । आव->झआती है। पुरवाई--पूर्व से 
आने वाली तेज हवा । अतिवानी >>अ्रति करने वाली, प्रचंड । सेन-त्से । सूक--दिखाई 
पड़ती है । तिल-+तिल भर । कतहु कहीं भी । उघारी खुला हुआ । खरग--तलवार। 5 
पोलाद--फौलाद । निरंग--नज्ञजी-पाठान्तर-तुरक । काढ़े--निकाले हुए। हरे-पाठान्तर- 
घरे । बानि--रंग-पाठास्तर-पीलवान गज पेले बाँके । जानहु काल करहि दुइ फॉँके--पील- 
वान हाथी को आगे बढ़ाते हैं जो कि काल को भी दो दुकड़े करने वाले हैं। गजबेलि--एक 
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प्रकार का ताव दिया हुआ लोहा यह फौलाद से कुछ नरम होता था। जमकात"-जमराज 
का खाँडा । भवाँ--घुमा । उपसवाँ >>जाना । स्यामि -- स्वामी । 
अ्रथं--सुलतान की सेना उमड़ी चली झ्रा रही है मानों प्रचंड पुरवा हवा तेजी से 


/ आ रही है । लोहे के हथियारों से सुसज्जित काली दिखाई पड़ती है। उसकी तिल भर 


जगह भी खुली हुई नहीं दिखाई पड़ती । सब ने फोलादी तलवारें नंगी निकाल रखी हैं जंसे 
बादलों में बिजली चमक रही है | गजबेल लोहे की बनी हुई नंगी तलवारें सुनहली लपलपा 
रही हैं मानो जान मांग-मांग कर उनका नाश करने को उद्यत हैं। मानो यमराज का खाँडा 
घूम रहा है और जान लेकर स्त्रगं चढ़ जाना चाहता है। सेल रूपी साँप काटना चाहते हैं, 
उनके मुल्ल में विष भरा है उत्तवे वे जीत निकाल लेते हैं। उनके सामने गोरा रणा में ऋ,द्ध 
हुआ्ला, उसने प्रंगद के समान रण में अपता पैर रो दिया । वीर पुरुष भागता नहीं, कठिनाई 
पड़ने पर क्षेत्र में डटा रहता है । अयने दोनों हाथों में तलवार ग्रहएणा किये हुए स्वामी के 
कार्य के लिए भ्रपता जीवन देता है । 
[६३१२ 
भे बगमेल, सेल घनघोरा। भ्रौ गज पेल, श्रकेल सो गोरा॥ 
सहस कुबर सहसहुँ सत बाँधा | भार पहार जूकि कहें काँबा ॥ 
लागे मर॑ गोरा के प्रार्गे । बाग नमुरें, घाव सुख लागें॥ 
जैस पतंग श्रागि धंसि लेहीं। एक सुएँ, दोसर जिउ वेहीं ॥ 
दूर्टह सीस, प्रवर घर मारे। लोटह कंध कबंध निनारे॥ 
कोई परहि रुहिर होइ राते। कोइ घायल घूर्माह जस माँते ॥ 
कोइ खुर खेह गए भरि भोगी । भसम चढ़ाइ परे जनु जोगी।॥ 
घरी एक भा भारय, भा प्सवारन्ह मेल। 
जूकि कुंवर सब बीते, गोरा रहा प्रकेल ॥६३२॥ 
शब्दार्थ - बगमेल --बागडोर मिलाकर घुड़सवारों का पंक्ति में चलना, एक साथ 
अ्रामते-सामने भ्राकर घावा या भिड़ंत । सत्वाँधा --शपथ उठाकर प्रतिज्ञा किये हुए कि जान 
पर खेलेंगे। भ्रधर--ब्रिना धड़ के। धरन्‍->घड़। निनारे-"अलग । रुहिर--रुधिर। 
राते-"लाल । खुर खेह--घोड़े की टापों की धूल | भारथ"-महायुद्ध । 
अ्र्थ-दोनों ओर के घोड़ों की बागडोरें मिलीं। भयंकर बछें चलने लगे। हाथी 
ठेल पेल रहे थे, इनमें गोरा भ्रकेले ही सामना कर रहा था। उसके साथ एक हजार वीर 


* राजपूत भी अपने जीवन की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। वे पहाड़ के भार को कन्बे पर ले 


रहे थे। वे सब गोरा के सामने मरने लगे। वे सब घोड़े की बाग नहीं मोड़ते यद्यपि घाव 
मुख पर लगते थे। जैसे पतंगे भाग में घेंस-घेंस कर जलते हैं उसी प्रकार एक मरता था तो 
दूसरा श्रागे बढ़ता था और जान देता था । उनके सिर टूटते हैं, पड़ सड़ने लगते हैं, कन्चे 
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और धड़ प्रलग-अलग लोटते रहते हैं। कोई खून से लाल होकर गिरता है कोई घायल होकर 
मतवाला सा घूमता है। कोई घोड़े की टापों की धूल में मिलकर समाप्त हो गया। वे मिट्टी 
में लिपटे इस प्रकार पड़े हैं, जेसे जोगी भस्म रमाये पड़ा हो । एक घड़ी तक महायुद्ध हुआ 
जिनमें सवारों की मुटभेड़ हुई । तब सारे राजपूत मारे गये, भ्रकेला गोरा बच रहा । 
[६३३] 
गौरें देख साथ सब जुका | प्रापन काल नियर भा बूका ॥ 
कोपि सिंह सामुईं रन मेला । लाखन्ह सों नहीं मुरे भ्रकेला ॥ 
लई हाँकि हस्तिन्ह्‌ के ठटा । जेसें सिंघ बिडारे घटा॥ 
जेहि सिर देइ कोषि कर बारू। सिर्जे घोरा हूटे श्रसवारू ॥ 
हूर्हह कंध कबंध निनारे। साँठ मेजीठि जांनु रन ढारे ॥ 
खेलि फागु सेंदुर छिरियाबं । चाँचरि खेलि भ्रागि रन घावे ॥ 
हस्तो घोर श्राइ जो दूका। उठं देह तिन्‍्ह रहिर भभूका ॥ 
मे श्रग्याँ सुलतानो, बेगि करहु एहि हाथ। 
रतन जात है प्रागें, लिए पदारथ साथ ॥६३३॥ 
शब्दा्थ--नियर ८5 निकट । बूकरा >समका । ठटा-समूह । बिडारै->नष्ट करे। 
घटात- हाथियों का समूह । सिउंज्साथ। निनारेज"ग्रलग। माँठज-मटके। 
छिरियाबं->बिखरे हुए। चाँचरि--होली। घोर"ूघोड़ा । द्रकाउ-भुका। भभूकारल 
स्रोत | पदारथ 5 पद्मावती । 
अ्र्थ--गोरा ने देखा कि उसके साथ के सभी साथी मर गये और अब अपनी मृत्यु 
भी निकट ही है। तब वह सिंह क्रोध कर रण में सामने घुस गया, वह अकेला लाखों 
व्यक्तियों से भी मोड़े नहीं मुड़ता । उसने हाथियों के समूह भगा दिये । सिंह की भाँति 
बह हाथियों की घटा को नष्ट करते लगा। जिसके सिर पर क्रोध करके वह वार करता 
था वह सवार घोड़े के साथ ही टूट जाता था । उनके कन्धे और धड़ अ्लग-प्रलग गिरते 
थे । जैसे मजीठ के रंग के मठके हों, उसी प्रकार कबन्ध खून से सने दिखाई पड़ते हैं। खून 
की बिखेर ऐसी हो रही है जैसे फाग हो रहा हो ग्नौर गुुलाल उड़ रहा हो श्रौर होली हो 
रही है और यह अग्नि युद्ध में दौड़ रही है। जो हाथी और घोड़े मंदान में पभ्ाकर 
एकत्रित हुए, उनके शरीर में से खुन का सोत फूट रहा था। 
उसके ऐसे भयंकर य्रुद्ध को देखकर सुल्तान अलाउद्दीन की आज्ञा हुई कि इसे शीक्र 
ही पकड़ लो क्योंकि पदूमावती को साथ लिये रत्नसेन आगे चला जा रहा है। 
[ ६३४ ] 
सर्बाह कटक मिलि गोरा छेंका। कुजल सिघ जाइ नहिं ठेका। 
ज़ेहि विसि उढें सोइ जबु खाबा। पलटि सिंघ तेहि ठायन्ह प्लावा॥ 
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तुरुक बोलार्वाह बोलहि बाहाँ। गोरें मोचु घरा मन माहाँ॥ 
मुए पुनि जूकि जाज जगदेऊ। जियत न रहा जगत महें केक ॥ 
जनि जानहु गोरा सो श्रकेला | सिंघ को मोंछ हाथ को मेला॥ 
सिघ जियत नहिं श्रापु धरावा | मुएँ पार कोई घिसियावा॥ 
करें सिंघ हठि सोंही डीठी। जब लगि जिश्ने देइ नहिं पीठी ॥ 
रतनसेनि तुम्ह बाँधा, मसि गोरा के गात। 
जब लगि रुहिर न घोवों, तब लगि होऊ न रात ॥६३४।॥ 


शब्दार्थ--छेंका >न्घेर लिया। कुजल--कुजर, हाथी-पाठान्तर-गू'जत --गरजता 
हुआ । टेकार-पकड़ा । ठायेन्ह उ>जगहों पर-पाठान्तर ठाउँन । बोलहि बाहाँ-भुजाएँ 
फड़कती हैं। जाज जगदेऊ--पीछे भी जाज भर जगदेव नाम के वीरों का प्रसंग गोरा- 
बादल के प्रसंग में ग्राता है। केऊ">कोई । मोंछु-- मूं छ । मेला-->डाल सकता है। पार-5 
परे, पाठान्तर-पाछ् । घिसियावा-घसीटे। मदप्तिकस्थाही, कलंक । गात--शरीर। 
रुहिर--खूत से । रात">लाल, कलंकरहित । 
अश्र्थ--सब ने मिलकर गोरा को बेर लित। पर जैसे हाथियों के भुण्ड से सिंह 
नहीं पकड़ा जाता, उसी प्रकार कोई गोरा को पकड़ नहीं पाता था। जिस ओर उठता 
था मालूम होता था कि सबको खा जायेगा, वह घूम कर फिर उसी जगह नहीं झ्ाता था, 
जहाँ से चलता था। तुरक लोग एक दूसरे को बुलाते थे, उनको भुजायें भी उठती थीं। 
गोरे ने सृत्यु को अपने मत में घारणा कर लिया था, जैसे जाज़ भर जगदेव मरने पर भी 
युद्ध करते थे श्रौर जीते जी तो उनके सामने कोई न था, उसी प्रकार गोरा के जीते जी 
कोई सामने न प्राता था। उसने गरज कर कहा कि मत समझो क्रि गोरा अकेला है--भला 
सिह की मूँछ को हाथ से कौन पकड़ेगा ? जीते जी सिंह को कोई नहीं पकड़ सकता, मर 
जाने पर तो जो चाहे उसे घसीट सकता है । घसिंह तो सामने दृष्टि रखता है श्रौर जब तक 
जीता है कभी पीठ नहीं देता । उसने श्रलाउद्दीन से कहा कि तुमने राजा रस्नसेन को बाँध 
लिया था, उसका कलंक गोरा के शरीर पर है, इसलिए जब तक मैं खून से उस दाग को 
न धो लूंगा तब तक मैं निष्कलडू: नहीं हो सकता। 
[६३५ ] 

सरजा बोर सिंघ चढ़ि गाजा।शझ्राइ सोहें गोरा के बाजा॥ 

पहलवान सो बखाना बलो | मदति मोर हमजा श्रौ श्रलो॥ 

मदति भ्रयूब सीस चढ़ि कोपे। राम लखन जिन्ह नाउं अलोपे ॥| 

भ्रौ ताया सालार सो झाए। जिन्हे कोरो पंडो बंदि पाए॥ 

लिघउर देव घरा जिन्ह झ्ादो | भ्रोर को माल बावि कहें बादो ॥। 


६१४ पदमावत-भाष्य 





पहुँचा झ्राइ सिघ असवारू | जहाँ सिंघ गोरा बरियारू॥ 
मारेसि साँगि पेट महें घंंसो। काढ़ेसि हुमुकि ग्रांति भुईं खसी॥ 
भाँठ कहा धनि गोरा, तू भोरा रन राउ। 
भ्राति सेंति करि कांबे, तुरे देत है पाउ॥६३५॥ 

शब्दार्थ-बाजा +>लड़ा। मदति-"-सहायता में । मीरहमजा-ः मुहम्मद साहब के 
चचा जो बड़े बली प्रसिद्ध थे। अली > ये मुहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद 
थे, मुसलमानों के चोथे खलीफा थे, मुसलमानों के धामिक युद्ध में सबसे बली समझे जाते 
थे अग्रूब"-बाइबिल में इन्हें जौब (00) कहा गया है। ये धर्मात्मा थे, शैतान ने इन पर शक 
किया, परीक्षा के निमित्त इन पर अनेक विपत्तियाँ पड़ों, पर इन्होंने आ्रास्तिकता न छोड़ी । 
ये कष्ट सहन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जायसी ने राम-लक्ष्मण की उपमा भी इनकी 
कष्ट-सहिष्णुता को दृष्टि में रखकर दी है। अतोपे-छिपा दिया। कौरौ-पंडौ--कौरव- 
पाण्डव । लिंधउर--एक हिन्दू राजा जिसे मीर हमजा ने हरा कर प्रपना मित्र बनाया 
था, यह बड़ा विश्ालकाय था। बादीरू"शत्रु। बरियारू--वीर। (साँगि--कटार। 
काढ़ेसि--निकाला । हुमुकि->जोर लगा कर। आति--राँतें। खसी--तिकल गई। 
सैंति-लसमेट कर। तुरं--घोड़ा । 

श्रय--सेनापति सरजा सिंह पर चढ़कर बड़े जोर से गरजा झौर गोरा के सामने 
आकर उत्तसते भिड़ गया । सरजा बड़ा वीर कहा गया था, साथ में उपके मीर हमजा, प्रली, 
अयूब भ्रादि थे। ये सब ऐसे शक्तिमाव्‌ थे कि राम-लक्ष्मण से भी बढ़कर थे। इनके साथ 
ताया भ्रौर सालार भी थे, जिन्होंने कौरव और पाण्डव्रों को भी कंदी कर लिया, भ्र्थात्‌ जो 
कौरव-पाण्डवों से भी बढ़कर युद्ध में सिद्ध हुए थे। इन लोगों ने लंधौर देव को भी हरा 
दिया था, इनसे प्रौर कौन-कौन शत्रु लड़ सकता था। इस प्रकार के वीरों के साथ सेनापति 
सरजा सिंह पर सवार वहाँ पहुँचा, जहाँ सिंह रूपी बली गोरा था। सरजा ने फेंक कर 
ऐसी साँग मारी कि गोरा के पेट पें वह घुस गई, पर गोरा ने ज्ञोर लगा कर उस साँग 
को तिकाल लिया, ऐसा करने से उसकी सारी श्राँतें जमीन में गिर गई', पर वह युद्ध में 
रत रहा । उसे देखकर चारण बोल उठा कि हे गोरा ! तू धन्य है, तू तो रण में मस्त है, 
तू तो अपनी प्राँतों को कंधे पर समेट कर घोड़े को एड़ मार रहा है। 


[ ६३६ ] 
कहेसि प्रंत भ्रव भा भुद्ट परना। झ्रंत सो तंत खेह सिर भरना॥ 
कहि के गरजि सिघ भ्रस धावा।सरजा सारदूर पहुँ आराबा॥ 
सरजें कीन्ह साँगि सो घाऊ।परा खरग जनु परा निहाऊ॥ 
बज्य साँगि भ्रो बदत्न के डाडा। उठो आगि सिर बाजत खाँडा॥ 
जानहूँ बजर बजर सो बाजा। सबहीं कहा परी श्रब गाजा॥ 
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दोसर खरग कुंडि पर दोन्हा। सरज घरि ओड़न पर लोन्हा॥ 
तीसर खरग कंघ पर लावा । काँध ग्रुरुज हृत, घाव न आावा ॥ 
अस गोरें हठि मारा, उठी बजर की आागि। 
कोइ न नियरें आावं, सिंघ सदूरहे लागि॥६३६॥ 


शब्दार्थ--अन्त -- अन्त-मृत्यु । तंत--तत्व । खेह--मिट्टी । सारदूर--शादूल । 
घाऊ-"-घाव । निहाऊ--निहाई (लोहे की एक वस्तु जिस पर रख कर लोहे को घन से पीटा 
जाता है । यह घन से भी अधिक मजबूत होती है तभी घन की चोटों के पड़ने पर भी नहीं 
ह्ृटती ) | डॉडा +दंड-तलवार । बजर"> वज्ञ । गाजा->प्रलय । दोसर--दूसरी। कु डिउ> 
लोहे की टोपी | श्रोड़न ->ढाल । गुरुज>कवच । हति>>था । नियरें > निकट । सदूरहि 5 
शादू ल, शेर । 

अ्रथें--गोरा ने अपने मत से कहा कि भ्रब तो भ्रन्त झा गया है, जमीन पर गिरना 
ही है, भ्रन्त में तो सार यही है कि इस शरीर को मिट्टी में मिला देना है। ऐसा कह कर 
गरज कर सिंह के समान घावा किया और सरजा और उसके वाहन सिंह के पास झ्रा गया । 
सरजा ने फिर साँग का वार किया, वह गोरा की तलवार पर पड़ी । गोरा की तलवार निहाई 
जैसी जबरदस्त थी, भ्रतः सरजा की साँग का कोई प्रभाव न हुआ । वज्य के समान ही सरजा 
की साँग थी और वज्ज के समान ही गोरा की तलवार, अतः दोनों शस्त्रों के लड़ने से एक 
आ्राग निकली, ऐसा प्रतीत हुआ कि वज्ञ-वज्त से लड़ रहे हैं और सारे संसार में प्रलय 
होना चाहती है । दूसरी तलवार गोरा ने सिर की टोपी पर मारी, पर सरजा ने उसे ढाल 
पर रोक लिया। तीसरी तलवार कंधे पर मारी, पर कंधे पर गुर्ज थी जिससे घाव नहीं 
लगा । गोरा इस प्रकार बलपूर्वक मार रहा है कि वज्ज-प्रग्ति निकल रही है, कोई भी उस 
सिंह (गोरा) श्रौर शादू'ल (सरजा) के पास नहीं झ्रा पाता । 


[६३७ ) 

तब सरजा गरजा बरिवंडा। जानहुँ सेर. केर शुझ्डंडा ॥। 
कोषि गरुरुज मेलेसि तस बाजा | जनहुँ परी परबत सिर गाजा॥ 
ठाठर हट, हूट सिर तासू | सिर्ड सुमेरु जनु॒दूट श्रकासू ॥ 
घमकि उठा सब सरग पतारू | फिर गे डीठि, भवाँ संसाहू ॥ 
भा परलो सबहूँ श्रस जाना। काढ़ा खरण सरग नियराना॥ 
तस मारेसि सिर्ज घोरें काटा। धरती काढ़ि, सेस फन फाटा॥ 
अश्रति जो सिंघ बरिप्र होइ भ्राई। सारदूर से. कबनि बड़ाई॥ 

गोरा परा खेत महू, सिर पहुँचावा बान। 

बादलि ले गां राजहि, ले चितउर नियरान ॥६३७॥ 


६१६ प्रदमावत-भाष्य 





शब्दार्य--गरजा-पाठान्तर-कोपा । बरिबंडा--वीर । सेर-पाठान्तर-सइर८- सिंह । 
भरुजडंडा--भुजदंड । मेलेसि->डाल दिया ॥ गाजाज-बिजली । ठाठर८"८ठठरी, शरीर की 
हड्डियाँ । तासू->उसका । प्विउे >साथ । भवाँ-नघुम उठा । सिंघरसिंह (गोरा) 
बरिय--बली । सारदूर 5 शादू ल-सरजा । बान->बानगी । 





भ्रथं---तब सरजा वीर बड़े जोर से गरजा, उसके भुजदंड ऐसे फड़के जैसे शेर के हों । 
क्रुद्ध होकर उसने गुजं ही डाल दी, वह गोरा के सिर पर ऐसी पड़ी मानो बिजल। पर्वत पर 
गिरी हो । गोरे के शरीर की ठटरियां टूट गईं, उसका सिर नष्ट-भ्रष्ट हो गया, जंसे सुमेरु 
पर्वत के साथ आकाश टूट गया हो। सारे स्वर्ग और पाताल में धमाका हुमा, सब की 
हृष्टियाँ फिर गईं, सारे संसार में एक भूचाल झा गया । सब ने समझा कि प्रलय हो गयी, 
निकली हुई तलवार स्त्र्ग के निकट पहुँच गई । ऐसा वार किया था कि गोरा के साथ ही 
उसका घोड़ा भी कट गया और पृथ्वी फट गई और गुजं की चोट से शेषनाग का फन फट 
गया (प्रसम्बन्शातिशयोक्ति भ्रलंकार) । कवि कहता है कि यद्यपि सिंहरूपी गोरा बड़ा बली 
था पर शादू'लरूपी सरजा के सामने उसकी कौन सी बड़ाई है--प्र्थात्‌ उससे बढ़ कर 
नहीं था । 
गोरा तो रराक्षेत्र में काम झ्राया, उसने ग्रपता सिर वीरता की बानगी के रूप में 
शत्रु के पास भेज दिया, उबर बादल राजा को लेकर भाग गया श्रौर चित्तौड़ के समीप 
पहुँच गया। 


५४. बन्धन-मोक्न, पदुमावती-मिलन-खण्ड 


[६३८ ] 

पदुसावति सत्र भ्रहों जो कूरी | खुनत सरोवर हिय गा पूरी ॥ 
अद्रा महँ हुलास जस होई । सुब सोहाग ब्रादर भा सोई ॥ 
नलिति निकंदी लोस्ह अ्रंकूछ । उठा केवल उगवा सुनि सूरू ॥ 
पुरदनि पूरि खेंबारे पाता। पुनि विधि आनि घरा सिर छाता॥ 
लागे उहै होइ जस भोरा । रंन गई, दिन कीन्ह बहोरा ॥ 
अस्तु अस्तु सुनि भा किलकिला । धागें मिले कटक सब चला॥ 
देखि चाँद ग्रसि पदुसिनि रानी । सखी कमोद सब॑ बिगसानी॥ 

गहन छूट दिनकर कर, सस्ति सों होइ मेराउ। 

सेंदिल  सिघासन साजा, बाजा नगर बघाउ॥ ६३८॥ 


अन्घन-मोक्ष, पद्मावती-मिलन-खण्ड ६१७ 





शब्दा्थ--भूरी "सूख रही थी। पूरी-+भर गया । अद्रा>-वर्षा ऋतु का पहला 
पर्दा नक्षत्र । हुलास >> प्रफुल्लता । नलिनि--कमलिनी । निकंदी --बिना जड़ की-पाठान्तर-नीक 
दल--भच्छे पत्ते । अ्रेकूरू--अंकुर । सूरू> सूर्य । पुरुइनि > कमल का पत्ता । भोरानू 
+$ प्रात/काल । बहोराज>लोटा । अस्तु-अस्तु--वाह-वाह । किलकिला --खिल-खिलाहट । 
बिगसानी >- खिलीं । मेराउज-मेल । ५ 
अ्रथ--पदूमावती जो भ्रव तक अपने मन में बिलकुल सूखी हुई थी, राजा को श्राता 
सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे तालाब पूरी तरह से भर गया हो । ज॑से आर्द्रो नक्षत्र के लगने 
पर वनस्थली प्रफुल्लित होती है, उसी प्रकार उसका सुख, सौभाग्य और सम्मान चमक 
उठा । जो कमलिनी बिना जड़ की हो गई थी उसमें नये अंकुर फूट निकले । सूर्य (रत्नसेन) 
को देखकर कमल (पद्मावती) में नई उमंग भ्राई। पुरुइन के पत्ते सेंवर गये अर्थात्‌ रानी 
ने भ्रपना श्वृगार किया, फिर ब्रह्मा ने ला कर सिर पर छत्र रखा। फिर पहले जैसे ही 
प्रातःकाल का प्रानन्द होने लगा। विपत्ति के दिनों की रात्रि बीती, सौभाग्य का फेरा हुआ । 
वाह-वाह होने लगी । खिलखिलाहट होने लगी, सभी चित्तौड़ के लोग सेना से प्रागे मिलने 
को चले । चन्द्रमा के समान पद्मावती को विकसी हुई देख कर कुमदिनी रूपी सभी सख्ियाँ 
प्रसन्‍न हो उठीं। सूर्य का ग्रहरा छूटा है, भ्रब चन्द्रमा से उसका मिलन होगा (रतसेन 
प्रौर पदूमावती का मिलन होगा) । महल में सिंहासन सजाया गया और सारे नगर में 
बधाइयाँ बजों । 
[६३१६ ] 
५ बिहेंसि चंद देमांग सेंदूरा | ध्रारति कर॑ चली जहें सूरा ॥ 
भ्रो गोहने सब सखों तराईं । चितउर की रानो जहूँ ताई ॥ 
जनु॒बसन्‍्त रितु फूली छूटो | क॑ सावन महेँ बीरबहूटी ॥ 
भा भ्रनंद, बाजा पंच तूरा । जगत रात होइ चला सेंदुरा॥ 
राजा जनहुूँ सूर परगासा । पदुमावति मुख कंबल बिगासा ॥ 
ग कंवल पाय सूरज के परा । सूरज कँवल श्रानि सिर धरा ॥। 
दुल्द मृदंग सुर ढोलक बाजे । इन्द्र सबद सो सबद सुनि लाजे॥ 
सेंदुर फूल तंबोर सिं, सखो सहेली साथ। 
शनि पूज पिय पाय दुइ, पिय पूजे घधनि माथ।॥ ६३६॥ 
शझब्दा्य--गोहने +>साथ में । जहेँ ताईं-"जितनी भी । 

ऊ अर्थ--असन्‍्त होकर परदुमावती (चंद) ने माँग में सिंदूर डाला और रत्नसेन (सूर्य ) 
की भारती करने को चली। उसके साथ में और भी सख्ियाँ थीं जैसे तारागण हों। सभी 
चित्तोड़ की रानियां ऐसी लगीं ज॑से वसंत ऋतु में भिन्न-भिन्न प्रकार के फूल इले हों, या 
जैसे सावन के महीने में वीर बहूटियाँ शोभा देती हैं। ्रानन्द हुआ ओर पाँचों प्रकार के 


हे 


हश्८ पदमावत-भाष्य 





बाजे बज उठे । सारा संसार उन रानियों की ललाई की आभा से लाल हो गया। राजा 
ऐसा है मानो सूर्योदय हुआ है और पद्मावती का मुख ऐसा खिला जैसे कमल । पद्मावती 
(कमल) रलसेन (सूथं) के पैरों पर आ पड़ी और रत्नसेन (सूर्य) ने पद्मावती का सिर 
उठा लिया। ढोल, मृदंग झ्रादि सभी बाजे बजने लगे, उस बाजे को सुन कर इन्द्र के यहाँ के 
बाजे भी लज्जित हो गये । सिंदूर, फूल, पान आदि से सखियों समेत रानी राजा के पैरों 
की पूजा कर रही है और राजा रानी के मस्तक की पूजा कर रहा है। 


< 


[६४० ] 
पूजा कबनि दें तुम्ह राजा। सबं तुम्हार, भ्राव मोहि लाजा ॥ 
तन मन जांबन आरति करेऊँ। जीउ काढ़ि नेबछावरि देऊं॥ 
पंथ पूरि के दिस्टि बिछावों । तुम्ह पग्मु घरहु, नेन हाँ लावों ॥ 
पाँय बुहारत पलक न मारों। बरुनिन्ह सेति चरन रज भारों ॥ 
हिया सो मंडल तुम्हारं नाहाँ। ननन्हि पंथ श्रावहु तेहि माहाँ॥ 
बेठहु पाठ छत्र नव फेरी | तुम्हरें गरब गरुइ होँ चरी॥ 
तुम्ह जियें हों तन जो भ्रति मया । कहै जो जीउ करे सो कया ॥ 
जाँ सूरुज सिर ऊपर झ्रावा, तब सो कंबल सुख छात । 
नाहि ताँ भरे सरोवर, सूख पुरइनि पात ॥६४०॥ 
शब्दार्थ--पूरि कै ->भर कर । बुहारत >> भाड़ते । वरुनिन्‍्ह सेंति--बरौनियों से । 
गरुई-- भारी, गौरवमयी । 
अ्र्थ--रानी पद्मावती ने कहा कि हे राजा मैं प्रापकी कौन सी पूजा करूँ, सब 
कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हारी वस्तुग्रों को ही तुम्हें भ्रपित करते मुझे लज्जा मालूम होती है। 
तन, मन और यौवन से भ्रापकी झ्रारती कर रही हूँ, अपने जीव को निकाल कर निद्चावर 
करती हूँ। सारे रास्ते में अपनी दृष्टि बिछा दूंगी, हे नाथ तुम उस रास्ते पर पैर रखो । 
मैंने आँख बिछा रखी हैं। अपनी पलकों से तुम्हारे पैर भाड़ते हुए में पलक न मारूँगी और 
बरौनियों से आपके चरणों की धूल को साफ कर दूगी। हे नाथ, मेरा हृदय तुम्हारा घर 
है, तुम मेरी दृष्टि के रास्ते से इसमें ग्रा जाओ । फिर से नये सिंहासन पर बंठो, तुम्हारे ही 
गवं पर मैं दासी गौरव से युक्त हूं । तुम जीव हो तो में शरीर हूँ, जब्र दया करके जीव 
कुछ कहेगा तो शरीर उसी को पूरा करेगा । जब सूर्य (रत्नसेन) सिर के ऊपर झाता है तभी हे 
कमल (पदुमावती) को सुख-छत्र मिलता है नहीं तो भरे सरोवर में भी पुरइन का पत्ता 


सूख जाता है। 
अलंकार--पूर्णो पमा । 


हि 


बन्घन-मोक्ष, पद्मावती-सिलन-खण्ड ६१६ 
[ 3१] 


परसि पाय राजा के रानो | पुनि झ्रारति बादिल कहें श्रानी ॥ 
पूजे बादिल के भुग्नडंडा। तुरिश्र के पाउ दाबि कर खंडा ॥। 
यह गज गवन गरब सिउं मोरा । तुम्ह राखा बादिल झौ गोरा ॥ 
सेंदुर तिलक जो आँकुस भ्रहा । तुम्ह माँथें राखा तब रहा ॥ 
काज रतन तुम्ह लिय पर खेला । तुम्ह जिउ झ्ानि मेंजूसा मेला॥ 
राखेउ छात, चेंबर भ्रौ ढारा। राखेउ छुद्रघंट भनकारा ॥ 
तुम्ह हनिबंत होइ धुजा बईठ | तब चितउर पिच श्राइ पईठे ॥ 
पुनि गज हस्ति चढ़ावा, नेत ब्रिदावा_ बाट । 
बाजत गाजत राजा, श्राइ बेंठ सुख पाट ॥६४१॥ 
शब्दा्थ--भुग्रडंडा >-भुजायें । तुरिभ्र --घोड़ा । कर--घोड़े के भ्रगले पैरों को हाथ 
माना जाता है । खंडा +-मस्तक । छुद्रघंट--बिछुप्रा-पर में पहने जाने वाला घुघरू जो 
सोहाग का प्रतीक है । नेत--रेशमी वस्त्र । 
श्र्य--रानी पद्मावती राजा के पैरों के छूने के बाद बादल की प्रारती करने लगी । 
उसने बादल के भुजदंडों की पूजा की फिर उसके धोड़े के पैरों प्रोर सिर को अपने हाथों से 
दबाया । उतने कहा कि तुम गोरा और बादल ने मेरे गजगमन और गवं की रक्षा की है। 
मेरे मत्तरे में सदर, जो कि प्रंकुश की भांति मेरे सौभाग्य की निशानी है, तुम्हारे द्वारा ही 
रक्षा करते पर रह सका है। शरीर रूपी विजड़े में जीव लाकर ड/ला है । तुमने हमारे छत्र 
और चंवर की रक्षा की, तुमने हमारे बिछुप्रों के कतकार की रक्षा की। तुम हनूमान्‌ हो 
कर ध्वजा पर बैठ गए, तब कहीं राजा चित्तौड़ में प्रवेश कर सके । फिर एक हाथी पर 
राजा को चढ़ाया प्रौर रास्ते में रेजमी वस्त्र बिछाया, बाजे-गाजे के साथ राजा आ्राकर सुख से 
अपने सिंहासन पर बैठा । 





[धर ] 

निसि राजें रानी कंठ लाई। पिय मरजिया, नारि ज्यों पाई ॥ 
रँग क॑ राजें दुख श्रगुसारा। जियत जोब नहिंह करों निनारा॥ 
कठिन बंदि ले तुरुकन्ह गहा ।जाँ संवरों जिय पेट न रहा ॥ 
खनि गड़ श्रोबरी महेँ ले सेला। सॉकर ्रौर प्रेंघियार दुहेला ॥ 
राँध न तहूंबाँ होसर कोई।न जनों पवन पानि कस होई॥ 
खिन-खिन जीव सेंडासिन्ह आ्रॉका | आवहि डोंब छुवार्वाह्‌ बाँका ॥। 
बोछी साँप रहहि निति पासा। भोजन सोइ, डर्साह हर स्वाँसा ॥ 

अ्रास तुम्हारे मिलन को, रहा जोब तब पेट । 

नाहि तो होत निरास जो, कत जीबन कत भेंट ॥ ६४२ ॥ 





झब्दार्थ--म रजिया --गोताखो र । अगुसा रा 5 प्रकट किया । खनि --खोदकर । निनारा 
ज्जग्रलग । ओवरी --भीतर का कमरा। मे ॥5८"डाला । दुहेला --कष्ट । राँघर- (रन्प्र) छिद्र, 
छेद | दोप्तरज-्दूधरा | संडासिन्ह >>लोहे की गर्म संडासियां। श्रांका--दागा। डोंब--डोम, 
चांडाल । बांका >- हंसिये की भांति का श्रौजार जिससे चाँडाल लोग बांस छीलते हैं । 

अर्थ--(इस पद में पद संख्या ५८० की बातें दुहराई गई हैं ।)रात में राजा ने रानी 
को गले लगाया । मरने वाला पति नाड़ी रूपी नारी (पद्मावती) को पाकर जी उठा । प्रीति 
के बाद राजा प्रपने दुश्ों को प्रकट करने लगा । उसने कहा कि जीते जी तुझे अलग नहीं 
मैं करना चाहता पर मुसलमातों ने मु कठिन जेलबाने में डाला था, जब उस बन्‍्दीखाने 
की याद करता हूँ तो जीव पेट में नहीं रह जाता | एक अंधेरी कोठरी में गडढ़ा खोदकर 
मुझे उसी में डाल दिया था, वहां लोहे की सांकलों से बांधा था और अंधेरे का और भी 
कष्ट था । वहाँ कोई छेद तक न था, पता नहीं पानी झौर हवा कहां से पहुँचते थे । 
अनेक बार उन्होंने गर्म संडास्तियों से हमें दागा और चाँडाल लोग झाकर के अपना खांडा मेरे 
शरीर में छुप्ताते ये । विच्छू प्रोर सांप नित्य पास ही रहते थे, मेरे तो वे ही भोजन थे जो 
प्रति स्त्रांस में इसा करत थे । केवल तेरे मिलत की झ्राशा थी इसीलिए मेरा जीव पेट में 
रह सका, नहीं तो यदि तुमसे मिलने की निराशा होती तो मेरा जीवन कंसे रह सकता था, 
और हम कैसे मिल सकते थे ? 








[ ६४३ ] 

तुम्ह पिय भंवर परी श्रति बेरा । भ्रब दुख सुतहु कंवल धनि केरा ॥ 
छाँड़ि गएहु सरवर महँ मोहीं | सरबर सूल्लि गएउ बिनु तोहों ॥ 
केलि जो करत हंस उडि गएऊ | दिनभ्रर मीत सो बेरी भएऊ॥ 
गई भीर तजि प्रुरइनि पाता। मुइउ घूप सिर रहा न छाता॥ 
भइडें मीन तन तलफं लागा। बिरहा श्राई बंठ होई कागा।॥ 
काग चोंच, तस साल न नाहाँ। जसि बेंदि तोरि साल हिय माहाँ॥ 
कहे काग भ्रब ले तहें जाही । जहाँ पिउ देखे मोहि खाही॥ 

काग निखिद्ध गोध अ्स, का मार्राह हों मंदि । 

एहि पछताएं सुठि मुइउं, गइ न पिड संग बंदि ॥ ६४३ ॥ 

श्ब्दाय--बेरा 55 समय, नाव । कंवल-ध5>कमल के समान स्त्री अर्थात्‌ में । तलफ 
_- तड़फने लगा । साल उ-दर्द करना । सुठि->बहुत । निखिद्धतत्तीच । 

* अर्थ--रानी ने कहा कि हे श्रिय, तुम्हारी नाव तो सच-मुच बड़े भंवर में--चक्कर में 
पड़ गयी थी। भ्रब तुम मेरा भी दुःख सुनो । मुझे तालाब में छोड़ गये और तुम्हारे बिना 
तालाब ही सूल गया । इस तालाव में जो हंस क्रौड़ा करते थे वे सब उड़ गये अर्थात्‌ जीवन 
के सभी भानन्द समाप्त हो गये । जो सूर्य मित्र था वही शत्र, हो गया--सुखदायक वस्तुएं 


के 
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बुखदायक हो गयीं । पुरइन के पत्तों की भीड़ छोड़ कर चली गयी श्र्यात्‌ श्रृंगार की हजार 
वस्तुएं दूर हो गईं । में धूप से मरने लगी क्योंकि सिर पर छाता नहीं था। तुम्हारे वियोग में 
में तड़फने लगी--मछली के समान होकर मैं तड़पने लगी। विरह कौग्ना होकर श्रा बैठा पर 
कौए की चोंच मुझे उतती दर्द नहीं करती थी, जितनी यह क्रि मेरा प्रियतम बन्दी खाने में है । 
मेंने कोए से कहा कि हे कोए तू मेरे जीव को वहाँ ले जा जहां मेरा प्रियतम है, उसकी 
आंखों के सामने मेरे जीव को तू खाना । हे नीच कौए, गीध की भांति निकृष्ट मांस के लिए 
मुझ मन्‍्दभागिनी को कंसे मारते हो ? में तो स्वयं इस पछतावे में मर रही हूं कि में भ्रपने 
पति के साथ बन्दीखाने में नजा सकी । 
[ ६४४ ] 
तेहि ऊपर का कहों जो मारी । बिखम पहार परा दुख भारी ॥ 
एक वेवपाल पठाई । बाँभनि भेस छरंमसोहि श्राई ॥ 
कहै तो हाँ श्रादि सहेली । चलु ले जाउ मंवर जहेँ बेली ॥ 
तब मैं ग्यान कोन्ह, सतु बांधा । श्रोहि के बोल लाग्रु बिख साँघा ॥ 
कहेउ” कंबल नहिं कर भ्रहेरा । जो हैं भंवर करिहि से फेरा ॥ 
पांच भूत प्रातमा नेवारेउ । बारह बार फिरत मन मारे ॥ 
अश्रौ समुझाएउ' श्राह॒त हियरा। कंत न दूरि, अ्रहै सुठि नियरा ॥ 
बास फूल घिउ छीर जस, निरमल नोर मेंठाह । 
तस कि घटे घट पूरल्, ज्यों रे श्रगिनि कठाहें ॥| ६४४ ॥ 
शब्दाय --बिखम-- भयंक र । सांधघा सना, मिला हुआ । पांच भूत. श्रातमानर 
जोगिनी बन कर जाने की इच्छा । नेवारेउ +- रोका । 
प्रथं--रानी ने कहा कि इससे भी बढ़ कर में जिस प्रकार मारी गई उसका क्‍या 
वरणंन करू ? मेरे ऊपर तो पहाड़ के समात भयंकर दुःख पड़ा है।देवपाल की एक दूती 
थी, वह ब्राह्मणी का वेष धारण करके मुक्के छलने झ्रायी थी । वह कहती थी कि में तुम्हारी 
बचपन की सहेली हूं, चलो तुक को वहां ले चलू, जहाँ भौंरा है ।तब मैंने बुद्धि से सोचा 
और अ्रपने सतीत्व की रक्षा को। उसकी बोली मुझे ऐसी लगी, जैसे विष से सती हुई है । 
मैंने उससे कहा कि कमल भौरे का शिकार नहीं करता, अर्थात्‌ कमल भौरे को खोजता नहीं 
फिरता जो उसका भौंरा (प्रियतम) है, वही फैरा करेगा। फिर जोगिनी बत कर तुम्हारे पास 
जाने की इच्छा हुई पर मैंने उस इच्छा को दबा लिया तथा झरीर के पंच भरूतों और आत्मा 
को रोक रखा ओर बार-बार अपने चंचल मन को मारा। मैंने अपने हृदय को समभाया 
कि प्रियतम दूर नहीं, हृदय के तो भ्रत्यन्त ही निकट है। जैसे फूल में सुगंध, दूध में घी 
श्रौर मद्ठं में पानी और जैसे काष्ठ के भीतर अ्रग्ति रहती है पर दिखाई नहीं पड़ती उसी 
भ्रकार इस घट (शरीर) में मेरा प्रियतम है, वह मुझ से दूर क्‍यों कर हो सकता है ?ै 
नोट--इस पद में रहस्यात्मक व्यंजना है। 
प्रलंकार- + 
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५५. रत्नसेन-देवपाल-युद्ध-खगड 


[६४५] 
सुनि देववाल राव कर चालू । राजहि कठिन परा जिय सालू ॥ 
दादुर पुनि सो कंवल कहें पेल्ला । गादुर मुख न सूर कर देखा।॥। 
अपने रंग जस नाँच मेजूरू। तेहि सरि साधकरे तंवचूरू ॥| 
जब लहि झ्राइ तुरुक गढ़ बाजा। तब लगि घरि झानों तौ राजा ॥ 
नींद न लीन्‍्ह, रेनि सब जागा। होत बिहान जाइ गढ़ लागा ॥ 
कुमलनेरि श्रगम गढ़ बाँका। बिखम पंथ चढ़ि जाइ न भाँका ॥ 
राजहि तहां गएउ ले कालू | होइ सापुह रोपा देवपालू ॥ 
डुबो लरे होइ सनमुख, लोहें भएउ अ्रसुझ। 
सतुरु जूकि तब निवर, एक दुहूं महं जूक ॥ ६४५॥ 
शाब्दार्थ--क र की । दादुर-- मेंडक । पेखा +>देखा । गादुर--चमगादड़ । मेंजूरू न 
मयूर, मोर । तेवचूरू>ः मुर्गा । सरि->बराबरी । साथ --इच्छा । सामु'ह 5 सामने । सतुरु 5 
शत्रु । जूमि - युद्ध में । निबरे->निपटे । 
श्रथं--राजा रत्नसेत के हृदय में राजा देवपाल की चाल को सुन॒कर बड़ा दुःख 
हुआ्रा । उसने सोचा कि मेंडक ने फिर कमल को देखना चाहा । पर चमगादड़ तो कभी सूयं 
की श्रोर देख नहीं सकता । जिप्र प्रक्रार स्वेच्छापूर्वक मोर नाचता है, उसे देख कर उसकी 
बराबरी करने की इच्छा भुर्गा करने लगा है । इसलिए जब तक कि भ्रलाउद्दीन आकर हमारे 
गढ़ पर हमला करे तो में इस राजा देगपाल को कैद कर लू” । उसे रात में नींद न श्राई 
और सबेरा होते हो उसने देवपाल के गढ़ को बेर लिया । कु भलनेरगढ़ बड़ा ही कठिन और 
दुर्गंम था, उसका मार्ग बड़ा ही टेड़ा था, इतना ऊँचा भी था कि उस पर चढ़ कर नीचे 
देखा नहीं जाता था । राजा को काल वहाँ ले गया, राजा के सामने आकर देवपाल ने 
सामना किया। दोनों ग्रामने-सामने बढ़े, उनके हथियार बड़े भयानक चल रहे थे । युद्ध में तो 
तभी निपटारा होता है, जब दो में से एक मर जाय । 
[६४६ ) 
चढ़ि देवपाल राउ रन गाजा। मोहि तोहि ज्ूकि एकोका राजा ॥ 
मेलेसि साँगि श्राइ बिख भरी | मेंटि न जाइ काल की घरी॥ 
आइ नाभि तर साँगि बईठी। नाभि बेधि निकसी जहेँ पीठी॥ 
चला मारि, तब राजें मारा। कंघ टूट, घर परा निनारा॥ 


सौस काटि क॑ पैर बाँधा।पावा दा बेर जस साँधा॥ 
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जियत फिरा झ्ाइउ बलु हरा । माँक बाट होइ लोहें घरा॥ 
कारी घाउ जाइ नह डोला। गही जोभ जम कहै को बोला ॥ 

सुद्धि बुद्धि सब बिसरी, बाट फरो मेक बाट। 

हस्ति घोर को काकर, घर ग्राना क॑ खाट ॥ ६४६ ॥ 
ढ्व युद्ध । मेलेसि->मार दिया । निनारातत्ञलग | साँधाउर 
किया । माँक--बीच । बाट रास्ता । कारी >-गहरा । काकर "किसका । 

श्रयं--राजा देवपाल रण में गरज उठा कि हे राजा ! रत्नसेन भ्रब हमारा तुम्हारा 
इन्द्र युद्ध हो। उसने विष से भरी हुई साँग मारी, काल की घड़ी मेटी नहीं जाती। वह 
साँग झ्राकर राजा रत्तसेत की ताभि के नोचे लगी और नाभि को छेद कर पीठ तक निकल 
गयी । जब उसने मार दिया तब राजा रत्तसेत ने भी मारा, जिससे उसका कन्या हूट गया 
और धड़ अलग हो गया । उसके सिर को काट कर झरने रथ के चक्क्रे में बाँध लिया । जैसा 
बैर उसने किया था, उप्तका बदला ले लिया । जीता हुग्ना राजा अपने गढ़ को लौटा पर 
उसकी सारी भ्रागु श्रौर बल तो हरा जा चुका था । रास्ते के बीच में ही उसने हथियार फेंक 
दिये । गहरा घाव लगा था इथे उससे चला नहीं जाता था, फिर उसकी जबात बन्द हो 
गयी, कवि कहता है कि उसकी जीभ को तो यमराज ने पकड़ लिया, फिर कौन बोल सकता 
है ? भाव यह कि रास्ते में ही राजा का शरीरान्‍्त हो गया। राजा को सारी सुध-ब्रुध भूल 
गयी, राजा रत्नसेन भार की भाँति रास्ते में गिर पड़ा। हाथी-घोड़ा कौन किसका है, 
खाट पर करके (धरके) राजा को घर लाया गया । 





श्रढ 





५६, राजा-रलनसेन-वेकुरठ-वास-खंड 


[ ६४७ ] 

तेहि दिन साँस पेट महें रही। जो लगि दसा जियन को रहो ॥ 

काल श्राइ देखराई साँटी | उठि जिउ चल्रा छांड़ि क॑ मांटी ॥ 

काकर लोग कुद्ुंब घरबारू | काकर भ्ररथ वरब संसारू ॥ 

श्रोहि घरी सब भएउ परावा। श्रापन सोइ जो बेरसा खाबा॥ 

प्रहे जो हितू साथ के नेगी। सबे लाग का पे बेगी॥ 

हाथ भारि जस चला जुवारी। तजा राज, होइ चला भिखारी ॥ 

जब हुत जीब, रतन सब कहा । जौ भा बिन जिय, कौड़ि न लहा ॥ 

गढ़ सौँगा बादिल कहें, गए. निकसि बसुदेउ । 

छांडी लंक भभीखन, जेहि भाव॑ सो लेउ ॥६४७॥ 
ज्ब्दार्थ--जियत--जीने को । सॉँटीनल्छड़ी। मॉँटी->शरीर । बेरसा-- विलास 
किया, सुख भोगा । नेगी _.कमेचारी, सेवक । बसुदेव--जीव, वसने वाला देवता (प्रात्मा)। 
अ्र्थ--कवि कहता है कि उसी दिन तक स्वांस वेट में रहती है, जब तक कि जीने 
की दशा होष है । जब काल ग्राकर अपनी छड़ी दिखाता है तो जीव शरीर को छोड़कर 
चला जाता है । लोग, कुद्॒म्ब, घरबार, बन, द्रव्य, संसार यह सब किसके हैं ? मृत्यु के समय 
सब पराये हो जाते हैं, उस समय तो वही सब्र कुछ है, जो जीवन परयंन्त भोग लिया । जो 
साथ के हिंतषी हैं, व कर्म वारी सेवक होते हैं, वे ही लोग ज्यों ही प्राश निकलते हैं, तुरन्त 
ही उसे घर से तिकालने लगते हैं । जैसे डुआरी सब कुछ हार जाते पर हाथ भाड़ कर चल 
देता है, उसी प्रकार राजा भी राज्य छोड़ कर भिखारी बन कर चल पड़ा। जब तक जीव 
था, सभी उसे रत्त कहते थे, पर जीव से रहित होते पर कोई उसे कौड़ी को भी न ॒पूछेगा 
( रतन शब्द श्लिष्ट है ) | मरते समय उपने गढ़ बादल को सौंपा श्रौर उसका जीव निकल 


गया, विभीषण ने लंका छोड़ दी, भ्रब जो चाहे उसे ले। 





हि 4 


पदुमावतो-नागसतोी-सतो-खंड हि हि स्क् 


५७, पदुमावती-नोगमती-सती-खंड 


[६४८] 
/ पदुसावति नइ पहिरि पढोरी। चली साथ होइ पिय की जोरी ॥ 
सूरुज छपा, रेनि होइ गई। पूनियं ससि सो श्रमावस भई॥ 
छोरे केस मोंति लर छूटे | जानहुँ रेनि नखत सब्र ढ्ूटे ॥ 
सेंदुर परा जो सीस उघारी। आ्रागि लाग जनु जग ऑंघियारी ॥ 
एहि देवल हाँ चाहति नाहाँ। चलों साथ, बाहों गल बाहाँ ॥ 
सारसपंत्ि न जिये निनारे। हाँ तुम्ह बितु का जियो वियारे ॥ 
नेबछाबरि क॑तन छिरिश्रावों । छार होइ सेंग, बहुरि न श्रावों ॥ 
दीपक प्रीति पतंग जेउं, जनम निबाह करें । 
नेबछाबरि चहुँ पास होइ, कंठ लागि जिउ देउं॥६४८॥ 
झब्दार्थ--पटोरी -+ रेशमी वस्त्र । नाहाँ--नाथ । गलबाँहा >>गले में बाँह डाल कर। 
छिरिप्रावौं- बिखराऊ । जेउं >5ज॑से । चहुँ पास "चारों शोर । 
श्रर्थ --पदूमावती ने नये रेशमी वस्त्र पहने भ्ौर अपने पति की जोड़ी बन कर साथ 
चली । सूर्य छिप गया । रात्रि हो गई, पूशिमा के चाँद को अमावस्या लग गई। उसने केश 
छोड़ दिये, उसके मोतियों की लड़ियां छूट गई । वे इस प्रकार गिरे ज॑से रात्रि के सारे तारे 
हट गये हैं । खुले हुए शीश पर जो सिंदूर पड़ा है वह ऐसा लगता है मानों संसार के अंधेरे 
में ग्राग लगी है । राती पद्मावती कहने लगी कि हे नाथ, में तो इसो दिन को चाहती थी 
कि गते में बाँह डालकर साय चलू | सारस पक्षी अलग नहीं जीता है, हे प्यारे, फिर तुम्हारे 
बिना मैं कंसे जी सकती हूँ । अपने शरीर को निछावर करके बिलेर दूंगी तुम्हारे साथ ही 
राख होकर फिर न लौद्टंगी । जैसे पतंगा जोवन भर दीपक की प्रीति का निर्वाह करता है 


उसी प्रकार मैंने भी किया, भ्रतः भ्रब चारों श्रोर से निछ्ावर हो कर तुम्हारे गले से लग कर 
सती हो जाऊँगी । 





ग्रलंकार--पूणो पमा । 


ड़ [६४६ ] 
नागमती. पदुसमावती रानी । दुवों महासत सती बल्लानी ॥ 
बुबो भ्राइ चढ़ि खाट बईठों | भ्ौ सिवलोक परा तिन्‍्ह डोठों ॥ 
बैठी कोइ राज झ्लो पाटा । प्रंत सबें बंठिह एहि खाढा॥ 
चंदन भ्रगर काढ़ि सर साजा। ओऔ गति देइ चले ले राजा ॥ 
बाजन बार्जाह होइ भकूता । दुश्नो कंत ले चाहहि सूता॥ 





६२६ प्रदमावत-भाष्य 


एक जो बाजा भएउ बियाह । अ्रब दोसरें होइ ओर निबाहू ॥ 
जियत जो जरहि कंत को श्रासा। मुए रहसि बेठह एक पासा॥ 
आजु सूर दिन अथवा, श्राजु रेनति ससि बूड़ि। 
श्राजु बाँचि जिय दीजिग्न, झ्राजु झ्रागि हम जुड़ि ॥६४६॥ हि 
शब्दाथं--दुवी - दोनों । तिन्‍्ह डीठीं--उनकी दृष्टि में । पाट--विंहासन। सरन्‍ू 
चिता । भ्रकूता+- बहुत । भ्रेयवा--अ्रस्त हुआ । बूड़ि --ड्रब गया । बॉचि--पढ़ कर-खोल 
कर-पाठान्तर-नांचि-- प्रसन्‍न हो कर । हम -- हमारे लिए । जूडि ठंडी । 
अ्र्थ--नागमती और पद्मावती दोनों ही रानियाँ बड़ी सती थीं। उनके सतीत्व की 
बड़ी प्रशंसा थी । दोनों सौतें खाट पर एक साथ बंठीं, उन्हें प्रब ब्रह्मलोक दिखाई पड़ने 
लगा | चाहे कोई राज्य सिंहासन पर ही बंठे पर भ्रन्त में तो सबको इसी खाट पर बैठना 
होता है। चन्दन और भ्रगर से चिता सजाई गई । सब लोग राजा को गति देने ( जलाने ) 
चले । बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे क्योंकि दोनों ही पत्नियाँ अपने पति को लेकर सोवा 
चाह रही हैं । एक बजा बजा था तो विवाह हुआ्रा था प्रत्र दूसरे बाजे के बजने पर मुक्ति हो 
रही है | जो रानियरँ जीते जी पति की आशा में एक दूसरे से जला करती थीं वे श्रव 
प्रसन्‍तता के साथ पास-पा बैठी हुई हैं । प्राज तो दिन में ही सूर्य भ्रस्त हो गया, आज रात्रि 
में चन्द्रमा भी डूब गया । र,ती कहती है--प्राज खुल कर जीवन उत्सर्ग करो, प्राज प्रर्ति 


हमारे लिए ठंडी है । 
[६५० ] 


सर रचि दान पुन्नि बहु कोन्‍्हा। सात बार फिरि भाँतरि दीन्‍्हा ॥ 
एक भँँबरि भ॑ जो रे बियाहों । भ्रब दोसरि दे गोहन जाहों ॥ 
ले सर ऊपर खाट बिछाई । पोढ़ीं दुबों कंत कंठ लाई॥ 
जियत कंत तुम्ह हम कंठ लाई । मुए कंठ नहिं छाँडाह साई ॥ 
श्रौ जो गाँठि, कंत तुम जोरी । आ्रादि अ्रंत दिन्हि जाइ न छोरी ॥ 
एहि जग काह जो झ्राथि निम्नायी । हम तुम्ह नाहेँ दुहँँ जय साथी ॥ 
लागीं कंठ आगि दे होरी । छार भई, जरि अ्रंग न मोरी ॥ 
रातों पिय के नेह गईं, सरग भएउ रतनार॥ 
जो रे उठा सो अंबवा, रहा न कोइ संसार ॥ ६५० ॥ 
झब्दार्थ--सर८">चिता । पुन्निज्न्पुष्य। गोहन>साथ। थोढ़ीजजलेटीं आधि- 
है । निम्राथी +>अस्थिर । पु 
अ्र्ं--चिता को रचवा कर रानियों ने बहुत दान-पुष्य किया । फिर उन्होंने सात 
फेरे किये । कवि कहता है कि एक वार तो इन आवरों से ब्याह हुआ था अब दूसरी वार 
इन फेरों को देकर ये साथ-साथ परलोक जा रही हैं। फिर चिता के ऊपर खाट बिछाई 
गई। उश्च पर दोनों अपने पत्ति को गले लगा कर लेट गईं । वे कहती हैं कि हे प्रियतम, 








रज् 
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जीते जी तुमने हमें गले लगाया था इसलिए हे स्व्रामी ! मरने पर भी हम तुम्हारे गले को न 
छोड़ेंगी । और हे स्वामी ! तुमने जो गाँठ ब्याह में जोड़ी थी, वह गाँठ आदि से अन्त तक 
छोड़ी नहीं जा सकती । इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भ्रस्थिर नहीं है।हम 
“तुम तो दोनों लोकों के सायी हैं। होली की झाग देकर दोनों गले से चिपट गईं, जल 
कर राख हो गईं पर उन्होंने अपना अंग नहीं मोड़ा । 
पति के प्रेम में लाल होकर वे स्वर्ग गई और स्वर भी उनकी ललायी से लाल 
हो गया । जो इस संसार में उदय होता है वह अस्त अवश्य होता है; कोई इस संसार में 
नहीं रह सकता । 
नोट --रहस्य-भावना-प्रधान कथा का अन्त कवि ने शान्ति में किया है। ग्रन्थ न 
तो दुः्खान्त है गौर न सुखान्त वरन्‌ प्रश्ान्त है। 
५ 2७ आह है) हु 
झोइ सह गबन भई जब ताई । पातसाहि गढ़ छोंका आई। 
तब लगि सो झ्ौसर होइ बीता । भए श्रलोप राम और सीता ॥ 
श्राइ साहि सब सुना श्रखारा । होइ गा राति देवस जो बारा ॥ 
छार उठाइ लीन्हि एक सूंठी । दीन्हि उड़ाइ, विरिथमों भूठी ॥ 
जब लगि ऊपर छार न परई । तब लगिनाहि जो तिस्‍्ना मरई॥ 
सगरें कटक उठाई माँटी । पुल बाँधा जहें जहूँ गढ़ घाटी ॥ 
भा ढोबा, भा जूकि असुका । बादिल भ्राइ पँवरि होइ जूका ॥। 
जौहर भई इस्तिरी, पुर भए संग्राम । 
पातसाहि. गढ़ चूरा, चितउर भा इसलाम॥ ६५१॥ 
श्ब्दार्थ--भ्रोइ-- वे । सहगवन-+पति के साथ सहगमन, सती होना । जब ताई-5 
जब तक | छेंका--घेरा । भ्रखारा--दंगल, खेल । पिरथिमी >-पृथ्वी । तिस्तान्‍-लालच । 
सगरैंन्‍नसारे। ढोवा-पाठान्तर-धावा। चूरार"-चूर-चूर कर दिया । 
अ्र्थ--जब तक उन रानियों ने सहगमन किया, बादश,ह प्रलाउद्दीन ने भ्रा कर 
गढ़ को घेर लिया । तब तक तो सारा अवसर समाप्त हो गया, राम और सीता दोनों ही 
, छुप्त हा गये। जब श्ञाह ने झा कर यह सब खेल सुना तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
प्रकाशमान दिन रात्रि में परिवर्तित हो गया । उध्तने जली हुई भस्म की एक मुटूठी ली 
और उड़ा कर कहा कि सारी पृथ्वी भूटी है। जब तक मिट्टी ऊपर नहीं पड़ती, आदमी 
की तृष्णा नहीं जाती । सारी सेता ने एक-एक मुट्ठी राख उठाई और जहाँ-जहाँ घाटी थी 
डाल दी, ऐसा करने से जहाँ घाटी थी वहाँ पुल बंध गया । इतने में राजपूतों ने धावा कर 
दिया और भंयकर युद्ध हुआ । बादल ड्योढ़ी पर लड़ता हुआ मारा गया। 
जित्तोड़ की सारी स्त्रियों ने जोहर कर डाला (सब एक साथ एक चिता में जल 


कर मर गईं ) और पुरुष युद्ध में काम आये । बादशाह ने चित्तौड़ गढ़ को तोड़ डाला 
ओर चित्तोड़ इस्लाम-धर्मियों के नीचे आ गया। 
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उपसंहार--डा० माताप्रसाद गुप्त की ग्रन्थावली में पं» शुक्ल जी सम्पादित ग्रन्था- 
वली के उपसंहार का परम प्रसिद्ध निम्न पद नहीं हैं, गुप्त जी ने इस पद को प्रक्षिप्त पदों की 
तालिका में भी नहीं दिया है। यह पद तो सारे ग्रन्थ की कुजी है, इसके बिना ग्रन्थ ही 
अधूरा है। 
पद इस प्रकार है-- 
में एहि श्ररथ पण्डितन्ह बृूका। कहा कि हम्ह किछु श्रोर ने सूका॥ 
चौदह भुवन जो तर उपराहीं।ते सब मातुष के घट माही ॥ 
तन चितउर मन राजा कीन्हा। हिय सिहल बरुधि पदमिनि चोन्‍्हा॥ 
ग्रुद सुवा जेहि पन्‍्थ देखावा। बिन गुरु जगत को निरगुन पावा॥ 
नागमती यह दुनिया-घंधा | बाँंचा सोइ; न एहि चित बँधा॥ 
राघव दूत सोई संतानू। मया प्रलाउद्दीन चुलतानू ॥ 
प्रेम कथा एहि भांति विचारहु | बूकि लेहु जो बूमे पारहु ॥ 
तुर्की प्ररबी हिंदुई, भाषा जेती .प्राहि। 
जेहि महें मारग प्रेम कर, सबे सराहें ताहि।॥ 
शब्दार्थ--घट -- शरीर । बाँचा>-बचा | पारहु+सके । हिंदुई-- हिंदी । +-ून्‍े 
भ्रथं--जायसी कहते हैं कि मेंने अपनी पद्मावत की कहानी धुना कर पण्टितों से 
प्र पूछा। उन लोगों ने कहा कि हमारी समझ में कुछ नहीं झाया। इस पर जायसी 
कहते हैं कि चौदहों भुवत जो कि ऊपर और नीचे स्पष्ट कहे जाते हैं सब इसी मनुष्य शरीर 
के भीतर ही हैं। फिर वे अपने पद्मावत काव्य के रूपक को स्वयं स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि वित्तौड़ तन है, राजा मन है, सिंहल हृदय है और बुद्धि पद्मिनी है। सुझ्रा गुरु है जो 
रास्ते को दिखाता है; बिना गुरु के इस जगतु में निर्मल ज्ञान को कोई नहीं पा सकता । 
नागमती संसार है जिससे कोई बच नहीं पाता, सभी उसमें बँध जाते हैं। राघवचेतन 
शैतान है और अलाउद्दीन प्राया है। मैंने यह प्रेम कथा कही, जो इसे समझ सके समभझ 
ले। तुर्की, ग्ररबी और हिंदी जितनी भाषायें हैं, उन सब में जिसमें प्रेम का मार्ग बताया 
गया है, उसे ही सराहा गया है। /] 
नोट--अन्त में श्राकर सिद्धान्त निरूपणा में भी जायसी की प्रवृत्ति न बदली। 
उन्होंने अपने सूफी मत के सिद्धान्तों को हिन्दी नामों से प्रस्तुत किया है और वीच-बीच में 
हिन्दू दक्शंत सिद्धान्तों को मिला दिया है। उक्त पद के वास्तविक मम को समभने के लिए 
पहले सूफी मत का मर्म और उसकी शब्दावली देखनी चाहिए। 





सूफी चार भ्रवस्थायें मानते हैं--१. नफ्स (इन्द्रिय), २. रूह (प्रात्मा), ३. कल्ब (हृदय), 
४. अ्क्‍्ल (बुद्धि) । इन्हीं से मिलते हुए, १. आलमे नासूत (भोतिक जगत्‌) जिसमें नफ्स 
(इन्द्रियों)की प्रधानता होती है । २. झ्रालमे मलकूत (चित्त जगत्‌) जिसमें रूह (प्रात्मा) का 
+ प्रभाव होता है। ३. भ्रालमे जबरूत (आनन्दमय जगत्‌) जिसमें कल्ब (हृदय) का प्रसार है 
और ४, झ्रालमे लाहुत (सत्य जगत्‌) जिसमें अक्‍्ल (बुद्धि) का वैभव है। 
सूफी मत का साधक इन्हीं जगतों से क्रमश: पार होता है, पर ऐसा करने में उसे 
अपने गुरु की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए सूफी मत में गुरु-परम्परा बहुत महत्वपूर्ण 
है। गुरु के पथप्रदर्शन पर ही वह प्रेम पन्‍य पर अग्रसर होता है और शरीग्रत, तरीकत, 
हकीकत झ्ौर मारिफत- के द्वारा वह जमाल (त्रेममयी प्रकृति) का अनुसरण करता हुआ 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सच्चे प्रेम-मार्ग में वह संसार को छोड़ता है भ्रौर प्रेमी को 
प्राप्त करता है, पर प्रेमी की प्राप्ति के बाद भी ज्षैतान के द्वारा वह अलग किया जाता है 
और फिर वह प्रथत्न करके अपने उद्दे ब्य को प्राप्त करता हैं। जायसी ने उक्त पद में जिन 
शब्दों का प्रयोग किया है वे इस प्रकार हैं-- 
तन, चितउर+-शरीर--इन्द्रिय--नफ्स या नामृत जिसमें इन्द्रिय-जगत्‌ है, यह 
इन्द्रिय-जगत्‌ वितौड़ है। भाव यह कि जब तक तोता नहीं झ्राता और राजा वित्तौड़ छोड़ 
कर नहीं जाता तब तक नफ्स की स्थिति है। 
मत राजा ->्प्रात्मा--रूह >>प्रालमे मलकूत, जिसमें चैतन्यता ग्राती है। तोते के 
अ्राने पर राजा में चंतन्यता भ्रा जाती है और वह चित्तौड़ (आलमे नासूत) छोड़ कर चला 
जा हिप, विहल "हृदय । कल्ब--भालमे जबरूत (झ्रानन्दमय जगत्‌)--राजा को 
अ्रातन्द सिंहल में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उसे पद्मावती का साक्षात्कार होता है और 
मिलन श्रीप्त होता है। 
बुधिजत्पद्मिती >> बुद्धि - अकक्‍्ल, भ्रालमे लाहुत ( सत्य जगत्‌ ) पद्मनी, सत की 
चरमावस्था है । सारे ग्रन्थ में इसीलिए कवि ने सत की प्रशंसा की और ग्रन्थ की समाप्ति 
सत की पराकाष्ठा सतीपने में दिखाई। 
गुरु सुप्रा तो स्पष्ट ही है। 
नागमती को दुनिया का माया-मोह कहा है क्योंकि उसे ही छोड़कर वह गया है। 
शैतान की स्थिति सूफी मत में अ्रनिवाय्य है। शैतान का काम अलग करना है। वास्तव में 
शैतान का काम राघवचेतन और अलाउद्दीन का ऐतिहासिक वृत्त इसमें डाला भी गया है। 
-*» माया-हिन्दू श्र/तवाद का प्रधान सिद्धान्त है और कबीर आदि ने माया को ठगिनी कह कर 
भक्त और भगवान्‌ के बीच का रोड़ा कहा था, इसीलिए भ्रमवश जायसी ने हिन्दू शब्दावली 
में कहने के कारण अलाउद्दीन को माया कह डाला ।. सम्घष्टि में उक्त पंक्तियों का सार इस 
प्रकार है- 





पदसावत-भाष्य 





कहानी में चित्तौड़ तक की कहानी--तन या नफ्स सम्बन्धी नासूत है । 

राजा का योगी होना--मन या रूह सम्बन्धी आलमे मलकूत है । 

सिंहलद्वीप में पहुँचने तक की कथा--हिय या कल्ब सम्बन्धी आलमे जबरूत है । 

और पद्मावती के मिलन की कहानी--बुद्धि -- अक्‍्ल सम्बन्धी आलमे लाहृत है । 

नागमती की कहानी या उसका विरह-वर्णंन-संसार के माया-मोह के आकषंण का: 
प्रतीक है। राघवचेतन और अलाउद्दीन की कथा सूफी मत के शैतान का प्रतीक है। जो 
प्रेमी और प्रेमिका को अलग करता है पर वे पुनः मिल जाते हैं । 


[६५२ ] 

मुहमद यहि कबि जोरि सुनावा । सुना जो पेम पीर गा पावा ॥ 

जोरी लाइ रकत के लेई । गाढ़ी श्रीति नेन जल भेई॥ 

झौ सन जानि कबित अस कीन्हा । मकु यह रहै जगत महेँ चीन्हा ॥। 

कहाँ सो रतनसेनि भ्रस राजा । कहाँ सुबा भ्रसि बुधि उपराजा ॥ 

कहाँ श्रलाउद्दीन सुलतातु । कहें राघों जेईं कीन्ह बखानू ॥। 

कहें सुरूप पदुसावति रानी । कोई न रहा जग रही कहानी ॥ 

धनि सो पुरुख जस की रति जासू । फूल मरे पे मर न बासू ॥ 

केई न जगत जस बेंचा, केई न लीन्‍्ह जस मोल । 
जो यह पढ़ कहानी, हम सँंबर॑ बुइ बोल ॥ ६५२॥ 
झब्दार्थ--लेई -> कागज चिपकाने वाली लेही । चीन्हा--निशानी । 

श्र्य--मलिक मुहम्मद जायसी ने यह कहानी जोड़ कर सुना दी, जिसने इस 
कहानी को प्रेम से सुना वह पीर (साथु) हो गया अथवा जिसने इस कथा को सुना उसे 
प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ । इस कहानी को मेंने खून की लेई लगा-लगा कर जोड़ 
रखा है और गाढ़ी प्रीति के प्ाँसुओं से भिगोया है। यह पंक्ति पदुमावत की कथा और 
जायसी के रचना-श्रम दोनों पर घटित होती है। आटे से लेही बनाते समय उसमें पानी 
मिलाया जाता है। उसी प्रकार राजा रत्नसेन ने प्रेम की पीर में अपना रक्त मिला कर उसे 
जोड़ा । लेई जब गाढ़ी हो जाती है तो उसमें और पानी डाला जाता है, इसी प्रकार जब 
प्रेम गाढ़ा हुआ तो रानी पदूमावती ने उसमें आँसू मिलाएं । तात्पयं यह कि पदमावत की 
कथा में प्रेम की पीर और विरह-वेदना के आँसू दोनों हैं, इन्हीं के ताने-बाने से इसकी 
रचना हुई है। जायसी के पक्ष में शरीर के श्रम और हृदय की करुणा के संयोग से कवि 


ले इस काव्य को सम्पन्न किया है। अपने मन में यह समझ कर लिखा है कि शायद मेरे “ 


मर जाने के बाद भी यह संसार में मेरी निशानी रहे । अब यह राजा रत्नप्ेन कहाँ है भौर 
बह तोता कहाँ है जिसने ऐसी बुद्धि उत्पन्न की । वह अलाउद्दीन सुलतान और राषव- 
चेतन कहाँ हैं, वह रूपवती पद्मावती भी नहीं रही, संसार में उसकी कहानी मात्र रह 


9 


है 


उपसंहार श्३१ 





* गयी । वह पुरुष धन्य है जिसकी कीति ऐसी है ज॑से कूल की सुगनन्‍्ध । फूल तो मर जाता है 
पर उसकी सुगन्ध नहीं मरती । ऐसे कितने हैं जिन्होंने संसार में कीति न बेची हो श्लौर 
जिन्होंने कीति मोल न ली हो । जो इस कहाती को पढ़ेगा वह दो झब्दों में हमें 

रे »0 मी याद कर लेगा । 

न [६५३ ] 

मुहमद बिरिधघ बएस अरब मई । जोवन हुत, सो अवस्था गई॥। 
बल जो गएउ के खोन सरीरू । दिस्टि गई नेनन्‍्ह दे नोरू॥ 
$ दसन गए के तुबा कप्रोला | बेन गए दे झ्रनरुबि बोला॥ 
बुद्धि गई हिरदे बौराई। गरव गएउ तरहुंड सिर नाई ॥ 
सरवन गए ऊँच दे सुना । गारो गएउड, सीस भा धुता॥ 
भे्रर गएउ केसन्ह दे भुवा । जोबन गएउ, जियत जनु मुवा॥ 
तब लगि जोबन जोबन सायाँ । पुनि सो मोँचु पराए हाथां॥ 
बिरिघ जो सीस डोलावे, सोस धुने तेहि रोस। 
बूढश्राद होहु॒ तुम्ह, केई यह दीन्ह प्रसीस ॥ ६५३॥ 
शब्दार्थ--विरिध बएस +-वृद्धावस्था । तुचा--पिवक़ गया । तरहुँड-नीचे । 
गारौ >-गर्व-पाठान्तर-स्याही-काले बाल । धुना - घुनी हुई रुई । 
श्र -जायसी कहता है कि प्रव तेरी बृद्धावस्था झा गयी; जो जवानी की ग्रवस्था 
थी वह तो बीत गई। बल के जाने से शरीर क्षीण हो गया । प्राँखों की ज्योति गई और 

#+7 पाती भी तिकलते लगा। दाँत गये जिससे गाल पिचक गये । बाणी गई और बोली 
अच्छी नहीं लगती । हृदय में बुद्धि भी नष्ट हो गईं। सारा गयव॑ गया औ्रौर नम्नता प्रा 
गयी। कान की शक्ति गई और ऊँचे बोलने पर ही सुनाई पड़ता है। काले बाल गये और 
स्वर धुती हुई रुई की भाँति सफेद हो गया। भौरे रूगरी काले बाल सींबल की रुई 

| के समान हो गये । जबानी चली गई तो जीते जी ऐसे हैं जैसे मृत हो । तभी तक जीवन है 
जब तक जब्ानी साथ है, फिर तो मृत्यु ही है भ्रौर हम दूसरे के हाथ हैं। वृद्धावस्था में 

* पिर हिलता है, उप्ने देखकर जायसी कहता है कि मानो वह क्रद्ध होकर कहता है कि 

| तुमको किसने यह ग्राश्षी्वाद दिया कि “तुम बूढ़े हो जाओ” । 

|! नोट--प्रन्तिम पद कुछ अ्रश्राश्नगिक है, इसमें कवि की ग्रात्माभिव्यक्ति है, पर इसका 
जि से कोई सम्बन्ध नहीं। ग्रल्य की समाप्ति सूचक पद तो पद संख्या ६५२ ही है । 


रे वी 


शी 


अखरावट 


[5.] 

गगन हुता नहिं महि « हुती, हुते चंद नहिं सूर। 

प्रेसेइ.. अंघकूष महें, रचा मुहम्मद नूर॥ 

साईं केरा नाबें, हिया पूर काया भरी। 

मुहनद रहा न॒ ाँव, दूसर कोइ न समाइ श्रब॥ 
भ्रादिहु तें जो श्रादि गोसाईं। जेईं सब खेल रचा दुनियाईं॥ 
जस खेलेसि तस जाइ न कहा | चोदह भुवन पूरि सब रहा॥ 
एक अकेल न दूसर जाती। उपजे सहस श्रठारह भाँती ॥ 
जौ वं श्रानि जोति निरमई। दोन्हेसि ग्याँन, समुक्ति मोहि भई॥ 
आ्रौ उन्ह श्रानि बार सुख खोला । भइ सुख जीभ, बोल मैं बोला ॥ 
वे सब किछु करता किछु नाहीं । जैसे चले मेघ परखछाहों ॥ 
परगट गुपुत बिचारि सो बूका | सो तजि दूसर शोर न सुझा॥ 

कहाँ सो ग्याँन ककहरा, सब झ्लाखर महेँ लेखि। 

पण्डित पढ़ि श्रखरावटी, दूटा जोरेहु देखि॥ 

हुता जो सुस्त-म-सुन्न, नाँव ठाव ना सुर सबद । 

तहाँ पाप नहिं परुन्नि, मुहमद श्रापुहि श्रापु महें ॥ १ ॥ 

[३] 

आापु अलख पहिले हुत जहाँ ।नांव न ठांव न मूरति तहाँ ॥ 
पूर पुरान पाप नहिं पुम्नू गरुपुत ते ग्रुपुत सुन्‍्न ते सुस्नू ॥ 
अलख श्रकेल सबद नहिं भाँती । सूरुज चांद देवस नहिं राती॥ 
झाखर सुर नहिं बोल श्रकारा। भ्रकय कथा का कहों बिचारा ॥ 
किछु कहिए तो किछु नहिं भ्राखों । पे किछु मुहं महं किछु हिय राखों ॥ 
बिना उरेह भ्ररंभ बखाना | हुता आपु महें श्राप समाना॥ 
झास न बास न सातुस पझ्ंंडा। भए चौलंड जो श्रेस पखंडा ॥ 

सरग न धरति न खंभमय, बरम्ह न बिसुन महेस। 

बजर बीज बीरो श्रस, झ्रोहि न रंग न भेस॥ 

तब भा पुनि अंकूर, सिरजा दीपक निरमला ॥ 

रचा. मुहम्मद नूर, जगत रहा उजियार होह ॥ २ ॥ 


द्रेढ 


अखराबट 





[३] 
अस जो ठाकुर किय एक दाऊँ | पहिले रचा मुहम्मद नाऊँ॥ 
तेहि के प्रीति बीज भ्रस जामा | भए दुइ बिरिछ सेत श्रौ सामा॥ 
होते बिरवा भए दुइ पाता। पिता सरग झौँ घरती माता॥ 
सूरुज चाँद देवल झ राती | एकहि इूसर भएउ संघाती ॥ 
चलि सो लिखती भइ दुइ फारा । बिरिछ एक, ऊपनी दुइ डारा॥ 
भेटेन्हि जाइ पुन्ति औ पापू | दुख झ सुख श्रानंद संतापू ॥ 
झौ तब भए नरक बेकूंदू | भल झौ मंद, साँच श्रौ भूंढू॥ 
नूर मुहम्मर देखि तौ, भा हुलास मन सोइ । 
पुनि इबलोस . सेंचारेड, डरत रहै सब कोइ ॥ 
हता जो एकहि संग, हाँ तुम्ह काहे बोछुरा॥ 
अ्रब॒ जिउ. उठे. तरंग, मुहम्मद कहा न जाइ किछु ॥ ३े ॥ 
(४) 
जौ उतपति उपराजे चहा । प्रापनि प्रभुता श्रापु सोँ कहा॥ 
रहा जो एक जल ग्रुएुत समुदा। बरसा सहस झठारह बुंदा ॥॥ 
सोई श्रंस घट घट मेला। श्रौ सोइ बरन बरन होइ खेला ॥ 
भए पश्रापु औ कहा गोसाईं। सिर नावहु सगरिउ दुनियाई ॥ 
श्रान फूल भांति बहु फूले। बास बेधि कौतुक सब्र भूले ॥ 
जिया जंतु सब भ्रस्तुति कीर्हा | भा संतोल सबे मिलि चान्‍्हा ॥ 
तुम्ह करता बड़ सिरजनहारा | हरता घरता सत्र संसारा ॥ 
भर भंडार गुपुत तहें, जहाँ छाँह नहिं घूप। 
पुनि अनबन परकार, सौं खेला परगठ रूप॥ 
परे. प्रेम के भेल, पिड सहुँ धति मुख सो करे ॥ 
जो सिर सेंती खेल, मुहमद खेल सो प्रेप्त रस॥ ४ ॥ 
| 
एक जाक सब विंडा चढ़ । भाँति भाँति के भाँडा गढ़ँ ॥ 
जबहीं जगत किएउ सब साजा। आदि चहेड आदर उपराजा॥ 
पहिलेईं रचे चारि अढ़वायक | भए सब अढ़वैयन के नायक ॥॥ 
भइ झायसु चारिहु के नाऊं। चारि बस्तु मेरवहु एक ठाऊँ॥ 
तिम्ह चारिह्ृ क॑ मंदिर संबारा। पाँच भूत तेहि महँ पेसारा॥ 
आपु आापु महें अरुको साया।अ्रेसन जाने दहुँ केहि काया ॥॥ 
नव द्वारा राखे मेंकियारा। दसवें सूं दि क॑ दिएउ केवारा ॥ 
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रकत माँसु भरि पूरि हिय, पाँच भूत के संग। 
प्रेम देस तेहि ऊपर, बाज रूप श्रो रंग॥ 
रहेड न दुइ महें बीचु, बालक जंसे गरभ महें। 
जग लेइ झाई मोचु, मुहमद रोएउ बिछुरि के ॥५॥ 


[६] 

उहेंई कौन्हेड पिड॒ उरेहा। भइ संजूत श्रादम के देहा॥ 
भइ भ्रायसु यह जग भा दूजा। सब मिलि नवहु करहु एहि पूजा ॥ 
परगट सुना सबद सिर नावा। नारद कहें ब्रिधि गुपुत देखावा ॥॥ 
तू सेवक है मोर निनारा। दसई पंवरि होधति रखबारा॥ 
भइ भ्रायसु जब वह सुनि पावा | उठा गरब क॑ सीस नवाबा॥ 
घरिमिहि धरि पापो जेहि कोन्‍्हा | लाइ संग श्रादम के दोन्हा ॥ 
उठि नारद जिउ श्राइ संचारा। झ्राइ छींक उठि दीन्‍्ह केवारा ॥ 

श्रादम हौवा कहें सृजा, लेइ घाला कलास। 

पुनि तहेँबाँ ते काढ़ा, नारद के बिसवास ॥ 

आदि किएउ शभ्रादेस, सुन्नहि तें भ्रस्यूल भए । 

ग्रापु करे सब भेस, मुहमद चादर श्रोट जे ॥ ६ ॥ 


[५] 
का-करतार चाहिय ग्रस कीन्‍्हा । ग्रापत दोख झ्रान प्विर दीरहा ॥ 
खाएनि गोहूं कुप्रति भुलाने। फरे झ्राइ जग महें पछिताने ॥ 
छोड़ि जमाल जलालहि रोबा | कौन ठाँव तें देउ बिछोबा॥ 
अंधकूप सगरउं संसार । कहाँ सो पुरुख, कहाँ मेहरारू ॥ 
रंनिछ मास तेसि भरि लाई। रोई रोइ आंसू नदी बहाई॥ 
पुनलि साया करता के भई। भा भिनुसार, रेनि हटि गई॥ 
सूरज उए कंबल दल फूले।दूवो मिले पंथ कर भूले॥ 
तिन्‍्हू संतति उपराजा, भाँतिन्ह भाँति कुलोन। 
हिंदू तुरुक दुबों भए, अपने अपने दोन॥ 
बुदहि समुद समान, यह भ्रचरज कासों कहों । 
जो हेरा सो हेरान, मुह॒मद आपुहि आपु महेँ ॥ ७॥ 
[5] 
खा-खलेलार जस है बुइ करा | उहै रूप आरादम श्रवतरा ॥ 
बूहूँ भांति तस लिरिजा काया। भए दुइ हाथ भए बुइ पाया ॥ 
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भए दुइ नयन खबन दुई भाँतो । भए दुइ अधर दसन दुइ पांती ॥ 
साथ सरग धर घरती भएऊ ॥ मिलि तिन्ह जग दूसर होइ गएऊ ॥ 
साटी साँसु रकत भा नोरू | नसे नदों हिय समुद गंभीरू।॥ 
रीढ़ सुमेरु कीन्ह तेहि केरा । हाड़ पहार जुरे चहुँ फेरा॥ 
बार बिरिछ रोबाँ खर जामा। सूृत सृत निसरे तन चासा॥ 

सातों दीप नवों खंड, झ्राठाँ दिसा जो श्राहि। 

जो बरम्हंड सौ पिड है, हेरत ग्रंत न जाहि ॥ 

भ्रागि बाउ जल घूरि, चारि मेरइ भाँडा गढ़ा । 

श्रापु रहा भरि पूरि, मुहमद आपुषि आपु महें ॥८५॥ 


[६] 

गा-गौरहु श्रब सुनहु गियानी । कहो ग्याँन संसार बखानी॥ 
नासिक पुल सरात पथ चला। तेहि कर भोहें हैं बुइ पला॥ 
चाँद सूरुज दूनौ सुर चलहोीं।सेत लिलार नखत भलमलहीं ॥ 
जागत दिन निसि सोवत माँका । हरख भोर बिसमय होइ साँका ॥ 
सुख बेकुठ भुगुति और भोग | दुख है नरक जो उपजे रोग्रू ॥ 
बरखा रुदत गरज भ्रति कोहू। ब्रिजुरी हंसी हिबंचल छोहू ॥ 
घरी पहर बेहर हर सांसा | बीते छपम्मो ऋतु बारह मासा॥ 

ज्ुग जुग बीते पलहि पल, भ्रवधि घटति निति जाइ। 

सीचु नियर जब श्रावे, जानहु.. परलय शझ्राइ॥ 

जेहि घर ठग हैं पाँच, नवो बार चहुंदिसि फिरहिं। 

सो घर केहि मिस बाँच, सुहम॒द जौ निसि जागिए ॥६॥ 


[१०] 

घा-घट जगत बराबर जाना । जेहि महें धरती सरग समाना ॥ 
साथ ऊँच सबका बन ठाऊँ। हिया मदीना नबी के नाऊं॥ 
सरवन आँखि नाक सुख चारी । चारिह.ु सेवक लेहु बिचारी ॥ 
भाव चारि फिरिस्ते जानहु। भाव॑ चारि. यार पहिचानहु ॥ 
भाव चारिहु मुरसिद कहकऊ। भाव चारि किताबें पढ़क ॥ 
भाव॑ चारि इमाम जे आगे। भाव॑ चारि खंभ जे लागें॥ 
भाव चारिहु जुग सति पूरी । भाव आगि बाउ जल घूरी। 

नाभि केबल तर नारद, लिए पाँच. कोटबार । 

जवो दुबारि फिरे नित्ति, दसई कर. रखवार ॥॥ 
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पवनहु ते मन चाँड़, मन तें आसु उतावला । 
कतहूँ मेड़ न डाड़, मुहमद जरहु ब्िस्तार सो ॥१०॥ 
[९११] 

ना+ज्ारद तस पाहरू काया | चारा मेलि फाँद जग साया॥ 
नाद बेद औ भूत संचारा। सब अरुकाइ रहा संसारा॥ 
श्रापु निपट निरमल होइ रहा | एकहु बार जाइ नहिं गहा॥ 
जस चोदह खेंड तंस सरीरा | जहँब॑ दुख है तहेंबे पीरा॥ 
जौन देस महूँ सेंबरं जहेंवाँ। तोन देस सो जानहु॒तहेंवाँ ॥ 
देखहु समन हिरदय बसि रहा । खन महें जा; जहाँ कोइ चहा॥ 
सोबत श्रंत श्रंत महें डोले । जब बोले तब घट महेँ बोले ॥ 

तन तुरेंग पर मनुझ्ना, मन मस्तक पर श्रासु। 

सोई श्रासु बोलावई, भ्रनहद बाजा. पासु ॥ 

देखहु कौतुक श्राइ, रूख समाना बोज महें। 

श्रापुहि खोदि जमाइ, मुह॒मद सो. फल चाखई॥ ११॥ 

[९२] 

चा-चरित्र जौ चाहहु देखा। बृभहु विधिना केर प्रलेखा॥ 
पवन चाहि मन बहुत उताइल । तेहि तें परम भ्रासु सुठि पाइल ॥ 
सन एक खंड न पहुंचे पावे । श्रासु भुवन चौदह फिरि श्रावे ॥ 
भा जेहि ग्याँन हिए सो बूक॑ । जो धर ध्यान न सन तेहि रूके ॥ 
पुतरी महूँ जो बिदि एक कारी। देखें जगत सो पट बिस्तारी ॥ 
हेरत दिस्टि उधरि तसि भ्राई । निरखि सुन्न महें सुन्न समाई॥ 
पेम समुंद सो श्रति भ्रवगाहा । बूड़ जगत न पाबे थाहा ॥ 

जर्बाहू नींद चख श्रावं, उपजि उठे संसार । 

जागत श्रेत न जाने, वहुँ सो कौन भेंडार ॥ 

सुन्त सपुंद चल मांहि, जल जेसी लहरे उर्ठाह। 

उठि उठि मिंटि सिटि जाहि, मुहमद खोज न पाइए॥ १२॥ 

[१३ ] 

छा-छाया जस बुद प्रलोपू। श्रोठईं सों श्रानि रहा करि गोपू ॥ 
सोइ चित्त सों मनरुवाँ जागे। श्रोहि मिलि कौतुक खेल लागे।। 
देखि पिंड कहें बोलो बोलं। अ्रब सोहि बिनु कस नैन न खोले ॥| 
परम हंस तेहि ऊपर देई | सोःह॑ सोडहह॑ साँस लेई॥ 
तन सराय मन ज्ञानहु दोया। झभासु तेल दम बातो कौया॥ 
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दीपक महें बिधि जोति समानी । आपुहि बर॑ बाति निरबानी ॥ 
निधटे तेल भूरि भइ बाती । गा दीपक बुक्ति अंथियरि रातो॥ 

गा सो प्रान परेवा, के पोंजर तन छूछ। 

सुए विंड कस फूल, चेला ग्रुरुसन पूंछ॥ 

बिगरि गए सब नाँवें, हाथ पाँव मुह सीस घर । 

तोर नाबें केहि ठाबें, मुहुमद सोइ बिचारिए॥ १३ ॥ 

(शशि 

जा-जानहु भ्रस तन महेँ भेट्ट । जंसे रहै अ्रंड' महेँ. मेदू ॥ 
बिरिछ एक लागीं दुई डारा, एकहि ते नाना परकारा॥ 
सातु के रकत थिता के बिंदू | उयने दुवो तुरक झो हिंहू ॥ 
रकत हुतें तन भए चौरंगा। बिंदु हुततें जिउ पाँचो संगा ॥ 
जस ये चारिउ घरति बिलाहीं | तस वे पाँचों सरगहि जाहीं ॥ 
फूले पवन परानि सब गरई। अगिनि जारि तन साटी करई ॥ 
जस बे सरग के मारग माहाँ | तस ये धरति देखि चित चाहा ॥ 

जस तन तस यह॒ धरती, जस मन तेस भ्रकास | 

परमहंस तेहि. मानस, जेसि फूल मंह बास॥ 

तन दरपन कहें साजि, दरसन देखा जो चहै। 

सन सो लीजिय माँजि, मुहुमद निरमल होइ हिया ॥ १४॥ 


छत 

ऋा-भाँखर तन महें मन भूले । कॉटन्ह मांस फूल जचनु फूले ॥ 
देखेड.. परमहंस . परछाहीं | नयन जोति सो बिछुरति नाहों ॥ 
जगमग जल महँ दोले जंसे | नाहि मिला, नहिं बेहरा तैसे ॥ 
जस दरपन महेँ दरसन देखा | हिय निरमल तेहि महेँ जग देखा ॥। 
तेहि संग लागों पाँचों छाया । काम, कोह, तिस्ना, मद, साया ॥। 
चख महेँ निथर निहारत दूरी। सब घट साँह रहा भरिपूरी ॥ 
पवनन उड़ न भोज पानों। अगिनि जरे जस निरमल बानी ॥ 

दृष माँक जस घोड है, समरुंद माहें जस मोति । 

नेन मॉजि जौ देखहु, चमकि उठे तस जोति ॥ 

एकहि ते दुइ होइ, दुइ सों राज न चलि सके । 

बोचु तें आपुहि खोइ, मुहमद एक होइ रहु॥ १५॥ 


बाई 
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(्द] 
ना-नगरी काया विधि कीन्‍्हा। जेइ खोजा पावा तेइ चौन्हा ॥ 
तन महें जोग भोग ओ रोगू ।सूक्ति पर॑ संसार संजोगू ॥ 
रामपुरी और कोन्ह कुकरमा। मौन लाइ साथ अस्तर माँ॥ 
पे सुठि भ्रगस पंथ बड़ बाँका | तस मारग जस सुई क नाका। 
बाँक चढ़ाव सात खेंड ऊँचा । चारि बसेरे जाइ पहुंचा ॥ 
जस सुमेरु पर श्रमृत मूरी। देखत नियर -चढ़त बड़ि दूरी ॥ 
नाँघि हिबंचल जो तहें जाई । भ्रमृत मूरि पाइ सो खाई॥ 
एहि बाट पर नारद, बेठ कटक के साज। 
जो श्रोहि पेलि पईठे, करे दुवी जग राज ॥ 
हों कहते भए झ्रोट, पिये खेंड मो सों किएउ ॥॥ 
भए बहु फाटक कोट, मुहमद भ्रब कंसे मिलहि ॥ १६ ॥ 
[284] 
टा-हुक भाँकहु सातो खंडा। खंड खंड लखहु बरम्हंडा ॥ 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊ'। लि न प्रेंटकु पौरी महें ठाऊ | 
दूसर खंड ब्रिहस्पति तह॒वाँ। काम दुवार भोग घर जहेँवाँ ।। 
तीसर खंड जो मंगल जानहु । नाभि कमल महें श्रोहि अ्रस्थानहु ॥ 
चौथ खंड जो श्रादित श्रहई | बाई दिसि श्रस्तन महेँ रहई।॥ 
पाँचवें खंड सुक्र उपराहीं। कंठ माह श्रो जोभ तराहीं ॥ 
छठएँ खंड बुद्ध कर बासा।| दुइ भौहन्ह्‌ के बीच निवासा ॥ 
सातवें सोम कपार महूँ, कहा सो दसवें दुवार। 
जो वह्‌ पंवरि उघारं, सो बड़ सिद्ध अ्रपार ॥ 
जौन होत श्रवतार, कहां कुठुम परिवार सब ॥| 
मूंठ सबे संसार, मुह॒मद चित्त न लाइए॥ १७॥ 
[१5] 
ठा-ठाकुर बड़ श्राप ग्रुसाई। जेइ सिरजा जग अ्रपनिहि नाई ॥ 
श्रापुहि श्रापु जो देखें चहा। श्रापनि प्रभुता झापु सों कहा ॥ 
सब जगत दरपन क॑ लेखा । आपुहि दरपन आपुहि देखा ॥ 
अ्रापुह्ति बन भ्रो श्रापु पललेरू।आपुहि सौजा आपु श्रहेरू॥ 
श्रापुहि पुहुप फूलि बन फूले। आपुहि भंवर बास रस भूले॥ 
प्रापुहि फल झ्रापुष्ठि रखवारा । झापुहि सो रस चाखनहारा ॥ 
श्रापुहि घट घट मेंह मु चाहे । झ्ापुहि श्रापत रूप सराहै ॥ 


अखरावट 





आ्रापुहि कागद आपु मसि, आपुहि_ लेखनहार । 
आपुहि लिखनी आाखर, आपुहि पेंडित अ्रपार ॥॥ 
केहु नहिं लागिह साथ, जब गौनब कलास महू । 
चलब भारि दोउ हाथ, मुहमद यह जग छोड़ि के ॥१५॥ 


[. १६. 

डा-डरपहु मन सरगहि खोई | जेहि पाछे पछिताब नहोई॥ 
गरब करें जो हाँ हाँ करई। बेरी सोइ गोसाईं क श्हई।॥॥ 
जो जाने निहचय है मरना । तेहि कहें मोर तोर का करना ॥ 
नैन बेन सरवन बिधि दोन्‍्हा। हाथ पाँव सब सेवक कीन्हा॥ 
जेहि के राज भोग सुख करई। लेई सवाद जगत जस चहई ॥। 
सो सब पूंछिहि मैं जो दीन्हा। ते श्रोहि कर कस श्रवगुन कीन्हा ॥ 
कौन उतर का करब बहाना । बोत बबुर लबे कित घाना॥ 

क॑ किछु लेई न सकत तब, तितिहि अवधि नियराइ। 

सो दिन आइ जो पहुंचे, पुनि किछु कोन्ह न जाई ॥ 

जेइ न चिन्हारी कीन्ह, यह जिउ जो लहि पिंड महें । 

पुनि किछु परे न चीन्ह, मुहमद यह जग घुघ होइ ॥१६॥ 


[२०] 

ढा-डरै जो रकत पसेऊ | सो जाने एहि बात क भेऊ ॥ 
जेहि कर ठाकुर पहरं जागे । सो सेवक कस सोब॑ लागे ॥। 
जो सेवक सोबे चित देई। तेहि ठाकुर नहिं मया करेई ॥ 
जेइ भ्रवतरि उन्ह कहें नहिं चीन्हा । तेई यह जनम ऑेंबिरया कौन्हा ॥। 
मूंदे नेन जगत महें अझबना । अंबधुघष॒ तैसे थे गवना ॥ 
लइ किछे स्वाद जापि नहिं पावा । भरा सास तेइ सोइ गेंवाबा ॥। 
रहै नींद दुख. भरम लपेटा। झा फिर तिन्‍्ह कतहुँ न भेंढा ॥। 

धाबत बीते रैनि दिन, परम सनेही साथ । 

तेहि पर भएउ बिहान जब, रोइ रोइ मींजे हाथ।॥। 

ललिमी सत क॑ चेरि, लाल करे बहु मुख चहै। 

दीठि न देखे फेरि, मुहमद राता प्रेस जो ॥ २० ॥ 


[२१ 
ना-निसता जो आपु न भएऊक । सो एहि रसहि सारि बिख किएक ॥ 
यह संवार मूठ थिर नाहों | उठह मेघ जेउं जाइ बिलाहीं ॥ 


अखरावट 
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जो एहि रस के बाएँ भएऊ । तेहि कहें रस बिख भर होइ गएऊ ॥ 
तेइ सब तजा श्ररथ बेवहारू | भ्रौ घर बार कुदुम परिवारू ॥ 
खोर खाँड तेहि मौठ न॒लागे । उहेँ बार होइ भिच्छा मांगे॥ 
जस जस नियर होइ वह देखें । तस तस जगत हिया महू लेखें ॥ 
पुहुमी देखिन लाबे. दीठी। हेरे नब॑ न झ्ापनि पोठी॥ 
छोड़ि देह सब धंधा, काढ़ि जगत सों हाथ । 
घर माया कर छोड़ि के, घर काया कर साथ ॥ 
. साँई के भेंडार बहु, सानिक मुकता भरे। 
मन चोरहि पैसारु, मुहमद तौ किछु पाइए ॥२१॥ 


, [२२] 
ला-तप साधहु एक पथ लाने। करहु सेव दिन रात सभागे॥ 
श्रोहि सन लावहु रहे न ऊठा। छोड़हु कगरा यह जग भूठा ॥ 
जब हुँकार ठाकुर कर भ्राइहि। एक घरि जिउ रहै न पाइहि ॥ 
ऋतु बसंत सब खेल धमारी। दगला श्रस तन चढ़ब श्रटारी ॥ 
सोइ सोहागिनि जाहि सोहाग । कंत मिले जो खेले फाग्ू। 
के सिंगार सिर सेंदुर मेले | सबहि झ्राइ मिलि चाँचरि खेले ॥ 
भ्रौ जो रहै गरब क॑ गोरो। चढ़ सुहाग जर॑ं जस होरी॥ 

खेलि लेहु जस खेलना, ऊख भ्रागि देइ लाइ। 

भूमरि खेलहु भूमि कं, पूजि मनोरा गाइ॥ 

कहाँ ते उपने भ्राइ, सुधि बुधि हिरदय उपजिए । 

पुनि कहें जाहि समाइ, मुहमद सो खंड खोजिए॥ २२॥ 


[२३ | 


था-थापहु बहु ग्यांन बिचारू। जेहि महें सब समाइ संसारू 
जैसी श्रहै पिरथिमी सगरी | तेसिह जानहु काया नगरी 
तन महेँ पीर श्रो बेदन पूरी ।तन महें बंद श्रौ श्रोखद मूरी 
तन महेँ बिल झ्ौ श्रमृत बसई। जाने सो जो कसोटी कसई 
का भा पढ़े ग्रुने ओऔ लिखे। करनो साथ किए श्रो सिखे 
प्रापुहि खोइ श्रोषह्टि जो पावा। सो बोरों मनु लाइ जमावा 
जो प्रोहि हेरत जाइ हेराई ।सो पाब॑ अमृत फल खाई 
श्रापुहि खोए पिउ मिले, पिडउ खोए सब जाइ | 
देखहु बूकि बिचार मन, लेहु._न॒हेरि हेराइ ॥ 


है 


हर 
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कदु है पिउ कर खोज, जो पावा क्रो मरजिया। 
तहें नह हँसी न रोज, मुहमद ऐसे ठाँव बह ॥२३॥ 


[२४] 


दा--दाया जाकहे ग्रुरु करई । सो सिख पंथ समुक्ति पग घरई ॥ 
सात खंड झौ चारि निसेनो । श्रगम चढ़ाव पंथ तिरबेनी ॥ 
तो वह चढ़ जौ गुरू चढ़ावे । पाँव न डगे, भ्रधिक बल पावे ॥ 
जो बरु सकति भगति भा चेला । होइ खेलार खेल बहु. खेला ॥ 
जो भ्रपने बल चढ़ि के नाँधा । सो खसि परा, दृटि गइ जाँघा ॥ 
नारद दौरि सग तेहि मिला । लेइ तेहि साथ कुमारण चला ॥ 
तेलो बेल जो निसि दिन फिरई । एका परग न सो श्रनुसरई ॥ 

सोइ सोधु लागा रहै, जेहि चलि श्रागे जाइ । 

नतु फिरि पोछे श्रावई, सारण चलि न सिराइ ॥ 

सुनि हस्ती कर नावें, अघरन्ह टोवा घाइ के । 

जेइ टोबा जेहि ठाबें, मुह॒मद सो तेसे कहा ॥ २४॥ 

[२५ ] 

धा- तेहि मारग लागे । जेहि निस्तार होइ सब श्रागे ॥ 
बिधिना के सारग हैं तेते । सरग नखत तन रोबाँ जेते ॥ 
जेइ हेरा तेइ तहेंबं पावा । भा संतोख समुक्ति सन गावा ॥ 
तेहि महूँ पंथ कहों भल गाई । जेहि दूनो जग छाज बड़ाई ॥ 
सो बड़ पंथ सुहम्मर केरा । है निर्मल कंलास बसेरा ॥ 
लिखि पुरान बिधि पठवा साँचा । भा परवान दुबो जग बाँचा ॥ 
सुनत ताहि नारद उठि भागे । छूटे पाप पुन्नि खुनि लागे ॥ 

बह मारग जो पाबे, सो पहुँचे भव पार ॥ 

जो भूला होइ शभ्रनतहि, तेहि लूटा बटवार ॥ 

साई केरा बार, जो चिर देखे औ सुने । 

नइ नइ कर जोहार, मुहमद निति उठि पाँच बेर ॥ २४७४ 
* [२६] 
* ज्ञा-तमाज है दीन क थूनो । पढ़» नमाज सोइ बड़ गुनी ॥ 
(“कही सरीयत चिसती पीरू । उबरित असरफ श्रौ जहेंगीरू ॥ 
तेहि के नाव चढ़ा हों घाई । देखि समुद जल जिउ न डेराई ॥ 
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जेहि के श्रेंसन सेवक भला । जाइ उतरि निरभय सो चला ॥ 
राह हकीकत परे न चुकी । पेठि मारफत मार बुड़ूकी ॥ 
दूढि उठे लेइ मानिक मोतो । जाइ समाइ जोति महें जोती ॥ 
जेहि कहूँ उन्ह भ्रस नाव चढ़ावा। कर गहि तीर खेइ लेइ शआ्रावा ॥ 
साँची राह सरोग्नरत, जेहि बिसवास न होइ । 
पाँव राखि तेहि सोढ़ी, निभरम पहुँचे. सोइ ॥ 
जेइ पावा गुरु मोठ, सो सुख मारग महें चले । 
सुख भ्रनंद भा डीठ, मुहमद साथो पोढ़ जेहि ॥ २६॥ 
[२७ ] 
पा-पाएें ग्रुरु मोहही सीठा । मिला पंथ सो दरसन दीठा ॥ 
जावे. पियार सेख बुरहान्‌ । नगर कालपी हुत गुरु थानू ॥ 
आर तिन्‍्ह दरस गोसाई पावा । श्रलहदाद गुरु पंथ लखावा ॥ 
अलहदाद गुरु सिद्ध नवेला । सेयद मुहमद के वे चेला ॥ 
संयद सुहमद दीनहि साँचा । दानियाल लिख दोन्‍्ह सबाचा ॥ 
छुग जुग श्रमर सो हजरत ख्वाजे | हजरत नबी रसूल नेवाजे ॥ 
बानियाल तईं परगट कीन्‍्हा । हजरत ख्वाज खिजिर पथ दीन्‍्हा॥ 
खड़ग दोन्‍्ह उन्हे जाइ कहें, देखि डरे इबलीस । 
नाव सुनत सो भागे, घुने श्रोट होइ सीस॥ 
वेखि समुंद महेँ सीप,बिनु बूड़े पाव॑ नहीं। 
होइ. पतंग जलदीप, मुहमद तेहि धंसि लोजिए ॥ 
[रू] 
“फा-फल मोठ जो गुरु हुंत पावें । सो बोरों मन लाइ जमावे ॥ 
जो पलारि तन श्रापन राखं। निसि दिन जाग सो फल चाखे॥ 
चित भूल जस भूल ऊल्ला | तजि के दोड नींद श्रो भूखा॥ 
चिता रहै ऊख पहें सारू। भूमि कुल्हाड़ो कर प्रहारू॥ 
तन कोल्हू मग कातर फेरे | पांचों भूत आतमपि पेरे॥ 
जसे भाठी तप विन राती | जग धंघा जारं जस बाती॥ 
; प्रापुहि पेरि उड़ाबे खोई। तब रस श्रौट पाकि गुड़ होई ॥ 
अ्स के रस औटाबहु, जामत गुड़ होइ जाइ। 
गुड़ तें खाँड मीठि भइ, सब परकार सिठाइ ॥ 


च्डड 





घूप रहे जग छाडइ, चहूं खेंड संसार महें॥ 
पुनि कहें जाइ समाई, मुहमद सो खेंड खोजिए ॥| २८३७४ 


[२६] 


बा-बिनु जिउ तन अस अंधियारा । जो नहिं होत नयन उजियारा ॥ 
ससि क बुंद जो नेनन्‍्ह माहीं | सोई भ्रम अ्रंस परिछाहों ॥ 
श्रोहि जोती सो परखे हीरा। ओहि सों निर्मल सकल सरीरा॥ 
उहै जोति नेननन्‍्ह महें आवे । चमकि उठे जस बीजु दिखाबे ॥ 
सग श्रोहो सगरे जाहि बिचारू | साँकर मुह तेहि बड़ बिस्तारू॥ 
जहेंवाँ किछु नहिं है सत करा । जहाँ छूछ तहें वह रस भरा॥ 
निरमल जोति बरनि नहिं जाई । निरखि सुन्न महें सुन्न समाई॥ 
माटी तें जल निरमल, जल तें निर्मल बाउ। 
बारह तें सुठि निरसल, सुनु यह जाकर भाउ॥ 
इहै जगत के पुन्न, यह जप तप सत साधना ॥ 
जानि परे जेहि सुन्‍्न, मुहमद सोई सिद्ध भा॥ २६॥ 
[३० ] 
भा-भल सोइ जो सुन्‍्नहि जाने । सुन्‍्नहि ते सब जग पहिचाने ॥ 
सुन्नाह तें है सुन्‍्न उपाती । सुन्नहि ते उपज बहु भाँती॥ 
सुन्नहि साँक इन्द्र बरम्हंडा। सुन्नहि ,_ते टीके नवखंडा॥ 
सुन्नहँ ते उपजे सब कोई। पुनि बिलाइ सब सुन्नहि होई॥ 
सुन्नहि सात सरग उपराहों । सुन्नहि सातो घरति तराहीं ॥ 
सुन्नहि ठाठ लाग सब एका | जीवहि लाग पिड सगरे का॥ 
सुन्नस सुन्नस सब उतिराई | सुन्तनहि सहें सब रहे समाई॥ 
सुन्नहि महें सन रूख, जस काया महें जीउ। 
काठी साँक भ्रागि जस, दूध साहँ जस घीउ ॥ 
जावेंन एकहि बूंद, जाम देखहु छीर सब। 
सुहमद सोति समु व, काढ़हु मथन श्ररंभ के ॥३०॥ 
[३१॥ 


सा-सन सथन करे तन खीरू । ढुहै सोइ जो श्रापु अहीरू। 
पाँचो भूत झ्रातमहि मारे। दरब गरब करसी क॑ जारे। 
सन साठा सम भ्रस के घोवे | तन खेला तेहि माहें बिलोवे॥ 


अखरावट 


६४५ 





जपहु बुद्धि के दुइ सन फेरहु । दहो चुर भ्रस हिया अभेरहु ५ 
पछवाँ कढुई कंसन फेरहु। श्रोहि जोति महें जोति अभेरहु ॥ 
जस श्रंतरपट साढ़ी फूट । निर्मल होइ मया सब छूटें॥ 
साखन मूल उठें लेइ जोती | समुद माँह जस उलथे मोती॥ 

जस घिउ होइ जराइ कं, तल जिउ निरमल होइ। 

महै यहेरा दूर करि, भोग करें सुख सोइ॥ 

हिया कंबल जस फूल, जिउ तेहि महें जसबा सना । 

तन तजि मन महें भूल, मुह॒मद तब पहिचानिए॥ ३१॥ 

[३२ ॥ 

जा--जानहु जिउ बसे सो तहँवाँ । रहै कंबल हिय संपुट जहेँवाँ ॥ 
दीपक जैसे बरत हिय भारे। सब घर उजियर तेहि उजियारे ॥ 
तेहि कहें भ्रंस समानेउ भ्राई । सुन्न सहज मिलि श्राव जाई ॥ 
जहाँ उठे घुनि श्राउंकारा। भ्रनहद सबद होइ भनकारा॥ 
तेहि महें जोति भ्रतृपम भाँती | दीपक एक बरं दुइई बातो ॥ 
एक जो परगठ होइ उजियारा । दूसर गुपुत सो दसवें दुबारा॥ 
मन जस टेस प्रेम जस दोया | झासु तेल दम बाती कीया॥ 

तहूँँवा जिउ जस॒भंवरा, फिरा करे चहुँ पास ॥ 

मींचु पवन जब पहुँचे, से फिरे सो बास॥ 

सुनहु बचन यह मोर, दीपक जस भ्रारे बरे। 

सब घर होइ भ्रंजोर, भुहमद तस जिउ हीय महें ॥ ३२ ॥ 

[३३ ) 

रा-रातहु भ्रब तेहि के रेंगा। बेगि लागु प्रीतम के संगा॥ 
अरध उरघ भ्रस है दुइ हीया। परगट गुपुत बरे जस दोया॥ 
परगट सया मोह जस लावे। गरुपुत सुदरसन आ्राप लखाबे ॥ 
अस दरगाह जाइ नहें पैठा। नारद पँवरि कटक लेइ बेठा ॥ 
ताकहें. मेंत्र एक है साँचा। जो वह पढ़ जाइ सो बाँचा॥ 
पंडित पढ़ँ सो लेइ लेइ जाऊं । नारद छाँड़ि देइ सो ठाऊं॥ 
जोकरे हाय होइ वह कूजी।खोलि केवार लेइ सो पूंजी॥ 

उधर नेन हिया कर, आछे दरसन रात। 

बेखे भुवन सो चोदहो, श्रो जाने सब बात ॥ 





अखरावट 


कंत पियारे भेंठ, देखे तुलन तूल होइ 
भए बयस दुइ हेंठ, मुहम॒द निति सरबर कर॑ ॥ ३३॥॥ 


[३४ ] 


ला-लखई सोई ललि झ्रावा । जो एहि मारग श्रापु गेंवावा॥ 
पीउ सुनत घुनि आपु ब्सारं | चित्त लखे तन खोइ शझडारे॥ 
हों हों करब अभ्रडारहु खोई। परगट ग्रुपुत रहा भरि सोई ॥ 
बाहर भीतर सोइ समाना । कौतुक सपना सो निजु जाना ॥ 
सोइ देखे ओऔ सोई ग्रुनईं। सोई सब सधुरी घुनि सुनई।॥ 
सोई कर कोन्‍्ह जो चहई। सोइ जानि बूकि चुप रहई॥ 
सोई घट घट होइ रस लेई। सोई पूछे सोइ ऊतर देई॥ 

सोई साज॑ अ्रंतर पट, खेले. श्रापु श्रकेल। 

बह भूला जग सेती, जग मूला श्रोहि खेल॥ 

जौ लगि सुने न मोंचु, तो लगि मारे जियत जिउ । 

कोई हुतेड न बोचु, मुहूमद एक होइ रहै ॥ ३४ ७ 


[३५ | 


बा-वह रूप न ज्ञाइ बखानी। भ्रगम भ्रगोचर अ्रकथ कहानी ॥ 
छुंंदहि छंद भएउ सो बंदा।छन एक महें हंसी रोबंदा॥ 
बारे खेल तरुन वह सोबा | लउटी बूढ़ लेइ पुनि रोबा॥ 
सो सब रंग: गोसाई केरा।भा निर्मल कंलास बसेरा॥ 
सो परगट महें आइ भुलाबं। गुपुत में आपन दरस देखाबे॥ 
तुम भ्रतु गुपुत मते तस सेऊ | ऐसन सेउड न जापे केऊ॥ 
आप सरे बिसनु सरग न छुवा। आँधर कहहि चाँद कहें उबा॥ 

पानो महँ जस बुल्ला, तस यह जग उतराइ। 

एकहि. श्रावत देखिए, एक है जात बिलाइ। 

दीन्‍्ह रतन बिधि चारि, नेन बेन सरवन्न मुख । 

पुनि जब मेटहि सारि, सुहमद तब पछिताब मैं ॥। ३५ ॥ 


[३६ ] 


सा-सांसा जौ लहि दिन चारी । ठाकुर से करि लेह चिन्हारी ॥ 
अंध न रहहु होहु डिठियारा | चीन्हि लेह जो तोहि सेंबारा॥ 





नी 


अखरावट 





पहिले सो जो ठाकुर कीजिय। ऐसे जियन मरन नरि छीजिय ॥ 
छाँड्ह घिउ श्रौ मछरी माँसू । सूखे भोजन करहु गरासू ॥ 
वृष माँसु घिउ करु न अ्रहारू । रोटी सानि करहु फरहाऊ॥ 
ऐहि बिधि काम घटावहु काया । काम क्रोध तिस्‍ना मद माया॥ 
तब बेठहु बच्नासन मारी | गहि सुखसना पिगला नारी ॥ 


प्रेत तंतु तत लाग रहु, करहु ध्यान चित बाँधि। 
पारधि जैस अहेर कहे, लाग रहे सर साँधि ॥ 
अपने कौतुक लागि, उपजाएन्हि बहु भांति क॑। 
चौन्हि लेहु सो जागि, मुह॒नद सोइ न खोइए ॥ रे६॥ 


[३७ ] 


खा-जेलहु खेलहु श्रोहि भेंटा । पुनि का खेलहु खेल समेठा॥ 
कठिन खेल श्रौ सारग सेंकरा। बहुतन्ह खाइ फिरे सिर ढकरा॥ 
मरन खेल, देखा सो हुसा। होइ पतंग दीपक महेँ धंसा॥ 
तन पतंग के भिरिंग के नाईं। लिद्ध होइ सो जुग जुग ताई॥ 
बितु जिउ दिए न पाबे कोई | जो मरजिया श्रमर भा सोई॥ 
नीम जो जामे चंदन पासा। चंदन बेथि होइ तेहि बासा॥ 
पावेन्ह्‌ जाइ बली सन ठेका | जो लहि जिउ तन तो लहि भेका ॥ 

अ्रस जाने है सब महेँ, भ्रो सब भावहि सोइ। 

हों कोहार कर माटी,जो चाहै सो होइ ॥ 

सिद्ध पदारय तीनि, बुद्धि पाँव श्रो सिर कया। 

पुनि लेइहि सब छीनि, मुहमद तब पछिताब मैं ॥ ३७ ॥ 

[३८ ) 

सा-साहस जाकर जग पूरी । सो पाबा वह श्रम्ृत पूसे ॥ 
कहो मंत्र जो आझ्रापनि पूंजी।खोलु केवांरा ताला कूंजी॥ 
साठि बरिस जो लपई भूपई | छन एक गुपुत जाप जो जपई॥ 
जानहु दुवी बराबर सेवा। ऐसन चले मुहमदी खेवा॥ 
करनी करे जो पूज श्रासा। सेंवरं नाव जो लेइ लेइ साँसा।। 
काठी घेंसत उठे जस श्रागी। दरसन देखि उठे तस जागी॥ 
जस सरवर महेँ पंकज देखा । हिय के श्राँखि दरस सब लेखा ॥ 





जासु कया दरपन कं, देखु झाप सुह आाप। 
झ्रापुई श्रापु जाइ मिलु, जहेँ नहिं पुन्ति न पाप ॥ 
सनुवाँ चंचल ढाँप, बरजे भ्रहयिर ना रहै। 
पाल पेटारे _ साँप, मुहमद तेहि बिघि राखिए॥ ३८॥ 
[३६ ] 
हा-हिय ऐसन बरजे रहई । बूड़ि न जाइ बूड़ श्रति श्रहई॥ 
सोइ हिरदय क॑ सीढ़ी चढ़ई। जिमि लोहार घन दरपन गढ़ई ॥ 
चिनगि जोति करसी तें भागे । परम . तंतु परचाव॑ लागै॥ 
पाँच भूत लोहा गति लाबे। दुहँ साँस भाठी सुलगाबे ॥ 
कया ताइ केकरि दर (?) करई। प्रेम के सेंड्सी पोढ़ के घरई॥॥ 
हनि हथेव हिय दरपन साज्ज । छोलनी जाप लिहे तन माँजे ॥ 
तिल तिल दिस्टि जोति सहुँ ठाने । साँस चढ़ाई क॑ ऊपर आने ॥॥ 
तो निरमल मुख देखे, जोग होइ तेहि ऊप। 
होइ डिठ्ियार सो देखे, भ्रंघत. के. अ्रंघकृष ॥ 
जेकर पास भ्रनफांस, कह॒ हिय फिकिर संभारि के। 


कहत रहै हर साँस, मुहनद  निरमल होइ तब॥ ३९६॥ 


[०] 
खा“लेलन श्रौ खेल पसारा। कठिन खेल भ्रौ खेलन हारा ॥ 
आ्रापुहि भ्रापुह्ठि चाह देखावा। भ्रादम रूप भेस घरि श्रावा ॥ 
श्रलिफ एक अलला बड़ सोई। दाल दीन दुनिया सब कोई॥ 
मीम सुहस्मद प्रीति पियारा। तिनि भ्राखर यह भ्ररथ बिचारा॥ 
सुख बिधि भ्रपने हाथ उरेहा। बुइ जग साजि संवारा बेहा॥ 
के दरपन भ्रस रचा बिसेखा। झ्रापन दरस श्राप महें देखा ॥ 
जो यह खोंज श्राप महें कोन्हा | तेइ आपुहि खोजा सब चोन्‍्हा॥। 
भागि किया दुइ सारग, पाप पुन्नि दुईइ ठाँव। 
बहिने सो सुठि दाहिने, बायें सो सुठि बाँव॥ 
भा श्रपूर सब 5ाँव, गुड़िला मोम सेंवारि के। 
राखा आझ्रादम नाँव, मुहनद सब झादम कहै ॥ ४० ॥ 
[४१] 
झो उन्ह नावें सोखि जो पावा। अलख नावें लेइ सिद्ध कहावा॥ 
अझनहद ते भा झ्रादम दृजा ।आप नगर करवाव॑ पूजा॥ 


श्रखरावट 
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घट घट महूँ होइ निति सब ठाऊं। लाग पुकारे आपन नाऊं ॥ 
अनहद सुन्न रहै सेंग लागे | कबहुँ न बिसरे, सोए जागे॥ 
लिखि पुरान महें कहा बिसेखी । मोह नह देखहु, में तुम्ह देखो ॥ 
तू तस साईं न मोहि बिसारसि । तू सेवा जीते नहिं हारसि ॥ 
श्रस निरसल जस दरपन आ्ागे। निश्ति दिन तोरि दिस्टि मोहि लागे ॥ 
पुहुप बास जस हिरदय, रहा नेन. भरपूरि। 
नियरे से सुढि नोयरे, श्रोहट से सुठि दूरि। 
दुबो दिस्टि टक लाइ, दरपन जो देखा चहै। 
दरपन जाइ _देखाइ, मुहमद तो मुख देखिये ॥ ४१॥ 
[४२] 
छा-छाँड़हु कलंक जेहि नाहीं। केहुन बराबरि तेहि परछाहीं ॥ 
सूरुज तपे परे श्रति घामू ।लागे गहन गसत होइ सामू ॥ 
सस्ति कलंक का पटतर दीन्‍्हा | घट बढ़ झौ गहने लोन्हा॥ 
आगि बरुझाइ जौ पाती परई। पानि सूख साटी सब सरई॥ 
सब जाइहि जो जग महें होई। सदा सरबदा श्रहथिर सोई॥ 
निहकलंक निरमल सब अंगा। भ्रस नाहों केहु रूप 'न॒ रंगा।॥। 
जो जाने सो भेद न कहई। मन महें जानि बूकि चुप रहई॥ 
मति ठाकुर क॑ सुनि के, कहै जो हिय ममियार। 
बहरि न मत तासों करें, ठाकुर दूजी बार। 


शगरी सहस पचास, जौ कोउ पानी भरि धरे । 
सुरज विष. श्रकास, मुहमद सब महेँ देखिए॥ ४२॥ 
[४३ ] 


ना-नारद तब रोइ प्रुकारा। एक जोलाहें सो मैं हारा॥ 
प्रेम तन्‍्तु नित ताना तनई। जह तप साधि सेकरा भरई॥ 
दरब गरब सब देइ बिथारी। गनि साथी सब लेहि संभारी॥ 
पाँच भूत माँड़ो गनि सलई। झ्रोहि सों मोर न एको चलई॥ 
विधि कहें सेंवरि साज सो साजे । लेइ लेइ नावें कूँच सों सांजे ॥ 
सन मुर्रो देह सब अंग सारे।तन सों बिने दोड कर जारे॥ 
सृत सृत सो कया सेजाई। सीका काम विनत स्िधि पाई॥ 

राउर श्रागे का कहै, जो सेंवरे मन लाइ। 

तेहि राजा निति संंबरं, पूछे घरम बोलाइ ॥ 


६२० 
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तेहि सुख लावा लुक, समुझाए समुझे नहीं ॥ 
परें खरी तेहि चूक, मुहमद जेइ जाना नहीं ॥४३॥ 
[४४ ] 
सन सों देइ कढ़नी दुइ गाढ़ी । गाढ़ँ छीर रहै होइ साढ़ी ॥ 
ना श्रोहि लेखे राति न दिना। करगह बैठि साठ सो बिना ॥ 
ख़रिका लाइ करे तन घीसू । नियर न होइ डर इबलीसू ॥ 
भर॑ साँस जब नावे नरी। निसरे छूछी पेठे भरी॥ 
लाइ लाइ के नरी चढ़ाई । इलालिलाह के ढारि चलाई॥ 
चित डोले नह खूदी ढरई। पल पल पेस्तलि श्राग अनुसरई ॥ 
सीधे मारग पहुँचे जाई । जा एहि भाँति कर सिच्रि पाई॥ 
चले सांस तेहि मारग, जेहि से तारन होइ। 
घरे पाँव तेहि सीढ़ी, तुरत॑ पहुँचे सोइ ॥ 
दरपन बालक हाथ, मुख देखे दूघर गए। 
तस भा दुइ एक साथ, मुहमद एक जानिए ॥४४॥ 
[४५] 
कहा मुहमद प्रेस. कहानी । सुनि सो ग्याँनी भए घियाती ॥ 
चेले समुकति ग्रुरू सोँ पूछा । देखहु निरलि भरा शो छूछा॥ 
बुहूँ रूप है एक शभ्रकेला । आओ अनबन परकार सो खेला ॥ 
झौ भा चहै दुबो सिलि एका। को सिख दे६ काहि को टेका ॥ 
कैसे झ्ापु बीच सो मेटे। कंसे श्राप हेराइ सो भेंट ॥ 
जौ लहि भ्रापु न॒ जीयत मरई | हेसे दृरि सोँ बात न करई॥ 
तेहि कर रूप बदन सब देखे । उहैे घरी भहें भाँति बिसेखें ॥ 
सौ तो श्रापु हेरान, है तन सन जीवन खोइ | 
चेला पूछे ग्रुरू कहें, तेहि कस श्रगरे होइ॥ 
सन अभ्रहथिर क॑ ठेकु, दुसर कहना छांड़ि दे। 
श्रावि श्रंत जो एक, सुहमद कह इूसर कहाँ ॥ ४५॥ 


[४६] 


सुत्रु चेला उत्तर ग्रुद कहई। एक होइ सो लाखन लहई ॥ 
अहयिर के जो पिडा छोड़ ।ओ लेइ के घरतो महेँ | 


काह फहों जस तू परिछाहीं। जो पे किछु श्रापन बस नाहीं॥ 





लो 
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जो बाहर सो श्रंत समाना | सो जाने जो श्रोहि पहचाना ॥ 
तू हेरे भोतर साँ मिता। सोइ करे जेहि लहै न चिता॥ 
अप्त मन बूकि छांड़ को तोरा | होहु समान करहु मति मोरा ॥ 
बुइ हुंत चले न राज न रेयत । तब वेइ सोख जो होइ मग भ्रेयत ॥ 

अस मन बूभहु श्र तुम, करता है सो एक। 

सोइ सूरत सोइ मूरत,सुने ग्रुरू सा टेक॥ 

नबरस ग्रुरु पहेँ भीज, ग्रुर परसाद सो पिउ मिले । 

जामि उठे सो बीज, मुदसद सोई सहस बुंद ॥ ४६ ॥ 

[४७] 

माया जरि भ्रस आपुहि खोई । रहे न पाप सेलि गई धोई॥ 
गौ दूसर भा सुन्नहि सुल्तू । कहें कर पाप कहाँ कर पुन्नू ॥ 
आपुहि ग्रुरू श्रापु भा चेला। आपुहि सब श्रो प्रापु श्रकेला ॥ 
अहै सो जोगी भ्रहै सो भोगी । भ्रहै सो निरमल श्रहे सो रोगी ॥ 
झहै सो कड॒ग्रा श्रहै सो सोठा । भ्रहै सो भ्रामिल श्रहै सो सीठा ॥ 
वे श्रापुहि कहें सब महू मेला । रहै सो सब महें बैले खेला ॥ 
उहै दोड मिलि एके भएऊ। बात कशत दूसर होइ गएऊ॥ 

जो किछु है सो है सब, ओोहि बित्रु नाहिन कोइ। 

जो मन चाहा सो किया,जो चाहै सो होइ॥ 

एक से दूसर नाहि, बाहर भीतर बूक्ति ले। 

खाँड़ा दुइ न समाहि, सुहमदर एक मियान महेँ ॥ ४७॥ 

[४८] 

पूछों गुरू बात एक तोहीं । हिया सोच एक उपजा मोहीं ॥ 
तोहि भ्रस कतहुँ न मोहि भ्रस कोई । जो किछु है सो ठहरा सोई ॥ 
तस देखा मैं यह संसारा। जस सब भांड़ा गढ़ कोहाँरा ॥ 
काहू साँक खाँड़ भरि घरई। काहू माँक जो गोबर भरई॥ 
बह सब किछु कंसे क॑ कहई। श्रापु विचारि बूक्रि चुप रहई॥ 
सानुस तो नीके संग लागे। देखि घिनाइ त उठि क॑ भागे॥ 
सौर चाम सब काहू भावा। देखि सरा सो नियर न श्रावा ॥ 

पुनि साईं सब जग रमे, श्रो निरसल सब चाहि। 

जेहि न मेलि किछु लागे, लावा जाइ न लाहि॥ 





जोगि उदासी दास, तिन्हहि न दुख झौ सुख हिया। 
घर ही माहें उदास, मृहमद सोइ.सराहिए॥ ४८ 


[४६ ] 


सुन्रु चेला जस सब संसारू | ओही भांति तुम किया विचारू॥ 
जौ जिउ कय। तो दुख सो भोजा । पाप के ओट पुन्नि सब छीजा ॥॥ 
जस सूरुज उशञ्न देख अ्रकासु। सब जग पुन्नि उहै परगासू ॥ 
भल श्रौ मंद जहाँ लगि होई। सब पर घूप रहे पुनि सोई॥ 
मंदे पर वह दिस्टि जो परई | ताकर मेलि नैन सौ ढरई। 
श्रस वह निरमल धरति भ्रकासा । जंसे मिली फूल महें बासा॥ 
सबे ठाँव औ सब परकारा। ना वह सिला न रहै निनारा॥ 

श्रोहि जोति परछाहों, नवो खंड. उजियार । 

सुरुज चाँद क॑ जोतो, उदित अहै संसार ॥ 

जेहि क॑ जोति सरूप, चाँद सुरुज तारा भए। 

तेहि. कर रूप श्रनूप, मुहमद बरनि न जाइ किछु ॥४६॥ 

[५०] 

चेलें समुझि गुरु सों पूछा। घरतो सरग बीच सब छू छा ॥ 
कीन्ह न थूनी भीति न पाखा । केहि बिधि टेकि गगन यह राखा ॥ 
कहाँ से श्राइ मेघ बरिसावं ।सेत साम सब होइ क॑ घाव ॥ 
पानी भरे समुद्रहि जाई। जहाँ से उतरे बरसि बिलाई॥॥ 
पानी साँक उठे बजरागी । कहाँ से लोकि बोजु भुईं लागी॥ 
कहवाँ सूर चंद झौ तारा। लागि श्रकास करहिं उजियारा ॥ 
सूरुज उबे बिहानहि श्राई । पुनि सो श्रये कहाँ कहूँ जाई ॥ 

काहे.. चंद. घटत, है. काहे चुस्य धुर ॥ 

काहे._ होइ. भ्रमावस, काहे लागे सुर ॥ 

जस किछु माया मोह, तैसे मेघा, पवन, जल। 

बिजुरी. जैसे कोह, मुहमद तहाँ समाइ यह ॥ ५० ४ 

[५१] 

सुद् चेला ! एहि जग कर अवना । सब बादर भोतर है पवना॥ 
सुन्न सहित बिधि पबनहि भरा। तहाँ आप होइ निरमल करा ॥ 
पबनहि भहें जो भाप समाना। सब भा बरन ज्यों श्राप समाना ॥ 
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जैस डोलाए बेना डोले। पवन सबद होइ किछुहु न बोले ॥ 
पवनहि मिला मेघ जल भरई । पवनहि मिला बूंद भुदद परई॥ 
पवनहि माहूँ जो बुल्ला होई | पवनहि फुट, जाइ मिलि सोई ॥ 
पबनहि पवन श्रंत होइ जाई । पवनहि तन कहें छार मिलाई॥ 

जिया जंतु जत सिरजा, सब महूँ पवन सो पूरि। 

पवनहि पवन जाइ सिलि, ग्रागि, बाउ, जल घूरि॥ 

निति सो प्रायसु होइ, साईं जो श्राज्ञा करे। 

प्रवन-परेवा सोइ, मुहमद बिधि राखे रहै ॥ ५१॥ 

हि [५२] 
बड़ करतार जिवन कर राजा । पवन बिना किछु करत न छाजा ॥ 
तेहि पवन साँ बिजुरी साजा। श्रोहि मेघ परवत उपराजा॥ 
उहै मेघ सो निकरि देखावे। उहै माँक पुनि जाइ छुपावे॥ 
उहै चलाबे चहुँ दिसि सोई। जस जस पावें धरे जो कोई ॥ 
जहां चलवे तह॒वाँ. चलई । जस॒जस नाव तस तस नवई ॥ 
बहुरि न श्राव॑ छिटकत काँप । तेहि मेघ सेंग खन खन काँपे॥ 
जस पिउ सेवा चूके रूठे ।परं गाज पुहुमी तपि कूहे॥ 

अ्रगिनि, पानि भ्रौ माटी, पवन फूल कर मूल। 

उहई सिरजन कोन्हा, मारि कीन्ह श्रस्थूल ॥ 

देखु गुरू, मन चीन्ह, कहाँ जाई खोजत रहै। 

जानि पर परबीन, मुहमद तेहि सुधि पाइए॥ १२॥ 

[५३] 

चेला चरचत गुरु-गरुन गावा। खोजत पूछि परम गति पाबा॥ 
गुर बिचारि चेला जेहि चीन्हा । उत्तर कहत भरम लेइ लीन्हा ॥ 
जगमग देख उहै उजियारा। तीनि लोक लहि किरिन पसारा॥ 
आोहि ना बरन, न जाति भ्रजाती । चंद न सुरुष, दिवस ना राती ॥ 
कथा न भझहै, भ्रकय भा रहई। बिना बिचार समुक्ति का परई ? ॥ 
सो5हं सोःह बसि जो करई।जा बूके सो घोरज घरई॥ 
कहै प्रेम क॑ बरनि कहानो । जो बूक सो सिद्धि गियानी॥ 

माटी कर तन भांडा, माँंदी महेँ नव खंड। 

जे केहु खेले माटि कहें, माटी प्रेम प्रचंड ॥ 

गलि सोइ माटी होइ, लिखने हारा - बापुरा। 

जो न मिटाव॑ कोइ, लिखा रहे बहुते दिना॥ ५३॥ 





आखिरी कंलाम 


| 
पहिले नावबें देउ कर लोन्हा। जेइ जिउ दोन्ह, बोल मुख कोन्हा ॥ 
दीन्‍्हेसि सिरा सेंवारे पागा। दीन्हेसि कया जो पहिरे बागा॥ 
दोन्हेसि नयन जोति उजियारा । दीन्हेसि देखी का संसारा ॥ 
दीन्‍्हेसि ख्रवन बात जेहि सुने । दोन्हेसि बुधि गियान बहु गुने॥। 
दोन्हेसि नासिक लोज बासा। दोन्‍्हेसि सुमन सुगन्ध बिरासा॥। 
दीन्हेसि जीभ बेन रस भाख । दीन्हेसि भुगुति साथ तेहि राझे ॥ 
दीन्हेसि दसन सुरंग कपोला। दीन्‍्हेसि श्रधर जो रचें तेंबोला ॥ 
दीन्हेसि बदन सुरूप रेंग. दीन्हेसि साथे भाग । 
देखि दयाल मुहम्मद, सीस नाइ पथ लाग॥१॥ 
कण । 
बीन्हेसि कंठ बोल जेहि माहाँ | दोन्हेसि भुजाइंड बल बाहाँ॥ 
बीन्हेसि हिया भोग जेहि जामा | दीन्हेलि पाँच. भूत झातमा ॥॥ 
दीन्हेसि बदन हीत (सीत?) श्रौ घासू । दीन्हेसि सुक्‍्ख नींद. बिसराम्‌ ॥ 
वीन्हेसि हाथ चाह श्रस॒कीजं । दोन्हेसि कर परलौ (पल्चब?) गहि लीज ॥ 
वीन्हेसि रहस कोड़ बहुतेरा | दीन्हेसि हरख हिया श्री थारा॥ 
दीन्हेसि बेठक आसन मारं। दीन्‍्हेसि बृत जो उठ संभारे॥ 
दीन्हेसि सबे संपूरत काया। दीन्हेसि दोइ चलने का पाया।॥। 
दीन्हेसि नौ नो नाटका (फाटका?), दीम्हेसि दसवें दुवार । 
सौ अ्रसः दानि मुहम्मद, तिनक हाँ बलिहार ॥२॥ 
[३] 
मरम नैन कर अँघरें बूका। तेहि बिय (बिन?) रे संसार न सुझा ॥ 
सरम स्रवन कर बहिरे जाना।जो न सुने किछु. दीजे साना॥ 
सरस जीभ के गूंगे पावा। साधहि मर पे निकर (न) नावाँ॥ 
सरम बाँह कर लूले चीन्हा। जेहि बिधि हायन्ह पाँगुर कीन्हा॥ओ 
मरस. कया के कुस्टी भेंटा ।नित चिरकुट जो रहै लपेटा॥ 
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सरम बेठ उठ तेहि पै ग्रुना।जो रे समिरिग कस्‍्तूरी पहाँ॥ 
मसरम पांव क॑ तेहि पे दीठा।जो अपया भुई चले बईठा॥ 
श्रति सुख दोन्ह बिधाते, औ सब सेवक. _ताहि। 
ठ झापन सरम मुहम्मद, अबहुँ समुझ कि नाहि ॥३॥ 
[२] 


मा भ्रोतार मोर नो सदी ।तीस बरिख ऊपर कवि बदी॥ 
झ्रावत उधतचार बड़ ठाना।भा भूकंप जगत  श्रकुलाना॥ 
। घरती दीन्ह चक्र विधि भाई। फिर श्रकास रहट के नाई॥आ 
; गिरि पहार मेदिनी तस हाला।जस चाला चलनी भल चाला॥ 
मिरित लोक जेहि रचा हिंडोला । सरग पाताल पवन घट (खट?) डोला॥ 
गिरि पहार परबत ढहि गए। सात समुद्र कहच (कीच?) मिलि भए॥ 
घरती छात फाटि भहरानी । पुनि भइ सया जौ सिस्टि हठानी (दिठानी?) ॥ 

जो प्रस खंभहि पाई के, सहसजोब (जीभ?) गहिराइ। 

सो भ्रसः कोन्ह मुहम्भद, तो. श्रस बपुरे काई ॥४॥ 


[५] न 
सूए्ज सेवक वाके पश्रहै। भ्राठों पहर फिरत जो रहै ॥ 
ोँ श्रायसु लिहे राति दिन धाबे ।सरग पताल दुबौ! फिरि श्राबे॥ 


वरगाष श्राग महें होइ श्रंगारा। तेहि के श्रांच थिके.. संसारा॥ 

सो श्रस॒ बपुरे गहने लोन्हा । भ्रौ घरि बाँधि चेंडाले दीन्हा॥ 
| गा भ्रलोप होइ भा श्रंषियारा। दीले दिनहि सरग माँ, तारा॥ 
| उबते फ्रॉप्पि लीन्ह घुप चापे। लाग सरप (सरब?)जिउ थर थर कॉँपे॥ 
जिउ का परे कया (ग्याँन?) सब छूटे । तव॒ भा मोल गहन जो छूटे ॥ 

ताको श्रता तरासे, जो सेवक श्रस मित। 

अ्रबहूँ न डरसि मुहम्भद, काह रहसि निहचित ॥५॥ 


[६] 
ताकरि श्रस्तुति किन्ह न जाई। कौनी जीमि में करों बड़ाई ॥ 
ते जग पताल जो सेते कोई। लेखनी परखि समुद्र ससि होई ॥ 


लागे लिखे सिस्टि मिलि जाई।समुद घटेपे लिखि न सिराई॥ 
साँचा सोइ शोर सब भूठे ।ठांव न कतहूँ प्रोन के रूठे॥ 
भायसु हूँ इबलोस जो ढारे। नारद होइ नरक महेँ पारं॥ 
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सौ दुई कटक कइउ लख घोरा। फरऊं रोदि नोल महें बोरा॥ 
जौ सदाद बेकुठ संवारा । पेठव पौरि बीच गहि मारावा 
जो ठाकुर शभ्रस दारुन, सेवक तहें निरदोख। 
साया. करे मुहम्मद, तो पे होइहि मोख॥ ६ ॥ 
[७] 
रतन एक बिधने अबतारा । नावें मुहम्मद जग उजियारा ॥ 
चारि मौत चहुँ दिस गजमोती । माँक दिप सनि सानिक मोती ॥ 
जेहि हित सिरिजा सात समुदा | सातहु दीप भरे एक बुदा॥ 
ता पर चौदह भुवन दसारे (?)। बिच बिच खंड बिखंड संबारे ॥ 
घरती आर गिरि मेरु पहारा। सरग चाँद सुरुज ्रौ तारा॥ 
सहज भ्रठारह डुनिया सेरी (?) | झ्रावत जात जातरा फेरी॥ 
जे नहिं लीन्ह जनम माँ नाऊं। तेहि कहें कोन्ह नरक माँ ठाऊं ॥ 
सो अस देव न॒राखा, जेहि कारन सब कीन्ह । 
बहुँ तुम काह मृहम्मद, एहि प्रिथिमी चित दीन्ह्‌॥ ७॥ 
[5] 
बाबर साह छत्रपति राजा। राज पाट उनका बिषि साजा॥ 
सुलुक सुलेमाँ का श्रस दोन्‍्हा। अदल दून (दुनी?) उम्भर जस कीन्हा ॥ 
अली केर जस कीन्हेसि खाँडा । लीन्हेसि जगत समुद भा डाँडा ॥ 
बल हमजा कर जंस सँभारा। जो बरियार उठा तेहि मारा॥ 
पहलवान नाए सब आदी । रहा न कतहुँ बादि का बादी ॥ 
बड़ परताप श्राप तप साधे । धरम के पंथ दई चित बाँघें॥ 
दरब जोरि सब काहूँ दिए । भ्रापुन बिरह (?) झ्रापु जल लिए ॥ 
राजा होइ करे तब (तप), छाँड़ि जगत माँ राज। 
सब अस कहै मुहम्मद, वें कोन्हा किछु काज ॥ ५॥ 
[६] 
सानिक एक पाएं उजियारा। संयद असरफ पोर पियारा ॥ 
जहाँगोर. चिस्ती निरमरा । कुल जग माँ दीपक बिधि घरा ॥ 
झौ निहंग दरिया जल माहाँ । बूड़त कहें घरि काढ़त बाहाँ॥ 
समुद माँक जो बोहित फिरई । लेते नाव सहूँ होइ तरई॥ 
तिन घर हों घुरोद सो पीरू। सेंबरत बिन गुन लाबें तोरू॥ 





श् 


कर गहि धरम पंथ देखराएउ । गा भुलाइ तेहि मारग लाएउ ॥ 
जो श्रस पुरसे मन चित लाए | इच्छा पूने श्रास तुलाए॥ 
जो चालिस दिन सेव, बार बुहारं कोइ। 
दरसन होइ मुहम्मद, पाप जाइ सब घोइ ॥ ६ ॥ 
[१९॥ 
जायस नगर मोर भश्रस्थानू । नगर के नावें झ्रादि उदयातरू ॥ 
तहाँ देवल दस पहुने श्रायउँं । भा बेराग, बहुत सुख पाएउ॥ 
सुल भा सोच एक दुख मानों । भ्रोहि बिनु जिवन मरन के जानों॥ 
लेन रूप सों गएउ समाई। रहा पूरि भरि हिरदे छाई॥ 
जहँँबे. वेखों तहेंबे सोई। झ्रोर न भाव दिस्टि तर कोई ॥ 
आपुन वेल्लि देलखि सन राखों। दूसर नाहि सो कासों भाखों॥ 
सबे जगत दरपन कर लेखा। झापुन वरसन भ्रापुहि देखा ॥ 
अपने कौतुक कारन, सौर पसारिन हाट । 
मलिक मुहम्मद भिनहीं, हाई निकसिन तेहि बाट ॥ १०॥ 


[११] 


घूत एक मारत घन गुना । कपट रूप नारद कर जना ॥ 

नावें भ्रसाधु साथ कहवाबे । तहाँ लगि चले जौ गारी पाव ॥ 

भाव गांठि श्रस मुख कर भाँजा । कारिख तेल घालि मुख माँजा ॥ 

परत [हि] दीठि छरत मोहि लेखे । दिनहि माँक भ्रेंघियर मुख देखे ॥ 

लीन्हें चंग रात दिन रहई। परपेच कीन्ह लोगन माँ चहई ॥ 

भाई बंधु माँ लाई लावे।बाप पृत माँ घटी कराबे॥ 
मन मेले क॑ ठग ठगे, ठगे न पाएउ काहु। 
बरजेउ सर्बाह मुहम्मद, ग्रस जिनि तुम पतियाहु ॥ ११॥ 

[१२] 


भ्रंग छड़ा श्रो सुरी भारा।जाइ कहौ श्रति चंग भ्रघारा ॥ 
जो काहू सों श्रानि न हूटे। सुनहु मोर बिधि कंसे छूटे ॥ 
उहै नावें करता करे लेऊ। पढ़े पलीता घूबाँ_ बेऊक ॥ 
जो यह्‌ थुवां नासिक माँ लागे। बिनतो कर श्रो उठि उठि भागे ॥ 
घरि बाई लट सोस भकोरे। करिया बरग जो हाथ मरोरे ॥. 


६४७ 


इ्शप 
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तबहि सेंकोच भ्रविक बे होवे। छाँड़ो छाँड्रो कहि के रोवे ॥६ 
घरि बाहीं ले घुवाँ उड़ावे। तासों डरे जो श्रेस छुड़ाबे ॥ 
है नरको औ पापी, टेढ़ बदन झौ आ्राँखि। 

चोन्हत उहैं मुहम्मद, भूठि भरी सब साखि॥ १२॥ 
[१३] 
नौ से बरस छतोस जो भए। तब एहि कविता श्राखर कहे ॥ 
देखो जगत घुंघ कलि माहाँ | उबत घूप घरि श्रावत छाँहाँ॥ 
यह संसार सपने कर लेखा । साँगत बदन नेन भरि देखा ॥ 
लाभ दिए बिनु भोग न पाउब । परें डाँड़ जहाँ [मूर?] गेंवाउव ॥ 
राति कर सपन जागि पछिताना । ना जानों कब होइ बिहाना ॥ 
झस मन जानि बेसाहों सोई।मूर न घटे लाभ जेहि होइ ॥ 
ना जानौ बाढ़त दिन जाई । तिल तिल घटे श्राइ नियराई ॥ 
झ्रस जिन जानिहु श्रोहट है, दिन श्रावत नियरात | 
कहै सो बूमि मुहम्मद, फिर फिर कहाँ भ्रसि बात ॥१३॥ 
[ १४] 
लर्बाह भ्रंत कर परलो श्राई | धरमी लोग रहै ना पाई॥ 
जबहीं सिद्ध साथु गा तपा। तबही चलें चोर श्रौ जपा॥ 
जाई मसया मोह सब केरा। मच्छ रूप के झ्ाई बेरा॥ 
जठि हैं पंडित बेद पुराना। दत्त सत्त दोड करिहि पयाना॥ 
धूस बरन सुरुज होइ जाई। किस्न बरन सिस्टिहि दिखाई ॥ 
दो भ्रद (?) पुरुष दिसि उडहे जहाँ । पुनि फिरि श्राइ श्रथइहै तहाँ ॥ 
चढ़ि गवहा निकसे दर जालू। हाथ खंड होइ श्राए कालू ॥ 
जो रे मिले तेहि मारे, फिरि फिर भ्राइ श्रकाज । 
सबई सारि मुहम्मद, भूंजि श्रद़तिया राज॥ १४॥ 
[१५] 
पुनि घरती का. भ्रायसु होई | उगिले दरब लोग सब लेई ॥ 
मोर मोर क॑ उठिहें भारी। झ्रापु श्रापु माँ करिहैं मारी॥ 
अस न केउ जाने सन माहाँ। जो यह सचा अहै सो काहाँ॥ 
सैंति सेंति लेइ लेइ घर भरहीं। रहस कोड़ अपने जिउ करहीं ॥ 
खने उतंग खने बर सांतो। नितहि हुलंब उठे बहु भाँती ॥ 
परुनि एक अ्रचरज संचरे आई । नावें मजारी भेवा बिलाई॥ 
झोहि के सुघे जिये नकोई जो न मरे तेहि भक्खे सोई ॥ 





सब सुसार सिराइ श्रो, तेहि में केरो (?) घात। 
उनहूं कहैं मुहम्मद, बार न लागे जात॥ १५॥ 


[१६] 

प्रुनि सेकाइल भ्राएसु पाएं। अ्नवन भांति मेथ बरसाए॥ 
पहिले लागे पर श्रंगारा। घरतो सरग होइ उजियारा॥ 
लागी सबे पिरिथिमी जरें। पाछे लागे पायर परें॥ 
सौ सो मन क॑ एक एक सिला। चले बिद(विंड?)घुटि भ्राव॑ मिला ॥ 
बजर गोट तस छूटे भारी। टूटे रूख बिरिख सब भारो॥ 
परत दमाग (धमाक?)धरति सब हाले । श्रादरत उठे सरग ले साले ॥ 
अ्रधाघार बरसे बहु भाँती । लाग रहै चालिस दिन रातो॥ 

जिया जंतु सब मरि घटे, जिय. सिरिजा संसार । 

कोउ न रहै मुहम्मद, होइ बीता संघार॥ १६॥ 

[१७] 

जिबरईल पाउब_ फरमानू। भ्राइ सिस्टि देखब मंदानू ॥ 
जियत न रहा जगत केउ ठाढ़ा । मारा भोरि कचरी सब गाढ़ा ॥। 
मरि गंधाई सांस नहिं श्रावे | उठे बिगंव सड़ाइंघ श्रावे ॥ 
जाइ वेंउ से फरहु बिनाती। कहब जाइ जस देखब भाँती॥ 
देखहु जाइ सिस्टि बेबहारू। जगत उजाड़ सून सुसारू॥ 
अ्रस्ट दिसा उजारि सब मारा | कोउ न रहा नाव लेनिहारा॥ 
सरि माजरि पिरथिसी पाटी। परे विछानि न दीखे माटी ॥ 

सून पिरथिमी होबे, घरती वहुं सब लोप। 

जेतनी सिस्टि मुहम्मद, सबें भाई जल दोप॥ १७॥ 


[९5) 
मसकाईल पुनि कहव बुलाई | बरसों मेघ पिरथिमीं जाई॥ 
श्रोने मेघ भरि उठिह-ं पानो। गरजि गरजि बरतें भ्रति वानी ॥ 
रो लागि चालिस दिन राती । घरी न निमुसे एक भांती॥ 
छूट पानि परलो कंनाई | चढ़ा छाषि सगरी दुनियाई॥ 
बूड़ह परवत मेरु पहारा। जलहल उमड़ि चले श्रसरारा ॥ 
जहूँ लगि मरि माजरि जत होई । लेइ बहाइ जाइहि भुईं घोई ॥ 
पूंनिं घढि नोर भेंडारे श्राई । जनों न बरसा तेस सुलाई।॥ 
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सुन पिरथिमों होइहि, बुक हँसे.. ठठाइ॥ 
एतनि जो सिस्टि मुहम्मद, सो कहें गएउ हेराइ॥ १८॥ 


[१६] 
पुनि ईसराफील फरमाए। फूके सब सुसार उड़ाए॥ 
दे मुख सूर भरे जो सांसा। डोले घरतो लुपुत श्रकासा॥ 
भुवन चौोदही गिरि बन डोला। जानों घालि भुलाएसि हिडोला ॥ 
पहिले एक फूंक जो आाई। ऊंच नीच एक सम होइ जाई ॥ 
नदी नार सब जेहैं पाटी। भ्रस होइ मिले जो ठारे(?)बाटी ॥। 
दूसर फूक जो मेरु उड़ेँहैं। परबत समुंद एक होइ जेहैं॥॥ 
चाँव सुरुज तारा घट दूटें। परतहि खंभ सेसहि घट फूटे ॥ 
तस रे बजर मयाउब, श्रस भुईं लेब सयाइ। 
पूरब पछिें मुहम्मद, एक रूप होइ जाइ॥ १६॥ 
[२० ) 
अजराइल कहें बेलि बुलाएं। जीउ जहाँ लगि सबे लिबाए॥ 
पहिले जिउ जिब्ररेल के लेई। लोटि जीउ मैकाइल देई॥ 
पुनि जिउः देई इसराफीलू । तीनिहुनि का मारे श्रजराईलू ॥ 
काल फिरिस्तन केर जौ होई । कोइ न जागे निसि होइ सोई॥ 
पुनि पूंछत जन सब जिउ लोस्हा | एको रहा बाच जिउ दीन्हा ॥। 
सुनि प्रजराइल श्रागे होइ भ्राउब । उत्तर देव सीस भुईं नाउब॥ 
आयसु होइ करों भ्रव सोई | की हम की ठुस और न कोई ॥| 
जो जम भ्रानि जिउ लेत हैं संकर, तिनहू कर जिउ लेव । 
सो. श्रवतरे मुहम्मद, देखु तहूं जिउ देव ॥ २० ॥ 
(२१) 
पुनि फुरमाए श्राप गोसाई | तुम हूँ देज जिवाइहि नाहीं॥ 
सुनि झ्रायसु पाले का धाए। तिसरी पोरि नांधि नहिं पाए ॥ 
परत कोन्ह जिउ निसरन लागे। होई कस्ट घड़ी एक जागे॥ 
प्रान देत सेंबरे सन माहाँ। उवत घूप घरि झ्राबत छाहाँ ॥ 
जस जिउ देत मोहि दुख होई । श्रेसे दुखिया भा सब कोई ॥ 
जौ जनतेऊं जिउ अस दुख देता । तौ जिउ काहू केर न लेता॥ 
लोौदि काले तिनहू कर होवे। श्राइ नींद निबरक होइ सोबे ॥ 
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भंजन  गढ़न सेंवारन, जिन खेला सब खेल। 
सब का टारि मुहम्मद, अ्बहूँ रहा अकेल॥ २१॥ 


[२२ ] 


चालिस बरिख जबहि होइ जेहेँ । उठिहि मया पछिले (सब) श्रहें ॥ 
सया मोह के किरपा आए । शआ्रापुहि कहें पअ्रापु फुरमाए ॥ 
में सुसार जो सिरिजा एता। मोर नाबे कोऊ नहैह लेता॥ 
जेतने परे श्रब सबहि उठाबों। पुल सिलवात के पंथ रेगावों ॥ 
पाले जिए पूछों सब लेखा । नेन माद (माहें?) जेता हों देखा ॥ 
जस वाकर सरवन बिन सूता । घरम पाप गुन श्रोगुन गूना॥ 
के निरमल फौसर प्रन्हवावों। पुनि जीवन बेकुठ पढाबों॥ 

मरन गेंजन घन होइ जस, जस दुख देखत लोग। 

तस सुख होइ मुहम्मद, दिन दिन मानें भोग ॥ २२॥ 


[२३] 


पहिले सेवक चारि जियाउब | तिन्ह सब काजे काज पठाउब॥ 
जिवरईल श्रौ मंकाईलू। भ्रसराफोल भौ श्रजराईलु ॥ 
जिबरईल प्रिथिमों माँ श्राए | जाइ मुहम्मद का गोहराए॥ 
जिबरईल जग श्राइ पुकारब । नावें मुहम्मद लेत हँकारब ॥ 
होइ हैं जहां मुहम्मद नाऊं। कइउ लाख बोलिहैं एक ठाऊं॥ 
ठाढ़ि रहे कतहूँ ना पावे। फिरि क॑ जाइ मारि गोहराब ॥ 
कहै गोसाईं कहां वे पावों। लाखन बोलें जो रे बोलावों ॥ 
सब घरती फिरि झ्राएऊं, जहां नाबे सो लेउें। 
लाखन उठे. मुहम्मद, केहि क॑ उत्तर देउं॥ २३॥ 
[२४ | 
जिबरइल पुनि श्रायसु पाए। सूंघे जगत ठाँव सो पाए॥ 
बास सुबास लोन है जाहां। नाव रसूल पुकारसि ताहाँ॥ 
जिबरईल फिरि प्रिथिमीं झ्राए । सूंघत जगत ठावें सो पाए॥ 
उठहु मुहम्मद होहु बड़ नेगो।देन जुहार बोलाएँ बेगी।॥ 
बेगि हेँंकोरे उम्त समेता। झ्ावहु तुरत साथ सब लेता ॥ 
एतने बचन जर्वाह मुख काढ़े । सुनत रसूल भए उठि ठाढ़े ॥ 
जहें लगे जोउ मोल सब पाएं। भ्रपने भ्पने पिंजरे *भाए ॥ 


६६२ 
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कइउ जुगन के सोवत, उठे लोग मत जाग। 
अस सब कहैं महम्मद, नंन पलक ना लागि॥ र४॥ 


[२५ ] 


डठत उम्रत कहें श्रालस लागे। नींद भरी सोवत ना जागे॥ 
पौढ़त बार न हम का भएऊ । अ्रबहीं भ्रवधि झाइ कब गहेऊ ॥॥ 
जिबरईल तब कहब पुकारों । श्रबहुँ नींद ना गई तुम्हारी ॥ 
सोबत तुम्हें कइउ जुग बीते । अ्ंसे तो तुम हाँ नहिं चीते॥ 
करउ करोरि बरस भुईं परे। उठहु न बेगि मुहम्मद खरे॥ 
सुनि के जगत उठी सब कारी । जेतना सिरजा पुरुख झो नारी ॥ 
नंगा नाँग उठि है संसारू । नेना होइहें सब के तारू॥ 

कोउ न कतहुं पुनि बेरे?, दिस्टि सरग सब केरि। 

ऐसे. जतन मुहम्मद, सिस्टि चले सब घेरि ॥ २५४७ 


[२६ ] 


पुनि रसूल जहई होइ शागे। उमत चले सब पाछे लागे॥ 
अ्रध गियान होई सब केरा। ऊँच नीच जहेंँ होइ प्रभेरा॥ 
सबहीं जियत चहै सुसारा। नेनन नोर चले श्रसरारा ॥ 
सो दिन सेंवरि उमत सब रोबे । ना जानों श्रागे कस होबवे॥ 
जोन रहै तेहि का यह संगा । मुख सूखे तेहि पर यह दंगा॥ 
जेहि दिन का नित करत डराबा । सोइ देवस श्रब श्रागे आवबा ॥ 
जो पे हमसे लेखा लेबा। का हम कहब उतर का देबा॥ 

एत सब सेंबरि क॑ मन माँ, चहैं जाइ सो भूलि। 

पेगे वैग. मुहम्मद, चित्त रहे सब भूलि॥ २६॥ 

[२७० ] 

पुल सिलबात पुनि होइ अभेरा । लेखा लेब अ्रंब (उम्त?) सब केरा ॥ 
एक दिसि बेठि मुहम्मद रोइहें | जिबरईल इसर दिसि होइ हैं ॥॥ 
बार पार किछ्ू सुभत नाहीं | दूसर नाहि को टेके बाहीं ॥ 
तोस सहस्र कोस के बाटा । अस साँकर जेहि चले न चाँटा ॥ 
बारहु ते पतरा श्रस कीनी। खड़ण घार से अधिको पेनी ॥ 
दोउ दिसि नरक कुंड के भरे । खोज न पाउब तेहि माँ परे॥ 
देखत कांप लागे जाँघा ।सो पथ कंसे जेहै नाँघा॥ 


आखिरी कलाम 
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तहाँ चलत सब परखब, को रे पूर को ऊन। 
अबहुँ को जाने मुहम्मद, भरे पाप झ्रौ पून॥ २७॥ 
[२८ ] 
जो घरमी होईहिं संसारा। चमकि बीजु गहब जौ पारा॥ 
बहुतक जानु तुरंग भल घेहें। बहुतक जानु पखेरु उड़ेहें ।। 
बहुतक चाल चले माँ जेहँँ। बहुतक मरि मरि पांब उठहैं॥ 
बहुतक जानु पखेरु उड़ हैं। पवन कि नाई जिय मां जेहैं ॥ 
बहुतक जानों रेगें चाँटी । बहुतक रहैं दाँत धरि माटी ॥ 
बहुतक नरक कुण्ड माँ पड़िहों । बहुतक रकत थो माँ पड़िहीं ॥ 
जेहि के जांघ भरोसस होई। सो पंथी निभरोसी रोई॥ 
परे तराप सो नाँघत, को रे बार को पार। 
कोउ तरि हा मुहम्मद, कोड बूड़ा मरूघार॥ २८५॥ 


[२६ ] 


लोटि हुंकारव यह जब भानू | तप॑ कहें होइहि फ़ुरमानू ॥ 
पूछब कटक जहाँ ते श्रावा । को सेवक को बेठे खाना॥ 
जेहि जस भ्राहि जियन मे दोन्हा । तेहि तस समर चहाँ में लीन्हा ॥ 
श्रब॒ लगि राज देस कर भूजा।। भ्रव दिन श्राइ लिखा कर पूजा ॥ 
छः मास कर दिन करों श्राजू । श्राउ क लेउं श्रौ देखों साजू ॥ 
से चौराहा बंठे प्रावे। एक एक जनौ का पूंछि पकरावे ॥ 
नीर खीर हुंत काड़ब छानी। करब निनार दूध श्रो पानी॥ 

घरम पाप फरिया उब, गरुन श्रोगुन सब दोख ॥ 

बुखी न होहु मुहम्मद, जोलि लेब घरि जोल ॥ २६॥ 

[३० ] 

प्रुनि कस होइहि दिवस ७ मासू । सूरुज ्राइ तर्पाह होइ बांसू ॥ 
के सउहे! तियरे रबि हाँ । तेहि क॑ भ्रांच गूद सिर पाक ॥ 
बजरागिनि श्रस॒ लागे तेसे । (बि) लखे लोग पियासन वंसे ॥ 
उने श्रगिनि श्रस बरसे घामू। भूंजि देह जरि जाए चामू ॥ 
जेइ किछु घरन कोन्ह जग माहाँ । तेहि सिर पर किद्ठु श्रावं छाहाँ ॥ 
घरमिहि श्रानि पियाउब पानी । पापी बपुरहि छाहें न पानी ॥ 
चोश जपा सो काज न श्रावे। इहाँ का दोन्ह उहाँ सो पावे ॥ 


हद 
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जो लखपतो कहाबे, लहै न कोड़ी झाषि। 
चौवह धजा मुहम्मद, ठाढ़ कर्राह सब बाँधि ॥ ३० ॥ 


[३१] 

सवा लाख पेगम्बर जेते। अपने. अपने. पाए तेते ॥ 
एक रसूल न बेठहि छाहाँ। सबही घूपष लेहि सिर माहाँ॥ 
घामे उमत दुखी जेहि केरी।सो का माने सुख श्रवसेरी ॥ 
बुखी उम्रत तो पुनि में दुखो। तेहि सुख होइ तो पुनि में सुखी ॥ 
पुनि करता क॑ झायसु होई। उस्त हुकारु लेखा मोहि वेई॥ 
कहब रसूल कि आयसु पावों। पहले सब घरमो ले प्राबाँ॥ 
होइ उतर तिन्‍्ह ही ना चाहों | पापी घालि नरक महें पाहों (?), बाहों ॥ 

पाप पुन्नि केते खरे, होइ चहत है पोच | 

अ्स मन जानि मुहम्मद, हिरदे मानेउ सोच ॥ ३१॥ 


[३3२ ] 
पुनि जेहैं भ्रादम केरे पासा। पिता तुम्हारि बहुत मोहि श्रासा ॥ 
उम्त मोरि गाढ़े है परी।भा न दान लेखा का घरी॥ 
डुलिया पूत होत जो श्रहै। सब दुख पे बापे से कहे ॥ 
बाप बाप के जो कछ  खाँगे । तुमहि छाँड़ि कासों चित बाँघे ॥ 
तुम जठेर पुनि सबहों केरा। भ्रहै सतति मुख तुम्हर॑ हेरा॥ 
जेठ जठेर जो करिह”ँ मिनती | ठाकुर जबहीं सुनि हैं मिनतोी ॥ 
जाइ देज से बिनवो रोई। मुख दयाल दाहिन तोहि होई॥ 
कहहु जाइ जस देखे, जेहि होबे उदघाट । 
बहु दुख दुखी मुहम्मद, बिथि संकर तेहि काट ॥ ३२ ॥ 
[३३ ] 
सुना पूत श्रापन बुख कहऊँ। हों भ्रपने दुख बाउर रहओं॥ 
होइ बैकु ठ जो भ्रायसु ठेलों (उेलेऊ) | दूत के कहे मुख गोहूं मेलों (मेलेउ) ॥॥ 
दुखिया पेट लागि सेंग धावा। काढ़ि बिहिस्त से मेल श्रोढ़ावा ॥ 
परलोौ जाइ मेंडल सुसारा। नेन न सुक निसि श्रेंषियारा॥ 
सकल (ज)गत मैं फिरि फिरि रोवा।जीउ जान बांधि के खोबा॥ 
भएँ उजियार पिरथिमों जइहोँ।श्रो गोसाईं क॑ श्रस्तुति कहिहाँ॥ 
लौटि मिले जो होवे आई। तो जिउ कहें धोरज भा जाई॥ 
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तेहि हुते लाजि उठे जिउ, मुह न सकों दरसाइ। 
सो सुहें लाइ मुहम्मद, बात कहों का जाइ॥ रे३॥ 
[ ३४ ] 

पुनि जेहेँ मूसे केर दोहाई। ऐ बंधु मोहि उपगरु आई॥ 
ठुम का बिघिने आयसु दोन्‍्हा । तुम नेरे |होइ बातें कीन्हा ॥ 
डम्सत मोरि बहुत दुख देखा । भा निदान माँगत है लेखा ॥ 
अब जो भाइ मोर तुम झहेऊ । एक बात मोहि कारन कहेऊ ॥ 
तुम श्रस तुहसे बात का कोई । सोई कहेऊ बात जेहि होई ॥ 
गाढ़े मीत कहाँ का काहू | कहो जाइ जहि होइ निबाहू॥। 
तुम सेंबारि क॑ जानों बाता। मकु सुनि साया करे बिधाता ॥ 

मिनती किहेउ मोर हुते, सोस नाइ कर जोरि। 

है है करें मुहम्मद, उमत दुखों है मोरि॥ ३४॥ 

[३५] 

सुनहु रसूल बात का कहॉँ। हों श्रपने दुख बाउर रहाँ ॥ 
क॑ के देखें बहुत ढिठाई। मुह कड़ दाना खात मिठाई ॥ 
पहिले मो कहे श्रायसु दीन्‍्हा | फरऊँ से में भगरा कीन्‍्हा॥ 
रोद नील क॑ डावसि चाला। फुर भा मूठ भूंठ(भा) भला ॥ 
पुनि देखे बेकुण्ठ पठाएउ। एको दिसि करं पंथ न पाएउ ॥ 
पुनि जो मो कहें दरसन भएऊ। कोह तूर राबट होइ गएऊ ॥ 
भा अनेक मैं फिर फिर जाँपी । हर दावेन क॑ लीन्हेसि चापी ॥ 

निरखि नेन मैं देखों, कतहुँ परे नहिं सूकि। 

रहाँ लजाइ मुहम्मद, बात कहाँ का बूक्ति॥ ३५॥ 


[३६ ) 


दौरि वौरि सबही पा जेहैँ। उतर दिहें सब फिर बहिर॑ हैं॥ 
ईसे कहिन कि कस नहि. कहतेऊँ। जो किछु कहे क उत्तर बंढेउं (?) ॥ 
में सुए मातुस बहुत जियाबा। झ्रौ बहुते जिउ दान दिवाबा॥ 
इब्राहिम कहा कस ना कहते । बात कहे बिन मैं ना रहतेऊें ॥ 
मोसों खेल हिंदू जो खेला। सर रचि बांधि अ्रगिनि माँ मेला ॥ 
तहां भ्रगिनि हब (हुत?) भइ फुलवारी । भ्रप्उर डरों न बिरह संभारी ॥ 
नूह कहिन जब परलो झावा। सब जग बूड़ रहेउं चरि (चढ़ि?) नावा ॥ 











केउ कहै काहू से, सबे उढ़ाउब भार। 
जस के बने मुदम्मद, करु झ्रापन निस्तार॥ ३६॥ 
[३७ |] 
सबे भार श्रस मेलि उड़ाउब | फिरि फिरि कहब उतर ना पाउब ॥ 
पुनि रसूल जेहेँ दरबारा।पेंग मारि भुईं करब पुकारा॥ 
तें सब जानसि एक गोसाई | कोउ न आब मोरी उम्त के ताई ॥ 
जेइ से कहां सो चुप होइ रहईं । उमत लाइ केड बात न कहई॥ 
मोरे चाँड़ केक नहिं चांड़ा देखा दुख सबही मोहि छाँड़ा॥ 
मोहि श्रस तुहीं लाग करतारा | तुहि होई भल सोइ निस्तारा ॥ 
जो दुख चहहि उम्रत का दीन्हा |सो सब मैं अपने सिर लोन्हा।॥॥ 
लेखि जोख कहियावन (?), मरन गेंजन दुख दाहु ॥ 
सो सब सरभे (सहै?) मुहम्मद, दुखो करो जनि काहु ॥ ३७॥ 
[३८] 
पुनि रिसाइ के कहै गोलाई | फातिम कहें ढूढ़हु दुनियाई॥ 
का सोसों उन कंगरि बिसारा।| हसन हुसेन कहो को सारा॥ 
दूढ़ँ जगत कतहूँ ना पंहैं। फिरि के जाइ मारि गोह रेहैं॥ 
ढूढ़ि जगत दुनिया सब श्राएउँ | फातिम खोज कतहुँ ना पाएँ॥ 
श्रायसु होइ श्रहैं पुनि ताहाँ। उठे नाथ हैं धरती माहाँ॥ 
सूंदे नयन सकल सुसारा ।बीबोी उठे करे निस्तारा॥ 
जो कोउ श्राब देखे नेन उधारी | तेहि कहें छाह करों धरि जारी ॥ 
श्रायसु होइ देउ कर, नेन रहै सब ,माँषि। 
एक और डरे मुहमद, उम्त मरे डर काँपि॥ ३८॥। 
[३६] 
उद््‌ठन बीबी तब रिस किहें । हसन हुसेन दुबो संग लिहें ॥ 
तें करता हरता सब जानसि। भू फुरें नीक पहिचानसि ॥ 
हसन हुसेन ढुबौं मोर बारे। दुनहु यजीद कोने ग्रुन मारे ॥ 
पहिले मोर नियाव निबारू। तेहि पाछे जेतना सुसारू ॥ 
समुर्के जीउ आगि महें दहऊँ। देहु दादि तो चुप के रहऊँ॥ 
नाहि त दें सराप रिसाई। मारों झ्ाहि अर्स जरि जाई॥ 
बहु संताप उठे जिया, कतहूँ समुकि न जाइ। 
बरजहु मोहि मुहम्मद, अधिक उठं दुख दाई॥ ३६॥ 





झाखिरो कलाम 


६६७ 





[(*०] 

पुनि रसूल कहें आयस्‌ होई। फातिमा कहें समुकावहु सोई॥ 
मार भ्राहि अर्स जरि जाई। तेहि पाछे आपुहि पछिताई॥ 
जौ नह बात क करे बिबादू। ज्ञानौ मोहि दीन्ह परसादू ॥ 
जौ बोबी छाँड़हि यह दोखू । तों मैं करों उमत के मोखू ॥ 
नाहिं तो घालि नरक महूँ जारों । लौटि जियाइ सुए पर मारों॥ 
अगिनि खंभ्र देखहु जस श्रागे । हिरकत छार होइ तेहि लागे॥ 
चहुँ दिसि फेर सरग ले लावों । मुं गरिन सारो लोब(लोह? )चटावों ॥। 

तेहि पाछे घरि सारों, घालि नरक के काँट। 

बोबी कहें समुझाव जो, रे उम्तत के चाँट ॥ ४०॥ 

[४१ ॥] 

पुनि रसूल तलफत तहां जेहैं। बोबी भ्राइ बार समुमहैं ॥। 
बीबी कहब घाम कत सहो। कस ना बंठि छाहें माँ रहो॥ 
सब पेगंबर  बेठे छाहाँ। तुम कस तपौ बजर श्रस माहाँ॥ 
कहव रसूल छाहँ का बंठों । उमत लागि धूपहुँ नहिं बेठों॥ 
तेईं सब बाँषि घाम महें मेले । का भा मोरे छाँहे अ्रकेले ॥ 
तुम्हरे कोह सर्बाहे जो मरं । समुभहू॒ जीउ तबे निस्तरं ॥ 
जो मोहि चहो निवारहु कोहू । तब बिधि करं उम्त पर छोहू ॥ 

बहु दुख देखि पिता कर, बीबी सघुझा जीउ। 

जाइ मुहम्मद बिनवा, ठाढ़ पाक (पाग) के गीउ ॥ ४१॥ 


[४९] 

तब रसूल (के) कहें भई माया । जिन चिता मानो भइ दाया॥ 
जौ बोबी शभ्रबहँ रिसियाई | सबहि उस्त सिर झानि बिसाई ॥ 
भ्रब फातिमा का बेगिबोलाबो | देउ दाद तो उमत छोड़ावों ॥। 
फातिमसा भ्राइ क॑ पार लगावा | धरि यजीद माँ गोवा [आ्रावा?] ॥ 
अंत कहा घरि जान से मार । जिउ देइ देइ पुनि लोटि पछार ॥ 
तस मारब जेहि भुईं गड़ि जाई । खन खन मारे लोटि जियाई॥ 
बजर श्रगिनि जारब क॑ छारा। लोटि घोवं (दहे? ) जस धोवे (दहै? ) लोहारा ॥ 

सारि जारि घिसियावों, घरि दोजख माँ देव। 

जेतनी सिस्टि मुहम्मद, सबहि पुकार लेव ॥डर॥ 


६्ह८ 


आखिरी कलाम 





[४३ ] 
पुनि सब उम्मत लेब बुलाई | हू गरू लागब बहिराई॥ 
निरख्ि रहौती कारब(गारब)छानो । करब निनार दूध झौ पानी ॥ 
बाप परत ना पूत्त बापू ।पाष पुन्नि ना पुन्‍्ने पापू॥ 
आप [हि] श्राप झ्राइक परी । क्वाउ न क्वाउ क घरहरि करी ॥ 
कागज काढ़ि लेब सब लेखा । दुख सुख जो पिरथिमी महें देखा ॥॥ 
पौन  पियाला लेखा माँगब | उतर देत उत पानी खाँगब ॥। 
नन का देखा ख्रवन का सुना । कहब करब ओोगुन भ्रौ ग्रुना ॥ 
हाथ पाँव सुख काया, ल्वन सोस ओ श्राँखि । 
पाप न छुपे सुहम्मद, अते भरें सब साँखि ॥ ४३ ।। 
६४४] 

देह का रोबाँ बेरी 'होइ हैं । बजर बिया एहि जीउ के बोइ हें ॥ 
पाप पुन्नि लिरसल के घोउब | राखब पुन्नि पाप सब खोउब ॥ 
पुनि कोसर पउब श्रन्हवाए। जहाँ कया निरमल सब पाए॥ 
बुड़की देव देंहू खुख लागी। पलुहब उठि सोबत अस जागी ॥ 
खोरि नहाइ धोइहें सब दुद्ब। होइ निकर्राह पुनिवा के चंदू ॥ 
सब के सरीर सुबास बसाई। चंदन के अ्स॒ खानी झ्राई ॥ 
भूठे सबहि आप पुनि साँचे । सबहि नबी के पाछे बाँचे ॥ 

नबी छाँड़ि सब होई, बरह बरिस क॑ राह। 

सब भ्रस जानो मुहम्मद, होइ बरिस के राहू्‌॥ ४४ ॥ 


(४४ ॥ 

पुनि रसूल नेवतब जेवनारा | बहुत भांति होई परकारा॥ 
ना भ्रस देखा ना श्रस सुना।जौ सरहाँ तो :है दस गुना॥ 
पुनि भ्रनेक बिस्तर जहाँ डासव । बास सुबास कपूर से बासब ॥ 
होई झ्ापसु जो पैग (बेगि)बोलाउब । शो सब उम्त साथ लेइ श्राउब ॥॥ 
जिबरईल अभ्राग हाई जहहैं। पग डारं का आायसु होइ हैं॥ 
चलव रसूल उम्रत ले साथा। परग परग पर नावत साथा॥ 
आबे भीतर बेगि बोलाउब । बिस्तर जहाँ तहाँ बेठाउब ॥ 

झऋरि उमत सब बेठे, जोरि के एके पाँति। 

सब के माँक मुहम्मद, जाना दुलह पराति॥ ४५ ॥ 


आखिरी कलाम 


शहर 





[४६ ] 
पुनि जेंबन का श्रावत लागे। सब (के) झ्रागे घरत न खांगे॥ 
भाँति भाँति के देखब थारा। जानब ना वहुँ कौन प्रकारा॥ 
पुनि फ़ुरमाउब श्राधु गुसाई। बहुते दुख देखों(देखेउ)दुनियाई॥ 
हाथन से जेंबनार मुख डारब | जीभ पसारत दाँत उघारब ॥ 
कूचत खात बहुत दुल पावौं। तहें ऐसे जेबनार जेंबावो॥ 
अ्रब जिनि लौटि कस्ट जिउ करों । सुख संवाद झौ इंद्री भरो॥ 
पाँच भूत श्रात्मा सेराई।बंठि श्रघाई और ना भाई॥ 
श्रेस करब पहुनाई, तव होई. संतोख । 
बुखो न छ्वाव मुहम्मद, पोलि लेहु घरि पोख ॥ ४६॥ 
ह [४७] 
हाथन्ह से केड कोर न लेई। सेड जाइ मुख पैठे जोई॥ 
दाँत जीभ मुख किछु न डोलाउब | जस जस रुची तस तस खाउब ॥। 
जेस भ्रन्न बित्रु कूचे रूचे | तंस सिठाइ जौँ कोऊ कूचे ॥। 
एक एक परकार जो श्राए। सत्तर सत्तर स्वाद जो पाए॥ 
जहेँ जहें जाइ के परे जुड़ाई | इंछा पूजे.. खाइ श्रघाई । 
भन चाले वात्ते (2) फिर चाखा । सब भ्रस लेब भ्रपरस रस राखा ॥ 
जनम जनम के भूल बुकाई | भोजन केरे साथे जाई॥ 
जेंबन श्रेंचचन होइ पुनि, पुनि होई बलवान । 
अमृत भरा कठोरा, पियो. मुहस्मद पानि ॥४७॥ 
[४८] 
एक श्रमृत भ्रो बास कपूरा | तेहि कहें कहा शराब न थूरा॥ 
लागब भरि भरि देह कठोरा। पुरुब ग्यांन अ्रस फरे महोरा ॥ 
श्रोहि के मिठाइ भाति एक दाऊं। जनम न मानव होइ श्रब काहूँ ॥ 
सचु सतवार रहब होइ सदाँ। रहस [झ्रौ] कोड़ सदा सरबदाँ ॥ 
कबहुँ न खोबे जनम खुमारी । जनो बिहान उठे भरि मारी ॥ 
तनखन चासि [बासि] जनु घाला । घरी घरी जस लेब पियाला ॥ 
सबहि क भा सन सो सु पिया। तब श्ौतार भवा औ जिया॥ 
फिर॑ तेंबोल माया से, कहब श्रापुन लेइ खाउ। 
* भा परसाद मुहम्मद, उठि बिहिस्त माँ जाजड़ ॥४५॥ 


६७० 


आखरि कलाम 





[४६ ] 

कहब रसूल बिहिल्‍्त ना जाऊँ। जब ले दरस न तुम्हार न पाऊं ॥ 
उघर न नेन तुर्माह जिनु देखें । सबहि अ्रेबिरयथा मोरे लेखे ॥ 
तो ले केड बंकुठ न जाई। जौ ल॑ तुम्हारा दरस न पाई ॥ 
करु दीदार देखों में तोहीं। तो पे जोड जाइ सुख मोहों ॥ 
देखे दरस नेन भरि लेऊँ। सीस नाई पे भुईँं कहें देऊँ।॥। 
जनम मोर लागा सब यारा। पलुहै जीउ जो गीउ उभारा॥ 
होइ दयाल करु दिस्टि फिराबा । तोहि छाँड़ि मोहि और न भावा ॥ 

सोस पाइ भुईं लाबों, जो देखों तहि आँखि। 

दरसन देखि मुहम्मद, हिये भरों तोरि साँखि ॥४६॥ 

[५० ] 

सुना रसूल होत फुरमानू । बोल तुम्हार कीन्ह परमानू ॥ 
तहाँ हुतेउं जहें हुतेठ न ठाओंँ। पहिले रचेउँ मुहम्मद नाऊं॥ 
तुम बिनु श्रबहुँ न परगट कोम्हेँ । सहस भ्रठारह का जिउ दीन्‍्हेऊें ॥ 
चौदह खंड उतर क राखेउं । नाव चलाइ भेद बहु भाखेऊं ॥ 
चार फिरिस्ते बड़े श्रौतारें | सात लॉंड बेकुठ संबारेऊं॥ 
सवा लाख पैगंबर सिरिजेउ । कहि करतूति उन्हहि थे बंधेजा ॥ 
औरन्ह का श्रागे निति लेखा ।॥ जेतना सिरजा को श्रोहि देखा ।॥। 

तुम तन एता सिरिजा, श्राइ के अंतर हैत। 

देखहु दरस मुहम्मद, आापनि उम्त समेत ॥ ५० ॥ 


[५१] 

सुनि फुरमान हरख जिउ बाढ़े । एक पा से भए उठि ठाढ़े । 
भारि उमत लागी तब नारी (तारी?)। जेवा सिरिजा पुरुख झौ नारी ॥ 
लागे सब से दरसन होई। ओहि बिनु देखे रहै न कोई ॥ 
एक चसकार होइ उजियारा। छपे बीजु तेहि के चमकारा ॥। 
चाँद सुरुज छपिहैं बहु जोतो। रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
सो मन दिपें जो कीन्ह थिराई। छए सो रंग घात पर झआई॥ 
आझोहु रूप निरमल होई जाई। और रूप ओहि रूप समाई ॥ 

ना भ्रस कबहू देखा,न केक श्रोहि भाँति। 

दरसन देख मुहम्मद, मोहि परे बहु भांति॥ ५१॥ 


आखिरी कलाम 


करन न ना माल कलाम ते 2७३: 





[५२] 
बुइ दिन लहि कोउ सुधि न संभारे । बिनु सुधि रहे ना नेन उघारे ॥ 
तिसरे दिन जिबरेल जो आए। सब सु साते झानि जगाए॥ 
जेहि भेदियहि सुदरसन राते। पड़े पड़े लोहे जस माते॥ 
सब भ्रस्तुति के करे बिसेखा । झ्रँसा रूप हम कतहू न देखा ॥ 
अब सब गएउ जनम दुख घोई। जो चाहिय ह॒ठि पावा सोई ॥ 
अरब निहर्चित जीउ बिधि कीन्हा । जौ पिय झ्रापन दरसन दीन्हा ॥ 
सन के जेति श्रास सब पूजी | रहे न कोड औ झ्रास गति दूजी ॥ 
मरन गेंजन झ्ौ परिहेंस, दुख दलिद्र सब भाग । 
- सब सुख देलि मुहम्मद, रहस कोड़ जिया लाग।॥ ५२॥ 
[५३] 
जिबराइल कहे श्रायसु होई। भ्रछरिन्ह श्राइ श्रागे पथ जोई ॥ 
उस्तत रसूल केर बहिराउब । के अ्रसबार बिहिस्त पहुँंचाउब | 
सात बिहिस्त बिधिन औतारा। झौ श्राठए सदाद संबारा ॥ 
सो सब देव उम्रत का बांदी | एक बराबरि सब का आ्राँटी ॥ 
एक एक का दोन देवासू । जगत लोक बिरसे कंलासू ॥ 
चालिस ,चालिस हुरें सोई।ओऔ सेंग लागि बियाही जोई॥ 
श्रौ सेवा का अ्रछरिन केरी। एक एक लनि का सौ सौ चेरो ॥ 
श्रेसे जतन बिया हैं, जस साज॑ बरियात। 
इलह जतन मुहम्मद, बिहिस्त चले बिहँसात ॥ ५३॥ 
[५४ ] 
जिबराईल तात कहें घाउब। जौलहि श्रानि उम्रत पहिनाउब ॥ 
पहिरहु दगल सुरंग रंग राते। करहु सोहाग जनहु मद माते ॥ 
ताज कुलाह सिर मुहमद सोहै । चंदन बदन श्रौ कोकब (को किल?) मोहै ॥ 
नहाइ खोरि जल बनी बराता। नबी तेंबोल खात सुख राता ॥। 
तुम्हरे रुचे उमत सब श्रानब। झ्ौ सेंबारि बहु भाँति बखानब ॥॥ 
खड़े गिरत उधमाते श्रेहें । चढ़ि के घोड़न का कुदरहैं ॥ 
जिन भरि जनम बहुत हिय जारा। बेठइ पांएज दुइ जन पारा॥ 
जेसे नबो संवार, तंसे नबी पुनि साज | 
हलह जतन मुहम्मद, बिहिस्त करें सूख राज ॥ ५४॥ 





[५५] 

तानब छत्र मुहम्मद माथे ।ओ पहिरे | फूलन्ह बित्रु गाँये ॥ 
दूलह जतन होब भअ्रसवारा । लिए बरात जैबें सेंसारा ॥ 
रखि रचि अछरिन्ह कीन्ह सिगारा। बास सुबास उठे सहकारा ॥ 
श्राज रसूल बियाहन श्रहैं। सब दूलह दुलहिनि सो नेहैं॥ 
श्रारति करि सब श्रागे श्रेहैँ । नंद सरोद पुनि सब सिलि गेंहें।। 
मेंदिलन्ह होइहि सेज बिछावन । झ्राज़ु सबहि के मिलि हैं रावन ॥ 
बाजन बाज बिहिस्त दुबारा ।भोतर गोत उठे भनकारा॥ 

बनि बनि बेठीं अछरीं, बेठि. जोहैं कलास । 

बेगइई झ्राउ मुहम्मद, पूजे सन के श्रास ॥-५५॥ 


[५६ ] 


जिबरईल पहिले से जेहैं। जाइ रसूल बिहिस्त नियर हैं ॥ 
खुलिहैं श्राठो पेंबरि दुवारा। श्रौ पैठे लागे प्रसवारा॥ 
सकल लोग जब भीतर जेहैं। पाछे होब रसूल सीधरं(सिघेहं?) ॥ 
मिलि हूरें नेबछावरि करिहैं । सबके बदन फूल रस भरिहैं ॥ 
रहसि रहसि तिन करब किरीरा। अगर कुसमकुमा जो भरि सरीरा ॥ 
बहुत भांति कर नंद सरोदू | बासू सुबास उठे. परमोदू ॥ 
अ्रगर॒ कपूर बेना कस्तूरी। मेंदिल सुबास रहब भरपूरी ॥ 

सोबन श्राज्ु जो चाहै, साजन मरदन होइ। 

दीन सोहाग मुहम्मद, सुख बिरसे सब कोइ ॥ ५६ ॥ 


[५७] 

पैडि बिहिस्त जौ नौ निधि पैहैं । श्रपने श्रपने संदिलसो घरें(सिघेहैं?) ॥ 
एक एक मंदिल सात दुबारा। श्रगर चन्दन के लाग केवारा॥ 
हरे हरे बहु खंड सवारे। बहु [त] भांति दइ श्रापु संबारे ॥ 
सोने रूप. घालि उँचाबा। निरमल कुहुकुह लाग गिलावा ॥ 
हीरा रतन पदारथ जरे | तेहिक जोति दीपक जस बरे ॥। 
सदी दूध के अ्ंतरिख के बहैं। मानिक मोति परे भुईं रहें॥ 
आऔ परि गा अब छाह सोहाई | एक एक खंड चहा दुनियाई ॥ 

तात न जुड़ न गुनग्ुन, दिवस राति नहिं दुक्ख। 

नींद न भूख मुहम्मद, सब बिरसें श्रति सुक्ख ॥ ४७ ॥ 


झाखिरो कलाम 


[*«] 

चैेखत अछरिन केरि निकाई। रूर ते मोहि रहत घुरभाई ॥ 
खाली करत मुख जोहत बासा। कोन्ह चाहें किछु भोग बिलासा॥ 
हैं श्रागे बितरें सब रानो। श्रौर हम सब चेरिन्न को रानो॥ 
चहि सत्र श्रावें मोरे निवासा; तुम श्रागे तो श्रपनि कंलासा॥ 
लहां ग्रप रूप पाट परघानी। झ्रौ सबहिन्ह चेरिन के रानो ॥ 
शवन जोति सनि माये भागू।झो बिधि झ्रागर दीन्ह सोहागु॥ 
साहस करें विगार सेंशारी। रूप सुरूपष पदुमिनी नारी॥ 

वाट बैठि बेठों जो हियें, हेंसि जारें मांस | 

डोन दयाल मुहम्मद, मानो भोग विलास ॥ ५८॥ 


भ्६ 

धुनि प्रस रूप श्हपी बहु पी ॥| रेतह चाहि जो हैं रुपबाँती ॥ 
सातों पव॑रि नखत मन भेखत (पेखब ।) सातों ्रायपु कौतुक देखब ॥॥ 
चले जाब प्रागे तेहि श्रासा। जाइ परब भीतर कंलासा ॥ 
शखत बेठि सब॒देखब रावी | जीबहि सब चाहि पाट बरु मानी ॥ 
दरसन जोति उठे चमकारा | सकल बिहिस्त होइ उजियारा ॥ 
थारह बानी सरि हो सुब्ररना। तेहि का चाहि रूप श्रति लोना ॥ 
निरमल बदन चंदन के जोतो | सबऊ सरीर दिपे जस मोती ॥ 

बास सुवरास तस छूव, वेधि भेवर कहि जात।॥ 

घर सो देलि मुहम्मद, हिरदे माँ न समात॥५६॥ 

[६०] 

देग पेंग जस जस नियराउब । भ्रधिक सवाद मिले कर पाउब ॥ 
लेन समाइ रहे चुप लागे। सब के झ्राइ लेइहैं होइ भागे ॥ 
बिरसहु दुलहिनि जोबनबारी | पाएउ दुलहिनि राजकुमारी ॥ 
एहि माँसो कर गहि के जंहैं। श्राधे तखत पर ले बेठ हैं।॥ 
सब अ्रछूत तुम का भरि राखे | यहै सबाद जोरे जो चाल ॥ 
निति पिरीति नित नव नव नेहू । निति उठि चौग्रुन जोरे सनेहू ॥ 
नित्त श्रनित जो बारि जिया है। बीसो बोस भ्रघिक झोहि चाहै ॥ 

तहाँ न मोचु न नोंदु दुख, रहै न देह माँ रोग। 

सदा प्रनद मुहम्मद, सब सुख माते (माने?) भोग ॥६०॥ 


६७३ 





महरी बाईसी 


[१ है के का 
सुनो रनिति में किरति दखानों, महरा_ जस महराई  रे॥ « 
गयेड केबट को नाव चनाब॑ं, को लागेउ गहराई रे॥ « 
कोइ गुत लाइ पंथ घ्तिर घुनह, चला डोर गुन खोंचइ रे॥ 
सत्तीर नोर उबले मे सोई, गहिरें तो फल पाँचइ रे॥ 
कोइ तरवर सू्ि श्रस कह॒ताँ, भाव भोर मन माने रे। 
काहू फंद तिशिस्ता देखा, परा जाल प्ररुभाने रे॥ 
काहू समुंद भाँह बुड़काबा, दूंडि सिस्ट ले श्रानेजों रे ॥ 
कोइ टकटोरि छत होइ बहुरा. हाथ छार पछतानेजों रे॥ 
कोई झौयट हारिगा बहुरत, रहा बीच होइ ठढ़ो रे॥ 
कोइ श्रवगाह परा गहिरे में, सो भल आ्राहि जो काढ़ो रे ॥ 
कोइ ले थाह उठा पानी सों, तोर तीर बहि लागें रे। 
कोइ सत छोड़ि विल्उ गहिरे पुनि, गा हर दिवि चह्‌ खाएं रे ॥ 
कहै मुहम्मद रहो सम्हारे, वाब पानि में घालें रे॥ 
डोइ टोइ भुई्दों पाँव उठाओ्रो, नाहि तो परिही खालें रे ॥ 

ध्श्त 
चार भए जो पंथ तिहारे, श्रहै पार जहि जाना रे॥ 
चढ़ उ जो नाव पार सो उतरेड, नाहि तो मन पछिताना रे ॥ 
ऊमि बांह क॑ ठाढ़ पुकार, केवट वेगि न॒पाबति रे। 
लहै लोक बहु मूरख आ्राया पे पुनि कहूँ चढ़ बतावसि रे ॥ 
डूरि गौत सांभर जहूँ ताई', तू बुड़हा (?) भा डोले रे॥ 
चेति चलावे सोई न कोई, केवड गरब मन बोले रे॥ 
जेहि भ्रस बृक सूक सारग कं, गांठि सोबि के श्रावा रे॥ 
माँगत दान दोन्‍्ह जेहि पहिले, तेहि घरि बांह चढ़ावा रे॥ 
प्ोर भ्रस्तुती पांव परि जिनवे, बिनतो किए न मात्र रे॥ 
रंचहु रहा न कोनन्‍्ह बिन्हारी श्रव॒ कंते पहिचाने रे॥ 
भाई बंगू झौ मोत सेंगतोी,सो न मिले जेहि चाहै रे। 
वरब हुते सन औऋरव अकेला, कोई तेहि निरबाहै रे॥ 


महरी बाईसो 
कहै मुहम्मद पंथ न भूलउ, झागें श्इस उतारा रे॥ 
सो क॑ चत्रहु पार जेहि उतरहु, नत बूड़हू मेकधारा रे॥ं 


[३] 
चढ़ क॑ लाव भरम जंहि माहीं, जो लगि पार न लागे रे ॥ 
सार मंछ जाइ भरि कोंका, साँभघार होइ खाँगे रे ॥ 
बहुत पाठ भइ भादों नदिया, गुरू बृकि जनि बूभहु रे। 
'फैलब कहाँ कहाँ होइ लागे यहु मन सोच न सोचहु रे ॥ 
उठहि पवन श्रौ समुंद हिलोरें, पवन बात खट डोले रे। 
देखि वार जिउ खिन ख़िन कंपे, कोन भरोसे बोले रे॥ 
कह प्रो सूप चहू वित्ति उठाहे, मगरगोह. घरियारा रे॥ 
होइ मेंभघार डरावन लागे, कंसें उतरब पारा रे ॥ 
करिया पोढ़ करंहु जिनि डोलं, सिश्नर डांड तेहि लाइहि रे॥ 
केबट हों गहु लाइ चित्त कहु, ग्रुत गा तोर लगाइहि रे ॥ 
ऊंँच करार चढ़त दुख होइहि, घाइ तोर जनु खाइहि रे ॥ 
जेहि खनन तोर ले (?) लाइहि, पैठि पेड जिउ प्राइहि रे ॥ 
कहे मुहम्मद घुस्थ सवाई, सुनो सृद्‌ बुघि भइसे रे। 
छाइहु मोह एक बाँघहु, पार उतारे जइसे रे॥ 


[४] 
धोमे चलहु घोर॑ मन कोन्‍्हें, जस बक ना उचारी रे। 
घरम करें लोल सें काटें, को श्रोहि जाहि न टारो रे ॥॥ 
जौ लगि राति नींद नहिं साथ, दिन नह करहि रहतरा रे ॥ 
तो लगि भछरी बार पार नहीं, लागे, जो कोज सो पहरा रे ॥ 
मेलि सिस्टि चारहि चित बांधहु, रहो दिस्टि मन लाएं रे॥ 
जस दुख देहि रहेंट बहु ऊपर, तस सुख होइहि बाएं रे ॥ 
ज्ञौ खुटकार बेगि नालागे, हिएँ निवारहु कोहू रे। 
गाढ़ डोर ढोलके खोंचहु, ती पे पावहु रोह रे ॥ 
माहि तो घोर रूप ले भेंटेड, नदी भई जहाँ सूते रे। 
कहें फोप्रो सवार सब नगरो, पावहु खेत किमि मूते रे 
, कहै सुहस्मद यह समझौता, समभु सुूरख श्रव् ताईं रे । 
चेन नाहीं भ्राए डिगा वाों, तें बंठो सुस्ताई रे॥७॥ 





फज्आ 


सहरो बाईसी 


[५] 
जेहि श्रस साथ होइ गहि को, शो चाहे लो राखारे # 
चढ़हि तुरंग॑ तो. बोराई, लोन्हें हाथ बचाखा (?) रे ॥ 
कफोड़िया लोभ मरत मसछरी, के श्रमर जाल घरि घाला रे) 
बहुत पसार सकति बहिं भंवरी, पा जीड कर लाला रे ॥ 
सहरहि भली खेल यहु चांचरि, जेइ रे खेल श्रस खेला रे। 
सछरी डारि मेलि पाले (पानी?), में देखे चरत प्रकेला रे ।॥ 
ले लोका रे जाल पसारं, रहे खंड खंड ताना रे। 
पढ़िना परा जाइ जल तजि कं, सतः के जाइ फंदाव रे ॥ 
श्वा (?) भेद रूप लाइ भुईं शॉड़ा, सकतति हांक ले प्रा रे॥ 
जो पुनि माँछ जाइ क॑ छूट, सतत जिउः जाइ गंबावं रे ॥ 
कहे मुहम्म;म काल श्ररी, वहि सों काउ न ब.चो रे) 
सबहीं तारि रहा थिर श्रपुना, सोंह बोल बहु सांचो रे ॥ 


[६] 


ह्लेइ रे टोह मछरो बड़ि पाई, सो तोरे लाग छुनावे रे। 
गुरू घेरि तीनहि ले जो रे, हिलि के कहठहूं खसाब॑ रे॥ 
शरुवे ताप लाइ भुईं जो रं, [?] संग झो मुकरी रे। 
घालि हाथ दूढ़ह से जेहि के, नाथ छहुंदह श्रंगुरी रे॥ 
थार पार ले लावहि भोरा,जोट बड़े सब बेठे रे। 
स्िन एक देख्ति चले खुटकारी, पुनि सब घालि समेटं रे ॥ 
पलता शअ्रहै पाल चॉलि प्लागे, तोर तोर कस टोवलि रे। 
डलले रहिसि बरिस जिन घर बितु, संत हाथ भुकि घोरस रे॥ 
गहे गहाइ तोर ले लाएपि, लाग लोग सब इबिने रे॥ 
जे पावा तेहि तहां छग़ा, बरनि ना पाव॑ छोने रे ॥ 
ले संजुत श्रगयुमन के राजा, फिरा मंछ ले वहरी रे॥ 
छेहि के हाय पाँव कछु नाहों, लग घर सो सहरी रे॥ 
कहे मुहम्मह तहाँ न पारे, जहां न लहरि ब्रुडाई रे३ 
चहाँ मान ज्ञायन नहिं देजे, लाखन छांड़ पराई रे७ 


[ण्वु 


है फापर ऊाँगर श्ररुकाना, सरूहे ते चतहु छोंड़ाई रे॥ 
एक राह जो ग्रुरु बताई, साथ पांच समुहाई रे ॥ 


[६ 


प 


महरो बाईसो 


चरजत रहडजु होइ जनि करकव, 


अनुर्गाह गहो रहिप्र सत्र मारे, 
सनुवा सोत सिलाइ छोड़े, 
भोगहि भूजिभुतुत्ति नह भूतहु, 
जो एहि भांति करहु मतबारे, 
नाहि तो ठाकुर है श्रात्नि दारुन, 
मारह बांबि डाड़ क॑ लेहू, 
जवहि सोंटिया श्राइ तुत्राइहि, 
भाइ बंगू ठाड़हि सब देलें, 
ले घिसियाइ चर्लाह राउर कहें, 
कुड़बा लोग कहा नह लागे, 
कहै मुहम्मद सो सतवारा, 
ताकर विवा नोकू मोह लागे, 


[5 
हड़ के काँफ सब बाजव भ्रावहि, 
चढ़ि के दुलह व्याहन प्रा, 
रहस कोड़ सब्र महरी गार्जह, 
नेहर छोड़ि चला ग्राव सोहरें, 


बात सुनहु तुम्ह सखी सहेलो, 
संबवरि सेज सन पिये डरपो, 
गीत बाद मोहे कछ्ू न भाव॑, 


कंत बाँह घरि पूंछे बेना, 
इहाँ ख्ेलि लेहु 
सास ननेंद देइहें उलाइना, 
बेवर जेठ केर सुनतहि सनका, 


औरकारे रे॥ 
कक 


करहेंह कोन 


खोभनु खोकि न बोलिश रे ॥ 
कामों ?)काहुंन खालिश रे॥ 
जोग जुपुत्रि पुति साबहु रे। 
तो मद ॒साँ चित बाँषहु रे ॥ 
करहु चार कोइ चारो रे। 
तिसरहि सब मतवारो रे ॥ 
सांति परह पर दूृःहि रे। 
काहू के करे न छूडिहि रे॥ 
उतर देत मुह मातलहि रे। 
कहै न को उर पारिहि रे॥ 
जो धउई के सदनाते रे। 
नाहों तो भूठझे नाते रे 


| 

श्रो घेरा सब नाचे रे॥ 
दुलहिनि बहु रंग राचे रे॥ 
सब कर श्रइप् थियाहु रे॥ 
सयुक्ति परे नहिं काह रे॥ 
सत तोलों तुम्र श्लागे रे॥ 
रहे खुदकू जिम लागे रे॥ 
हाँ तेहि संग सगाई रे॥ 
कहा कहब तेहि ठाई रे॥ 


जो खेलत, उहाँ खेल. कस होई रे। 
लाज रहब मुह गोई रे॥ 
निसरि होब तहीं ठाढ़ी रे॥ 


भुनवर ससुर देखि कस बाचब, निसि दिन घूघट काढ़ी रे॥ 


कहे सुहम्मद सोइ 
नहर केर होइ ग्रुतवंती तब, 


अवंक्ति प्रति में नहों है + 


सुहागिनि, जो अश्रइसे पिडः राव रे३ 


सयुरें सु्थ पाव रे॥ 


६७८ 


.सहरी बाईसो 

(६) 
सखो सहेलो सुनहु सोहागिनि, सब कोउ श्रइसि बियाही रे॥ 
लहर दिवस चारि ले रहना, ससुरें श्लोर निबारी रे॥ 
जनमत दुईइ बटवा होई जाहों, भ्रस चरित्र बिधि खेला रे॥. 
डुइ हुई लाइ जगत सब ज़ोरा, आपुन रहा श्रकेखा रे॥ 
सरग लाइ धरतो सों जोरा, चंद सूर दुएई कीन्हे रे। 
दिन श्री राति भोर झ्रौ साँफा, सेत स्थाम दुई चोन्‍्हे रे॥ 
भे इस्तिरी प्रुर॒ख दुइ हों ले, इसर गोरा सानेड रे+ 
उहाँ सबद एक सुता ख्रवन दुइ, जब दुइ सथवा बाजेउ रे॥ 
चले लखपतो होइ दुईइ भारा, भारदुख सुद्र कर लोन्हा रे। 
जो ,नाह होत बर तुइ प्रगढे, कहा कहिम्र तो कोन्हा रे॥ 
हिंदू. तुरूक दोउ पर देखों, जो बारा सो ब्याहा रे। 
ब्रूक्कि जिचारि देखु सन श्रपने, भए जनम कर लाहा रे॥ 
कहै , सुहस्मद हुई जग तारे, लोन्हे पिउ कर भाएसु रे+ 
जेहि जेहि पेंव चजाबे सजवा, हठि हठि मारग जाएधु रे॥ 

[१० ) 
धुनि रे श्याने हाइ हुतियाले, गुरू ग्यान सति लीन्हे रे। 
चलि पनिहारी परणग संभारी, पानि भरन जब दोन्हे रे॥ 
होइ, सेंग साथी घाले माये, रहति चतुर भइ नागरिरे। 
सारग श्रावत बांह डोलावबत, विंत सों टरे न गागरि रे॥ 
बात सखों सों सन गागरि सों, तेहि विधि चित्त नडोले रे+ 
जो ,जब छूटे गागरि फूट, पानी जाई पिउः बालेरे॥ 
परुपुत रहहु तल लखे न कोई, रेनो चोर दिन साहू रे। 
करनो के खेत न होइ बरस्‍्क्ा, हतर ले दीजे काहू रे॥ 
सन म॒हें चहिंप्रहि करे मंत्र यह, का जितव_ काहू पूंछे रे) 
भरी जो ढारी सकति श्रघारी, भरे बहुत दुक्‍ब्र॒ छूछे रे ॥ 
भई ; जनावन सुनि पिय रावत, बूकहि,. सतह बिचारी रे॥ 
(रदें. राखठु सब रस चबहु, होहु सोहागिनों नारी रे॥ 

(११) 


देखहू पिय खेवक जेहि सह, सेवक बदे न काह घोरा रे + 


तौ प्रिउ पाइश्न जो सन लाइन, रहिये निस दिन सोरा रे ४ 


महरो बाईसो 


जिन जग बाहै सब मुख, चाहै मेंटे दे के निवाहै रे । 
जो निस्तारें पार उतारं,नत बूढ़ी अवगाहे रे ॥ 
कोइ एक टेके अ्रइस आ्राइकं, अपने रंग कर राजा (राचा?) रे। 
जोड़ श्रोहि राज श्रसःरजाएसु, तेहि. सिंगार सब छाजा रे ॥ 
सब पिगार पुनि करब करव जनु, अधिक भएउ हो श्रागे रे। 
डार सोहाधिनि करं दोहागिनो, श्रंग बुक्ख नहिं लागेरे॥ 
कहे मुहम्मद बेगि करहु सुषि, सुनहु न बचन हमारा रे। 
पग पं तेरे शभाव॑ देरी, बेगि करहु तिगारा रे ॥ 


8 | 
साजहु साँग भारि दुइ पाटी, चतुरि न चोर सेंवारहु रे। 
बेनो ग्रंथहु ईगुर लावहु, रचि रचि सेंदुर सारहु रे ॥ 
प्रंजन तेस करहु दुइ नैना, खंजन उपमा पूजे रे। 
केहरि लंक बनो छुशवलि, कुजर सलिंघ सो गूजेरे॥ 
हुई भोंहनि सारेंग अभ्रस्थापहु, दुइ कर कंगन कलाई रे॥ 
निहकलंक ससि तिलक संवारहु, चरुँदिेति नखत तराई रे॥ 
हुई कानन कुंडल पहिरहु श्री, लाइ जिज्जु चमकारे रे ॥ 
भोतर नाक दिपे गज मोती, सोहै सोहिल तारा रे॥ 
कोकिल कंठ संपूरन श्रभरन, हिरदे हार बिसाला रे। 
दोउ कुच बीचे बनो रोसावलि, चंप कुसुम क॑ माला रे ॥ 
डुइपायन पायल प्रो चूरा, श्रस के कोन्‍्ह धिगारा रे । 
काया साजि माँजि क॑ दरपन, पेज सवहि सितारा रे ॥ 
कहे मुहम्मद कौन सुने दुड, बुइ जग से सब जानेउ रे + 
दाहिन बायें बरृक्ति क॑ होइ रहु, तो आ्रापुहि पहिचानेउ रे ॥ 


[९१] 
स्ाजहु साजहु होउ चहूँ दिसि, गे बरात निम्नराई हो + 
खुनि पिय केर गहगहे बाजन, बिक घिक जीउ चुराई हो ॥॥ 
लिन लिन श्रेसुवा दुरि दुरि श्रार्वाह, ले चला मंदिर गोसाई रे $ 
बिघुरह बाप भाई महतारी, समुक्ति न रहे रोबाई रे ॥ 
लाग; बरातोी भोतर पेठे, अब मिलि लेहु सहेलो रे $ 
तुम ;ठाढ़ोऊ सब घूघट देखहु, हों घनि देव श्रकेली रे ॥ 


६७६ 


दृप० 


महरो बाईसो 


च्वाहिभ्र चित्र भोग मत विसरहु, बाउर होइ जिउ जाई रे॥ 
हँसि हेंसि कंत बात जो पूंछहि, रोइ रोइ उत्तर पाई रे॥ 
तासों प्रीति पेट भरि करिहो, जो श्रोहि के मन भाई रे ॥ 
थजिय कर खेल मरन धनिम्रा फर, बोले कछु न बसाई रे॥ 
जा तिसु नगर ठौर है मुहमद, मनुवाँ सो निति जूकंरे। 
मारे मर न मसान मसनोरथ, बाउर कभी न ॒पूजे रे॥ 
| 
निवित रहिउं जाबी नह पाइउें, झ्राए . खडोलिनहारा रे॥+ 
ठाबंहि ठाव॑ रहा सब॒ प्रा पुनि, खुने विय केर कहाँरा रे ॥ 
सम्वि तू लोक को मोत भाइ बु, ते _न?] नियर ठयर ठहराव रे। 
अब नेहर तजि भई पराई, चला लोग पहुँ बे रे॥ 
ये ही पर दिन दस परहेली, रही पीउ श्राबारो रे। 
अ्रस्थिर ठ.उे तह श्रब गौना, जहां जाई जम बारी रे ॥ 
डांडी फाँदि बेगि तह श्रानो चलहु, चतहु स॒4॒ प्रा रे | 
ले चढ़ाइ पिउ चता सूब रर घटहि, जो कित कोड राजे रे ॥ 
करवत देढ बहुरि नहिं पारं, साँकर होइ खटोला रे॥ 
बोलि न सहे सजन जन गोहने, घूंघट जाइ न खोला रे॥ 
फ्है मसहप्समय  सुदिन संब्रारह, घरी न जो बिसनाहु रे। 
सो क॑ चलडु पार जो उररहु, नत पा्ें पछिताहू रे ॥ 


[१५] 
खेत जाइ पश्रागे भा घेरा, जस झ्ागे वहि सू्े रे॥ 
अगुएर कहै करे सो पिछुता, श्राग्रु कहै सो पूछे रे ॥ 
गह़ि लगि वहिने भुएईँ टेंकी, ब्रड़ापाउँ उठाआहु रे। 
अंत्रा रे मन के है जागे सो, तेहि लाभहि. पावहु रे ॥ 
डार णाम तर भूंभुर होइहि. छांह न कतहूं पाई रे । 
लगते भोला अल्वितर दुब़ बाजा, भेंट ना पुनि महतारी रे ॥ 
कस भ्रम जनि पसं'जहु कछु. कस ना छतरी जड्ाँ ताईं रे। 
घूम बरन घुंधरा सब दोलं, सो रे सजन कर गाऊं रे ॥ 
तहवाँ जात नोक मोहि लाग, जो तिबह॒त तेहि ठाऊं रे ॥ 
ज़िस्ना नगर नांघत बुख होई, परेंग प्रंग जिसभारों रे ॥ 


महरी बाईसो 


कहे मुहम्मद भार न लोजे, खिन अपने गरुवाई रे + 
चलत बाट फुनि दूभर होई, समुक्ति पर॑ तेहि ठाईं रे॥ 


[१६] 


श्राइहि सुतार जो सत्त बना, है नेहर में लरिकाई रे। 
बारि बेसि क॑ खोट गहे लिहें, श्रव तल करबव गोसाईं रे॥ 
जो समुभहि ना तूं' मन बहुता, तब के गरब तो लाए रे । 
कहा न सुनते श्रोड फिर दहते, कछु न होइ पछिताए रे ॥ 
कहन न श्रोता रिस का बूका, पिर श्ररे रॉडको लहुराई रे। 
नेन लरे जो देखन पोदहि (?), यह कल दोसरि साई रे॥ 
भूंजत तेरें उर भा हेरें, राब्रहि सर (?) गोधाई' रे। 
महरी गावत हुडफ बजावत, रात करब सब झ्राई रे॥ 
खिन दिन कांवे श्रो मुख कांप, तहाँ न झापन कोई है। 
चढ दिति बूर॑ कहें न सुर, तेहि दुस्ख हो रोई रे॥ 
कंत पियारा हो कतहारा, हों घने निरखन हारी रे) 
नो हसि बेठे सब दुख मेटें, तो पे कुसल हमारी रे॥ 
कहै मुहम्मद पिउ सद मातेउ, कही भोर कछ नाहों रे॥ 
भार जो लादहु सो सत छाँड़हु, पुनि पाले पछिताहीं रे॥ 


(१०३) 


स्बहीं सेवा दुख ना जोवाँ, कासो कहों को साख्ो रे। 
घरी जस होई लाग तस ७, फिरि नहिं घंघा राखो रे॥ 
अयेउ नियान तहाँ मति (?) सडप, महें सकति झानि हिय केरी रे ॥ 
श्रूजा पाती बेवस न रातो, सब मानें चहुँ फ्री रे॥ 
फ्ंतः निब्राहे बुलहिनि चाहे, पहिले तस बहि पासा रे। 
संग. सहेली रहों प्रकेलो, तो पूजे मन प्रासा रे ॥ 
प्रवधू प्रविरे बड़ सतरे, जो लहि हो भिलुसारा रे॥ 
पुनि हम झ्राउब श्लानि उठाउब, ले जाउब घर बारा र॥ 
ध्रस्ि कहि कोई रात दरोबे (?), देखे बच्ष किवारा रे॥; 
संडप महें में फिरब सकाना, नगर ध्ाव अंधियारा हे 





#प्रति में यह बन्द छूटा हुप्रा है । 


। 


महरी बाईसो 


, है मुहम्मद सेंवरहु , श्रोही, जो वहि भार बह सांचे रेड 
हे मुबसि न जौलहि मरा न तो रूहि, जो मारि जिश्ने सो नाँच रे ७ 


[९5] 
आए जन दोइ देखत हों जोइ, झ्राइ रहे मोरे द्वार रे) 
, प्लरि हथिवारन 'श्रार्वह मारन, पूंछन पिश्न के सिवार रे ॥ 
कंत तुम्हार- को कहु नाऊं, बसे नोर जिंउ काहे रे॥ 
; का गुन गहतो गहि जत बहतो, भ्रपने. नहर माहे रे ॥ 
कहें संग खेली कस दिन पेलो. हास जो बारी भोतो हे 
के संजुत अब चलहु बहुत, पे चहुँ पोड लाब॑ खोरी रे 
को तोर श्रागु ग्रायु तोर पछुबा, को श्राहै . दिसि तोरी रे । 
कौम पेम जो कुसल खेम, श्राए प्रन्हवारा जोरों रें७ 
हिय बहु सान केवट पुनि जागे, उहाँ चाह सब काहू रे। 
जो मोहिं परसे सब सुख विरसे, कहा गौन जिमि ब्याह रे 
: बूछों हों श्रव॒ उतर देइत सोख, मुकुति नह. देऊँ रे। 
सातर एक कला उन ताहीं, मारि मार्ट जिउ लेऊं रे 
कहै सुहम्मद समुभह सूरुख, सो बेदन सो पीरा रे॥ 
सोइ सम्हारहु पश्रागहि तारहु, ग्रन॒ गहि.ः लाबहु तोरा रे ७४ 


(९६) 
प्रस॒फिरि घाव श्रेंगइत पावा, सूढ़ सेंवारहि.. ठाऊं रे ॥ 
सो लेंबरत खिन उठहि भ्रगति मन, जेहि खोले पिव नाऊँ रेप 
ववि। मोर महरा ग्रुन मोर गहरा, जिउ मोहि दोन्‍्ह गोसाई रे ॥ 
एक जो कहेउ श्रौर नहिं चीन्हहें, दीनह कस दोस रिसाई रे ॥ 
बैठहु पुरुब के निश्रहर पच्छिम, उत्तर दखिन भी सोई रे) 
यहि बिधि चिता रहती फनता, सदा. इहै. बुख रोई रे ७ 
अग्रुवा खेबक पिउ के सेवक, सूध मारग ले. शानेउं रे । 
ग्रुरु जो पढ़ाइं नाउ चढ़ाइऊ, तीर थार में पाइउं रे ४ 
अस रंग राती तहाँ न जातो, सुने जहाँ कोउ बोले रे + 


कर पग परिया बिनती करिया, कबहुं नाँव नहिं डोले रे॥ 


गा 


सहरो बाईसी 


है मुहम्मद बृक्कि करहु सुत्रि, नेहि चित शआरांखिन्ह बाँजे. रे। 
सवति मे दूसरे बाबुल श्रोसर, अ्रस के पिउऊः अ्रवरावें रे॥ 


[२०] 


भा ' भिनुसार प्रजिकारा, होतहि [*] वाछिल पहरा रे। 
डूलहः बोलावहु चौक पुरावहु, श्रो हँघिं बोला महरा रे॥ 
हडुर , तवता भ्रॉफ सेजोरा, महुवर बांघुरी बाज रे ॥ 
सबद; सोहावा सेहरिन गावा, घर घर महरी साजं रे ॥ 
जा, पाती दुलहिन राती, दूलह भा अ्रसवारा रे | 
बाजन वाजे कियेड सब साजे, भा सब्॒तत्त पसारा रे॥ 
संगलचारा भा चहकारा, चले गरब सब्र केली रे ॥ 
सुन्दरि ले ले महरी दहो दही, राती सब्हों डोली 
महा सत भोनेउ भोला तोनौ(?), जस फागुन के होली 
कहै मुहस्मद मोड सो रहह, जो दिन श्रागे श्राबे 
है एक नग सुंदरी सब जग, दीन्ह सोहाग को पांव 


(२१] 


जोग चढ़ाइ काँप तब जोरं, जो मुख दीपक बारें |] 
कहा सो नारी खेच्वारा, प्रेम प्रीति उजियारें र॑ ॥ 
मां श्रोइ सारा दुता सम्हारा, पूरा सोहार सो बारी रे । 
जस भावों होइ नदिया भारी, पुरुल जिया घनिहारो र॥ 
सो धनि बारी है कलवारो. सेंवरि बंल श्रप़ चाब रे। 
जेऊ जेऊ कातियाँ श्रौ रप रजियाँ, सेज साजि धनि राज र॥ 
कान्‍्ह चले तजि सब गय्रेउ, भाभी को बजागि [करं?] बासा र॑ + 
गोकुल छांड़ा छाए मथुबत, किए कुजजा घर बासा रे॥ 
कहै मुहम्मद नारि होइ रा[(तो?], कंत दिस्टि जो बहुरं रं। 
प्रधिक बादि(?) क॑ रहै भक्ख वे, श्रानि निवाजे चेर॑ रे॥ 
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का 


शक 


* प्रति में यहां शब्द छूटा हुआ है । 


प्रति में यह पंक्ति छूटी हुई है। 


हैः 


द्षड 


महरी बाईसो 
[२२] 


दोन्‍्ह वसेरा गाउँ अ्रस पावा, 
बेघा भेंवर वास रस भूला, 
विधि का चरित देइ नहिं जो गति, 
शरवर डारि देहि ले बे, 
लोग सेवक भ्रापुन के जाने, 
कहता पंडित दुक्ख वरव महें, 
चंदन जहाँ नाग तहां गवि कं, 
प्रघु जह॒वां किन माखी तह॒वाँ, 
क्रि कुबेर तिरसूल कोन्ह घरि, 
छपव छचाख प्रकेला फोए, 
कहे मुहस्मद जो रे भलो बड़, 
(िहकलंक बस पश्रापु गोसाईं, 


भले भई जस थाम रे ॥ 
चहुँ विसि कंटवा जामे रे ॥ 
जस भरि तस न बिवारे रे॥ 
बेरे, वोन्ह को भेंडारे रे ॥ 
तेहि. भीख मेंगावे रे। 
सुरुख राज बड़ जावे रे ॥ 
जहाँ फूल तहाँ काँटा रे 8 
ग्रुद जहवाँ तहें चांठा रे ॥ 
सपुद खार किय थानी रे॥ 
मेटिका रावन गहि मानी (?) ॥ 
गरब घधरि चूरा रे ॥ 
पूरा रे ॥ 


घनी 


बारह बानो 


